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| सनातनधमंके प्रेमी सज्जना ! लीजिये यह आप 
७ का सर्वस्वधन, आपके भवनको पवित्र करने- 
/| चाली ओर संसारभरके कल्याणकी साधन 
धीसामवेदसंहिता आप हे पवित्र करकमलांमे 
पर i [| सादर समर्पित है, जिन सनातनधमं के प्रे मी 
(/ || | ग्राहक मदानुमाचोके हाथमे यह अलभ्यरत्न पहूं- 
“| चेगा, उनमेसे कितनेही लगाको यह जिज्ञासा 
फि-इस अघृल्यरत्नके द्वारा हम अपना, क्या और 
किसप्रकार कल्याणसाधन कर, प्रियसञ्जनो | एक समय घह था, 
कि-हमारे पूर्वपुरुष इस वेदशास्त्रको धारण करके संसार संग्राममे पूर्ण 
विजय पातेहुए सब प्रकारसे सफलमनोरथ हुआ करते थे, पुत्रेषणा, 
घनेषणा और छोकैषणाको सफल करनेम वह सदा सिद्धहस्त रहते 
थे, इसीकारण उनको अवर्षा, सन्तांनहीनता आदि कोई भी कष्ट्दशा 
शोक नहीं देती थी इस ही वेदके अनुष्ठानसे संसार भरके अजेय 
और जगद्गुरु बनेहुए थे, परन्तु आज उस ही बेदके दातेहुए उन दी 
महर्षियोंके वंशधर ऐसा कौनस। दुःख शेष. है जिसको नहीं भोग 
रहे हैं ? क्या आजकलके अग्रणी बननेब ले द्विज कभी इस वातके 
तस्वकी खोज करते हैं, आजकलका जगत्‌ अन्तःसार शुन्य होगया है, 
बाहरी दृष्टि है, सो भी नेप प्रकाशसे ऐसी चाँधागई है,कि-उसके 
आरे तिलतिले. आकर वस्तुका स्वरुप कुछका कुछ दीखनेलगा है, 
तभी तो बेदके माननेवालोमे बहुतसे हमारे भाई वेदके अन्तः सार 
को वेदके अलौकिक तत्वको भलकर उसको आजकलके प्रकृति 
प्रेमी तेज्ञानिकोके अनुभवका छोटा भाई बनाना चाहते हैं अथोत्‌ 
मनुष्यके विचारस्फुरणरूप रेल त(र आदिका स्मारकमात्र बना वेद्‌ 
के अलौकिक भावको अश्ञानकी गुफामैको ढकेलरहे हैं, संसारमै 
अहंकार भी वह वस्तु दै, कि- उसके प्रतापसे प्राणी हिरण्यकशिपुके 
भाई वनतेहुए ईश्वरीय इतिकतेव्यातामे भी दोषदृष्टि रखकर वेदीके 
पंत्रोंका मी मनमाना अर्थ कर भारतकै द्विजसमाज़को अवनति- 


क्ष भूमिका ४8 गं 
सागरकी अथाह तलीम॑ डुवोना चाहते हैं, पहिले महांपुरुष शास्त्रोक्त 
विधिसे गर्भाधान कर स्वच्छ रजबीयंसे उत्पन्न हुई सतानको घेदिक 
संस्कारोसे सम्माजित करते हुए वैदिक अबुष्ठानपूर्वक वेदाध्ययन 
कराते थे, बह वेदपाठी येगसाधनासे दिब्य दृष्टि पाकर वेदमन्त्रौका 
उच्चारण करते हुए भारतीय प्रजाकी हर एक मनःकामनाको पण 
किया करते थे, परन्तु अव भारतका बह उदयकाळ .नहीं है, -भारतके 
मन्त्रपूत रुधिरकी जो रेड लगरहा है, उसके! स्मरण करनेसे भी 
रोमाञ्च खड़े हाते है, ऐसे मलिनांतःक्ररणवाले वेद्भाष्य य़ा घेदिक 
अनुष्ठान करने बैठे ता क्या उसले कुछ लाभ हानेकी आशा क्रीजा- 
सकती है!कहाँ तो दिव्यदष्टिवाले महापुरूष भाष्य और अनुष्ठान करके 
वेदका महत्त्व दिखा जगतको चमत्कृत करते थे और कहाँ अब हियेकी 
दिव्यहाष्टिसे शुन्य और नवीन प्रकाशके कारण बाहरकी छास्त्रीय 
हष्टिंको तिलाँजलि देनेषालं विष्मदृष्टि स्वार्थोन्ध अपरुका वेदभाष्य 
का कत्ती वा बेदिकतत््वका आविष्कर्ता कहनेलगे, यदि उनका वेदका 
शत्र द्विजसमाजका शत्रु और प्रलापी कहाजाय ते कुछ अचुदित नहीं 
है, हमारे छोटेसे विचारके अनुसार हमारे पूर्वपुरुष वेदका जिस 
दृष्टिसे देखते थे, आजकल उस दृष्टिसे देखनेचालोंका अभावा हो 
गया, आजकळके द्विजोंका यह कहना, कि-हम वेदको मानते हैं, हम 
बैदिक हैं, और हमारी वेद पर शद्धा है, यह केवळ घाणीका . विनोद 
मात्र है, वेद कोई कहानी या इञ्जीनियरीकी पुस्तक नहीं है, कि-- 
जिसको बाँचकर आप मनोविनोदे या कोई शिव्पविज्ञानकी प्राप्ति 
करके उसके माननेचाछे बन घेठे ! वेद अनुष्टान-प्रन्थ है, प्यारे सना- 
तनधमियो ! चेदका अथंमात्र बांचलेनसे तुम घेदके प्रेमी वा बैदिक 
नहीं होसकते, यदि सच्चा वैदिक बनना है तो पश्चिमकी ओरसेपर्च 
को सुख करो, यदि सब नहीं तों प्रतिसेंकड[ दश द्विजकुमार वेदोद्धार 
की भारतोद्धारकी और अपने मनुष्यजन्मको सार्थक करनेकी सुधलें 
यक्षोपवीतको केवल सामाजिक रूढ़ि ही न समझे', किन्तु यज्ञापवीत 
थारणके साथ २ समझले कि-हमने अपने शरीरके बैदिक अनुष्ठान 
मै दीक्षित करदिया, इस शरीरको सदा वेदसेवामे लगानेंगे; प्यारे 
मित्रों ! यह वेदके मन्त्र और २ ग्रन्थोंमें लिखीं अक्षरोकी पंक्तियोकी 
समान नहाँहै,इनमै बह कर्‍्याणमयी किरणें गुथ हुई हैं, जो तपस्वियो 
की साधनासे उद्वत होकर संसारभरका दुःखान्धकार दूर करती हैं, 
और ग्रन्थोका केवल अर्थ ही कार्यराधक होता है परन्तु वेदके सना- 
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तन क्रमचद्ध अक्षर ही यथावत्‌ उच्चारित होने पर इष्टसिद्धि देते 
इसीकारण वेदके यथावत्‌ उच्चारणके लिये उदात्त अनुदात्त आदि 
स्वरका बन्धन रक्खा है, घह स्वर अर्थावुगत होते हैं अथवा वेदका 
अथं दवी स्वरानुगत होता है, इस लये वेदका अर्थ स्वरमयादाके अनु 
सार ही ठीक हासक्रता है ओर वही सायण, उब्बट, महीघर अ दिने 
लिखा है । अतः सायणाचार्यक्कत संस्कृत भाष्य और उसके अनसार 
>) 

ही यह अनुवाद लिख उियागया है,इसमें मेरी अपनी कल्पना कुछ नहीं 
है,देखाज्ञारहा है कि-आजकल कितने ही अभिमानियों को अपनी योग्य 
ताका विचार विना किये ही चेइभाष्यकार घननेकी सनक सबार हुई 
है, यह रोग सनासनधम और आर्यसमाज दोनोंम है, आर्यसमाज 
के प्रसिद्ध सेता परछोकगत स्वामी तुलसीरामजी इस सायणभाष्य 
की ही कुछपक अंश काट छाँट करके सामवेद्भाष्यकार बन गये, इस 
बातको इसर पुस्तकके पाठक अनायास ही समझसकंगे, देदका भाष्य 
रचनेके लिये साङ्गोपाङ्ग बैदिक भण्डारके कितना आयत्त होनेकी 
आवश्यकता है, उसका पता आज्ञकलके -प्रसिद्धिलालुप पण्डितोंको 
ळगसा कटिन है, मेरा लिखा यह भाषाथ भाष्य नहीं है किन्तु सायण 
भाष्यके आधार पर अनुवादमात्र है । 


आशा है इसम्रन्थरत्नको पाकर हमारे धार्मिक पाठकों को संतोष हाया 
निवेदक-( ऋ० कु० ) प० रामस्थ॒रूप शर्मा 


सुराद्‌।चाद्‌ 


ऋ सामवेदसंहिताया; # 
छन्द आचिकस्य आग्नेयं पर्व 
हू सायणभाष्येण भाषानुवादेन च्‌ सहितम्‌ 8 
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[0 0१ गृणानो 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो -हव्यदातये । 
१ 000 ३१ २ 
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
प्रथमे खण्डे अग्न आयाहीत्येया भरद्वाजेन दृष्टा गायत्री आग्नेयौ । 
सैषा प्रथमा । हे अग्ने अद्भनादिगुणचिशिष्ठ ! त्वम्‌ आयाहि अस्म- 
छाज्ञ' प्रत्यागच्छ। किमर्थम्‌ ? दोतये हविषां चरुपुरोडाशादीज़ां भक्षः 
णाय। कीदशः खन्‌? गुणाः अस्माभिः स्तूयमान्नः ( व्यत्ययेन 
कर्मणि कत प्रत्ययः ) पुनश्च किमर्थम्‌ ? हव्यदातये देघेभ्यो हविः 
प्रदानाय । आगत्य च होता देवानामाह्ाता सन्‌ बर्हिषि आस्तीणं दम 
निषर्लि निषीद ( सदेइछान्द्सः शपो लुक्‌ ॥ १॥ 
(अग्ने) हे अझ्निदेच ! ( बीतथे-) हविको भक्षण करनेके निमित्त 
( गृणानः ) हमारे स्तुति किये हुए ( आयाहि ) आइये और ( हृव्य- 
दातये ) देवताओको हबि पहुँचाने के निमित्त( होता ) उसको बुलाने 
बाले बनकर ( बर्हिषि ) विछेहुए कुशासन पर (निषरिस) धिराज़ियेर 
१२.०३. 7 शक 
तवमग्ने यज्ञानां होता विश्वषा& हितः । 
३२३१२३ १२ 
देवेभिमानुषे जने ॥ २ ॥ 
__ त्वमस्ने इत्यस्या ऋष्याद्याः पर्ववत्‌ । सैपा द्वितीया । हे अग्ने ! रवं 
'विदवेर्षां यज्ञानाम्‌, अझिष्टोमात्यस्निष्टोमादीनां. सस्धन्धी होता होम- 
निष्पादनशीलः ( जुहदोतेस्ताच्छीलिकस्तन्‌ ) यद्वा यज्ञानां यष्टव्यानों 


२ ४ सामवेद्संरिता-आग्नय पदे % 

. विद्वेष देवानां होता आहाता । पवंग्रतरूवं मानुषे मनोरपत्यक्षते 
यज्ञमानलक्षणे देवेभिः देवेः ( छान्दसो मिस पेसमावः ) देवनशीढ- 
ऋ त्विन्मिः हितः नि हितः गार्ईपत्यादिरूपेलशथापिती भवसि। यँद्वा देखें- 
रबेन्द्रा दि मिरूक्तक्षणः सन्‌ यज्ञानां निष्पादमाय यजमान नियुक्तोऽसिर 

( अन्तै ) हे अग्निदेच ! ( म्बम्‌ ) तुम ( विश्वेषाम्‌) सकल (यह्ला- 
साम्‌) यश्चोके ( होता )होमको सिद्ध करनेवाले । अथवा( यज्ञानाम्‌ ) 
यजन के योग्य ( विष्वेषाम्‌ ) देवताओंके (होता ) आह्वान करने 
बाले. तुम (मानुष ) मनुष्य यज्ञमानके ` विषयमे (देवेशिः ) स्तुति 
करने वाले ऋत्विजों करके ( हितः ) गार्दपत्य आदिरुपसे रथ,पन 
किये ज्ञाते हो ॥ २॥ 

MO 2 शी जी 

आग्न दूतं इणीमहे होतारं विश्ववेदसस्‌। 

३२ ३१२ ३२१२ 
स्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३ ॥ 

आईन दूतभित्येषा कण्वपुत्रेण मेधातिथिना इशा, छन्दोदेवते प्ं- 
वत्‌ । सेशा तृतीया । दूतम्‌ देवानां दोत्ये चिनियुक्तम्‌ अझिं देघस्‌ 
बृणीमहे स्तुतिभिह विभिः सग्मजामहे [ अस्य च दूतत्वं तेत्तिरीयके 
समाम्नातम्‌.“अञ्नियै देवानां दूत आसीदुशना काव्यो ऽखुराणाम्‌'इति] 
कथस्मूतम्‌ ? होतार सांघुदेवांनामाह्वातारम्‌ [ हयतेः साधुकारिणि 
तन्‌ बहुलं छन्दसि ( ६, १, ३४) इति सम्प्रसारणम्‌ ] विश्ववेदसं 
विदवानि वेत्तीति विश्ववेदाः तम्‌ [वेसरखुन.] यद्वा,वेद इति धननाम, 
विशं सर्व वेरो धनं यस्घ,तम्‌,(बडुव्रीहौ विस्वं. संक्षायाम्‌ (६,२,१०६) 
इति पूर्वपदान्तोदात्तन्वम्‌ ] अस्य प्रवत्तमानस्य़ यक्षस्य सुक्रतुम्‌ निष्पा- 

। दकेन शोभनकर्माणम्‌, अथवा ऋतुरिति प्रज्ञा नाम शोभनप्रश्न' बा । 
त्वां बृगोमहे इति पूर्वण सम्बन्धः ॥ ३॥ | 

( होतारम्‌ ) देवताओंका मलेग्रकार: आह्वान करनेवाले ( विश्व- 
बेइसम्‌ ) सकल के ज्ञाता अथवा सकल घनके स्वामी (अस्य, यक्षस्य, 
सुक्रतुम्‌ ) इस वर्तमान यज्ञको सुसिद्ध करने चाळे (दूतम्‌ )दैवताओका 
| दूतकमे करनवाले ( अग्निम्‌) अंञ्चिदेवको ( वृशीमहे) अके प्रक्रार 

'भज्ञते हैं॥ ३॥ 
[mR 2 ३ १२३१२ 

` अग्निशत्नाणि जंघनदद्रावीस्याययन्यया । 
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® सायणभाष्यं और सान्बय-भाषानुबाइ-सहित क ३. 
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समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ 


` अग्नि त्राणीत्येषा भरद्वाजेन दष्टा; छन्दोदेचते पूर्ववत्‌ । सेंषा . 


- चतुर्यी । द्रविणस्युः द्रविण धनं. स्तोवणामिच्छन -छन्द्स्सि परे 
रुछायां क्यच्‌ । प्रातिपविकेभ्यः इच्छायां क्यचि, ख॒गागमः, यद्वा। 
हविलंक्षणे घनं तदात्मन इस्छन्नग्निः चिपन्यया पयतिः स्तुत्यथेः 
अस्मासिः क्रियमाणया स्नुत्या स्तूयमानः सन्‌ वृत्राणि बलेन जग- 
ताप्रावरकाणि रक्ष,प्रभूतीनि, तमांसि डा जंघनत्‌ श्वेशं हन्तु [ हन्से- 
थेडलुगन्ताल्लिडथ लड्‌, ( .३,४,७ ) ] कीहशोऽग्निः ? समिद्धः समि- 
; दादिसिहविभिः सम्यदीपितः अत पब शुक्रः दीप्यमानः । आहुतः 
' हद्विमेराहुतः॥ ४ ॥' 

( एः चिणस्थुः) अपने उपासत्रौँको धन देना चाहनेघाला घा अपने 
किये हविरुप धनकी इच्छा वाळा (समिद्धः) समिधा आदिसे प्रज्व- 
लित. किया हुआ ( ञ्ुकः ) प्रदीप्त ( आहुतः ) आहुतियं दिया हुआ 
{ अग्निः ) अझि देवता. ( विपन्यया ) हमारी की हुई स्तुतिया से 
( बृत्राणि ) बळ से जगत्‌ को कष्ट देने बारे राक्षसादिको को बा 
बलास्कारसे जगत्‌ को आस्छादित करने चाले अश्ानान्धकाय को 
( जंत्रज्ञत ) नष्ट करे॥ ४॥ 

:१ ६ ३२. ३१२ ३२ 


१२ ३ १.२ 
श्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रामिव प्रियम्‌ । 
३३ २३१ श्र | 
झग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रेष् बा इत्येषा उशनसा दष्टा छनदोद्ेचते पर्थवत्‌ । सेषा पञ्जमी। 
हे अग्ने ! वः त्वां पजार्थ बहुवचनं स्तुषे स्तोमि, अहमुशदा इतिं 
शेषः । कौरशम्‌ ? प्रेष्ठं स्तोतूण[मस्माक..धनदानिन प्रियतमम्‌ । 
“अतिथि सर्वेरतिथिवत्‌ पञ्यम्‌। यद्वा अत सातत्यगमने । अत्यः 
ओऔस्यादिना अतेरिधिन्‌ सततं देवाचा हविः प्रदातुं गस्छन्तम्‌ । मित्रः 
मिव सखाय्रमित्र मियं स्तोतुः प्रीणनकरम्‌। रथं न रथमिच वेद्यं वेदो 
चनं अनहितं लामहेतु', यथा रथेन धनं लभते तदचत्‌ स्तोतारो5नेन 
चन रमन्ते, तादशयनलामकारण्म्‌। अग्ने इति छन्दोगानाम्‌, अञ्निम्‌ 
इति यदक्कचारनां पाठः १५ ॥ | 
( अग्न ) हे अभिदेख ! (प्रेष्ठम्‌) स्तुति करने बालो को अनदाता 


होने से परमग्रिय ( अतिथिम्‌.) अतिथिकी तुल्य सबके पूज्य (मित्र. 


Beige 0 07 
[NR 00 ५८६ 


४: क ससचेदसंहिता-आग्देय पर्व $ 
मिव प्रियम्‌) 'सखाकी समान प्रसन्नता देने बाळे. ( र्थं न घेचम्‌ ) 
रथकी समान लाभके हेतु अथात जैसे रथसे घन मिलता है तैसे 
स्तुतिकत्तो अझिसे घन पाते हैं ऐसे ( चः ) पूज्य आएको (:स्वुभे ) 
स्तुति से प्रसन्नता करता हुँ ॥ ५ ॥ _ 


रू २ ३ १९. ३१ ग्र कै १२ 

त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 
३२ श्र. - 

उत दिषो म्यस्य ॥ ६ ॥ 


त्वं न इत्येबा खुद्ीतिपुरुमीढाभ्यां तयोरन्यतरेण वा इष्टा, छन्दो - 

देवते. प॒वचत्‌ । सैषा षष्ठी । हे अग्ने स्वं न अस्मान: मह 
पूजाभिः मंहङ्भिधनेचो पाहि रक्ष ! कस्याः पाहि! दिश्वस्थाः बहु- 
विघात्‌ अरातेः अदातुः सकाशात्‌ अदानाद्ठा । पाहि । स्वमेव महद्धनं 
दृस्वा अदातुखानाद्वा सकाशाद्रकषेत्यथेः । यद्वा महोभिः युक्तस्त्व- 
मिति योज्यम्‌ । उत अपि च । द्विषः द्वेष्टुः मत्यंस्य म्यात्‌ सका- 
दात्‌ पाहि अस्मभ्यं बल दत्देति भावः । अथवा मर्त्यस्य द्विषो द्वेषा- 
दक्षेति सम्बन्धः । अरातेरित्यस्य अदानादिति पक्षे तत्रापि मर्त्वल्या- 
दानांदिति सम्बन्धनीयम्‌॥ ९ ॥ 

( अग्न ) हे अभिदेव ! ( त्वम्‌ ) तुम ( नः). हमै ( महोभिः ) 
बहुतसा धन देकर ( अरातेः ) घन न देने वालों से ( उत ) और 
'बल देकर ( द्विषः ) द्वेष करने वाले ( मत्यंस्य ) मचुष्यो से (पाहि ) 
रक्षा करे ॥ ६ ॥ | र 

२३१ शर. ३8 १ २३१२३ १२ 

` एह्यषु जवाणि तेऽग्न इत्येतरा शिरः । 
३१२ ३ १२ 


एभिषेघीस इन्दुभिः ॥ ७॥ 


... एश्ाष्विस्पेषा भरद्वाजेन दष्टा, छन्दोदेवते पूर्वबत्‌ । सेषा सप्तमी । 
हे अग्ने | पदि आगच्छ ते तुभ्यं त्वदर्थ मिरः स्तुतीः इत्था {इत्थमनेन 
प्रकारेण खु सुष्टु घर्वाणि इत्याशास्पते । ताः स्तुतीः श्टणु इत्यर्थः । 
उ इत्येताः इतराः असुरेः कताः, स्मुतीः श्टणु इति शेषः । [ तथा चः 
ब्राहमणम्‌ --अभ्निरित्थेतरा गिर इत्यसुय्याहं या इतरा शिरः इति ] 

_ अपिच | आगतस्त्वं एभिः एते; इन्दुभिः सोमे: बद्धास बरदधस्व १७ ॥ 
(अन्ने) हे अभिदेव! ( पदि ) आह्ये ( ते ) तुम्हारे लिये(गिरः) 


ॐ सायणओ्य अँ र साग्वयःसादायुदाद रूछित कि... ५ - 
स्लुतिये (इत्या ) इस प्रकार ( सु-ब्रचाणि. ) भले प्रकार उच्चारण 
करूँगा उनको सनिये,.( उ) और ( इतराः ) अखुरोंकी - स्तुतिर्याको 
' खुनिवे.। तथा आये हुए आप ( पञ्रिः ) इन ( इन्दुभिः) खोमरखासे 
( बधो ) वृद्धिको घात इजिये ॥ ७॥ 

१ २३१ श्र ३१२ ३ १ २ 

आ ते वत्सो मनो यमत्सरमाच्चित्सधस्थात्‌ । 

७ रि ३२ 

अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८ ॥ 
.. आते ब्रत्ख इ्येषा कण्वगोत्रेण बस्सेन इष्टा, छन्दे।देवते पूर्वदा। 
सेषा अष्टमी । वत्सः पतन्नामा ऋषिः ते तव मनः परमाच्चित्‌ उत्कः 
ष्टादपि सघस्थानात्‌ सहस्थानात्‌ द्॒रोकात्‌ . आ यमत्‌ -आ.यमयति । 
- केन्‌ साधनेन ! भिरा स्तुत्या । शिप्टप्रत्यक्षकृतम्‌ । हे अग्ने स्वां कामये, 
` स्वद्वीयं मनो मय्येव नियच्छार्माति- प्राथये । -“रवाङ्‌ काम्ये” इतिं 
! ` छन्दोगाः । “त्वाम्‌ कामये इति स्ूचएः, सुषम्तत्वाद्चणृह्य परति ॥८॥ 
( अग्ने ) हे अग्निदेवं ! ( बर्सः ) वत्स ( गिरा ) स्तुति से ( ते ) 
- सुर्हारे ( मनः ) मनको ( परमाच्चित्‌) परमोक्तम भी ( सधस्थात्‌) 
युलीक घामसे ( आयमयत्‌ ) आकर्षण करता हुआ ( त्वाम) तुर 
' (क्षामये) चाहता हूँ अथात आपका मन मेरी ओरको रूगे यह प्रार्थना 
करता हुँ ॥ ८ ॥ 

१२३ १२३१ २२२ १२ 


तामग्ने पुष्क्रादध्यथरवा निरमन्थत। . 
लामग्न पु का i 
ूष्नो विश्व॑स्य वाघतः ॥ & ॥ 


त्यामस्न इत्येषा भरद्वाजेन दृष्टा,छन्दोदेवते पूर्ववत्‌ । सेषा नवमी। 
हे अग्ने अथवो पतत्संक्ष ऋषिः त्वां पुष्करादधि पुष्करे पुष्करपर्ण 
निरमन्थत अरण्योः सकाशादजमयत्‌। कीदृशात्‌ पुष्करात्‌ ? मृध्नः 
मङ्ग वद्धारकात्‌। विश्वस्य सर्वस्य जगतः वाधतः बाहकात्‌ । पुष्करः | 
पणे हिं प्रजापतिभ मिमप्रथयत्‌ तत -पुष्करपर्ण5प्रथरत्‌ इति ४ तेः। | 
भूमिश्च सर्वजगत आरति त ष्करपर्णस्य सर्वजगद्धारकःवम्‌ । 
अत्र पुष्करशब्देन पुष्करपणोमभिधीयते, उस्येतच्् तेत्तिरीयके 
-विस्पष्टमाम्नातम्‌, त्वामग्ने पुं्करादधीत्याह पुष्करपणं होनमुपश्च त- ! 
मदिन्त. इति ॥ ९ ॥. 


( ६) ` व्ह सामवेदं हिता-आग्त्य. पर्व क्र ु 
.._( झग्मे ) है अञिदेख ! (अथवा) अत्यो. ( स्वाम्‌ )तुमकी (श्न) 
मर्थाकी:समान घारण करने वाले ( ब्थ्विख्य धतः ) सकल जगंदके 
'घाहणकत्तो.( पुण्वरात्‌.अधि ) कक के फेम (“त्तिर्मरथतं) अर- 
पिसे मथकर उत्पन्न करता हुआ ॥ %.॥ | 

२३ १९३१ शदे १२९९१९ ३२ 

अग्ने विवस्वदा मंरास्मम्यमृतंये सहे | 

३१ उर ३२ 

देवों ह्यसि ना दृशे ॥ १० ॥ | | 

सेषा दशमी | पूर्वोक्तास कक्ष बहकुलान [मबुञसणिकागरन्थे: पर्या- 
लोच्य तंत्रोक्त कषिछन्दोदेवता थोज़िताः पएब्लुत्तरास्थपि योजनीया। 


अग्ने, वित्रस्थदित्येषा तु वहदृचेनोस्नावा,. तथाप्यस्याः छन्हौंदेवते 


पूर्वेवद्‌ विस्पष्ट, क्रपिस्तु वामदेव इति प्रन्थान्तरादवगतः ॥_ हे अग्ने 


स्वप अस्मभ्यम्‌ अस्माक महे ऊत्ये महते रक्षणाय, अव रक्षण इति 


घाताः अतियूतिजूतीति सत्रेण निपातितं रूपम्‌, बिदस्वत्‌ स्वर्गादि-- 
लोकेषु ह्लिशपेण निदासस्य हतुझतमिद' कर्म आभर सरपादथ । 
इंग्रहोभरकन्दसीति भत्वम्‌ | हि यस्मात्‌ त्वं नः अस्माकं इशे दर्श 
नाथे देवः द्योतमानः असि इन्द्रादयो नास्मर्तमिदृ शयम्ते, स्व हु गाह- 


, पत्यारिदेशेऽतिद्योतमानः प्रत्यक्षण द्यते तरमारबा एबशबण आर्थया- 


` महे इत्यशिप्रायः॥ १०॥ 

( अन्ने ) हे. अझिदेब ! ( त्वम्‌ ) तुम ( अस्मभ्यम) हमारी (मह) 
बड़ी ( ऊतये ) रक्षाके लिये ( विवस्वत्‌ ) स्वर्गावि लोकोंगे विशेष 
रुपसे निवास के हेतु इस कर्म को (आभर ) सिद्ध करो (हि ) 


क्योंकि-(.नः ) हमको (रशे) दर्शन देने के निस्रिस ( वेक्षः) _ 


प्रकाशात्रान्‌ ( असि ) हो ॥ १० ॥ 
` प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः सम्भ्र्तः 
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नसते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः | 

१२३१२ 
अमैरमित्रमदेय ॥ १ ॥ 


५ ; i द्वितीयरूण्डे । सेयं प्रथमा । आयुङ्द्वाहिक षिः . है.अम्ने ! 
दच ! ते तुभ्यं नमो गृणन्ति नसस्कारशब्द्मुच्चारयन्ति । ङिम्रथम्‌ ? 


ड, ती le Re i x ८: -_ 


& सायणमाष्य-ओरः सान्वय-भ'्दादुघाद-सदित क. ७ 


"ओजसे बलाय । के ? कृष्टयः भनुष्या 4जमानाः अतोऽहमपि गणामी 
स्थथः। त्यै च अमेः वलैः । अमित्रं शत्रम्‌। अइपय नाशाय ॥ १॥ ` 
( अग्ने देव ) हे अञ्निदेव ! ( कृष्टयः ) मनुष्य ( ओजसे ) लके 
निमित्त ( ते ) तुम्हारे अर्थ ( नमः.) नमस्कार शब्दको. ९ णुणन्ति) 
उच्चारण करते है । इस कारणं मैं भी तुम्हें नमस्कार करता हूँ (अमे) 
बळोसे ( अमित्रम्‌) शत्रको ( अद्र य). नष्ट करो ॥ १ ॥ 
३१ ३ १२ . ३ 


दृतं बो विश्ववेदस हव्यवाहममत्यम्‌ । 
यृजिष्ठ्रञ्जंसे गिरां | २ ॥ 


सैषा द्वितीया । बामदेव ऋषिः। हे अग्ने. ! विश््रवेदसं दिवं 
खप्रस्ब वेदो धनं यस्यासौ विशववेदाःःतम्‌ सबबिद्‌' बा । हव्यताहं 
देवेश्यो हंथिषां बोढारम्‌। अमरत्यं अमरणधमोणम्‌ । यजिष्ठ' अतिशयेन 
यष्ठारम्‌ । दूतम्‌ देवानाम्‌ बः खाम्‌ । गिर स्वुतिरुपया बाचा । ऋञ्जसे 
यज्ञम्रानो ऽहं प्रलाधयामि वद्धयामीरयर्थः । ऋञ्जतिः प्रलाधनकमा 
शति यार्कः ॥ २॥ ` 
हे. अभिरेश ! ( विश्ववेदसम्‌) सर्वश (हव्यवाहम्‌ ) हवियाँ को 
देवताओके समीप पहुँचाने थाले ( अमंरयम्‌) अमर ( यजिष्ठम्‌) यज्ञ 
के परम सांधन ( दूंतम्‌ ) देवताऑकि दूत ( वः) तुम्द/ गिरा ) स्तुति 
की बाणीसे ( ऋञ्जस ) वृद्धि को प्राप्त करता इ ॥ २ ॥ 


उप ला जामयो गिरे देदिशतीहविष्कृतः । 


वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३ ॥ 

सैषा तृतीया । प्रयोग ऋषिः। हे अग्ने ! हविष्कृतः यजमानाथम्‌। 
गिर स्तुतयः जामयः स्वसार इव । देंदिशतीः तव गुणान्‌ दिशम्स्यः। 
त्या त्वाम्‌ उपतिष्ठन्ते वायौः अनीके समीपे त्यां समेधयरूयः। अस्थि 

ञ्च 

क ति की ! ( हविष्कृतः ) यजमानको ( गिरः )दबुतिये(ज।|मय/) 

यहिनों की समान ( देदिशतीः ) गुणकीत्तेन करती हुई । त्वा,उप ) 
` तुम्हारे समीप:उपस्थितः होती है ( वायोः, ) चायुके: समीप 
(अस्थिरन) तँ मरित करती-इुर स्थित होती है ॥ ३.॥ 


< & -सामबेदखंहिता-आग्नेफ्‌ पर्व क 


१.२ ३ १२ ३ १२ ३२ ३२. 
उव त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तथिया बयम्‌ | 
२३ १२३ १२ 
नमो भरन्त एमसि ॥ २ ॥ 
सेषा च बुर्थी । मधुच्छन्द कृषिः । हे अग्ने ! बयम्‌ अचुष्ठातारः,दिचे 
दिवे प्रतिदिन, दोषायस्तः रात्रावहनि च, थिया बुद्धया, नमो भरन्तः 
नमस्कारं सम्पादयन्तः, उप समीप त्वा पमसि . त्वाम्रांगच्छामः । उप 
शम्द्स्य निपातः-स्वरः । त्वामी द्वितीयायाः [ ८, १, २३ ] इति -युष्म- 
रुछब्द्स्यानुदातत्वादेशः । दोषाशब्दो, राच्चिवाची । वस्तंः इत्यद्र्बाची | 
दन्दसमासे कात्तेकौजया दित्वादाद्रदात्तः । सावेकाच इति थियो 
विमक्तिस्टात्ता। नमः इति निषातः । यहा, नबंबिषयस्येत्याचदांत्तः । 
भरन्त इत्यत्र शपः पिश्वात्‌ शवुलेसाबधातुकत्वाच्च अनुदास्तत्वे 
सति धातुस्वरः शिष्यते । पुमसी ति इद्न्तोमसि इत्यनेभ इकार, सिखः 
“इति नित्रातः ॥ ४॥ | 
( अग्ने ) हें अग्निदेव ! ( वयम्‌ ) हम अनुष्ठान करने वाले (दिजे 
दिवे ) प्रतिदिन ( दोषावस्तः ) रातभे और दिनमै ( थिया) बुद्धिले 
( नमःमरन्सः ) नमस्कार करते हुए ( त्या, उप ) तुम्हारे ` स्नीषः 
_ (षमसि ) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ न 


१९. ३ १२ विदि ३१ २ ३१ २ 
जराबोध तदिव विशे विशे यज्ञियाय { 
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। स्तोम स्दाय हशीकम्‌ ॥ ५ ॥ 
` अथ पञ्चमी | शुनःशेप ऋषिः। हे ज़राबोध ! जरया इुत्या बोध्य- 
,मानाग्ने ! विशेविशे तत्तयजमामरुपप्रजानुप्रहाथम्‌ । यक्षियाय' श्रेक्ष- 
सम्बनयनुष्ठानसिद्धधथम्‌ । तद्‌ देवयज्जनम्‌। विविडडि प्रविश । शज्ध- 
मानोऽपि *दाय क्रायाझये तुभ्यम्‌ । रोक दर्शनी यम्‌.- समीचीनं 
स्तोमं सतोत्रं करोतीति रोषः। अब यास्क एवं. व्याख्यातवान्‌ । जरा 


शनुतिः,जरतेः स्पुतिक्मण: तद्बोधतया बोधयितरितिवातदू विविडंढि. 
तेथ कुरु । मजुष्यस्य यज्ञमानाय । स्तोमं रुद्राय देशनीयम्‌ इति । 
शैराबोध। जुष, वयोहानो अत्र तु स्तुत्यः । धिङ्भिदादिभ्योऽङ'. 
इत्यङ्‌ प्रत्यय» अतष्टाप. । जरया स्तुत्या योधो यस्यासौ जरादोधः) 
यद्वा, जरया बाध्यते. इति ज्ञराबोधः कर्मणि अमग्जितांध रात्तस्वन्न 


न 


कै 'खायणमास्यं और साल्बय-मापाजुवाद सहित क "१ 
श्रिविड्डि विश प्रवेशने; छोटो हिः, बहुलं छन्दसि इति शपः इलुः, 
अभ्यासहलादिशेषो, हुझर्म्यो हेः, इति हेद्धिरादेशः, षत्वष्डुत्वे यंदा- 
विष्ल व्याप्तावित्यस्य लोप्मध्यमेकघचने अभ्यासस्य . गुणामावः विशे- 
विशे साबेकाच इति चतुर्थ्या उदात्तत्वम्‌, अनुदात्तश्च इत्याप्ने डितादचुः 
दात्तत्वम्‌ । यक्षियाय यज्ञत्विग्भ्यां घञो इति घः दशीकम्‌ अंनिदशौ 
भ्याञ्चेति कीकने, नित्वादाधात्तः॥ ५॥ 

( जराबीघ ) हे स्तुतिसे बोध्यमान अग्ने ( विशे विशे ) . अंत्येक 
यजमानरूपं प्रज्ञा पर अबुप्रह करनेको ( यज्ञियाय ) यशसस्बन्धी अनु 
छानकी सिद्धिके निमित्त ( तत्‌) यशस्थानमे ( विबिडढि ) ` प्रवेश 
करो। यजमान मी ( रुद्राय ) तुझ कूर अझिके अर्थ ( रशींकम्‌) . 
देखने योग्य ( स्तोमम्‌ ) ) स्तुतिको, करता है॥ ५॥ | डट 

या ता 

ति त्यै चारमध्वरं गोपीयाय प्रहयसे | 


मरुद्भि आ गहि॥ ६॥. | 
` अथ षष्ठी । मेधातिथि षिः । त्यच्छब्दः सबनामतच्छब्द्पयाययः । 
ह झरने | यो यज्ञैः चारः अद्भवेकल्यरहितः ।ःस्यं सथाविध्वम (रुम्‌, 
अध्वरम्‌ प्रतिलक्ष्य । गोपीथाय सोमपानाय । प्रहयसे प्रकर्षेण त्वे इंयसे. 
तस्मादस्मिन्नध्वरे त्वं मरुद्भिद्‌ वविशेषेः सह, आं गहि आगच्छ। 
सेयसृग्‌ यास्केने चं व्याख्याता-तं प्रेति चास्मध्वरं सोमं पानायं प्रहंयसे 
सोऽञ्चिमशद्भिः सहागच्छ [ १०, ३, १२ ] इति॥.६॥ ` | 
( अग्ने ) हे अन्निदेव ! ( तम्‌) उस ( चारुम्‌) अङ्घबेकब्यरहित 
( अध्वरं प्रति.) यक्षकी ओर लक्ष करके तुम ( योपीथाय ) सोमरपॉन 
करनेके लिये ( प्रहयले ) अधिकतासे आह्यास किये जति हो (मरुङ्धि; 
आगहि ) देघताओके सहित आइये ॥ ६॥ 
२.३.7 ३ १२८ जे अं ०? भि 
अश्वं न ता वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोमिम 
११,२ ३३० ० क 

सम्राजं तमध्वराणाम ॥ ७ ॥ + 

अथ सप्तमी | शुनः शेप क्षिः । अध्वराणां -यहषानां, सप्राजम्‌ तं 

"सब्राट्स्वरूपं स्वामिनम्‌, अझिम्‌ त्वा, नमौमिः स्तुतिभि द्ये | 
` बन्दितु प्रवृध्ताः इति शेषः ।, अग्नेद शास्त:-वारवन्स बालयुक्तम । अश्व 


` २ 2 ८१०९०२६ 2: 


१०, 'छ खापवेदलदिता-आग्नेय पथ & 


त. अशबमिव । अह्यो यथाबाळव्यंथकान्‌ मराकमक्षिकादीन. परिहरति 
तथा स्वमपि -उवालारिरस्मद्विरोधिनःपरिहरंखीत्यथः ॥ ७ ॥ 

( वारघत्तम्‌ ) प छवाळं ( अइवं नं ) घोड़ेकी समान ( अध्वरा- 
णाम्‌.) यश्ञांके ( सब्राजम्‌ ).स्वाम्री ( तं वां अग्निम्‌) -तुझ प्रसिद्ध 
झशिक्रो ( नमोभिः ) स्तुतियोसे ( बन्दध्ये )-बन्दना. करनको णशष्य 
हुंब हैं अर्थात्‌ ज्ञेसे घोडा प्‌ छक्के बांलोंसे.बीडा. देने बाले मच्छर आदिं 

_को-दूर करदेता है तेसे.ही तू भी लाल हमारेविरोधिशेको हरा 


ओषसयुवच्छुचिमम्नवानवदाहृवे | 
अभि समुद्रवाससम्‌ ॥ ८ ॥ 


। प्रयोग ऋषिः। समुद्रघाससं. सशुद्रमध्यक्तिनं वाचं 
शुर्चि शुद्धम्‌ अश्िम्‌ ओव भयुवत्‌ तथां औवथगुः अप्नवानवक्ष यथा 
अप्रवानः, तथा आहवे अहम्राह्यामि ॥ ८॥ 

(औय ) औषभृशुक्क समान ( कामवत्‌ ) अभियान 
की समान ( सम बता समुद्र के मध्य मे वतमान वाड़बन्लाता! 
(शचिम्‌) शुद्ध ( अञ्चिम्‌ ) असि;को (आहुवे) आह्वान करता हूँ ॥८॥ 

१58१ १ रर दे 122... - 

भ्रमिमिन्यानो मनसा पियश्सचेतमत्यः । 

९२ 

अभिमिन्ये विवस्वभिः ॥ ६ ॥ 

अश्च नक्ष्मी । प्रयोग. ऋषिः । मत्यः . मजुष्यो ५ग्निविन्थालः काष्ठैः 
प्रज्जलयनू्‌ मनसा पय भरदधानः थियं कम नयेत काल अज्ञेत । विव 
स्दभिः ऋत्विग्मिश्न अग्निम्‌ एव इन्ध प्रज्यलयति । बददबचानाम्‌ ईथे 
इलि पाठः ॥ ९ ७ 


( मत्यः ) मचुस्य (अभिम्‌ इन्धानः), अभि कौ समिंधाओ से प्रज्व: 

करता हुआ ( मनसा ) मानसिक अरद्ध/ से ( धियम्‌ ) कर्म: को 
(सचेत ) ग्रथालप्रेप करे ( दिवस्तम्िः ) ऋस्िजो के दारा.€ अझिम, | 
क्ष्ये) आझे को प्रज्वलित करें ॥९॥ 

सड. २२३ १:२३ २ 


झादितललर्स रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम । 


३२उ | गरदिष्यते ३.१ 


र दिविं ॥ १० ॥ 


tannin nities iT I ३०.०७ 1.5 7७, 2. काका = । 1 


कै सायणभाष्य और खाभ्वय़ःमाषाचुवादे-सदित ® ११ , 

अथं दशमी । बत्स. ऋषि: परोदिवि द्विवः परस्तात्‌, व्यत्ययेन 
सप्तमी ( ३, ४, ८८ ) । बहुजुखानां दिवेति तृतीयाम्तेन व्यत्यय: । दिदि 
वुलोकश्योर्रे, यद्‌ यद्‌॥अयं वेश्वानरो5न्निः सूर्यात्मना इध्यतें दीप्यते 
अप्रदेत, अनन्सरमेच ॥त्नस्य चिरन्तनस्य गेतसः-यन्तुः रोगतिरेदपायोः 
अस्मात्‌ खुरीच्या तुडयेत्यतुसुन, तुडागमध्व। यद्वा रेतस इत्युवकनाप- 
( नि० १, ९२-१६) रेतस्वन उद्कदतः सामर्थ्यान्मत्थथोः लक्ष्यते 
ऐडदास्मेन्दरश्थ सूर्यात्मनः वासरं नियामकं '-घासरश्य निर्वासहतुमर्ते, 
वा ज्यातिः तमाम तेजः पश्यन्ति सर्व जनाः । यद्वा वासरमित्यः 
त्यन्तलंयोगे द्वितीया (२, ३, ५), कृत्स्तम्रहः उद्यप्रमृत्यास्तमयात्‌ 


' ज्योतिः षण्षन्तीत्यर्थः । इसुसोः सामथ्यं ( ८, ३, ४४) इति विसज- 


तीयश्व पत्यम्‌ ॥ १०॥ | 
द्र ( द्धि परः ) छुलोक से उपर (यस्‌) जब, यह घेश्वानर अग्नि 
थे रुपसे ( इध्यते ) दीप्त होता है ( आदिल ) अनग्तर ही संकल 


जीव ( परत्वस्य ) चिरन्तन (रेतसः) गमन करनेवाले सूर्य के ( वास- 


रम्‌) निवास के हेतुभूत ( ज्योतिः ) प्रकाशावान्‌ ते को (पहयन्ति) 
देखते हता १७४ . . - ५1 5 की 
प्रश्रमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 

के हे २ ३/९२ ० करर ७ 

आरिन वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतंमभ्‌ । 

२ ३ न १२. Io 

अच्छा नप्त्रं सहस्वत ॥ १ 

अथ तृतीयखण्डे । सैषा प्रथमा । प्रयोग ऋषि।। अध्वराणां अहिः 
श्याना घढिनाम्‌ । नप्र वम्धुम्‌। सहस्वते बलवन्तम्‌ । विभक्तिव्यत्ययः 
ध्रन्तं. उवालाभिषद्ध मानम्‌ । A अतिशयेन बहुमशिम। 
३ बः युयम्‌ 'गन्छत॥ १ ॥ 
देसि व मअ स सा न करने योग्य 
बलंघानो के ( नप्ञे ) बन्धु ( सहस्वते ) बलवान्‌ ( वृधम्तभ्‌ ) ज्वाला 
आसे बढ़ते हुए ( पुरुतमम्‌ ) बहुत अधिक ( अग्निम्‌) अग्निको 


अच्छा ) अभिगमन करो या पज्ञो॥ १। 
क कल क लत ३२३ २ १ २ 


ड ww संदिश्व क ३ 
अग्निस्तिम्मेन शोचिषायS न्या त्रिशंम्‌ 
३८१ ० २ 4 

श्रग्निनो वसत रयिम्‌ ॥ २ ॥ 


१२ क लामवेद्संहिता-आग्नेथ एज छ 

अथ द्वितीया । भरद्वाज ऋषि! । अयम्‌ अग्निः, तिश्मेन तीदषणेन 
शोजिषा तेजसा विइवम्‌ सरघम्‌। अञ्जिणम अत्तारम्‌ राक्षसादिकम । 
नियंसत्‌ निहन्तु । [बदुबृचा अनुस्वारस्थाने आकार कत्वा यालत्‌ इति 
पठन्ति ] अपि. च न अस्मभ्यमश्चिः, रयिं धन, बसते ददातु । बंसते 
इति छन्दोगाः । वनंते इति बददबुचाः ॥ २॥ 

.( अयं, अग्निः ) यंह अग्नि ( तिग्मेन, शोचिषा ) तीक्ष्ण तेजसे 
( विश्व, अभ्रिणम्‌ ) सकळ भक्षक राक्षसादि को ( नियंखत्‌ ) नष्ट 
करे ( अग्निः ) अभि ( नः ) हमें ( रयिम्‌ ) घन ( बंसते ) देय -॥२॥ 

१२ ३२ ३२ सु -३ २३ १ २३१ श्र ः 

अग्ने छड महा अस्यय आ देवयु जनम्‌ 1. 

` ३१२३२३१२ 

इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
. अथ तृतीया । वामदेव ऋषिः । हे अग्ने ! मृड अस्मान्‌ खुखथ । स 
रब महान्‌ असि प्रभूतो भवसि । यः त्वम्‌ अयः गन्ता देवयु' देवानां 
कामयितारं ज्ञनं यजमानं बहि दर्मम्‌ आसदम्‌ यज्ञै आसत्तम्‌ । आ 
इयेथ आगच्छसि. । अयः इति.छन्दोगाः। ययीम्‌ इति बह्वृचाः ॥ ३॥ 

( अग्ने ) हे अभिदेव ! (बंड) हमें सुख दो( महान्‌, असि ) तुल 
महान्‌ हो ( अयः ) गमन करनेवाले तुम ( देषयुम्‌) देवताओं . कक्ष 
दशन चाहने वाले ( जनम्‌ ) यजमान के समीप ( बर्हिः, आसदम्‌ ) 
दर्भासन पर विराजन को ( आ-इयेथ.) आते हो ॥ ३॥ 

२५३.१२ ३ १ RR RR ३२ 

अग्ने राणो अहसः प्रति स्म देव रीषतः | 

२३ १२ 


_तपिप्रेजरो दह ॥ ४ ॥ 


. अथ चतुर्थी । वसिष्ठ ऋषिः। हे अग्ने | त्यै न अस्मान अंहसः 
पापात्‌ रक्षा पादि [संहितायां दी्घश्छाम्द्सः] अणि च हे दे जतम 
नाग्ने ! अजर: जरारहितस्स्व रीषतः हिसतः ` शत्रन्‌ [ संहितायां 
का तिडः म ताफ्कैस्तेजोभिः प्रति दृह स्म 
भस्मीकुरु । स्मेति सकारप्य संदितांयां प्रति ष्म इति ` ष्य बहदुचाः 
न ॥४॥- क ग क क 
(अग्न) हे 'अश्िदेव ! तुम ( नः ) हमें ( अंहसः ) पापसे 

रक्षा करो ( देव.) हे प्रकाशमान विभावसो ( बह ). क वा) 


छै सायणमाष्य और सान्बय-माषानुबाद-लदित क १३ 


तुम ( रीषतः ) हिसा करना चाहने वाळे शत्रओं को ( तपिष्ठेः ) 


अत्यन्त ताप देनेचाछे तेजोसे '( प्रति दह स्म ) भस्म करा ॥४ ॥ 
१.२.३२१: एरा रा र? 


अग्ने युंक्षा हि ये तवाश्वासों देवसाधवः । 
रं वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । भरङ्वाज ऋषिः । हे देव योतमान ! अग्ने ! तान 
वान्‌ यु एव आत्मीये रथे योजय [ नहवृचास्तेत्तिरीयाइचच विकरणे 
प्रत्ययस्य लोपं इत्वा युक्च इति पठम्ति ] ये तब त्वदीयाः साधव 
साधकाः सुशीला वा अश्वाखः अश्वाः आशवः क्षिप्रगामिनः अरम्‌ 
अल पय्याप्त त्वदीयं रथं बहन्ति । बहन्त्याशवः इति छन्दोगा । घहत्ति 
सन्यघः इति बद्दवृचाः ॥ ५॥ 

( देव, अग्ने ) हे प्रकाशवान्‌ अग्ने ! उन घोडाको अपने रथम 
(युक्ष्वा) जोडो (ये हि, ) ज़ो ( तव ) तुम्हारे (आइावः) शीधगामी 
(लाधवः) सुशील (अश्बासः) घोड़े ( अरम्‌) ठीक ( हन्ति ) तुम्हारे 
रथ को लेजाते हैं ॥ ५॥ २ 


३१२ ३२ 

नित्वा नक्ष्य विश्पते झुमन्तं धीमहे वयम्‌ । 

३१२ 

सुवीरमग्न आहुतः ॥ ६॥ 

अथ षष्ठी । वशिष्ठ ऋषिः । नक्ष्य ! उपगन्तब्य ! नक्षतिब्यास्तिकर्मा 
चिश्पते विशास्पते ! आहुत सबयंजमानरभिइुत ! हे अग्ने ! द्यमन्तं 
दीप्तिमन्तं सुवीरं कल्याणस्तोतृक त्वा त्वां वय निधीमहे निहितवन्तः। 
धीमहे बयम्‌ इति छन्दोगाः,देष- धीमहि इति बहँबुचाः ॥ ६॥ 

( नक्ष्य ) उपासना करने योग्य ( बिइपते ) धनपते ( आहुत ) 
अनेकों यज्ञमांनों से होमे. हुए ( अग्ने) हे अशिदेव ( द्यमन्तम्‌ ) 
दीसिमान्‌ ( सुवीरम्‌) जिस की स्तुति करनेवाले कल्याण के भागीं 
होते हैं ऐसे (त्वा) तम्है ( बयम्‌) हमने ( निघीमहे ) स्थान 
किया है ॥६॥ 

३२३२. ३२ ३१ शर 


अभिसूर्ध्या दिवः ककुत्पतिः इथिव्या अयम्‌ । 


१४ क खामबेद्संदिता-आग्यय एड # 


ग ३१ श्र 
अपाण्ररेता्सि जिन्बति ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी विरूप ऋषिः। मूध्यौ देवानां ष्ठः दिवः के बुलोक्य 
ककुत्‌ उस्छित) पृथिष्याः त पतिः अयम्‌ .अञ्निः अपां रेताँसि स्थावर- 
जङ्गमात्मकानि भूतानि जिन्वति प्रीणयरि ॥ ७॥ . 
( मृध्वो ) देवताओं में भरे छ.( दिकः कुत्‌.) खुलोक खे. ऊँचा 
( पृथिव्याः पतिः ) पृथियी का स्वामी ( अयं; अशिः ) यददः अशि 
( अपां, रेतांसि ) जला के वीय्येरुप स्थावर जङ्गम प्राणियों. को 
(जिन्वति ) प्रेरणा करता है॥ ७9 ॥ . . 
` ३२३२३ बे १२ ३ सनि २३९रं रर 
इममूच लमस्माकर्थसाने गायत्रं नव्या्ैसम्‌ । 
१ २३२३१ २ 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ ८ ॥ 
अथाष्टमो । शुनःशप ऋषिः। हे अग्न ! त्वम्‌ अस्माकम्‌ अस्मत्स- 
स्घन्धिनम्‌ [ अस्मभ्यम्‌ इति तैत्तिरीयाः ] इममृषु पुरोदेशे 5बुष्ठीय- 
मानमपि सनि हविंदोनं नव्य.सं नवतरं [नवीयांसम्‌ इति तेश्तिरीथाः] 
गायत्रं स्तुतिरूपं वयो “पि देवेषु देवानाम्‌. अग्ने प्रवोचः प्रत्न हि ॥ ८॥ 
\( अग्ने ) हे अभ्निदेच ! ( अस्माकम्‌ ) हमारे(. इमभ्‌ षुम्‌ )इस अञु- 
छान किये जाते हुए ( सनिम्‌) हविर्न: को ( नव्यासम्‌ )अतिनबीन 
( गायत्रम्‌ ) स्तुतिरुप बचन को ( देवेषु ) देवताओं के आणे 
( प्रचोचः) कहो ॥८॥ . 
र. गानों बर र. हर, | गिर र 
त॑ ला गोपवन गिरा जनिष्ठदग्ने अज्विरः | 
२ 
स पावक श्रधी हवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । गोपवन ऋषिः । हे आं स्वा त्वां गोपबन्ः ऋषिः 
गिरा स्तुत्या जनिष्ठत्‌ जनयति वद्ध यति स्तूयमाना हि देवता शर्ते 
तादशाग्ने अङ्गिरः संत्र गन्तः अङ्गिरसं पुत्रो बा हे पाबक शे थक ! 
गोपबनस्य हदम्‌ आह्वानं भ्‌ चि २एणु। तं त्वां इति जनिष्ठत्‌ इति च 
(छन्दोगाः यं त्या इति जनिष्ठत्‌ इति च बहबूचाः ॥ ९ ॥ [ 
( अग्ने ) हे अप्निदेव ! ( तं, त्वाम्‌') उन आपको (.गोपवनः ) 
गोपवन ( गिरा ) स्तुतिसे ( जनिष्ठत्‌) उत्पन्न करता है.वा बढाता 


Base aes. RO ााभााभा भरा गंगसं धर 


& खायणमाष्य और सार्बय-भापानुवाद-सरित $ १५ | 
है ( अङ्गिरः ) हे स्त्र गमन करनवाले ( पावक-)शोधक अग्निदेव ! 
( दवम्‌ ) आह्वानको ( शधि ) जुनो ॥ ९ ॥ 

२३ १२ ३.४३२ ३ 


कविर १ २ 
परि वाजपतिः केविररिनहेव्यान्यकमीत्‌ । 
दघद्रलानि दाशुषे ॥ १० ॥ 


. अर्थ दृदामी । बामदेव ऋषिः 1. वाजपतिः वाजानामज्ञानां पतिः 
णाळकः [ परि वाजपति: कविरित्वेष हि वाजानां पतिरिति राह्मणम्‌ ] 
कंबिं: क्रान्तदर्शी मेधावी चा । दाशुपे हबिद तवते यजमानाय रसनानि 
दम्णीयानि धनानि दघस्‌ प्रयच्छन्‌. अग्निः हव्यानि हवीषि पर्य- 
छरील परिक्रामति ब्याप्नोतीत्यथः ॥ १० ॥ 

( शाजएतिः ) अन्नांके पालक ( कवि) अतीत विषयोको देखने 
बाले ( दाशुषे ) हवि देनेवाले यजमानके अथ ( रसनानि) रमणीय 
शोको ( दधत्‌ ) देतेहुए.( अक्षिः) अग्निदेव ( हव्यानि ). हबियोको 
( घयंक्रसीत्‌ ) व्याप्त करते हैं ॥ १० ॥ 

२३२ ३१२. जा ३१२ ३१२ 

उदु तयं जातवेद देवं वहन्ति केतवः । 

A २२ २ 

दृशे विश्वाय सूर्यस्‌ ॥ ११ ॥ 

शे पि आग्तयसमाख्यानं छत्रिणो गच्छेश्तीतियत. प्राणभृत 
उपद््ातीतिंषच्च द्रधबर्यम्‌ । अथेकादशी कण्व क्रांवेः केतवः प्राः 
पराए सूय्याश्वाः यहा, सृय्यंरदमयः सूय्यम. सवंग प्रेरकूमादित्यम उद्ध- 
हन्त अर्घ्य वहन्ति उ । इति पादप्रणः । [ उंकन्य--'“मिताक्षरप्य- 
नर्थकाः कमो मिद्विति” ] क्षिमर्थम्‌ ! विश्वाय विश्वस्मे सवंस्मै सुव 
नाय ररे द्रष्टुत्‌ । यथा सके जञना सूय्य पश्यन्ति तथोध्वे वहन्तीत्यथेः 
कीरं :सूय्यम्‌ ? त्यं त॑ प्रसिद्धम्‌, जातवेदसं जातानां प्राणिनां 
बेदितारं, जातंप्रज्न', जातघंम घा, देव ्योतमानम्‌ [ अत्र निरुक्तम्‌ 
उद्वहन्ति आतवेदसं. देवमश्वाः केतवो रश्मयो वा सबा सूतानां सन्द्‌ 
शनाय सस्यम्‌ ( १२, २ ४ ) इति] 1 ११५ 

(केतवः) संकी किरणे(:विश्वाय,टष्ठुम्‌ ) सकल भुवनोंको. देखेने 


` को (स्वम्‌) प्रसिद्ध (आतवेद्सम्‌ ) प्राणियोंके शाता( देवम ) दीसि- 
मान्‌ ( सयम ) सूर्यकों (उल्लहन्ति>्ठ) ऊपरका उठातो है॥ १२ ॥ 


१६ & -खामवेद्संहिता-आग्नेथ पर्व. & 
३२३ १ श्र 
कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधमोणमध्वरे । 
३१२ ३१२ 
देवमंमीवचातनस्‌॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । म्रेघातिथिकऋःषिः। हे स्तोतृसंघ ! अध्वरे कतौ 
अञ्निम्‌ उपस्तुदि उपेत्य स्तुति कुर्‌ फीदशम्‌ ? कवि मेथाविनं सत्य 
धर्माणम्‌ सत्यवचनरूपेण घर्मेणोपेत॑, देवं द्योतमानम्‌, अमीव्ातनम्‌ 
' अमीवानां हिंसकानां शत्रणां घा घातकम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे उपासको ! (अध्वरे) यज्ञम ( कविम्‌ ) मेधावी ( सत्यधर्माणम्‌ ) 
सत्यवचन रुप धमंसे युक्त ( देवम्‌) द्योतम।न ( अमीवचातनम्‌ ) 
शत्रओंके नाशक ( अग्निम्‌) अग्मिदेबको ( उषस्तुहि ) उपस्थित 


होकर स्तुति करो ॥ १२॥ 
१२३२३१२३ १ २ 


श्‌ नो देवीरभिष्टये श नो भवन्तु पीतये । 

२३ २ 

श॑ योरभिखवन्तु नः ॥ १३ ॥ 

अथ त्रयो इशी । खिन्घुढीपो 5स्बरीषो वा तृत आसो वा ऋषिः। नः 
अस्माकं पापापनोदद्वारेण शां सुख भवन्तु । देवी देव्यः आपः अभिष्टणे 
अस्मद्यज्ञाय भवन्तु, यज्ञाङ्घमावाय च भवन्तु इत्यर्थः । अपिच, न 
अस्मत्सम्बंधिने पीतये पानाय च शां सुखं भघन्तु । तथा, शम्‌ उत्प 
ज्ञानां रोगाणां शामनम्‌, योः यापनम्‌ अनुन्पन्नानां पृथक्करणं च कुथेतु 
अपि च, नः अस्माकम्‌ अभि उपरि स्रवन्तु, अत्यथे सिञ्चन्तु । . शन्नो 
भवन्तु इति छन्दोगाः । आपो भवन्तु ।इति बहवृचाः तेत्तिरोयाच्व ॥१३॥ 

( नः, शम्‌) हमारे पाप दूर होकर सुख प्राप्त हो ( देवीः, ,आपः, 
अभिष्टये, भवन्तु ) दिव्य जल. हमारे यक्षके अङ्ग बने ( नः पीतये, श॑ 
मबन्तु ) हमारे पोनेके लिये सुखरूप हा ( शम्‌ ) उत्पन्न हुए. रोगाको 


न्त करनेवाले हो ( योः ) न उत्पन्न हुए रोगांको दूर करें (नः, 


अभि, खवन्तु ) हमारे ऊपर अमुतरूपसे टपकं ॥ १३ ॥ 
३१ २२ ३ २ 


कंस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते 
क गोषाता यस्य ते गिरः ॥ | १४ ॥ 


& सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌ सहित क १७ 


“अथ चतुदशी । उशना ऋषिः । हे सर्पते सतां पते ! अग्न ! 
जूनम्‌:इंदानों, कस्य कीहशस्य जनस्य,पसैणसि ब्रहाणि धियः कर्मणि 
जिन्बेसिः प्रीणयसि । यस्य ते सब सम्बभ्धिन्यः गिर; स्तुतयः गोषाता - 
गोखातो गवा! लाभे सबन्तु खलु । तस्यारखं कुर तिष्ठति १ अस्माक- 
सिदानीं गबेच्छा प्रवर्तते । यद्वा, हे अग्ने | त्वमिदानीं कस्य कर्माणि 
प्रीणयसि ? न कस्यापीत्यथेः । अस्साकमेच कमणि प्रीणयेतिमाबः । 
परीणस्सि इति सत्पते. इति. च छन्दोगाः । परिणसः.इति दम्पते इतिं च 
स्ह ुचाः ॥ १७ ॥ 

(सत्पते ) हे खञ्जनो के पाठक अग्ने । ( नूनम्‌ ).इस समय 
( कस्य ) डी कैसे हज सचुष्यके ( धियः ) कमौको ( परीणसिः) ह्म में - 
(जिन्वसि ) पहुँचा रहे हो ( यस्य) जिस (से) तेरे सम्बंधकी 
( शिरः) स्तुतिय ( गोषाता ) गौओका लाभ करांनेवाळी [ सबन्तु ] 
हाँ अर्थात्‌ इस ससय आए किंस भगवद्धक्तका कार्यसाधन करते हुए, 
कहाँ हो ? इस समय हमको गौओंको पानेकी इच्छा है ॥ १४॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः 

३१२ ३१२ ३१२ ३ १२. 

यत्ञायज्ञा वो अग्नये [गिरागिरा च दक्तसे । 

१९३२३१२ ३ १२ आतवेदसं ३२ ३१ शर, 

मप्र वयमखरत जातवेदसं प्रियं मित्रं न शर्छसिषम्‌। 

अथ चतु्ंखण्डे -सेथं प्रथमा | शंयुऋषिः । हे स्तोतारः ! बः यूयं 
यज्ञायज्ञा यज्ञे यशे खबेषु यागेषु दक्षसे प्रबृद्धाय अशये गिरागिरा स्तुति 
रूपया वाचा स्तोत्र कुरुतेति रोषः [ त्र शब्दों फिज्रफमों च इत्यस्मात्‌ 
परो द्रष्टव्यः ] यूयं च स्तोत्रं कुडत, वयमपि तमसि प्र प्र शंसिषम्‌ 
प्रसमुपोदः पादएरणे ( ८, १, ३० ) इति प्रशब्दस्य द्विरुक्तिः पादपूर- 
णाथों । व्यत्ययेनैकबचनं (३, ४,९८ ) छाम्दसो लुट प्रशंसामः । कीः 
शम्‌ ¦ अमृतं मरणरहितम्‌। जातवेद्स जातानां वेदितारं जातप्रजोन 
जातधन घो मित्रं न सखिभूतमिष ग्रियमनुकूलम्‌। यह्वा व्यत्ययेन 
स्वभित्यस्य वसादेशः ( ३, Fs ) अग्नय इति. च कमंणि चतुर्थी, 
क्रियाप्रहणमपि कचंब्यम्‌, इति कमणः 'सम्प्रदानाचात्‌ । च शब्दश्च 
णितितिपातश्चेदथे वत्तते । दक्षस इति दक्षेख द्विकमंणः अन्तमौबित- 
छ्यथीर्ळरि रूपम्‌ । चण्‌ योगाश्निपातैयंधव्हिन्त इति निघातंप्रतिणेधः । 
तत्रायमर्थ:--है स्तोतस्त्यै यज्ञे इममग्नि गिरा स्तुत्या दृक्षसे च वदध 
यसि चेत्‌ वयमपि अमृतत्वांदिगुणक तं प्रशंसामः ॥ १ ॥ 

आ 


| 


१८ क्ष खामचेद्संहिता-आग्नेय पर्व कू 
हे स्नाताओ ! ( बः च ) तुम भी (यजायज्ञा ) सब यह में (दक्ष 
से ) बुद्धिको प्राप्त ( अग्नये ) अञ्निके अर्थ ( गिरागिरा.) स्तुति रूप 
वाणी करके [ स्तुति करो ] ( बयम्‌ ) हम ( अपि) भी (अमृत ) 
प्ररणरहित ( मित्र, न ) मित्रकी समान (प्रियम्‌) अनुकूल (जञासक्षेषे 
सम्‌) घ्राणिमात्रके शाता अग्निको ( उका शिवस ) स्तुति करते है ॥९॥ 
१२ २ 


पाहि नो अग्न एकया पाह्यरेत द्वितीयया 
पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूरजा पते पाहि चतसृभिवेसो २ 


अथ हितीया । भर्गऋषिः । हे अग्न!नः अस्मान्‌ एकया अचा गिरा 
पाहि रक्ष । उत अप्रि च द्वितीयया ऋचा पाहि पालय ।तिसुभिः गीभि 
स्तुतिभिः ऊजीम्‌ अन्नानां बलानां वा हे पते ! स्वामिन्‌! तथा पाहि । 
हे बसौ ! घासक ! अग्ने ! चतसमिः गीभिः पाहे ॥ २ ॥ 

(अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( नः) हमको ( एकया ) एक ऋचारूप 
बाणी से ( उत ) और ( द्वितीयया) दूसरी कचासे (पाहि) रक्षा * 
करो, ( उज्ञीम्‌ ) वलोंके वा अन्नोंके ( पते ) स्वामिन्‌ अग्ने!(तिसुभिः) 
तीन ( गीशिः )' स्तुतियांसे ( पाहि ) रक्षा करो (वसो) हे अग्न 
( चतसमिः ) चार स्तुतियाँसे ( पाहि ) रक्षा करो १२॥ 

२ 


बृहञ्जिरम्ने अचिभिः'शुक्रेण देव शोचिषा 


भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ खेत्पावक दीदिहि ३ . 
अथ वृतीया।शयुकषिःहे देव | दानादि-णुण-युक्त!यथिष्ठ युवतम! 
' पाचक सोधक | अग्ने | शुक्रेण निमलेन शोचिषा तेजसा । भरह्वाजे 

अस्मद्श्रातरि समिधानः समिभध्यमानस्त्वं बहद्विमहद्विस्तेजोभिः, न 
अस्मदर्थे रेवत्‌ घनयुक्त यथा भवति तथादीदिहिदीप्यस्वर। रेवत्पावक 
इति छन्दोगाः । रेवन्नः शुक्र दीदिहि यमत्‌ पाचक झलि-बहवूचा: ॥३॥ 

(देव ) दानादि गुणयुक्त (यविष्ठ) अत्यन्त युवा (पावक) शोधन 
करने वाले ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( शुक्रेण ) निम्रेल ( शोचिसा ) तेज . 
करके ( भरद्वाजे ) हमारे आताके विषयमे ( समिधानः) प्रज्वलित 
होते हुए तुम बृहद्भिः ( बड़े ) तेजोभिः ) तेज्ञां करके (नः) हमारे. 


निमित्त (रेवत्‌) धनयुक्त होकर (दीदिहि ) दीत हजिधे ॥ ३॥ 


छ खायणभाष्ध और सान्वय-भाषानुवाद-लहित $ १९ 
RS ३१२ ३१२ 
खे अग्ने स्वाहुत भियासः सन्तु सूर्यः ! 
३२३२ ३१२ ३ १२ ३१ रर३ १२ 
यन्तारो ~ 2 ) 6 
यन्तारो ये मघवानो जनानामू्व दयन्त गोनाम्‌ ४ 
अथ चतुर्थी । वखिष्ठकषिः । हे अग्ने ! स्वाहुत यजमानेः सुष्ट्मिः 
हुत।त्वे सव सूरयः प्रेरक: स्तोतारः प्रियालः ग्रियाः संतु भवन्तु किञ्च 
ये मघवानः धनवंतः यंतारः प्रदातारः जनानाम्‌ अस्मदीयानाम्‌ ऊर्वम्‌, 
समूहम्‌ । गोनां गवां च अर्व सम्रहं द्यत प्रयच्छन्ति, ते च तव ग्रियाः 
संगु इति पूर्वणान्बयः उरम्‌ इति छन्दोगः । उर्घान्‌ इति बहबुचाः॥४॥ 
( स्वाहुत ) यज्ञमानों कं द्वारा भले प्रकार हवन किये. हुए (अग्ने) 
हे अश्रिदेष ! ( त्वे ) तुम्हार ( सूरयः ) प्रेरक स्तोता ( प्रियासः ) प्रिय 
(सन्तु) हाँ । (ये) जो ( मघवानः ) धनवान्‌ ( यंतारः ) देनेवाले 
(जनानाम्‌ ) इमारे पुरुषके ( गोनाम्‌.) गोआंके ( ऊबंम्‌ ) समुहको 
(दयत ) देते हैं [ बह भी. आपके प्रिय हाँ ]॥ ४ ॥ 
२३. १२ ३ १२ ३ १२ रे र र 
अग्ने जरितिविश्पतिस्तपानो देव रलसः। अग्रोषिः 
110. 0 
वाच्‌ गृहपते महार्थ सि दिवस्पायुदुरोएयुः ५ 
अथ ' पञ्चमी । भारद्वाज व्हषिः । हे अग्ने ! देव | जरितः. स्वोतः 
स्तुत्य इत्यर्थः| विश्पतिः प्रजानां पालकः :रक्षसः राक्षसानां तपानः 
खम्तापकः असि । हे गुहपते यजमानगृहस्य पाळकाण्ने ! त्वम्‌ अप्रो- 
चिवान्‌ यजमानश्य'ग॒हमेत्यजन्‌ महान्‌ अतिशयेन पञ्योऽसि । दिवः 
द्युलोकस्य पायुः पाता . दुरोणयुः यज्जमानगृहस्य मिक्रयित्वा रावदा 
बसमान इत्यर्थः । ताइृशस्त्वं महानसीत्यर्थः- । तपान तपान इति पाठी 
गृहपते शुहपतिः इति च ॥ ५॥ 
(अग्ने देख ) हे अग्निदेव ! (जरितः) स्तुतिके योग्य (विइपतिः) 
प्रजाओंका पालक ( रक्षसः ) राक्षसजातिका ( तपानः ) सन्तापदायक 
( असि ) है ( गृहपते ) हे यजमानके घरकी रक्षा करनेवाले अग्ने ! 
( अप्रोषिबान्‌) यजमान के घरको ज त्यागने घाले. तुम (महान )परस 
पज्य ( असि ) हों (.दिबः ) चुलोकके ( पायुः ) रक्षक ( दुरोणंय॒ः ) 
यजमान के घर सद वर्तमान (असि) हो १५॥ 


२० इ सासबेद्संहिसा-आग्नेय एथे छै 
१३ १२३ १२ ३१ र्र्‌ FR 


अग्ने विवस्वंदुषसश्चित्र्छ राधो अमत्य 
-३ १२ ३ २३२ ३१. २३१२ 
दाशुषे जातवेदो वहा लमा देवा &उषबुध॥ ६॥ 
अथ षष्ठी । प्रस्कण्वक्रषिः । हे अग्ने त्वम्‌ उषसछ उषोदेलतायाः 
सकाशात्‌ राधः घन दाशुषे हविदृत्ततते यजबानाय आवहः आनीय 
प्रापय । सो ५शिर्विशिष्यते । अमत्ये भरणरहित ! हे जातवेद्‌+ जातानां 
` बेदितः कीदशं राघः विवस्वतविशिष्टनिवासोपेतम्‌ । चित्रं नानावि्यम्‌। 
किञ्च । अद्य अस्मिन्‌ दिने उषबु घः उषःकाले प्रबुद्धान:देवानावह ॥६॥ 
( अंमत्ये ) मरणधमंरहित ( जांतवेदः ) प्राणिप्तात्रके ज्ञाता (अशने) 
अझिदेव ( स्वम्‌) तुम ( उषसः ) उषा देवताले ( विवस्वत्‌ ) विशिष्ट 
निवासयुक्त( चित्रम्‌ ) नाना्राकारके (राधः) धनको (दाशुषे) हवि देने 
खाले यज्ञमानके अथं ( आवह ) लाकर प्राप्त कराझो ( अय ) आ 
( उषबु घः ) उषःकाळमे जारे इष ( देवान ) देवता आंको (आध) ला 
कर पहुँचाइये ॥ ३ ॥ 
१ २ ३२ ३२३ रे १२ 


त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधा्ँसि चोदय | 


३२.३१ रसर ३१२ ३े २ ३२३१ शेर 


र वि है 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः७ 
अथ सप्तमी 4 तृणपाणि ऋषिः । हे वसो घासक ! अर्ने ! चिज; 
द्शनीयस्त्वं ऊत्या रक्षया सह राधांसि धनानि नः अस्मभ्यं चोद्थ 
प्रेरयं । अस्य ठोके परिदृश्यमानस्य राधः धनस्य त्वं रथीः अखि 
रंहिता नेता भवसि । अतः कारणात्‌ अस्मभ्यं धनानि प्रेर्येत्यर्थ; । 
अपि च नः अस्माकं तुचे [ अपत्यनामेतत्‌ नै० २, २, १ ] अपत्याय 
अपतचहेतुभूताय पुत्राय गाथं प्रतिष्ठां तु क्षिप्रं चिदाः रस्य ॥ ७॥ 
वत ( बसो ) व्यापक ( अग्ने ) अभिदेघ ( चित्रः ) दर्शनीय तुम 
(त्यां ) रक्षासहित (राधांसि ) धन ( नः ) हमारे अर्थ ( खोदय ) 
प्रेरणा करो ( अस्य ) इस लोकम दीखते हुए ( राधः ) धनके (रथीः) 
ES ) हा लो हमारे अर्थ भी धनको प्रेरणा करिये 
नः) हम श्रके अथे ( गाधम्‌) 
शीघ्र ( विक्ञः ) दीजिये ॥ ७॥ ` is 


छ साय्णमाष्य और सान्बयं-माषाचुवाद-सहित & २१ 
शड ३१२ ३ १ ३२ ३२ 


` -ल्वामित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातत्रीत | ता 
विप्रासः समिधान दीदिव झा विवासन्ति वैधस 


अधाष्टसी । । हे अग्न ! घासः रक्षक ! ऋतः सत्य 
थूतः कविं: कान्तप्रज्ः त्वमित्‌ तमेष सप्रथाः सबेतः पृथुः असि 
भवसि | है समिधान समिष्यमान !. हे दीदिषः दीताग्ने ! त्वां 
विप्रासः विप्राः मेशाबिमः विधातारः स्तोतारः आविचा'सन्ति विचरन्ति । 

( ऋतः ) रक्षक ( अग्न ) अग्निदेव ( ऋतः ) सत्य (कविः) शान 
इष्टि ( त्वमित्‌) हुम दी ( खप्रथाः) सबसे बड़े ( असि) हो ( समि. 
धान! ) प्रज्वलित होते हुए ( दीदिवः ) हे दीप्त अग्ने (विप्राः) मेघांची 
( वेधसः ) हतुंति फ़रनेवाक़े. ( त्वाम्‌) तुमको ( आविवासन्ति ) 
डणासक्रा आहते है hen Sr 

२ 


आनो अभ योद पावक रायम्‌ | 
२ २ ३ 
राखांचन उपमाते पुरुसपइकँषसुनीती सुयशंस्तरम्‌। 
। शुनःशेप । हे अग्नं ! पावक शोधक ! वयो 

कृधम्‌ अन्नस्य वद्धक शस्यं स्पुतिवन्ते रायि घनं नः अस्मभ्यम्‌ आस- 
रेति शेषः। आहृत्य च हे उपमाते उपास्मात्समीपे मातिघु तमित्युप 
ग्रातिंः, है तादश अग्ने न; अस्मभ्यं सुनीती ! सुनीत्या शोभननयेन 
पुरुस्पूर्ह बहुनिः स्पृहणीयं खुयशस्तरम्‌ अत्यन्तस्वभूतं क्ति -धनं 
रास्व देडि । खुयशरतरं स्वयशस्तरम्‌ इति पाठो ॥ ९॥ 

( पावक) शोधक ( अग्ने ) हे अश्निदेव ! ( वयोत्रृथम्‌) अन्नको 
बढ़ाने वाले ( शांस्यम ) स्तुतिके योग्य ( रयिम्‌) धनको ( नेः ) हमारे 
अर्थं ( आभर ) लाइये । ( उपमाते ) हे घृतकी समीपता वाले अग्ने 
(नः) हमारे अथ ( सुनीती ) सुन्दर नी[तिके द्वारा ( पुरुस्पृहम्‌ ) 
अनेकोके चाहने योग्य ( झुयदास्तरम्‌ ) सचथा हमारी अपनी कीतत्त 
रूप धन ( राख ) दीज्रिये ॥९॥ 

शड ३ १२ ३२३ १२ ३ 

यो विश्वादय ते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२ 


३३ १ र्र्‌ ३ ४ 
मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यंखग्नये१ ० 


२२ क सामवेद्संहिता-आग्नेय एवं & 


अथ दशमी । सौभरि ऋषिः। होता देवानांमाहाता मन्द्रः ज्ीदनः 
यः अग्निः विश्वा सर्वाणि वखु वसूनि, धनानि जनानां जनेभ्यः दैयले 
प्रयच्छति । तस्मे अस्मे अग्नये धोः जे सदकरस्य सोम्रस्थेष अशुः 
मानि मुख्यानि पात्रा पांज्राणि स्तोमाः स्तोत्राणि प्रयन्ति गच्छाम्लि ॥ 

( होता ) देवताओंका आह्वान करने वाला ( मन्द्रः) आघ्न्द्‌ देखे 
बाळ ( यः ) जो अभि (-जनानाम्‌) यजमानोंको ( विश्वा ) सक्कल 
( बसु ) धन ( दयते ) देता है ( अस्टै ) ऐसे इस ( अग्नके ) अजि 
के अर्थ ( मधोः ) मदकारी सोमके ( प्रथमानि ) मुख्य ( षात्रा, न ) 
पात्रोंकी समान ( स्तोमा ) स्तोत्र ( प्रयन्तु ) प्राप्त हाँ ॥ १०॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः 

३१ २ ३ बा श्र्डे १ र्र३९१& ३ 

एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे । 

३१ रसर ३१ ९१३१ श्र २३१ 

प्रियं चेतिष्ठमरतिथेस्वध्वर विश्वस्य दूतमम्गतय्‌ १ 

अथ पएश्चमखण्डे--सेय॑ प्रथमा । वामदेवक्रषि; । ङज्ञः बळश्य 
नपातं पुत्र प्रियम्‌ अस्माकं, चेतिष्ठम्‌ अतिशयेन्न क्षातार प्रक्षातारं 
प्रशापक वा । अरति गन्तारं स्वामिन घा स्वध्वरं खुयङ्गं, विश्वस्य 
स्वस्थ यजमानस्य दूतम्‌ अमृतं नित्यम्‌ अप्लिम्‌ एना एनेन नमस्रा 
केत [ यथप्यत्रान्वादेशो नास्ति तथापि छाग्दसत्वाइिदँशब्दस्यूक्ला- 
देशः ]। हे स्तोतारः ! वः युष्मदथम्‌ आहुवे आह्वणामि ॥ १० 
_ हे स्तोताओं ! ( बः ) टुमदार आडवे ऊजे: ) बहक ( त) 
पुत्र या रक्षक ( अस्माकम्‌) हमारे ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( त्रतिष्ठम्‌ ) 
पण शाता ( अरतिम्‌ ) स्वामी ( स्वध्वरम्‌ ) सुन्दर यज्ञ वाहि ( विश्व- 
स्य ) सकल यजमार्नोके ( दूतम्‌ ) दूध ( अमृतम्‌ ) निख्न ( अभिम्‌ ) 
अभ्िको ( एना ) इस ( नमसा ) स्तोत्रसे ( आहुवे ) आव्हान 
करता हुँ ॥ १ ॥ 

२३१२ ३२३ र ३ १२ 

शेषे वनेषु मातूषु सं त्वा मतास इन्धते । 

१२ ३ १२ ३२३२३ ३१२ | 
अतन्द्रो इव्यं हसि हविष्कृत आदिदेवेषु राजसि २ 
ह अथ द्वितीया । मं ऋषिः । हे अग्ने ! वनेषु मातृषु च स्वपिसि 

तसे तथामूतं त्वा त्यां मर्तासः मनुष्याः अध्वर्वाद्यः, मन्थनेनो - 


& सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित क २३ 
त्पाथ लैमिन्धते । पक्षात प्रवृदधस्त्वं अतन्द्र अनलस; सन्‌ ह॒विष्कृतः 
थज्ञम्रालंश्य इव्यः हावेः बहलि देवान्‌ प्रति । आदिद्‌ अनन्तरमव,वेनेषु 
अध्ये राजसि दीप्यसे । मातृषु माच्रो इति पाठौ! हव्यं हव्यः 
ति च hie २॥ 

हे अध्ने ! ( दनेषु ) बनोंमे ( मातु ) माताओं में ( रेषे ) वचेः 
आन रहते दो, ऐसे (त्वा) तुम्हे ( मर्तासः ) मनुष्य [ मन्थनके 
द्वारा उत्पन्ध करके ] ( समिन्धते ) प्रज्वलित करते है । तब पुण 
रूएंखे बढे हुए तुन ( अनलः ) आलब्यरंहित होकर ( हविष्ठृतः ) 
यजभान के ( हव्यम्‌) हविको ( वहसि) देवताओंके समीप . पहुँचाते 
हो ( आदिल ) अनन्तर ( देवेषु ) देवताओं मे ( राजसि ) 
शोभा पाते हो ॥ २॥ 

१४ ३१ २३ १ २ ३१ २३२ 

अदाशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ त्रतान्यादघुः । 

२३६ दे है २२३ १२ ३ १२ ३ १२ 

उपोषु जातमाय्यैस्य वर्षनमर्चि नचन्तु नो शिरःरे 

अथ तृतौया । खौभरि ऋषिः ) यस्मिन्‌ अग्नौ रतानि कर्माणि 
आदधुः यजमरलाः आहितवन्तः गातुविःतमः अतिशयेन मागोणां 
ज्ञाता सोऽग्निः अदर्शि प्रादुरभूत्‌। किञ्च | सुजातं सम्यक्‌ अख्य 
आर्यस्य उत्तमवर्णस्य व्हेन बद यितारं अग्नि नः अस्माकं गिर: 
स्तुतिरूपाः बाचः उपो नक्षन्तु उपगच्छन्तु । नक्ष गताविति धातुः । 
नक्षन्तु नो गिरः हाते बदुर्षुचा: ५ ३॥ 

( यस्मिन ) जिस अन्निमै ( रतानि ) कर्मोंको ( आदघुः) यज- 
मानोंने स्थापन किया ( शातुवित्तमः ) मार्गोंका पर्ण शाता वह अग्नि 
( अददि ) दीखा ( खुजातँभ्‌) भले प्रकार प्रकट हुए ( आयस्य , 
श्रेष्ठ चर्णके ( बद्ध नम्‌) बढाने वाले ( अग्निम्‌) अग्निको (नः , 
हमारी ( गिरः ) स्तुतिरूप वाणिय ( उपोनक्षन्ठे ) प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

३ २३ २ ३१ २३ १२ ३१२३२ 


अग्निरुक्थे पुरोहितो आवाणो बर्हिरध्वरे । 

३ १२ ३ R ३ २३.१२ 

ऋचा यामि मरुतो बह्मएस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ 

अथ चतुर्थी । मजु; प्राथेयते । उके स्तोजशखात्मके अध्वरे हिस 
<हिते अस्मिनू यशे अग्निः परोहितः यज्ञात्पुरतः उत्तरबेद्याम्‌ करिव दु 


२४ कै खासचेदसंहिता-आग्नेय पथ ' के 
म्मिनिहितो5शत्‌। यथा आवाणः सोमामिषवार्थ पुरतो विदिताः । 
बहिः च पुरतो निदितम्‌। आसादितम्‌ । एक्षं सांमंअथां सत्यां हे अरुः 
पकोनपञ्चाशान्मरुट्रण।ः । हे. त्रह्मणस्पते स्तोत्रस्य पालक ! दतचचामक् fF 
देव ! हें देवाः द्योतनादि-शुणयुक्ताः ! इन्द्रादयः !। इरेष्यं शरि 
भञ्जनीयम्‌ अवः रक्षणम्‌ ऋचा सूक्तरुपया स्तुत्या वः युष्मान योसिं अजु | 
रहं याचामि । याचचतेळेरि रूपम्‌ । बणलोपश्छाम्दक्तः । वदतः 
त्रह्मणस्पते-देवाः इति जीण्यामन्जितत्थेत्न छन्दोगाः पडन्ति । सडली 
ब्रह्मणस्पति-देवान्‌ इति द्वित्तीयान्तत्वेन बदु वृ्याः॥ ४ ॥ 

( उक्थे ) स्तोत्र ही है शाख जिसमे ऐसे ( अध्वरे.) इिलाइहिल्ल 
इस यश्ञम ( अग्नि; ) अग्नि ( पुरो द्वितः ) . यश्चसे आहें उस्र बेदी 
कत्विजोंके द्वारा स्थापित किया गया [ यथा] सैखे i छ्षाणः } 
पाषाण सोमका रस निकालनेको आगे रखे गए ( बहिः ) कुश 
आगे रकखे गप [पेसा होने पर] ( रः) हें डनळ्याख: अछूता ! 
( अह्मणस्पते ) हे स्तोत्रकें रक्षक अह्णस्पति देख ! (देवा;:) हे 
इन्द्रादि देवताओं ! वरेण्यम्‌ ) घरणीय ( अघः) रशाको (आद्या ) 
सुक्तरूप स्तुतिके द्वारा ( घः ) तुब्दारी झाइणमे आया जुआ मै 
( यामि ) याचना करता हूँ ॥ ७ ॥ 

२ १२३१९३१२१. ३२१% | 
. अग्निमीडिष्वावस गांथाभिः शीरशोचिष्य । 

RN I ३२३.३ ` ` रिन २३१६३२ 

आरि आये पुरुमीद श्रतं नरोऽगिनः सुदीतये छह» 

अथ पञ्चमी । सुदीतिऋ घिः पुरुमीढ़ो वा स्कम्मो घ। । हे पुढुमीढू 
रवम्‌ अभिम्‌ अवसे रक्षणाय ईडिष्ब स्तुहि गाथाभिः आग्रि षाङ्‌: 
नाम [ १,११,३६ ] मन्तरूपाभिः बाग्मिः । कीहदाम. ? शीरशोचिषं 
शयन-र्वभाव-रोचिषम्‌ । तथा राये घनाय ६डिष्व । श सम्‌ पनं नरः 
अन्येऽपि यज्जमानाः स्नुबन्ति स्वार्थम्‌ । तस्माल्‌, सुदीयते मह्यूक्लू ॥ 
अग्नि; त्वयाभिष्डु नः सन्‌ छदिः गृहं प्रयच्छत्वित्येवं सुदीतिः पुख्मीढ़: 
ब्ले । अग्निः सुदीतये छर्दि इति छन्दोगा । चि शुदीतये- छदि इति 
बहूबुचाः ॥५॥ | | 
._(पुरुमीढू ) हे पुरुमीढ त्‌ ( शीरशोचिषम ) फैलीः हुई ज्योतिरूप 
( अग्निम्‌ ) अभिको ( अवसे ) -रक्षाके अर्थ | राये) अनके अर्थ 


( गाथाभिः ) मंअरूप वाणियोसे ( इंडिष्व ) स्तुति कर (. 


& सायणभाष्य और सान्बय-भाषालुवाद्र सहित छै २५ 
बिभित्त स्तुति करते हैं ( अझ्िः ) चह अहनि देवता (सुदीतदे ) मेरे 
अथ (छंद: ) घर (यच्छतु ) देयः॥ ५॥ | 

३१ २ ३९१२ बन्हिभिदेवेर ३१२ 

रषि श्रत्क्त वन्हिभिदेवेरेग्ले सयावभिः । 
१ २ ३१२३ १ २१ ९ ०१२१ ती 
आ सीदतु बधिपि मित्रो अयमा प्रातयावभिर्यरे । 
अथ षष्टी प्रस्कण्व ऋषिः । बुहतीच्छन्द्‌ः । अशिः देवतां । हे 
शुत्कणं ! श्रवणसमर्थोम्यां कणोन्यां युत ! अग्ने | अस्मदीयं चनं ` 
श्‌ थि शटणु । यः मित्रः देवः अय्यमा देवश्च अन्यैः प्रातयांचमिः प्रातः 
| काले देवयजनं गच्छद्भिः देखैः सैः सयावमिः आद्ववनीयाझिना 
ह्या खमानगतिमिः अग्यैः बन्हिभिः देवेः सद्द अध्वरे ऋतुनिमित्ते 
'बर्हिधि द्मे आ सीदतु उपज्ञिवशतु । आसीदतु बर्हिषि मित्रो अय्यंमां 
प्रातर्यावनिध्वरे इति छन्दोगाः । आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अय्यंमा 
प्रतयांबाणो अध्वरम्‌ इति बहुदुचाः॥ ६॥ , 
( भत्कर्ण ) श्रबणसंमर्थ कानोवाले ( अग्ने ) हे अभिदेव ! हमारे 
बचनको (श्रुधि) bi जो ep पदा तक 
चह (प्रा : ) प्रातःकाल देचजनमे जानेव [अं 
| इय ( ह ) आ अभिकी समान गतिवालें(वहिमिः) 
| चम्हि देवताओंके साथ ( अध्यरे ) यक्षके विषै ( बर्हिषि ) कुशासने पर . 


आसीदतु ) विराजमान होय ॥ < १ | 
ध २३२३ दे २ ३ १ २ १२ 


२२ दै 
प्र दैवोदासो अभिदेव इन्द्रो न मज्मना । अनु 
३१२ ३ १ वि श्श ३ १ श्र ३ १२ 
मातारं पथित्री वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मणि। 

अथ सप्तमी । सौमरि ऋषिः । छ० बहती । दे० अझिः । देवः 
चोतमानः इन्द्रः परमेश्वर्ययुक्तः दैवोदासः दिवोदासेनाहृयमानः अन्निः 
मातरं सर्यस्य लोकस्य धारणात्‌ एथिवी माता, ताम्‌ः पृथिबीम्‌ अचु 
प्रचि वाढुते देवान्‌ प्रति इविषोडु' विशेषेण प्रवर्तयति । यस्मदेनमञ्चि 
दिवोदासः मउमना बढेन आजुहाव तस्मादथम्‌ अजिः नाकस्य स्वगस्य 
दामणि गृहे स्वायतने पब तस्थौ अतिष्ठत्‌ । अझ्िद्‌च इन्द्र: इति । 


नाकस्य शणः इति छन्दोगाः । अञ्निद्‌ वा अच्छ इति नाकस्य 


सि ति ) वाः) देम 
3 २६-६९-२६ 


SINS रह TEE hv NN 
vy 
Na 


२४३ ७ सामयेदसंदिता-आग्नेय पर्ने क 
करके आह्वान किंया हुआ ( अग्निः ) अस्ति ( मातरम्‌ ) सब रोऊंको 
धारण करनेवाली माता ( पृथिवीम्‌ ) पृथिदीको ( अनु प्र वि घाइते ) 
देवताओंके समीप इवि पहुँचानको विशेष करके प्रबूत करता है, 
क्यो कि-यजम्ञानः इसको ( मज्मन/ नः) बळ करके मानो ( आजुद्दाज) 
पुकारता हुआ, इसकारण यह ( नाकस्य) स्वगके ( दामंणि ) अपने 
इंधानपर ( तस्थौ ) स्थित हुआ ॥ ७ ॥ 
२१३ १ रर ३१२३१ ३४४१५ पर्‌ ३ 


१. 
अध ज्मो अध वा दिवो इहतो रोचनादधि । झया 
न्‌ 


र्‌ ` देक २ऱ॒ ३ र्ड 

वधेस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एणा।८॥ 

अथाष्टमी । वरेघातिथिसंध्यातिथिश्वोभावृषी । छ० बहती । देवता 
इन्ट्रः। हे इन्द्र ! अध अधुना। उमः अमन्ति गच्छन्स्यस्यामिति ज्या 
पृथिवी तस्याः सकाश।त्‌ । अध बा अपिः वा रवि: अम्तरिक्षात्‌ बहतः 
महतः रोचनात्‌ नक्षतरैदीप्यमानात्‌ स्वर्गोष्घा आगत्य अघि .पञ्चम्यथो- 
दुबादी । अया अनया तन्या तथा बिस्तृतया, ममा मदीयया गिरा 
सुत्या बद्धस्व बुद्धो सघ। हे खुछृतो!शोभनकमंश्िन्द्र ! ज्ञाता जाताम्‌ 
आ जिः ह आ f ॥ हक 
> 5 इन्द्र | ( अध ) इस समय (ज्म)पृथिवीसे (अघ बा)या (दिल: 
रक्षसे ( बुद्दतः ) बड़े '( रावतात जीसे ) नह LN 
श्वासे [ आयल ] आकर ( अया ) इस ( तम्या ) शारीर करके, हश! 
बिस्तार, दाली. i ) मेरी ( गिरा ) स्तुतिसे (बद्ध ल्व.) वृद्धिको 
प्राप्त हो ( क्रतो ) हे शोमनकमो इन्द्र | ( जाता )- हमारे जनोदो 
(फण ).इच्छित फलों से पर्ण करो ॥.८॥ 

१२ ३२२ दु ३१ रर ३२ 

काय़मानो वना खं यन्मात्रजगन्नपः । 

दे २र ३१२३१२३२ ३२३ ३ १२ 

न तत्ते अग्ने प्रसषे निवत्तन यद॒दरे सन्निहामुव 

अथ चमी । विश्वामित्र ऋषि: । छ० बहती । द०अभिन । हे 
जमे | चना च्रचानि काननानि भक्षितु कायमानः कामयमानः तं 


र खायणभाष्य और सांन्बय-भाषानुषाद-सहित छ २७ 


आइ यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ दुरे सन्‌ दुरे अच्दयतया चत्त॑मानस्त्वं इह. 
अस्मत्लरबस्थिष्धरणीरुपेषु काष्ठेषु आ भुवः समम्तात्‌ भवेः । मन्य- 

नात्‌ क्षणमात्रेणास्माक समीप ।भयसि, तस्मात्‌ तव दूरतो बसनम्‌ 
अस्मभ्यं न रोचते । इह्दासुषः इति इहामव इति च पांख ॥ २ ॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेष ! ( बनो ) घनोंको ( कायसानः ) इच्छा 
करता हुआ भी ( त्वम्‌) तू ( यद्‌) जो, उनको त्यागफर ( मात्टटः ) 
सात(रूप(अपः)जलोंको ( अजगन ) प्रास हुआ है अथात्‌ जोम प्रयि 
होकर शांतभावसे स्थित है ( तल्‌ ) तिससे (ते) तेरा ( दिवचेनम्‌ ) 
तर्हा अत्यंत घास (न ) नहीं ( प्रमृषे ) सद्दाजाता है, ( यत्‌ ) क्योंकि- 
( दृरे सन्‌ ) अदृइ्यरूपसे रहकर भी ( इहद ) इन इमारे अरणी काषांमे 
( आभुवः) सब ओरसे प्रकट होआते हो । अर्थात्‌ मथन करने एर 
आए क्षणमात्रम हमर समीप आजाते है, इस कारण आपके दूर रहने 
को हम नही सहसकते, झयांकि-आपके बिना तो कल्याणकारी यक्ष- 
किया ही लुप्त हो जायगी ॥ ९ ॥ 

१ रर १२ २... २ 00068 

नि सामने मनुदेधे ज्योतिजनाय शश्वते । 
३२३१ २२३२१२ ३ रै रर ३ १ २ ३१२ 
दीदेथ कण्व आतजात उत्तितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः॥ 
अथ दशमी ।कण्ब ऋषिः। छ० बहती । दे० अभिशह अग्नेः ज्योतिः 
प्रफाशरूप शश्वते बहुचिधाय ग्रजमानाय मनुः प्रजोपतिः निदधे देव- 
यजनदेशे स्थाबितवान्‌। हे अग्ने ! स्वम्‌ ऋतजातः ऋतेन यक्षेन निमिस- 
भूतेनोत्पन्नः उक्षितः दिभिस्तर्पितः सन्‌ कण्वे एतन्नामके महर्षों मथि 
दीदेथ * दीप्तबानसि, । यम्‌ अभि इष्टयः मनुष्याः नमस्यन्त नम- 
टकुर्थेति सं त्वमिति पर्वेजरान्वयः ॥ १० ॥ 
स उ ) ह अझनिदेष | ( ज्योति; ) प्रकाशरूप ( त्याम्‌) तुझको 
( झश्बते ) अनक प्रकारके यजमानके अथ ( मचः ) प्रजापति (निदधे) 
देवयजन स्थानमै स्थापनं करता हुआ ( तजतः ) यशं निभित्तसे 
उत्पन्न हुआ ( उक्षितः ) हवियाँसे तृत हुआ ( कण्वे ) कण्दके शँ 
(दोगेथ) दोघ हुए दो ( यम्‌) मिसको (कृष्टयः) मनुष्य ( नगस्यन्ति) 
कार वः हैँ ॥ १०॥ 
नमस्कार करते हैं भ्र eR 
२ ३१२ 


देवो दो विणोदा हणा बिवट्टासिचम्‌ । 


२८ & सामवेदसं हिता-आग्नेय पर्वे .& 


१२ ३ २३१२ RCS RRO 

उद्वा सिंचध्वमुप वा एणध्वमादिद्रो देव ओहते * 

अथ षष्ठ खण्डे-सेयं प्रथमा । वशिष्ठ ऋषिः । छ० घ०। दे० 
अझिः। द्रविणोदाः धनानां दाता देवः अग्निः युष्मदीयां पूर्णाम्‌ इविषा 
आसिचम्‌ आसिक्तां च स्र.चं विवष्डु कामयताम्‌। अतः उत्सिञ्चध्वं 
वा सोमेन पात्रम्‌ । उपएणध्वं बा सोमं वाशन्दौ समुच्चयाथों । र व- 
ग्रहेण हो्रचमसं एरयत च अश्नये सोमं प्रयच्छत चेत्यर्थः आदिद्‌ . 
अनन्तरखेव देवः अग्निः वः युष्मान्‌ ओहते वहति । विवष्डु विवष्टि . 
इति पाठौ ॥ १॥- | 

( द्रविणादाः ) घनोंका दाता ( देवः ) अश्निदेवता ( घः ) तुम्हारी 
( पूर्णाम्‌ ) हबिसे पूणे ( आसिचम्‌ ) चारों ओरसे: सिंचित (ज्ञ चम्‌) 
स्‌ कको ( बिवष्डु) चाहो (वा) और ( उस्सिञ्चध्वम्‌ ) सोमखे ` 
पात्रको साँचो ( वा) और ( उपपूणध्वम्‌ ) होताके चमसक्को सोमखे 

पूर्ण करो अथात्‌ अभिके निमित्त स.म अर्पण करो ( आदित्‌ ) इसके 
अनन्तर ही ( देवः ) अशनि ( वः) तुम्हे ( ओहत ) आहुति पहुँचाकर 
एणे मनोरथ करंत( है ॥ १॥ 
भरत १२३२ ३ २ उेकरर ३१२ 
रेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्ये तु सूनृता । 
08२२९९ ३.९३१२ 
अर Ao पंक्तिराध 5 ढे ° 9 
च्छा वीर नय्य पंक्तिराधस देवा यज्ञे नयन्तु नः ॥ 
अथ द्वितीया । अस्या उत्तरस्राश्च कण्व अणिः । छ० बहती । 
दे० अग्निः ।बरह्मगस्पतिः देवः मतु अस्मान्‌ ग्रान ु- अस्मान्‌ प्राप्नीतु । 
सूनृता देवी प्रियसत्यशूता बाग्देवता प्रजु : अस्मान प्राप्नोतु । देवाः 
त्रह्मणस्पत्य।द्यो देवताः वीरं शत्रु निःशेणेण पुरे प्रयन्तु । तं नर्यं 
मजुष्येभ्य। दितम्‌ । पंक्तिराधसं ब्राह्मणोक्तह॒थिषा पंक्तयाडिभिः सब्द 
यक्ष प्रति न अस्मान्‌ अच्छ आभिमुख्येन नयन्तु प्रापयम्तु ॥ २ ॥ 

( अ्ह्मणस्पति: ) ब्रह्मणंस्पति देवता ( प्रतु) प्राप्त हो ( सूमूता.) 
सत्य और प्रिय ( देवी ) षाग्देबता (जैज ) हमें प्रात हो..( देवाः ) 
महाणस्पति आदि देवता ( बौरम्‌) शत्रुको [दूरे] निःशेषभाव से 
की र करें। तिस ( नर्यम्‌ ) मनुष्योके हितकारी ( पंक्तिराधसम्‌ ) आह्य- 


 णोक्तहदचि करके पंक्ति आदिके द्वारा सउपन्न इए( यज्ञम्‌ )यश्लेके समीप 


छु > छ (नः) हमें ( अब्छा ) अभिमुख करके ( नयन्तु ) पहुचाये ॥ २॥ 


छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ २९ 
३२ ३१२२३२३ १२ ३ १ ३र३ २ 


ऊध्वे ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 


३१ शर ३ १२३२३१ २३१२२३१२ 


ऊध्वो वाजस्य सनिता यद्‌ञ्जिभिर्वाघन्जिविह्वयामहे 


अथ तृतीया | ऋषिः स पब । हे यूप ! यद्व, यूपात्मकदारुनिष्ठार्ने ` 
नः अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाय ऊध्बंः उन्नतः तिघ तिष्ठ । सविता 
देवः न यथा सूथ्यों दिव उन्नतंस्तिष्ठति, तद्त्‌ ऊध्व; उन्नतः सन्‌ 
बाजस्य अन्नस्य सनिता। दाता भविष्यसि । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ 
अञ्जिभिः यक्ष नयूपमञ्जङ्गिः वाधद्भिः यज्ञ बहद्भिः अर्विग्मिः सह्‌ 
बिहृयामहे अन्मस्य दानाय त्वां बिशेणेणाहयामः, तस्मादन्नस्य दाता 
सवेति प्त्रान्चयः ॥ दें ॥ 
. हे यूपकाष्ठस्थित अझ्निदेव ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षाकेनिसित्त 
( ऊध्वः ) ऊंचा होकर ( सुतिष्ठा ) इन्द्र प्रकार से स्थित हो 
( सबिता, देवः न ) स्ये देवताकी समान ( ऊध्यः) ॐ चे पद पर 
स्थित होता हुआ ( वाजस्य ) अन्नका (सन्तिता)देनेबाला हो ( यल्‌ ) 
क्योंकि ( अञ्जिभिः ) यक्षेसे यूपको अञ्चित करने बाले ( वाधद्भिः ) 
यज्ञको समाप्ति पर पहुँचानेचाले त्विजो के साथ ( बिहयामहे ) 
आह्वा करते हैं अथात्‌ हम अन्नदान के लिये आपसे प्राथना करते 
हैं, इसकारण आप हमें अन्नदान दीजिये ॥ ३ १ 
र्ड ३१ रर ३ २३ १९ ३ १ 
प्र यो राये निनीषति मत्तां यस्ते वसो दाशत्‌। स 
३ र २ दे ट २ रै १ २९ ३१२ 
वीरं धत्ते अन्न उक्यश्सिनं मना सहस्रपोषिणम्‌ 
अथ चतुर्थी । सौभरिषिः । छ० बुहती । दे० अग्निः । हे वसो 
बासकाग्ने ! त्वां ये तव स्तोता राये धनार्थ प्रनिनीषति प्रणेतुमिच्छति 
यः मत्तः मनुष्यः ते तुभ्यं दाशत्‌ हवीषि श्रयच्छति। ख मचुष्यः 
उकथशंसिनम्‌ उकानां शास्राणां शासितारम्‌ त्मना आत्मनंव सहस्त्र- 
पोषिणं यहुधनम्‌ वीरं पुत्रं धत्ते घारयति । प्र योराये निनीषति ग्रियं 
घसति इति पाठौ ॥ ४॥ 
हु मं ) सि ( अग्ने ) हे अशिदेव ! ( यः ) जो तुम्हारा भक्त 
(चये ) घनके निमित्त ( प्रनिनीषति ) तुम्हे प्रसन्न करमा चाहता है 
_ (यः) जो ( मरः ) मनुष्य ( ते ) तुम्हारे अथ ( दाशत्‌ ) हवि देना 
चाहता दै (सः) वह मनुष्य ( डक्थशंसिनम्‌ ) घेदपाठी (त्मना ) 


३० क सामवेद्संहिता-आग्नय एवं % 
अपने द्वारा ( सहरूपाषिणम्‌ ) सहस्रो मनुष्यांका पालन करनेवाले 
अर्थात्‌ बहुधनी ( वीरम्‌ ) पुत्रंको ( धरो) धारण करत है ॥४॥ 
१ २ ३ १२३२ दे, २ ३१२ रिषे, 
प्र वो यइवं पुरूणां विशां देवयतीनास्‌। अ 
३२३१२ तक्तेमियेचोभि्ईणीमहे ३ शड ३२ ३१२ 
सूक्तेमिर्वचोमिरणीमहे यर समिदन्यं इन्धते ५ 
अथ पञ्चमी । कण्व ऋषिः।छ०वृ०दे० अञ्निः । हे ऋत्विग्यजमानाः 
देवयतीनां देवान्‌ कामयमानानां पुरूणां बहुनां विशां प्रजारूपाणां बः 
युष्माकमशुग्रहारथे यह्वं महान्तम्‌ आझ, सूक्तेमिः, सूक्तरुपैः बयोभिंः, 
वाक्य; प्रवृणीमहे । अन्ये इस्‌ अ्येऽप्य॒षयः यम्‌ पनमझ्िं समिन्धते 
सम्यग्दीपयम्ति तमञ्निमिति पवंत्रान्वयः । वञ्चोभिश्गणीमहे इति । 
अन्य इन्धतम्‌ इति च छन्दोगाः । बचोभिरीमहे इति अन्य इच्छते इति 
च बह्दुचाः ॥ ५ ॥ 
हे कस्विक यजमानो ! ( देवयतीनाम्‌ ) देवताओंकी शरण जञाने 
बाळे ( पुरूणाम्‌ ) बहुतसे ( विशाम्‌ ) प्रजाके ऊपर (वः). तुम्हारे, 
अुप्रहके निमित्त ( यहम्‌ ) महान्‌ ( अञ्निम्‌) अश्निको ( सूक्तेभिः ) 
सूक्तरुप ( घचोभिः ) बाणियाँसे (वृणीमहे) आराधना करते ई (अन्य, 
इत्‌ ) अन्य ऋषि भी ( यम्‌ ) जिस अञ्निको ( समिन्धते ) भछे प्रकार 
से दीप्त करते हैं ॥ ५॥ 
३२३ २ ३२ ३२३ १ २२ 
अयमग्निः सुवीर्य्यस्येशे हि सोभगस्य । 
३१२ ३ २३ १२३ १२ ३१२ 
राय ईशे स्पत्यस्य गोमत ईरो इत्रहथानाम॥६॥ 
अथ षष्ठी । अनेनोत्कीलः स्तौति । छ० बहती । दे० अञ्निशअयम्‌ 
यजनीयत्वेनांगुल्या निर्दिध्यमानोऽझ्निः सुबीय्यस्य शोसनसामध्यो- 
पेतस्य सौभगस्य, स्वम्‌ इरा हि ईष्टे खजु। ईश्वरो भवसि सब्य 
बछारोग्यहेतुतयां खौमाग्यकारित्दाव. तथा गोमतः गबादिपशुयुक्तस्यं 
स्वपत्यस्य शोमनापत्यस्य रायः धनस्य ईरो ईष्टे, पुच्रषदबाचद शेन 
करियमाणकमंकलसंग्पाइकर्वेन तस्स्वामिस्वात । तथा एवम्भूतोऽय्निः 


_____ देवहथाला हनन हथः शंग्रुतपाफबिनाशानामपिईदोत्यधि समपित- 
कम णामस्माक स्वत्मसाऱात्‌ पापक्षयो भवतीति तस्यापि स्वामी । 
ईशादि इति देशोमहे इति च पाठी ॥ ६ ॥ 


कै सायणमाष्य और सान्बय-भाषानवाद-सहित छ ३१ 


( अयम्‌ ) यह यजन करनयोग्य (अझ्िः) अभि (सुवीर्यस्य) शोभन 
सामध्ययुक्त ( सौभगस्य ) सौभाम्यका ( हि ) निश्चय (ईरो) स्वामी है, 
अर्थात्‌ सर्बोको बळ और आगोग्यका दाता होनसे सौभाग्यदाता है 
( गोम्रतः ) गौ आदि पशुयुक्त (स्वपत्यस्य) सुन्दर सम्तानका (रायः) 
चनक (ईश ) स्वामी है ( डृत्रहथानाम्‌ ) शत्रुभूत पापोके विनाशी . 
का (शशो ) स्वामी है, अथोत्‌ हे अग्ने ! हम अपन किये कम तुम्हे 
. खमपण करते हैं, तुम्हारे अनुग्रह से हमें घन, जन, पशु, आदि की 
प्राप्ति होती है और हमारे पापांका भी नाश होता है ॥ ६॥ 

१२ र ३१२३ R श्र ३२ 

तमग्ने गृहपतिस्थथ्होता नो अध्वरे । 
३१२३ २२३ १२ ३१२ 


१ श्र 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वाग्यम७ 


अथ सप्तमी | वशिष्ठ ऋषिः | छ० कहता । द० अभ्निः । हे अग्ने! 
नः अस्माकम्‌ अध्वरे यशे त्वं गृहपतिः यजमानो5सि । र्वं होता देवा- 
नामाह्णातासि । हे विश्ववार ! सबैंवरणीय।ग्ने ! सवै पोता पतन्नामक 
ऋत्विगसि । अतः प्रचेताः प्रदृष्टमतिस्त्वं वाये वरणीयं हविः यक्षि 
यज्ञ । यासि च अस्माक धन प्रापय । यक्षि यासि च इति छन्दोगाः । 
यद्भि बेषि च इति बददवृचा: ॥७॥ 

( आने ) अञ्निदेच ! ( नः ) हमारे ( अध्वरे ) यज्ञम ( स्वम्‌ ) तुम 
( शृहपतिः ) यजमान ( त्वम्‌) तुम ( होता) देवताओंका आह्वान 
करने वाले [ अखि ] हो ( विश्ववार ) हे सबके आराधन करनेयोग्य 
अग्ने ( र्घम्‌) तुम ( पोता ) पोता नामबाले ऋत्बिक्‌ हो ( प्रचेताः ) 
उत्तमं ( वायम्‌ ) वरणीय हविको ( यक्षि) यजन करो (च) ओर 
( यासि ) हमको धन प्राप्त कराओ ॥ ७॥ 
१२ देव॑ श्र ३१२ ३ प श्र 
सखायस्ता ववृमहे देवं मर्तास उतये। अपां नपात 


३१२ ३१ २ मा ता ३१२ 


सुभगे सुदं सससुप्रतृतिमनहसम्‌ ॥ = ॥ 

अथाष्टमी । विश्वामित्रः स्तौति । हे अग्ने | सखायः सौभाग्यादि- 
हविः प्रदानेनोपक्रारकत्वात्‌ मित्राणि मत्तोसः मनुष्याः ऋत्विजो 
वयम्‌ अपां नपातम्‌ अपां नप्तारं छुभगं शोभनधनयुक्तम्‌। खुद ससं 
सुकर्माणं सुप्रतूर्ति' शोमनप्रतरं कर्मानुष्ठाठभिः सुखेन सन्तव्यम्‌, 


३२ & सामवेदसंहिता-आग्तेय षये ` 
अनहसम्‌ उपद्रवरहितम्‌ । पताइशान्त्याम्‌ ऊतये रक्षणाय ववुमहे 
वृणीमह ॥ ८॥ 


हे अग्ने ! ( सखायः ) सोम घृतादि हबि देनेके कारण उपकारी ' 


होनेसे मित्ररूप ( मर्तासः ) मनुष्य, हम ऋत्विज ( अपां नपातम्‌ ) 
जलोके नप्ता ( छुभगम्‌) शोभन धनयुक्त ( सुद्‌ ससम ) धे ष्ठ कशे 
करनवाले ( सुप्रतूतिम्‌ ) कर्मोनुष्ठान करनेवालों को सुखपूर्वंक प्राप्त 
होने योग्य ( अनेहसम्‌) उपद्रवरहित तुम्हें ( ऊतये ) रक्षाके लिये 
( बवुमहे ) वरण करते हैँ ॥ ८॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः सम्राप्तः । 

१ २ ३१२ Ro रश, ३१ 

आ जुहोता हाविषा मजयध्व नि होतारं गृह- 

२ ३२३९१ श्र ३१२ 


पति दधिध्वम्‌ । इडसदे नमसा रातहव्यछँ 

३१२ ३ १ बैक रर 

सपयेता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ सप्तमखण्डे । सेयं प्रथमा । शयावाश्वक्षिः वाम्रदेवी वा। 
छ० त्रिप्ट्प्‌ । अश्निः देवता । हे कत्विजः | आ जुद्दोता अग्निमाहयत 
किञ्च हविषा मजेयध्वं मृड्यध्यं सुखयध्यम्‌ । डकारस्य जकारइलछा- 
न्द्सः । अपि च, इडः इलायाः पदे उत्तरवेद्यामित्यथः । होतारं देवा- 
नामाह्वातारम्‌ । गृहपति गृहपालकं अर्निम्‌ । निंदधिध्वं निःशेषेण 
घारयध्वम्‌ । किञ्च नमसा नमस्कारेण हविषा बा युम्‌ । अतएव 
रातहव्यं द्सह॒विष्कम्‌। पस्त्यानां यज्ञशृहाणां मध्ये यज्जसं यजनीयं 
पूजनीयमग्निम्‌ । सपय्यंता परिचरत ॥ १॥ 

हे ऋत्विजां ! ( आजुहोता ) अग्निका आह्वान करो (हविषा) हवि 
करके ( मर्जयध्वम्‌ ) सुखीकरो ( इडः ) मूमिकी ( पदे ) उत्तरवेदी 
मै ( होतारम्‌ ) देवताओंका आहान करनेवाळे ( गृहपतिम्‌ ) ग्रह- 
रक्षक अआिको ( निदधिध्वम्‌ ) पृणरुपसे स्थापन करो ( नमसा ) 
नमस्कार वा हचिसे युक्त ( राहतब्यम्‌ ) दिया है हवि जिसे ऐसे | 
६ पस्त्यानाम्‌ ) यज्ञग॒हों मै ( यजतम्‌ ) पूजनीय अभिको ( सपयंता ) 
आराधन करो ॥ १॥ 
त इच्चिशोस्तरुण 11: २२२) पेड ` 3.१.२ 


। चित्र इच्छ्षशोस्तरणस्य वत्तथो न यो. मातरा- 


के सायणमाष्य और सान्वय-भायानुवाद सहित $ ३३ 
३२ ३ १२ > श्र ३१२ ३ २ 


वन्वेति धातवे । अनूधा यदजीजनदघा चिदा 

३१२ ३ र श्श ३ २ १२ 

ववक्षत्सद्यो महि दूत्यं चर्च ॥ २॥ 
अथं द्वितोया । वाष्टंहव्यो वा वाथह्यो देति ऋषि: । जगतोछन्देः 

अश्लिः देवता । शिशोः शिशुध्रतस्य । अत एवं तरुणस्य अग्नः । वक्षतः 
चक्षे गाडिको ऽ थस्‌ प्रत्ययः । हविवदनं चित्र इत्‌ आश्चयंभ्र॒तमेय ॥ यः 
जातोऽश्चिः । मातरौ सब्य निर्माञ्यौ स्वस्थ मातृथृते द्यावाएथिः 
व्यावरणौ बा । चालच घटू पाने लुमथ इति ( ३,४९ ) तवेन्‌ प्रत्ययः 
स्तनपानाय न अम्बेति चं गच्छ ति । इण गतो लि उपसगण समासः! 
तिङि चोदात्तवतीति ( ८,१,७१ ) गतेनिघातः। अनूधाः नज बहुओ- 
दिसमासः, तस्मिन्‌ अनूङुखियामिष्टवास्‌ अत्रानङ्ङभाव:, अत्येक- 
विवक्षया एकवचनम्‌ | ऊधोरदितः सन्‌ अयं लोको5सो लोकच । यत्‌ 
यद्वि । एनमग्निम। अजीजनत्‌ जनयेत्‌, तःहँ स्तनपाचाय न गच्छः 
तीति युक्तम्‌, तथा न भवति, किन्तु द्यावाएइथिष्यौ हि रख्रपां कामदुघे 
खडु । तथापि न याति। तस्माइस्य हविवंहनं विचित्रम्‌ अध चित्‌. 
उत्पत्यनन्तरमेव । सद्य: तदानीमेव । शीघ्र' मदि महत्वम्‌, दुत्यं दूतस्य 
सागक्संणी ( ४,४, १२० ) इति कमि यत्‌ प्रत्ययः, दूतकर्म खरन्‌ 
आचरन्‌ । आववक्षस्‌ देवान प्रति हवींप्यादहति ॥ २॥ 

( क्षिशोः ) घालरूप ( तरुणस्य) तरुण अग्निका ( दक्षथः ) हति 
का पहुँचाना ( चित्र इत्‌) आश्वयंभूत है (यः) ज्ञो उत्पन्न हुआ 
अञ्चि ( मातरौ ) सबके निर्माता वा सबके माता समान द्यादाएथिवी 
को बा दोनो. अरगियो को ( घातबे ) स्तन पीनेके ल्यि (न, अन्वति) 
नहीं प्राप्त होता: है ( यद्‌) जो ( अनूधाः ) पेनरहित यह ळोक (अजी- 
जनत्‌) इस अज्ञि को उत्पन्न करे [ तब यदि स्तन पीनको न जाय 
तो ठीक है, परन्तु सबकी अभिलाषा प्री करने चाले द्यावाएथिवी 
उत्पन्न करते हैं फिर भी यह स्तन पीनेको नहीं जाता अतः इसका 
हविर्चहन आश्चर्य है ] ( अधचित्‌ ) उत्पत्तिक अनन्तर ही (सद्यः) ` 
तत्काल ( महि ) वडेमारी ( दूर्यम्‌ ) दूतकमंदा ( चरन्‌) करता हुआ 
( चरन्‌) देवताओं को हवि पहु चाता है ॥ २॥ 
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पर जानत्रन ॥ २ ॥ 3 
अथ तृतीया बृहदुक्थ ऋषिः । चिष्डुप्‌ छन्दः । दे० अग्निः। 
एतया बृहदुक्थो वाजिनं नाम स्वपुज सतं वरति । हे मतपुत्र | ते तव 
इम्‌ उपरि ज्योतिणेति घक्ष्यसाणत्वात्‌ , अभेद शब्देन ज्योतिरभि- 
थोयते इर ज्यो तिरग्न्याख्यम्‌ एकम्‌ एको ऽशः अतः ते तव देइगता-- 
ग्न्यंशेन दाह्ममग्नि संविशस्व सङ्गच्छश्व। तथापरः ऊ अन्योऽपि ते 
तच पक वाय्वाख्याऽशः तेन च प्राणवाय्यार्येन अंशोन बाह्यं बायु' 
संविशस्व शरीरास्निप्राणवायोः याह्याग्निवारबोश्चेकत्वाद्‌ शत्वमित्ति 
भावः तथा; तृत्तीयेन ज्योतिषा आरित्यास्येम नेजखा तचात्मना संघि- 
श्च सूर्य्यंगतारमचेतन्ययोरसेदातर शत्वम्‌, योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
स्येऽहं सूयय आत्मा जगतः इस्यादिश्रुतेः आतानः सूरयप्रदेशो युक्तः 
तन्वे ततवे पुनः शरीरथहणाय चारुः कल्याणो भूत्वा तस्मिन सूर्य 
संब्रेशनः सम्यक प्रदेटा। एधि भव । कीडशसघम्‌ ? प्रियः तेन॒ सहः 
प्रीयमाणः । कोरि तस्मिन्‌ ! देवानां परमे उस्तमे । जनित्रे जनके । 
देवामां ह्येतत्‌ परम जनित्र यत्‌ सूर्यः इति हि थतिः॥ ३ ॥ 
हे मृत घाथिन्‌ ! ( ते ) तेरी ( इदम्‌ ) यह अग्नि नामक ज्योति 
( पकम) एक अंश है, अतः अपने देहव्यापी अभिके अंशसे बाहर 
के अग्निमे मिल आ ( ऊ ) और (ते) तेरा (एकम्‌ ) एक वायु नामक 
अंश. है, उस प्राणवायु नामक अंशसे बाहर के वायु मै मिल ज्ञा,शरीर 
मै की अभि ओर प्राणवायु तथा बाहर के अधि और वायु पकरूप 
हैं, इस कारण अंश कहा ( तर्त.येन ) तीजरे ( ज्यातिषा ) आदित्य- 
. नामक तेजसे अपने आत्माको ( संविशस्व ) मिला, क्यों क्रि--सूर्थ- 
गत चेतस्य और आउ्मजैतन्यमें कोई भेद नहीं है ( तन्वे ) फिर 
शरीर ग्रहण करनेके निसिस ( चारु: ) कस्याणरूप होकर ( ग्रियः ) 
, इसके साथ प्रीति करता हुआ ( देवानाम्‌ ) देवताओं के ( परमे ) 
उत्तम ( जनित्रे ) उत्पादक सूर्यम ( संवेशनः ) सछे प्रकार प्रवेश 
हे चारह ( पथि ) हो!॥ ३॥ 
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रमः स्तोम जातवेदसे स्थमिव सं महेमा 
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सख्ये मा रिस बये तव ॥ ९ ¦। 


अथ चतुर्थी । कुरस ऋषिः । जगतीछन्द्‌ः । अस्सिः देदती । अहते 
पूज्याय । जातवेदसे जातानासुर्एक्नाना देदित्रे ज्ञातप्रक्ञांय जातघनाय 
वा अग्नथे । मनीषया निशितया हुद्धथा । इभं स्तोमम्‌ पतत्‌ स्तोऽम्‌। 
रथमिव, यथा तक्ष॥ रथं सस्करोति तथा । सस्मदेमा सम्थक्‌ एजञितं 
कुः । अस्य अग्नः संसदि सस्मजच। नः अस्माकम्‌। प्रसतिः प्रद 

, बुद्धि: । भद्रा हि कस्याणी समर्था खलु । अतस्तया घुद्धघा कुम 
इत्यर्थ: । हे अग्न ! तद सस्ये, अस्माकं त्वया सह सरख्बित्वे सति । 
बयं मो रिपाम हिसितो न सघेझ । अस्मान र्क्षेत्यथ: ॥ ४॥ 

( अहते ) पजनीय ( ज.तदेद्से ) प्राणिमाऽके क्षाता (जातवेदस) 
अग्नि के अथे हम ( मनोषया ) तीदण बुद्धि से ( इमम्‌) इस ( स्तोः 
सम्‌ ) स्तोत्रके ( रथं इज ) जसे तक्षा रथका संस्कार करता है तेसे 
( संमहेम ) सस्यक प्रकारसे एजित वरते हे (अस्य) इस अञ्चि के 
(संसदि) सम्यक प्रकारे संचलर्म ( तः) हमारी ( रमतिः ) छो 
बुद्धि ( भद्रा, हि) निःसन्देह कर्या८.मयी ओर रूमर्थ होय ( अन्ने) 
हे अग्निदेव ! ( तव, सध्ये ) तुम्हारे साथ हमारा मित्रमोव होने 
पर हम (भा रिषामः ) किसी से कए ज पावे अर्थात्‌ आप हमारी 
रक्षा कर ॥ ४॥ 
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जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ५ ॥ 

अथ पंचमी + दये झर द्वाज ऋषिः । जिप्टुप्‌ छन्दः । अग्नि: देवता) 
सहने शिग्देभतम्‌। कश्य ? दिघः द्यलोवःस्य पृथिव्या थिताया 
सेः । अरिं गन्तारम्‌। यद्वा गन्तव्य स्वामिनम्‌ । छेश्दानर विश्वेषां 
सर्थेष! राणां सरवरि कते ऋतमिति सस्यसष्य यक्ष्य चा दाम। 
निमितं्द्म्येषो क्तनिमिञ्ञम्‌। आ आशमुस्थन जातम्‌ सष्ट्यादा- 
चुत्पन्नम्‌। कल क्रॉन्तेदशिनम्‌ सम्रोर्ज सस्यआजमानम्‌। यजमाणा- 
त्म्‌ अतिथि हविवहनाय छदई भन्तारम्‌। य्वा, अतिथिचत्पञ्यम्‌ ) ` 
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आसन आसनि आस्य, द्वितीयाथे सप्तमी, आध्यश्रतम्‌ । अञ्निलक्ष 
णेनास्येन हि देवा हवीषि सुजते । पात्रं पातार रक्षकम्‌ । यद्वा, आ- 
स्थेन धारकम्‌ । एवं गुणदिशिष्टं वेदवानराङ्भिभ्‌ ! नः अस्साकं सम्च- 
न्थिनि यज्ञे। देवाः स्तोतार ऋत्विजः, देवा एव था । आ. जनयन्त 
आभिमुस्यनाजयन्‌ | अरण्योः सकाशाद्‌ उदपादयन्‌ ॥ ५ ॥ 

( दिः) दयलोकक ( एद्धोनम्‌ ) दिरोत ( प्रथिव्याः ) भूमिके 
( अरतिम ) स्वामी ( वेच्यानरम्‌ ) सकल पुरुषोके सम्बन्धी (ऋतम्‌) 
सत्य वा यज्ञके साधन ( आ) सष्टिकी आदि मे उत्पन्न हुए( कविम) 
प्रत विषयों के ज्ञाता ( सम्लाजसू ) दल प्रकार विराजमान ( अति- 
थिम्‌ ) यज्ञमानों का हव्य पहचान के निमित्त निरन्तर गमन करने 
वाळ अथवा अतिथिका समान पप्य ( आरून्‌) देवताओं के घुश्व- 
रूप ( पात्रम्‌ ) रक्षक अथवा मुखरुप से धारण करने वाळ अग्निको 
( नः) हमारे यईमे ( देवाः ) अन्विजोने वा देवताओं ने ( आज्ञन- 


यन्त ) अरणियों मे से उत्पन्न किया ॥ ५ ॥ 
२ १ रर ३२३" १ २ 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादक्थेमिरग्ने जन 
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यृन्त देवाः । तं त्वा शिरः सुष्टुतयो वाजय 
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न्त्याजि न गिवेवाहो जिग्युरश्वाः ॥ ६ ॥ 


अथ धष्टी। भरद्वाज ऋषिः । त्रिप्टुप्छन्दः । अश्लिः देवता । हे 
अग्ने ! स्वत्‌ खत्सकाशात्‌ । उषधथेमिः उवथेः स्तोत्र: यक्ष हविरिश्च। 
देवाः स्तोतारः । कामान्‌ आत्मनः व्यजनयन्त विदिध जनयस्ति। तत्र 
दृष्टान्त: । पवतस्य मेघस्य पृष्टात उपरिभागात्‌ आपो न आप उदकानि 
यथा तद्वल्‌ । अपि च, हे गिवंयाहः ! गीभिः स्तुतिरुपाशि; बाग्मि 
खहनीयाग्न ! भरद्वाजाः स्तोतारः । तं प्रसिद्धप्‌ । त्या त्वाम्‌ । बाज- 
यस्ति बलिनं कुवेन्ति | यद्वा | वाजमन्ममिच्छन्ति । अपिच । त्वां 
सुष्डुतपः श भनर्तुतिरूपाः । गिरः दाचः। जिग्यः जयन्ति वशी 
न्ति । तत्र दृष्टान्तः । अश्वाः वाहाः आजिन्न संग्राम यथा शघ्र' जय- 
: न्ति तडदित्यथं:॥ ६ ॥ 

( अग्न ) हे अश्निदेव ! ( स्व्‌ ) तुमसे ( उक्थेर: ) स्तोत्र, यज्ञ 
आर हवियो करके ( देवाः ) स्तोता अपंन मनोरथो को ( व्यजन- 
यन्त ) नानाप्रकार से उत्पन्न करते हैं ( पवंतस्य ) सेघके ( पृष्ठात्‌ ) 


® खायणंभाष्य ओर साग्बय-भाषाचुवाद-लहित % ३७ 
ऊपरके भागसे ( आपः,.न ) जौको जैले । और ( गिर्ववाइः ) 
स्तुतिरूप चीणियोंकि अनुसार चलने वारे हे अग्न, स्तुति करन दाल 
( तम्‌) तिस सिद्ध ( त्या ) तुझकी ( बाजयन्ति) बलघान्‌ करते 
है अश्वा तुमसे अन्न जाहते हैं और तुम्हे ( झुप्डुवयः ) खुन्दर स्तुति 
रूप वेदबाणिय ( जिम्यु: ) बम कर लही है (अभ्बा) घोडे ( आणि, 
न ) जैसे शी ही संप्राप्तकों घार्गे कर छते हैं ॥ ६ ॥ 
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YY २५ ० चक 
यज& रोदस्योः । अभि पुरा तनयिल्लोरचित्ता- 
. १३ ३१२ | 
द्धिरणय्रूपमवसे कृणुध्वस्‌ ॥ ७ ॥ 
अथः सप्तमी 1 वामदेवो ब्र,ते | छ० जिष्टुप्‌ । दे० अञ्जिः । हे ऋत्तवि- 
ग्यजमानाः ¦ अध्वरस्य यज्ञस्य । राजानम्‌ अधिपतिम्‌ । होतारं देवा- 
. नामाह्वातारम्‌ । रुद्रं रोरूयम/णं द्रवन्तम्‌, रचून रोद्यन्तं चा । यडा, 
पषा वा घोरा तनूर्यद्रुदः इति रुद्रामकम्‌ । रोदस्योः द्यावापृथिव्योः 
सत्ययजं सत्यस्यान्नस्य दातारम्‌ । यद्वा सश्ययजं सध्येन हदिषा देवान 
यजन्तम्‌। यद्वा, सर्यस्यानन्द्‌-लक्षणस्य रूङ्गमयितारं रोदस्योव्योप्य 
दक्तमानम्‌ | हिरष्य-रुपं खुब्णप्ररम्‌ । एवं विध अग्नि वः युष्माकम्‌. 
अवसे रक्षणाय तनयित्नोः तनयित्युरशानिः सह्याकस्मिकः तत्‌ सद- 
शाद्‌ अचि तात्‌ न विद्यते चित्तं यस्मिन्‌ तदचित्तंम्‌, चित्तोपलक्षित- 
सचन्दिंयो एसंहारो मरणमिति यावत्‌ तस्मान्मरणात्‌ पुरा प्रागेव आ 
कृणुध्यै यूयं समन्ताद्वचिमिरिं भजध्वस्‌॥ ७॥ 
, हे ऋत्विक्‌ ओर यजमानो ! ( अध्वरस्य ) संक्के ( राजानम्‌) 
_ अधिपति ( होतारम्‌ ) देवताओंका आहान करने वाले( रुद्रम)शत्रओं 
। को झुलाने वाले ( रोदस्योः ) द्यावा पृथिवीके ( सत्ययजम्‌ ) अन्नके 
' दाता अथवा आनन्दस्वरूप सत्यको प्राप्त कराने वाल. ( हिरण्यरुपम्‌ ) 
सुबर्णकी समान कान्तिमान्‌ ( अझ्िम्‌) अश्निको ( वः) तुम्हारी 
(अदसे ) रक्षाके लिये ( तनयित्नोः ) वञ्चको समान ( अचित्तात्‌ ) 
मरणसे ( पुरा ) पहिले ही ( आङणुध्वम्‌ ) चारो ओरसें हंवियोंकि 
द्वारा अ.राघन-करो ॥ ७ ॥ 


३८ ® खामचेवसंहिदा-आग्नय पर्ष & 

३२३ ३ RO श्र ३२३ १२३ तीकं 
इन्धे राजा समयों नमोभिः यस्य प्रतीकम 
३१२ १२ ३१२ ३२ दर ३१ 


३ १ 
घृतेन । नरो हव्येभिरीडते सबाध अभिरग्मुष- 
सामशोचि ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । घसिष्ठ ऋषिः । छ» त्रिप्टुप्‌ । दे० अग्निः । राजा 
दीप्तः अय्यः स्वामी हविषां प्रेरको वा अग्निः नञ्पेभिः स्तुतिः सह 
समिन्धे समिध्यते । यस्य अन्नः प्रतीकं रुपं घृतेन आहुतं भवति । थे 
` च चरः अस्मदीयाः सदाधः ` संदिष्टाः सञ्चादबाधाः हन्येमिः द्यैः 
साधम्‌ ईडते स्तुवन्ति खः अग्निः उषसाम्‌ अग्रम्‌ आ अशोचि आ 
दीप्यते ॥ < ॥ | 
( राजा) दीप्त ( अयः ) स्वामी वा हवियोंका प्रेरणा करनेवाछो 
( अञ्निः) अभि ( नमारिः ) स्तुतियो के साथ.( समिन्धते ) प्रदीप्त 
होता है ( यस्य ) जिस अग्निका (प्रतीकम्‌) रुप ( घृतेन, आहु- 
तम्‌ ) घृत करके चारों आरसे होमा हुआ होता है। और जिसको 
( नरः ) मनुष्य, ( सबाधः ) बाघाओको प्राप्त होकर ( हव्येभिः ) 
हवियोके साथ (ईडते ) स्तुति करते हैँ। वह ( अग्निः) अग्नि 


(उषसाम्‌) उषः कालस ( अग्रम्‌) पहिल (आ अशोचि) सव 


ओरसे दीप्त होता है ॥ ८॥ 
२३१२ ३१ २३ १ २२ ३ 


१ 
प्र केतुना बृहता यात्यरिनरा रोदसी वृषभो 


३२३१ २ ३१ रर ३२३१२ 


रोरवीति । दिवश्चिदन्तादुपमामुदानइपामुपस्थे 
महिषो ववद्ध ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । त्रिशिरास्वाष्रकघिः । छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० अग्निः। 
चिः बहता केतुना अज्नानल युक्त, सन्‌ आ इदानीं रोदसी चावापृ- 
` थिव्यी प्रयाति प्रकर्षेण गच्छति । किञ्च, देबानामाहानंकाळे वृषभः 


है >> बव रोरदोति अत्यर्थ शब्द करोति । दिवश्चित्‌ अन्तरिक्षलोकश्यापि 
ओ। अन्तात्‌ पय्यन्त,त्‌ उपमाम्‌ ( उपमेत्यन्तिकनाम ) भेघश्य सभोपम्‌ 


 उदवान्रय्‌ उद्श्युते ज्वलनात्मनादित्यात्मनाबस्थितः खन्‌ ऊर्वं व्यांभोति 


के सायणमाप्य ओर सान्बय-भआवाबुबाद-लहित # ३२ 


अबनोतेव्येत्ययेन परस्मेपद्म्‌ । तिपो हल्ङ्यादिलोपः । अपां वृष्टिलक्ष- 
णानासुदकानाम्‌ उपस्थे उपस्थाने अत्तरिक्षे वेद्यतात्मना महिषा महान. 
खुवद्ध वद्धंते ॥ ९ ॥ क 

( अझिः ) अशि ( बहता ) बड़े ( केतुना ) ज्ञान करके युक्त हो 
(आ) इस समय ( रोदसी ) द्यावा एथिवीकी ( प्रयाति )प्राप्त होता 
है और देवताओं को घुढान के समय ( वृषभः ) दृषभकी समान 
(रोरबीति ) अत्यन्त शब्द करता है ( दिवश्चित्‌) अन्तरिक्ष लोकक 
भी ( अन्तात्‌ ) समीपसे ( उपमाम्‌ ) मेघके समीप ( उदानट्‌ ) प्रका- 
शमय आदित्यरुप होता हुआ ऊपरको फेल जाता दै । ( अपाम्‌ ) दृष्टि 
रूप जला. के ( उपस्थे) स्थान अत्तरिक्षमे विद्यदरूप से ( महिषः ) 


< च्छ 


महान्‌ ( बवद्ध') बढ्ता है ॥ ९. ॥ 
श्ड हे 


३ २ १२ ३२ ९०२ वी 
रिन नरे दीधितिमिररण्योहस्तच्युत जनयत 

३ २ ३.१ २३१० ०१२... 
प्शुस्तम्‌ । द्रेरश गृहपतिमथन्युम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । वलिष्ठक्रषि; । छ०त्रिष्ठुप । दे०्अग्निः । नरः नेतार 
- ऋत्विज्ञः प्रशस्तं प्रकषण स्तुतं दूरे रशा दूरे दृश्यमानं दूरे पश्यन्तं 
' था शृहएति गृहाणां पालकम्‌ अथव्यु' अथवशतेर्रात्यथः अगण्यम्‌ अतन- 
दन्तं बा इस्तव्युतं हस्तेन जातम्‌, अरण्योः विद्यमानम्‌ अग्निः दीधिः 
तिभिः अंगुलिभिः जनयत जनयम्ति। [ अत्र यास्कः-दीधितयांऽगु- 
खया भवन्ति, धीयन्ते कमंस्वरणी प्रत्यत पने अग्निः समरणाञ्ञा- 
यत. इति वा, हस्तच्युती बा ग्ररास्तं दूरे दरानं. 
' ग्ुहपतिमतनवन्तम्‌ ( ५, २, ११ ) ] इते ॥ १० ॥ हे 
जो नरः) स प्रदास्तम्‌ ) अत्यन्त स्तुति {क्ये हुए ( दुरे- 
: दशम्‌ ) दूर से दीखते हुए ( गृहपतिम्‌) घरों के रक्षक ( अथय्युम्‌ ) 
अगम्य ( हस्तच्युतम्‌) हाथों से उत्पन्न हुए अञ्निको ( दीधितिभिः ) 
अंगुलियों से ( जनयत ) उत्पन्न करते हैं ॥ १०॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य सप्समः खण्डः 
१२३२ ३२३ १२३ १२ ३१२ ३ 
आनोष्याग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवाय- 


२३१२ क १२३ २३२३ १ २ ३ 


तीमुपासम्‌ । यहा ख मर वयासुज्जिहानाः 


४० क सागवेदसंहिता-आग्येयण व क 

२ ३१ ३ ९ ३१ २ 

प्र भानवः स्तते नाकप्रच्छ । 

अथ अष्टमखण्डे । प्रथमा । बुधश्च गविष्टिरश्व द्ावूवी । निष्डुए- 
छन्द्‌ः। दे० अग्निः। अपम्‌ अञ्निः जनानाम्‌ अध्वरयादीनां ससिध॥ 
समिति: अरोधि प्रदुद्धोऽभृत्‌। घेगुसिब अग्निद्दोतराथ घेलूँ प्रति थथा 
ग्रातबु ध्यते तद्वद्‌ आयतीम्‌ आगच्छन्तम्‌ उषासम्‌ प्रति उघःकालं 
इत्यथः । अथ प्रपुद्धत्याग्ने: भानवः रह्यो ज्यालाः यह्वाः महान्तः 
बयां शाखां प्रो'जर्‌।नाः प्रो दूमयन्तो वृक्षा इव । यहा महाम्तः प्रोजि- 
हाना: स्वाधिष्ठान त्यजन्तो भानवः नाऊम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अव्छ आशि- 
मुख्येन प्र स्लत प्र्त । सहाये सिल्नते इति पाडी ॥ १॥ 

(अक्षिः) यह अग्नि ( जनानाम्‌) अध्वयु आरिकाकी (समिधा) 
रामिधाओंस ( अपोधि ) प्रज्वलित हुआ (घेचुम,इव) अभ्निहोत्र की 
गोके निमित्त जेले प्रातःकालमे जागा जाता है तैसे ( आयतीम्‌) आते 
हुए ( उपासम्‌ ) उषःकालके समय सावधान रहना होता है | और 

- प्रज्वलित हुए अन्निकी ( भानवः ) ळपटे ( यहबाः ) बड़े ( वयास ) 
शाखाओं शो फेलाते हुए वृक्षांफो समान ( प्रोज्जिहानाः ) अपने स्थान 
का च्यागती हुई ( आउछ ) भल प्रकार ( नाकम्‌) अन्तरिक्ष एयंन्त 
( प्रसस्रते ) फैलती हैं ॥ १॥ . 

२३२१२ ३१ २३२ ३१ रर ३२ ३ १ 


प्र भूअयन्तं महां विपोधां मूरेरमुर पुरां दी 


२ १२ ३ २३१ श्र ३ १२ 


एम्‌ । नयन्तं गीमिवेना धियं था हरिश्मश्च 


१ २२ ३ २ 


न वर्मणा धनर्चिय ॥ २ ॥ 


अथ द्विंताया । वत्सप्रिक्र घिः । त्रिष्डुप्छन्द्‌। अश्चिः देवता । हे 
स्तोतः | त्वम्‌ जयन्तम्‌ असुप्सेनाँ जेतारं महां महान्तं विषोधां 


मधा(अनः धत्तार मूर: मढरथिष्टिताना पुरा शर्राशणां दमाणम्‌ 

रेण रक्षक अतुरम्‌ अमृढमशिनि प्रभू; स्तोतु' प्रभच समर्था भव 
गीभिः स्तुतिभिः बना वननीयं सम्मजनीयं नयन्तं धनानि प्रापयन्तं 
वमणा, कबचर्थानीयउवाळयोपेतं हरिइमध न हरितबण फेशमयमिच 


थन/्च घ.य्यमाणं क्रियमाणं स्तोत्र यस्थ तम्‌, प्रीणनकरस्तोत्रं वा 
अभिमुदिशय धियं परिचरणरूपं कम थाः विंवेहि। मरे: मूराः इति 
च पाठ | नयन्त गंिवना थियन्था हरिइमश्च' न वमणा धनर्चम 


5 


६ सायणभाप्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌ सहित $ ४१ 
इति छम्दोगाः। नयन्तो गभ वनां धियं चुइरिश्मथ नार्वाणं “घनच्चम्‌ 
इति बहुत्रुचाः॥ २ . है 

हे स्नुति करन वाले ! तू ( जयन्तम्‌ ) असुरसेनाको जीतनेवाले 
( महाम्‌ ) बड़े ( विषोधाम्‌ ) मेधावियोंकों घारण करनेवाले ( मूरैः ) 
शो करके अधिष्ठित ( पुराम्‌) शरीरोंके ( दमौणम्‌ ) आदरके साथ 
रक्षक ( उामुरम्‌ ) अमूढ अग्निको ( प्रम: ) स्तुति करनको समर्थ हो 
( गीमिः ) स्वुतियोसे ( बना ) आराधना करने योग्य ( नयन्तम्‌ ) 
धर्नाको प्राप्त कराने बाळे ( वर्मणा) कवचसमान : लषटोसे युक्त 
( हरइमश्र' न ) हरितवणे केशवालेकी समान ( धनचितम्‌ ) प्रसन्न 
करने वाला है स्तोत्र जिसका ऐसे अझिके निमित्त ( धियम्‌) पूजन 
क्रिया को ( धाः) करो ॥ २॥ - 
३१ २३२१२२३१२ ३ १ रर ३ १२ ३ 


शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी 
FS २ ३ २ ३ १ | श्र 
थोरिवासि । विश्वा हि माया अवसि खंधा- 
३९ रे 0022 
बन्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया भरद्दाज ऋषिः । जिष्ठुप्छन्दः। पूषा देवता । हे 
पूबन्‌ ! ते तब शुक्र शुक्लवणम्‌। अन्यस्‌ एकमहमंवर्ति व(सरात्मकम्‌, 
तथा ते तव सम्बभ्धि यजतं यजिरत्र सङ्गतिकरणे वत्तते यजनीयं 
प्रकाशेन सङ्घमनीयं स्वतः इष्णवर्णम्‌ अन्यत्‌ पकमहर्मदति राष्र्य।- 
ख्यम्‌ । इत्थं विषुरूपे शुक्लकृष्णतया नानारुपे अहनी तव महिस्ना 
निष्पद्यते । यद्वा, हे पषन्‌ ! स्वदीयमन्यद्‌ रूपं शुक्रं निर्मल दिवसस्यो- 
स्पाइकम्‌, त्वदीयमन्यदेकं रूपं यजतं केवल यजनीयं न प्रकाशक रात्र- 
रुत्याटकम्‌ । अतप चिषुरुपे विषमरुपे अहनी अहश्च रात्रिश्च भवतः? 
खहोरात्रयो निमोणे सूर्य. एव कत्ता । त्थ प्रसक्तिरिति ? तञ, 
दौरिवासि यथा द्यौरादित्यः प्रकाशयिता तथा रं प्रकाशकोऽसि। 
कुलः १ इत्यत आह, हे स्वधाबन्‌ ! अन्नवन्‌ पूषन्‌ ! घिश्वाः सयोः 
रायाः प्रज्ञाः हि यस्मात्‌ कारा 3 अघसि रक्षसि, अतः कारणात्‌ त्वं 
सूर्यं इव भवसौत्यथंः तादशस्य ते तव भद्रा कल्याणी रातिः दानम्‌ 
` इह अस्माखु अस्तु भवतु | पास्कस्त्वाह---शुक्र तेऽन्यन्लोहितं तेऽन्यः 

° ° ` चासि 

दजतं ते5न्यद्यशिये तेऽन्यद्विषमरुपे-ते अहनी कर्मणा द्यौरिव चासि 
सर्वाणि च प्रश्ञानान्यवस्यक्ष्षवन (१२, २, ६ ) इति । स्वधावन्‌ 
स्वधावः इति च पाठौ ॥ ३॥ 


४२ ६8 सामबेद्संहिता-आग्नेयपव के . 

( पृषन्‌ ) हे पूषा देवता (से ) तुम्हारा. ( शुक्रम) शकल बण 
( अन्यत्‌ ) णक दिन होता है, तथा, (ता तुम्हाए ( यजतम्‌ )प्रकाशस 
जानने योग्य स्वयं कृष्णदण ( अप्यत्‌ ) राःयेनासक अन्य दिन होता 
हे, इसप्रकार ( विपुरुष ) शुक्ल कृष्ण होनेसे नानाप्रकारके ( अहनी ) 
दिन तुम्दारी महिमासे होले हें । अथवा हे पूष ! तुम्हारा एकरुप 
निर्मल है जो दिन होनेका कारण है और दूसरा पक रूप है जो केवल 
यज्ञनीय है प्रकाशक नहीं है, राजिका उत्पादक है, इसकारण ही 
विषुव करिये दिषमरूण दिन और रात होले रैं, क्यॉकि- दिन आर 
राजिका कर्ता सूर्य ही हे (यौः इच ) आद्वियकी समान प्रकाशक 
(असि ) है (दि) क्योंकि स्वधावन्‌) हे अन्नवाले पपादेच ! 
( विश्वाः ) सकळ ( मायाः ) प्रशाओंको ( अदसि ) रक्षा करता है; 
इस्‌ कारण तू सर्वकी समान ही है, ऐसे ( ते ) तेर ( भट्टा )कस्याण- 
रुप ( रातिः ) दान ( इह ) हमारे बिषयम (अस्तु) हो ॥ ३ ॥ 

१२ छि LE प a टे र्र. 6 

इ्डामरन पुरुर>सर सान गाः शश्वत्तम 

बुर १ rR के 

हैमानाय सांध । स्यान्नः सूनुस्तनया [वजा 

2 र्‌ ड दे र्‌ हट न्दै र 
वाग्त्सात पुम[तथूलत्म ॥ ९ ॥ 


अथ चतुर्थी | विश्व. भित्र ऋषिः | छ० श्रिष्डुप्‌। दे० अग्नि; । हे 


| ge 


Et 
८५ 


` अपने | पुरर साप दस: वेव: इति ( नि० २२, १,३) कर्म नामस पहि- 
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तत्वाइू बुखः-शन्द; कमवाची पुरूणि बहूनि दंसांलि कर्माणि यस्याः 
सा; तां, बहुफर्माणं, गो; सि गबादिपणूमां सरपादयित्रीम्‌ इडाम्‌ 
पतज्ञामिका गोपां देवतां इए्बत्तम निरन्तर हमाबाव यजमानाय 
मह्यं लाथ खाय । न्च, नः अस्माकं, सूनुः पुत्रः तनयः पौत्र: 
स्यात्‌ भत्रतु; इति. ले तव या खुमतिः शोभना बुद्धिः सा जिज्ञावा 
अब्न्ध्या सती अम्मे अस्माकं भूत भवतु॥ ५ ॥ 

(आन)डे अश्निदेव ! ( पुरुदंसम्‌ )वहनत है काम जिसके ऐसी (गो) 


0.“ 


रगाओकी ( सनिम्‌ ) दैना ( इडाम्‌ ) इडानामक गोरूप देवताको 
( दाश्वस्तममू ) निरन्तग ( ह्ृमानाय ) हवन करते हुए मुझ यज्ञगानके 
i sd ( सध) साय कर, और (नः ) हमोरा ( सूनुः ) पुत्र (तनयः) ` 
` पौत्र ( व्यात्‌ ) हो, देले जो ( ते ) तुम्हारी ( सुमि; ) सुप्द्र वछि 
दे यह ( विज्ञाया ) सफळ. ( अनरे ) हमक्षी (जतुः) हो ॥ ४ ॥ 


~ 


# सायणमोष्य जर सान्चय-भाषानबाइ-सदित क छ 
प्र ३२३१२३२ ३१२ 


9 
ह रो जा सोददपं ३१२. 
हर होता जातो महान्नभोविन नृषझा सीददपाँ 
~ रवे: र |: हे 
न यी च w 
वित्त 1 द्यो थायी सुते वयाँसि यन्ता 
4 ३१ २३२ 
श सू न च तमूपाः । 
बसने विधते तमूपाः ॥ ५ ॥ 
अर्थ पञ्चमी । बत्सप्रिक षिः । छ०तरिप्डुप । देण्अग्निः। यः 
अझि अपाम्‌ अन्तरोक्षनामेटत्‌ (नि० ९, १ ८) अग्दरिक्ष्छ्ध विद्ते 
जिवत्तेत उस्सेज्े बध रुपेण निघयणोऽभूल्‌, स इत्रानी होता यजमा- 
नानां हामलिष्द्राईको जातः प्रांदुपू तः महान गुणः पज्यः1 लश्तेचिंल्‌ 
अन्तरिक्षस्य ज्ञाती यतस्तजरेत्पक्ष अतस्तस्य ज्ञांता उष्या अषु सीदम्‌ 
खदेर्मनिन्‌, निरस्चरः ( ६, ९, १९७ ) असीदन्‌ वेद्या प्रसोदति । अपो- 
सुपस्थ मरदिषा अशुर्णत्‌ इति हि रिगमः । यहां, अपां पयसाम्‌ 


इत्यथः कमणामुपश्थे उपस्थान समीपे वेद्यामुकलक्षणः सन्‌ । 


अथच अपोम्‌ उदकान दिवन मध्ये यै फमिहविचाडमरहमानी 
निगूर्ठः सन्‌ स देशे! पुनः प्रा थतः उत्तदिघः सन्‌ व्या असीति, 
खा पक्चि: दधत्‌ होषि धारयन्‌ सुथायो दद्यां चिहतो एभूत्‌ । हे स्तोतः 
खेःऽश्चिः विधते परिचरते ते तुभ्यं चयार अग्नाति वसूनि धनात्ति 
च यन्तौ नियमपिता भवतु । रकिच,तनूपाः,तग्वः पांता च भदस्विति १ 
शेण: नृपङ्का नुष्द्व/ इति च पाठौ । द्ध्य घायी सते वलि छन्दोयाः 
दिया घोयी स ते इति बहैनुचाः ॥ ५ ४ 

( यः ) जो (नुषद्यो) होताओक संमीप स्थानचाळ' अग्नि(आपाम्‌ ) 
अन्सरिक्षके (विवर्तं ) श्रदेश मे 'विद्य॒तरप से स्थिते हुआ, चह इस 
समय ( होता) यजमानके होमको ससि चूरन बाळा ( जात: ) 
हुआ दै ( महान्‌) गुणोंस पूजनीय (नसोवित्‌ ) अन्त/«क्षका ज्ञाता 
(डस्थैदत्‌ ) बेदीमैं प्रसन्न होता है वह ( द्वत्‌): हचियाको चारण 
करता हुआ सुधायी ) वेदीमे रूम्यफू प्रकारले स्थापन [किया गय! 


` हे स्तरेतः ! वह अग्नि (विधते ) उपासना करते हर ( ते ) तेरे अर्थ 


(याति) अन्नाको ( बसर्मने ) घनांको (याता) प्रस्णा करन व ला 
( तंयूपाः ) शरीरकी रक्ष करन चाला [ भवन ] हो ॥ ५॥ 
२ ३३ ३१२ ३२ ३ १२ २३ १२३ 


प्र सम्राजमसुरस्य मशस्त पुसः कृरीनामनु- 


४४ & सामवेदसँदिता-आग्नेय पे छ 
१२ १२ ३ २ ३१२ ३२१२ ३१२३ 


माद्यस्य । इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्ददाश 
२ 
वन्दमाना विवष्ठु ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । वशिष्ठ ऋषि: । छ० जिष्डुप्‌। दे० अग्नि: । अखुरस्य 
बलवतः पु'सः वीरस्य पौँस्यमिति बीयसुच्यते तथा च यास्कः पुमान्‌ 
पुरुमना भवति पु'सतेवंति कृष्टीनां जनानाम्‌ अञुमाद्यस्व स्जुत्य्य 
. तवसः बलवतः इन्द्रस्येव तस्याग्नः प्रदास्तम्‌ उच्छष्ट सस्श्राजं सस्य- 
ग्राजमान स्वरूपं प्रस्तोतु । तथा वन्दद्वारा चन्दनं चन्दः स्तुतिः, तद्‌ 
द्वाराणि स्तुतिप्रमुखानि वन्दमाना सर्वे: स्तूयमानानि कृतानि कर्माणि 
प्र विवष्टु प्रकषण कामयताम्‌ । प्रसरञ्राजम सुरस्य प्रशस्तम्‌ इति छंदो गाः 
प्रसस्माजो असुरस्य प्रशस्तिम्‌ इति बदुत्रूचाः । वन्दद्वारा वन्दमानां 
चिवष्डु इति, वन्दे दारू वन्दमानो विव! म इति च पाठी ॥ ६ ॥ 

( असुरस्य ) बलवान (-पु'सः ) वीरके ( इष्टीनाम्‌ ) महुष्यक्ति 
( अनुमाद्यस्य ) स्तुतियोग्य ( तवसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्य इव ) इन्द्रकी 
समान उस अग्नि के ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम ( सन्राजम्‌ ) अरे प्रकार 
विराजमान स्वरूपको [ प्रस्तोतु ] स्तुति करो ( बन्दष्ठारा ) स्तुति 
आदि ( चन्दमाना ) सबके बखान इए कर्माको ( प्रविवष्दु ) अधि- 


कतासे याहो ॥ ६ ॥ 
३२.३ १.२ ३१२३ १२ ३१ २२ ३ १ 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गर्जि- 


२ ३१२३ १२ ३१२३१ २ 
णीमि । दिवेदिव ईड्यो जागवान्निहेविष्सद्धि- 
५ ३ 
© 
मनुष्येभिरग्निः ॥ ७॥ 
_ अथ सप्तमी। विश्वामित्र ऋषिः | छ० जिष्ठुप्‌। दे० अञ्निः। जात- ; 
वेद्राः सव विषयज्ञानवान्‌ अयम्‌ अग्निः अरण्योनिदिशः देवेयक्षाथे 
नितरां स्थापित; । तत्र दृष्टान्तः, गर्भैः इच इति यथा गमो गर्भिणीभिः 
स्त्रीमिः सुभ्ृतः सुष्ठु घाय्यंते तद्‌ वत्‌। स ताइशो5भ्चिः हविष्मद्भिः 
सम्पतइचिष्कः अत एव जायूवद्धि: कमणि जागरुकैः मनुष्येतिः मनुष्यैः 
रस्माभिः दिवे दिवे प्रत्यहं स्तुत्यर्थ चः स्तुतिरूपाभिर्गीभैः स्तोसब्य॥ 
खुभतों गरणीमिः इति सुचितो गर्भिणीषु इति च पाठौ ॥ ७॥ 


# सायणभाष्य और सान्वय-म'बाबुबाद-सहित छै ४५ 


.( जातवेदाः ) सब विष्याँके ज्ञानवाला (अझिः) अग्नि ( गाधेः 
णीभिः)) गर्भिणियों करके ( सभत: ) भले प्रकार ज किया हुआ 
(गभ इब इत्‌) गर्भ जैसे तिसी प्रकार ( अरण्योः ) अरबियर्मि 
( निहितः ) देवताओने यज्ञके निमित्त स्थापन किया, बह अञ्चि 
( हविष्मद्भिः ) हविको लिये हुए ( जाणुवद्भिः ) कर्मानुष्ठानम्‌ साव- 
धान ( मुप्येभिः ) हम मष्जुयों करके( दिवे दिवे ) प्रतिदिन (ईड्यः) 
स्तुतिरूप वाणियाँसे स्तुति करन योग्य है ॥ ७॥ 


३१ ३२३ २ ३ १२ 
सनादभ्र ससि यातुधानान्‌ न खा रत्ा- 
३ १२ १२ ३१२ 


सि पृतनासु जिग्युः । अनु दह सहमूरान्‌ 


३२३ २१ २ ३१ २९ ३ १२ 


` ~ च्छ 

कयादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥ ८ ॥ 

अथाष्टमी । पायु थिः । छ० जिष्डुप्‌ । दे० अझिः हे अभ्ने ! त्व 
सनात्‌ चिरादेवारभ्य यातुधानान्‌ राहसान्‌ | मुणसि बाधसे | तथापि 
त्वा त्वाम्‌ । पृतनासु संग्रामेषु । रक्षांसि राक्षसाः न जिग्युः नाजयन्‌। 
किञ्च । ख त्वमधुना अनुक्रमेण सह मूरान्‌ मृल्न सहितान्‌ मारक- 
व्यापारेण युक्तान्‌ कयाः क्रव्यादो मांसभक्षकान्‌ रक्षसान्‌ दह 
तेजसा भस्मीकुरु । किञ्च, तव सम्धरिधनो दव्यायाः दव्यात्‌ हेत्यः 
आयुधात्‌ ते यातुधानाः मा मुक्षत सुरता मा शूचन्‌। कयाद्‌ः क्रव्यादः 
इति च पाठी ॥ ८ १ 

( अस्ते ) हे अभिदेव | तुम ( सनात्‌) चिरकालसे( यातुधानान्‌) 
राक्षखोको ( म्रणसि ) बाधा देते हो, तो भी (त्वा ) तुमको ( पृत- 


नासु ) खंग्रामामे ( रक्षांखि ) राक्षस ( न जिम्युः) नहीं जीतसके, 
. बह तुम इस समय ( अनु ) क्रमले ( सहमूरान्‌) मारक व्यापाररूप 


सूल सहित ( झयादः ) मांसभक्षी राक्षसांको ( दृह ) तेजसे भस्म करो 
( ते ) तुम्हारी ( देव्यायाः ) दिब्य ( हेत्या ) छपटरुप आयुधसे 
(मा सुक्षत ) न छूट ॥ ८॥ 
प्रथमाध्यायस्य अषमः खण्डः समाप्तः 
२१३ १ २३१ २ दे २ ३१२ 


अम ओजिप्ठमा भर धम्नमस्मम्यमप्रिगो । 


४६ क खामचद्सादेता-आग्नय पर्व & 
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१ २ 

प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थास्‌ ॥१॥ 

शानुष्ट्नांह्यम अ जिष्टमांते खण्ड; । 

खास राजालांमेत्यंपा वेश्वदेया ततः परा । 

स्तूतिरङ्गिध्सां शिष्टाः आग्नय्यस्यु चतुदश । 
अथ नवम खण्डे-सूयं प्रथमा | यायचिक्ऋ पिः । छ० अनुष्ड्प 1 
देण अञ्चिः । हे अग्न! ओजिप्ड बळबत्तसं र्नं द्यातते कट क-घुकुटादि- 
रूपण सब्र काशते इति द्यम्न धनम्‌ अस्मभ्यम्‌ आमर आहर। ह 
ध्रिगो | अक्षत-गमन ! अपृतमप्रतिहते गमनं यस्येति, अधृता अनि- 
वाता गाची रश्मयो यस्यति वा,अिगु,तस्य सम्यो धनं, ह अध्रिगो ! 
पनीयसे पनीयसा स्तोठव्यन रये राया धनन । सुपां खु लुगिति 
(७,१,३९) स आदेः नः अस्मान्‌ प्रकणेण योजय। वाजाय अन्नश्य 
ल्मभाय पर्‍्थाम्‌ पन्थानम्‌ अन्नस्य, मत्समीप-प्रात्ति-साधनं माग, 


रत्सि विरिख कुर्चिस्यथः प्र नो राथ पन्दैयसे इति छंदोगा, प्रणो 


राया परीणसा इति बहबूचाः ॥ १॥ 

( अग्न ) हे अशिदेच ! ( ओजिष्ठम्‌) परभ बलवान्‌ ( दम्नम ) 
कटक कुण्डळारे षस सचत्र प्रकाशवान्‌ धन ( अस्मभ्यम्‌) हमें 
( आभर ) लाकर दौकिय ( अधिगो ) नहीं रकती है गति जिसकी 
एस हे अग्ने २ ( उनीयसे ) सतुति योग्य ( रये ) घन करके (नः ) 
हमं ( प्र) प्रकर्ष करके युक्त करो ( बाजाय ) अर्क ब्थि ( पन्थाम्‌ ) 
सागको ( रश्सि ) दो ॥ ६ ॥ 

Mi Ri ३ २३ १२ ३ ९ 

[a 


दि बीरो अनु ष्यादग्निमिन्धीत मत्येः । 


सरा १ २३१ ` रः. ३ १२ 


आजुदवद्धव्यमानुषकशम भक्षत देव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । वामेदेव ऋषिः । भरद्वाज वाहस्पत्योःघा । छ० 
` अनुष्टुप्‌। देश अश्चिः। यदि यदा यस्य मनुष्यस्य बीरः पुत्र, स्यात्‌ 
भवलि,तद्‌। सः मत्यः अझ्निमिन्धीत आधानमादधीत कर्दीत | {ॐच । 
` आनुषक अविच्छिन्न यथा भवति तथा इंव्यम्‌ आङुहत्‌ आभिमुख्येन 
जुह्दोति। अपि च । देव्यं देव~सम्बन्धि दार्म गृहं रूस 'चा भक्षीत 
भजत सवतत्यथ; ॥ २ ॥ 


ce 


. छ सायणभाष्य ओर सान्बंय-भाषानुवाद-सहित क ४७ 
( यदि ) जब, मबुष्यके ( चीरः ) पुत्र ( स्यात) होय तब बह 
( सत्य; ) म्रजुष्य ( अश्चिम्‌ ) अझिको ( इन्धीत ) प्रदीप्त करे ( अनु) 
किए ( आचुषक,) अविच्छिन्न ( हव्यम्‌ ) इचिको ( आएत) अभि: 
सुख होकर होजे. ( दैन्यम्‌ ) दिव्य ( राड ) सुखको (भक्षीत) मागे २ 
३१२ ३१ हे रड ३२ रर | 


लेषस्ते धूम आश्वति दिवि सं छुक आततः । 


क ३ २३ ३१ २ ३ १२ 
सूरो न हि धता लै कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ 


अथ दृतीया द्वयोसरद्वाज ऋषिर । छू० आनुष्टुप्‌ । दे० अञ्निः। 
हे अग्ने ! त्वेषः दीपस्य ते तत्र शुक्रः शुक्लो निमलः शुञ्रचणो या 
- धूमः दिवि अन्ता क्ष आततः सिस्तीर्णः सन्‌ ऋण्वति मेघ्ाव्मनाः 
परिणतो गच्छ॑ति । अपि च; हे पावक ! शोधक ! अग्ने ! सूरो नः. 
सूये इब कृपा स्तो तब्यासुंडीकरणसमथया स्तुत्या स्तूथमानरूवं 
युता दीप्त्या रोचसे दि प्रद्धाशस खड | दिवि अन्‌ इति, दिचि पन्‌ 
इति च पाठौ ॥ ३॥ 

हे अग्ने ! ( त्वेषः ) प्रज्वद्धित हुए ( ते ) तुम्हारा ( शुक्रः ) निर्मल 
स्थेतवण ( धूमः ) घुऔँ ( दिचि ) अन्तरिक्ष में ( आततः ) पेलता 
हुआ ( ऋप्बति ) मेघ<पसे परिणत होजाता है और ( पावक ) ह 
शोधक अग्म ! (सूरः,न) सूयकी समान ( छुपा ) अभिमुख कर सकने 
बाली. स्तूतिसे प्रशसा किये हुए तुम ( युता ) दीहिसे ( हि ) निश्चय 
( रोचसे ) प्रकाशित होसे हो ॥ ३॥ य 

२२३६ श्र ३३ १५ ररः 


१ 
तवर हि क्षेतवयशोमे मित्रो न पत्यसे । 


१ २ है २३१२ ३१ श्र्‌ 


° ~ छि क्र _' 
त्वं विचषणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ २ ॥ 
अथ चतुथी | हे अग्त!त्वं हि त्वं ख छु क्षेतवत्‌ क्षितिः क्षयो ऽपचयः 
तत्सम्बन्धि क्षैत शुष्क काष्ठं तययक्त यश; अग्नं ( नि०२,७) हविल- 
क्षण पत्यसे अिपतसिं गच्छसि । तत्र इष्टान्तः मित्रो न अहरमि- 
` भनी मित्रो देवः स इव यद्ध क्षय इति गृहनाम ( नि०३,४ ) क्षेत्रवत्‌ 
क्षेतं निवासक. हविदक्षपसःचं तद्‌ युक्रम्‌ यजञमान गहं मित्रतः वुरुष 


EGR कन 


४८ क्ष सामवेदसंहिता-आहनेय परे & 

हबाभिपतसि । यद्वा परयतिरेश्वर्यकर्मा, ( नि० २, २१ ) इेहरायन्नं 
पस्यसे हेशिवे अतः कारणात्‌ हे विचर्षणे विशेषेण सबेख्य पष्टः | वसो! 
बःसकाग्नं ! त्वं श्रवः ्रबणीयमन्नम्‌ यजमानशुहस्थं न अथं न शाब्दू- 
श्वाथ । ( नि०२,७ ) अम्नकायशतां पुष्टि च पुष्यसि बद्धयसि ॥ ४॥ 

ह अग्ने! (दि) निश्चय, ( त्वम्‌ ) तू ( क्षेत॒थत्‌ ) सूरखते हुए काठ 
सहित ( यशः ) अन्नको ( मित्रः, न ) दिनके अभिमानी भित्र देवता 
की समान ( पत्यसे ) प्रात होता है, इस कारण ( विचर्षणे ) खबके 
दरष्टा ! ( बसो ) हे व्यापक अग्ने ( त्वम्‌ ) तू ( धवः ) यजमानक घर 
अन्नको ( पुष्टि, न ) पुष्टिको भी ( पुष्यलि ) बढ़ाता. है ॥ ४ ॥ 

३२३ १ ९ २२ ३१ २३१.२ 


प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 


02 २ ३ २२ ३ १ श्र ३१२ 


७6 ७ ९ : 
विश्वे यसिमिन्नमत्ये हव्यं मत्तास इन्धते ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमो । मृक्तवाहदाष्रित ऋषिः । छ० अनुष्ट्र । दे० अशिः | 

पुरुप्रियः बहुप्रियः विश; यजमाने धनस्य निवेशकः अतिथिः यजमा- 
नानां गदान्‌ प्रति-विधिजु न अभ्येतीत्यतिथिः। तथाह यास्कः अति: 
थिरभ्येति गृदान्‌ भवत्यभ्येति तिथिषु परकुलानीति षरगृषहाणीति वा 
(४, १,५) इति एवं विघोऽश्चिः प्रातः स्तवेत स्तूयते । अमत्ये । 
अमरणधमके यस्मिन्‌ अग्नौ विइवे सबं मत्तासः मत्तोः मनुष्याः 
हव्यम्‌ इन्धते दीपयन्ति प्रथत इत्यर्थः 'बिशवे यस्सिन्मस्यै हव्यं 
मर्चेसि इन्धते इति छंरोगाः विश्वानि यो अमत्यों हव्या मरोषु रण्यति 
इति बद्दब्रचा: ॥ ५ ॥ 

( पुरुप्रियः ) बहुतांका प्रिय (विशः) यजमानोंके घर धन स्थापन 
करने वाला ( अतिथिः ) यज्ञमानोंके घर सदा जाने वाला ( अझिः ) 
अभि ( प्रातः ) प्रातःकालके | समय ( स्तवेत ) स्तुति दिया जाता है. 
( अपत्ये ) अमरणधमी ( यस्मिन्‌) जिस अशझिमे ( विश्वे ) सब 
( मर्तासः ) मनुष्य ( हव्यम्‌ ) हृव्यको ( इन्धते.) स्थापन करते -है॥५॥ 

१ २२३.२३१२ ३१२ र 

यद्वाहिर्ं तदग्नये बृहृदच्च विभावसो । 


१२ ३२३२३ ३ १२ 


महिषीव लद्रयिस्तदाजा उदीरते ॥ ६॥ 


nnn ीध 000000 


जा 


क सायणमाप्य और सान्बय-भाषानुवाद सहित & ४९ 
` अथ षष्टी | चसूयवआत्रेया ऋषय:।छ०अ । दे० अञ्निःबा हिष्ट 
घोढुतमम्‌ यत्‌ स्त्रो तत्‌ अग्नये करियते । अ नमता 
धज्ञाग्ने ! बुहत्‌ बहुन्नं धनं च अस्य अस्मभ्यं अयच्छ । कथसस्यान्ल- 
घनप्रदातृत्वमित्यपेक्षायामाह, यतः त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ महिषी मदती 
रथिः धनम्‌ उद्रीरते उद्गच्छन्ति । इच इति पाद्‌-प्रणः॥ ६॥ - 
( वादिष्ठम ) अधिकतासे पहुँचान वाला ( यत्‌) ज्ञो स्तोत्र. है 
। क ) वदद ( अझये ) अझिके अर्थ किया जाता है, इस कारण 
pe ) ठ प्रमारूप धनवाले अग्ने ! ( बद्दल )बहुतसा धन और 
अन्न (अचे) हमें दीजिये, क्योंकि-( स्वत्‌ ) तुमसे ( महिषी ) . 
खे ( रयिः) धनको ( उद्रीरते ) पाते हैं ॥ ६ ॥ “मा क 
ES शशो ३ १२ २/१२ २ न? 
विशो विशो वो अतिथि वाजयन्त पुरुप्रियम्‌ । 
: २ हे १२ ३ २३४३ १२ 
७ ९ ु र. मन्माभि 
आग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शषस्य मन्ममिः ॥७॥ 
_ अथ सप्तमी | गोपवन क्रषिः । सपतर्वाश्ियी। छ०्अनुष्टुप। द्‌०अश्चिः 
ह ऋत्विग्यजमानाः | वः यूयं चाजयन्तः अन्नमिच्छन्तः विशो विदाः 
सबस्याः प्रजायाः पुरुप्रियं बहुमियम्‌ अतिथि पूज्यम्‌ अञ्चि -स्तुत्या 
परिचरतेति शेषः । अहं च यः युष्मदर्थं दुर्य गुह-हितमं अग्नि वचः 
इमुषे स्तौमि शूषस्य सुखस्य लाभाय | कैः साधने: ? मन्मभिः मन- 
नीये: स्तोत्रैः ॥ ७ ॥ हि 
है कखिज और यजमानों ! ( वः ) तुम (वाजयन्तः)अज्नकी इच्छा 
करते हुए ( घिशोविशः ) सब प्रजाके ( पुरुप्रियम्‌ ) अधिक प्रिय 
` (अतिथिम्‌) पज्य ( अञ्निम्‌) अग्निको स्तुतिसे आराधन करी, में 
भी ( चः ) तुझ्हारे निमित्त ( दुर्यम्‌) घरके हितकारी अग्निको (शषः 
स्य) सुखके लाभाथ ( मन्मभिः ) मनन करने योग्य स्तोत्ररूप (बच) 
बाणियांसे ( स्तुषे ) स्तुति करता हुँ ॥ ७॥ | 
३२३ ३ २ ३९१ SARS नये 
बृहद्वयो हि भानवेऽच्चां देवायाग्नये | 
२ ३१ रर रे Da ३ 
यं मित्रं न प्रशस्तये मत्तासो दघिर पुरः ॥ ८॥ 
अथ अष्टमी | पुरुरात्रेय ऋषि: । छ०अचष्ट्प । दे०अस्निमयश्ञे भानवे 
दीप्तिमते अग्नये बहत्‌ महत. बयः हवीरूपमन्ने दीयते हि. अतस्त्वमपि 
दवाय द्योतमानायाग्नये वयः अर्व्च; प्रयच्छ । मर्तासः मनुष्यः ` यम्‌ ` 


. ५० क सामवेदसंहिता-आग्नय पथे # 


अञि मित्रं न सखायभिव प्रशस्तये प्रकृष्ट-स्नुनये अस्मदर्थे देवानग्निः 
स्तौस्विति पुरः दधिरे दुरस्ङुर्वति प्रशस्तये प्रशस्तिभिः इति पाठौ ८ 

यज्ञे ( भानवे ) दी सिमान्‌ ( अग्नये ) अग्निके अर्थ ( बुहत्‌ )बडा 
( चयः ) इविरूप अन्न रिया आता है (हि) इस कारण तुम भी 
(देवाय ) प्रकाशवान्‌ अञ्निके अथे ( अचे ) दो ( भक्तास: ) मलुष्य 
(यम्‌) जिस अक्षिको ( मित्रं न ) मित्रकी समान ( प्रशस्तये ) श्रेष्ठ 
स्तुतिके लिये ( पुरः दधिरे ) सत्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 


२२ RRR L२३१ रर. 
अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्मिमानवस | 
१ २ ५३१२३ ० ३१२ ३१२ 


यः स्म श्रतवेन्नाचे बृहदनीक इष्यत ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । गोपचन ऋषिः । वृत्रहन्तमं पापायामतिशयेन हंतार ` 
ज्येष्ठ प्रशस्यम्‌ आनवं मनुष्यसस्बन्धिन तेपां हितकः!णम्‌ अग्निम्‌ 
अगम्म गन्ता बयं, पूजार्थ बहुदचनस्‌। अग्निःयः आक्षे ऋक्ष-पुत्रे 
श्चतर्वन्‌ नारिन राजनि निमित्तं बुहत महान्‌ अनीकः ज्वाला-समहः 
सन्‌ इध्यते स्म प्रदद्धो ऽभवत्‌ । लट्‌ स्मे ( ३,२,११८ ) इति भूते खू 
तमग्निमागता इति समन्दयः। एवं श्र॒तर्घाणं भिक्षणायागतो गोपवनः 
अग्नि स्तौति | अगन्म आगन्म इति च पाठौ यः स्म थरृतबन्नाक्षे बह' 
दनीक इध्यते इति छन्दोगाः । यस्य श्रती बहन्नाक्षी अनीक पते | 
च बहत्रचा: ॥९॥ कच ह | 
( वृत्रहन्तमम्‌) पापोंके अतिशय नाशक ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रदांसनीय | 
( आनम्‌ ) मचुष्यांके दितकारी ( असिम्‌ ) अग्निको ( अगन्म्र ) 
हम प्राप्त हुप ( यः ) जो अथि ( आक्ष ) ऋक्षपुत्र ( थुतवन्‌ ) धुत- 
नके निमित्त ( वहत्‌ ) महान्‌ ( अनीकः ) ज्वाला-ससूइ-रूप होकर | 
( इध्यते स्म ) प्रज्वलित किया गया ॥ ९॥ । 
३२ २र३ १२३ २३१२ ३१२ | 
जातः परेण धर्मणा यत्सग़रिः सहाभुवः । 
३२३ ३ १२३ po RN र देर 
` पिता यकश्यपस्यारनः श्रद्धा माता मनुः कविः१० 
रे अथ द्शमो।वामदेवः कउयपो चा मारीचो सबुर्वा वेवस्वतउभो वा । 
ओ-  छ० अठुष्दुप्‌। दे० अशिः । हे आन ! त्व॑ पेरेण उत्छळन धर्मणा 
. आधानारिकमणा जातः प्राइम तोऽसि । यत्‌ यः सबृक्तिः यज्ञ सह. 


8 खायणभाष्य और सान्बय़-भाषानुवाद-सहित क ५१. 
चत्तेन्ते इति सब्ृतः ऋत्विज्ञः, तेः सह अभुवः भम्ति-सम्बन्धि--यज्षे 
वतसे कश्यएस्यारिनिरित्येतयों: परस्पर विभक्ति-व्यत्ययः । यत्‌ यस्या 
ग्नः कश्यप. पिता द्धा देवी माता च मजुः कचि क्रांत-कर्मा मेधावी 
बा मञुब वस्वतः स्तोता आसीत्‌ सोऽञ्निः यजमानायाभीष्टं फलं प्रयः 
च्छतु अनेन छूचितमुपख्यान ब्राह्मणान्तरे द्रष्टव्यस्‌ ॥ १० ॥ 

( अग्नं ) हे अञ्निदेव ! तुम ( परेण ) उत्तम ( धमेणा ) आधान 
आदि कम करके ( जातः ) प्रकट इण हो ( यत्‌) जो ( सवुद्धिः ) 
ऋत्विज्ञोंके साथ ( असुः ) भूमि सम्बन्धी यक्षमै रहता है ( यत्‌) 
जिस अश्िका ( कच्यपः ) कश्यपं ( पिता) पिता (श्रद्धा) भद्धा 
देवी ( माता ) माता ( मनुः ) मु ( ऋषिः ) स्तोता हुआ ॥ २० ॥ 

प्रथमाध्यायस्य नवसः खण्डः समाप्तः 

२ दे १२३ १२ ३ २३१२ 


सोम राजानं वरुणमाग्निमन्वारभामहे । 


ग्ड २ ३ १ ३ २३ १ 


आदित्यं विष्णु सूर्य्यं बह्माएं च बृहस्पतिस्‌ ! 

अथ दशमे खण्डे--सेय प्रथमा । अग्निस्तापस ऋषिः । छन्दः 
अनुष्टुप्‌ । देवता विश्वेदेव! । राजानं राजमानमीश्वर वा सोमं वरुणं 
च अभि च गीः स्पुतिमिः अन्व रभामहे रक्षणाथम्‌ आह्वयामहे । 
तथा आदित्यम्‌ अदिती; पुत्रं विष्णु च सूय्य च ब्रह्माणं च बहस्पति 
च अन्वारमामह ॥ १-॥ 

( र(जानम्‌ ) इदवर ( साममू ) सोमको ( वरुणम्‌) वरुण को 


( अग्निम्‌) अग्निकॉ ( आदित्यम्‌ ) आदिति के पुत्र ( विष्णुम्‌ ) विष्णु 

को, ( सूयम्‌ ) सूयंक्रो ( ब्रह्माणम्‌) ब्रह्माको ( च ) ओर( बहस्पतिम्‌) 

बहस्पतिको ( अन्वारमामह ) रक्षाके लिये आह्वान करतेहे॥१॥ 
३२ ३२ ३१२ ३२ ३१ २२ 


इत एत उदारुहय्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । 
२३२ ३ ₹ 


प्र भूअयो यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २ ॥ 


_ अधईद्रेतीया । वामदेवो हयोः छंदः अनुष्डुप । देवता विश्वेदेवाः । 
पते अङ्गिरसः यथा उत्‌ मागणेव द्यां रिचि प्र ययु प्रापुः । कीरशाः ? 
मर्जयः भज्जतिः पाक-कर्मा हाविषां पक्तारःतत्र इष्टांतः.-पथा य़ागण जनाः 


ष्र 48 खामवेदसंहिता-आग्लंघफथ द 
गाम रदी गरछन्ति तथा इतः भमः सकाशात्‌ उद्दाझहन उद्‌मच्छन्न्‌। 
आस्त्य च देवः स्वर्गश्य पृष्ठानि स्थामानि आरुहन्‌ प्राक्रमन्ति ॥ २ ॥ 
( सते) यह ( अजयः ) हंवियों वाल ( आङ्विरखः ) आजङ्गिरख 
यथा) जख (उत्‌ ) माण करके ( द्याम्‌) चुकोककों ( भ्रययुः ) 
आप्त हुप जेखर हैके ( बथा ) मायके छारा मनुष्य ग्राम आदिको जाते 
हैं लेसे हा ( इतः ) समिस { उरारूहन्‌) अपरको गप और आकर 
( वः ) स्वगक्रे ( पृष्ठानि ) स्थानों पर ( आइहन्‌ ) चढ़े ॥ २॥ 
३१ २ ३० ३ १ २३ १ २ 


रायें अग्ने महे खा दानाय समिधीमहि ! 
२. २ ९२ ३१ २३१ २्‌ ३१ २ ३२ ु 
ईडिष्वा हि महे इपन्यावा होत्राय एथिवी ॥३॥ 
अथ तृतीया । एतस्याः कश्यपा5सितो देवलो चा। हे अग्ने ! त्वा 
त्वां महेँ महतः राये धत्स्व दानाय दानाथ समिघीमहि वयं सस्यग 
दीपयामहे । वृषन्‌ वर्षितः । अझये महते होत्राय अझिहोत्राथ द्याचा 
दिवं पृथिवीं च ईडिष्वा सनुहि ॥ ३ 

( अग्न ) है अश्िदेच ! ( त्वा ) तुम्हें ( महे ) बहुतसे ( राये ) धन 
दानके लिये ( समिधोमहि ) भल प्रकारसे प्रदीप्त करते हैं (दृषन्‌) ' 
चरदानांकी वर्षा करनेघाळ अग्ने ! ( महते ) बडे ( होत्राय ) हचनरूप 
अश्निहोत्रके लिये ( द्यावा-पृथिवी ) द्याबापूथिवीकी ( इेडिष्बा ) 
स्तुति कराय ३॥ 

2 २३२३२३ २३ रड ३२३ २ 


दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌बरह्लेति वेरु तत्‌। 


२३ १ २ ३ २ ३२३१२ 

परि विशवानि काव्या नेमिश्रकमिवाभुवत्‌॥४॥ 

अथ चतुर्थो । भागहुरतिः सोमो वा ऋषिः । छन्द्‌ः अनुष्टुप । देवता 
अभि; । वा अथवा इम्‌ पनं यज्ञम्‌ अनु लक्षीकृत्य यत्‌ हविरादिक 
दधन्वे धारयत्त्रध्वरवीदिः यद्‌ झ स्तोत्रम्‌ अनुवोचत्‌ अनुचक्ति हात्रादिः 
अन्न बा अर्विरयेतद्योज्यम्‌ । तल्‌ सवे वेरु वेरेय कामयते जानाति वा 
स्वयमलुष्ठातुम्‌ । अयमञ्चिः बिइथानि सर्वाणि काव्या काव्यानि कवयः 
मेधाविन ऋस्विजञः तत्‌ सम्बन्धीनि कर्माणि पस्यभुबन्‌ परिभवति स्वा- 
यत्तानि करोति व्याम्ोतीत्यर्थः । व्यक्तौ दृष्टान्तः नभिः ्रहिरयष्टसचलयः 
चक्रामव रथाङ्गं यथा कात्स्न्यन व्याप्रोति तद्वत ब्रह्म इति ब्रह्माणि इति 
च पाडी । भुबद्‌ं भवत्‌ इतिः च ॥ ४ ॥ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुघाद-सहितक्ष ५३ 


(घा) अथवा ( इम्‌ ) इस यज्ञको ( अनु) लक्ष्य करके (द्धग्बे) 
अध्वयु आदि (ब्रह्म) स्तोजको ( अंनुवोचत) उत्चःरण करने ह 
( सत्‌ ) उस सबको ( वेः, उ ) जानता ही है। यह असि (विश्वानि) 
सब ( काव्याः) बुद्धिमान्‌ क्रस्विजो के सकल कर्मोंको ( नमिः ) नमि - 
( चत्रमिव) पहियेको जैसे वश में करे रहता है तैसे ( पर्यमुवत ) : 
अपन वदभ रखता है ॥ ४॥ 
११ ३ २२३ १२ २९ ठार 
भत्यग्न हरसा हरः श्रृणाहि विश्वतस्परि : । 
३१ २ ३२ ३ २३७ श्र. इक र 
विर "१ 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्स्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । पायु पिंः।: छंदः अनुष्डुप्‌ । देवता रक्षोहा अंञ्निः 
है अग्न ! त्वं हरसा त्वदीयेन तेजसा कधन वा तथा च यास्कः हरो 
हरतंज्योति्ईर उच्यते इति यातुधानस्य राक्षरूस्य हरः हरफशीळं बलं 
'विइवतः संबंतः परि गतं प्रति शरणाहि नाशथेत्यर्थः । तथा रक्षसः 
राक्षसस्य वीये च न्युब्ज निःशेषेण रूज भझ्येत्यथः । शZणाहि "रणी हि 
इति पाठौ । बर्ल न्युब्जं वौयेम्‌, बरं चिरुज वीर्यम्‌ इति च॥ ५॥ | 
(अग्न ) हे अग्निदेव ! तुम ( दरखा ) अपन तेजस वा क्रोध से 
(यातुधानस्य ) राक्षखक (हरः) हंरणशील ( बलम्‌) बलको (विश्वतः) 
सब आरसे ( परि ) फेल इुपको ( प्रतिश्टणाहि ) नाश करो (रक्षसः) 
राक्षसके ( वीर्यम्‌) पराक्मको ( न्युब्ज) विशेष रुपसे तोड़दो ॥५॥ 
१२ ३ १२ ३२ ३१ २ ३२ ३ 


च्‌ 
तमग्ने वसूररिह स्वा आदित्या उत । 


१२ श्डश १२ ३ १२ 
यजा स्वध्वरं जने मनुजातं पृतप्रषम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । प्रस्कण्च ऋषिः । छन्दः अनुष्टुप्‌ । देवता अग्नि: । हे 
अग्नं ! त्वम्‌. इह कमणि बस्वादीन्‌ यज्ञ । उत अपि च जनम्‌ अन्य- 
मपि देवलारुप् प्राणिनं यज । कीरशम्‌ ? स्वध्वरं शोभनयागयुक्तं मउ- 
जातं मजुना प्रजापतिना उत्पादित घृतप्रषम्‌ उदकस्य सेक्तारं यउ पि 
सम्बम्धः ॥ ३ ॥ 
. (अग्न) हे अझ्निदेव ! ( त्वम्‌ ) तुम ( इह ) इस कमें ( वसून ) 
'घसुओंको ( रुद्रान ) रुद्रोंकों ( आदित्यान्‌ ) आइित्योको( उत ) और 


षड क सामचेदर्स॑हिता-आग्नय पत्त & 
( स्वध्वरम्‌ ) शोभनयागयुक्त ( मनुजातम्‌_) प्रजापतिसे उत्पन्न किये 
बुए ( घृतप्रषभ ) जलको सींचन वाले ( जनम्‌ )अन्य देवताको (यज) 
यजन करा ॥ ६ ॥ 
प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्ड; समाप्तः । 
१ २ २३ १२३ १२ ३ १ 


पुरु ला दाशिवा< वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा 


०९१ २ ३ नड ३१२ 


तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ | 
खण्डयोहपुरुत्धति ककुसोऽष्टौ दृशोष्णिहः 
जज्ञानः पावमानी स्यादुतस्येत्यदितेः स्तुतिः। 
शिष्टाः षोडश चाग्नय्यः समाख्या छत्रिणीति घत्‌ ॥ 
अथैकादशखण्डे-सेयं प्रथमा । दीघतमा ऋषिः ।. छन्द्‌ः उच्णिक्‌ । 
देवता अञ्जिः ! हे अग्न ! त्वा त्वां पुरु बहु बोच यडा बहु दाश्वानिति 
सम्बन्धः पुत्रं देहि, वित्तं देहि इत्याद्याशासनानि द्रवीमीत्यथः 
किन्तूष्णीम्‌ ? न्याह, यतः द्‌शिव।न्‌ दाइयान्‌ अभिमतं हविदत्तवा- 
नस्मि, अतो बोच । इतरसाधारण्येन त्र वतः कथं दातव्यम्‌ इति न 
मन्तव्यम्‌ । यतः ह अग्न ! तव स्विदा अरिः तच्च अत्ता सेवको 5४ 
महस्य महतः तोदस्य शिक्षकस्य स्वामिनः दारण आ इव इत्युपमा 
तदा इशग्रृहे यथा गर्भदासादिनियता वर्तते तद्टदहमणि । यस्मादेवं 
तस्मात्‌ अभिमतं बहु वोचे । त्वमपि तत्‌ सघं देहीत्यथेः । अत्र निङ्‌- 
क्तम्‌ वदु राइस वामभिह्वयास्यरिरमित्रमच्छतेरीञवरो ५प्यरिरेतस्या- 
देव यदस्यदेवत्या अझावाहुतयो इयन्त इत्येतद्‌ दष्टवेवमवक्ष्यत्तोदस्येव 
शरणआ महस्य तुल्यस्येच शारणेथिः महतः ( ५, १, ८ ) इति ॥ १॥] 
( अग्ने ) हे अञ्निदेव ! (महस्य) बड़े ( तोइस्य ) शिक्षक स्वामीके 
(शरण आ) दासकी समान ( तच स्विदा ) तुम्हारा ही ( अरिः )सेबक 
में (त्वा ) तुएसे ( पुरु ) बहुतसे ( दाशिवान्‌ ) पुत्र धन आदि घर- 
दानो को ( घोच ) कहता इँ ॥ १॥ 
DR के २२ ३२ 


प्र त्रे पूर्व वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 


३ १२३ २३१ 


विपां ज्योतीषि बिभ्रते न वेधसे ॥ २ ॥ 
` अथ द्वितीया । विश्वामित्र ऋषिः । छन्दः उष्णिक्‌ । देवता अझिः। 


# सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित # ५५ 


यजमानो होतादान:पति छने ह होत्रादंयः ! बिपाँ विप्राणम मेधाखि 
भाम्‌ अध्बर्य्वादीनां ज्योतापिसत्कमोमुप्ठानसम्पाद्यानि तेजांसि दत 
निमित्ततया कुर्चाणाय वधसे जगतो 4 धारे देचानामाह्वात्रे अंझये बहत 
महत्‌ पव्य पुरातनं दचः स्तोत्रशसतरादिक वायं प्रमरता सश्पादयत |, 
नेत्ययं पादपणः अन्वयाभावात।यद्वा घेधस न यथा वेधाः जगड़िधाता 
परमेश्वर: आरित्यादीनि ज्योंतांषि करोति तद्वदिति। प्र शब्दस्य 
छन्दसि व्यवहिताश्च इति भरतेत्यनेन सम्यस्धः ॥ २॥ 

यजमान होता आदि से कहता है,कि-होता आदिको ! ( विपाम ) 
अध्व आरि विप्रोके ( ज्योतींषि ) सत्कमौंके अनुष्ठानसे भास हुए 
तेजा को ( बिश्रते ) निमित्तरूपसे करन वाल ( वेधसे) जगतके 
विधाता ( होते ) देवताओंका आह्वान करनेवाले ( अग्नये) अभ्निके 
अथ ( बहत्‌ ) बड़े ( एव्यम्‌ ) पुरातन ( वचः ) स्तोत्रको ( प्रभरता ) 
सम्पादन करो ॥ २॥ 

२३ १२३ १२३ १२ 


झरने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

३ १२ 4 

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । गोतम ऋषि: । छन्दः डरिणक्‌ । देवता अझ्निः । हे 
सहसो यहो ! बलस्य पुत्र | अग्न ! गोमतः बहुलिगोंभियु क्तस्य वाज- 
स्य ईशानः ईइवरस्त्वमसि,अतः अस्मे अस्मासु हं जातवेद्‌ः | जातधन! 
जातानां वेदितः वा अग्न | महि प्रभूतं अवः अन्नं देहि प्रयच्छ स्थाप 
चेत्यर्थः सहसोयहो पराङ्गवद्भावात्‌ आमन्त्रितस्य षष्ठयामन्त्रिदसमु 
दायो निहन्यते । अस्मे, सुपां सु छुगिति ( ७। १ ३९ ) सप्तम्याः शो 
आदेशः । अस्मे देहि, अस्मे घेहि, इति च पाठौ ॥ ३॥ 
` ( सहस्रोयहो ) बलके पुत्र ( अग्ने ) हे अग्न !( गोमतः ) अनेको 
गौआँसे युक्त ( वाजस्य ) अन्नके (ईशानः ) ईश्वर तुम हो. इसकारण 
( जातवेदः ) प्रणिमात्रके अन्तर्यामी अग्न! ( अस्मे) हमे (महि) 
बहुतसा ( श्रबः ) अन्न (देहि) दो ॥ ३॥ 

३२ ३१ २ ३१ २ 


अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवा देवयते यज । 


२२३ २ ३ 


होता मन्रो वि राजस्यति स्िधः॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी | विश्वामित्र ऋषिः । छन्द्‌ः उष्णिक्‌ । देवता अग्निः 


षइ `  सामवेरसंहिता-आग्नय पर्व छ 
है अग्न | यजिष्ठः यष्टतमः त्वम्‌ अध्नरे यज्ञ -देचयते देवात्मन इच्छते 
: यजमानाय देवान्‌ ग्रज॑ तदथ यष्टव्यानग्न्यादीन्‌ देवान्‌ पजय . । क्रिञ्च 
हाता देवानामाहोता मग्द्रः यजञनानस्य गादयित। स 'ब सिध: क्षष- 
यितृन्‌ शात्रन्‌ आति अतिक्रम्य वि राजसि विशेषेण शोभसे ॥ ४॥ 
( अग्नः) हे अग्निदेव ! ( यजिष्ठः )विशेषरूपसे यजन करनबाला 
तू ( अध्वर ) यज्ञमें ( देचयते ) अपने कर्ममें देवताओऔको चाइनवाछे 


यजमानके निमित्त ( देवाब्‌, यज्ञ ) देवताका यजन करो ( होता) 


देवताओंका आह्वान करनेवाल ( मन्द्र: ) यजमानको आनन्द देना छे 
तुम ( सिधः ) शत्रुओं ( अति ) अतिक्रसण करके ( घिराजसिः) 
विशेषरूपले शोभायमान होते हो ॥ ४ ॥ 

३ २ ३२ ३ १ २.३ १ श्र 


३ २ 
जज्ञानः सप मात़भिर्मधामाशासत श्रिये। ` 
३२ ३१२३१ .२ शि ३२ | 
1] भरो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । त्रित ऋषिः।छन्द्‌ः उष्णिक | देवता पच्मानः सोम 
त ~ ढे क 


शबः स्थिरोऽयमञ्चिः रयीणां धनानाम्‌ आचिकेतत्‌ आस्यनुशासने 


जानाति सप्त सप्तसंख्याभिः मातृभिः हचिर्मानसमर्थाभिञ्जिद्वाभिः 


स्वात्मनि हविः प्रश्षेप्नीभिर्वा जिडाभिः सहाजज्ञान! प्रादुभ तः सो 5जिए 
मेघां कमणो विधातारं सोम श्रिये सेवाथम्‌ आशासत अनुशासित । 
झास्नेलटि व्यग्ययेनात्मनपद्म्‌ (३, ४, ९८ ) बहुल॑ छन्दसि इति 
(२, ४, ७३ ) शपो ठुङ न भकति अभ्विच्छतीत्यथेः । जज्ञानः सप्स- 
मातृभिः जज्ञानं सप्त मातरः इति ख पाठौ । चिकेतद्‌ अचिकेतयद्‌ 
इति च ॥ ७ ॥' | 

. (भर वः) स्थिर ( अयम्‌ ) यह अग्नि ( रयीणाम्‌ ) थनोका (आचि- 
केतत्‌ ) अनुशासन करना जानता है (सप्त ) सात (मातृभिः) अपने 
में हदि डाळत वाली जिहाओं करके (सह) सहित ( जज्ञानः ) प्रकट 
हुआ है, ऐसा यह अधि ( मेधाम्‌ ) कमक विधात! सोमको ( धिये ) 
सेवाके निमित्त (.आशासते ) अनुशासन करता है ॥५॥ 
३२३ ३ १२ ३१ रर नि ३१ २ 

उत स्या नों दिवा मतिरदिंतिरूस्यागमत । 

१ रर३ १२ ३२३ १२ 


. सा शन्तात मयस्करदप सिघः ॥. ६ ॥ 


SNE ORIN FNPF eC SES IIPS 


कै सांयणमाष्य और सान्बय-माषानुवादसहित $ ५७ 
अथ षष्ठी । इरिमिठिक षिः । छन्दः उष्णिक्‌ । देवता अदितिःउत 
अपिच स्या सा प्वोक्ता मतिः मन्त्री मन्तब्या स्तोतव्या था अदितिः 
ऊत्या रक्षया सादं दिव्रा अहनि नः अस्मान्‌ अगमत्‌ आगच्छतु, आग- 
त्य च शन्तासा शन्तातिः शान्तिकरं मयः -सुखं सा अदितिः करत्‌ 
करोतु । स्रिधः नाशकान्‌ रात्र शापगमयतु।खिधिबाधनाथ; । उत स्या 
उत त्या इति च पाठौ । सा शन्ताता सा शम्ताति इति च ॥ ६॥ 
(उत ) और ( स्य! ) बह पर्वोक्त ( मरतिः ) स्तुति करने. योग्य 
( अदिलिः ) अदिति ( इस्या ) रक्षासहित ( दिया) दिनमें (नः) इङ्ग 
(अगमत )प्राप्त हो और आकर(शंताता) शांति करने बाळे (मयः) सुस्थको 
(सा) वह अदिति (करत्‌) करे (स्मि) दाञ्ुओंको (अप) दूर करे ६ 
१२३ १ २ क ३२ १९% ० ३१२ 
हिषवा हि अतीव्या३' यजस्व जातवेदसम्‌ । 
२३१२ 
न्चारणु घूममगृभीतशोचिषस्‌॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । डयोर्वश्वमना बेयश्च ऋषिः । छन्दः डष्णिकंदेषता 
आजिः | ्तीय्यां शत्रुषु प्रतिगमनशीलम्‌। अग्नि हि अवधारणे अश्चि- 
सेव ईडिष्वा स्तुतिभिः स्तुतं कुड । किच चरिष्णुधूमम्‌ ` सर्बत्र चरण- 
न अयुभीतयीखिषं र्षोभिर-प्रधृत-दीप्तिम्‌ जात- 
बेदसं जावप्रश' यह्वा, जातानि भूतानि वेत्तीति जातवेदाः तमझि 


हचिभिंः | 

De (वि जानेवाले अग्निको (हि) दी 
( यजस्व ) स्तुति करो ( चरिष्णुधूमम्‌) सर्वत्र विचरता है छुआ 
जिसका ऐसे ( अशुभीतशोचिषम्‌) जिसकी दीप्तिको राक्षस नहीं 
एकड़ सकते ऐसे ( जातवेदसम्‌) सकल ग्राणियांके ज्ञाता अग्निको 
( यजस्व ) हवियोसे पूजो ॥ ७ ॥ 

१ ररः३१२ ३ २३१२ ३१२ 

न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः! 

२ ३१२२१ २ ३ १.२ क 

यो ग्रभये ददाश हव्यदातये ॥ ८ ॥ 

` अथ अष्टमी मत्यः मनुष्यः रिपुः शत्रः चनति निपातसमुदायो- 

5प्यथ । मायाया चन माययापि । तस्य जनस्य न ईशीत इईश्वरो न 
भवति | यः जनः हव्यदातये हविषाम़ादानसमरथोथ अझथे यो यज- 
मानः द्दाश हवींषि प्रयच्छति तस्य रिपुनं इशीतेत्यथः । हब्यदातथे 


हव्यदातिभिः इति च पाठौ ॥ ८ ॥ 


की < sin YSN Fala क Be ९ 20? १० 
ERE. २११ न 
५ (८, द अ 5 


ष्ट &  सामवेदखंहिता-आग्नय पर्व &% 
(मस्यः ) मञुष्य ( रिषुः ) शत्रु ( मायया चन ) माया करके भो 
( तस्य) तिसका ('न देशीत ) इइवर जहाँ. बनसकता क (यः) जौ 
( हव्यदातये ) हबियोको ग्रहण करनमें समथ ( अश्नये ) अस्निके 


अर्थ ( ददादा ) हवि देता है ॥ ८ ॥ 


२३ १ २ ३ २ ३ १२ उक श्र 
wy Da 


जप त्यं वृजिन रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ 


२ 

दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी] भारद्वाज अ जिइव) ऋषिः । छन्दः उष्णिक्‌ । देवता 
बैश्वदेव अञ्निः | हे अग्न ! त्यं तं प्रसिद्धः जिनं कुटिल {रेपु पाप- 
कारिणं दुराध्यं दुःखसाध्यमत्तारं दुष्टाभिप्रायम्‌ वा पस्थ स्तेनं 
हिसकं दविष्ठ' दूरंतमम्‌ अपास्य अप क्विप | असु क्षेपण इति थातुः । 
हे सत्पते ! सतां पाळथितः अग्म ! अस्माक खुगं शोभनन गन्तव्य 
खुखं कृधि कुरु । अत्र सव देवात्मकस्याग्नः स्सदनाद्‌ वेश्व्देवत्थम्‌ ।९। 

( अग्न.) हे अझ्निदेव ! तुम ( व्यम्‌) उस प्रसिद्ध. ( वुञ्जिलम्‌ ) 
कुटिल ( रिपुम्‌) पापकारी ( दुराध्यम्‌ ) खोट अभिप्रायघाल ( स्ते 
नम्‌) हिसकको ( दबिष्ठम्‌ ) बहुत दूर ( अपाव्य ) फको ( सत्पते ) 
हे सज्जमोके पालक अग्न! हमारे ( सुगम्‌) खुगमतासे धान योग्य 
सुख्छो ( कृधि) करो ॥ ९॥ ` 

३करर दे १२ 

श्रष्यमे नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


२ ३२३१२ ३१२ 


नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । दिइवमना एचरषिः । छंदः उष्णिक । देवता बेश्वदेचः 
अग्निः | वीर शत्रणां विन्नाशयितः ! वा षिशपतें विशां ` पालयितः ! 
हे अग्न ! न वस्य इरानी क्रियमाणत्वाग्नूतनं मे मदीयं स्तोमस्यं स्तोत्रः 
राखादिक श्रष्टो ध्त्वा- मायिनः मायात्रिनः रक्षसः कम्र दिघ्रकारिण 
रक्षसान्‌ तवसा नापकेन तेजसा निदह नितरां भस्मीकुरु. । ्रष्टीति 
समातव्याइयश्च ( ७, १, ३९ ) इति निपातितः, बकर~-रूोोपछ्छांद्स 
तपसा तपुषा इति च पाठी ॥ १० ॥ 

(बोर) हे शांत्रओके विनाश # ! ( विइपते ) हे यजम(नोके पालक 


अग्ने! ( नवस्य) इल समय किये ज्ञांनके कारण नवीन (में) 


कै सायणभाप्य और सान्वय-भ'घानुव।द्‌-सहित कँ ५९ 


( स्तोमस्य ) स्तोत्रादिको ( श्रृष्टा) खुनकर ( मायिनः) मायाबी 
( रक्षसः ) कर्मे विघ्ठकरनवालेः राक्षसोको ( तपसा) ताप देनवाले 
तॅजखे'("निंदरह') अत्यन्त भस्म करिये ॥ १०॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य एकादश: खण्डः 
१०,७३ ३१२ ३ २३१२ चि 
तर म्छदि्यय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे 
२ ३ १२ 

उप स्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ 

अथ द्वादशखण्डे-सयं प्रथमा ! प्रयोगभारंव ऋषिः | छन्दः ककुप 
देवता अश्निः । हे उपस्तुतासः ! हे उपस्तोतारः | यूयं मंहिष्ठाय दातृत- 
माय ऋतावन यश्षवते सत्यवते वा बहते महते शुक्रशोंचिषे दीप्ततेजसे 
अञ्नये प्रगायत स्तोत्रं पठत ॥ १॥ 

( उपस्नुत्रासः ) ह उपस्तोताओं ! तुम ( मंहिष्ठाय) परम दाता 
( ऋताव्न ) यज्ञवाळ वा सत्यघाल ( बहते ) महान्‌ ( शुक्रशोचिषे) 
दीघतेजवाले ( अम्नये ) अञ्चिके अथ ( प्रगायत ) स्तोत्र पढी ॥ १॥ 


१ २र.३ र २ ३१२ ३ १२ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाज- 
२३ २ ३ CE 


कर्मभिः । यस्य त्वखेंसख्पमाविथ ॥ २ ॥ 
अथ ,ढितीया । दयोः सोभारिक िः छण्ककुप्‌।देणअझ्िः हे अग्ने ! ` 
तव ऊतिमिः रक्षाभिः सः यजमानः प्र तरति प्रवद्धंते । ऊतयो विशे- 
च्यन्ते । खुबीराभिः शोभनवीराः पुत्रादयोः यासु ताभिस्तथोक्ताभिः 
च।जकर्म थिः वाज़ानामन्ञानां बलानां वा कमे रक्षणं यास ताहशीभिः 
हे अग्न ! त्य यस्य यजमानस्य सख्यं सस्ित्वं मित्रत्वम्‌ आदिथ प्राप्नो- 
घीत्यर्थः सः प्र तरतीति पवत्राम्वयुः। तरति वाजकमंभमिः तिरते वाज- 
भमभिः, इति च पाठौ | आविथ, आचरे इति च ॥ २॥ 
( अग्न ) हे अञ्निदेच ! ( त्वम्‌ ) तू ( यस्य ) जिस यजञमानके 
( खल्यम्‌) मित्रभावको (आविथ) प्राप्त होता हद ( उ वह यजमान 
(तब) तेरी (खुबी राभिः) श्रेष्ठ पुत्राऱिवाली (-वाजकमा >: ) अन्न और 
बलोंकी रक्षा करनवाली ( ऊतिभिः ) रक्षाओसे (्रतरति) वढता है २ 
१२ देऊ श्र २ ३१ २३१ २ 


३१ ति रे 
त॑ गृद्धया स्वरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 


६० छ समवेद्संहिता-आग्नेय पये ® 
ला २३२१२ , 
वत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । हे सशीतः ! तं प्रसिद्वमझिं गूध या स्तुहि गूर्धयति 
स्तुतिकमा ( नि० ३,१४,५, )कीदृशम्‌ स्वर्णरं स्वस्य नतार सर्वे; बज 
` “माने: कमोदो नतव्यम्‌ वा । अथवा,स्वग प्रति हविषां नतारम्‌ । देवास 
दीव्यस्ति स्तुबन्तीति देवा ऋत्विजः देवं दानादिगुणयुक्तम्‌ अरति स्वा 
मिन, यद्वा, अभिप्राप्तव्यं दघश्बिरे धन्वन्ति गच्छन्ति स्तुत्यादिभि 
प्राप्चुवश्ति धविगत्यर्थः प्राप्य च तेमाञ्चिना देवता देवान्‌ देवमनुष्ये 
स्यादिना द्वितीय(थ त्रा प्रत्ययः । हव्य चरुपुरोडाशादिलक्षणं हविः अ 


ऊहिषे अभि प्रापय वहलिटि यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ ॥ ३॥ 
है स्तोतः ! ( स्वर्णरम्‌.) स्वगमे देवताओंको हवि पहेँचान वाले 


( तम्‌ ) तिस अझ्निको ( गूद्ध या स्तुति कर ( देवासः) ऋत्विज 
( देवम्‌ ) दानादि गुणयुक्त ( अरतिम्‌ ) जिस इष्टदेबकी ( दधन्विरे ) 
स्तुति आदिसे उपासना करते हैं और उस अझिके द्वारा ( देवचा ) 
देवताओंको ( हव्यम्‌) हवि ( आ ऊहिणे ) पहुँचा देते हैं ॥ ३॥ 
२३ १२३ २ २ २ ३२ 


मा नो हृणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। 


२३९१.२ 

यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । प्रयोगोभागंच ऋषिः । सोभरिः काण्डघो घा 4 छ० 
ककुप । दे० अग्निः है ऋत्विक-संघ ! नः अस्मत्‌-सम्बन्धि-यशे अति 
थिम्‌ अतिथिवत्‌ प्रियम्‌ अञ्निम्‌ मा हणीथाः मा हर । कमभ्रिम्‌ ? इत्यत 
आह यः अग्निः सुहोता सुष्ठ देवानामाहाता स्वध्वरः शोभनयश्षो र वति 


दष: अझिः पुरुप्रशस्तः बहुमिः स्तुतः वस; वासकश्च भवति तनिति' 


प्वत्रान्वयः । मा हृणीथा अतिथिम्‌ इति छन्दोगाः, मा हृणींतामतिथिः 


इति बहवृचा Sn 
हे ऋत्विजोके समह ( सः ) हमारे यशमेसे ( अतिथिम्‌) अतिथि 


की समान प्यारे अधिको ( मा हणीथाः ) मत हरण करो (यः) जो 


` ( अझिः ) अञ्चि ( सुहोता.) उत्तमतासे . देवताओका आह्वान करने 

बाला (स्वध्वर ) खुन्द्र यशवाला होता है (एषः) वह ( पुरुप्रशस्तः ) 

अनकोसे स्तुति किया हुआ ( वसु; ) वसाने धाला होता हे ॥ ४॥ 
6 RR १,२१.२ 


आग्निराहृतो भद्रा रातिः सुभग भद्र 
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२३२ ३२ ३१ श्र 


अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः । ५ ॥ 

अथ पञ्चमी तिसृणां सोभर्किघिः4 आहुतः हविशिस्तर्पितो ऽञ्चिः 
नः अस्माक भद्रः कस्याणोः भवतु । हे सुभग ! शोमन-धनएन ! भद्रा 
कल्याणी रोतिः दानं च अस्माकं भवतु । भद्वःकल्याणः अध्वरः यागश्च 
भबतुडत़र अपि च भद्राः कल्याण्यः ्रशस्तयः प्रशसाः स्तुत्रयञ्च मधत॒ण 

( आहुतः ) हबियोसे तृप्त क्रिया हुआ ( अझिः )अझि (नः) हमारा 
(भद्रः) कल्याणरूप हो ( खुभग) ह सुन्दर घन वाल ! हमें 
( द्रा ) कल्य'णरूप ( रातिः ) दान प्राप्त हो (भद्राः ) कल्याणकारी 
(अध्वरः |यक्ष प्राप्त हो ( उत ) और ( भद्राः ) कल्याणरूप ( प्रशस्तयः ) 
तिय प्राप्त हां ५ ५॥ 


` ® सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित क ६१ ( 


यजिष्ठ द २३१ २३१२ 
निष्ठ त्वा बढमहे देवं देवत्रा होतारममत्यम्‌ । 
२ ३१२ ३१२ 
अस्य यूत्तस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्टी | है अग्न ! यजिष्ठ यष्टूतमं त्वा त्वां ` ववृमहे वृणीमहे 
संभजामहे । कीरदां त्वां! देचत्रा देवेषु मध्ये देघम अतिशयेन दाना 
दिगुणम्‌ होतारं देघानामाह्वातारम्‌। अमत्यंम्‌ अविनाशिनम्‌ । अस्य 
यजस्य यागस्य सुक्रतुम्‌ सुष्ट कतोरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे अग्न | ( यजिष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ यश ( देवत्रा ) देबताओंमे ( देवम्‌ ) 
अधिकतासे दान करनवाळ ( होतारम्‌) देवताओको बुलान वाळ. 
( अमत्यंम्‌ ) अविनाशी ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) .यज्ञके ( सुक्रतुम्‌) 
श्रेष्ठ कत्ता ( त्वा ) तुझे ( ववृमह ) भजते हैं ॥ ६॥ 
१२ ३१ २२३२ ३ २३ १२३ १ २३१ २ 
तदग्ने ह्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्‌ 
३१ श्र रेकरर र 
मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । हे अग्न ! तत्‌, द्यम्नम्‌ अन्नं यशो वा आभर अस्म- 
भ्यमाहर । यत्‌ यदा आखदन यशगहे वर्तमानं कञ्चित्‌ कमपि अच्रिः 
णम्‌ अत्तारं राक्षसादिकं सासाहा अत्यथमभिभच । तथा दूढ्य' दुय | 
पापबुद्धि शत्रु' जनस्य मन्युः क्रोधं च अभिभवः तदेति पषत्रान्वयः। 
दूढ्या दूढचम्‌ इति च पाठौ ५ ७ ॥ : कती 


६२ - क सामवेदसं हिता-आग्नेय पर्व क 
( अग्न ) हे अञ्निदेच ! ( तत्‌ ) उस ( चग्नम्‌ )यशकी ( सभर ) 
हमें दो कि ( यत्‌) जब (आसद्न) यज्ञ॑मण्डपर्म वत्तेमान ( कञ्चित्‌ ) 
किसी मी ( अत्रिणम्‌) भक्षण करनेवाले राक्षसादिको ( सासाहा ) 
अत्यन्त तिरस्काग्यक्त करो तथा ( दृढयम्‌ )पापबुद्धि शश्रको (जनस्य) 
- जनके ( मन्युम्‌) कोधको भी तिरस्कार शुक्त करो ॥ ७॥ 
१ रर दे १ २ २ १ श्र ३ १२ ३२ 


यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुंषो विश | 


न्ड ३3 नड ३ १२ 


विश्वेदग्निः प्रति रक्ताअसि सेधति ॥ ८ ॥ 

अथ अष्टमी । विश्वमना ऋषिः | छ०उण्णिक दे०अशिः । विश्पति 
विशां पतिः पालयिता रितः हचिभिस्तीदणीङ्तः सोऽञ्निः - सुप्रीत 
झुष्ठु प्रीतः सन्‌ मनुषः मनुष्यस्य विंशे विश निवेशने ( तु० प° ) ग्रहे 
यदू थे यदा खळु वत्तते तदानीम्‌ अञ्जिः विश्वा इत्‌ यिश्वाग्येच तस्य 
बाधकानि रक्षांसि प्रतिषेधति हिनस्ति । षिधु । गत्यां भौचादिकः। ड 
प्रसिद्धौ । विश विश्वि इति च पाठी ॥ ८॥ | 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। 
षुमाथाश्भतुरो देयाद्‌ दिद्यातीथेमह?०र: ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज प्रमेशबर-डौदिक-मागे-प्रबसेक आऔधीर- 
वुकक-भूपाल साम्राज्य-घुरन्धरेछ सायणाच।र्यछ बिर[चते 
म्राधवीये सामवेदाथ प्रकाश छन्दो व्याख्याने आग्नेय- 
पराणि प्रथमोऽध्यायः । 
इति समाप्तं आग्नयं दवं आग्नेयं काण्डं बा । 

( विइपतिः ) यञ्जमानोका पालन करनेवाला ( दितः ) हवियाँसे 
तीक्ष्ण किया हुआ ( अझ्लिः ) अञ्चि ( सुंप्रीतः ) भढे प्रकार प्रसन्न हुआ 
( मनुषः ) मनुष्यके ( विशे ) घर जब होता है तब, अञ्चिः ) अ्नि 
( विशचा इत्‌ ) उसको पीडा देनेवाल सब ही ( रक्षांसि ) राक्षस/को 
( प्रतिषेधति ) नष्ट कर देता है ( उ ) यह बात प्रसिद्ध है ॥ ८॥ 

प्रथमाध्यायस्य द्वाइशः खण्डः समाप्त 


आग्नेयकाण्ड समाप्त. 


| 
| 
| 
1 
| 


॥ श्री! ॥ 


अथ इतायाच्याय आरभ्यते। 


—JS Se ० कु कर. See 


च्छ अथ एन्द्र पवे € 
$$ अस्मिन्नध्याये इन्द्रः स्तूयते $ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्याऽखिलं जगत्‌ | 
निमेमे तम्नहं बन्दे बिद्यातीथपहेशबरयू ॥ 


अथ डितोयप्रपाठकस्य प्रथमाथ तृतीया दशलिः । 
१२ ३१ रर २३ 


तद्वो गायं सुते संचा पुरूताय सत्वने । 
शं यद्ववे न शाकिने ॥ १ ॥ 


अथ प्रथमे खण्डे-रैयं प्रथमा । शांयुर्याहस्पस्य ऋषिः । गायत्री 
छन्द; । दे० इन्द्रः । हे स्तोतारः व यूयम्‌ सुते अभिषुते सोमे संति 
षुरूहताय बडुभयजमान राइताय सत्वन शत्रणां सादयित्रोयद्दा धनानां 
समित्रे दात्रे इन्द्राय तत्‌ स्तोत्रम्‌ खचा सह संहता मत्वा गाय गायत 
यत्‌ स्तोत्रं शाकिने शक्तिमते इन्द्राय श॑ सुखकरं भवति । गवे न यथा 
गवे यबखं सुखकर तद्वदित्यथंः॥ १ ॥ 

हे स्तोताओं ! ( बः ) लुम ( सुते )सोमके अभिषुस होने पर (पुरु 
हलाय ) .बहुतसे यज्ञमार्नासे आह्वान किये हुए ( सत्त्वने ) शत्रओंका 
घटानेवाले अथवा धनोके देनवाले इन्द्रके अथ (तत्‌ ) स्तोत्रको 
(सचा ) इकट्ट होकर ( गाय) गाव करो ( यत्‌ )जो स्तोत्र(शाकिन) 
शक्तिमान इन्द्रको ( गवे न ) गोके भुसकी समान ( राम्‌ ) सुखदायक 
होता है ॥ १ ५ 

१२ 3१ २. ३११९२ दे तदे 

यस्ते नूनशतक्रतविन्ध यम्नितमो मदः । 


१२ ३१ रर 


तेन नूनं मदे मदेः ॥ २ ॥ 


१४७ & सामवेद्संहिता-पेन्द्रं एवं क | 
अथ द्वितीया श्रुतकक्ष ऋषिः । अत्र सोमः स्तूयते-हे शतक्रतो ! 


शतविधप्रश्ञान ! ह इन्द्र ! युश्निलमः यशस्वितम्रः यः मदः माद्यण्त्यननषः 


इति मदः सरामः यः सोमः नून पुरा ते त्वदथम्‌अस्मासिरमिषुतो ऽस्सि 
तेन अस्माभिरदीयमानन सामेन्न नूनम्‌ इदानीम्‌ मदे तसपापेन तब अदे 
सञ्जाते सति अस्मानपि मदेः थनादिदानल त्यं मादय । अदी हर्णे 
अत्रान्तभीवितण्यर्थंः, छन्दसि बहुलम्‌ इति शप्‌ ५ २॥ 

( शतक्रतो ) सैकडों प्रकारका शान रखनवाले हे इन्द्र | (यरिल- 
तमः) परमयदास्वी (यः) जो (मदः) सोमर ( नूनम्‌) निश्चय पहिले ही 
(ते) तुम्हारे लिये हमने अभिंषुत किया है (तेन) उस हमारे दिये हुए 
सोमसे ( नूनम्‌) इस समय ( मदे ) उसके पीनसे आपको प्रसन्ना 
होनेपर हमै भी ( मदेः ) धन आदि देकर आए हर्षित कीज़ियें॥ २॥ 

२३ १२ ३२ ३२ ३१२ ३१२ 


गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा | 


३ १ कर ३१ २. 


उभा कणा हिरण्यया ॥ ३ ॥ 

“ अथ तृतीया ऋषिः हंय्यंतः प्रगाथः । हे गावः घ्म ुघाः । यूयम्‌ 
अवर अवरं महावीर प्रति उप बद्‌ उपावत वर्णव्यत्ययः ( ३, ४, ९८ ) 
उपागच्छत । यहस्य घमेयागस्य साधनमृते रप्छुदा रंप्छुदे आ रिप्खोः 
करदे रिप्खरिश्बनोर्दातव्ये वा,यद्वा रवणं शब्दनं रए मन्त्र, तेन खुदा- 
तन्ये अथवा चुद्‌ क्षरणे ( भ्वा० आ० ) रपा. मन्ञेण क्षारणीये दोहनीये 
ईहरो शवाज़योः पयसी मही मदती बहुले अपेक्षिते अत उषा बत 
गोशब्दो अजाया अप्युपलक्षकः, अजापयसोऽपि अहाबीरे आखेख- 
नीयस्बांत्‌। अपि च अस्य मद्दाचीरश्य उभा उभौ कर्णा रर्णस्थात्तीयौ 
छौ रुक्मौ हिरण्यया क सुवणेरजतमयावित्यथः।उएचदाचरे इति 
छन्दोगाः उपावतावतम्‌ इति बहवृचा: ॥ ३ ॥ 

. (गांबः ) दे योओ ! तुम (अचरे ) महायीरके प्रति ( उपचद ) 
' प्राप्त हुजिये ( यज्ञस्य.) घमयाग के साधनभूत ( रप्छुदा ) मंत्रके दारा 
दुहन योग्य गो और बकरियोंके दूध ( मही ) बहुतसे आवश्यक हैं, 
ओर इस मदावीरके ( उभा ) कर्णस्थानीय दो रुक्म ( हिरण्यया ) 
सवणे और रज़तके हैं ॥ ३॥ _ | 

१३१ २ ३१२३२३ १२ 


अरमश्वाय गायत श्रतकच्षारं गवे । 


४8 सायणभाष्य ओर सान्यय-भाषासुवाद्सहित & ६५ 
२३१ २२३ १२ 


खरामेन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी | योः श्रतकश्नद्वाम ऋषिः । श्रतकक्ष ऋषिरात्मानः 
मेव सम्वोधयति,हे श्रतकक्ष आत्मन्‌!अरम्र अळं गायत, वचनव्यत्ययः । 
(३, १, ८५ ) गाय गीति कुरु। किमथेमिन्द्रोइ शेन उतुतिस्तत्राह 
अश्वाय इन्द्रेण दीयमानायाइबाय तङर्थम्‌, अरम्‌ अळं गाय इन्दविष्यं 
स्तोत्रं कुरु, तथा गवे अळं गाय, इन्द्रस्य इन्ठक काय धाम्न ग्रहाय 
तद्थेत्रच अरम्‌ पर्याप्तं स्तुदि गुृहादिकमिन्द्रः प्रयच्छति, तस्मे गायेति, 
यहा इन्द्रस्येति कर्मणि षष्टी, गवादिलामार्थ मिष्टर स्तुहि । श्रतकक्षा, 
श्रनकक्षः इते च पाठो ॥ ७ ॥ 

यक्षेकत्ती अपनसे कडे कि-(ध्रुतकक्ष)हे वेदप्रिण आत्मन्‌](अश्वाय) 
इन्द्रके दिये हुए अश्वके निमित्त ( अरम्‌ ) पर्णरूपसे ( गदे ) गौओकि 
निमित्त( अरम्‌) पूणरूपसे (इन्द्रस्य) इन्द्रसंबंधी (धासन) गृहक्की प्राप्ति 
के निमित्त ( अस्म्‌ ) पर्णरुपसे ( गायत )येंदिक स्तुतिका गान कर४ 

१ रर २२ ३२३ १ 


तमिद वाजयामासि मह वृत्राय हन्तवे । 


१ रशर ३१ २ 
स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ ५॥ 
अथ पञ्चमा । श्रतकक्ष ऋषिः। यजमाना आह, तम्‌ पर्वाक्तलक्ष- 
णम्‌ इन्द्रम्‌ वाजयामसि सोमेन स्ठुतिभिरवाजयामः वाजबन्त कुमः, 
किमथम ? महे महान्तम्‌ वृत्राय अपामावरकं वत्रासुर इन्तचे हन्तुम्‌, 
. सामपानन मत्तः स्तुतिभिवो स्तुतः सन्‌, बत्रहत्यायां च, वाजरामसि 
वाजवन्तं करोतीत्यर्थे . तत्करोतीति णिच्‌, णाचिषएवत्‌ इति णेरिष्ठवद्‌ 
भावात्‌ टेः ( ६, ४, १५५ ) इति टिलोपः, विन्मतोल्धक (५, ३, ६५ ) 
इति वचनन्मतुपो झुक वृषा धनानां सक्ता दाता सः इन्द्रः दृषमः 
अस्माकं स्तोत्ट्णां सोमस्य दास्हणां चनादिसेचको दाता भुवद भवतु ५ 
यजमान कहते हैं, कि-( तम्‌ )उस ( सहे ) बडे ( वृत्राय हन्तवे ) 
जलोक रोकनेवाल वृत्रासुरके नाशक ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( वाजया- 
मसि )बलवानू करते हैं ( बृषा ) धनोका दाता( स: )चह इन्दर(ब्षषभः) 
हमै घन देनेवाला ( भुवत्‌ ).होय ॥ ५॥ 
१२ ३२३२२ १२ ३ १ श्र 


तमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजस । 


4 


दद ` & सामवेदसंहिवा-पेन्द्र पवे छ 
१ २२१ १ रर 


खर सन्‌ वृषन्‌ वृषेदासे ॥ ६ ॥ 

अथ षष्टी । इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः।हे इन्द्र ! त्वम्सहस 
परेषाममिभावुकाद बलात अधि जातः असि, अधिः पंचस्यर्थानुवादक 
बृभ्ादिचधहेतुभताद्‌ चलाद्धतोस्त्वं प्रख्यातो भवसि इन्यर्थः । अपि च 
ओजसः अ(जोनाम बलहेतुः हृदयगतं धेये, तस्मादपि त्वं जातोऽ । 
हें वृषन्‌ वषितः सन्‌ श्रेष्ठ: त्वम्‌ वृषा इत्‌. असिं कामानां वीषतव 
भवसि ॥ ६॥ 

(इन्द्र) हे इद्ध ! ( त्वम्‌) तू ( सहसः) दूसरोंका तिरस्कार 
करनेचाले( बलात ) बलसे (ओजसः) हृदयमें के घैयेसे ( अञ्निजातः) 
प्रसिद्धः हुआ है ( वृषन्‌ ) हे वरदानोंकी वर्षा करनवाले ( सन्‌ ) ष्ठ 
( त्वम्‌ ) तू (वृषा-इत-असि) इच्छित फलोकी वर्षा करनवाला है .॥६॥ 

३१ २२ ३श्ड ३ ९ 


यज्ञ इन्द्रमवर्द्धययद्‌भूर्मि व्यवत्तयत्‌ । 


२३२ ३ २ 


चक्राण ओपशं दिवि ॥ ७॥ 

अथ सप्तमी | गोबुक्त्यश्वस क्तिनो कषी वृचस्य । यज्ञः यजमाने 
रजुष्ठीयमानो यागः इन्द्र देवम्‌ अदझ यत्‌ श्रयते हि; इद्र इदं हवि- 
रजुषताबीवृधत्‌ महो ज्यायाछतः इति स इन्द्रः यत्‌ यस्माल्‌ भमिम्‌ 

( नि० १, १, १९ ) व्यवर्तयत्‌ ब्रृष्टयादिप्रदातन विशणेण 
बर्तमानामकरोत्‌। कि कुवन्‌? दि अम्त रिक्षं मेघम्‌ ओपशम्‌ उपेत्य 
शयान चक्राणः कुचन्‌ यद्घा भात्मान समवतो चीयत्रिशषः आपदा 

तमन्तरिक्षं कुबंन ॥ ७॥ 

(यज्ञ) यजमानोंकि किये इय यज्ञव( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र देवताको (अवद्ध - 
यत्‌ ) बढाया, ( यत्‌ ) क़्योंकि(द्वि ) अन्तरिक्षम मेघको ( ओपशम्‌) 
फला हुआ ( चक्रागः ) करते हुए उस इन्द्रन ( भूमिम्‌ ) प्रथिवौको 
( व्यचत्तयत्‌ ) वर्षा आदिक द्वारा बढाया ॥ ७ ॥ 

२7 ३ १ २२९ २३ २३ २ 

~ 9. टर 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 

३ २३ १२ 

~ 


स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


# सायणभाप्य और सान्वय-भाषानुचाद-सहितक्ष ६७ 


अथ अष्टमो । हे इन्द्र ! यथा त्वम्‌ एक इत्‌ एक एवं केवलः वस्वः 
वस्नः धनस्य अशिष, एवम्‌ अहम्‌ अपि यदू यादि ईशीय (ऐद्बर्ययुक्तः 
स्याम्‌ । तराना मे मम स्तोता गोसखा स्यात्‌ गोभिः सहितो भवेत्‌ 
इश्वरस्य तव स्तोता कुतो देतोगासहितो न भवेत्‌ ? अपि तु भवेदेवे- 
त्यन्प्रियः ॥ ८॥ 

इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यथा ) जेसै ( त्वम्‌ ) तू ( एक इत्‌) अकेला 

ही ( वस्वः ) धनका स्वामी है, ऐसे ही ( अहम्‌ ) मैं ( यत्‌) जो 
( ईशीय ) पऐेइवययुक्त हाऊ तो ( मे ) मेरा (स्तोता)स्तोता (गोसखा) 
गोओं सहित ( स्यात्‌) हो ॥ ८ ॥ 

१.7८ RR Ns OR 

पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मस्राय । 


र्‌ २ ३२३ १२ 

सोम वीराय शूराय ॥  ॥ 

अथ नवमी मधातिथिराद्धिरस ऋषिः | हे सोतारः अभिषोतारो 
5ध्वयंचः | माय माद्पितव्याय, चीराय दिव्कान्ताय, शराय शौयवते 
इन्द्राय पन्यस्‌ पन्यम्‌ इत्‌'सबच स्तुत्यमेव सोमम्‌ आ धावत अभि- 
गमयत प्रयच्छतेत्यथः ॥ ९ ॥ 

( सोतारः ) हे सोमका रस निकलनिचाले अध्ययु आ ! (मद्याय) 
प्रसन्न करनेयोग्य ( वीराय ) पराक्रमी ( शराय ) शर इन्द्रके अर्थ 
( पन्यं पन्य इत्‌) सवत्र प्रशसाक योग्य ( सोमम्‌) सोमको ( आ- 
चावत ) अपण करा ॥ ९॥ 

३१ २ १ ३ २३ १२ ३९१२ 


इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्एमुदरम्‌ । 
५१ २ 

अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । काण्वः प्रियमेघ ऋषिः । ह वसो वासयितः ! इन्द्र ! 
इद्म्‌ पुरबत्तमानं,सुतम्‌ अभिषुतम्‌, अधः अन्नम्‌ सं मलनम्‌, पिबा 
मया उद्रम्‌ त्वदीयं जठरं सु पर्णम्‌ अतिशंयेन सम्पूर्णम्‌ भवति तथे 
त्यर्थःiह्‌ अनाप्रयिन्‌! आ समन्तात्‌ विशेत्याभ्यी,पिभेत-णादिक इनि 
नः आभयी अबामयी तारा ! हे इन्द्र !, ते जुभ्यं त्वदर्थ, ररिमा उक्तः 
गुणं सोमं देझः । रा दान, छौदसों लिए ॥ १० ॥ 

( बसरा ) हे अन्तर्याभिन्‌ ! इन्द्र ! ( इदम्‌ ) इस चच्चेमान ( सुतम्‌) 


' चष्ट क सामवेइखंहिता-णेःद्रं पर्व छ 

अभिषव किये हुए ( अन्धः ) सोमरूप अन्नको ( पिबा ) पियो, जिस 
से कि-( उदरम्‌ ) तुम्हारा पेट ( छुपणेम,) सम्यक पणं हो ( अना- 
भयिन्‌ ) हे सब ओरसे निर्भय इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारे अर्थ ( ररिमा ) 
वद्द सोम अपंण करते हैँ॥ १० ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त: 
शड ३२ २३१२ ३१ २२ 


उद्घेदमि शृतामघं वृषभं नय्योपसम्‌ । 
MO. हि 
अस्तारमेषि सूय्ये | ¦ ॥ 


अथ द्वितीये खण्डे-सेयं प्रथमाद्योः सूतकक्षः श्रुतकक्षो का ऋषिः 


अस्मिन्‌ थ चे सूय्यरूपेणेन्द्रस्य स्तुतिः कियते-असो वा आ दत्य 
इन्द्रः इति हारिद्रविकम्‌ । हे सूय्ये ! द्राइशसु भ।नुषु इन्द्रोऽपि सूय्या- 
त्मना पठितः तस्मात्‌ सूय्यात्मक ! खुदीय ! हे: इन्द्र !श्रुतामघम्‌ सर्वदा 
देयत्वेन विख्यातधनम्‌, अतएव टृषभम्‌ याचमानानां धनस्य घर्षि- 
तारं, नथ्यापसम्‌ नरहितं नय्यंम्‌ नरहितकर्माणम्‌ अस्तार दानशाँडम्‌ 
ओदायवन्तम्‌ एत(रशानुभावम्‌ उदेषि अभित उदेषि । इदम्‌ अवधारणे, 
त्वमेव तस्य. यज्ञे सूर्य्यात्मना उद्गतो ऽसि । घ इति प्रसिद्गौ ॥ १ ॥ 

( सूर्य ) ह सूयरूप ! श्रेष्ठ वीर इन्द्र ( श्र तामघम्‌ ) जिसका धन 
सर्वदा देनं योग्य प्रसिद्ध हे, इसीस ( वृषभम्‌ ) याचकोंके निमित्त 
धनकी वर्षो करनंवाल ( नयोपसम्‌ ) मनुष्योंका हितकारी कमे करने 
वाले ( अस्तारम्‌) उदारस्वभाव ( इद्म्‌ ) पेसे अपने प्रभावको तुम 
( उदेषि ) चारों ओरसे प्रकाशित करते हो ( घ ) यह प्रसिद्ध है ॥१॥ 

२२३१ रर ३१२ ३ १ २ 


यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा आभि सूर्य । 
२ द १२ ३ १२. 
सवं तदिन्द्र ते वशे॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अत्र शौनकः,--यद्द्यकच्चेत्युदिति रचौ स्तुत्वा . 


पुरन्दरम्‌ । ग्रणन्नपाहते रिप्रं व्यं धा कुरुते जगत्‌ ॥” इति ॥ हे वृत्र- 


हः: . हन्‌ वृत्रस्य अपामावरकस्य मेघस्य हन्तेः ! हे सूय सूर्य्यात्मकेनद्र अद्य 


अस्मिन्‌ दिसे यत्‌ कच्च यत्‌ किचित्‌ पदार्थजातम्‌ अभि अभिमुखी 


 ₹ृत्यउद्गाः इण गतौ उत्पूर्वः तस्प लुङि गादेशः उद्यं प्राप्तवानसि तत्‌ 
सव पदाथजातं ते तव. वशे बशब+त्त.स्वायत्तमस्ति ॥ २॥ 


| 
1 
§ 
4 
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# सायणमाष्य और सान्बय भ'भानुवाद-सहित # ६९ 


( चृत्रहम्‌) हे जलोको रोकनंयालेमेघ्रके नाशक ! ( सर्य) हे सूर्य 
रुष इन्द्र (अद्य ) आजके दिन जो कुछ पदाथ खमूह ( असि ) उन्नत 
दशाम ( उद्गाः ) प्रकाशित किया है (इन्द्र ) ह इन्द्र ! (तत्‌ ) ब्रह 
( खबम्‌ ) सब ( ते ) तेरे ( चशे ) वराम है ॥ २॥ 

१ रशर ३२३ १२ ३२३ १२ 


य आनयतरावतः सुनीती तुवशं यदुम्‌ । 


२३ २ ३ ३ १२ 


इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । भरद्वाज ऋषिः । यः इन्द्रः तुबंशं यदं च .पततसंज्ञौ 
राजानो शत्रभिः दुरदेशे प्रक्षिप्तौ सुनीती सुनीत्या- शोभनन नयनन 
परावतः तस्माद्‌ दूरदेशात्‌ आनयत्‌ आनीतवान्‌ युवा तरुणः खः इन्द्र 
नः अस्माकं सखा भचतु ॥ ३॥ 

( यः ) जो इन्द्र ( तुर्बशम्‌ ) तुर्वशको ( थदुम्‌ ) यदुको शत्रआंके 
द्वारा दूर फेके ज्ञान पर ( सुनीतौ ) धेष्ठ नीतिके : द्वारा पराचतं ) 
तिस दूर देशसे ( आनयत्‌). लौटांळाया ( युवा ) तरुण ( सः ) वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः) हमारा ( संखा ) मित्र हो ॥ ३॥ 

१२ ३ २ रड १२ ३: १ श्र 


मा न इत्राभ्यारदिशः सूरो अक्तुष्वा यमत । 


रू ३१ २ ३.२ 


ता युज्ञा वनेम तत्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ चतुर्थी । धतकक्ष क्रषिः । हे इन्द्र ! आदिशः आदेष्टा समन्त( 
द्रायुंधाम्यतिसजन्‌ सूरः स॒ गतो ( भ्वा० प० ) सवच सरणशील 
राक्षस: अक्तषु राजिषु नः अस्माक अभ्यायमत्‌ आ आभिमुख्येन मा 
नियन्ताऽगन्ता भवतु । यद्यागन्ता चेत्‌ तदा तत्‌ रक्षः त्यायुजा त्वत्‌ 
सहायेन बयं वनम हन्याम श्वथ-क्रथ-दिसाथोः, वेन चेत्यत्र (भ्वा० प०) 
पठितत्वाद्धिसाथः । आयमत्‌ आयमन्‌ इति च पाठो ॥ ४॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( आदिशः ) चारों ओरसे शस्त्र वरसाने बाला 
( सूरः.) खबत्र विचरनवाला राक्षस ( अक्तषु ) रात्रियोंम ( नः ) 
हमारे ( मा अभ्यागमयत्‌) अभिमुख होकर न आसकै । और आ 
ज्ञाय,तो ( तत्‌) उस राक्षलको हम. ( त्वायुआ. ) तेरी . सहायता से 
( बनम ) नष्ट कर.॥४॥ . 


७० क सामवेदसंदिता-पेनदव पत्र ४8 


रे रे Mee १२ 
एन्द्र सानसिळ रयि& सजिव्ान>सदासहम्‌ । 
१.० ३१५ 


वर्षष्ठमूतये भरा ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । अस्याः परस्याश्च मधुच्छन्दा ऋषिः । हे इंद्र ! ऊतये 
अस्मद्रक्षाथम्‌ रथिम्‌ धनम्‌ आ भरा आहर, कीइशं रथिम्‌ ?. सानसिम्‌ 
सम्भजनीसम्‌ सजित्वामम्‌ समानशत्रजञमञ्ीलम्‌ धनन हि शरान्‌ 
शरृत्यान्‌ सम्पाद्य दात्रचो जीयन्ते सदासहम्‌ सर्वदा, शत्रणामभिभवन 
हेतुम्‌ बर्षिष्ठम्‌ अतिशयेन वृद्धम्‌ प्रभूतमित्यथः ॥ ५॥ 

( इंद्र ) हे इंद्र ! ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिप ( सानसिम्‌ ) 
सम्यक प्रकार भोगन योग्य ( सजित्वानम्‌) समानशात्रओंपर विजय 
दिलाच वाले ( सदासहम ) सदा शचुआंका तिरस्कार करमके खाधन 
( बर्षष्ठम्‌ ) बहुतसे ( रयिम्‌) धनको ( आमर ) दीज्ञिये ॥ ५॥ 

१२ ३१ २ ३न्ड ३१२ 


इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे । 
१२ ३११२३१२ 
युजं वृत्रेपु वज्रिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । बेयम्‌ अनुष्ठातारः महाधन प्रभूतथन निमित्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
हवामहे आहयामः, अभे अभक स्वस्पेपि धन मिमिस्तरते सति इद्र 
हबामह्‌ । कोरशम्‌ इद्रम्‌ ? युजं सहकारिण समाहितं. वा । ठृत्रेषु 
शत्रबु धमलाभचिरोधिषु प्राप्तेषु तन्निवारणायं बञ्रिणं बञ्रोणतम्‌। 
महाधनशान्दो यद्यपि खंग्रामवाची तथापि महद्धनमत्र दिचक्षितम्‌॥६॥ 
( बयम्‌) हम ( अभ ) थोड़ासा अन दोन पर (इंद्रम ) इन्द्रको 
र ( महाधने ) वहुतसे धनके निमित्त ( युञअम्‌ ) सहायक ( वृत्रेषु ) 
। घनलांभमे विप्र डालन वालोकों निवारण करनके लिये ( वज़िणम ) 
। वञ्जधारी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हवामहे ) आह्वान करते हैं॥ ६॥ 
। १२ ११२ ३१ रर ३१ 
i 
' अपिषलद्वः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । 


१२ 


` तत्राददिष्ट पोर्स्यस्‌ ॥ ७॥ 


अथ समी । विज्ञेक ऋषिः । इन्द्रः कद्वः कड्नामकस्य ऋपेः 


._- 38 सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवा द-सहित क ७१ | 
सस्बस्धिनं . सुतम्‌ अमिषुतं सोमम्‌ अपिबत्‌ पीतवान्‌ । सहस्रबाः . 
रहखबहिवास्यं शत्र॒म्‌,अहञ्निति शेषः । तत्र तस्मिन्नवसरे पौस्यम्‌ 
इन्द्रस्य वीर्यम्‌ अ ददिष्ट अ दीप्यत । तत्राददिष्ट इति छन्दोगाः, 
अत्राददिष्ट इति बहत्रचाः ॥ ७॥ 

( इद्रः ) इंद्र (कठुषः) कद्रके ( लुतम्‌) निकाले हुए सोमरसको 
( अपिबत्‌) पीत। हुआ. ( सहस्नबाहवम्‌ ) सहस्व हुको [ अहनत्‌ ] 
नष्ट करता हुआ ( तत्र ) उस समय ( पाँख्यम्‌ ) इंद्रकी बीरता 
(आददिष्ट ) प्रकाशित हुई !। ७॥ 

३१२ ३२३ १ 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो गपन्‌ । 
विद्धी ला३स्य नो वसो ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमो । वसिष्ठ ऋषिः हे वृषन्‌ ! कामानां वर्षितः ! इंद्र !. 
श्वायवः त्वत्कामाः बयं वासिष्ठाः त्वाम्‌ अक्रि्रप्नोबुमः प्रकरण स्तुमः । 
है चसो ! चासयितः इंद्र ! अस्य इद्म्‌ नः अस्मदीयं स्तोत्रं चिद्धी 
अवधारय ॥ ८॥ 

( बृषन्‌ ) है मनोरथाकी वर्षा करसे ब्राळे ( इंद्र ) इंद्र ( त्वायवः ) 
तेरी कामना करनेवाले हम तुझको ( अभिप्र नोनुमः) अभिमुख 
होकर बहुत २ प्रणाम करतें हँ ( दंसों ) हें व्यापक इंद्र ( अस्य ) 
इस ('नः) हमारे स्तोचकी ( विद्धी ) समझ लीजिये ॥ ८॥ 

२ ३ २ ३ १२ २९ ३२९२३९ . 


आ था ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक. । 


२३२ ३ २३ १२ 


येषामि्रो युवा सखा ॥ & ॥ 


अथ नवमी । दयोस्त्रिशोक ऋषिः। ग्र ऋषयः आ.घर आसिसुरयेन 
ख छु अझिम्‌ इन्धते दीपयन्ति येषां च .. युवा नित्यतरुण: इन्द्र: सखा 
भवति ते आजुषक आनुपर्व्यण बह्दिः स्तृणन्ति ॥९॥ 

(ये) जा (आघा) निश्चय अभिसुख होकर ( अभिम्‌ ) .अझ्नि 
को ( इन्धते ) दीप्त करते हैं ( येषाम्‌ ) ज़िनका' ( युवा ) सदा तरुण 
( इन्द्रः ) इन्द्र ( सखा ) मित्र होता है वह.( आवुषक )कससे ( बाह ) 
कुशाओंको ( स्तृणन्ति.) आच्छादन करते हैं ॥ ९॥ - 


se २ हुँ Mtge hdr, pa 
२६ ट्ट CM RP 


“७२ क सामवेदसदहिता-णेब्टू पवे ॐ 
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भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही सधः। 
१२ २ १ श्र 


बसु स्पाई तदा भर ॥ १० ॥ 
शमी । हे इन्द्र ! विश्वाः स्वी: द्विषः देष्डीः दाञ्सेनाः अप- ` 

भिन्धि विदारय बाधः हिसित्रीः सथः संग्रामान्‌ स्पृधः, मधः, इति 
सग्रामनामस पठितत्वात्‌ षरजही हिंस्याः । ततः तासां स्पाह -स्पृह- 
णाय तत्‌ प्रांसद्ध वस आ भर अस्मभ्यम्‌ आ हर ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र ( बिश्वा: ) सम्पूर्ण ( द्विषः ) द्वेष करुमेचाळां शत्रसेनाऔं 
को ( अप भिन्धि ) विदीर्ण करो ( बाधः ) नाश करने वाले ( मधः ) 
संग्रामोको ( परिजहि ) नष्ट करो, तदनन्तर उनके ( स्पाहेम्‌) स्पृहा 
करनं योग्य ( तत्‌) उस प्रसिद्ध (वसु) धनको ( आभर ) हमें 
लाकर दा ॥ १०॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः 
RR र 22२ 2२३१ २र 


इहेव भृए्य एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ 


१ श्र ३ १२ 


नि यामं चित्रशञ्जते ॥ १ ॥ | 

अथ तृंतीयखण्डे-सेयं प्रथमा । कण्बो घौर क्रेषिः | एवं मङ्तां 
हस्तेषु स्थिताः कशाः स्वस्ववाहनताडनहेतवः यद्वदान्‌ यद्‌ वदन्ति 
ध्वान कुवन्ति, तं भ्वनिम्‌ इहेच अत्रेव रिथित्वा "टण्वे श्रणोमि । स 
*्वनि दिशेषः यामम्‌ संग्रामे चित्रं थिवधं शोय भ्यञ्जते नितरामळं करोति 
ऋञ्जतिः प्रसाधनकमा ( ६, ४, २४ ) इति य(स्कः ॥ १॥ 

( पराम्‌ ) इन मरुतोंके ( हस्तेषु ) हाथोंमे स्थित (कशाः) अपनेर 
वाहनोको ताडन करनके कोडे ( यद्वदान्‌) जो ध्वनि करते हैं उस 
ध्वनिको ( इहेव ) यहाँ ही स्थित होकर (»एण्वे) सनता हुँ, वह ध्वनि 
( यामम्‌ ) संग्राम में (चित्रम्‌ ) नानाप्रकारकी शूरताको ( न्युञ्जते ) 


अत्यन्त शोभित करता है ॥ १॥ 


३१२ ३ १ २ ३ १२ ३ १ २ 


इम उ ता वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 


कै सायणमाष्य और सान्बय-भाषानुबांद-सहित& 

३१२ ३ १२ ३२ 

पुष्टावन्तो यथा पंशुम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया ड्वयोरिशोक ऋषिः । हे इन्द्र ! त्वा त्वां सोमिनः 
अभिषुतसोमाः सखायः इमे उ खंल्बस्मदीया जनाः पुष्टाबंतः सम्भृत- 
' पाशाः यथा पशु पशुमिव चि चक्षते वि पद्यंति ॥ २॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र | ( सोमिनः ) सोमरस ल्ियिहुए(सखायः,इमे,उ) 


७३ 


निःसंदेह यह हमारे पुरुष ( पुष्टाबंतः ) पाशधारी (पशुः यथा) जैसे | 


फ्शुकी ओरको देखा करते हैं तैसे हीं एकाप्नचित्त होकर ( त्वा ) तुम्हे 
( विचक्षते ) विशेषरूपसे देखरहे हैं॥ २ ॥ | 


१२ ३२३ २ ३ रै २ ३१२ 
समस्य मन्यवे विशों बिश्वा नमन्त कृष्टयः | 
2 


सपुद्राये व्‌ सिन्धवः ॥ ३॥ कि 

अथ तृतीया । वत्खः काण्व ऋषि: । विशः निविदान्त्यः विश्वा: 
सर्वाः कृष्यः प्रज्ञा; अस्य इन्द्रस्य मन्यवे क्रोध/य यदा मन्युमेननसाधनं. 

` झ्तोज्रं तदर्थे सं नमंतः सम्यक्‌ स्वत पच नमन्ति. .प्रही भवन्ति । सञ्ज 
इष्टांतः समुद्राय इच यथा समुद्रेम्‌ अब्धि प्रति सिंधवः स्पन्दनशीला 
नंथः स्वयमेव नमन्ति तत ॥ ३॥ ` Re 
( विशः ) बैठती हुई' ( विश्वाः ) सब ( कृष्टयः ) प्रजाफ (अस्य 

इस इन्द्रके ( मन्यवे ) कोके निमित्त वा मननके साधने स्तोके 
भिंमित्त ( समुद्राय; सिंधवः, इब ) जैसे समुद्रकी ओरको बहनेचांळी 
नैंदिये स्वयं ही झुकती चलीज़ाती हैं,तेसे ही ( संनमन्त ) भलेप्रक्जारसे 


आप ही नमती चलीजांती हैं॥ ३॥. 
३२३ १ र्र क्श र ३२ . 
देवानामिदवो महत्तदा गणीमहे वयम्‌ । 
१२३१२३१२ 


वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥ ४ ॥ . | 
अथ चतुर्थी | कुसीदी काण्व ऋषिः । हैं देचाः ! देवानां स्वतेजसा 
संतों दीप्यमानानाम्‌ इत्‌ पवां युष्माकमेव महत्‌ व्याप्त मंहुनीयं वा 
अवः पालन यद विद्यते तत्‌ कृष्णां कामानां वषित्हणां .  युप्गक ह 
` सद्गक्तणं यज॑मानाः आ दृणीमहे समन्तात्‌ सर्भज्ञामह किमर्थम 
अ भलमल साधारण्येनोऊं तदू चिशि- 
नष्टि ऊतय ईति अस्माकं पालनायेति ५४॥ 


( 
हे 


मि वकील टस ये 


७४ क सामवेदसंहिता-णेःद्रं प्र ॐ 
हे देवताओं ! ( देवानाम्‌) सच ओरसे अपने तेजकं द्वारा दीप्य- 
मान आपका ( इत्‌ ) ही ( महत्‌ ) पजनीय (अवः) पालन दै(बृष्णाम्‌) 
मनोरथोँकी वर्षा करनचालं आपके निजभ्रेनरुप( तत्‌) उस पाठम 
को ( वयम्‌) हम यजमान ( अस्मभ्यम्‌ ऊतथे) अपनी रक्षाके लि 
( आवृणीमहे ) चारो ओरसं प्राथना करते हैं ॥ ४ ॥ 
३२३ १२ ३१ २ 
च 0) ० ~ ~ 
सोमाना% स्वरण कृणाह बह्मणस्पत । 
३: क ३ 14 5 २ 
कक्षांवन्त य आशजः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी | सेधातिथि; ऋषिः । हे ब्रह्मणस्पते ! एतन्नामक देव 
त्यै सोमानाम्‌ अमिषवस्य कत्तोरं माम्‌ अनुष्ठातारं स्वरणं देवेषु प्रका- 
शनवन्तम्‌ कृणुहि कुरू । तत्र दृष्टांत: कक्षीवन्तम्‌ एतन्नामकमषिम्‌ इब- 
शब्दो उत्राध्याहाय्यं: कक्षीवान्‌ यथा देवेषु प्रसिद्धः तद॒दित्यथे: यः कक्षी 
बान औशिजः उशिजः पुत्रः तमियेति पूर्वत्र योजम्ञा' कक्षीषतो ऽनुष्ठा- 
तृषु मुनिषु प्रसिद्धिस्तैत्तिरीयैराम्नायते एवं वै पर आउणारः 
कक्षीचानौशिजो वीतहव्यः श्रायसस्त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः प्रजाकामा 
अचिन्बत इति । ऋगन्तरेऽप्यषित्वकथनन अनुष्ठातृत्वप्रसिद्धिः सूच्यते 
अहं कक्षीवाम्ट्रषिरस्मि विप्रः इति ।. तस्मादस्य (चुष्ठातारंप्रति रष्टांतत्वं 
युक्तम्‌। मन्त्रोऽप्येचं यास्केनेव व्याख्यातः सोमानां सतारं प्रकाश- 
नवंत कुरु ्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तामिव य ओशिजः कक्षीवान्‌ कक्षा- 
वानोशिजः उशिजः पुत्र: उशिकवष्ट कान्तिकम्रणो ऽपि त्वय सनुष्य- 
कक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌तं सोमानं सोतारंमां प्रकाशनवत कुरु ब्रह्मणस्पते! 
( ६,३,१२ ) इति अस्मिन्‌ मन्त्रे सोममिति पदेन ब्राह्मण इति पदेन च 
सूचित तात्पर्यम्‌ तेत्तिरीयां आमनन्ति सोध स्वर्णामेत्याह सोमपीथ- 
मेवावरन्धे कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मंवचं समेबावैरून्धे इते॥ ५ ॥ 
( ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्मणस्पति देव ! तुम ( सोमानाम्‌ ) ` सोमका 
रस निकाल्ने वाले मुझ अनुष्टाताको ( कक्षीवन्तम्‌ ) जैसे कि कक्षी- 
बान्‌ देवताओमें प्रथान है ( यः ) जो कक्षीवान्‌ ( औशिजः ) उशिज 
का पुत्र है उसकी समान ही मुझे ( स्वरणम्‌ )देवताओं में प्रकाशवालः 
( कुणुहि ) करिये ॥ ५॥ 
१२ ३१२ 


बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रह भूर्यास॒तिः । 


४ सायणभाष्य और सान्वय-भाषान॒वाद-सहित # ७५ 
३१२३२ ३ १२ । 


शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६॥ 

अथ षष्ठी । श्रुतकक्ष ऋषिः । अर्य परोक्षड्धसः । बुरहा वृत्रश्य हंता 
मू््योछुतिः बहुंषु देशेषु इन्दाथ सोमा आसूयन्ते अभिषूयन्त इति 
तादशःयद्वा बहुनि सोमादिहवींषि इन्द्रार्थम.सूयते हयंत इति तारशः । 
बोधन्ममाः बुध अवगमन ( भ्वा० प० ) औषणादिको ऽतप्रत्ययः । यस्य 
मनः रतोत्हणामहिमतं घुष्यते जानातीति तथोक्तः । इद्‌ अवधारणे नः 
अस्माकं योधन्मना एच अस्तु सर्वदास्मदमीस्सिताचि जानात्वेवेत्यथः । 
यद्‌ वा एताश इद्रः नोऽस्माकं सस्बन्धिनि यक्षो भवस्चितिकि ततः? 
शक्रः संग्रामे शात्रुदूननसमर्थः इन्द्रः आशिषभ्‌ अस्मदीया स्तुतिम्‌ आशाः 
सनं बा. शएणोजु । बोधन्मना बोधिन्मना इति पाठो ॥ ६॥ 

( वृत्रहा ) वृत्रासुरका नाशक ( भूर्यासुतिः जिसके निमित्त बहुत 
से देशोमे सोमका रस निकारा जाता है पेरा ( न; ) हमारे ( बोध-- 
न्मनाः ) सर्वदा मनोरथोको जानेवाला ( इत्‌) ही ( अस्तु) होय 
( शक्रः ) संग्राममे शत्रुओका नाश करनेमे समर्थ बह इन्द्र ( आशि- 
बम्‌ ) हमारी स्तुतिक्ो ( श्एणोतु ) सुने ॥ ६ ॥ 


३१ ने र मात ३१२ ३ शै लो 

गद्य नो देव संवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 

१२ ३ १ २ दु, ; 

परा दुष्वप्न्य सुव ॥७॥ 

अथ सप्तमी । ध्यावाश्य ऋषिः । हे सवितः देव ! नः अस्मभ्यम्‌ 
अद्य अस्मिन्‌ यागदिन प्रजावत्‌ पुत्नाद्यपेतं सोझगं धन सावीः प्रेरय । 
दुष्वब्न्यम्‌ दुःस्वप्नं दु:स्बभवद्‌ ` दुःखकरं दारिद्रध पराखुक दुर प्ररय७ 

( सचितः देव ) ह सूर्यदेव ( नः ).हम ( अद्य ) इस य$के दिन 
आज ( प्रजावत्‌ ) पुत्रादि सहित.( सौभगम्‌ ) घन (.सावीः )दीजिये 
( दुःस्वप्न्यम्‌) खोट स्वभकी समान दुःखदायक दारिष्रयको ( पराः 
सुब ) दूरकरो ॥७॥ र 

२ रहे २३ १२ 


२ १२३१ ड 
का३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
CE - पर. सप्त | 

जह्यां कस्त पस्यति ॥ ८ ॥ 


| 
|. 
} 
। 


७६ & सामबेद्संहिता-पेण्ट्र पव & 

अथ अष्टमी । प्रागाथः । काण्व ऋषिः । स्यः सः,वृषभः वर्षिता, युवा 
नित्य-तरूणः, तुविग्रीचः, प्रवृद्धम्रीवः, अनानतः कदाचिदप्यनचनतः 
इन्द्रः क्व ? कुत्र घत्तेते इति को जानातीत्यर्थः । कः ब्रह्मा स्तोता तम्‌ 
इन्द्रं सपय्यति पूजयति ॥ ८ ॥ 

( स्‌ः ) वह ( वषभः ) मनोरथोको पणे करनेवाला ( युवा ) नित्य 
तरूण ( तुविग्रीयः ) चढीहुई मीवावाला (असानतः) कभी भी किसी 
को न नमनेवाछा इन्द्र ( कव ) कहाँ है इस बातको कौन जानता है? 
(कः) कौन (बरह्म). स्तोठा ( तम्‌) उस इन्द्रको (सपर्यति) पूजता है ८ 

३ २ ३ १ २३१ २ ३१२ | 


न 
उपहरे गिरीणा& सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
३१ श्र 

थिया विप्रो अजायत ॥ ६॥ 


अथ नवमी । चत्स ऋषिः । शिरीणां पवेतानाम्‌ उपह्वरे उपहर्तव्ये 
प्रान्ते। नदीनां सरितां सङ्गमे सङ्गमन च इहग्विधे देशे क्रियमाणया 
थिया स्तुत्या विप्रः मेधावी इन्द्रः अजायत प्रादुर्भवति, स्तुति श्रोतु- 
मिति शेषः । गिरीणामित्यत्र नामन्यतरस्याम्‌ ( ६,१,१७७ ) इति नाम 
उदात्तत्वम्‌ । सङ्गमे सङ्गथे च इति पाठौ ॥ ९ ॥ 

(गिरीणाम्‌ ) पर्वतोके ( उपद्दरे ) प्रदेशामे( च )और ( नदीन।म्‌ ) 
मदियांके ( सङ्गमे ) सङ्गम पर ( थिया ) की हुई स्तुतिसे ( विप्रः ) 
मेधावी इन्द्र ( अजायत ).स्नुतिके सुननेको प्रकट होता है ॥ ९ ॥ 


RN नाग क ३ १ रे र 
प्र सम्राज चपेणीनामिन ळे स्तोता नव्यं गीमिः। 


नरं नृषाहं महिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ देशमै इरिमिठ ऋषिः । चर्षणीनां मनुष्याण्ं मध्ये सच्नराज़ 
सम्यग राजमानम्‌ । यद्वा मजुष्याणामधीश्वरम्‌ "इन्द्रम्‌ हे स्तोत।रः ! 
प्रस्तोत प्रकर्णेण स्तुत । कीदृराम्‌ ? गीर्भिः स्तुतिभिः मच्यं स्तुत्यं 
नरं नेतारं नुषाइम्‌ नृणां शत्रुमबुष्याणाम्‌ अभिभवितारम्‌ मंहिष्ठम 
दातृतमम्‌ ॥ १० ॥ र 

( चर्षणीनाम्‌) मनुष्यामै ( सिल ) भलेप्रकार विराजमान 


अथवा मनुष्योंके अधीश्वर ( गीभिः ) स्तो्घोकरके ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
ge : म्‌ ) स्तु 
हर योग्य ( नरम्‌ ) नेता (दृषोहम्‌) शत्रु मलुष्योक्रा तिरस्कार . 


` के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवादसहित ६. ७७ 
३ जह 
करनेवाले (महिष्ठम्‌) परम दाता (इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (प्रस्तोता ) 
अधिक स्तुति करो ॥ १० ॥ 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समास; | 
१२ 2 १ २ ३१५२ ३१२ 


अपादु शिप्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 
« ३२ छ न्‌ 
इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥ 


अथ चतुथखण्डे- रूय प्रथमा । धतकक्ष ऋषिः । शिप्री, विछ्ले हनू 
नासिके वा शोभनहलुः । यष्टा शिप्रा शीर्षण्याः, रशिरेरूशणः सः इद्रः 
पब प्रहोषिणः प्रकर्णण देवान्‌ हविर्भिज्जुहतः सुदक्षस्य एतन्नामव स्य 
ऋषेः सस्बंधि यवाशिरः श्रीज् पाके ( त्रथा० ड० ) आईपूर्ववस्ट अप- 
स्पृधेथामान खु; इऱ्यादिना धातोः शिश्देशः स्चैरामिश्ितयवेः सह 
पक्वम्‌ इन्दोः सत्र पत्रेषु क्षरम्तम्‌ अग्धसः सोमलक्षणमश्नम्‌ अपात 
अपिबत्‌ यद्वा-खोमस्य भागम्‌ इन्द्राथम्‌ परिकस्पितं सोमांट्राम्‌ अपिः 
बत्‌ । उ इत्यवधारणे ॥ १ ॥ र 

( शिप्री ) खुन्दर ठोडी वां सुन्दर पगडी वाला ( इंद्र: ) इंद्र ( प्रहो- 
षिणः ) अधिकतोक साथ देवताओंके निमित्त हवि होमनेचाले (स॒द- 
क्षस्य ) खुदक्षके ( कूल्लाशिरः ) यवांक साथ पके हुए (इन्दोः) सोमलता 
से सब पात्रांमे टपकते हुए ( अंधसः ) सोमरूप अन्नको( उ ) निश्चय 
( अपात्‌) पीता हुआ ॥ १ ॥ 

३१२ ३ १ श्र ३ १३ 

इमा उ खा पुरुवसोऽभि प्र नोनवुर्गिरः । 

१२ दे २३ ३१२ 


गावो वत्सं न घेनवः॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । मेधातिथि ऋषिः । हे पुरुसो ! बहुधन ! यद्वा 
वसवो यक्षाः बहुयज्ञ ! इंद्र ! त्वा त्वतम्‌ अभि इमाः अस्मदीयाः गिर: 
स्तुतयः प्रनोनबुः प्रकर्णण पुनः पुनः स्तुवन्ति पराप्चुवन्तीत्यथः । नोति. 
श्त व्यापतिकर्मा । तत्र दष्टांतः गावो वत्लं न ४ नवः यथा धेनवः गावः 
न्य [५ i पि व शी गच्द न्ति था अस्मदीया बास 
गृहे वत्तेमानं वत्लं शीघ्रमभिगच्छन्ति तद्वत्‌, य र 
स्वाम. अभिनोनबुः शब्दयन्ति, स्तुवन्ति, यथा गावो बरखमसिलध्य 
हरभारवं कुचति तद्वत्‌| २.॥ 


` ( पुरुषसो ) हे बहुत घनवालं इंद ( त्वा, अभि ) तुण्हारी ओरको 


७८ & सामबेद्संहिता-ऐउद्रं पचे # 
( माः ) यह हमारी ( शिरः ) स्तुत्तिय (प्रनोनजुः) अधिकतासे चार २. 
आकर प्राप्त होती हैं ( गावः धेनवः, बत्सं, न ) जैसे कि-धेखु गौएँ 
अपन धर बँग्रेहुए बछड़ेके समीप आपहूँचती हैं ॥ २॥ 
शड ३ १२. ३ २३ १२ टेक रर 
अत्राह गोरमन्वत नाम खष्टुरपीच्यम्‌ । 
३२ ३१२ न ३ दु 
इत्था चन्द्रमसा ग्रह ॥ ३॥ . 
अथ तृतीया । गोतम ऋषिः अत्राह अरिमन्नेव गोः गंतुः चःद्रमसः 
गुह मण्डले त्वष्टुः पतःसक्षकस्य आदित्यस्य सस्बंधि अपीष्यं रात्रौ 
अंतहिंत॑ स्वकीयं यत्‌ नाम तेजः तदादित्यस्य रश्मयः । इत्या इत्थम्‌ 
अभैन प्रकारेण अमन्धत अजानन्‌ । उदकमये स्वच्छे चन्द्रविस्बे सूय्यं- 
किरणाः प्रतिफलति, तत्र प्रतिफलिताः किरणः सूर्य यादृशां संशा 
लभते, ताइशी चन्द्रेऽपि वर्गमाना लभन्त इत्यथः । एतदुक्तम्‌ भदति 
यद्वात्राचन्तर्हितं सोरं तेजः तच्चंद्रमण्डलं प्रविइयाहनीव नैशं तमो 
निवाय्य सर्वे प्रकाशयन्ति । ईह्भूततेजसा युक्तः सूयं इन्द्र एव दादश 
स्वादित्येषु इन्द्रस्यापि परिगणितत्वात । अतोऽहोराऽयोः प्रकाशक इंद्र 
एवेति इद्र््तुतेः प्रतीयमानत्वात इंद्रो देवतेत्युपपन्नं भवति ईहग्धतस्य 
तेजखः आध्यत्वेन चंद्रमसः प्राधान्यविषक्षया चांद्रमस्पामिष्टी विनि- 
योगोऽप्युपपद्यते । अत्र निरुक्तम-अथाप्यस्यैको रदिमरश्च'द्रमखं प्रति- 
दीप्यते तदेतेनो पेक्षितव्य आदित्यतोऽस्य दी सिर्सचर्तति सुषुस्णः सूयं 
रदिमिश्चन्द्रमा गंधर्व इत्यपि निगमो भवति सोऽपि गोरून्यते अत्राह 
गोरमन्वतेति ( २,३,९ ) अत्र ह गोः सममंसतादित्यरश्मयः स्वनामा- 
। पोच्यमपगतमपत्चितमपिहितमंतर्हितं वा अमुत्र चंद्रमसो ग्रह (७,४,२०) 
{ इति ॥ ३॥ 
| ( अत्रा ह) इस ही ( गोः ) गमन करनेवाल ( चंद्रमसः ) चंद्रमा 
के ( गृहे ) मण्डलमे ( त्वष्टुः ) त्वष्टा नामक आदित्यिका ( अपीच्यम्‌) 
| राज्रिमै अन्तर्घान हुआ जो अपना (नाम) तेज है बह सूर्यकी किरणे 
। है ( इत्था ) इसप्रकार ( अमन्धत )मानागया हे अर्थात्‌ जलमय स्वच्छ 
चन्द्रमण्डटमै प्रतिविस्बित हुई सूयेकी किरणे वही चेश करती हैं, 
क्षि-जो सूयमण्डलम करती हैं, सूर्यका तेज दिनकी समान रातमे भी 
चन्द्रमण्डलम प्रविष्ट हो अन्धकारका नाश करके सबको प्रकाशित 
|  झग्देता है, पेसे तेजवाला सये इन्द्र ही है, क्योकि-बारह आदित्योमे 
 (इनद्रकी भी गिनती है. इसकारण दिनरातका प्रकाशक इन्द्र ही'हे ॥३॥ 


# साथणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित » ७२ 
३ १२३१२ ३२३१ श्र 


यदिन्द्रो अनपद्रितो महीरपो अन्तमः । 


१२४१२३ 


तत्र पूषाभुवत्सचा ॥ ४ ॥ 

: अथ चतुर्थी । भरद्वाज ऋषिः। यद्‌ यदा इंद्रः वृषन्तमः अतिदायेन 
बांषता'इन्द्रः [रेतः गच्छतीः महीः पहतीः अपः वृष्य दकानि अनंयत्‌ 
इमं को$ प्राधरयति। तज तदानीं पषा पोषको देवः सचा भुवत्‌ इन्द्रस्य 
सहायो भवति ॥ ४ ॥ 

( यत्‌ ) ज़ब ( वृषन्तमः ) अतिशय वर्षा करनवाला ( इंद्र: ) इंद्र 
(रितः) जाते हुए ( महीः ) बहुतसे ( अपः) वषा के जलको 
( अनयत्‌ ) इस लोक में पहुँचाता है ( तत्र) उस समय ( पषा 
पोषक देवता ( खचा) सहायक-( भुवत्‌ ) होता है ॥ ४ ॥ 

२ ३१२ ई २३ २ ३१२ 


गौधयति मस्ताझ श्रवस्युर्माता मधोनाम्‌ । 
युक्ता वन्ही रथानास्‌ ॥ ५ ॥ 


अंथ पञ्चमी | बिन्दुः पूतदक्षों वा ऋषिः | मधरोनां घनवतां मरुतां 
माता निमात्री गोः पृश्निरूपा | पृश्निय पंयसों मरुतो जाता इति श्रते 
गौमाध्यमिका वाक्‌ तत्रैव मध्यमस्थान मरुतामपि वर्तमानात्‌ तेषां 
तत्‌ पुत्रत्वसुपचयते सा 'घंयति सोमं पिबंति पोषयति वा स्वपुत्रान्‌ 
मरुतः किमिच्छन्ती ? श्रवस्युः अन्नं कामयमाना । कीरशी ? रथानां 
मरुतां बह्निः पुंषतीमिः वडवाभिवोंढी संयाजयित्री सा। युक्ता सदत्र 


खस्मता पूज्या भवनि ॥ ५॥ 
( मघोनाम्‌) धनवान्‌ ( मरुताम्‌) मरुतोँकी ( माता ) रचनेवाली 


( र्थानाम्‌) मरूतोकी ( वह्निः) बड़वाओंसे वहन कराने वाली 

( युक्ता ) छेत्र पजित ( गोः ) पूरिनरूपा गौ ( श्रवस्युः ) अन्नकी 

कामना करती हुई ( धयति) अपन पुत्रका पोषण करती है ॥ ५॥ 
१२ ३ १२ ३२ ३ १ २ 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 


१२ ३ १८ ३२ 


उप नो हरिमिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठो । द्वयोः श्रुतकक्ष पव. सुकक्षो बा ऋषिः । हे मंदानों 


८० $ सामवेदसंहिता-पेन्डं पर्थ क 
पते ! माद्यन्त्यनेनति मद्‌ः सोमः; मदो5चुफ्सणें इति. करणे ` अप्‌ 
प्रत्यय सोमानां स्वामिन्‌ ! इन्द्र ! हरिभिः आ शतिन्‌ हरिसिसस्त्यादिषु 
बृइनामश्वानां श्रतेः अत्रापि शत्तसहस्त्रसंख्याकेः अश्वः सह नः अस्माक 
यक्षे सुतम्‌ अपिषुतम्‌ सोमम्‌ उपयाहि तत्पानाथ शीब्रसागच्छ। पुन 
उप नः इत्याद्यक्तिरारराथा ॥ 5॥ 

( मदान(म्‌ ) सोमोंके ( पते ) स्वासिन इन्द्र ! हरिभिः ) सेको 
सहस्रो घोडा सहित ( नः ) हमारे यज्ञे ( सुतं उपया ह 'निचीडे 
हुए सोमको पीनेके लिये शीघ्र आइये [ उप नो हरिनिः सुतम्‌, ऐसा 
मंत्रर्मे दूसरी वार आद्राथ कहा है ] ५ ६॥ 

श्र ३१२३१ २ ३२ 


इष्टा होत्रा असक्षतैद्ध वृधन्तो अध्वरे 
१ र 
अच्छावभृथमोजसा ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । अध्वरे अस्मदीये यज्ञों वृधन्तः हनिमिरिन्ह्र घळमयंत 
इष्टाः इष्टवन्तः यागं कृतवन्तः. सप्तसंख्याकाः हाजाः होचकाः अवञश्ृथम्‌ 
खुत्याभिषचम्‌ अच्छ अभि प्रति ओजसा स्वतेजसा सहिताः । हरदम 
असक्षत व्यसजन्‌ | यावद्वभ्रथसमाप्ति होउका यज्ञन्तीति ॥ ७॥ 

( अध्वरे ) हमारे यज्ञे ( वृुधन्तः ) हवियाँसे इन्द्रको बढ़ाते हुए 
( इष्टाः.) यज्ञे करनेवाले सात ( होत्रा) होता ( अवश्षर्थ अच्छ ) 


यज्ञांत स्नान होने पयंत ( ओजसा) अपने तेजसे सम्पन्न होकर 


( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रका ( अलृक्षत ) आइुतिदान करते हुए ॥ ७॥ 
. ३ रंड ३१ श्र ३२३१ २३१२ 


अहामिद्धि पितुष्परि मेधामतस्य जग्रह । 
ग्रहेसूर्य्ये श्‍वाजनि ॥ ८ ॥ 


अथ अध्टमी । वत्सः काण्व क्रषिः । पितुः पालकस्य ऋतस्य सत्यः 
स्यापि तस्येन्द्रस्य मेधाम्‌ अनुप्रहात्मिका बुद्धिम्‌ अहम्‌ इत अइमेघ 
परिअग्रह परिशुदीतवानस्मि नान्यः । दि यस्मात्‌ एवं तस्मात्‌ आहं 


सूयः इव अजनि सूयो यथा प्रकाशमान! सन्‌ प्रादुभेवति अथा अहम 


ज्निषम्‌ प्रादुरधंवम्‌॥ ८ ॥ ` 
( अहम्‌ इत्‌ ) मैंने ही ( पितुः) पाछनकशी (कतस्य ) सत्य 


स्वरूप इन्द्रकी ( मेघाम्‌ ) अशुअहरूपा बुद्धिको. ( परिजभ्रह ) 


& खायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित$ ८१ 


किया है ( हि ) ऐसा होनेके कारण ही ( सूर्य इव अजनि ) जैसे 
र्य Pe करता बजाकर होता है तैसे ही मैं भी प्रकट हुआ हुँ ८ 


रेवतीनेः सघमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 


३२२ २ ३ 


क्तमन्तो याभिमेदेम ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । शुनः शेप ऋषि: । श्वुमन्तः अन्नवन्तः वद्यं यामिः गोसि 
मदेम हप्येम इन्द्रे सधमादे अस्माभिः सह हुर्षयुक्ते सति नः अस्माकं 
ता गावः रेवतीः क्षौराज्यादिधनबत्य 'तुविवाजाः प्रभतबलाश्च सन्तु ९ 

( क्षुमन्‍्तः ) अन्नवाळे हम ( य. भिः) जिन गोअ'से ( मदेम ) 
हृषित होते हैं ( इन्द्रे, 
(नः) हमारी बह गौएँ ( रेवतीः ) दूध घी आदि घन वाली ( तुबि- 
वाजाः) अधिक बलवती ( सम्जु ) हो ॥ ९॥ 


सोमः पूषा च चेततुविश्वासा ॐ सुक्षितीनाम्‌। 


२ दक 


देवत्रा रथ्योहिता ॥ १० ॥ 

अथ दशमी ! शुनःशेपो वामंदेघो बा ऋषिः । देवत्रा देवेषु रथ्य 
श्थाहः अहिंता अपेढा सोमः ताइशः पषा साय्यश्च विश्वासां 
सर्वासां सुक्षितीनां क्षियन्ति निबसम्तीति क्षितयः प्रजाः । शोभन 
क्षितीनां मजुष्पाणां + सम्बन्धीनि हवीषि इन्द्राध कृतानि चेततु 
जानीतः ॥ १०॥ 

( देवत्रा ) देवताआंमे ( रथ्यः ) रथके योग्य ( अहिता ) सवार 
होने वाला ( सोमः) सोम ( पषा च ) सूर्य भी ( विश्वासाम.) सकल 
` ( खुक्षितोनाम्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्या करके इन्द्रके निमित्त किये हुए हविया 
'को ( चेततुः ) ज्ञान ॥ १०॥ 
द्वितीयाध्यायस्य चतुथः खंड: समाप्त 

२३२ ३ १२३ १२३१ श्र 

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रममि प्र गायत । 

३ १२ ३१२३ १ २ 

विश्वासाह* शतकतुं मर्ैहिष्ठं चर्षणीनाम॥१॥ 

अथ पञ्चमे खण्डे-सेयं प्रथमा । थतकक्ष ऋषिः । हे ऋत्विजः ! 

६ 


: ८२ के सामवेदसंहिता-णेन्द पव. क 
बः यूयम्‌ अन्धसः सोप्ररक्षणम्‌ अन्नमू आ पान्तस्‌ आमिझुख्येन 
पिबन्तं पा पान ( भ्वा० प०) छान्दसः शपो छुक । सव विधयः 
छन्ड्सि विकल्प्यन्ते इति न लोकाव्यय (२, ३, ३९ पा० ) इति षष्ठो- 
प्रतिभेघाक्ष बः । -ततौ ऽन्धसः इत्यत्र कत्तु कर्मणो: (२, ३, ६५ पा० ) 
इति षष्ठी सोममामिमुख्येन पिबन्तम्‌ पताददाम्‌ इन्द्रम्‌ प्रगायत 
प्रक्षणणण अभिष्टुत । कीदशक्ष्‌ ? विश्वाखाइम्‌ खबषां शत्रणाम्रभि- 
सबितारम्‌ खबपां भूतजातानां वा अतरब शतक्रतुम्‌ बहुपिधप्रश्ञान 
बहुविधरकर्माण बा चर्षणीनाम्‌ मनुष्षाणाम्‌ महिम्‌ घनस्य दा- 
वृतम यद्वा यजमानानां यपव्यत्वेन पञ्ञनीयमिद्र प्रगायतेति समन्वयः । 
हे ऋत्विजो ( बः) तुम ( विश्वासाहम्‌) सकल शत्रुओं हा तिर- 
स्कार करने वाल ( दातक्रतुम्‌ ) दिचित्रक्रमो ( नषेणीणाम्‌ ) मनुष्यों 
के ( महे) परम अनराता ( अन्धसः ) सोमरूप अन्नको ( आपा- 
तम्‌) अभिमुख होकर पीनेवाळं ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( अभिप्रगायत ) 
विदोषरूपस स्तुति करो ॥ १ ॥ 


२३ १२३ १ १.२ 
प्र व इन्द्राय मादन% हृय्यश्वाय गायत । 
१२ ३१ 


सखायः सामपान्न ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । वशिष्ठ ऋषिः । 

हें सलायः ! वः यूयं ह/येश्वाय हरिन/मकाइवाय सोमपाब्ने' 
सोमानां पात्रे इम्द्राय मारन मरकरं स्तोत्र प्र गायत प्र पठत ॥ २॥ 

( सखायः ) हे सखाओ ( वः ) लुप्र ( हयश्वाय ) हरि नामक : 
अश्दचाल ( सोमपाव्ने ) सोम पान करने याळ .( इन्द्राय ) इंद्रके अथे 
( माइनम्‌) प्रसन्न करने वाला स्तोत्र ( प्रगायत) गाओ ॥ २॥ 

३१२ ३९२३ १२ ३२२३.१२ 


हवस ला तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
र __ कृखा उक्थेमिजरन्ते ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया 1. मेघपतिथिः ऋषि: प्रियमे घश्च । हे. इन्द्र !-स्वायन्तः 
त्वामात्मन: इच्छतः सलायः समानख्यानाः वयम्‌ तदि रथाः यत्‌ 


§ ` व्यास स्तूमहे । उ इति... पावुप्रणः । कण्वाः कण्त्रम/श्रोतप्राः अस्य 


त्बदू विष्य. तो तित्‌ राष्ेवार्थ प्रयोजन येडा नाइशा सन्त मंदा 


# सायणभाष्य और साग्वय-साषानुवाद-सहित क दई ` 


दय: पुत्राश्च उकथेमिः उकथे: शस्त्रैः जरन्ते त्वां स्वुवंति॥३॥ 

, (इष्द्र ) हे इंद्र त्वायन्तः ) तुम्हे अपना बनानकी इच्छा- करते 
हुए ( खख.यः ) मित्ररूप ( बयम्‌ ) हम ( तपिदथो ) केवल आपकी 
स्वुत्रि करनेको हो अपना कत्तव्य मानते हुए ( त्वा ) तुम्हारी स्तुति 
करते हैं ( कण्वाः उ ) कण्वगोत्री हमारे पुत्र भी ( उक्थेभिः ) वेद 
मन्त्रोसे ( जरन्ते ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

१२३९१ ३१ ३ 


इन्द्राय मडने सुतं परि शेभन्तु नो गिरः । 
अर्कमचेन्ठु कारवः ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । श्रतकक्ष ऋषिः । मद्वने माद्यतेः क्वन्निप मदन 
शीलाय इ द्राय तदथं खुतम्‌ अभिषुतं सोमं नः अस्मदीयाः शिरः स्तुति 
लक्षणा बाचः परिष्टोमन्तु स्तोमतिः स्तुतिकमी ( नि० ३,. १४, ४, ) 
परतः स.मं स्वुवन्तु । ततः कारवः स्नुतिकारिणः स्तोतारश्च अकम्‌ 
सब रचनीयं सोमम्‌ अचन्तु पजयन्तु ॥ ४ ॥ 

( मह्न ) प्रसन्नस्वभाव ( इद्राय) इंद्रक अथं ( सुतम ) निचोड़े 
हुए समको ( नः ) हमारी ( गिरः ) स्नुतियं ( परिष्टो सन्तु ) सोम 
की सवथा प्रशंसा करे,तदनंतर (कारवः) स्तुति करनचाल ( अकम्‌ ) 
सभक पूजनीय सोमको ( अचन्तु ) पूज ॥४॥ 

२ ३ २३ २ २ ३१२ 


अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बहिषि 


१२३ २३ 


एहीमस्य दवा पिब ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । इरिमिठ ऋषिः । ह इन्द्र ! ते तुभ्यं त्वद्थम्‌ अयं 
सोमः यार्हषि अधि वेद्यामास्तीणं दभ निपूतः नितरां दृशापचित्ञेण - 
शःधितः अभिषवादिसंस्कारे: संस्कृत इत्यथः । इम्‌ इद्‌ नीम्‌ अस्य 
इमं सं म॑ प्रति पदि आगच्छ, आगत्य च यत्र रसात्मकः सोमौ इयते 
तं देशां प्रति द्रव शीघ्र गच्छ, तदनंतरं तं सोमं पिब॥ ५॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( ते ) तुम्हारे निमित्त ( अयं सोमः ) यह सोम 
(बहेषि अघि ) वेदो पर विछ इण कुरो पर ( निपतः ) पवित्रे से 
शुद्ध किया गया (इदम्‌) इस समय ( अस्य ) इस सोमके संमीप 

`( पदि) आओ, और आकर जहाँ रस रुप सोमका इचन क्रिया जाता 


-८४ 'क सामबेद्संहिता-पेन्द्रं प्र क 


है उस स्थान पर ( द्वव ) शीकर जाओ, तदनन्तर उस सोमको 


( पिब ) पियो ॥ ७ ॥ 
३ २३१२२३९१२ ३१२ 


सुरूपकृत्वुमूतये सुदुघामिव गोहुहे । 
हे. २ म्‌ 
जुहूमासि द्यविद्यवि ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी । मधुच्छन्दा ऋषिः । सुरूपक्कत्युम्‌ .शोभनरूपोपेतस्य 
कमणः कत्तरम्‌ इन्द्रम्‌ ऊतये अस्मद्रक्षार्थं द्यविद्यवि प्रतिदिनं जुह- 
मसि आइयांमः । आह्वान शष्टान्तः गोदुह गोघुगर्थ सुदुघाम्‌ इव 


_ सुष्ठु दोग्रीं गाभिव, यथा लोके गोयः दो-घा तदर्थ तस्याभिमुस्येन 


देहनीयां गामाह्यन्ति तद्वत्‌। स्तोरित्यादिषु नामछु द्यविद्यवीति 
शाहरनामानीति पठितम्‌ ( निरू० २, ३, २८) ॥ ६॥ 

क सुरूपम्‌ ) क क्सो (र ) अपनी रक्षा 

के निमित्त ( गोदुहे) गौ दुहनके निमित्त ( सुदुधाम्‌ इच ) इन्द्र 

दूध चाली गोको जैसे पुकारते हैं तैले ( द्यविद्यवि.) प्रतिदिन 

( जुहृमसि ) आहृवान करते हैँ ॥ ६॥ 
135 क ३ १२ 


MS मि ँ २ 
अभि ला इभा सुते सुत क॑ सृजामि पीतये । 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमा । त्रेशोक ऋषिः । ह वृषभ ! कामानां वर्षितरि% ! 

त्वा त्वाम्‌ सुते सोमेडमिषुते सति तं सुतम्‌ अभिषुतं सोमं पीतये 

पानाय अभिसुजामि तृम्प तृप्यं मद्‌ मदकरं सोगं व्यश्नुहि विशेषेण 
प्राप्नुहि ॥ ७॥ 

, ( बुषभ ) हे मनोरथाँको पूर्ण करनेवाले इन्द्र ( त्वा ) तुम्हे (सुते) 

सोमका अभिषव्‌ दोने पर उस ( सुतम) अभिषव फिये हुए सोमको . 


। ( पीतये ) पीनके लिये ( अभिसूजामि ) अपेण करता हुँ ( तृप्यम्‌ ) 


तृत्त करने वारे ( मदम्‌) आनम्ददायक सोमको ( व्यद्धुहि ) विशेष 


- खूपसे ग्रहण करो ॥ ७॥ 


१२ ३१ २२३१२ ३२ 


|. 9, इन्द्र चमसेष पो श्रमू' खतः 
॥ य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । 


पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥ 


कै सायणनांष्य़ और सान्धय-मखामुवाद्‌-सहित # ९५ 

अथ अष्टमी । कुसीद ऋषिः । हे ईन्द्र ! ते त्वद सुत अभिषुतो 

यः खोखः चमसेषु पतन्नामकेषु पात्रेषु तथा चम षु चमन्ति भक्षयम्त्य- 

रेति चस्वो म्हा तेषु च अस सवतः अस्ति । अस्य तम्रेतं सोमं -त्वम्‌ 

पिब इत्‌ इद्वधारणे पिथेव । कथं मम स मपानयोग्यता ! तत्राह हे 

इंद्र! त्वम्‌ ईशिषे तस्य त्वमीश्वरो भवसि खल, यत्‌ पर्व ततः 

पिबिति खमन्वयः ईश ऐश्वर्य ( अ० आ० ) लटि ईशः से ( ७२:७७ ) 
इति इडायमः ॥ ८ ५ 

(इंद्र ) हे इन्द्र ते ) तुम्हारे निमित्त \ खुतः ) निचोड इआ जो 
( सोमः ) सोम ( चमसेषु ) चमस सामक पात्रों में ( चक्षु) :भह 
नामक पात्रों मे (आ) पूर्णरूपसे भरा हुआ है ( अस्य ) इस से।मको 
( त्वम्‌ ) तुम -( पिब इत्‌ ) अवश्य पियो, हे इन्द्र ! तुम (इंष्छि ) 
इश्वर हो॥८.. 

र य्य योने ३९२३/९१ ४२ ८ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 

१२३ १२३१२. ` १ न 

सखाय इन्द्रमूतये ॥ ६ ॥ | | 

अथ नबमी । शुनःरोप ऋषिः । योगे योगे प्रधेशे प्रवेश तक्तत्कमों- . 
पक्रमे वाजे वाजे कमबिघातिनि तस्मिन्‌ संग्रामे तचस्तरम्‌ अतिदायेन ` 
बलिनम्‌ इन्द्रम्‌ ऊतये रक्षाथ सखायः सखिवत्‌ प्रिया चयं हवामहे 
आह्वयामः ॥ ९॥ 

( योगे योगे ) प्रत्येकं कम के आरम्भमे प्रवेश होनेकें समय (बाजे 
बाजे ) कमंबिघात्कोके साथ संग्राम होन पर ( तवस्तरम्‌.) अति- 
बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌) इंद्र्को ( ऊतयें ) .रक्षाके निभित्त (सखायः) मित्रों 
की समान प्रीति करनेवाले हम ( हवामहे ) आह्वान करते हैं ॥९॥ ; 

रड ३ १ २३१२३१ रर र 

आ त्वेता नि पीदतेन्द्रमाभि प्र गायत। 

१२३ १ आ २ 

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १० ॥ 

अथ दशमो । मघुन्छन्द। ऋषिः । तु शब्द: क्षिप्रर्थी निपातः आ 
तु आ इत इति द्वाभ्यामाडभ्यां मंत्रे तु इतशब्दो 5भ्यसनीयः हे साथ 
ऋत्विजः ! क्षिप्रमस्मिन्‌ कमणि आगच्छतागच्छत आद्रा्थों>भ्यासः 

आगत्य च नि्षीदत. उपविशत इंद्रम्‌ अभिप्रगायत - सवत; 'प्रकषेण 


८६ ६ सामवेद्सेशिता-ऐब्द परयो छै. 
सुनुत । कीदशाः सखायः ? स्तोमवाहसः जिवृतपञ्चद्शदिस्तोमाम्‌ . 
अस्मिन्‌ क्रमणि बहति प्रापयति ॥ १०॥ 

( स्त्रीमवाहसः ) स्तोमको पहुचानवाळे ( सखाय ) हे संख्या 
ऋत्विजों !( (आ तु आ) अतिशीघ्र (इत) आओ, और आकर 
(-निषीदत ) विराजो /( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( अभिप्रगायत ) सब प्रकार 
से रुतुतिं करो ॥ १०॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड 
श्र ३१ 


इद्‌ ॐ ह्यन्वोजसा सुत ॐ राधानां पते 
'पिबां त्वा ३ स्य गिषणः ॥ * 


अथ षष्ठ खण्डे-सेयं प्रथमा । विश्वामित्र ऋषिः । 

हे राधानां धनानां पते ! गिवंणः गीरभिः स्तुतिभिवन्दनौय | इन्द्र! 
ओजसा बलेनोएदितस्त्वं इदम्‌ अनु अननाजुक्रमेणेत्यथः अ.जसा बलेन 
आबभिः खुतंम्‌ अभिष्टुतं अस्य इमं सोमं तु क्षिप्र.पिब हि ॥ १५ 

हे ( राधानाम्‌) धनोंके ( पते ) स्वामिन्‌ ! ( गिबंणः ) स्तुतियाँखे 
प्राथना करन योग्य इन्द्र (ओजसा ) बलस युक्त हुए तुम ( इदम, 
अकु) इस क्रससे (ओजसा ). बळक द्वारा पत्थरों से ( खुतम्‌ ) ` 
निकाले हुए ( अस्य ) इस सोमको (तु ) शीघ्र (पिब हि ) पियो १ 


महा झं इन्द्रः परश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे 


२२३१ रर 


द्योने प्रथिना शुवः ॥ २ ॥ 


: अध क्कितीया।-मचुन्छन्दा ऋषिः। अयम्‌ इन्द्रः महान्‌ शरीरेण 


प्रौढः परश्च शुणेरुर्क्ः किंच बञ्जिणे वञ्जयु्ताय इद्राय महिरबं 


पर्वोक्तं द्विविधमाधिक्यम्‌ सव॑दा. अस्तु स्वभावसिद्धस्यापि . भक्त्या 


'प्राथममेतत्‌ फिंच धौंन लोक इब शवः चलम्‌ इंद्रस्य सेनारूपं प्रथिन। 


प्रथुस्वेन पुत्थताम्‌ इति शेषः। यथां द्युलोकः प्रभूतः पवमस्य सेना 
प्रमता अस्तु । ने शब्दों कपि क्षिप्रनामसु ,नमश्शित्य,डिषु ` पठितं 
तथापि अत्रं तद्थत्त्रसम्भवात्‌ समुच्चयार्थ ऽत्र श्ृहीतः। न शब्दों . 


न ओ- छोके प्रतिष घा्थे एच स्वाध्याये तु प्रातिषेघ थे उपमाथद्रचति द्विविधः 
वेश केन अन्वीयते तस्मात्‌ पर्स प्रयुज्यमानः  प्रतिरोघाधंः उपरिष्टात्‌ 


प्रथुज्ययान उपमार्थ तथा च यास्क :उराहरति उर्भेयसन्वथ्ययि मेज्द्र 


कै सायणभाच्य और सान्वय-भाषानुवादसहित $ ८७. 
देखममंसतेति प्रांविणे घार्थीर्यः पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्‌ प्रतिषंधति 
दुमदासो ने सुरायामिन्यपमार्थय उपरिष्टादुपचारस्टस्य . येनोपमि- 
मीते ( १, २, ६ ) इति । ` -अत्रोपमावाचिनो युशब्दस्योपरिप्रयुक्तत्वा- 
दुपमार्थः स्वीकृत: ॥२॥ . 

(नः) हमारा ( इंद्रः ) यह इन्द्र (महान्‌ ) शरीरसे बडा है(परः) : 
गुणा करके श्रेष्ठ है ( घञ्रिणे) अज्रध,री इंद्रके अर्थ ( महिन्वम) 
पूर्वोक्त दो प्रकारका!गौरव संबं (अस्तु ) हो, और ( चौन ) युलो- 
ककी समान (शवः)इन्द्रका सेमारूपं बल (ग्रथिना)अधिक प्रसिद्ध हो २ 

१... रर ३ १२ ३२ ३१ श्र 

अं तु न इन्द्र मन्तं चित्र ग्राभ ® सं गृभाय। 

ड १ रर्‌. 

0 क्षिणन र 

` महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ३॥ 

` अथ तृतीया। कुसौरो काण्व ऋषिः। हे इन्द्र ! महाहस्ती मंहा- 
इस्तवान्‌ त्थं तु तदानीमेव नः अस्मभ्यं दातु' श्चुमन्तं. शब्दवन्त स्लुः 
'त्यमित्य्थः चित्रं च्ययबीयं गरामं ग्राहकं. ग्रहणाह या धनं दक्षिणेन 
हस्तेन आ संगुभाय आFिसुस्थेन संगृहाण १३ . 

- (इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( महाहस्ती ) बड़े २ इ(थवाला तू (तु) इसी 
समय ( नः ) हमै देनके लिये, ( क्षुमन्तम्‌ ) स्तुतिके योग्य ( चित्रम्‌ ) 
नानाप्रकारके ( प्रामम्‌ ) ग्रहण करनेकें योग्य धनको (दक्षिणेन ) ` 
वाहिन हॉथसे ( आ संगमाय ) अरिसुखं होकर ग्रहण करो 1 ३॥ 
३१ श्र ३१२ ३ १२ ३२ 
झंमि प्र गोपतिं, गिरेन्द्रमच यथा विदे । 


३२ ३२३ १२ 


भए» सव्यस्य सर 
सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ ९ ॥ 
अथ चतुर्थी । प्रियम्ेध ऋषिः ) गोपतिं गवां स्वामिनम्‌ इन्द्रम्‌ 
अंसि अचे गिरा स्तुत्या प्रकरण पूज़य । यथा चिदे स यथा स्वएमान 
स्तुतिप्रकारं जानाति यथा वा यागं प्रति गम्तव्यमिति जनाति “तथा 
चेंधि कीदडामिंन्दम:? सत्यस्य यश्षस्य सुम पुग्ने 'ततरारचुरक्तत्वात्‌ 
घड॒रित्युपचय्यते सत्पतिं सतां यजञमोनानां पालकम्‌ ॥ ४ ॥ 
. (गोपतिम्‌) गाओं के स्वामी ( सन्यस्य ) यशके ( सूनुम्‌) पुच 
( सत्पतिम्‌) पजमानोके परक ( इमः) दको. गिरा) स्तुति 


02 
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| if २२ 
~~ सदसस्सतिमङुतं प्रियमिन्दस्य काम्यम्‌ । 


८८ “आ साजते रं हिता-्णेन्छं पल के 
से (अभि अच) पणं रौतिखे पूजो (यथां विदे) जैसे कि-बह हमारे 
स्तुति करनको औरयज्ञमे अवश्य जाना चाहिये इस घातको जानआय। 
१२ ३. १ -रर ३२.३१२३ १२ 


२३ १२ ३२ 


कया शचिष्ठया व्रता ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । वामदेव ऋषिः । सदादृधः सवदा दद्ध मानः चिश्रः 
चायनीयः सखा मित्रभृतः इम्द्रः। कया ऊती ऊत्या तर्पणेन नः अश्या 
आ भुवत्‌ आभिमुख्येन भवेत[शचिष्ठया प्रज्ञावत्तसया प्रशासहितमजु- 
. छीयमानन कथा बृता केन वर्गनन करणा च अभ्ुश्टी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
(सदा ब्धः ) सवद्रा बृद्धिको प्राप्त ( चित्रः ) विचित्रशुणोंचाला 
(सखा) मित्र इन्द्र ( कया ) किख ( ऊती ) तृश्षिसाधक कसे (नः) 
हमारे ( आ भुवत्‌ ) अभिमुख होय ( शचिष्ठया) समझकर किये 
हुए ( कया बुत। ) किस वत्तांबस अपमुख होय ॥ ५. 
१२ ३२३ १ २ दै १ त 
त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतब्‌ । 
eR ३ १३ 
आ च्यावयस्यूतये ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । थुतकक्ष ऋषि: । यजमानः स्तोतार॑ सरबोध्याह- । हे 
स्तोतः सत्रासाहं सत्रा शब्दो बहुवाची बहु नामभिभवितार॑ यहा. 
शन्‌ स्वबलेन सङ्गत्य जेतारम्‌ । बः युष्मदीयेषु - विश्वाखु -शीषुः 
सवु स्तोभेषु आयतं थिस्तृत सेन्द्र . एव स्तूयते तस्मात्‌ तेषु 
. त्यम्‌ ड उ इत्यवधारणे तमेवेन्द्रम्‌ ऊतये अस्महक्षणाय 
आच्यावयसि च्युङ्‌, पङ्‌, प्डुङ्गतौ ( भ्वा०आ० ) त्वदीयैः स्तोत्रेः यज्ञ' 
प्रति आभिमुख्येन गमय ॥ ६॥ 
यजमान कहे कि- हे स्तोतः ( सत्रासाहम्‌ ) बहुतोंका- तिरस्कार 
करनेवाल ( चः ) तुम्हारे (विश्वास) सकल. ( गीषु ) स्तोत्रोमे. 
( आयतम्‌ ) फलेुप ( त्यम्‌, उ) उस इन्द्रको ही ( ऊतये ) हमारी. 
रक्षाके लिये ( आच्यांवंयसि ) अभिमुख करके भेजो ॥ ६॥ 


(| १२३२३१२ ३१२२ ३. 


क ड और सान्धय-भाषानुवाद-सहितक् ८९ 
३२ ३१२ 


>. ७. 2 

साने मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ । ._) 

, अथ सपमी । मेघातिथिक्र चिः । मेधां लब्चुं सदसस्पतिं पतन्नाः 
मक देवम अयासिषम्‌ प्राप्तवान स्मि । कीटशम्‌/अदूभुतम्‌ आश्चयंकरम्‌ 
इन्द्रस्य (प्रेयम्‌ सोमपाने सहचारित्वात्‌ काम्यम्‌ कमनीयं सनि धनस्य 
दातारम्‌ ॥ ७॥ 


( मेधाम्‌ ) बुद्धिको पाने के निमित्त ( अद्भुतम्‌) आश्चय करने 
चाल ( इन्द्रस्य प्रियम्‌ ) इन्द्रक प्यारे ( म्यम्‌ )चाहने योग्य( सिम ) 
घनक दाता ( सदसस्पतिम्‌ ) सद्सस्पति देवता को ( अयासिषम्‌) 
प्राप्त हुआ हूँ ॥ ७॥ - 

8 १ २ ३२ ३२३ क श्र ३१२ 


२ 

ये ते पन्था अधो दिवो येमिव्येश्वमैरयः । 
२ 

उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टम । वामदेव ऋषिः । हें इन्द्र ! रिवः दुलोकस्य अधः 

अधस्तात्‌ येपन्थाः पन्थानः मागाः सन्ति,येमियैंमागें: विश्वं सर्वे जगत्‌ 
फेरयः प्राप्तवानसि; ते मार्गाः यजमानः स्तूयन्त।मिति शेषः। उत अपि 
च नः अस्मरीया भुवः भूमीः निवासस्थानानि ओषन्तु यजमानाः त्व- 
द्चुग्रहाच्छण्बन्तु ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र ! ( द्विः ) थुळोकके ( अधः) नीचे (ये ) जो (पंथानः) 
माग हैं, ( येभिः ) ज्ञिन मागौंले ( विश्वम्‌ )सकळ जगतको (ऐरयः) 
प्राप्त हुआ हुँ (ते) वह मार्ग यजमानों क स्तुति करने योग्य हैं (डत) 
और (नः) हमारे (भुवः) निवासस्थानोंको (श्रोष्स्तु) यजमान सुमे ८ 

११.३. १.२. ३३४१३ ७ 

भ्रं भद्रं न आ भरेषमूर्जछ शतक्रतो । 

१२ ३१२ 

यदिन्द्र म्र्डयासि नः ॥ & ॥ 

अथ नवमी । श्रुतकक्ष ऋषिः । ह शतक्रतोः शत्रविधकमन्‌ ! शत- 
प्रश्न | चा इन्द्र ! भद्रं भद्रं कल्याणतमं सुखोत्पारक बा धन न अस्म- 
भ्यम्‌ आभर सम्पादय देहि, तथा इषम्‌ ऊजम्‌ अश्नरसम्‌ यद्वा बल- 
'घदन्न देहि, नः अस्मान्‌ यदू यदि सडयांसि सुखयसि तर्हि धनरदिकं 
देह ति मड सुखे ( ऋधा०प० ) तस्य लेटि अङ्गस्याडागमः ॥ ९ ॥ 


२० क खामत्रेरखंहिता-पेन्रं पर्व छ 
( शातक्रतो ) सँँकडी कर्म करनवालं ( इन्द्र ) हे इंद्र (मद्र भम्‌) 
परमसुखदायक धन (नः) हमें (आभर) दीजिये, तथा ( इणं ऊजम्‌ ) 
बलवान्‌ अन्न दीजिये ( नः ) हमे ( यत्‌ ) जो (पुडयासि) सुख देना 
चाहते हो तो धन आदि दो ॥ ९॥ | 
२३ २२ ३२ ३१ रर ३१२ . 


यस्ति सोमो अयर सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
३२ ३१२ ३ १ २ द 
उत स्वराजो अश्विना ॥ (० ॥ 


अथ द्शमं(। । विदु पिः । अयं पुरोवत्ती सोमः सुतः मबदर्थ- 
मस्माभिः अभिषुतः अस्ति विद्यते, तस्मात्‌ अस्य अन्वादेशे पने खुतं 
सोम स्वराजः स्वयं दीप्यमानाः स्वतेजसा नान्यदीयेनत्यथः, तारा; 
सरुतः प्रातः पिबन्ति, उत अपि च । अश्विना अश्विनो च सोमं प्रातः 
सवन पिबतः ॥ १० ॥ उद 
( अयम्‌) यह ( लोमः ) सोम (सुतः) मरुतोंके लिये हमारे हारा 
` संस्कार कियागया ( अस्ति ) है, तिससे ( अस्य) इस समको 
( स्वराजः ) अपंने तैजसे दीप्यमान मरूतः ) मझुत्‌ प्रातःकालक 
समय ( पिबन्ति ) पीते हैँ ( उत ) और ( अदिवन( ) अश्विनीकुमार. 
भी प्रातःसवनमें पाते हैं.॥ १० ॥ 
डितीयाध्यायस्य पष्ठः खण्डः समाप्तः 
३१२ ३ २३ १२ ३१ श्र 
ईङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 
३ १२ ३१ २ 
८ सुवीर है. 
वृन्वानासः पुवीस्यम्‌ ॥ १ ॥ 
, अथ सप्तमं खण्ड- सैचा प्रथमा । इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः 
ईब्नयन्ती: गच्छन्त्यः स्तुत्यादिभिः इन्द्र प्राप्तुवत्य, अपस्युचः अपः कमे 
आत्मान इन्छरत्यः इन्ट्मातरः अस्य सूनस्य दष्ट्यः जातं प्रदुभू त॑ तभ 
डा क 0 त्योत्यांपा धनं च चन्वा- 
इन्द्रात्‌ सम्भक्तवत न्ति । चन्वानासः भेचानास, 
इति पाठौ ॥ १ ॥ ` हे रे 2 द SR Fs 
. ( ईङ्यस्ती; ) स्तुति आदिके डारी इन्द्रको प्रात होनी हुए (अप 


स्वः) अपते कर्मे चाइनी हुई इन्द्रको मातायें ( जातमे ) मरकड 


कँ स्ाथणमाप्य ओर सान्वय-भाषाचुवादसहित ६ ९१ 


हु ( तम्‌) उस इन्द्रको ( उपासते ) सवती हैं ( ; सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर 
बीरतायुक्त धनको ( बन्वानाखः ) उस इन्द्रे प्राप्त करती हैं ॥ १॥ . 


१ २ दई ३ ९ श्र 

न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि । 
३९५. 

मन्त्रश्रत्य चरामसि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । गोधा ऋषि: । हे देवाः इन्द्रादयः ! युष्मद्‌ विष्ये 
न कि इनीमसि न किमपि दिस्मः। मोडू हिसायां ऋधादिकः मीना” 
_तेध्नेगमे ( ७,३, ८१ पा० ) इति हस्वः, इदन्तोमस्ति ( ७,९१, ४६ पा० ) 
अकारलोपश्छांद्स: आकारः समुःच्यं । स फिन च योपयामसि 
योपयामः अनचुए्ानन अन्द थानुष्टानन वा [मोहयामः युप चिमोहने 
(खु०्प०) कि तहें मंच्रथुत्य मत्रेण स्मायं तौ विधिवावयप्रतिपाध थक्‌ 
युष्सदधिषयं कभ तत्‌ चरामसि आचरामः अनुतिष्ठामः । इनीमसि 
मिनीमसि इति च पाठौ ॥ २॥ . 

( देवाः ) हे इन्द्रादि देवताओं ! तुग्हारे विषयमे(न कि इनीमसि) 
हस कुछ भी हानि नहीं करते ( न कि.योपयामसि) और विपरीत 
अनुष्ठानले मोहित भी नहीं करते हैं ( मंत्रश्नत्यम्‌ ) मंत्रोमें अनकों 
चाक्यासे बणन किये हुए तुरहारे विषयक कम को( चरारसि ) आख- 
रण करले है ॥ २॥ 

3 १ श्र ३१२३ १२ 

दोषो आगाद्बृहदाय हुमदामन्नाथपेण । 
३१२ 


३ २३१ LS 


स्तुहि देव सवितारम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । दध्यङ््डाथर्ण ऋषि: । हे बहद्वाय ! बहराख्यस्य 
सास्नो गातः युमद्व,'मन्‌ दीसगमन ! आथवंण अथचक्धेपरत्य ! 
ऋषिः स्वात्मानमेबामन्त्रयते त्यं दोषः ऋत्विश्यजमानापराध्न यः 
कश्चिद्‌ दोषः आगात्‌ आगच्छति तत्परिहागथ सवितारं प्रेरकम्‌ 
एतन्नामकम देवं स्तुहि यक्षा दोषः, दूष्यानि नाशयति तमांसीति दुमो सि 
उपतपति रक्षांसीति वा दोषः, सः सबिता आगात, अतो ह आथवंण ! 
बहत्‌ स्तोत्रं गाय | तथा गामन्‌ गायतीतिगामा ह एबंदि.घ !स्वाग्मन्‌! 
खमत्‌ दीस्तिमवभ्यत्‌ स्तोत्रम्‌ उपगाय । शिष्ट पुनराईराथम्‌ ॥ ३.॥ 


"२२ क सामचेदसंहिता-णेन्द्रं पवे # 

(बहद्वाय) हे बहत सामका गान करनव [छ ( दुमद्वामन्‌ )प्रकाश- 
युक्त गमन करनेवाले ( आथवण ) आथवंण तू (दोषः) ऋश्विक्‌ यज- 
मानके अपरांधसे जो कोई दोष ( आगात्‌) आवे उसको दूर करनेके 
लिये ( सवितारम्‌ ) रःविता ( देवम्‌) देवको (स्तुहि) स्तुति कर ॥३॥ 

३२ ३१ २२ रेक रर ३२ ३२ 

व यी क 

एषो उषा अपून्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 

३१२ २ गा मर: 

स्तुषे. वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी प्रस्कण्व ऋषिः | एषः एगैव अस्माभिः परिदृश्यमाना 
प्रिया सवेषां प्रीतिहेतुः अपूर्व्यो पूचंषु मध्यरात्रादिकारूषु विद्यमाना न 
भवति किन्त्विद्रानीन्तज्ञा उषा उषोदेवता दिवः चुलोकस्य सकाशात्‌ 
आगत्य व्युच्छति तमो यजयति। हे अश्दिनौ । वां युवां बंहत्‌ प्रभूतं 
यथां भवति तथा स्तुषः स्तोसि ॥ ४॥ ; 

( एषः ) यह हमें दीखर्तहुई ( प्रिया) सबकी प्रसन्नताकी कारण 
` (अपूव्या ) पहिले मध्यरात आदि समय मै न रहन वाळी इस समय 

की (उबा ) उषा देवता ( द्विः) द्युलोकसे आकर (व्युच्छति) 
अंधकारका नाश करती है (अदिविनो.) हे अश्विनीकुमारों ! ( वाम ) 
तुम्हे ( बहत्‌ ) बहुत (स्तुभ) स्तुति करता हुँ ॥ ४॥ 0 
१ ३ ३२ ३ १ न्य ३१ र्र 
इन्द्रो दधीचो अस्थभिबेत्राण्यप्रातिष्ृतः 
३९१३ ३ ह त्र 
जघान नवतानंव ॥ ५ ॥ 


 वत्यबुविद्याजन्हु: ( शर्यणावद्ध वे नाम करुक्षे 
Re डते 08. शिरसे त कुरुक्षत्रस्य जघन।द्धसरः स्प- 
` न्दते) । तस्य शिरखोऽस्थिभिरिन्द्रो ऽसुरान्‌ जघानति । अप्रतिष्क्ृतः 


# स!यणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-लहित = ९३ 


परैरप्रतिशर्दितः प्रतिकूलशब्दर हितः इन्द्रः आथवेणस्य दर्घत्चः पतत. 
संज्ञकस्य ऋषेः अस्थभिः पाइचशिरः सम्बंधिरिएस्थिसि: नवतीनंच 
नवसंख्याक नवतीः दश त्तरा अग्रशतसंख्याका:[८१०] तथाहि लोकः 
अयवत्तिनो देवान्‌ जेतुम्‌.आरावाखुरी माया सिधा सम्पयते, जिचित्रा 
सा अतीतानागतवत्तेमानकारभदेंन तत्कालदत्तनों ३ त एन रपि प्र थेक 
जिंगुणिता भवति, पं नव सम्पद्यन्ते,पुनर पि उग्साहा दिदाक्ति त्रयरूपेण 
शैगुण्ये सति सप्तविशतिः सम्पद्यते पुनः सात्विकादिगुणचरयभेंदेन त्रैः 
गुण्ये सति एकोत्तरा अशीतिः सम्पद्यते, एवं चतुरि रि वै णिताया 
| मायया दराखु दिक्षु प्रत्येकमवस्थान सति नवनबतः संपद्यते,पवंदि'ध- 
मायारूपाणि वृत्राणि आवरकाणि असुरज;तानि जघान हतवान्‌ ॥५॥ 


(अप्रतिष्कृतः) प्रतिकूल शब्दरहित (इंद्र) इंद्र (दधीचः) आथर्बण 
दधीचि ऋषिकी ( अस्थमिः ) पसुळी शिर आदिकी हड्रियाँसे (नव) 
नौ (नवतीः) नन्मै अर्थात्‌ नो वार नब्भै,आठसौ दस-(वृत्राणि)अखुरो 
को ( जघान ) मारता हुआ [इस मंत्र पर शाट्यायनि इतिहास कहते 
हैं, कि-आथवण दधीचिको जीवित देखते ही असुरोंकी पराज़ग्र हो 
जाती. थी,जब वह दर्ध/चिस्वर्गको पघारगप तव असुरान सव पृथिची 
को जीतलिया और इन्द्र झसुरोंके साथ युद्ध न कर सका तव इन्द्रने 
डन ऋषिकों खोजते हुए छुना कि-वह स्वग्वासी होगप, इस पर 
तहाँ के निवासियोंस वूझा कि-यहाँ उनके शरीर मेका कुछ दचा भी है 
तब उत्तर मिला कि-हाँ उनका घोड़ेके आकारका शिर है, जिस दिर 
से उन्होन अदिविनोकुमारोको मत्युविद्या सिखाई थी, परन्तु यह नहीं 
मालूम बह शिर कहाँ है इस पर इन्द्रने कद्दा कि-उसको दू'ढो, 
तब सबाने हूं ढा, उसको कुरुक्षेत्रकी भूमिमे शयणावत्‌ सरोवरे 
पाया, और उस शिरकी हड्ासे इन्द्रन असुराँका वध किया । असु- 
रॉन जब पहिल देवताओंको जीता था तब प्रथम त्रिलोकीक देवत,ओं 
को जीतनके लिये आसुरी माया तीन प्रकारकी हुई फिर बह भूत 
भविष्यत्‌ वत्तमान्‌ तीनों कालके देवताओंको जीतनके लिये हरपक 
त्रिगुण हं।कर नो होगई, फिर उत्साह आदि तीनशक्तियोके भेद्स 
त्रिगुणी होकर सत्ताईस इई, फिर सत्त्व आदि तीनों गुणोके मेद्रे 
त्रिगुणी होनपर इक्क्यासी हुई बह इक्यासी गुणी माया. जब देशा 
'दिशाओंमे भिन्न २ रूपसे रही तब आठसो दृश होगई, उनही माया- 
रूपो आंठसो दश आवरण करने वाले असुराको इद्रन मारा ] ॥५॥ 


९७ कू सामवेदसंहिता-पेन्द्रं पवे क 


व रर त्ये २ ३१२ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्थसो विश्वेभिः सोमपपमिः । 
३१ २ ३ १ रर 


७/ ha 

महा अभिष्टिरोजसा ॥ ६ ॥ र 
अथ षष्ठी । मधु छन्दा ऋषेः ह इन्द्र ! एहि अस्मिन्‌ कमणि 
, आगत्छ आगत्य च विश्डेनिः सबै: सोमप मिः सं(मरसर पः अन्धसः 
 अन्थःभिः अन्नेः मत्सि माय हृष्टो भवे, तत अध्वम्‌ ओजजा ब्लन 
महान्‌ भःबा अरिष्टिः शत्रणाममिझचिता. भवति शेष: अशाविशति- 
१ सङ्ख्याकघु बलनामसु आजः पाजः इति ( नि० २, ९ ) पञ्तम्‌ ॥७॥ 
॥ ह इन्द्र) हे इद्र! (पहि) इस कममे आओ, और आकर 
` ( विश्वेभिः ) सब ( संमपर्वभिः ) सोमरसरूप ( अंधसः ) अन्ना 
करके ( मत्सि ) प्रसन्न हुजिये, तदनन्तर (ओजसा) बरसे ( महान्‌) . 
बड़े हो कर ( अभिष्टिः ) शत्रुओंका तिरस्कार करन वाल हजिये ॥६॥ 

१ र्‌र ह २-दे रे १२ 

झ्या तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमद्धमा गहि । 

३२३ १२२१२ 

मदान्महीभिरूतिभिः ॥ ७ ॥ 

अथ सप्तमी । वामदेव ऋः । ह वृत्रहन्‌ ! त्राणां शत्रणां हिसक 
इंद्र ! त्वं नः अस्मान्‌ प्रति आ तु विप्रम्‌ आगन्छ ह इंद्र ! महान्‌ प्रभतः 
त्वम्‌ महीभिः महती मिः ऊतिभिः रक्षाभिः सह अस्माकम्‌ अद्ध समी 
पम्‌ आ गहि आगच्छ ॥ ७ ॥ 

(वृत्रहन्‌ ) हे शत्रुओंके नाशक इन्द्र तुम ( नः) हमारे समीप 
(आ का तु) शीघ्र आओ ह इन्द्र महान्‌ हुए तुम ( महोभिः ) बड़ी 
( ऊतिभिः) रक्षाओके साथ ( अस्माकम्‌) हमारे ( अद्ध म्‌) समीप 
( आ'गहि) आओ॥ ७॥ 


छाप १२. ३एउ ३१९ 
ओजस्य तित्विष उभे यत्समवत्तयत्‌। 


के ` अथ अष्टमी । चन्स'कषिः । अस्य इद स्य तत्‌ ओजः बले तित्विचे 


कै सायणभाष्य ओर सान्धयःमचानुघाद-सहित # ९५ 


( अस्य ) इस इन्द्रका ( तत्‌ ) बह प्रसिद्ध (ओजः) बल (तिस्विषे) 
प्रदीप्त हुआ ( यत्‌ ) जिस बलसे यह (इंद्र: ) इंद्र ( उभे रोदसी ) 
द्यावा पृथिवी दोनों को ( चमंव ) चमकी समान ( समध्त्त यंत) 
बतता है अथोत्‌ जैसे कोई चमंको कभी खोल्ल्ता है अर कभी ते 
करलेता है तैसे ही चलोक और भलोक इन्टर क अधीन हैं ॥ ८॥ 

१२ ३ 


अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 

२३१ २ 

बचस्तच्चिन्न ओहसे: ॥ ६ ॥ 
_ अथ नवमी शुनःशप ऋषिः । ह इन्द्र।अयम्‌ उ अयमपि हृश्यमानः 
सोमः ते त्वरृथ सम्पादितः यं सं मं समतसि सम्यक सातःयेन प्राझोषि 
तश्र-हश्टांतः कपोत इच यथा कपोताख्यः पक्षी गभि गंभधारिणों 
कपोता प्रामोति तद्वत्‌ त? चत्‌ तरम(देच कारणात्‌ न अस्मदीयं वच 


ओहसे प्राप्रोति ॥ ९ ॥ 
हे इंद्र ! (अयम्‌, उ ) यह भी श्श्यमान सोम (ते ) तुरहारे लिये 


तयार किया है, जिस सोमको ( समतसि निरन्तर सम्यक प्रकार 
से प्राप्त होते हो ( कपोत इवं ) जसे कबूतर पक्षी (*गर्भधिम ) 
गर्भे धारण करनेषाली कपोतीको प्राप्त होता है ( तश्चित ) तिसी 
कारणसे ( नः) हमारे ( घचः ) वचनको (ओहसे) प्राप्त होता हे ९ 
२३ १ २ ३२ ३१२३१२ ३२ 
वात आ वातु भेषजं शम्भुमयोभु नो हृदे । 
२३ १ 
प्र न आयूर्छष तारिषत्‌ ॥ १०॥ 
अथ दशमी । बात(यन उल्ल क्राषेः । वातः वायुः नः अस्माकं हृदे 
हृदयाय भेषजम्‌ औषघम्‌ उदक वा आवातु आगमयतु कीहग्मतम ? 
शम्मु रोगशमनस्य भावथित्‌ मरोभु मयसः खुरूस्य च ` भावयित अपि 
च नः अस्माकम आयू षि प्रतारिप्त्‌ प्रच्द्धयतु ॥ १० ॥ 
. ( धांतः ) थाग्नु ( नः ) हमार (हृदे हेदयक अथ ( शस्थु) रोग 


शान्ति करन दार ( मयो सुँ , रुख देनबाछि( भेषजम्‌) औष्घ का 


५६ ` क सामवेदसंहिता-णेन्दरं पब क 
जलको ! आ चातु ) प्राप्त करावं और ( नः ) हमारो ( आयू'षि ) 
आयुओको ( प्रतारिष्त्‌ ) बढाव ॥ १०॥. 
- द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः समाप्तः 
र्‌ श्र ३ १२ ३ १२ 35 रट २ 


य रत्तन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अय्या | 


२ ३ १ २ हे १२ 


न किः स दभ्यते जनः.॥ १॥ 

अथ अष्टमे खण्डे-सेषा प्रथमा । कण्य ऋषिः । प्रचतसः प्ररुषशा- 
नयुक्ताः वरुणाईयो देवाः यं यजमानं रक्षंति स यज़मानः न किः 
दभ्यते कनापि न हिंस्यते ॥ १ ॥ 

( प्रचतसः ) श्रेष्ठ ज्ञानवाले ( वरुणः) वर्ण देवता (मित्रः) 
भित्र देवता (अयशा)अयमा देवता ( यम्‌) जिस यजमानको (रक्षंति) 
रक्षा करते हैं ( सः) वह यजमान ( जनः ) पुरुष ( न किः दभ्येत ) 
क्रिसीसे भी हिंसित नहीं हता ॥ १॥ 

३ २३ ३ १२ ३२ ३ १ २२३२ 


गब्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया । 
२ = ० 
वरिवस्या महोनाम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । वत्स ऋषिः । हे इंद्र | गव्योषु गव्या उ सु. इति 
निणतद्वयसमुदायस्य पकवद्भावेन निपातवद्धावात्‌ प्रकृतिवक्धावाभावः 
नः अस्माक गवामिच्छया अस्माकं गां दातु यथा पुरा पूचम्‌ अस्माकं 
सस्पर्धिनि यागे गवादिदानाय वरिवस्यसि तद्ददद्यांपि सुष्ठु वरिबस्य 
परिचर आग-छेस्यथः । न केवल गविन्छया किंतु अश्वया अब प्रदाने- 
च्छया उत अपि च रथया रथेच्छया महोनां घनानां कमणि षष्टी महांति 
पूजाकराणि धनानि दानाय वरिबस्य परिचर देहीत्यथः-॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! (यथा) जैस ( पुरा )पहिल हमारे यक्षमे गौ आदि देंनेंको 
आप आये थे तैसे ही अब ( नः) ह्म ( सु-गव्या ) सुन्दर गौ देने 
कीः इच्छा करके ( उ ) ओर ( अश्वया ) अइवदानकीं इच्छा करके 
(उत ).ओर ( रथया ) रथ देनेकी इन्छा करके ( महोनाम्‌ ): प्रतिष्ठा 
करानवाळे घनोंकी/देनेके लिये (६९व्स्या) आईये.) ॥.२॥.- 


ध सायणमाष्य ओर लाम्वय-भाषाङुवाद-सदितछ ९७ ` 
११२ ३१४ ३१२ ३ रर 
इमास्त इन्द्र पृश्नयो घत दुहत आशिरम्‌ । 
३२३१२ ३१२ 


एनाम्रतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ ` 

अथ तृतीया । वत्स ऋषिः । हे इन्द्र ! ते त्वदीयाः इमाः पृद््तयः 
श्राघणो गावः छृतं क्षरणशीलम्‌ एनाम्‌ आशिरम्‌ अआश्चयबद्रव्यं 
` -एयः दुहते दुहन्ति क्षारबम्ति .। कोदृइ्यः -पृश्नयः ? ऋतश्य सत्यस्य 
अविद्वथस्य इन्द्रस्य यज्ञैस्य वा पिप्युषीः वर्धायिष्य: ॥ ३॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारी ( इमाः ) यह (पृश्नयः)भेष्ठ कर्णकी 
( ऋतस्य ) सत्य इस्ट और यज्ञकी ( पिप्युषीः) बढानेवाली गौएँ 
( शृतम्‌) टपकनेवाले ( एनाम्‌) इस ( भाशिरम्‌) दूधको ( दुहते ) 
पान्रमें पूणे करदेती हैं ॥ ३॥ 

३२ ३१ २ ३१ श्र 
अया विया च्‌ गव्यया पुरुणामच्‌ पुरुष्टुत । 

२ २ 


र्‌ 
यत्सोमे सोम आभुवः ॥ ४ ॥ 

(अथ चतुर्थी । धुतकक्ष ऋषिः । हे पुरुणामन्‌ ! बहुविधशक्रद्ज- 
हादिनामौपेत ! यद्वा बहुस्जुब्निमन्‌। नमयति स्तुत्यंदेबं बशं नयनीति- 
नाम स्तोत्रम्‌ अत एव पुरुष्डुत ! बुभिरभिष्टुतेन्द्र ! सोमे सोमे मदी- 
थेबु स्वंषु सोमेषु त्वं यद्‌ यदा आभुवः तेषां पानाथ समन्तादभवः 
तदा वयं अया अनया ईद्वश्या गव्यया गा आत्मान इच्छन्त्या थिया 
बुद्धया युक्ता भवेम । त्वयि सोमं पिबति सति वयं बवादियुक्ता भवे- 
सेत्यथः आशुवः आभवः इति च पारो ॥४॥ | 

( पुरुणामन्‌ ) हे अनेकों नामवाले ( पुरुष्टुत ) हे अनेकोसे स्तुति 
किये इण इंद्र ( सोमे सोमे ) मेरे सब खोमयागांमे तुम ( यद्‌ ) जब 
( आसुवः ) उसके पीनेको आये तव हम ( अय!) इस ( गव्यया ) 
अपने अर्थ गौओको चाहनेचाली ( धिया) वुद्धिसे युक्त हो अथात्‌ 
जब आए सोम पियें तव-हम गौ आदि धनसे युक्त हो ॥ ४॥ 

इ. 2 के शक न्हा 3 9 ० रप 


पाब्रका नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीयती । 


३१२ ३१ २ 


यज्ञं वष्टु घिया वसुः ॥ ४ ॥ 


* ९८ & सखामवेद्संहिता-पेन्द्रं पचे छ 
अथ पञ्चमी । मधुच्छन्डा ऋषिः । सरस्वती देवी वाऊंफिः हवि- 
लक्षण: अन्नेनानित्तभुतः, यहा यजमातभ्यो दातव्यरन्ननिमिक्तसूलः - 
नः-अस्मदरोयं यज्ञं वष्टु कामयतां कशमप्रित्वा च निवहत्वित्यथः । 
तथ। चेतरेयारण्यकाण्डे ध्रत्येचं ब्य,ख्यातम्‌ यज्ञ १४ति यद्‌, यज्ञ 
वहत्वित्येव तदाहेति कीरशी सरस्वती ? पाबका शोधटयित्री वार्जिनी- 
वती अन्नवत्‌क्रियावती थिया चरु; कमंप्राप्यश्वननिस्झ्तिषता बाग्दे व- 
तायास्तथाविधधननि मित्तत्बमेतरेयारण्यकांड श्रत्य। व्यास्यातम्‌ यज्ञ 
वेष्डु घियावसुरिति दाग्बे घियावर्शाति । भ्येजः सोमः इत्यादिषु 
पञ्चविशतिसंख्याकेषु देवताविशेषबाचिषु परेषु सरमा,सरस््रसी इति 
पठितम्‌ । एताम्‌चं यास्क एवं व्याचष्ट ( मै० ११, २६) पाचका मः 
सरस्वती यज्ञ चष्ठु धियावसुः कर्मवसुरिति ॥ ५ ॥ 

( प्रावका ) पचित्र करनेवाली ( बाजिनीवती ) अन्नदायक शक्ति 
( थियाबसुः ) कमसे प्राप्त होने योग्य धनर्का कारणरूप (सररदती) 
सरस्वती देवी ( वाजेमिः ) देनेयोगव अन्ना सहित (नः) हमारे 
( यज्ञम्‌ ) यक्षको ( वष्ठु ) बाहे और उसको पूर्ण करे ॥ ५॥ 

२३२१ रर३२३उ ३ 


क इमं नाहुषीषवा इन्द्र सोमस्य तर्षयात्‌ 


२ ३२ 
स नो वसून्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी । वामदेव ऋषि; । नाहुषीषु नहुष इति मनुष्यनाम (नि% 
२, ३, ९ ) नहुषसम्बतधनी बु प्रजास कः इमम इंद्रम सोमस्य सोमेन 
तपयात्‌ त्पयाते | णाति सः नाहुषीभ्िस्तर्पयितुमशदय इन्द्रः न; 


अस्माक सम्बन्धिनि यज्ञ तृप्त, सन्‌ वर्साने धनानि आभरत्‌ आहः 
रावित्यथः॥ ६ ॥ 


( माहुषीयु ) माजुषी प्रजाओमे ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको 

(न ) कौन ( तपयात्‌ ) तृप्त करसकता है (सः) बह मानुषी प्रजाओं 
तृप्त करनेको अशक्य इन्द्र (नः) हमा 

घनोको (आमरत्‌ ) देय ॥ RR 


३ २३ २ ३२ 


आ याहि सुगुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमस्‌ । 


हड ३१ २ ३ 


एद बाहः सदो मम ॥ ७ ॥ 


क सायणभरेष्य और सान्वय-भाषायुचाद-सहित % ९९ 


, अथ समी । इरिभिठ ऋषिः । हे इन्द्र ! त्वम्‌ ` आयाडि' आगच्छ 
चय ते स्वद्थ सुजुमा दि सोममभिषुतवन्तः खङ्ग तम्‌ इमम्‌ अभिषुत 
सोमं त्वं पिच त्वदर्थ मम मडीयम्‌ इइम्‌ बहिः बेद्यामास्तीर्ण दर्भम्‌ 
आखर आखीर अभि निषीद्‌ ॥ ७॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! तुम ( आयाहि ) आओ, हमने (ते) तुम्हे 

निमित्त ( सुषुमा-हि ) सोमका अभिषव किया है, ऐसे ( इमम्‌) इस 
सम्पादन {चये हुए ( समम्‌) सोमको (पिब) पिणे, तुम्हारे निमित्त 
स्थापन किये (मर्म ) सेरे ( इदम्‌) इस ( बई: ) चेदीपर जिछे हुए 
कुशासन पर ( आसरः ) विराजमान हजिये ॥ ७॥ ; 
१२:३ १ रर ३२ ३ १२ हे २ 
महि त्रीणामवरस्तु धष मित्रस्यायम्णः । 


३ २३ १२ 


९ 

दुराधष वरुणस्य ॥ = ॥ 

'अथ अइमी । वारुणिः खत्यष्रतिक षिः ३ रीणं त्रयाण्यं मित्रस्य 
अर्यम्णः वरुणस्य च यञ दीप्तम्‌ अतएव दुराधर्षम्‌ अन्यैधेषेतुः बाधि- 
तुमशक्यं मदे महत्‌ अवर अवः रक्षणम्‌ अस्माकम्‌ अस्तु अवस्‌ इत्यत्र 
अवः शग्दृस्य विसजेनीयस्य रेफादेशइछान्द्सः।अवर अघःइति चप(ठौट 

( मिचस्य ) भित्रका ( अयम्णः ) अयमाका ( वरूणस्य ) वरूणका 
(त्रीणाम्‌ ) तीमोका ( द्य्नम्‌ ) दीप्त ( दुर/धर्षम्‌ ) दूसरांसे बाधित ` 
जे होनेवालः ( महि ) घडा ( अवः) रक्षण, हमारा ( अस्तु) हा < 

१२ ३१२ 


तवावतः पुरुसो क्यमिन्द्र प्रणेतः । 
द 
स्मसि स्थातहेरीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । वत्स ऋषिः । हे पुरुवसो ! बहुघन ! इन्द्र ! प्रणेतः ! 
कमणां पारं प्रकणण मेतः ! इंद्र ! त्वावतः त्वत्सचशस्य इंद्र्समांचस्या- 
न्यस्याभांवात्‌ तथेत्यथः तव स्त्रभूताः चयम्‌ स्मसि स्मः । हे हरोणाम्‌ 
एतत्‌ संज्ञकानामश्दानां स्थातः ! अशिष्ठातः ! ॥ ९॥ 

( पुरुवसो ) बहुत घबवाले ( प्रणेतः ) कर्मोंको उत्तमतासे पार 
लगानेबाले ( हरीणाम्‌ ) हरिनामक अश्वोके ( स्थातः) अधिष्ठाता 
:( इन्द्र ) हे इन्द्र स्वावतः ) तुम्हारे निज ( चयम्‌ ) हम (स्मसि) हेर. 

द्विती याध्यायस्य अश्मः खण्ड; समाप्तः 


१०० क सामवेदखंहिता-णेन्द्र पर्व क 
१ ९. 3 १ २ केर थर्‌ , 
उ त्वा मदन्तु सोमाः णुष्व राधो अद्रिवः । 


१२ ३१२ 

अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥ 

अथ नबमे खण्डे-सैषा प्रथमा । प्रगाथ ऋषिः। हे इंद्र । त्वा त्वाम्‌ 
सोमाः उत्‌ उत्कृष्ट मदन्तु मादयन्तु हे अद्रिवः बञ्रवन्‌ ! इन्द्र ! त्वम- 
संमभ्यं र,धः धनं कृणुष्व कुङ्‌ प्रमच्छ। किच ब्रह्मद्विषः ब्राह्मण इट्टीन्‌ 
अव जहि विदारयेत्यथः ॥ १॥ 

हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुम्हे ( सोमाः) सोम ( उत्‌ ) उत्तम ( मद्न्तु ) 
प्रसन्नता दें ( अद्रिवः ) हे वज्रघारिन्‌ इन्द्र ! तुम हमै ( राधः) थन 
( कुणुष्व-) दो, और ( ब्रह्मद्विषः ) ब्राह्मणोंके ठ्रेषियाँको ( अवजहि ) 
नष्ट करो ॥ १॥ 

2 ३१ २ ३ रेड ३१२ 

गिवेशः पाहि नः सुतं मधोधोराभिरज्यसे । 
. २३ १ २३१ शर 

इन्द्र खादातमिद्यशः.॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । विश्वामित्र ऋषि।गिचंणः गीर्भिः वाम्मिः स्तुतिभिः 
बचनीय ! तथा च यास्कः गिर्वणो देवो भवति गीलिंरेन॑ वनयन्तीति 
( ने० ६, १४.) तादश ! दे इन्द्र | नः अस्मदीयं सतम्‌ अभिषुतम्‌ इमे 
सोमं पाहि पिब यतः मधोः मद्करस्य सोमस्थ धाराभिः अज्यसे 
सिच्यसे। हे इन्द्र. ! त्वादातम्‌ इत्‌ त्वया शोधितं विशदीकृतशेच 
बशः अन्नम्‌ अस्मासु भवति ॥ २॥ 

' (गिवंणः) हे स्जुतिबोसे प्राथैना करने योग्य इन्द्र ! ( नः ) हमारे 
( सुतम्‌ ) सम्पादन किये हुए इख सोमको ( पाहि ) पियो, क्योंकि 
( मनोः ) मंद्कारी सोमकी ( धाराभिः ) धाराओसे ( अज्यसे ) 
खचि ज्ञाते हो ( इन्द्र ) हे इंद्र-! ( त्यादात इत्‌ ) तुम्हारा शुद्ध किया 


. हुआ ही (यशः) अन्न हंमारे पास होता है ॥ २॥ 
५१२३२३१२३२३ ३१ २२३२ 


. सुदा इनरवा उपो नु स सप । 
३ १२ 


२ ३२ ३२३ 


`` & सायणभाष्य और सान्वय-भाषाचुवादसहित ई १०१ 
, अथ तृतीया । वामदेच ऋषिः । ऋत्विश्यजमानाः ! इन्द्र: सदो 
सदा बः युष्मान्‌ आ चक्कषत्‌ यज्ञाचुप्ठानार्थम्‌ आकृष्त्‌ कत्त मिच्छति | 
[6 कुबंच उपोछु युष्माकं समीप प्न ख सपर्यन्‌ पुनः पुनः भूदं चा 
सपया कुन्‌ हबिभोक्तु' मामाहबध्वमिति प्रार्थयमान इत्यर्थ: अत पब 
श्रुत्यन्तरे देवानां यजमानभरदत्तहविरुपजीचित्यं श्रयते इतो दामाद 
देखा उपज्ञीवन्तीति । अतः अस्मत्सपर्याकचे त्यात्‌ इ्द्रः देवः न दारः 
यजमानानां बाधक इत्यर्थः ॥ ३॥ क 
हे ऋत्विक्‌ यजमानो ! ( इन्द्र ) इन्द्र ( सदा ) सर्वदा (उपोनु) 
तुम्हारे समीप ( सपर्यन्‌ ) वार २ प्रार्थना करता हुआ ( चः ) तुम्हे 
( आखर षत ) यज्ञानुष्ठामके निमित्तं करना चाहता है ( नः) हमारा 
( बतः ) घरण फिया हुआ। ( इन्द्रः ) इंद्र (देवः) देच (शूरः) शूर है ३ 
२ ३ १२ ३१३३ १२ 


१ 
आला विशन्लिन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः | 
न. त्वामिन्द्रातिस्च्यिते ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थो श्रुतकक्ष ऋषिः हे इंद्र ! इंदबः स्रवन्तः अस्मासिर्दीय- 
मनाः सोमाः त्या त्वाम्‌ आचिदाम्तु । तत्र दष्टांतः समुद्रम्‌ इच सिधबः 
स्यन्द्नशीला नद्यो यथा सम्चुद्गं जलाशयं सवतः प्रविशन्ति तद्वत्‌ । यत्‌ 
एवं तस्मात्‌ हे इन्द्र ! स्वां कश्चिदपि देवः धनेन बढेन वा न अति- 
रिय्यते नातिरिक्तोऽस्ति सामर्थ्यवान्‌ वृत्तो ऽधिको नार्तीत्बर्थः ॥ ४॥ 

हे इन्द्र ! ( इन्दवः ) हमारे दिये इप रपकते हुए सोम ( सिंघथः 
समुदं इव ) बहनेषालीं नदियें जैसे समुद्रको प्राप्त होती हैं ते से (त्वा) 
तुझे ( ऑविशन्तु ) प्रांत हो, इसकारण (इन्द्र ) हे. इन्द्र ! कोई भी 
देवता धनसे यां बलसे ( न अतिरिच्यते ) तुम्हारी अपेक्षा बडा नहीं 


होसकता ॥ ४॥ 
२३२३ १.२ ३१ २३१२३ १२ 


इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिएंः । 
२ 
इन्द्रं वाणौरनूषत ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । मधुच्छन्दा ऋषिः। गाथिनः गीयमामसामयुक्ता 
उद्गातारः इन्द्रम्‌ इत्‌ इन्द्रमेव बहत्‌ बहता त्वामिद्धि हरा इत्यस्या- 
सच्युत्पन्नेन बहन्नामकेन साम्ना अनूषत स्तुबस्ति । अर्किणः अचेनहे- 
तुमन्त्रापेता होतारः अकभिः उक्थरुपेमेन्त्रेरधूषत । ये त्ववशिष्टा अश्वः 


१०२ ४६ सामवेद्संहिता-पऐन्द्रं पर्वे छ 

यचः ते चाणीः वाम्मियजूरूपाभि इन्द्रम आनूषत । अकंशब्द्रस्य अग्द्र- 
परत्वे यास्केनोक्तम्‌ (५, ४) अर्को मंत्रो भचति यद्नेनाचन्तीति ॥५॥ 

( गाथिनः ) याये जाते हुए सारसे युक्त उद्गाता ( इन्द्रम्‌, इत्‌) 
इन्द्रको हो ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ सामके डार! ( अनूषत ) स्तुति करते हैं 
(अर्किणः ) अचनके-मंत्रों सहित होता ( अकभिः ) उक्थरूप मन्त्रा 
से स्तुति करते हैं और जो दोष अध्वय हैं वह ( चाणीः ) यजुरुष 
याणियाँसे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रकी स्तुति करते है १५॥ 

१२३१ २ ३१२३२ ३२ 


इन्द्र शे ददाठु न ऋभुज्षणसभु ॐ रायिस्‌ । 


३ १ २ ३ १२ 


वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ६॥ 

अथ पष्ठी श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रः पवमस्माभिः सुतः इष्टः सन्‌ ऋश्ु- 
क्षणम्‌ वा षपूर्वस्य ( ६,४,९,पा० ) इति दीघोसावः यागादिकमंकरणेन 
महांतम्‌ सवषां ञ्रात्‌णां धेष्ठं सोधन्वनं चा। अथवा तृतीयसवने प्रज्ञा 
पंतिसवित्रोमध्ये सं.गपानन महान्तं र दातारं ऋसुम्‌ सोमपानेन 
मत्यत्वं विहाय॑ देवत्वं प्राप्त ताइशम्‌ पतन्नामकं देचं नः अस्मभ्यम्‌ इसे 
अन्नाथे ददापु प्रयच्छतु।तथा वाजी बलवान्‌ इंद्र: वाजिन्नं बलवंत वाज- 
नामानं कनीयांसं वा आतर सोधन्वनम्‌ अस्माकमन्नलाभाय ददातु ६ 

( इन्द्र: ) हमसे इस प्रकार स्तुति किया हुआ इंद्र ( कमुक्षणम्‌ ) 
सो मे श्रेष्ठ ( रथिम्‌ ) दाता ( कुम) सोमपानसे अमर हुए क्रथु 
नामक देबतको ( नः ) हमें ( इथे ) अन्नके लिये ( ददातु ) दो, तथा 
( बाजी ) बलवान्‌ इन्द्र ( वाजिनम्‌ ) बलबान्‌ छोटे भाईको हमे अन्य 
की प्राप्तिके निमित्त ( ददातु ) दो ॥ ६ ॥ 

१२२३२२३२३२३१ श्र 

इन्द्रो अङ्ग मह्नयमभी षद्रप चुच्यवत्‌ । 


शड ३१ रर १ 
` सहि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । गृत्समद ऋषि । इन्द्रः महत्‌ अधिक्रम्‌ भये साध्य॑सं 


 भबकारणं बा । अङ्गं क्षिप्रम्‌ अभीषत्‌ अभिभवति; अपचुख्यवत्‌ अप- 
75 च्याबयति च। यद्वा अभीषद्‌ अभिभवद. भयकारणम्‌ अंपस्यावयेत्‌ 


$ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुबार-सहित # १०३३ 
दि यस्मात्‌ कारणात्‌ सस्थिरः कनापि चालथितुमशङ्यः सिचः 
विश्वस्य द्रष्टा ॥ ७ ॥ 

( स्थिरः ) फिसीसे चलायमान न होसकनेवाला ( जिचर्षणि: ) 
विश्वका दरष्टा (इंद्र: ) इन्द्र ( मदत्‌) अधिक ( भयम्‌) भयको 
(अङ्ग) शीघ्र ( दि) निश्चय ( अतीषत्‌ ) ज़िर्स्क्ृत करता है ( अपः 
चुच्युबत्‌ ) दूर भी करता है ॥ ७॥ 

९१२ ३१२३ १२ डे गि a ३ UR 

इमा उ ता सुतेसुते न वन्ते गिवणो शिरः । 

२३ ३२३ ३१२ 

गावो वत्सं न घेनवः ॥ ८ ॥ 

अथ अष्टमी । भरद्वाज ऋधिःहे गिर्वणः गी भिवेननीयेन्द्र ! खुने- 
सुते सोमेऽपिषुते सति इम: अस्मदीयाः गिरः स्तुतयः त्वा स्थां नक्ष- 
्ते व्याप्नुवन्ति । धेनवः द्रोगध्य गावः न गाव इव वत्सं यथा श्म 
व्याप्नुचन्ति तद्कत्‌॥ ८॥ 

( गिर्वणः) हे ऋचाओंसे स्तुति करने योग्य इंद्र ! ( सुते सुते ) 
सोमका अभिषव होने पर ( इमाः) यह हमारी ( खिर; ) स्जुतिये 
( धेनवः ) दृध देनेबाली ( गाधः ) गोप ( वत्खं न) जेखे श्र ही 
बछड़ेंके समीप पहुँचती है तैसे ही (त्वां) तुम्हे ( नक्षन्तै ) प्रात 
होती हैं ॥ ८॥ 

२३ ५२३१ २ ३२ ३१ २ २३२ 

इन्द्रा नु पूषणा वय% सस्याय स्वस्तय | 

हम २३ १२ इ 

हुवेम बाजसातये ॥ & ॥ 

अथ नंवमी । भरद्वाज ऋषिः। इतरेतर योगािन्द्रपूषशाब्द्योरुभयअ 
द्विवचनम्‌. इन्द्रापूषणा देवो नु अर्थ च वयम्‌ स्वस्तये सस्याय शोभ- 
नाय सखित्याय वाजसातये वाजस्यान्नस्य बलस्य चा सातये सम्भ- 
जज्ञा. च हुवेम. आह्वयामः स्तवामो वा ॥ ९ ॥ 

( इन्द्रापूषणा ) इन्द्र और पूषा देवताको (उ) आज ही ( वयम्‌ ) 
हम्र ( स्वन्तये ) कल्याणरूप (सख्याय) मित्रभावके निमित्त ( वाज- 
सातये ) अन्न और जलकी प्राहिकि ल्यि ( हुवेम) आह्वान करते हैं ९ 
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न.कि इन्द्र दुत्तरं न ज्यायो अस्ति उत्रहन्‌ । 


१०४ ` & खामवेदसंहिता-पेन्द्रं पं & 
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न क्यव यथा तसू ॥ १० ॥ | 

अथ दशमी वामदेव ऋ[+: । हे वृत्रहन्‌ ! वुत्रस्य नाशक + इन्द्र | 
इन्द्र लोके5प[ति शेषः । स्वत्‌ त्वत्तः उत्तरः उत्कृष्टतरः नकि अशिल्ल न 
भवति त्वत्तो ज्यायान्‌ प्रशस्ततर पकोऽपि नास्ति। इन्द्र ! त्वं लोके 
यथा प्रसिद्धो भवलि तथाविध एकोऽपि नकिरेवास्ति नेच भवति 
कश्चिदपि लोके इन्द्र्सरशो नास्तीत्यथः ॥ १०॥ 

( घुत्रहन्‌) वृत्र/खुरके नाशक ( इन्द्र) हे इन्द्र ! इन्द्रलकमे भी . 
( त्वत्‌) तुमसे (उत्तरः) उत्तम ( न कि अस्ति) नहीं है ( ज्यायान्‌ ) 
तुमसे धेष्ट भी कोई नहीं है, हे इन्द्र | ( त्वम्‌) तुम लोकें (यथा) 
जेखे प्रसिद्ध हो ( एवम्‌) ऐसा एक भी ( नकि अस्ति) नहीं है १० 

द्वितीय अध्यायका नवम'खण्ड समाप्त। 
३१२ ३ १ ९ ३१ श्र १ २ 


तरणि बो जनानां तरद वाजस्य गोमतः । 
२३१२ 

समानमु प्र श्सिषम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ दशमे खण्डे-सैषा प्रथमा । भिशो क ऋषिः | हे अश्मद्ीया 
जनाः ! बः युष्माकं जनानां पुत्रपौत्रादीनां तरणि तारकम्‌ त्रदं दाचणां 
तदूयितारं गोमतः पशुमत्रः वाजस्य अन्नस्य दातारं च इन्द्रम्‌ समान 
नेम्‌ उ साधारणमेव प्रशंसिवम्‌ प्रकरेण स्तौमि ॥ १॥ 
हे हमारे पुरुषों ! ( घः ) तुन्न ( जनान।म्‌ ) पुत्र पौत्राद्कोंके (तर 
णिम्‌ ) तारक ( त्रदम्‌ ) शत्रओको भय देनेवाले ( मोमतः ) पशुओं 
वाले ( वाजस्य ) अन्नके दाता इन्द्रको -( समानम्‌ उ ) निरन्तर ही 
( प्रशंसिषम्‌ ) स्तुति करता हैँ ॥ १॥ 

३२३ २३ 

असृग्रपिळू ते गिरः प्रतिः त्वामुदहासत । 

सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । मधुच्छन्दा ऋषिः। हे इन्द्र ! ते गिरः त्वदीया 


स्तुतीः असुम्न सुप्टवानस्मि। ता गिरःस्वरगे ऽवस्थितं त्वां प्रति उद्दहा- 


. सतड्रत्य पवत । तारशीगिरस्त्वं सजोषाः सेवितवानसि । 
. ६ शे धवाम ¦ वषभ कामाना वर्षितार पति सोमस्य पातारं, यज्ञ मां 


` कै सायणभाघ्य और सानन्‍्वय-भाषानुवाइ-सहितके १०५ 
नानां पालयितार बा, पाता वां पालयिता घेति ( १०, ११ ) यास्केंनो- 
क्तत्वाता २ ॥ 

(इंद्र) हे इन ! (ते भिरः ) तेरी स्तुतियोको ( असग्रम्‌ ) मैने 
रचा है, चह स्जुतियं स्वग में स्थित ( वृष्मम्‌ ) मनोरथो की वर्षा 
करने वाले ( पतिम्‌ ) सोम पीने वाले ( स्वाम्‌ प्रति ) तुम्हारे समीप 
( उर्हाखत ) पहुँचीं ( सज(षाः ) उनको तुमने सेवन किया ॥ २-॥ 
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सुनीथा घा स मत्यं यं मरुतो यमथमा । 

३ श्ड २5२ 2 

मित्रास्पान्त्यदृहः ॥ ३ ॥ - 

अथ तृतीया | वत्त ऋपिः । सः मत्त्य: मनुश्यः यजमानः सुनीथः 
खुयञ्चः खुतरनो वा भत्रति । घ इतिं सिद्धो। स इत्युक्तं कमिंत्याह 
यं यजमानं मरुतः देवाः पांति रक्षम्ति अहुः अद्रोग्घार मरूतः।ः 
तथा अगन्‌ अमा पाठि। यं भित्र: पाति स एवं भवतीति ३॥ 

, (यन्‌) जिसको (अठ्रुह्‌ः) द्रोद्‌ न करनेवाले (मरूतः) मरुत्‌ (यम) 
जिसको ( अयमा ) अयमा ( मित्रः ) मित्रः देवता ( पन्ति ) रक्षा 
करते हैं (सः) बह ( मत्यः) यजमान ( सुनीथः ) सुन्दर यज्ञे चाः 
सुन्दर ने्ोचाला होता है € घ ) यह वात प्रसिद्ध है ॥ ३॥. 

२३१२ ३२ ३१ र्र्‌ ३ १२ 

यद्गीदाविन्द्र यृत्स्थिर यत्पशोने पराभूतम्‌ । 
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बसु स्पाह तदा भर ॥ २॥ _ 

अथ चतुर्थी । जिशोक ऋषिः। हे इन्द्र ! त्क्या च वीडो रढ़े परै: 
कम्पथि तुमशक्ये यत्‌ घनं पराभृत॑ मिन्यस्तं यत्‌ च स्थिरे स्वयमचले 
पराभृत॑ यत्‌ च अपि पशाते विमशोक्षमे पराभ्ृतं, यद्‌ बसु स्पार्हे 
स्पृहणीयं तत्‌ धनम्‌ आभर आहर ॥ ४ ॥ र 

(इन्द्र ) इंद्र ! तुमने ( वीडौ ) फिसीसे चलायमान न दो सकते 
वाले पुरुषमे ( यत्‌) ज( धन (यत्‌) जो ( स्थिरे) स्वयं अचल पुरुष 
में ( यत्‌) जो ( पर्शाने) असहन मे ( पराभ्वतम्‌ ) न पेत किया 
' (तत्‌) बह (स्पाहम्‌) चाहने योग्य (वख) धन (आभर) हमें दीजिये ॥४॥ 
३-१ २ ३१२३१ रर 


३२ 
रतं वो वृत्रहन्तमं प्र श चषेणीनाम्‌ । 


१०३ ४ सामवेदसंहिता-पेऱ्द पर्वे क्ष 
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NN 3 ~ 
आशिप राधस महे ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी | सुकक्ष ऋषिः । श्रतं बिंश्यातम्‌ वृचहन्तमम्‌ अतिदाः 
थेन वृत्रस्य हन्तारं शद्ध बलभूतं वेगवत्तरं बा पताहशामिन्दरं चर्षणीनां 
नुष्याणां.बः युष्माकम्‌ आशणे अइनोनेळेट उत्तम इति सिपप्रत्यय 
छन्दस्यपि हश्यते ( ६, ४, ७३, प/०) इत्याडागमः, तानिल्द्र स्नुत 
प्रीणधित्वा युष्मभ्यं प्रकर्षेण अइनक प्रपञ्छनीत्यथः । क्िमथम्‌ ? 
महे महते राघसे घनाय घनं युष्मभ्यं दाजुम्‌। आशिष आशुणे इति 
च पाठौ ॥ ५ ७ 
( धतम्‌ ) प्रसिद्ध (बुत्रहन्तमम्‌) अतिशय करके वृत्राखुरके नाशक. 
( झद्धम्‌) परमवेग बाठे इन्द्रक। ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों मे ( चः ) 
तुम्हारे ( महे ) बहुत से ( राधसे ) अम्नके छिए( प्र आरे ) प्रसन्न 
करके विरोपरूपसे अपण करता हुँ ४ ५ ॥ 
१२ ' ३१९१९ ३१२ ३ १२ 
अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर लावतः। 
२ ३ १२ 


अर शक्र परेमण ॥ ६॥ 

अथ षष्टी । वामदेव ऋषिः | हे शर ! बीर ! इंद्र | ते तव श्वसे 
थवणीया चरीयाँ कीति' प्रोजुम्‌। अप्म्‌ अलं पर्यात्त यथा भवति. 
तथा गमम प्रबुत्ता भवेम । हे शक ! शक्तियुक्तेन्द्र ! त्वावतः त्वत्स- 
हशास्य परेमणि परत्वे उत्कर्षनिमित्तम्‌ अरं गमेम त्वत्कीरतिवदन्य- 
स्यापि त्वत्सरदास्य देवस्य की स' गच्छेमेत्यथः ॥ ६ ॥ 

( शर ) चीर ( इंद्र ) हे इन्द्र (ते) तेरी (शवसे) कै तिके खुननेकोः 
( अरम्‌ ) पर्यो्&पसे ( गमेम ) प्रदत्त हो (शक्र ) हे इन्द्र ! (खावत)) 
तेरी समान ( परेमणि ) श्रेष्ठ अन्य देवताकी कीतिको भी ( अरम्‌ ) 
वयातरूरसे प्राप्त हौ ॥ ६॥ 


३ १२ ३ १२ ३१२ ३ 


थानावन्त कराम्भिएमपूपषन्तसाक्थनम्‌ । 
= प्रातमुबस्व नः॥ ७॥ 


रू अथ सप्तमी। विश्वामित्र ऋषि: | यज्ञमानो प्र ते हे इन्द्र | घाना- 


& सायणमाष्य और साग्वय-साषानुवाद-सहित # २१०७ 


वन्त घाना भृष्टयवाः तह्न्त॑े करस्मिणं करम्भो दधिमिश्षः सक्तवः 
तहन्तम्‌ अपपवन्तम्‌ सवनीयपुरोडाशोपेतम्‌ उकथिनं स्तोजिण न; 
अस्मरीयमिम खेद प्रातः सघने जुषस्त्र सेवस्व । करस्मशब्दात्‌ 
तदस्यास्तीत्ग्त इनिः तस्य प्रत्ययस्वरः । प्रातः स्वयद्िष्वन्तोदाष्तत्वेन 
पडितस्वाइन्तोरारतः ॥ ७॥ ५ 
_ यज़मान कहता है कि-( इन्द्र ) हे इन्द्र ( घानावग्तम्‌ ) भुने हुए 

यव बाले ( करस्मिणप्न ) दधि मिल लत्तुआवाले ( अपपबन्तम्‌) यशीय 
पुरोडाशसे युक्त ( उक्थिनम्‌) स्तुति किये हुए ( नः ) हमारे इस सोम 
को ( प्रातः ) प्रातःकालके सचनमै ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ ७ ॥ 

३१ Re SN १२ ३ ही 

अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतयः । 

२ ३ १ शेरे १२ 

विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८ ॥ 

अथ अउमी । गोउ्क्यश्वस्‌क्ति नाबुषी । पुरा अिछेन्द्रोऽखुरान्‌ 
जित्वा नसुचिमखुरं ग्रहीतँ न शशाक । स च युध्यमानस्तेनाखुरेण 
जगृहे । स च गृहीतमिन्द्रमेवमबोचत्‌ त्वां विसृजामि राजावहि च 
शुष्केणार्दण चायुधेन यदि मां मा हिंसीरिति । ख इन्द्रस्तेन विसृष्ट 
खन्‌ अहोरात्रयोः सन्धौ शुष्काद्रेविलक्षणेन फेमेन तस्य शिरञ्चिच्छद्‌ - 
अ "मथाऽस्यां प्रतिपाद्यते । इद्रः स्वम्‌ अपां फेनेन चज्रीरतिन नमुचेः 
असुरस्य शिरः उद्यत्तेयः शरीरादुदूतमवत्तेयः अच्छेत्सीरित्यर्थ: । 
कदेति चेत्‌ यद्‌ यदा विश्वाः सर्वा: स्पृधः स्पद्धमांनाः असुरी सेनाः 
अजयः जितवानसि । इन्द्री वृत्रहन्ता असुरान्‌ परास्य नमुचिमसुर 
नाळमत इत्यादिकमध्वयु ब्राह्मणमनुसन्धेय ८॥ 
` कहते है, कि-पहिल इन्द्रन सब असुरोको तो जीत लिया परन्तु 
न॑मुचि को न पकड सका, किंतु युद्ध करतेमे उस अखुरने ही इन्द्रको 
पकडू लिया, उस समय इन्द्रसे कहा कि यदि रातमें वा डिनमै सखे 
वा गोळे शस्त्रसे मुझे न मारनेकी प्रतिक्षा कर तो में तुझे 
छोड दूँ इस प्रतिज्ञा पर छोड़े हुए इन्दने दिन अपर रातके सन्धिकाल 
में सूखे और गीले दोनोसे विलक्षण झागोके शस्त्रे उसका शिर 
काटा इसका ही आभास इस मंत्रम पे न नय ) जव ( विश्वाः न 

६ करने वाली असुरोकी सेनाओं को ( अज्ञयः 

सत (सग ह ) इन्द्रले ( अपा फेनेन ) बज्रूप हुए जलके 
झागोसे ( नमुचेः ) नमुचि नामक अखुरका ( शिरः ) शिर (अवत्तेय) 
कारलिया ॥ ८ ॥ 


१०८ & खामबेदसंहिता-पेन्द्र परे & 
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इथे त इन्द्र सोमाः खुतासो ये च सीताः । 
तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ & भ 


अथ नवमी 1 वामदेव ऋषिः | हे इंद्र | ते त्वदथम्‌ इमे पुरतो 
हहयमानाः §सोमा सतासः अभिषुताः ये च अन्ये सोमाः सोत्दाः इत 
उध्यमाभिषोतव्याः हे प्रमवसो ¦ प्रभूतधनदन्निन्द्र ! तेषाम्‌ अभिषुता 
नाम्‌ अभिष्पेतव्यानामर्थ मत्स्व हृष्टो भव ॥ ९॥ 

(इंद्र ) हे इंद्र ! ( ते ) तुम्हारे लिए ( इमे ) यह ( खोमाः ) सोम 
( खुतासः ) सम्पादन किये है (च ) और (ये ) जो (. सोत्वाः ) 
सम्पाइन कियेजायँगे ( प्रभूवसो ) हे बहुतसे घनचाळ इंद्र ( तेषाम्‌ ) 
उन सब सोमरसांसे ( मत्स्य ) प्रसन्न हजथे ॥ ९ ॥ 

२ ३२३ २ २.३२. ३१२ 


तुभ्यं सुतासः.सोमाः स्तीणं बहिविभावसो 
स्तोतृभ्य इन्द्र सृुडय ॥ १० ॥ 


अथ दृशमी। श्रतकक्ष ऋषिः । हे विभावसो | दी्तिघन ! दीसति 
व्यापक ! वा इद्र ! तुभ्यं त्थं सोमाः सुतासः अभिषुताः तथा 
बहिः स्तीणे प्रसारितम्‌ । अतः हे इंद्र ! त्वं बर्हिषि निषद्य सोमान्‌ 
पीत्वा स्तोतृभ्यः अस्मभ्यं मडय दयां कुरु यद्वा अस्मान्‌ छुखय। 
क्रियाग्रहणं कत्तेब्यम्‌ इति चतुर्थी ॥ १०॥ ` 

(इवभाचखो ) दीहिरूप धन वाले इन्द्र ( तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिप 
(सोमाः ) खोम { सुतासः ) सम्पादन करे है ( बहिः ) कुशासन 
( स्तोणम्‌ ) विछाया है, इस कारण (इंद्र ) हे इन्द्र ! तुम कुशाखन 
पर बठ कर सोभाको ` पीकर ( स्तोदभ्यः ) हम स्तुति करनेचालोको 
( घडय ) सुख दीजिये ॥ १० ॥ 

डितीयाध्यायस्य, दशमः खण्ड: समाप्तः ॥ 
२ ३२३२३ १२ ३१२. ३१२ 


आं व इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । 
. मं&हि्ॐ ।सेञ्च इन्दुभिः ॥ १ ॥ 
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अथ एकादश खण्डे--सेयं प्रथमा ८ शुनः शेप ऋषिः । | वाजयन्तः 
अन्नमिच्छन्तो बयं शुनःशेपाः हे ऋत्विम्यजमानाः ! वः -युप्माक 
सस्बन्धिनम्‌ इन्द्रम्‌ इन्दुभिः सोमः आसिञ्चे वचनव्यत्ययः ( ३, १, 
<५ पा) खबतः सिञ्चामहे सपयोमः । कीदर्श ? शतकऋतुं शतसंख्याक- 
कमःपेतम्‌ मंदिष्ठम्‌ अतिशयेन महान्तम्‌ । सेचने दृश्ान्तः रवि 
यथा कृतीच्छेंदने, कृत्यते छिद्यते खन्यते इति कृषि: कृषिः तां जल्न 
पूरयन्ति तद्वत्‌ ॥ १॥ 

(बाजयन्तः) अन्नको चाहने बाले हम, हे ऋत्विक्‌ यजमानों ! (वः) 
तुम्हारे ( शतक्रतुम्‌ ) सेकड़ों पराक्रम करने वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) परम 
पूज्य ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( कृवि यथा ) जैसे खेतीको जलसे सींचते हैं 
पतिख प्रकार ( इन्दुभिः ) सोमोंसे ( अ.सिञ्चे ) सब ओरसे स॑ चकर 
तृत्त करते हैँ ॥ १॥ 

१ २02 ३ १ श्र ३१२ 

अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
३२ ३१२ 
शपा सहलवाजया ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । श्रुतकक्ष ऋषिः । हे इन्द्र ! अतञ्चित्‌ अस्मात्‌ 
दुलोकादेव यडा अस्माच्छत्रुस्थानात्‌ शतवाजयः शतसंख्याकबल- 
युक्तेन तथ! सहस्लवाजया बाजोऽज्म्‌ ( नि० २, ७) सहस्रसंख्या- 
कान्नचता वहुळान्नन इषा अन्नरसेन युक्तः सन्‌ नः अस्मान्‌ उपायाहि 
अधिकमाभिघुख्येनागच्छ॥ २॥ 

( इन्द्र ) ह इन्द्र ! ( अतश्चित्‌ ) युळोकसे ही (शतवाजया) सेकडों 
प्रकारके बरसे युक्त ( सहस्रवाजया ) शहरों प्रकारके अन्नसे युक्त 
( इषा ) अन्नरखको साथमे छिप हुए ( नः ) हमारे (उपयाहि) अभि- 


मुख होकर पास आइये ॥ २॥ 
२ ३ १२३१ २ रे १ २३ २ ३२१२ 


झा बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पच्छाद्ि मातरम्‌ । 

२३ १ रर 

क उग्राः के हा शणिव्रे ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । त्रिशोक ऋषिः जातः उत्पन्न; बृत्रहा इन्द्रः बुन्दम्‌ 
इष्टं, तथा च यास्कः बुस्द इषुमंवतीति ( नि० ६, ३२) आददे आदाय 
-चषुम्‌ उग्राः उदगूणंबलाः के के च इह शण्विरे वीर्येण विश्ता इति 
स्वीयां मातरं बि पृच्छात्‌ अप्राक्षीत्‌ ॥ ३॥ 


११० '& ससउेद्रखहिता-णेन्त्र एव छ 
(ज्ञातः ) उत्पन्न हुआ ( बरदा ) इन्द्र ( बुन्दम ) वाणको (आददे) 
ग्रहण करता हुआ, और उस वाणको लेकर ( उझा ) बळ दिखानेवाले 
(के के ) कौन कौन (इद) इस जगते (शण्विरे ) विख्यात हुए 
हैं यह बात अपनी मातासे.( विपृच्छात्‌ ) बूझता हुआ ॥ हे ॥ 
RRS ६. oR ३१२ 
वृवदुक्थळे हवामहे सृप्रकरस्नमूत्ये । 
१२ ३२३१२ 
साधः क्खन्तमवसे ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । मेधातिथि षिः । ऊतये लोकस्य रक्षणाय सप्रक- 
रुनं प्रसतवाहूं; करस्नौ बाहू कमणां प्रस्थातारो इति यास्कबचनात्‌ 
: अवसे लोकस्य पालनाय साधः साधक धनं इण्वन्तं कुवन्त प्रयच्छ- 
म्तं वृवदुक्थं महदुक्थम्‌ इन्द्रम्‌ हवामहे आहयामः । तथा च यासकः 
बृबदुक्थो महदुक्थो बक्तःयमस्मा उक्थमिति वा (६, ४ ) इति ॥ ४ ॥ 
(ऊतये ) ल्लोकको रक्षाके लिए ( सृप्रकरस्नम,) फेले हुए बाहुको 
( अवसे ) लोकोके पालनके लिये ( साथः ) साधक घन (#ण्थंतम ) 
) अर्पण करते हुए ( बृजदुक्थम्‌ ) महान स्तुतिवाले इंद्रको ( हवामहे ) 
आह्वान करते हैं ॥४॥ । 
ऋजुनीती 0 RS ALR ३२ 
छजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । 
है २ | 
SRE पर 
आयमा देवैः सजोषाः ॥ ५ ॥ 
'अथ पञ्चमी । गोतम ऋषिः । अहरमिमानी देवः मित्रः वर्णः 
राइंप्रंमिमानी । मित्रश्च वरुणश्च । विद्वान्‌ नेतव्यसुत्तमं स्थानं जानन्‌ 
नः अस्मान ऋजुनीती ऋजुनीरया-ऋडुनयनेन कोटिल्यरहितेन गमनेन 
नयति अभिमत फलं प्रापयति । तथा देवैः अःयेः इन्द्रादिभिः संजोषाः . 
सम्रानप्रीतिः अय्यंमा अहोरात्रविमागस्य कत्ती सूय्यश्च अस्मानुजुग- 
मनेनाभिमत स्थानं प्रापयतु । नयति नयलु इति च याठौ ॥ ५॥ ` 
डिनका अभिमानी देवता (मित्रः) मित्र, रात्रिका अभिमानी देवता 
५ वरुणः ) वरुण ( विद्वान्‌) पहुचाने योग्य उत्तम स्थानको जान- 
'ताइआ ( नः ) हमे ( ऋजुनीती ) सरळ गतिके द्वारा ( नयति ) 
अभिमत फल प्राप्त कराता है ( देवैः ) अन्यदेबताओंके साथ ( सज्ञो- 
षाः) समान प्रीति वाळा ( अयमा ) द्निरातका बिभाग करने वाला 
'सूथ मी हमें सरल मार्गसे उस स्थान पर पहुचाबे.॥ ५॥ 


& सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवादसहित १११ 

डे RR २ ३२३ २ ३२३१ २ 

दूरादहव यत्सताःरुणप्सुराशाश्‍वतत्‌ । 

९ ३२ ३ १२ 

वि भानु [वश्वथातनत्‌॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । ब्र्मातिथिकऋ षिः। दूरात्‌ दूरत एचविप्रकृष्टे एव नमसः _ 
श्राक्‌ प्रदेश बर्सेमाना इह इव खतः सती समीपे बिद्यमान! इव समीपे 
विद्यमाने अरुणप्छः आरोचमःनरूपा ईदृशी उषा यत्‌ यदा अशि- 
शिवतत्‌ अश्येत्यत्‌ शिवता वर्ण अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लङि चंडिरूपम्‌। 
यदूवृत्तान नित्यम्‌ ( ८, १, ६६ पा० ) इति _निघातग्रतिषेधः । तदा भानु 
दीशि विश्वथा बिश्वघा बहुबिधम्‌ । व्यतनत्‌ विस्तारयति तनोतेव्ये- 


कर्म्पाणौ हे मित्रवडणी ! नः अस्माक गव्यूति गबा मागे गोनिवांसः 


स्थान घृतेः क्षरंणसाधनेः फ्योभिः, आ उक्षतम्‌ आ समन्ताल्‌ सिऽ्च- 


११२ छ सामवेद्रसंदिता-ऐन्द्रै पर्व क 
( रजांसि ) हमारे पारलोकिक निवासूस्थानोंकी मध्वा मधुर 
दुर्धसे सीचो ॥ ७ ॥ | 

२३ २३२३ २३ १२ दे१९ 

उदु त्ये सूनवो -गिरः काष्ठा यक्षष्वत्लत । 
१ २२३९ २२ 
वाश्रा अभितु यातवे ॥ ८ ॥ 

अथ अष्टमी । प्रस्कण्च ऋषिः । त्ये ते प्रसिडाः गिरः सूनवः वाच 
उत्पादकाः मरूतः वायवो हि तारवोष्ठोररिषु सञ्चरन्तो वाचमुत्पाद थति 
यशेषु स्वकीथे पु यागेपु वत्तमानेषु सत्खु काष्टाः अपः आपोऽ पि काष्टा 
उच्यते. ऋत्वा स्थिता भवन्तीति (२, १५) यास्कः उत्‌ उ उत्कषणव 
अत्नत अतत्तिषचन्तः विस्तारितवन्तः । उइकं विस्ताय्य तत्पान,थ 
दाराः हम्मारवोपेताः गा अभिज्ञु जान्वभिरु्ख यथा भवति तथा 
यातवे गंतुं प्रेरितबंत इति रोषः ॥ ८ ॥ 

( त्ये ) उन प्रसिद्ध ( गिरः सूनवः ) वाणीका उत्पन्न करनेदाले 
मरुतोने जो कि ताड ओष्ठ आदिमे विचर कर शब्दको उत्पन्न करते 
हैं तिन वायुओने ( यशेषु ) अपने यज्ञ के होने पर (काष्ठाः) . जलाकर 
(उत्‌, उ ) उत्कर्ष करके ( अत्नत ) विस्तारित किया ओर जलको 
फेलाकर उसवी पीनके लिये ( बाधाः ) रँमाती छुई' गौओको 
(अभिज्ञु) घुटनों क दल (यात ) जानेको प्रेरणा किया ॥ ८ ॥ 

३२३ ३१ २ २उ ३ २ 


इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेवा नि दुधे पदम्‌ 


समूढमस्य पा सुले ॥ ६ ॥ | 

अथ नवमी । मेंधातिथिक्र घिः। विष्णुः त्रिविक्रमाचत(रधारी इद्‌ 
प्रतीग्रमानं सव जगत्‌ उद्दिश्य विचक्रमे चिशेणेण क्रमणं ₹ुतवान्‌ 
तरा त्रेधा त्रिभिः प्रकारे पद्‌ निद्भे स्वकीयं पादं प्रक्षिप्तद्रान्‌। अस्य 
विष्णोः पांसुळे पांसुरे धूलियुक्ते पादस्थाने समूढम्‌ इदं सर्च - जगत्‌ 
 सस्यगतभू तम्‌।सेयम्‌ ग यास्वेने वं व्याख्याता विष्णुविं शर्तेवाँ व्यंइनो 
तेवा यिद किंच तडिक्रमते विष्णुः जधा निधरें पद्‌ जेधासावाय 
पृथिव्यामस्तरिक्षे.दिवीति शाकपूणिः। समारोहणे विष्णुपदे गय- 


bs शिरखीत्यौणंबामः। समूढस्य पांसुरेऽप्यायनेऽन्तरिक्षे पद' न दृश्यते | 


स्याव समूढस्प पासुल इव पंद' न दृश्यत इति । पांसूव 


ध सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद्‌-सदित $ ११३ ` 
पादः सूयन्त इति वा पन्नाः शेरत इति. था पंसनीया अवन्तीति वा 
(१२, १९) इति॥ ९॥ सु 
ष्णुः ) त्रिविक्र्मावतार धारण करने वाले भगवान ( इदम्‌ ) 
इस हश्यमान सब जगत्को (विचक्रमे) विशेषरूपसे ढाँचते हुप, 
उस समय (च््धा) तीनप्रकारसे (पदम्‌) चरणको (निद्ध) 
स्थापन करते इप ( अस्य ) इन विष्णुक ( पांछुले ) धूलियुक्त ' चरण- 
स्थानमें( सएढम्‌) यह सब जगत्‌ सम्यक प्रकारसे अन्तर्गत होगया । 
द्वितीयाध्यांयस्य पकाद्शाः रूप्डः समाप्तः ॥ 
Nea R २०० RRS ५3१ पर 
अतीहि मन्युषाविण* सुषुवासमुपेरय । 
३२. इ ३१ 
अस्य राता सुत [पेब ॥ १ ॥ 
अथ ठ्वादशखण्डे-सैदा प्रथमा । मेधातिथि ऋषिः । हे इंद्र | मच्यु- 
प्नविण कोरन सोम सुग्वन्तम्‌ अतीहि अहिर,च्ड तथारिमन्‌ देशे सुषु- 
वांसं सोमं सुतं खुन्धन्तम्‌ उपेरय समीपे प्रेरय । अस्य यज़मा+श्य 
रातौ यज्ञार्ये दाने अभिषुतं सं. पिच ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! ( मग्युधादिणम्‌ ) क्रोधसे सोमका रस निकाळनेधाछेको 
( अतीहि) त्यागदे और तहाँ ( छुषु वासम्‌ ) सुन्दर प्रकारले रस 
निकारनेबालेको ( उपेरंय ) भेजो ( अस्य ) इख यजमानके ( रातौ ) 
यज्ञसस्बन्धी दानमे ( सुतम्‌ ) संपादित सं।मको ( पिब ) पियो ॥१॥ 
२३ १२ ३१ र ३१२ 
कद प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । 
Me 
दि | 
र ऋषिः । महे महते प्रचेतसे प्रकृषज्ञानाय 
देवाय द्योतनादिशुणयुक्त थेण्द्राय कद कुत्सितम्‌ अस्मदीयं दचः स्तोच- 
रूपं सुतं शास्यते प्रशस्तं यथा भवति ड । तद्त्‌ 
तदेव ३ मनं हि प्रवृत्तिसाधन खलु ॥ २॥ 
र मह) सहन पदात, वि न (देवाय ) इन्द्रदेवताके 
अर्थ (-कर्डु ) हमारा कुस्सित ( दचः ) स्तोचरुप वचन ( भा ) 
प्रशरि उ हो अर्थात्‌ हमारे यथाथेरूपसे न हुए मी स्तोत्रको इन्द्रदेव 
अनुग्रह करके स्वीकार करे ( तदित्‌ ) वह ही ( अस्य ) इस यजमान 
का ( वर्धेनम्‌ ) वृद्धिका साधन है ॥ २॥ ` 


1- ः डू 


११४ के सामतेदसंहिता-पे द्र पर्व # 
३२ ३२३१२३ १२३१ रर 


"३ 9 र (च (७०७0, 1 
उक्थ च न शस्यमान नागारायरा [चुकत | 
१ २३ २ ३ १२ 

न॑ गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । मेथातिथिम्रियमेघाडृषी । गायते गैः अगोः अस्तोतुः 
अथि; अरिः | व्यत्थ्देन दकारः ( ३, १, ८५ या० ) शत्रुः इद्रः शास्य- 
मानं होत्रा पख्यमानम्‌ उदथं च न शरूरपि आ च्कित अगि जानाति 
कित ज्ञाने, छाग्दसो दि ८ ( ३,.४, ७ पा० ) नेति सः्प्रत्यथ न संग्रति 
प्रस्तोतरादिरिमीयमानं गायउम्‌ गातव्यं सास यहा गायत्राण्यंम्‌ आचि- 

| केहेत्येव । अतः कारणात्‌ बरुमपि ठमि'्द्र रतुम ३८%: । नागोः अगो 
इत्ति, अयिः अरिः इति च पाठौ ॥ ३ # 

( अगो: ) स्तुति न व.रनेचारका ( अयिः ) दाऊ इद्र ( शस्यमा- 
नम्‌ ) होताके पढ़े हुए (उत्वं च) स्तो को भी ( आच्िव.त ) जानता 
है, ( न ) इस समय प्रस्तोता आदिक गाये हुए ( गायत्रम ) गायत्र 
सामको आनता ही है,इसकारण इम भी उस इन्ट्री स्तुति करते ६३ 

१२२३२३१ २३ १ २ ३ १२ 


इन्द्र उक्थेभिमेन्दिशे वाजानां च बाजपतिः । 
१२ ३२२३ १२ | 


हरिवान्त्सुतानार्S सखा ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । विश्वामित्र ऋषिः । वाानःम्‌ अन्नानां मध्ये वाज- 
पतिः उपछृष्टान्नपतिः हरिवान्‌ हरिनामकाश्वबान्‌ इद्रः उदशेमिः हात्‌- 
प्रयुक्त: उवथनामकेवा शस्त्रे: मन्दिष्ठः अद्श्येन दृः सन्‌ स॒तानाम्‌ 
अभिषुतानां सोमानां रूखा सखिवत प्र तिक.रः सोमे: औय इत्यथ:8 
( वाजानाम्‌ ) अन्न, में ( वाऊपतिः ) उत्तम अन्चका स्वामी (हरि- 
वान्‌) हरिनामक घ्रोड़ेवाला ( इन्द्र: ) इन्द्र ( उबथे{: ) होताओके 
बोले हुए स्तोघासे ( मन्दिष्ठः ).अत्यन्त ठृष्त हुआ ( सतानाम्‌) 
से.मांका ( सखा ) मित्रवत्‌ प.सिब.त् हो ॥ ४ ॥ 
२ ३९१२ ३ रु ३ १ २ 
आ याह्यप नः सुतं वाजेमिमा हणीयथाः । 
i २९१२ 


महा ॐ इव युवजानिः ॥ ५ ॥ 


र 


: के सायणसाष्य ओर सन्वय-भाषनुवाद-सहित कै ११५ 
अथ पञ्चचसी । सेघ(तिथिप्रियमेघादृषी । हे इन्द्र ! नः अस्मदीयं 
सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ उप यादि प्रत्यागच्छ किंच वाजेमिः हे अन्यदी- 
येह!यरूपरन्बः भा हृणीयथाः मा ड्ियस्तरं। तत्र दशंतः युवजानिः यौच- 
नीपेता जभ्य यस्य.सी खुबजानिः जायाया निङ्‌ (५,४,१३४पा०) इति 
समासातः महान्‌ इव प्रभुरिव यथा रूपचद्भा्यपेतः प्रभुः अन्याभिनाप- 
- डियते किंतु तामेच युवति प्रत्यागच्छति तद्वत ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र ! हमारे ( सुतम्‌) सरपादन किये इए सोमको (उपयाहि) 
आकर ग्रहण कीजिये और (वार्जा») ओके इविरूप अक्षोंसे ( माः 
डृगीथाः) रोममे न पडिये (युवजानिः) युवती स्ञ्रीवाला (महान्‌ इंच) 
प्रभु जेसे अर्थात्‌ जेसे कि युवती ख्रीबाला राजा अन्य स्त्रिया पर 
चित्त नहीं इलाता है कितु अपनी नवयौवनाके पास ही आता दै॥५॥ 
३१२ ३१ २र३ १ शर ३ १२३२ 


. कदा वसो स्तोत्र ॐ इयत आ अवं श्मशा रुधद्वाः 


३२ डि ३२ ३ १२ 
दीधे ॐ सुतं वाताप्याय-॥ ६॥ 


अथ षष्ठी ! कौत्सो ढुर्मत्र ऋषिः। हे बसो ! घासांयेतः ! इन्द्रः 
स्तोत्रम्‌ अस्मत्कर कं ह्यते कामयभानाय कामयमानं त्वां क्रियाग्रहणं 
फत्तेव्यम्‌ इति कमरणः सर्भ्रद्ानस्वाच्चतु्थी कदा कस्मिन्‌ कारे अवा- 
रुधत्‌ अवरोरश्यति, अवरुध्य च कदा घाः वारयिष्यति, ताइशः कालः 
कदा अस्माकं सम्मविष्यतीत्याशास्ते । तत्र रष्णंतः अश्नुते क्षेत्रमिति 
इमशा कुल्या लुप्तोपममेतत्‌ । यथा कुल्या तत उदकान्यवरुणद्धि अचः 
रुध्य च वारयति तथेत्यथः | किमुद्दिश्यावरोध इति तत्राह दीघ. सघ- 
नत्रयरूपेणायतं सुतम्‌ अभिषुतं सोमं प्रति । किमर्थमिति तदाह वाता- 
प्याय वातेनाप्यते अधस्तान्निपात्यते इति वाताप्यमुदकं तस्य प्रदा 
ला ) ३ व्यापक इन्द्र ! ( स्तोत्रम्‌ ) हमारे किये हुए स्तोत्रको 
( हयते ) चाहते हुए आपको ( श्मशा ) झजिम नदीकी समान(वाता- 
प्यायः) जलदानके निमित्त ( दोघम्‌ ) फले हुए ( सुतम्‌ ) सम्पादित 
सोमके प्रति ( कदा) कब ( अवारुधत्‌ ) रोकोगे और रोककर कष 
( धाः ) चारण करोगे ॥ ६ ॥ 
५१२९ ३ १२३ २३ १२३१ श्र 


ब्राह्मणादिद्ध राधसः पिबा सोमसतू ॐ स्नु ।' 


११९ छ सामवेदसंहितो-पेःद्रपवं £ 
RR के १८ रर | 
तवंद ® सख्यमस्तृतस्‌ ॥ ७ ॥ | 
अथ सप्तमी । मेधातिथि घिः । हे,इन्द्र ! ब्राह्मणात्‌ ब्राह्मणात्‌ 
शंसिसस्बन्धांत राधसः धनधूतात्‌ पात्रात्‌ सोमं पिब! किं इत्वा ? 
ऋतून्‌ अनु देवाननुसृत्य ऋतवोऽपि पिबर्त्वित्यथः । हि यस्मात्‌ तव 
इदं सब्यम्‌ अस्तृतम्‌ ऋतूनामविच्छिन्नं तस्मादतुभिः पानं युक्तम्‌ ७ 

( इंद्र ) हे इन्द्र ( ब्राह्मणात्‌ ) ) बह्ासंबंधी ( राधसः ) घनभृत पात्र 
से ( सोमम्‌) सोमको ( ऋतून्‌ अनु ) देवताओंके पीछे (पिब ) 
पियो क्योकि ( तव ) तुम्हारा ( इइम्‌ ) यह ( सख्यम्‌) देवताओंके 
साथ भित्रमाव ( अस्तृतम्‌ ) अविच्छिन्न है ॥ ७॥ 

३१ २ ३ १२ 


च 


३ १२ 
वय घा ते अपि स्मि स्तोतार इन्द्र गिवेणः । 
५ 
) तवंनो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । मेधातिथिऋ थिः । हे गिवेणः ! गीर्थिवेननीर्याइन्द्र ! 
ते तवापि वयं घ वयं खडु स्तोतारः स्मसि स्मः भवामः । हे सोमपाः ! 
सोसस्य पातर्रिद्र ! त्वं न अस्मान्‌ जिन्व प्रीणयसि ॥ ८॥ | 

( निवणः ) वाणियोंसे प्रार्थना करने योग्य ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
(ते) तुम्हारे भी ( वयं घ ) हम निश्चय ( स्तोतारः ) स्तुति करने 
चाले ( स्मरसि ) हाँ ( सोमपाः ) हे सोम पीनेचाळे इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) तुम 
( नः ) हमें ( जिन्वसि ) तृप्त करते हो ॥ ८ ॥ 

१२ २१ श्र ३२३१२ 


एन्द्र ए कासु विन्दं तनूषु धेहि नः । 
` सत्राजिदुग्न पो&स्यम्‌ ६ ॥ ॥ | | 


अथ नवमी । विश्वामित्रोगाथिनो भीपाद उद्छो वा ऋषिः । हे 

इन्द्र ! पृक्च॒ सम्पृक्तास कासु चित्‌ कास्वपि नः अस्माक॑ तनूषु अङ्गेषु 

चरणं बलम्‌ आ घेहि आ समन्तात्‌ स्थापय । हे उग्र उद्गूणबल ! इन्द्र ! 

सत्राजित्‌ द्वारशाहादिभिः सत्रैः जीयमाना बशीक्रियमाणः सन 
` । प्यम्‌ पुसे दितं फलम्‌ आ धेहि प्रयच्छेत्यर्थ: ॥ ९ ॥ 

(इन्दर) है इन्द्र ! (पक्ष) संपृक्त ( कासुचित्‌ )किन्ही (नः) हमारे 

` (तनूजु ) अङ्गोमे ( नु्गम्‌) बलको (आ धेहि) स्थापन करो (उग्र) 


के सायणभाष्य और सान्चय-भाषानुषार-सहित $ ११७ 
हे पूर्णबल इन्द्र ! ( सन्नाजित्‌ ) बारह दिनमै यक्षोके द्वारा बदाम 
हेते हुए ( पाँस्यम्‌ ) पुरुषके हितकारी फलको ( आ दि ) दो ॥९॥।. 


३ १ स्र ३२३१ रश३२ ३२ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शर उत स्थिरः । 
३२३ २३२१२ 


एवा ते राध्यं मनः ॥ १० ॥ 


अथ दशमी । शुतकक्ष ऋषिः । हे इन्द्र ! त्वं वीरयुः बोरान्‌ युद्धः 
कम्रेणि समर्थान्‌ शत्रुन्‌ हन्तुं कामयमानः एवं असि भवसि खलु हि 
प्रसिद्धौ अत एव त्वं शरः सामर्थ्यवानेव भवसि । उत अपिच 
स्थिरः संध्रामे घेयवान्‌ भवसि । एकत्र स्थित्येच शत्रन्‌ सम्प्रहर- 
सीत्यथः । एवं सति ते तव मनः राज्यं सजुतिभिराराधनीयमेव, यतो 
ऽनेन मनसा त्वं शत्रवधं संग्रामे धेयोदिक करोषीति । तत एच तव 
मन; संच! स्जुत्यासेत्यथः ॥ .१०॥ 


वेदाथेस्प प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
०९ ९ रू 
पुमथ्‌।श्चतुरो देयादू बिद्यातीथमहेश्वरः॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेश्वर-वेदिक-माग.प्रवत्तक श्रीवीर- 
वुक्क~भूपाल -सा म्राञ्य-धुरन्धरेण सायणा चांगेण 

विरचिते माध्रवीये सामवेदार्थप्रकाशे छन्दो- 

` -बयाख्याने ऐन्द्रकाड द्वितीयोऽध्यायः | 
. हे इन्द्र 1 तुम ( वीरयुः ) युद्धमे वीर शत्रओको मारनेकी कामना 
बाले ( एव ) ही ( असि ) हो ( हि ) यह बात.प्रसिद्ध है,इसी कारण 
तुम ( शरः ) शर हो ( उत) और ( स्थिरः ) संग्रामाँमे धैयंधारी हो, 
एक स्थान पर स्थिर रहकर ही शत्रआंका संहार करते हो, पेसा 
होमेसे ( ते ) तुम्हारा ( मनः) मन ( राध्यम्‌ ) स्तुतियांसे आराधना 
करने योग्य है ॥ १०॥ 

(द्वितीयाध्यायस्य द्वादशः खण्डः समाप्तः । . 
द्वितीयो ऽध्यायश्च समाप्तः ॥ 


& भी! ® 


अथ तृतीयाध्याय ग्रारभ्यते 


नवया ७ 


| 0 मन डी धर ~ CN ५ (न व : 
# अस्मिन्नेध्यायऽाप इन्द्रः स्तूयत र्ध 
गस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्यो$खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दे विद्यातीर्थपहेश्वरस्‌ ॥ 
३ १ FR ३१९२ 
अभि त्वा शर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
व्हि ३१ रर २ हे ३१२ र ७81 
ईशानमस्य जगतः सईशमाशानमिन्द तस्थुष॥। ॥ 
कचोऽशीति रभित्वेति बहत्यः सकला अपि ।. 
नहि वो मारुती तत्र प्रमित्रायेति संस्तुतिः । 
आदित्यानामथेन्द्रान्नी अपादिन्द्राझिसंस्तुतिः । 
अश्वित्युक्ता शचीभिनः कुष्ठश्वेमा उवामिति । 
यदा कदा वारुणी स्यास्वष्टानो बहुदेवत( । 
उपस्या प्रत्यु इत्येवा ब्रह्म चर्‌ सूर्यसंस्तवः । 
 इत्यकारश ताभ्याऽन्या ऐन्द्र प॒कोनसहतिः । 
अथ प्रथमखण्डे सैषा प्रथमा । वसिष्ठ ऋषिः । छ० बहती । हे 
शर ! इंद्र ! अस्य जगतः जङ्गमस्य ईशानम्‌ इश्वर तस्थुषः स्थोत्ररस्य 
चशानम्‌ ईशानपदस्यावृत्तिराद्राथो स्व दां सबंदशं त्वा त्वां अदुर्धा 
इच घ्रेनवः यथा अदुग्धा धेनवः क्षीरपूर्ण धस्त्वेन वचेन्ते तद्वत्‌ सोमः 
. पूर्णचमसत्वेन वत्तेमाना बयम्‌ अभि नोनुमः भराममिप्डमः ॥ १॥ 
( शराइन्द्र ) हे शर इन्द्र ( अस्य ) इस (जगतः) जङ्गमके (तस्थुषः) 
स्थावरके ( ईशानम्‌ ) स्वामी ( स्व शम्‌ ) सबके द्रष्टा ( त्वा ) तुम्हे 
( अडुग्धाः ) चिना दहं दूधमरे ऐेनवालीं ( धेनवः इव) गौआंकी 
समान सोममरे चमस लिये हुए हम ( अभि नोचुमः ) वार २ प्रणाम 
करते इं ॥ १॥ 


छ सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ ११९ 
श्र ३१ स २७३ 


श्‌. 
लामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य काखः । 
रे ३१२ बना ३ १२२ २३ र्ड ३ १ २ - 
तां श्त्रेष्बिन््र सति नरस्त्वां काष्ठाखवत॥२॥। 
अथ द्वितीया । भरद्वाज. ऋषिः । कं(रवः स्तोतारो बयं वाजस्य 
अन्नस्य सातौ सम्मजने निमित्तमूते सति, हे इन्द्र ! त्वामिद्धि त्वा. 
मेव हवामहे सुतुतिभिराह्मयामः हे इन्द्र ! सत्पति खतां 'पालथिताएं 
श्रेष्ठ रवां नरो नतारीऽन्येऽपि मनुष्याः वृत्रणु आवरकषु शत्रुषु सत्ख 
-हबन्ते आह्वयन्त तञ्जयार्थम्‌ अपिच अर्वतः अश्दस्य सस्बर्धिनीषु 
काष्ठासु यथाऽश्दः कानबा तिष्टन्ति तास काष्ठा संग्रामेषु युद्धकामाश्र 

त्वक्रोब(हयन्ति अतो वयं त्वामेबाहयाम इत्यथः ॥ २॥ 

( कारचः ) स्तुति करनेवाले हम (वाजस्य ) अग्नक (सातौ) 
दानके निमित्त (इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( त्वामिद्धि ) आपको ही (हवामहे) 
स्युतियोसे पुकारते हैं, हें इन्द्र ! ( सरपतिम्‌ `) सूञनोके पालक 
आपको ( नरः ) अन्य मनुष्य भी (दुत्रेषु) शत्रआंके होन पर [हबर्ते] 
डनको जीतनेके निमित आह्वान करते है और (अवतः) अश्दसंबंधी 
( काष्ठा ) संग्रार्मोर्म युद्धकी इच्छासे आपको हो पुकारते है इस 
कारण हम सी ऊापको ही पुकारते है ॥ २॥ 

३९ रर ३१२३१ २ ३१२ ३२ 

अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 
१ २३ २३१२ ३१२ ३१२ ३ २ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहसेणव शिक्षतिरे 
अथ तृतीयां । बाद. खित्या ऋषयः.। पुरूच्खुः पश्वादि धनोपेतः 
यङ्षादिबाहुल्याद्दहुनिवासको वा मघवा यः इन्द्र: £ ठभ्य स्तोतृभ्यः 
अस्मभ्यं सहर णेव सहस्संख्याकेन घनेनेच शिक्षति पश्वादिबहुघन- 
ग्स्मभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः । स इद्रः यथा विदे यथा अस्माभििहायते 
तथा हि ऋत्विजः ! वः यूयं सुराधसं शोमनधनोपेतम्‌ इद्र परमे्वये- 
युक्त देवम्‌ अभि आमिमुस्येन प्राचे प्रकधेयाचत ॥ रे ॥ 

_ (-पुरुबसुः ) पा आदि बहुतसे धनचाला (यः) जो (मघव) इंद्र 
(जरितुभ्यः) स्तुति करने वाले हमारे अर्थ (सहस्रे णेव) सहस्त्र संख्या 
क घनसे मानो (शिक्षति) शिक्ष! देता है अर्थात हमे पशु आदि बहुत 
ला घन देता हे; (यथाविदे) जैसे. इम जाने तिस प्रकार हे ऋत्विज्धों 


१२० & सामवेद्संहिता,पेन्द्रै पर्व & 
(चः ) तुम ( सुराधसम्‌ ) 'शोभनघनयुक्तः ( इन्द्रम्‌) इन्द्रदेवताको 
(अभि ) अभिमुख होकर ( प्राच) अधिकतासे पूजो॥३॥ 
१ २ ३१२३२३१२ ४३१५१ श्र 


तं वो दस्मसृतीबहं वसोर्मन्दानमन्धसः । 
ORR मा कल 
आभे वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनवामंहे 
अथ चतुर्थी । न'था इन्द्र स्तोति । हें च त्विभ्यजमानाः दर्मं दशोः 
नीयम्‌ ऋतीषहम्‌ कतयो बाधकाः शत्रवः तेषामभिभवितारम्‌। पुनः 
कीदृशम्‌ ? वसोः वासयितुदुःस्वस्य विकासथितुः यह्वा,बसोः पात्रे नि व- 
सतः तारशस्य अन्धसः सोमलक्षणस्याक्षस्य पानन मन्दान मोदमानं 
वः यष्टव्यत्वेन युष्मत्सस्बन्धिन त॑ तारशमिन्द्रम्‌। गीः स्तुतिलक्षणा- 
मिर्वारमिः अभिनवामहे जु स्तवने, नुशब्दे अभिप्टुः | कुत्र? स्दसरेषु। 
अत्र यास्कः ( ५,.४ ) स्वसराण्यहानि भव्ति स्वयं सारीण्यपि दा 
स्वराररित्यो भवति स एनानि सारयतीति सूर्यनेठकेषु दिवसेषु बय- 
मभिष्टुमः अभितः शब्द्यामः तत्र दृष्टांत: वत्स न यथा £नदो जव- 
प्रसूता गावः स्वसरेषु सुष्ठ अस्यन्ते प्रेय्यन्ते गादोऽेति स्वसराणि 
गीष्ठानि, तेषु बत्समभिळक्ष्य शब्दयन्ति तडत्‌ ॥ ४.॥ 
हे ऋत्विक्‌ यजमानो ( दस्मम्‌) दर्शनीय ( ऋतीषहम्‌ ) बाधक 
शत्रुओंका तिरस्कार करनेघाले (चसोः) दुःखको “दूर करनेचाले 
( अन्धसः ) सोमरूप अन्नके पीनेसे ( सन्दानम्‌ ) प्रसन्न होते हुए 
"(वः ) तुम्हारे पूजने योग्य इन्द्रको (स्वसरेषु) गोशालओं मे (वेनः) 
' गोप ( बत्सं न ) जैसे बछडोंको देखकर शब्द करती हैं. तिसी प्रकार 
(भिः) स्तुतिरुपा वाणिथोसे ( अभि नवम हे ) प्रणाम करते हैं ५ 
१२ हे २१२३१२ ३१२३१२ 
तरोभिवों विददसुमिन्द्र सबाध उतये । 
३ १ ष्र हता RR RR २ २२३ १२ 
३हहायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌५ 
अथ पञ्चमी | किः प्रगाथ ऋषिः । ह ऋम्विज्ञः! व! यूयं तरोभिः 
वेगवङ्भिरिइबेरुपेतं वेगैरेव बिदृद्धसुम्‌ . वेद्यद्ठमु धनावेदकम्‌ इन्द्र 
सबाधः बाधासदिताः ऊतये रक्षणाय बृहत्‌ साम तस्संशकं गायन्तः 


सन्त परिचरतेति दोष: । कुत्रेत्युच्यते ? सुतसोमे अभिषुतसोमके 


के ह अध्वरे यशे सोमयागे। अहं च तमिन्द्रं इचे आहयामि । कमिव 


कन सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ १२१ 
अर न भत्तारं कुडुभ्वपोषकं कारिणं स्वहितकरणशीळं यथा, स्वदित- 


करणायाह्वृयन्ति पुत्रादयः, तद्वत्‌ तथाशतमिन्द्रं हुवे इति ॥ ५॥ 
हे करों ! ( बः ) तुम ( तगेभिः') वेगवान्‌ घोर छ ( बिद- 
इम्‌ ) घन देनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( सबाधः ) बाधघाओंकों प्राप्त 
हुए ( ऊतये ) रक्षाके लिये ( बृहत्‌ ) चुहत्सामको (गायन्तः) गातेहुए 
आराधना करो, हम भो ( सुतसोमे ) सम्पादन किया है सोम जिसमें 
ऐसे ( अध्वरे ) यज्ञमे ( भरम्‌ ) पोषण करनेवाल ( कारिणं न) अपन 
'हितकारीको जैसे पुत्रादि आराधना करते हैँ तसे ( हुवे) आह्वान 
करते हैं ॥ ५-॥ 
३२३१२ ३ २३२१२ ३२ 
तरणिरित्सिषांसति वाजं पुरन्ध्या युजा। 
२३१२ ३१२ ३२३ १ २८ ३१२ 
१ ७० ७० 0 NES रू 
आ व इन्द पुरुहृत नम गिरा नास तशव सुट्वम॥ ९॥ 
अथ पष्ठी । वशिष्ठ ऋषिः तरणिरित्‌ युद्धादौ कमणि त्वरित पव 
पुमान्‌ पुरन्ध्या महत्या धिया युजा सहायभूतया वाजम्‌ अग्नं सिषासति 
सस्भजते । पुरुडतं बहुभिराहृतम्‌ इन्द्रं गिरा स्तुत्या हे यजमानाः ! घः 
युष्मदर्थम्‌ आ नमे तमभिमुखं कुर्च । तत्र दृष्टांतः, नेखि चक्रस्य घलयं 
सुदरबं शोभनदारु' तप्टव यथा वर्ड किः दासनेमिमानसयते तद्व दित्यर्थः; 
( तरणिशित्‌ ) युद्धारिमे स्वरा करनेबाळा पुरुष ( युजा ) सद्दाय- 
भूत ( पुरन्ध्या ) बडी घुद्धिसे ( वाजम.) अन्यको ( सिषासति ) प्रा 
होता है ( सुदुवम्‌ ) सुन्दर काष्टवाली ( नेमिम्‌) पहियेकी पट्टीको 
( तशा इव ) जैसे बढई न्न करलेता दै तैसे हे यजमानों ( पुरुइततम्‌ ) 
अनेकोँसे आह्वान करिये हुए ( इंद्र ) इन्द्रको (गिरा) स्तुति करके (बः) 
तुम्हारे निमित्त ( आ नमे ) अभिमुख करता हूँ ॥ ६ ॥ 
१२ ३१ २३२३ १ २ ३ १२ 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्खा न इन्द्र गोमतः । 
Mem Ce UU हा i 
आपिनों बोधि सधमादे बेर ऽस्मा) झवन्तु 
RS | 
ते धियः ॥ ७॥ 


अथ : सप्तमी । मेधातिथि ऋषिः । हे इन्द्र. | रसिनः रवतः । 


१२२ क सामबेद्संहिता-ऐन्द्रै पचे क 
गोमतः गोविकारेः पयः प्रभृतिभिः श्रपणद्रव्येयु तस्य नः अस्मदीयस्य 
सुतस्य अभिघुतस्याक्रियाग्रहणं कत्तब्यमिति कणः सम्प्रदानस्वाच्चतुः 
थ्यथै षष्ठी रशं सोमं पिब पीत्वा च मत्स्व मत्तो भव । अपि च सध- 
माथे सह माद्यन्ति देबा अत्रेति सथमाद्यो यक्षैः तस्मिन्‌ सहमादयितव्ये 
यज्ञे त्वम्‌ आपिः आपयिता बन्घुः सन्‌ नः अस्माक बुधे वद्धनाय बोधि 
बुध्यस्व । ते त्वदीयाः धियः बुद्धयः अनुग्रह।त्मिकाः अस्मान्‌ स्तोतु न्‌ 
अवन्तु. रक्षन्तु । सघमाचे सधमाद्यः इति च पाठी ॥ ७ ॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( रसिनः ) रखवाछे ( गोमतः )गोके दूध घृतादि 
से युक्त ( नः ) हमारे ( सुतस्य ) सम्पादन किये हुए सोमको . (पिब) 
पियो और पीकर ( मत्स्व ) प्रसन्न हजिथे और ( सधमाये ) ,जिसमे 
शीघ्र ही देवता प्रसन्न होते हैं ऐसे यज्ञेमे ( आपिः) घनादि देनेवाळे 
तुम बान्धव बनते हुए ( नः ) हमारी (दुधे) वृद्धिके निमित्त "(बोधि) 
सावधान हजिये ( ते ) तुम्हारे ( धियः ) अनुष्रह करने वाळे विचार 
हम सेवकोकी ( अवन्तु.) रक्षा करे ॥ ७ ५ 

र्ड, ३ १२ ३ शेउ त १२ 

तॐ हेहि चेखे विदाभगं वसुत्तये । 
१२ ३ १ 2 ३२३ १ २९. 
उद्वावृषस्व मघवंच्‌ गाविष्ठय उदिन्द्राश्‍वमिष्ट्ये॥॥८॥ 
अथ अष्टमी भगे ऋषिः । हे इन्द्र ! त्वं दि त्वं छल सामर्थ्याद्वातेति 
गम्यते | अत पहि आगच्छ | आगत्य च चेरवे ऋमपराचारवते मह्यं 
भगं भजनीयं थनं विदाः लभस्व दृत्स्व | किमर्थम्‌? वसुत्तये अस्माक 
बसुदानाय । हे मघवन्‌! धनचन्निन्द्र ! गविष्टये गाः इच्छते मह्यम्‌ 
डद्वाबुषस्व आसिञ्चस्व गामिति शेषः । तथा, हे इन्द्र | अश्वमिष्टये 
अद्वेषणावते मह्यम्‌ अश्वान्‌ उद्वावृषस्व आसिञ्यस्व देद्दीत्यर्थः ॥ ८॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ( दि) निश्चय ( त्वम्‌ ) तुम दाता हो इसकारण 
(वसुत्तये ह धन देनेके अथे (णहि) आओ और आकर ( चेरवे ) 
सद्‌ मुझे ( भगम्‌) धन ( विदाः ) दो ( मघवन्‌) हे इन्द्र ! 
( गविष्ये ) गोओकी इच्छा करनेवाले मुझे ( उद्वावृषस्व गोधनसे 
सोंचो ( इंद्र ) हे इन्द्र ! अश्व चाहनेबाले मुझे ( उत्‌ ) अश्व घनसे 
सोंचो अथात्‌ मुझे धन गौएँ ओर घोड़े दो ॥ ८॥ 
र रर ३२ ३ १ रर ३१ २ 


ड (| न हि वश्चरमं च न वशिष्ठः परिमँसते । 


छ खायणमाष्य और सान्वय-भाषानुबाद-सहित क १२३ 
३१६ २३२३१२३२४ ३ १ २ ३१२ 


> ८१ 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबतु कामिनः 
अथ नवमो । वशिष्ठ: परोक्षेण त्र ते । हे मरुतः ! वशिष्ठ; पतन्नामा 
ऋषि: बः युष्माकं मध्ये चरमं जन जघन्यमपि न हि परिमंसते धर्ज- 
यित्वा न स्तौति किंतु सबौनेव युष्मान्‌ स्तोतीत्यथः*अद्य अस्मिन्‌ दिने 
अस्माकम्‌ अंस्मदीये खुते सोमे अभिषुते सतिं मरुतः कामिनः सोमं 
कामयमानाः विश्वे सबं सचा सङ्गत्य पिबन्तु पानं कुर्वन्तु । पिबन्तु 
पिबन्त इति च पाठो ॥ ९॥ 

हे मरुतो ! ( वशिष्ठः ) वशिष्ठ ( वः ) तुम्हारे विषे (रं चन) 
छोरेको भी ( महि परिमंसते ) छोड़कर स्तुति नहीं करता है किन्तु 
सबकी ही स्तुति करता है ( अद्य) आज ( अस्माकम्‌ ) हमारे (सुते) 
समका सम्पादन होनेपर ( मरूत्‌ ) सोमकी इच्छा करतेइप (विश्वे) 
खच ( सचा ) इंरट्टे होकर ( पिबन्तु ) पियं ॥ ९.॥ 
१ २३१ रर्‌ ३१२ ३२१ २ ३ ३ 


मा चिदन्यद्वि श & सत सखायो मा खिण्यत । इन्द्रः 
१ २ ३१२३ १२ ३१ श्र३ १ २ 


मिस्तोता इपण्सचा सुते मुहुरुक्था च शर्ण्सत १०. 


अथ दशमी । प्रगाथः काण्व ऋषिः। हे सखायः । समानख्यानाः 
स्तोतारः ! इन्द्रस्तोत्राद अन्यत्‌ स्तोत्रं मा चिद्विशंसत मेचोच्चारतं। 
सा रिषण्यत मा हिसितारो भवत । अन्यदीयस्तोत्रोच्चारणेन बृथोप- 
क्षीणा मा भवतासुने अभिजुते सोमे वृषण कामानां व.षंत[रम्‌ इन्द्रमित 
इंद्रमेव हे प्रस्तो त्रादयः ! सचा संह संघीभूय स्तोत स्तुत । उक्थानि च 
उक्था शस्त्राणि चेन्द्रविषयाणि यूयं मुहुः पुनः पुनः शंसत उच्चारयत.। 

( सखायः ) हे श्तोताओं ( अन्यत्‌ ) इंद्रक स्तोत्रे अन्य स्तोत्र 
को ( मा विद्विदासत.) मत उच्चारण करो (मा रिषण्यत ) वृथा 
क्षीण मत होओ ( खते ) सोमका सम्पादन होने पर ( डुषणम्‌ )मनो- 
रथोकी वष करनेवाले ( इन्द्रमित्‌ ) इन्द्रको ही ( सचा) इकड होकर 
( स्तोत्त ) स्तुति करो ( उक्था च ) इन्द्रविषयक शास्त्रांका भी (सुदुः) 
बार बार ( शंसत ) उच्चारण करो ॥ १०॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः 


१२४ ४ सामबेदसंहिता ऐन्द्र पच क 
२ ३१ रर ३२३१२३२१२ 


न किष्ट कर्मेणा नशद्यश्चकार सदाइधम्‌। 

२३२ २३२३१२२१२२३१ 

इनदर न यज्ञापश्‍वगू्तभृभ्वसमधष्टं ष्णुमोजसा ॥१॥ 

अथ द्वितीयखण्ड-सँषा प्रथमा । आङ्गिरसः पुरूजन्मा ऋषिः। 
ते यजमानं कस्मंण। हननादिव्यापारेण-नकिन रात नेव व्योति । 
यः इन्द्रं चकार इन्द्रमेवानुङ्लयज्ञेः साधनः कृतवान्‌। कीरशमिन्दम्‌ ! 
सर वृधम्‌ ? सवदा वद्ध कम्‌ । [यइवगूत्त सबः स्तुत्यम्‌ ऋभ्चल महा- 
स्तम्‌ ओजसा बलेन अधृष्टम्‌ - अन्येघर्षितुमशक्यम्‌ । छृष्णुः शत्रणां 
घर्षेकम्‌ | “धृष्गुमोजसा” “धष्ण्वोजसम्‌' इति च पाठौ ॥ १॥ 

(यः ) जो यजमान ( सद्वात्रूघम्‌ ) सदा बढानेवाले ( विदवगू- 
तिस्‌) सबके स्तुति करनयोग्य ( ऋभ्वसम्‌ ) बड़े (अ.जसा) बल 
करके ( अभ्रष्टम्‌ ) क्षिसीसे न दचने वाले (न) और ( क्षष्णुम ) 
शाङ्गेअको धमकानवाल (.इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यज्ञैः ) यश्ञेसे अनुकूल 
( चकार.) कर चुक्ता है ( तम्‌) ।उसको ( कमणा, मिः, नशत्‌ ) 
_ दुःख. देना आरि कमसे नहो इवाता है ॥ १॥ 
२३.१२ ३ १२ ३२ ३.१२ ३ १२ 
य आते चिदाभिश्रिषः पुरा जञ्जभ्य आतृदः । 
“९१ २ ३२.३१२ ३२३१ १३ १२३१२ 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कत्ती विहुतं पुनः २ 
रा । मेधातिथिमध्यातिथिरस्याः परस्याश्च ऋषिः । यः 
भिश्चिषः अभिडिलिषः अभिइलेणात्‌ सम्धानद्रव्यात्‌ ऋते चित्‌ 
अनुभ्या ्ावाभ्यः सकाशात्‌ आठुदः आतद्नात्‌ आरुधिर- 
_निस्रवणात्‌ पुरा पूवमेव. सघ संधातव्यं ठं संधाता संयोजयिता 
बतिं । मध्वा घवर्वान, पुरुबसुः बहुधनः स इन्द्र: विहुत॑ विच्छिन्नं 
नेः निष्कत्ती संस्कृतो भचति ॥ २॥ 


) रुधिर निकलनेसे (पुरा) 
को ( सन्धाता ) जोडने चाला 


कै सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सादिंत $ १२५ | 
१ २ ३२३२ ३२ ३१ स्रं इश 
आला सहसमा शर्ते युक्ता रथे हिरण्यये | 
करिना ३९३१२३ १० पीतये 
नह्ययुजो। इर्य इन्द केशिनो वहन्तु सोमपीतये ३ 
अथ तृतीया । हेइद्र ! त्वा त्रां सहस्न' सहस्रसंख्याका हस्य २ a 
स्त्व्दीया अश्वाः आ.बहन्तु आ नयन्तु अस्मदक्षम। तथा दातं शत 
सल्याकाश्च भवद्या अश्वास्त्वाबाबहन्तु । यद्यपि द्वारेच हरी 
तथापि तद्विभूतयो 5न्येपि बहवो 5श्वाः सन्ति । ननु युगपद्नेकैरइवैः 
कथं यातुं शाक्यते ? इत्यत आह । युक्तः इति दिरण्यये हिरण्मये 
स्वणचिकोरे हिरण्यशश्दाद्विकाराथ विहितस्य मयरः ऋत्व्या वास्थे- 
त्यादी मंळोपो निपात्यते तांहशे रथे युक्ता; सम्ब द्धाः बहुनामश्कनां 
शोघ्रगमेनाय रथे नियुक्त वात युगपदेव सबेरै गन्तुं शक्यत इति 
भावः। फीरशा हरयंः ? श्रह्मयुजः ब्रह्मणां परिवुढेनेन्द्रेण युक्ताः यड 
अह्मणास्मरीयेन स्तोत्रेण अस्माभिद्रेन हविषा वा युक्ताः। केशिनः . 
केशाः घ्रोवायाम्‌ उपरि वर्तमानाः सटः तैयु क्ताः । िमर्थमिन्द्रस्यां- 
घहनम्‌ ? तत्राह सोमपीतये सोमपानाय । यथास्मंरयं सोमं पिबेत्‌ 
तथा आवह न्त्वित्यथेः ॥ ३॥ ट | डु 
{ इंद्र ) हे इंद्र ( ब्रह्मयुजः ) स्तोत्र पढ़ कर हमारे दिये हुए हंविसे 
युक्त ( केशिनः ) ग्रीवापर लम्बे केशांवाले ( 'दिरण्मये ) सुवणके 
घने हुए ( रथे ) रथमे ( युक्ताः ) आगे पीछे जुने ह ( आ सहस्रम 
. शतम्‌) सदस्त्रों ओर से ऋड़। (हरयः) घोड़े ( त्वा ) तुम्हे (सोमपीतये) 
सोमपान करनेके लिए (आ बहन्तु ) हमारे यज्ञम लव ॥ ३॥ 
२ ३१२३२१२ ३२ ३१२ २ ३ 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।मा ला 
२ न्न २-३ ९ड ३ शिनों ३९२१३१ ९ 
के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेवताॐ६हि॥ 
अथ चतुर्थी । विश्वामित्रो यथाथमिन्द्रमाहृयति। हे इद्र ! मन्द्रः 
मराइयितभिः मयूररोमभिः मयूररीमसदशरोमयुक्तेः हरिमिः अश्वे 
रुपेतस्स्वम्‌ आयाहि यश प्रत्यागच्छ । केचिदपि जनाः त्वा त्वां मा 
चियेमुः मा नियच्छन्तु । गमनप्रतिबन्धं मा कुवेन्तु इत्ययः तन्न _ 
शान्तः पाशिनो न पाशिनः इव, यथा पाशहस्ता व्याधाः पदि.णं 
नियच्छन्ति तह्वन्मा निग्नच्छन्तु किञ्च । धन्बव यथा पार 


220५2 ५: 
६3157 5 कक + १७ 


१२६ & सामवेद्सेहिता-ऐन्द्र पर्व छ 
मरुदेश शंप्रमतिरंच्छन्ति तह्द्रमनप्रतिषंधकर्परेणस्तानतीत्य शीघ्रम्‌ 
हि आंगन्छ॥ ४॥ 
हे (इंदर) हे इन्द्र ! ( मन्द्रैः ) आनन्द देने वाले (मयूरशेमभिः) सोर 
केसे रामोवाले ( हरिभिः.) घोड़ों सहित तुम ( धन्वेच ) जेसे वरोददी 
मरूदेशाको शीघ्र ही लाँचजाते हैं तेसे (तान्‌) उन गमनके प्रतिबधका 
को ( अति ) लाँघकर ( आयादि ) आह्ये ( इत्‌ ) और (पाशिनः नः) 
जैसे हाथमे पास लिए हुए व्याजे पक्चियांको पकडते हैं तेसे ( त्वा ) 
तुम्हे ( मा निथेमुः ) कोई न रोके ( पहि ) श ॥ ७ ॥ 


२३२ रि ३१ २ १ मीम्‌ 
मङ्ग प्रश*सिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
रड ३ १२ ३२३१२ ३१२ 


~ > ते 
न खदन्यो मधवन्नास्त मर्डितेद् त्रवीमि ते वचः ॥ 
_ अथ पञ्चमी | गोतम ऋषिः अङ्गेत्यभिसुर्जीकरणे अङ्ग शविष्ठ ! 
है बलवत्तम ! इन्द्र ! देवः द्योतमानस्त्वं मत्य मरणधर्माणं त्वां स्तुवन्तं 
पुरुष प्रशांसिषः सस्यगनेन स्तुतमिति प्रशंस-। हे मघवन्‌ ! धनवान 
इन्द्र ! त्वरन्यः त्वत्तोऽन्यः कश्चित्‌ मडिता सुखबिता नास्ति । अतः 
कारणात्‌ तुभ्यमिदं स्वु/तेलक्षणं वचो त्रवीसि उच्चारयामि ॥ ५॥ 

( अङ्ग शादिष्ठ ) हे जितेन्त्रियांमे श्रेष्ठ इन्द्र ! ( देवः ) प्रकाशित 
होतेहुए तुम ( मर्त्य॑म्‌) अपनी स्वुति.करनेवाले मजुष्यको (प्रशांसिणः) 
इसने भलंप्रकार रुतुतिकी इस प्रकार प्रशांसा करते हो ( मघवन्‌ इन्द्र ) 
हे धनवान इन्द्र ! ( त्वरन्यः ) तुमसे अत्य कोई भी ( मडिंता ) सुख 
देने वाला ( नास्ति ) नहीं है, इस कारण तुम्हारे अर्थ यह ( घचः ) 
हपुति रूप वचन ( ब्रबीमि ) उ-चारण करता हूँ॥५॥ 

१२ ३१ २ ३१ २२३ १-२ 

लमिद्ध यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 

२३ १ २ ड Be RR ३१२ 

लं दत्राणि ह&स्यप्रतीन्येक इतपुर्वनुत्तश्चषणीषतिः। 

अथ षष्ठी । नुमेधपुरुमेधाङ्गषी। हे इन्द्र ! शवसस्पतिः बलस्य 
पालयिता ऋजीषो अपचितो ऽभिषुतः सोमः, तद्वान्‌ त्यै यशा यशस्त्र 
असि भबसि । कथमस्य यरास्ित्वन् तदाह-अप्रतीनिचलिभिरप्य- 
ग्रतिगतानि (७ पुरूणि शे छन्दसि बहुलम्‌ ( ७, १, १० ) इति 
शेलपः बहाने वृत्राणि रक्षांसि अंनुत्तः न केनापि प्रेरितः चर्षणी- 
धतिः चर्षणीनां यजमानमचुष्याणां धारकः। पक इत्‌ असहाय पव 


र ओ- त्य हंसि सम्‌ प्रहरसि अत पवास्य यशस्वित्वम्‌॥ ६॥ 


कै सखायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ १२७ 


- (इन्द्र) हे इन्द्र ( शवसस्पतिः ) बलका पालन करनेव.ले ( ऋः 
ज्ञीषी ) एजित सोमको प्राप्त होने वाले ( स्वम्‌) तुम ( यशा ) यशस्वी 
(असि ) हो, क्योकि-(अप्रतीनि) बड़े २ बलवान्‌ भी जिनके सन्मुख 
नं आवे ऐसे ( पुरु) बहुतसे ( वृत्राणि ) राक्षसोंको ( अनत्तः ) 
किर्सके विना प्रेरणा किये ही ( चर्षणीक्षतिः ) यजमार्नेकि रक्षक 
तुम ( पक इत्‌ ) अकेले ही ( हंसि ) नष्ट कर देते हो॥६॥ ` 
` २३२३१२ ३. १२ ३क श्र ३२ 
इन्ट्रमिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
१२ ३२३-९१ ३२३२१२ ३१२ 
इनद्र्छसमीके वनिनो हवामह इन्र घनस्य सातये ७ 
अथ सप्तमी । पतंदादीनां तिसणां मेध्यातिथिऋ षिः । . देचतातये 
देवे: स्तोद्‌भिः तायते विस्तार्यते इति देवतातियज्ञः तदर्थम इन्द्रमित 
देवेषु मभ्य इन्द्रमेव हवामहे आह्वयामहे । अध्वरे यज्ञ प्रयति प्रगच्छति 
उपकान्ते सति इन्द्रं. हवामहे । तथा समीके सम्यग्जात सम्पण चं 
यागे वनिनः सम्मजमानाः बयम्‌ इन्द्रमेवाहयामहे । यद्वा । समीकमिति 
संग्राम नाम ( नि० २, १७, ११ )। समीके संग्रामे इन्द्रमेवाह्वयामहे 
अनस्य सातये लाभाय इद्रमेच आह्वयामहे | अतः शीघ्रमिन्द्र आग- 
च्छु इत्यथः ॥ Sh 
( देचतातये ) देवताओंके निमित्त किये जानेवाले यश्षके अर्थ (इंदर 
मित्‌) सव देवताओंमें. इंद्रको ही ( हवामहे ) आह्वान करते हैं 
( अध्वरे प्रयति ) यश्ञके होते मे ( इंद्रम्‌ ) इंद्रको आह्वान करते हैं 
( समीके ) यज्ञके संपूर्ण होने पर अथवा संग्रामकें समय ( बनिनः ) 
आराधना करने वाळे हम ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको आह्वान करते हैं (घनस्य) 
अनके ( सातये ) लामके निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र्का ही आह्वान करते 
हैं इस कारण हे इन्द्र ! शीघ्र आइये ॥ ७॥ 


डे 
इमा उ ला पुरूवसो गिरो वदन्तु या मम । 
३ १२ 
पावकवणोः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोभेस्नूषत ८ 
अथ अष्टमी । हे पुरुवसो । बहुधनेन्द्र ! मम मदीयाः इमाः गिर 
शल्जरूपा वाचः त्वा त्वां वदधन्तु वद्धयन्तु तथा पवकवणीः अग्नि 
संभानतेजेस्कः अतपवः शुचयः शुद्धा विपश्चितो विद्वांसः उद्गातारश्च 


१२८ के सासवेद्संहिता-पेःद्रै पर्व # 
रोमैः स्तोगरेचंदिण्पवमानादिभिः अभ्यनूषत त्वामभिष्ठुबेन्ति ( 
स्तुतौ कुटिः ॥ ८ ॥ 

( पुरुबसो ) हे दहुत घन वाल इन्द्र ! ( मम ) मेरी ( इमाः ) यह 
(२४) जो ( गिरः ) स्वुतिरूप बाल्त्यि हँ ( त्वा ) तुर ( यद्धम्तु) 
बढ़ाये ( पावकवर्णाः ) अश्निकी समान तेजस्या ( शुचयः | 
( विपश्चितः ) विद्वान्‌ ( स्तोमः ) स्तोत्रस ( अभ्यनुएत ) स्नुति 


करते हैँ ॥ ८॥ 
२३६१ रर दे २३. १.२ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ३रत | 
3 १२ १२ 

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा ईव। 

अथ नवमी । ये ते प्रसिद्धाः मुमत्तमाः अतिशयेन मधु रा: गिर 
अप्रगीताः शस्ररुपा वाचः। स्तोमासः प्रगीतानि ६हिष्पवमानार्दीनि 
स्तोआणि च उदीरते इन्द्र ! त्वासुद्दिदय्रोद्रच्छन्ति ऊध्व प्रसरान्त इर 
गतो आदारिकः तत्र दष्टास्तः | सत्राजितः सदैव शत्रून्‌ जयन्तः अत- 
एव धनसाधनानि सम्भजन्तः वनु षणु सम्भक्तौ । जन-सन-खन- 
क्रमगमो विट्‌ । विडवनोरनुनासिकः स्यात्‌ इत्यात्वम्‌ आक्षतोतय 
क्षियो भावे निष्ठायामण्यद्थे इति पय॒ दाखाद्दीघाभाचः । अतएव 
क्षियो दीर्घात्‌ इति निष्ठा नव्वामावइच । अक्षितः क्षयराहित(: ऊतयो 
३. रक्षा येषां ते तथोक्ताः वाजयन्त वाजमन्नमिच्छन्तः क्यचि न छन्दस्य 
पुत्रस्येति ईत्वदीघेयोः प्रतिषेधः | एबं गुणविशिष्टा रथा इव, ते यथा 
ब्रिविधमितस्तप्त उत्तिष्ठन्ति तद्कदुदीरत इत्यथः ॥ ९॥ 

( सत्राजितः ) सदा शत्रओको जीतनेवाले (घनस') अधिक धन 
चाले ( अक्षितोतयः ) क्षर त है रक्षा जिनकी ऐसे ( वाजयत्त; ) 
अन्नकी इच्छा वाले रथ जैसे इधर उधर जते हैं तेसे ही, (त्ये) प्रसिद्ध 
( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मधुर ( गिरः ) श्रेष्ठ वचन ( स्तोमासः ) 
बहिष्पवमान आरि. स्तोत्र भी ( उरीरत ) तुम्हारे निमित्त उच्चारण 
किये हुए उपरको फेलते है ॥ ९॥ 
१२ ३२ ३२.३२३ ३ 


यथा गोरो अपा कृते तृष्यन्नेत्यवारणम्‌ । आपि 


१२३२३ ३१ २३ १२३२३ ३ .२ 


ते नः प्रपिखे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचां प्रिव १० 


$ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवादःसहित $ ११९ 
अथ दशमी ! देवातिथिः काण्व ऋषि: । गौरः गौरमुगः ( तृष्यन्‌ 
पिपासितः सन्‌ अपा अद्धिरुदकेः व्पत्ययनकयचनम्‌ । ऊडिदमित्वा- 
' दिना ६, १, १७१ ) विभक्तेरुदासत्थम्‌ छृतं सम्पूणत्वं तम्‌ इरिणं 
निस्ठृणं तडागदेशं यथा थेन प्रकारेण अवेति अभिगच्छति अवराब्दो- 
' ऽभिशब्द्स्याथ, अभिमुखः सन्‌ शीक्ष' गच्छति | तथा आपित्वे बंधुत्वे 
प्रपित्वे प्राप्ते सलि. हे इंद्र त्वं नः अस्मान्‌ तूयं क्षिप्रनामेतत्‌ शीघ्रम 
आगहि आगच्छ । आगत्य च कण्वेषु कण्थपुज्रेप्वस्मासु सचा सह 
पकघ्रयत्नेनेव विद्यमानं सर्वे सोमं सु सुष्ठु पिच ॥-१०॥ 

(गौरः ) गौर मग ( तप्यन्‌) प्यासा होकर ( अपा) जलसे 
१ कृतम्‌ ) पूणे ककियेदुण ( इरिणम्‌) तृणरहित तडागस्थान पर (यथा) 
जैसे. ( अवेति) अभिमुख होकर जाता है तैसे ही (आपित्वे) बंघुभाव 
के (प्रपित्वे) प्राप्त होने पर (इन्द्र) हे इंड! नुम (नः) हमारे पास (तूयम) 
शीघ्र (आगहि) आओ और आकर (कण्वेषु) हम काण्वॉमे (सचा)सत्र 
के इकटुं होकर संपादन करे हुए सोमको (सुपिव) खुन्द्रतासे पियो १० 

तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः। 
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श्र्ध्यूरेषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ) 
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भगं म हि ला यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि * 

अथ तृतीये खण्डे-सेषा प्रथमा । भग ऋषिः । हे शचीपते ! इन्द्र 
शग्धि देह्यभिमतम्‌। विश्वाभिः सीभिः ऊतिभिः रक्षाभिः सह हे शर ` 
भग न भाग्यमिब यशसं यशास्विनम्‌। वखुविदं धनस्य लस्भकं स्वा 
त्थाम्‌ अनुचरामसि परिचराम इत्यर्थ: ॥ १॥ 

( शचीपते, शर, इन्द्र ) हे शाचीपति पराक्रमी इन्द्र! (विश्वाभिः) 
सकळ ( ऊतिभिः ) रक्षाओ सहित ( शम्धि ) इच्छित चस्दान दो 
( भगं न) हमारे भाग्यकी समान ( यशसम्‌ ) यशस्वी ( वसुविदम्‌ ) 
घन देचेवाळे ( त्या ) तुम्हे ( पराचरामि ) आराधन करता हुं ॥ १ ॥ 

१ २३२३ १ २३क रर ३ १२ 

सव्वा च. यः 
या इन्द्र भुज आभरः स्ववार असुरेभ्यः। 
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_ स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्दय ये च ले दक्तव्हिषः२ 
सित, 


के. 
स 
है क > 


१३० छ सामवेदसंहिता फेद छ. 

अथ द्वितीया । रेभः काश्यप ऋषिरिष्द्ग॑ मार्थयते । हे इन्द्र ! स्वर्वान्‌ 
सुवान स्वर्गवान्‌ बा अथवा स्वः शब्द: सर्वपर्याय; सर्व भूतजातम्‌ 
आमन पएवोत्पन्नत्वात्‌ तद्घान्‌ एवं गुणरूबं याः यासि सुजो भोक्तव्यानि 
चनानि असुरेभ्यो बलबङ्गयो राक्षसेभ्यः आभरः आहरः सान्‌ हृत्वा 
आहतयानसि हग्रहोरिति भकारादेशः अतपच हे सघवन्‌!/चनचन्निङ्र ! 
अस्य अन्वादेरो अशादेदाः एतस्य आहतस्य धनस्य दानेन स्तोतार- 
(मित्‌ तब स्तो जरकारिणमेच बद्ध य बुद्धिमन्तं कुर | ये च अन्ये यष्टारः 
सके त्वदर्थ वृक्तबर्हिषः स्तीणंबहिंषो भवर्ति अतः तांश्च धनेन द्य २ 

(इन्द्र ) हे इंद्र ! ( स्वान्‌) स्वगं बाले तुमने (याः) जिन (सुजः) 
भोगनेके घनोको ( अखुरेभ्यः ) बलवान्‌ राक्षखोंसे ( आभरः ) उनको 
मारकर लिया हे, इखकारण ( मघदन्‌.) हे घनवान इन्द्र ! (अस्य) इख 
'छाये हुए अन्तके दानसे ( स्तोतार भित्‌ ) अपनी स्तुति करनेवाले को 
ही ( बद्धय) वृद्धिवाला करो ( च) और ( ये )जो यजन करनेवाले 
( त्वे ) तुम्हारे अथं ( वृक्तबहिषः ) कुशासन दिछाते हैं, उनको भी 
धनसे बढाओ ॥ २ ॥ | : 

२३२३ २ ३ १ २३कर२र 


(४... 
प्र मित्राय आय्यंग्णों सचध्यखृतावसो । 
३ २ १२३२ ३१२ दै १ श्श 
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वरुथ्ये३ वर्ण्‌ छन्द्यं वचः स्तोत्र७राजसु गायत 

अथ तृतीया | जमद्झिऋ षिः । हे ऋतावसो | यश्चन | मित्राय 
सचथ्यं सदाहं छन्दं यक्षग्रहमचम अभिग्रायानुखारं वा वचः स्तोत्रं 
प्रगायत ग्रकणेण पठत । अय्यरणे च ग्रगायत । चरूध्ये यज्ञणुहावस्थिते 
वरुणे च प्रगायत । ग्रगायतेति बहुबचनं पूजाम्‌ एतदेव दशयति 
राजसु राजमानेषु मित्रादिषु स्तोत्रं गायत परत । मित्रादीन्‌ आन्‌ 
राक्षे: स्तुतेति समुदायाथः ॥ ३ ॥ 

(ऋ्तावसो)हे यक्ञश्न ! (मित्राय) मित्र देवताके अर्थ( सचथ्यम्‌ ) 
सेवायोग्य ( छन्द्यम्‌ ) यज्ञशालामे होनेधाले (बचः)स्तोत्रको (अयणे) 
अयमा देवताके अथ ( वरूध्ये ) यज्ञशालम स्थित ( दरुणे) वरूणके 


अथ { राजसु ) इनके विराजमान होनेपर ( प्रगायत ) गाओ ॥३॥ 
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' अझाभि सा परमपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


& सायणभाष्य और सान्बय-माषानुवाद-सहित $ २३१ 
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मीची , न्यम्‌ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरत्‌ रुद्रा गृणन्त पून्येम्‌४ 
अथ चतुर्था । मेघातिथिऋ षिः हेइन्द्र ! आयवो मनुष्याः स्तोतारः 
स्तोमेभिः स्तोचरेः स्वामभि प्डुबन्ति किमर्थम्‌ ? पूर्वपीतये सवेभ्यो ` 
देवभ्यः पूर्व प्रथमत एव सोमस्य पानाय सबनमुखे हि चमसगणैः इरः 
स्थव सोमो हयते | तथा समीचीनासः सङ्गताः कमव: प्रथमवाचकेन 
शब्देन त्रयो ऽप्युपलक्यम्ते ऋश्ुविसभ्वाज्ञ इत्येते च: समस्वरन, त्वामेव 
सम्यग्‌ स्नुवन्‌ स्वृशब्दोपताएयोः रुद्राः रुद्रपुत्रा मरुतश्च पून्ये पुरातनं 
बृद्ध' स्वरेमेव गृणन्त अभ्यस्तुवन्‌ बृत्रचथसम्ये प्रहर भगवो जहि वीरः 
यस्वेत्येवं रूपया वाचा त्वां स्तुवन्त इत्यथः ॥ ४॥ 

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (आयवः) स्तुति करनेवाले सञुप्य(षूचपीत्ये) सच _ 
देवताओसे प्रथम सोम पीनंके निमित्त (स्तोमेभिः) स्तोत्रोंसे ( त्वाम्‌ 
आसि ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ( समीचीनासः ) इकट्टे हुए (भवः) 
श्ववाने ( समस्वरन्‌ ) भले प्रकार तुम्हारी ही स्तुति की (इद्रः) रुद्रके 
युज मरुतोने ( पूव्येम्‌ ) तुम पुरातन पुरुषकी ही (ग्रणंत) स्तुति की ४ 

२३१२ ३१ २२३ १२ | 
> ha 1 
प्र च इन्द्राय बृहते मरुतो अह्माचत । 
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इत्र हनति वृत्रहा शतकतुषेज्रेण शतपवणा ५ 

अथ पञ्चमी । अस्याः परस्याश्च दसेघपुरुमेध्यौ दावूपी । हे सरतः ! 
मितशबिणः स्तोतारः ! बृहते महते चः स्जुत्यस्तोतृत्बलश्षणेन सस्बंधेन 
युस्मदीयायेम्द्राय । अरह्मसामलक्षणं स्तोत्रं पांत प्रोच्चार्यत्त । ततो 
चूत्नहा वृत्रस्य मेधस्य पापस्य वा हंता । शतक्रतुः शतविधक्माबहुचिध- 
प्रज्ञो वा इन्द्रः शतपर्वणा शतस ख्याक्धारेण दञ्रेण पतन्नामकेनायुधेन 
खा वृत्रम्‌ अपामावरकं दृत्राख्यमसुरं धः ह॑नति युष्माभिरभिष्डुतः 

'हन्तु । हम्तेळठ्चडागम्‌ः ॥ ५ ॥ 

अ er ! ( बुहते ) महान ( वः ) तुम्हारे अपने 

इन्द्रके अर्थ ( ब्रह्म) सामरूप स्तोको ( प्रात ) उच्चारण करो, तच 

( वृत्रहा ) पापका नाशक ( शतकतुः ) इन्द्र ( शतपचणा ) सौ धारा 

बाळे ( बज ण) चञ्जसे ( वृत्रम्‌ ) पापको ( हनति) नष्ट करो ॥५॥ 
१ दर्‌ ३१२ ३१२ 


> हक 
बृहदिनद्राय गायत मरुतो शृत्रहन्तमम्‌ । 


१३२ | & सामबेदसंडिता-ऐन्द्रै प्च क 
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~ ७ ५ € 

येन ज्योतिश्जनयन्दृताइधो देवं देवाय जागाव ९ 

अथ षष्टी । हे मरतः ! रुशब्रे, मित्र रूवन्तीति मरतः, हे मित- 
भाषिणः स्तोतारः ! वृत्रहन्तम्‌ अतिदाथेन पापबिनाशन बहत सामः 
इन्द्राय इन्द्राथ गायत अस्मदीये यज्ञै गानं कुरुत। ऋताइधः ऋतस्य 
'सत्यस्य वा चर्धका विशवे देवाः अङ्गिरसो वा ऋषयः। देवाय द्योत- 
मानायेन्द्वाय देवं देवनशीलं जागृवि सबंषां जागरणशीछं ज्योति: सूर्य 
थेन साग्ना अजनयन्‌ इन्द्रार्थमुदपादयन्‌ तराम गायतेति ५ ६॥ 

( मरतः ) हे मितभाषी स्तोताओं ! ( वृत्रहन्तमम्‌ ) अत्यन्त पाप- 
नाशक ( वहत्‌ ) बहस्सामको ( इन्द्राय ) इन्द्रके अथे (गायत) गाओ 
( ऋतावृधः ) सत्यको बढ(नेवाळे देवता वा ऋषि ( देवाय ) दीसि- 
मान इनद्रके अर्थ ( देवम्‌ ) दिव्य (जाशुवि)सबको जगानेवाल (ज्योतिः) . 
सूर्यको (यन) जिस सामक द्वारा ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करतेहुण ॥६॥ | 
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इन्द्र कतुं न य़ा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्ताणो 
Re २ दे. १ २ ३ १ श्र 
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स्मिन्‌ पुरुद्धत यामनि जीवा ज्यातिरशीमहि॥७॥ 

अथ सप्तमी । बरिष्ठ ऋषिः । हे इन्द्र | नः अस्मभ्यं कतुं कम खा 
प्रज्ञान वा आभर आहर । अपि च, यथा पिता पुत्रेम्यः धन ` प्रयच्छति 
तथा नः अस्मभ्यं शिक्ष धन देहि । हे पुरुहत।बहुभिराइतेन्द्र ! यामनि 
यज्ञे जीवा चयं उग्रोतिः सस्यम्‌ अशीमहि प्रतिदिनं प्राप्नुयामः। यद्वा, 
हे इन्द्र भूतानि प्रकाशयितरिन्द्र !तथा च यास्कः, इंद्र इरां हणातीति 
बेरां ददातीति, वेरां दधातीति, वेरां दारयत इति, वरां धारयत इति, 
चेन्द्रवे द्रवतीति, वेन्दौ रमत इति, वेन्थे भूतानीति वा तद्यदेन॑ प्राणैः 
सर्वे:-समेन्धत्तदिःद्रस्येन्द्रत्वमिति विज्ञायते (१०,८) इति। एवं शुण- 
विशिष्ट ! परमात्मन्‌ ! त्वं ऋतुं कस स्व्रविषयज्ञानं वा नः अस्मभ्यम्‌ 
आभर आहर प्रयच्छेत्यथेः । तत्र दृष्टान्तः, पिता पुत्रेभ्यो यथा लोके 
ई धये वा प्रयच्छति तथा नोऽस्मभ्यं विद्यां धनं चा प्रयच्छ । हे 
पुरुइत ! वहदभिराइतेन्द्र ! यामनि सचे प्राप्ये अस्मिन्‌ प्रकृते ब्रह्मणि 


जीवा वयं ज्योतिः परं ज्योतिरशीमहि सेवेमहि ॥ ७॥ 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सद्दित $ १३३ 

( इंद्र ) हें इंद्र (नः) हमें ( कतुम्‌) कमं वा ज्ञान ( आभर ) 
दो ओर (यथा) जसे ( पिता ) पिता ( पुत्रेभ्यः ) पुत्नोंको घन देता है 
तैसे ( नः) हमें (शिक्ष) धन दो ( पुरुहत ) हे इंद्र ! (यामनि) यह मे 
( जीवाः ) हम जीव (ज्यातिः) सूयेको (अशीमहि) प्रतिदिन प्राप्त हो । 

{ २ २ १२ २१७२ ३१२ 

मा न इन्द्र परा गृणरभवा नः सधमाद । 
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लै न उती मिनन आप्यं मा न इन्द्र परा वृण 

अथ अष्टमी । रेभ ऋषिः। हे इन्द्र ! नः हविषां प्रदात्टन्‌ अस्मान्‌ 
मा परावृणक्‌ मा परित्याक्षीः बजी यजने रोधादिकः । लङि रूपं 
तंदेवाद त्यै नो5स्माऊ सधमाद्ये सह मादनहेतुम्ते यज्ञे सोमपानाय 
सत्र । किंञ्च हे इन्द्र ! नो ऽरमान त्वमेव ऊती अत्याँ स्थापय । यद्धा उती 
ब्यत्थयेन कत्रि क्तिचा निपातितः त्वमेवास्माक रक्षिता खलु । तथा 
त्वमितं इद्वधारणे त्वमेव नो5स्माकम्‌ आप्यं ज्ञातव्यम्‌ । त्वमेव 
बन्धुरित्यर्थः अतण्व मा न इन्द्रः परावृणंगिति-गतार्थ:। सधमाद्ये 
खधक्षाद्यः इति च पाठी ॥ ८ ॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ( नः ) हवि देने वाले हमे ( मा परावृणक ) मत 
त्यागो तुम ( नः ) हमारे ( सधमादे ) आनन्दके कारणभूत यइ 
स्गोमपानके अर्थ (भव ) प्राप्त होओ ( इन्द्र ) हे इन्द्र (नः) हमें 
( त्वामेत्‌ ) तुम ही ( ऊती ) रक्षामे स्थापित करो ( त्वम्‌ ) तुम (नः) 
हमारे ( आप्यम्‌) बंघु ही (ईन्द्र) हे इन्द्र नः ) हमें ( मा परादणक्‌ ) 
मत त्यागो ॥ ८॥ . 

३१२ ३१२३ २३ २२३१२ ` 

वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न एक्तबहिषः । 
३१२ ३१२ ३ १२ ३१२ र 
' पावित्र्य प्रलवएषु बृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसत 

-अथ नवमी । मेधातिथि षिः। हे वृत्रहन्‌ त्या त्वां वयं घ खलु 
छुताबन्दः सोमममिषुतवन्तः आपो न आप इव प्रवणमभिगच्छामः । 
पवित्रस्य सोमस्य . प्रसवणेषु वृक्तबहिंषः स्तीणंबहिंषः स्तोतारस्थ त्वां 
पयुपासते ॥ ९॥ | 

( वृत्रहन्‌.) हे इन्द्र (त्वा) तुम्हे ( बयम्‌) हम (घ) निश्चय( सुवा- 
_ बन्तः ) सोमका सम्पादन किये,हुए (आपः, न) जाकी समान नमेः 


र३छ क सामवेदं हिता-पेन्द्रं पं ७. 
.हुए प्राप्त होते हैं ( पवित्रस्य) पचित्र सोमके (ध्रख्नबणेषु) रख निंकलते 
मै (ब॒ ऊुवर्हिषः) आसन विछाने वाले (स्तोतारः) स्तोता भी तुग्हारी 
( परिआसते ) उपासना करते हैं ॥ ९ ॥ 
२३ १ ` २६.१२ ६३१२ 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कायु । 
२३ १२. ३ २३१ श्रे १ २३२ रे 


यदा पञ्चक्तितीनां झुन्ममा भर सजा विश्वानि. 
द्‌ 
पो ॐ स्या ॥ १०॥ 


अथ दशमो । भरद्वाज ऋषिः । हे इन्द्र ! नाहुबीषु नडुष इति मञु- 
ष्यनाम ( नि० २, ३, ९ ) तत्सस्बन्धिनीषु कृष्टिषु प्रजासु आकारः , 
समुचये यच्च ओजो बलं दुरणं धनं च बिद्यते । यद्वा यञ्च पञ्च पञ्चानां 
क्षितीनाम्‌। निषाइपञ्चमाश्चत्वारो वणी: पञ्च क्षितयः तेषां स्वभुतम्‌ । 
दुडनं द्यःतमानमन्नं तस्सबेमस्मभ्यम्‌ आभर आहर प्रयच्छ । तथा 
सत्रा महान्ति विश्वानि सर्वाणि पाँस्या पाँस्यानि बंलानि चास्स्रभ्यः 
माहर ॥ १० ॥. रे 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ( नाहुषीषु ) मानुषी (कष्टिषु) प्रजाओमे (ओजः) 
बल ( च ) और ( दग्णप्‌ ) धन है ( यद्वा ) और जो ( एंच ) 
पाँच (क्षितीनाम्‌) भूभियों का ( चम्नम्‌ ) दमकता हुआ अन्न है वह 
सब हमारे अथं ( आभर ) दो, तथा ( सत्रा.) बड़े ( विश्वानि) सब 
( पौँस्या ) बलाको भी दो ॥ १० ॥ RE | 
इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः - 
३२३ समित द्र २ १२ ३ २ 
सत्यामित्या वृषेदासे गृषजूतिनोंअविता । 


२३क्रर ३१२३२३ १२ ३१२ ३१ 
वृषा ह्यग्र श्रृणिषषे परावाति बषो अर्वावति श्रतः १ 


अथ चतुर्थे खण्डे -सेषा प्रथम । मेघातिथिऋ षिः । हे उम्र ! उदूशुः 


 जणन्द्र ! त्वं सत्यम्‌ इत्था इत्थं वृषेत्‌ कामानां वर्षक एवासि । बृषञ्जूतिः 


 बृषभिः सेक्तभिः सोमरसस्य सोतृभिश्चाहतो नः अस्मान्‌ अधित 
रक्षिता भवसि। बुषादि सेचक एव श्रण्विसे भ्रयसे । पराबति दूरे 

` ऽपि वृतेव कामानां सेचक पवासि । अर्वावति सम्रीपेऽपि वृषा सेचक 
एव धतः अश्रूयत । अबिथा अब्रूतः इति च पाठौ ॥ ११ 


५. 


के सायणभाष्य और सान्वय-आवाचुदाद-लदित & १३५ 
(उग्र ) हे दपं बाळे इन्द्र ! तुम '( सत्यम्‌ ) सत्य ( इत्या ) इस 
प्रकार ( बूषेत्‌ ) इच्छित बरदानोंकी वर्षा करने वाले हो ( वृष्तिः ). 
सोमरसको सेचन करने बालोंसे आह्वान किये हुए ( नः) हमारे 
(अविता) रक्षक दोते दो (बषाहि) तुम वरदान देने वाले ही (ॅ्टण्विषे) 
खुने जाते हो ( परावति ) दूर भी ( द्वेष ) बरदानों की वर्षा करनेवाले 
ही हो ( अर्वाबति ) समोपमे भी ( दुषः ) अनोरथपूरक ( श्रुतः ) 
श्युने गए हो ॥ १॥ 
२ ३ ९९ ० ३२३ १२३१२ र्‌ 


टर 
युच्छुक्त्रासि परावति यदुर्वावति शत्रहन!झतस्वा 
३ (2 ₹ RR २. 
गीभिध्येगदिछ केशिमिः सुतावा ॐ आविवासति 


अथ द्वितीया । रेस ऋषिः ! हे शक्र! शत्रहननसमथन्द्र ! थद्‌ यदा 
एराधति विप्रकृष्टे दूरे युलोकदेशे असि विद्यसे । हे वृत्रहन्‌ ! वृत्रस्व 
छुन्सरिन्द्र ! यद्‌ यदा वा अर्चावति अर्वाचीने. तस्माद्‌ घस्तात स्थित 
तदपेक्षया समीपे देशे ऽन्तरिक्षे भचसि तस्मादंपि । अतः अस्माद्‌ भूलो- 
कादवा हे इन्क ! थुगत्‌ गम्लु सुप्लू गतौ । क्विपि गमः षघौ इति अनु- 
नासिकलोपः । तुक्‌ । सुपां खुजुगिति भिखो लुक्‌ । घुलोंक भ्रति 
गच्छक्रिः ख्वभाखा सेवतो गच्छद्भिः केशिभिः केशावद्भिः हरिमिरिष 
स्थिताभिः गीर्भिः स्तुतिभिः त्वा त्वां सुतवान्‌ अभिषुतसोमबान यज्ञः 
सोनः आविवासति आत्मीय यश्चे. प्रति आगसयेति | त्यामेतेः स्सौभ्रैः 
करिचरतिवा॥२॥ `. i द 
(शाक) हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जव ( परावति ) दूर द्यलोकमे (अस्थि) 
होते छो और ( दृत्रहन्‌) हे इन्द्र ! ( यत्‌) जब ( अवीवति ) उससे 
स्रव अन्तरिक्ष देश में होते कैट हो ( अतः ) इस लोक से { इन्द्र .) 
है इन्द्र अपंनी कान्तिसे सर्वत्र फेळने वालीं ( केशिभिः ) केश वाळे 
घोडकी. समान स्थित ( गीर्मिः ) स्जुतियाँसे ( त्वा ) तुम्हे ( खुत- 
बाब ) खोम खंपाइन करने वाला यजमान ( आविवासति ) अपने 


हा प्‌ ९ ३२३१ श्र 
अभि वे ३१. २८३ हर 3 विकार 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ 
२-३ २३ १२ ३ २३२३ १२ 


हे नाम श्रत ळें शाकिनं वो यथा ॥ ३ ॥ - 


१३६ $ सामवेदसं डिता-णेन्द्र-पषे पक 


अथ तृतीया। वत्स ऋपिः । इयं पिपी्धिकमध्या वृद्तीति बहुज्चाः 
आद्न्त्यौ पारी त्रयो रशाक्षरो मध्यमोऽष्टाक्षर इति त्रिपदा । हें उद्वा- 
जरयः ! बः यूयम्‌ अथवा हे यजमानाः ! वो युष्माकं हिताय अन्धसः 
सोमस्य मदेषु उत्पाद्यमानेषु सत्छु वीर .शत्रणाम्‌ दर चितारम्‌ । नाम 
शात्रृणां नामकम्‌ । विचेतसं विशिष्टप्रश थुत्यं सबंत्र ओतव्यं स्तुत्यम्‌ 
शाकिनं शक्तिमन्तम्‌ ईददाम्‌ इद्रम्‌ महा महत्या शिरा स्तुत्या बयो 
याचो युष्मरोया यथा येन प्रकारेण प्रवर्रते गायऽ्या जिष्डुसा ब्रा 
तथा गाय गायत स्तुति कुरुत ॥ ३॥ 


हे. उद्गाता आरि ( वः) तुम अथवा हे यजमानो. ( वः ) तुंम्हारे 
हितके लिए ( अन्धसः) सोमके ( मदेषु ) सम्पादन करते समय 


(बृष्मि) शश्रुओंको भय देनेवाले (नाम) शच्रुआको नमानेवाले (विचे- 

तसम्‌) विशिष्ट बुद्धिवाले ( श्र॒त्य ) सर्वत्रस्तुतियोग्य ( शाञ्रिनंम्‌) 

शक्तिमान्‌ ( इंद्रम्‌ ) इन्द्रको ( मह। ) बड़ी ( गिरा ) स्तुतिसे (वचः) 

तुम्हारी वाणी ( यथा ) जिसप्रकार प्रवृत्त होती हैं तेसे (गाय) गाओ । 
१२ दे १२ ३२ ३१२ ३ १३ 


इनदर त्रिधातु शरणं त्रिवरूथ& स्वस्तये । 


MR २९२९. ३१२ २१२ १३१२ . 
छदियेच्छ मघवजयश्र मह्यं च यावया दिद्यमेभ्य ४: 


SD 

अथ चतुर्थी | शंबुः ऋषिः । हे इन्द्र ! त्रिधातु चिप्रकारं तरिशूमिः 
कम्‌ ! त्रिवरूथं त्रयाणां शीतातपवषाणां वारकम्‌ । स्वस्तये अविना- 
शाय छर्दिः छदिंष्मत्‌ आच्छादनयुक्तमाएचं गुणविशिष्टं शरणं गृहम्‌ । 
मघवङ्गयश्च मघं हविलक्षणं धनं तद्वद्गघश्चास्मदीयेभ्यो यजमानेभ्यः 
महयं भारंद्राजाय च प्रयच्छ देदि । अपि य। एभ्यः सकाशात्‌ दिद्युं 
शजुप्ररितं द्योतमानम।युधं यवय पृथक्कुरु ॥ ४ ॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( त्रिघातु ) बिमँजछे ( त्रिवर्थम्‌ ) शीत, धूप 
और बर्षाका वारण करने वाले ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये ( छर्दिः ) 
` छये हुए ( शरणम्‌ ) गृहको ( मघवद्धथः ) हविरुप धनवाले हमारे 

ओ- यज्ञमानोको (महाम्‌, च)मुझे भी दो (एभ्यः) इनके समीपसे( दिद्यम्‌ ) 
 _ शत्ुओँके छोड़े हए दी सिमान आयुधक्री ( यवय ) अलग करदो ॥ ४ ॥ 
0 i, ३ २ ३ श्र 


प्र अड 2... हर 
_ श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत । वसूनि 


क 


के सायणभाष्य ओर सन्वय-भाषाजुवाद-सहित के १३७ | 
३ १ श्रदे १२३ १२ ६४१ श्श ड 


च ड 
जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीघिमः ५ 
अथ फ्न्रमी.। नृमेघ ऋषिः | हे अस्मदीया जनाः ! श्रायन्त इव 
सूर्य यथा समाशिता रश्मयः सूरये भजन्ते तथा इन्द्रस्य विश्वेत्‌ विश्वा- 
न्येव धनानि भक्षत भजत । स च यानि वसूनि धनानि जाते उत्पन्ने 
जनिमानि जायमाने जनिष्यमाणे. च ओजस/ बलेन करोति अतो 
सागं न पिञ्यं भागमिव तानि धनानि प्रतिद्रीधिमः प्रतिधाय्येमेति 
- यद्दा । धायन्त इव सूर्य यथा समाधिता रसमयः सूयमुपतिष्टन्ते तथा 
इन्द्रस्य विश्वा विश्वानि धनानि विभक्तुमिच्छन्तः समाश्चिता मरुतः 
` इन्द्र्ुपतिष्ठत इति रोषः-। उपस्थाय च मरुतो वसूनि उदकलक्षणानिः 
घनानि. जाते जायमानाय जनिमानि' जनिष्यमाणाय मनुष्याय ओजसा 
बळेन' भक्षत विभजन्ते । तत्र चहस्माऊ यो भागः तं भागां नेति संप्रत्यथ 
्रतत्येषः अनु इत्येतस्य स्थाने । अबुदीधिमः बयमनुध्यायाम। तथा चः 
यास्कः ( ने० ६, ८) समाश्रिता सूयमुपतिष्ठन्तेषषि बोपमाथ स्यात्‌ 
सूयमिंवेन्द्रमुपतिष्ठन्त इति 'सर्वाणींद्रस्य धनानि विभक्ष्यमाणाः स 
थथा घनानि विभजति जाते जनिष्यमाणे च तं. बय. भागमजुध्याया- 
मौजसा बलेनेति । जनिमानि जनिमानः इतिं च पाठौ ॥ ५ ॥ 
हें हमारे पुरुषों ! ( आयन्त इव सूयम्‌) जेसे आश्रयमें रहने वाली. 
क्रिरणें खूय्येका सेबन करती हैं तैसे (इंदरस्य) इंद्रके ( विश्वेत्‌) सकल 
धनोको (भक्षत) सेवन करो, बह इंद्र (बसूनि) जिन धनको (जाते) 
उत्पन्न होने पर ( जनिमानि ) उत्पन्न होजाने पर ( ओजसा ) बलसे 
( करोति ) करता है, उसमेसे (भागं न ) पिताके धनमेके भागको 
समान उन धनोको ( प्रतिदीधिमः ) हम धारण करें ॥ ५॥ 
CHES शता 26३०७१९ ततर प १२ 
न सीमदेव आप तदिषं दीघीयो मत्यः । 
१२ ३ ३१ श्र ३१२३२३१२३१२ 
पोजते 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इनो हरी युयोजते 
अथ षष्ठी । पुरुद्मा ऋषिः । हे दीघीयो ! तित्येन्द्र | सः. अदेब: 
इंद्राल्यदेवराहेतः मत्यः मरणधमौ मनुष्यः सो सबै इषम्‌ तत्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अन्न नाप न प्राप्रोति । यो मत्यः अस्थेन्द्रस्य पतग्वाचित्‌ एतवर्णविचा- 
शवौ भवतो 5भिमतदेशगमनाय एतशः पतशो अश्वौ युयोजते योजयति 


, १३८ & सामवेद्रसदिता-पेन्द-पत क 
रथे, यज्ञं गन्तुम्‌। यश्‍चेन्दी हरी युयोजते न स्तीति स न प्राश्रीतीति 
खमन्वयः । आप तत्‌ आपत्‌ इतिच पाठौ । एतशः एतशा इति पाठो ३ 

` ( दीघोयो ) हे चिरञ्जीब इंद्र ! बह ( अरेः ) इंद्र मासक देवता 
से रहित ( मत्यः) मरणधम्मा मजुण्य ( सं.म ) सब (तत्‌) प्रसिद्ध 
अन्नको (न आए) नहीं प्राप्त होता है ( यः) जो मनुष्य इस इन्द्रके 
तुम्हारे अभिमत स्थानमै जानेके निमित्त ( पतग्बाचित्‌ ) विचित्र 
चर्णके घोड़े वाळा है (यः) जो (एनश:) घो डोको ( युयो जते ) जोड़ता 
है ( इंद्र: ) इन्द्र (हरी ) हरिनामक घोडौंको ( युयोजते ) यज्ञमै जाने 
के निमित्त रथमे जोड़ता है, उसकी जो स्तुति नहों करता वह उस 
को नहीं पाता है॥ ५ ॥ 

२ ३ १२३२३१२ ३१२ 


आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र्छ समत्सु भूषत। 
२३१२ ३ १२ ३१ २ 


उप ब्रह्माणि सवनानि इत्रहन्‌ परमज्या ऋयीषम्‌७ 

अथ सतमो । नमेधउुरुमेधाद्जषी । ह स्तोतारः ! विश्वाश सर्वाश्च 
समत्स असरयुद्ध यु हव्यं सबैरेबेरात्मरक्षाथमाह्वातव्यम्‌ । एतादृशम्‌ 
इन्द्रम्‌ उद्विशयनः अस्माक यज्ञे ब्रह्माणि स्तोत्राणि इवीरूपाण्यन्नानि वा 
उपपषत अलंकुरुत प्रेरयत। हे दृत्रहन्‌ ! वृत्रस्यासुरस्य पापस्य वा हन्तः! 
परमज्याः युद्धे जु शत्रुहन नाथे परमा अधिनश्वरी ज्या मौर्ची यस्य तथोक्तः 
यद्ठा परमान्‌ बलेन प्रक्रष्टान्‌ शत्रून्‌ जीनाति दिनंस्तीति परमञ्याः हे 
ऋचीषम | स्पुतित्निरभिमुखीकरणायेन्द्र ! एताइशस्त्वं सबनानि प्रातः 
सवना दीनि त्रीणि अह्याणि स्तीत्राणि च उपभूषत अलंकुरुत । भषतः 
भूषञु इति पाठो । वृजहन | वचा इति च॥ ७॥ 


हैं स्तोताओं ( विश्वासु ) सत्र ( समत्छु ) असुरोंके साथ युद्धो 
( हव्यम्‌ ) जिस की अरनी रक्षाके निमित्त सब देवता अबश्य बुळाते 
है ऐसे ( इन्द्रम्‌) इन्द्रके. निमित्त ( नः) हमारे यज्ञम ( ब्रह्माणि ) 
_स्तोत्राको ( उपप्षषत ) शोभित और प्रेरित करो ( बुत्रहन ) हे पाप- 
 नोशकऋ! (परमज्याः ) युद्धोम शात्रुओका वध करनेके लिए जिसके 
पास अविनाशी प्रत्यञ्चा है ( ऋषीचप ) हे स्गुतियाँसे अभिमुख 


_ स्तोत्रोझी ( उपभूषत ) अलंकृत करो ॥ ७॥ 


. करने योग्य देव ( सचनानि ) प्रातःसबत्त आदि तीन ( ब्रह्माणि) . 


/ ‘WN 


~. 
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१७ 9. 9. न ३ R 
तवेदिन्द्रावमं वसु त पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
- हे ९ र ११२ ३ १ २३ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्टा 
गोषु बृणवते ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी | वसिष्ठ ऋषिः । हे इन्द्र ! अचमम्‌ अधमं रषु सीसा- 
देक बसु धनम्‌। यढा। भौमं वसु अवमं तवेत्‌ तवैव । त्वं त्वमेव मध्यमं 
बसु रजताहिरण्यदिकम्‌ आन्तरिक्षं वा पुष्यसि । विश्वस्य सर्वस्य परमः 
स्योत्तमस्थापि रत्नांदेदिंव्यस्य वा वसुनो राजसि ईशिषे सत्रा सत्यमेव.। 
अपिच । त्वा त्वां गोषु निमिरोषु न किव ण्दते केऽपि न वारयर्ति ८ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( अचमम्‌ ) ९ मिकी नीची अणीका ( वसु ) धन 
{ तवेत्‌ ) देरा ही है ( त्वम्‌) तुम ( मध्यमम्‌ ) चाँदी सोना आदि 
मध्यम धनको ( पुष्यसि ) 'पुष्ट करते हो ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( परम- 
स्या) रत्न आरि श्रेष्ठ थनक ( सत्रा ) सत्य ही ( राजसि ) राजा हो 
( स्वाम्‌) तुम्हे ( गोषु ) गो आदि धन देतेमे( नकिवृ' ण्बते ) कोई भी 
खारण नहों कर सकते ॥ < ॥ 


R २२३ २ ३२ ३ २ ३ १२ 
केयथ के दसि पुरुत्रा विद्धि ते मनः । 
१ ' ३१२३२१ २ 


२ 

अलर्षि युष्म खजङृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः& 
अथ नवमी । मेधातिमध्यातिथिश्व ऋषिः । हे इन्द्र ! क्व कुत्र देशे 
इयथ गतवानसि पुरा ? क्वेत्‌ कुत्र बा असि भवसि इदानीं वर्तेसे पुरुत्रा- 
चिद्धि बहुषु हि ते त्वदीयं मनः सञ्चसति । ह युध्म युद्धकुशळ ! खज- 
कृत्‌ युद्धस्य करतः ! हें पुरन्दर ! असुराणां पुसं दारयितः ! हे इन्द्र ! 
अळषि आगच्छ । गायत्रा गानकुशला अस्मदीयाः स्तोतारः प्रगासिषुः 

ध्रगायन्ति स्तुवन्ति । अलषीत्यितत्‌ दाधर्त्यादौ निपात्यते ॥ ९ ॥ 
(इन्द्र) हे इन्द्र पहिले (क्च) कहां ( इयथ ) गए थे (क्वत्‌ असि) 
और इस समय कहाँ हो (पुरुतराचित्‌ हि ) बहुतोमे ( ते ) तुम्हारा 
(मनः) मन जाता है (युध्म) हे युद्ध कुशल ( खजङत्‌ ) हे युद्ध करने 
बाले ( पुरन्दर ) हे असुरोके नाशक (अळषि) आइये ( गायञा ) गाने 


, में कुशल हमारे स्तोता ( प्रगासिषुः ) स्तुति आदिको गाते हैं ॥ ९॥ 


१४० & सामवेदसंहिता - ऐः्द्रंचं $ 
३१२ ३ १ श्र ३२ ३१२ 


वयमेनामेदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 


१ २ ३१ रर ३२२३२२३१२ र 
तस्मा उ अद्य सवने सुत *रा नूनं भूषत श्रते॥ १ ०॥ 


अथ दशमी । कलिऋ षिः । वयं यजमानाः पनं वद्धिणं दञ्रयुक्तः 
मिन्द्रं इदा इदानीम्‌ । ह्यः श्वः अतीतेऽन्हि। इह॒ अत्राहगंणे अपीपेम 
आप्याययाम सोमेन । तस्मा उतस्मादेव अद्य अत्र सवने खुतम्‌ अभि 
घुत सोमं भर हर हे अध्वयो !। नूनम्‌ः इदानी क्षते सति आभूषत 
-अळकुरुत ॥ १०॥ 
दु ( चयम्‌) हम यजमान ( पनम्‌) इस वज्रधारी इंद्रको ( इदा ) 
) . इस- समय ( ह्यः) कलके बीते हुए दिनमै ( इह ) इन दिनोंमे ( अपी- 
पेम) सोमसे तृप्त कर चुके हैं (तस्मात्‌ उ) तिस कारणसे ही ( अद्य ) 
आ।जके (सबन) सचनमें ( सुतम्‌) सम्पादन किये इए सोमको (भर) 
चारण करो ( नूनम्‌) इस समय ( श्रते ) स्तुतिको सुनने पर ( आ- 
भाषत) शोभायमान करो ॥ १०॥ 
कट तृतायाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः समाप्त 
श्र ३ २उ ३ १२३१२ 


यो राजा चर्षणीनां याता स्थेभिरात्रिगुः । 


२ 2 ३१ श्र ३ २३ १२३२३२ 


` विश्वासां तरुता एतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृए॥१॥ 
अथ पञ्चमे खण्डे-सेषा प्रथमा । पुरुहन्मा ऋषिः । यः इन्द्र 
चर्षणीनां मञुष्याणां राजा स्वामी रथेयाता गन्ता । च अधिगुः अधू 

नोऽन्यः । विश्वासां सबोसां पृतनानां सेनानां तरुता तारकः। 
छः शुणेगैरीयान्‌ । यः च वृत्रहा वृत्रं हतवात्‌। तं ज्येष्ठ' सबै - 

प्रशस्यम्‌ अधिक वृद्ध वा मदाभागमिःद्रं गृणे स्तोमि ॥ १॥ 
री इन्द्र ( चर्षणीनाम्‌) मलुष्योंका ( राजा ) स्वामी है 
)यात्रा करता है (अधृगुः) जिसकी समान कोई 


& सायणभाष्यं और सान्वय-भाषानुचाद-सहित & | १४१ 
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२ शक - ५2 
य॒त इद भयामहे ततो. नो अभयं कृधि । मघवन्‌ | 


शड ३ १२ ३२३ २ऊ ३ १ शर 


छाग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि 
अथ द्वितीया । भगंक्रषिः । हे इन्द्र | यतः हिंसकात्‌ भयामहे वयं 
ततः नः अस्मभ्यम्‌ अमयं कृधि कुरु । हे मघवन्‌ | शभ्धि शक्तो भवसि | 
नः अस्मभ्यममयं कत्त म्‌ । तव ऊतये रक्षणाय विजहि दिषःअस्मददे- 
ष्टुन्‌। मघः अस्मद्धिसकान्‌ नि जहि ॥ २ ॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ! हम (यतः) जिस हिसकसे (भयामहे) डरतेह 
( ततः ) तिससे ( नः ) हमें ( अभयम) अभय (करृधि) करो ( मघ- . 
घन ) हे इन्द्र ! ( शाग्धि ) हमै अभय देनेकी शक्ति रखते दो (तव) 
तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षाके लिये ( क्विं: ) हमारे शत्रओंकी (विजहि) 
नष्ट करो ( मघः ) हमारे हिसकोंको (वि) नष्ट. करो ॥२॥ 
गा न ३१ उ: ३ १२ च 
वास्तोष्पते भ्रुवा स्थूणा्छसत्र& सोम्यानामा| 
३२ ३२ ३ १ रर ३२ ३ १२३ हि १२ 
दरप्सः पुरां भत्ता शश्वतानामिन्दों मुनीनाथ्सखारै 
अथ तृतीया । इरिमिठिऋ षिः । हे वास्तोष्पते ! गृहपते ! स्थूण(- 
गृहाधारभूतस्तम्मः भ्र वा स्थिर भचतु । सोस्यानां सं.मारहाणां सोम- 
सम्पादिनां वास्माकम्‌ अंसत्रम्‌ अंसत्राणम्‌ अंसोपलक्षिदस्य केत्स्नस्य 
शारीरस्य त्रायक बलं भवतु । अपि च, द्रप्सः द्रवणशीलः सोमः तद्वान्‌ 
अश आदिर्वादच्‌ प्रत्ययः । शश्वतीनां बह्वीनां पुराम्‌ अखुरपुरीणां भेत्ता 
विदारयिता पबंभूतः सुनी नाम्‌ ऋषीणामस्माकं सखा मित्रभूतो भवतु३ 
(वास्तोष्पते) हे गृहपते ! (स्थूणा) घरके आधारका खेमा (ध वा) 
स्थिर हो ( सोम्यानाम्‌) सोमका संपादन करनेवाले हमको (अंस- 
जम्‌ ) कथे आदि ₹रीरकी रक्षां करनेवाला बल प्राप्त हो ( दप्सः ) 
सोम पीनेवाळा ( शश्वतीनाम्‌) बहुतसी ( पुराम्‌) असुरोकी नग- 
स्थिंका ( भेत्ता ) बिद!रण करनेवाला (इन्द्र) इंद्र ( मुनौनाम्‌) हम 
ऋषियांका ( सखा) मित्ररूप हो ॥ ३ ॥ 


२३ ०१ or या म 
बणमहां असि सूर्ये बढादित्य महार 


(१४२) क सामवेदसंदिता-ऐन्द्रै पने &. 


३ Ne ३१ २३१ २ 36 १२) २३ ९१ डे 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मन्हां देव महाँअसि४ 

, अथ चतुथी । जमदांभिक षिः । अत्र शौनकः, वण्महामिति इष्ठा- 
कमुपतिप्ठरचो जएन्‌। बदन्नप्यमरतां वार्णी नानृतेन स लिप्यते इतिं । 
हे सूर्य ! प्ररकेन्द्र त्यं महान्‌ तेज लाधिकः अखि । दरू सत्यम्‌। 
नैतन्मिथ्येत्यथः। हे आदित्य ! अद्दितेः पुत्र | त्वं महान्‌ बल नाप्यधिकः 
असि चट्‌ ! सत्यभेत्र । महो महतः सतो भवतः ते तब महिमा महत्त्व 
पनिष्टम पनस्यते स्तोतृमिः स्तूयते । हे देच ! द्योतनादिशुणयुक्त ! 
खूर्य ! त्यं मन्दा महत्वेन घीयणाप्यधिकः असि भवसि न संशय 
इत्यर्थः पनिष्टस पनस्यते इति मन्हा अद्धा इनि च पाठौ ॥ ४॥ 

( सयं ) हे प्रेरक इन्द्र ! तुम ( महान्‌ ) तेज्ञ करके अधिक (असि) 
हो ( बर्‌ ) यह वांत सत्य है ( आदित्य ) हे अदितिके पुत्र ! तुम 
(महान्‌) बलसे अधिक (असि) हो ( वटू ) यह बात सत्य ही है 
( महः ) महान्‌ ( सतः ) होनेवाछे / ते ) तुम्हारी ( महिमा ) महिमा 

` (पनिष्टम ) स्तोताओसे स्वुतिकी जाती है (देव) हे सूर्यदेव ! (मन्हा) 
वीयंसे भी ( महान्‌) वड (असि) हो ॥ ४ ॥ 
१ २ ३१ २३२३ ३ 2२ च १ 
अश्वी रथी सुरूप इदरोमार्छ यदिन्द्र ते सखा । 
३. RIT ES . १२ ३१ २ ३१ रर 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैयाति सभासुप ४. 
अथ पञ्चमी । देवातिथिक्र षिः हे इन्द्र ! ते तव सर्वा मित्रमतः 
पुरुषः अश्वाविगुणविशिष्ट एव भवति इच्छब्दः प्रत्यकमशि सरवध्येते 
अश्वी इत्‌ बहुमिररवेरूपेत पव. भवति न कदाचिदशवे युज्यते । रथी 
पथवान्‌ एव स भवति।खुरूपः शोभनरूपः शोभनावयव एव स भवति 
गोमानित्‌ बहीमिग'कियु क्त एव ख भवति न कदाचिदेते युज्यत इत्यर्थः 
अपि ख, इवात्रभाजा इवात्रमिति धननाम आइवतनीयं शोज' प्राच्यं 
शोभनं धनं संभजते ईरग्धनसंयुक्तंम वयसा अन्ननाभैतत्‌ अन्नेन स 
सदा सचंदा सचते समचैति सङ्गच्छते । अत एच चन्द्रैः सवेषामाह्ना- 
दकैः स्तोच्रेयु क्तः सन्‌ सभां जनसंसदम्‌ उपयाति उपगच्छति ॥ ५ ॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ( यत्‌ ) जब ( ते ) तुम्हारा ( सखा ) मित्ररुप 
पुरुष दोजाता है तब ( इत्‌ ) अवश्य ही (अश्री) घोड़ोंबाला ( रथी ) 
 र्ञथाबाला (सुरूपः) सुन्दर रूपबाळा ( गोमान्‌) बहुतसी गौओंवाला 
होता है आर ( इवात्रभाजा ) शांत्र प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ धनसहित 


टं 


“चद 


कै सायणमाष्य और सान्धय-भाषानुवाद-सहित $ १४३ 
( बथसा ) अन्न करके (सदा ) स्वदा (सचते ) युक्त होता हे 
अर्थात्‌ शीघ्र ही घन और अन्न पाता है तदनन्तर ( चब्द्रैः) सबको 
प्रसन्न करनेचाळे स्तोत्रोसे युक्त होकर ( सभाम्‌) जातिकी समा 
आदिम ( उपयाति ) जाता है ॥ ५ ॥ | 

१ इर ३२ ३१ २३३२ १ २ 


यंद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युशन ला 


३ २३ २३ २३२३१२३१२ 


जिर "७/ र 

बज्रिन्तसहस सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥६॥ 

अथ षष्ठी । पुरुहन्मा ऋषिः। हे इंद्र ! ते तव प्रति मानार्थ यद्‌ 
यदि द्याव: दुलोका;-शत शतसंख्याकाः स्युः तथापि नाइनुचन्ति | उत 
अपि च भूमी भूम्यः ते तब सूर्तिप्रतिविग्बाय शातं स्युः तथापि नाइलु- 
वन्ति । हे बज्िन ! त्वा त्वां सहस्रम्‌ अगणिता अपि सूर्याः सवस्ति 
न प्रकाशयन्तीत्यर्थः “न तत्र सूयो भातीति श्रतेः” कि बहुना जातम्‌ 
पूयसुत्पन्नं किचिद्पि न अष्ट नाश्नुते । तथा रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
नइनुवाते त्वं सचभ्योऽतिरिच्यत इत्यर्थः “ज्यायान्‌ पृथिव्याः ज्याय 
नम्तरिक्षाउञ्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः” इति श्रुतेः ॥ ६ ॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र | ( यत्‌ ) यदि (द्यावः) यलोक ( शतम्‌ ) सेंकडो 
( स्युः ) हो तो भी ( त्वा ) तुम्हे ( न ) नहीं (अनु अष्ट) व्यापसकते 
अर्थात्‌ आपकी इयत्ता नहीं करसकते (उत) ओर (भूमी) भूमि 
( शतम ) सौ हो तो भी आपकी मूर्तिका प्रतिविम्ब वनानम पर्याप्त 
नहीं होसकतां ( घञ्चिन्‌ ) हे. वज्रधारी ! ( सहम्‌ ) सहस्र (सूर्याः) 
सूर्य ( त्वा) आपको (न) प्रकाशित नहीं करसकते अर्थात्‌ आपकी 
प्रभाके सामने सहस्थो सूयाँकी प्रभा भी दबज्ञाती है ( जातम्‌ ) उत्पन्न 
हुए पदार्थौमैसे कोई पदार्थ भी आपको नहीं व्याप सकता ( रोदसी ) 
द्यावापूथिवी आपको नहीं व्यापसकते, कयांकि-तुम सबसे ही बड़े हो६ 
" ५ शड ३२३क रर ३२३ १ । 


यदिन्द्र प्रागपागुदर्न्यग्वा हयसे नृभिः । 
१ २ ३१ २ ३२३ र्‌ he ३१२ 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशध तुवेशे ७ 
अथ सप्तमी । देवातिथिक्क थिः । इंद्र!यद्‌ यदि प्राक्‌ प्राच्यां दिशि 
ब्तेमानेः सप्स्यन्ताददिकशब्दाद्विहितस्य अस्तातेरचेलुंगिति लुक । यदि 


(१४७२) क सामवेदसंदिता'पेन्द पने &. 


३१२ ३१ २ ३ १ २ SUERTE ३ ९ 0 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मन्हां देव महा्आअसि ४ 


_ अथ चतुथी । जमदांञ्चेक षिः । अत्र शोनकः, चण्सहामाते इष्टः 
कमुपतिष्ठडचो जपन्‌। बदन्नप्यमृतां वाणी नानृतेन स लिप्यते इतिं । 


हे सूर्यं ! प्ररकेन्द्र ! त्वं महान्‌ तेज ताधिकः असि । चट्‌ सत्यम्‌। 
नेतन्मिथ्येत्यथः। हे आदित्य ! अदितेः पुत्र ! त्यं मदान्‌ बरनाप्यधिकः 
असि वट ! सत्यमेत्र महो महतः सतो भवतः ते तब महिमा महत्वं 
पनिष्ट पनस्यते स्तोतृभिः स्तूयते । हे देव ! द्योतनादिणुणयुक्त ! 
सूर्य ! स्वं मन्हा महत्वेन घीयणाप्यधिकः असि भवसि न संशय 


इत्यर्थः पनिष्टस पनस्यते इति मन्हा अद्धा इति च पाठौ ॥ ४॥ 
( सूर्य ) हे प्रेरक इन्द्र ! तुस ( महान्‌) तेज करके अधिक (असि) 


हो ( घट ) यह बात सत्य है ( आदित्य ) हे अदितिके पु ! तुझ 
( महान्‌) बलसे अधिक ( असि ) हो ( वटू ) यह बात सत्य ही है 
( महः ) महान्‌ ( सतः ) होनेवाले / ते ) तुम्हारी ( महिमा ) महिमा 
` ( पनिष्टस ) स्तोताओंसे स्तुतिकी जाती हे (देव) हे सूर्यदेव ! (मन्हा) 
वीर्यसे भी ( महान्‌) बड़े ( असि ) हो ॥ ४ ॥ 


१ २ ३१ २३२ ३ ३ १ 
अश्वी रथी सुरूप इंद्रोमार यदिन्द्र ते सखा 
२३.१२ ` ३१ ३ १ २ ३ १ श्र 


एवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैयाति सभामुप ५ 
अथ पञ्चमी । देवातिथिक्र रषिः हे इन्द्र ! ते तव सर्वा मित्रभृतः 
पुरुषः अश्वादिशुणविद्िष्ट एच भवति इच्छब्दः प्रत्यकमभिसस्बध्यते 
अश्वी इत्‌ बहुभिरइवेरुपेत एव भवति न कराचिद्श्चं युज्यते । रथी 
एथबान पव स भवति!।खुरूपः शोभनरूपः शोभनावयव एव स भवति 
गोमाननित्‌ बहीमिग शियु क्त एव ख भवति न कदाचिदेते बियुज्यत इत्यर्थः 
अपि च, इवात्रभाजा इवात्रमिति धननाम आइवतनीयं शीघ्रः प्राहव्यं 
शोभनं धनं संमजते ईरग्घनसंयुक्तंम वयसा अन्ननामेतत्‌ अन्नेन स 
सदा सचंदा सचते समचेति सङ्गच्छते । अत एच चन्द्र, सवषामाह्वा 
कैः स्तोत्रेयु क्तः सन्‌ सभां जनसंसदम्‌ उपयाति उपगच्छति ॥ ५॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌) जब (ते) तुम्हारा ( सखा ) मित्ररूप 
पुरुष दोजाता है तब ( इत्‌ ) अवश्य ही (अश्वो) घोड़ोंचाला ( रथी ) 
रथाँवाला (खुरूपः) सुन्दर रूपवाला ( गोमान्‌) बहुतसी गौओंवाला 


रा . होता है आर ( इवात्रमाजा ) शात्र प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ धनसहित 


_ ® सायणमाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित & १४३ 
( बथसा ) अन्न करके (सदा) सबंदा (सचते ) युक्त होता हे 
अर्थात्‌ शीघ्र ही धन ओर अन्न पाता है तदनन्तर ( चरेः ) सबको 
मसन्च करनेवाले स्तोत्रोसे युक्त होकर ( सभाम्‌) जातिकी संभा 
आदिमे ( उपयाति ) जाता है ॥ ५ ॥ | 

१ उर ३२ ३१ खर १ २ 


यंद्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युशन ला 


३ २३ २३२३२२३१२३१२ 
बग्रिन्तसहस* सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥ ६॥ 


अथ षष्ठी । पुरुहन्मा ऋषिः। हे इंद्र ते तव प्रति मानार्थे यद्‌ 
यदि द्याव: द्ुळोकाः-शतं शतसंख्याकाः स्युः तथापि नाइनुवन्ति। उत 
अपि च भूमी भूम्यः ते तब मूर्तिप्रतिविग्दाय शतं स्युः तथापि नाःइनु- 
वन्ति । हे वज्रिन्‌ ! त्वा त्वां सहस्रम्‌ अगणिता अपि सुरयाः भवन्ति 
न ग्रकाशयन्तीत्यथंः “न तत्र सूयो भातीति श्रतेः” कि बहुना जातम्‌ 
पूचसुत्पन्नं चिदपि न अष्ट नाश्नुते । तथा रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
नाइयुवाते त्वं सचभ्यो ऽतिरिच्यत इत्यर्थः “ज्यायान्‌ पृथिव्याः ज्यायः 
नन्तरि्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः” इति श्रतेः ॥ ६ ॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र | (यत्‌ ) यदि (द्यावः) युंलोक ( शतम्‌) सैकडौं 
( स्युः ) हो तो भी ( त्वा ) तुम्हे ( न) नहीं (अनु अष्ट) व्यापसकते 
अर्थात्‌ आपकी इयत्ता नहीं करसकते (उत) और (भूमी) शमि 
( शतम ) सो हाँ तो भी आंपकी मूर्तिका प्रतिविम्ब बनानमै पर्याप्त 
नहीं होसकतीं ( वज्रिन्‌ ) हे बञ्रधारी ! ( सहम्‌ ) सहस्रां (सूर्याः) 
सूर्य ( त्वा) आपको ( न) प्रकाशित नहीं करसकते अथात्‌ आपकी 
प्रभाके सामने सहस्रो सूयौंकी प्रभा भी दबजाती है ( जातम्‌) उत्पन्न 
हुए पदार्थोमैसे कोई पदार्थ भी आपको नहीं व्याप सकता ( रोदसी ) 
द्यावापूथिची आपको नहीं व्यापसकते, कयांकि-तुम सबसे ही बड़े हो६ 
। दु शड ३ २ रेक शर ३२३ १ 


यदिन्द्र प्रागपायुदग्न्यग्वा इयसे नृभिः । 
१ २ ३१ २ ३६४ ३ रर र ३१२ 
सिमा पुरू नृपूतो अस्यानवेऽसि प्रशध तुषेश ७ 


अथ सप्तमी । देवातिथिऋ पिः । इंद्र!यद्‌ यदि ग्राक्‌ प्राच्यां द्विशि 
ब्तमानेः सप्तम्यन्ताददिकशब्दाद्विदितस्य अस्तातेरंचे्ुगिति लुक । यदि 


१४४ ` छ सामबेद्संहिंता-ऐेग्द्र पे ® 
वा अपाक्‌ पतीच्या दिशि वर्चेमानैः यदि।धा उदक उदीस्यां दिशि बचै- 
मानैः । यद्वा न्यक्‌ नीच्यां दिदि अधस्ताद्वचैमानेः म्यघीचति नः. प्र- 
कतिस्वरत्वम्‌। उदाःतस्वरितयोयेण इति परस्याजुदाप्तस्य स्वरितत्वम्‌ । 
पवस्भूतेः इभिः स्तोतृभिरंत्वं ह॒यसे स्चस्चकार्यायाहृयसे हे सिम भेष्ट 
सिम इति चे श्रेष्ठमाचक्षत इति वाजसनेयकम्‌ । यद्यप्येबं बहुभिराहूयसे 
तथापि आनवे अनुनौम राजा तस्य पुत्रे राजषी पुरु बहुल दुषूतः जुसि- 
स्तदीये: स्तोतृभिः प्रेरितः असि भवसिराज्ञे हितकरणे त्वां स्तौतारः 
्ररयन्तीत्यर्थः षू प्रेरणे । अस्मात्कमंणि निष्ठा । तृतीया कम्रेणीति पूर्व- 
पढ्प्रकृतिस्वरत्वम। अपि च हे प्रशाद्ध प्रकर्णण शाद्धयितरमिभवितरिन्द्र 
तुबंशे एतत्संक्षे च राजनि नुषूतः नृभिः प्रेरितो भवसि ॥ ७ ॥ 
(इन्द्र) हे इन्द्र ! ( यत्‌) यदि ( प्राक्‌ ) पूव दिशामै बत्त॑सान (ब!) 
. या ( अपाक्‌) पश्चिम दिशामे वर्तमान ( उदक ) उत्तर दिशा वर्चे- 
मान ( न्यक्‌) नीचे वर्तमान (नृभिः) स्तुति करनेवाले मनुष्यां करके 
( हयसे ) अपने २ कार्य के लिये आह्वान किये जाते हो (सिम्‌) हे 
श्रेष्ठ इन्द्र ! तो भी ( आनवे ) आनवके विषयमे ( पुरु ) बहुत (डुबूतः) 
उनके स्तुति करने बालोसे प्रेरणा किये हुए ( असि ) होते हो अर्थात्‌ 
स्तोंता आपका राजाको दित करनेके निमित्त प्रेरणा करते हैं और 
(प्रार्थ) हे अधिकताखे शात्रुओंका तिरस्कार करनेबाले इन्द्र (तुघंदो) 
तुर्वशके विषयमै भी स्तोताओसे आह्वान कियेजाते ही ॥ ७॥ 
१ २२ ३१ श्र ३ १ 
कस्तामेर हि पर्यो hn 6 
द्र त्या वसवा मत्यां दधषेति । श्रद्धा हि 
श्र ३ १ २ ३२ ३ १ दर - 
00. wy 
ते मघवन्‌ पार्य्ये दिवि वाजी वाज सिषासति ८ 
अथ अष्टमी । वशिष्ठ ऋषिः । हे वसो ! वासक ! व्यापक ! वाहे 
इंद्र ! तं प्रसिद्ध त्वा त्वां कः मत्यः आदधर्षेति आधेयेत्‌। हे मघ- 
बन्‌ ! ते त्वदूर्थे य; अद्धा श्रद्धया युक्तः सन्‌ वाजी हविष्मान्‌ यजमानो 
भवेत्‌। पाये दिवि सौत्येऽहनि खः घाजं दृविलंक्षणमन्नं ` सिषासति 
दोतुमिंच्छति ॥ ८ ॥ 
( बसो इन्द्र ) हे व्यापक इन्द्र ! (तम्‌) तिन प्रसिद्ध (त्वा) 
वुम्हे (कः) कौन मनुष्य (आद्घर्षेति) धमकी देसका है ? ( मघघन ) 
दे इन्द्र ! ( ते) तुम्हारे अर्थ जो ( श्रद्धा ) भद्धायुक्त हुआ यजमान 


_& सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित कै १४५ 


( बाजी ) हविवाला होता है वह ( पार्यदिखि ) सोम सम्पादनके दिन 
(.बाजम्‌ ) हदिरूप अन्नको ( सिपासति ) देना चाहता है ॥८॥ 
१२ ३२३९१ शेर ३१२ ३ १ श्र 


इन्द्रारनी अपादियं पूर्वागात्पडतीभ्यः | हिला शिरे 


३२.३ १२९३१२ ३ ठ २२१ २ 
जिहया रारपच्चरत्‌ त्रिखेशत्सदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । भरद्दाजईऋषि: । हे इन्द्राग्नी: ! अपात्‌ पादरहिता 
इयम्‌ उषोः पह्कतीस्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्ताथ्यः प्रजाभ्यः पर्चा प्रथम- 
भाविनी सती आगाद्‌ आमच्छति । तथा[प्राणिनां दिरो हित्वा त्यकस्चा 
स्वयमशिरस्काणि जिह्वया प्राणिस्थया तदीयेन वागिर्ट्रियेण राग्पत्‌ 
भर रांब्द कुँवेती चरत्‌ एबं चरन्ती उषाः त्रिशत्पदानि अचयवभतान्‌ 
जिशान्सुइत्तान्‌ न्यक्रमीत्‌ पकेन दिवसेनातिक्रामति एतच्च युवयो; कमं ति 
स्तुतिः, हित्वा शिरो हित्वी शिरो इति पारी । रारएत्‌ दावददूइति च ९ 

(इद्राझी) हे इन्द्र अभि देवताओं ! ( अपात्‌) चरण रहित( दयम्‌) 
यह उषा ( पह्तीभ्यः) चरणवाली ( झु्ताभ्यः ) प्रजाआंसे (पर्वा ) 
प्रथम ( आयात्‌) आती है, तथा प्राणियांके (दिरः) शिरको (हिरवा) 
स्थागकर ( जिह्वया ) प्राणियोंभे स्थित उनकी वाक्‌ इन्द्रियके द्वारा 
( रारपत्‌ ) अत्यन्त शब्द करती हुई ( चरत्‌ ) ऐसा वर्त्ताव करती दुई 
उषा ( जिशात्‌ ) तीस सुहताँको ( न्यत्रमीत्‌) एक दिनमै ही लघः 
लेती है यह सब वीरता तुम्हारी ही है ॥ ९॥ 

२३ १२३ (रे रर RR 

इन्द्र नेदीय एहिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

२. ११ २ वे रदार ना 

आशन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः 

अथ दशमी । बालखिल्या ऋषयः | हे इन्द्र ! नेदीयः अन्तिकतम- 
सस्माक यज्ञस्थानम्‌ पदि हि आगच्छेव । काभिः साकमिति * a 
मितमेघाभिः परिमितप्रशामिः ऊतिभिः रक्षाभिः । यहा। निर्मिदयज्ा- 
भिमेरुद्धिः सह । हे शन्तम ! सुखतमाशन्तमामिः सुखतमाभिः असिः 
हिनः प्राप्तिमिः असिमताभिवा आगच्छेति शेषःडउपसर्गधुतेयोग्यक्ित्या- 
भ्याहारः तथा हे स्वापे!अस्माक बंघुधत!छडस्य क स्वापिभिः 
बंघुभूताभिः सुखस्य प्रापयित्रीभिः अभिष्टिभिः आगच्छति शेष: ॥१०॥ 


- १ ९ 


१४६ & सामवेदसंहिता" पर्व & 
_ (इन्द्र) हे इन्द!(नेदीयः) बहुत समीपकी हमारी यज्ञेशालामे (मित- 
सेधामिः ) परिमित वुद्धियों के ओऔर(अतिमिः)रक्षाओंके साथ (पदिहि) 
। अवश्य आओ ( शान्तम ) हे पर मसुखरूप( इान्तमाभिः ) परमरुखरूप 
( अभिडिभिः ) प्राप्तियोके लाथ ( आ ) आओ ( स्वापे) हे बन्यो ! 
( स्वापिभिः ) खुखदायक प्रात्तियोके साथ (आ) आओ ॥ १०॥ 
तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समासः । 


३२११ २ ३१२ ३२३१२ ३ १ 
इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । आशु 
२२३ १२ ३१२११२ ३१३ 


२४ Y A तू € | 
जतारY हेताररें रथीतममतूत तुग्रियाइधम्‌ ॥१। 
अथ षष्ठे खण्डे-सेषा प्रथमा । नुमेध ऋषिः । हे अस्मदीया जनाः 
वो यूयम्‌ अजर जरारहित प्रहेतार दात्रूणा प्रेरकम्‌ अप्रहित॑ केनाप्यप्रेषि- 
तम्‌ आशु' वेगवन्त जेतारं शत्रुणाप्र । हेतारं गःतारम्‌ | रथीतमं रथिनां 
) थरेष्ठम्‌ अतू््त' केनाप्यहिसितम्‌ । तुभियावृध॑ उदकस्य वर्धयितारमिम्द्रम्‌ 
ऊती ऊरये रक्षणाय इतः कुरुत. पुरस्कुरुतेति ग्रावत्‌ ॥ १॥ 
हे हमारे पुरुषों ! ( बः ) तुम ( अजरम्‌) जरारहित ( प्रहेतारम,) 
शात्रुओके प्रेरक ( अप्रहितम ) किसीके भी न भेजेहुए ( आशुम्‌ ) वेग- 
घान ( जेतारम्‌ ) शत्रुओंकों जीतनेचाले( हेतारम्‌) यज्ञमबन मे पहुँचने 
बाळे ( रथीतमम्‌ ) रथियोमे श्रेष्ठ ( अत्रुम्‌ ) जिनको कोई नहीं 
मारसकता पेसे ( तुश्रियादृधम्‌ ) जलको बढानेवाल इन्द्रको (ऊत्ये) 
रक्षाके निमित्त ( इतः कुरुत ) आगे करो ॥ १ ॥ 


र श्र ३१२३ २्‌३ हे १ श्र 
मो षु ता बाघतश्र नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
३ १ २ ३१२२३ १ २३२३ १ श्र 


आरात्तादा सथमादं न झा गहीह वा सन्नुप श्रधि२ 


अथ द्वितीया । वसिष्ठ ऋषिः। हे इन्द्र ! त्वां वाघतश्चन यजमाना 
अपि अस्मदु अस्मत्तः आरे ठरे मो निरीरमन्‌ नितरां मा रमयंतु । अत- 
स्त्वम्‌ आरात्ताइ। दूरे5पि वर्तमानः नः अस्मदीयं सधमादं यक्षमस सुष्ठ 
आगहि आगच्छ । इह वा अत्रापि वा सन्‌ विद्यमानः उपश्रुधि अस्म 
दीयं स्तोत्रम्‌ उपश्टणु । आरात्ताद्वा आरात्ताच्चित्‌ इति च पाठो॥ २.॥ 
हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुग्दे ( बात्रतश्चन ) यज्ञमान भी( अस्मत्‌ )हम 


के सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित कक १४७ 
सो ( आरे ) दूर ( मो निरीरमन्‌) रमण न. करावे, इस कारण. तुम 
( आराक्ताद्वा ) दूर रहकर भी ( नः) हमारे (सघमादम्‌) यक्षको 
(छु) भली प्रकार (आगहि) प्राप्त हज्िये (ब्रा) या (इद) यहाँ (सन्‌) 
ब्रोमान होते हुए ( उपश्च॒धि ) हमारी स्नुतिको सुनिये ॥२॥ ` 

२९२९ ३२३ २३९१२ २१२ 


नों = 
सुनोत सोमपान्ने सोममिन्द्राय वज्रिण । 
१,२७ = ३११ ब्र. ३२३ २ १ रारा र 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमिलृणान्नितृणते मयः ३ 
अथ तृतीया । वशिष्ठ ऋषिः हे मदीयाः पुरुषाः ! वज़िणे वयञ्जते ` 
सोमपाव्ने सोमस्य पात्रे इंद्राय सोमं सुनोत अभिषुणुत । अबसे इन्द्रः 
तर्पयितुं पत्ती पक्तव्याम्‌ पुरोडाशादीन्‌ एचति च। कृणुध्वमित्‌ इन्द्रः 
प्रियकराणि कर्माणि च कुरुतैव । इन्द्रो हि मयः सुखं पुणन्नित्‌ यज- 
मानाय प्रयच्छन्नेव पणते हवोंषीति शेषः ॥ ३ ॥ 
हे मेरे पुरुषो ! (वज्रिणे) वज्रधारी ( सोमपाब्ने ) सोमपान करने 
बाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके अथ ( सोमम्‌) सोमको ( सुनोत ) संपादन 
करो ( अयसे ) इन्द्रको तृप्त करनेके निमित्त ( पक्तीः) पुरोडाशोको 
(कचता) पकाओ ( कणुध्वमित्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेवाले कम करा 
क्योंकि इंद्र (मयः) खुख ( पणन्नित्‌ )यजमानको देता हुआ ही (वृणते) 
हवियांको ग्रहण करता है ॥ ३॥ 
३२३२१ श्र २३ १ २ ३२ 


रे ०० 
यः सत्राहा विचपेशिरिन्द्रं तॐ हमहे वयम्‌ । 
१२ ३ १२ ३१२ है 
सहखमन्यो तुविरम्ण सत्पते भवा समत्सु नों बृष ४ 


अथ चतुर्थी । शंयुः ऋषिः । यः इन्द्रः सत्राहा महतां शत्रणां हन्ता 
चिचर्षणिः विशेषेण सब्य द्रष्टा तमिन्द्रं बयं हमहे स्वृतिपदराहयामः 
उत्तराद्धः प्रत्यक्षतः हे सहस्नमन्यो ! बहुविधं रात्रनाशार्थं स्गहस्रसं- 
ख्यककोपयुक्त ! यह्व । मन्युः ऋतुः, सहस्रसंख्याकैः क्रतुमिः प्ज्येन्द् ! 
हे तुविनम्ण ! बहुधन ! सत्पते ! सतां पालयितरिन्द्र ! समत्खु संरा 
मेषु नःअस्माकं बुधे बद्धनाय भवासहस्रमत्यो सहखमुष्क इति च पाठो 

जो इन्द्र (सत्राहा) शत्रुअक' वध करता है ( विचर्षणिः ) विशेष 
रूपसे सबको देखनेवाला है, उस इन्द्रको हम ( हमह ) स्मुतिके पदा 


१४८ क सामवेद्संडितो-उऐन्द्र पथ & 
से आह्वान करते हैं ( सहखमन्यो )हे शत्रुओंका नाश करनेको सहस्तो 
प्रकार के कोपसे युक्त ( तुचिनुश्ण ) हे बहुघन ! ( सत्पते ) हे सज्जनों 
के पारक ! ( समत्ख ) संगरामो में ( नः ) हमारी (सधे) वद्धिक 
अर्थ ( भव ) ह॒जिये ॥ ४॥ 

१२ र ३ २ ३ १ ब हे १ 
शचीमिनः शचीवसू दिवा नकं दिशस्यतम्‌ । मा 

२ त के २२ ३२३२३ ३ २ ३२ २३२ 
वाळे रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्रातिः कदा चन ३ 

अथ पञ्चमी । परूच्छेप ऋषिः । अश्बिद्वयदेवता । हे शचीचस्‌! 

शचीति कम्र नाम अस्मइनुष्टितज्यो विष्टोमारिकमंघनौ ! युबां शचीमि; 
अस्मदीयेः कम मिया गादिभिनिमित्तः तेः दिबानक्तम्‌ अहनि रात्रौ च 
दिशस्यतं विसृजतम्‌ अभिमतं दत्तमित्यर्थः । दाश्ट दाने इत्यस्येद्‌ 
छान्द्लं रूपम्‌ । यद्वा दशस्यतिदानाथंः कण्ड वादिषु द्रष्टव्यः । यां 
युवयोः रतिः दानं कदाचनं सर्वदा यागकालेऽपि अयागक्र(ले5पि 
मोपद्सत्‌ मोपंक्षोणं भूत्‌ दख उपक्षये । लुङि पुषादिदयुतादीति च्लेरङ्‌ 
न केवळ युष्म रीयम्‌ अपि तु अस्मद अस्माकमपि रातिदोनं हविरादि- 
प्रदानं सघविषयं दानं वा; अर्थिम्यः कदाचन सर्वावस्थायामपि मोप- 
दसत उपक्षीणं माभूत्‌ सवदा वच्चेताम्‌। अहमपि सबंदा युष्माडु दिश्यं 
दृद्याम्‌। युवामपि मदभिमतं सर्वदा दत्तमित्यर्थः । दिशस्यतं दशस्य- 
तम्‌ इति च पाठी ॥ ५ १ 


( शचीवस्‌) हे हमारे किये हुए ज्यातिष्योम आदि कमको ही 
अन माननेवाले अज्विनीकुमारो ! तुम (शचोभिः) हमारे यज्ञरूप कमों 
से ( द्वानकम्‌) रात दिन ( द्िशत्यतम्‌ )अश्भमत फल दो( वास्‌ ) 
तुम्हारा ( रातिः ) दान (कदाचन) कभी भी ( मोपदसत्‌ ) उपक्षीण न 
हो और ( अस्मत्‌) हमारा भी ( रातिः) दान ( कदाचन ) कभी 
उपक्षीण न हो, अर्थात्‌ आप सदा हमें इच्छित पदार्थ देते रहै और 


~ 


हम सदरा आपके निमित्त यज्ञादि करते रहें ॥ ५ ॥ 
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जञा कदा च मीहे स्तोता जेरेत मै 
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ओ- आदिदन्देत वरुणं विपा गिरा धत्तोरे वित्रतानाम्‌ ` 


अथ प्रष्ठी वामदेव ऋषिः । यदा कदा च यस्मिन्‌ काले मौठुपे 


& सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ १४९ 
सेके इचिःप्रदात्रे यजमानाय तस्य यागाथ मत्य भरंणधर्मा स्तोत। 
ha क ~ 
स्तुतिक'त्त द्रात जरत स्तूयात्‌ । आदित्‌ अनम्तरमेच तस्मिन्काले 
इत्यथः । वरुण पाएस्य दारकं दिघ्रतांनां विविधानां कमणां धन्तोरं 
धारकं वरुणनामानं देवं विप। विशेषेण रक्षिकया गिरा स्तुत्या चन्देत 


स्तूयात्‌ । यदा यजमानार्थसुदग(ता स्तौति तदा दरुणमेब स्तोतीत्यथ: 
अथंबा मीडुषे अभिमतवषित्रे दरुणाय तत्‌ प्रीतये यदा कदा च 
यस्मिन्‌ कस्मिख्चित्‌ काले स्तुत्यहे मत्यः स्तोतोद्गाता जरेत स्तूयात्‌। 
आदिदनम्तरमेच यज्ञमानोऽपि उक्तलक्षणं स्वयमपि दिपा गिरा चन्देत 
नमस्कुर्यात्‌ स्तूयाद्वा ॥ ६॥ 

( यदा कदा च ) जिस किंस समय भी ( मीढुषे ) हवि देनेवाळे 
यजमानके यज्ञके लिए ( मत्यः) मचुप्य ( स्तोता ) रतुति करनेवाला 
( जरेत) स्तुति करै ( आदित्‌) तदनम्तर ही ( वरुणम्‌) पापों को 
दूर करने बाळे.( वित्रतानाम्‌) नाना प्रकारके कर्मों के ( घत्तोर्म्‌ ) 
धारण करने वाले वरुण नामक देवताको ( वपा ) विशेष रक्षा करने 
चाली ( गिरा ) स्तुतिसे ( वन्देत ) स्तुति करे ॥.६ ॥ 
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पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । यः 

संधि ३ २३१ २३२३ १२ ३१२३१२ 

छो हर्य्यार्या हिरण्यय इन्द्र वज्री हिरण्ययः७ 

अथ सप्तमी । मेध्यातिथिऋ षिः । इन्द्रायेति चतुथ्यकवचनमिद्‌ 
सम्बुद्धये कवचनस्य. स्थाने द्रष्टव्यम्‌ । हे इंद्र ! मेध्यातिथे ! मेघो 
यज्ञं तस्मिन्‌ भवो मेष्यः मेध्यश्वासो अतिथिइचेति मेध्यातिथिः, तस्य 
सम्बोधनं हे मेध्यातिथे ! यशे भव अतिथिभूत्‌ इन्द्र ! अन्धसः पीतस्य 
सोमस्य मदे सति त्वमस्मदीयाः प्रज्ञाः पाहि रक्ष । यः इन्द्रः ह्यो; 
अश्वयोः संमिश्लः स्वरथे संमिधरयिता यश्च इन्द्रो वज्री हिरण्ययः 
हितरमणीयः यस्य रथो हिरण्ययो हिरण्मयः । हयो हिरण्यय इन्द्रो 
बज्रो हिरण्ययः इति छन्दोगाः । हयोयः सुते सचा बज्जी रथो हिरण्ययः 
इति बद्दवृचा: ॥ ७॥ 

( इंद्राय ) हे इन्द्र ! ( मेध्यातिथे ) हे यज्ञमै अतिथि बनने वाले 
( अन्धसः ) पिये हुए सोमका ( मदे ) आनेन्द आने पर तुम हमारी 
( गाः ) गोओंको ( पाहि ) रक्षा करो ( यः) जो (इन्द्रः) इन्द्र (हयाः) 
इरि नामक घोडाको ( संमिइलः ) रथमे जोतता है (बञ्जी) बजारी 
है. ( हिरण्ययः) हितकारी और रमणीय है (हिरण्ययः ) सुवण क 
रथ वाळा है ॥ ७॥ 


"१५० ® साम्रबेद्संदिता-पेन्द्रं एच & 
३१२ ३१२ ३१२ ३२३६२ देर दै १ 


उभयं शृणवच्च न इच्द्रो अवोगिद वचः । सत्रा- 


३ ३२३ १२ बै रे पराव १ २ 


ha ~ 
च्या मघबान्तसोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ८ 
अथ अष्टमी । भर्गऋषि: । उभयं स्तोत्रात्मक शश््रामकं चोभय- 
विधम्‌ इदं दचो अर्वाग्‌ अस्मदमिसुखं इन्द्रः श्णघत्‌ शएणोतु । शुत्वा 
च सत्राच्या अस्माकं यशं पूजयन्त्या थिया युक्तः सन्‌ मघवान्‌ धल- 
बानिन्द्रः शविष्ठः अतिशयेन बलवान सोमपीतये सोमपानाय आंग- 
मत्‌ आगच्छतु । मघवान्‌ मघचा इति च पाठी ॥ ८॥ 

( उभयम्‌ ) स्तोत्र और शास्त्र दोनों प्रकारका ( नः ) हमारा ( इदं 
वचः ) यह वयन ( अर्वाक ) हमारे अभिस्ुख होकर ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( श्रणवत्‌ ) सुने ( घ) और सुन कर ( सत्राच्या ) हमारे यक्षका 
पूजन करनेवाली (थिया) बुद्धिसे युक्त होकर ( मघघान्‌ ) घन बाला 
( झाविष्ठः ) अत्यन्त बलवान इन्द्र ( सोमपीतये ) खोमपान करंनेको 
( आगमत्‌ ) आयें ॥ ८॥ 

३२३१ १ २ हे १२ ३ १ २९ 


महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे 
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न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ 

अथ नवमी । अस्याः परस्याश्च मेब्ातिथिमेध्यातिथी ऋषी । 
हे अद्रिवः चज्रवलिन्द्र ! च नेति निपात्वयखघुदायो विभज्य 
योजनीयः महे च महतेऽपि शुल्काय सूल्याय नाहं त्यां परादीयसे 
न विक्रीणामि द्दातेरुत्तमपुरुषस्य कत्तयंच व्यत्ययेन रूपम्‌ । परा 
शुल्काय देयाम्‌ इति बहबुचा आमनन्ति । हे वज्रिः ! बञ्जहस्तेन्द्र ! 
सहस्राय सहस्रसख्याकाय धनाय च न परादीयसे अयुताय दशसह 
स्नाय शुस््राय न परादीयसे । शतामघ ! बहुधनेन्द्र ! शताय बहुनांमैतत्‌ 
अपरिमिताय धनाप्र च न परादीयसे न विक्रीणामि । उक्तसंख्याकाद्धना 
दपि त्वां न परित्यजामि । किन्तु बहुमिर्हबिभिः परिचरामीत्यर्थः ॥९॥ 
. (अद्रिवः ) हे वञ्बाले इन्द्र ! ( महे चं ) महान्‌ भी ( शुल्काय ) 
_मूत्यके लिए में तुम्हे ( न ) नहीं ( परादीयसे ) वेचता हुँ ( वञ्चिवः ) 
ह्‌ वज्रहस्त (सहस्राय) सहस्त्रक लिये ( न ) नहीं ( अयुताय ) द्श 


के खायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क १५१ 
सहर्क्े लिए (न ) नहों वेचता हूँ ( शतामय ) हे बहुत घन बाळे 
(शताय) अपरिमित घनके लिए भी नही वेचता अर्थात चाहे जितना 
घन मिलजाय परन्तु मैं हवियोके कारा आपका पूजन त्यागन। नहीं 
खाहतां ॥ ९ ॥ 
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` वस्या इन्द्रासि-मे पितुरुत भ्रातुरमुञ्जतः । माता 


च मे छदयथः समा वसो वसुखनाय राधसे ॥ १॥ 

अथ दशमी । हे इन्द्र ! त्वं मे मदीयात्‌ पितुः जनकादपि वस्या ई 
बलीयान्‌ वसुमत्तपोेसि । उत अपि च अभुञ्ञतः अपालयतो मम 
सानुः अपि स्वं वसीयानधिको5सि । हे वसो ! वासकेन्द्र ! मे मदीया 
माता च त्व॑ य समासमौ समानौ सन्तौ पुमान्‌ खियेति पु सः रोषः 
छर्‍्यथः अचेतिकर्मायं मां पूजितं कुरुथः किमथम्‌ ? वसुत्वनाय 
ब्थाएनाय राधसे धनोयं च उभयोखाीभायेस्यथः॥ १०॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! तुम (मे ) मेरे (पितुः) पितासे भी ( बस्यान्‌) 
अधिक धनवान हो ( उत ) और ( अशुञ्जतः) पालन न करते हुए 
( आयु ) मेरे तासे अधिक घनवान्‌ हो, (वसो) हे व्यापक (मे) 
केरी ( माता) माता ( च ) और तुम भी ( समा ) समान होकर 
( वसुत्वनाय ) धनवान होनेके निमित्त ( राधसे ) अन्नकें लिए 
( छद्यंथः ) मुझे प्रतिष्ठितं करो ॥ १० ॥ 

तीयाष्यायस्य षष्टः खण्डः समाप्तः 
| , दै १४ है १ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दष्याशिरः ॥ ते 
जा मंदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ १ 
। अथ सत्तमे खण्डे--सैषा प्रथमा । वसिष्ठ ऋषिः। हे चज्हस्स ! 
बृध्याशिरः . दइ्धिमिश्रणाः :इमे सोमासः सोमाः इन्द्राय तुभ्यं सुन्विरे 
खुता बभूचुः । तान्‌ सोमान्‌ मदाय मदार्थ पीतये पानाय ओको यञ्च- 
' खवनम्‌ आ. अभि हरिभ्यां अदवाभ्यां आयाहि. ओगच्छ ॥ १४ र 

( बन्नहस्त ) हे वज्ञघारो ( दभ्याशिरः ) दृद्दीसे मिलेहुए (मे) 
ग्रद्द ( सोमासः ) सोम ( इन्द्राय ) तुम्हारे निमित्त ( सुन्विरे ) संप्रा 

इन किये गळु थे ( तां) उन. सोम्रोको (सदाय ) आनन्दके निमिष 


_ १५ & सामवेद्साहिता-ऐ फू एव & 
(पोतये) पीनेको (मकः) यज्ञमण्डपे (आ) अभिसुख ( हरिभ्याम्‌ ) 
अश्वोके द्वारा ( आयाहि) आइये ॥१॥ 


३१ २३ १२९ हे ह हक हि त्तर १-२ 
इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्रिथनः । मधोः 
३१. श्र३ १२ ३१२ ३ १ २ 


~ ९-५ न्‌ % 

पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय शिवेशः ¦ 

अथ द्वितीया वामदेव ऋषिः । हे इन्द्र | ते तब मदाय मदाथम्‌ 
उक्थिनः स्तोत्रयुक्ताः इमे सोमाः चिकित्रे शयन्ते ह्यन्ते कित ज्ञाने 
कमणि छिद्‌ । इर योरे इति रे इत्यादेशः किञ्च | मधोः मदकरस्य 
कर्मणि षष्टी. मद्‌ कर सोमं पपानः अत्यर्थ पिबन्‌ अस्माकं गिरः स्तोत्र- 
रूपा वाच; उपश्टणु सम्यक्‌ णु 1 गिर्वणो गीभिर्घननीयः! हे इन्द्र ¦ 
स्तोत्राय स्तोत्रकत्रं मह्यं रास्व अभीष्ट देहि ॥ २ ॥ न 
(इन्द्र) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे (मदाय) हैके निमित्त (उक्थिनः) 
स्तोत्रयुक्त ( इमे ) यह ( सोमाः ) सोम ( चिकित्र) दीखते हैं और 
(मधोः) प्रसन्नता देनेवाले सोमको ( पपानः,) अधिकतासे पीते हुए 
हमारी ( गिर; ) स्तोत्ररूप बागियोको (-उषश्टणु ) छुनिये (गिर्वणः) 
हे स्तुतियाँसे प्राथना करने योग्य इंद्र ! (स्तोत्राय) स्तुति करने बाले 
मुझे ( रांस्व ) इच्छित फळ दीजिये ॥ २ १ 

१ २ १२३१२ र ३ ड २३ १२ 

आ तारेय सपैदुघाYं हुवे गायत्रवेपसम्‌ | 
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इन्द्र धेनु सुदुघामन्यामिषसुरुघारामरं कृतस्‌॥३॥ 

अथ तृतौया । मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी।णके विश्वामित्र इत्याहुः 
आनयेन्द्र धेनुरूपेण वृष्टिरूपेण च निरूपयन्‌ स्तौति । अद्य इदानीं , घेन 
धेनुरूपमिन्द्र तु क्षिप्र आडुवे आह्वये । कीरशां धेनुम्‌ ? सवेदुघां पय” 
सो दोग्ध्रीं गायत्रवेपसं प्रशध्यवेगाम्‌ । सुदुघां सुखेन दोग्छुँ शक्याम्‌। 
अन्यां उक्तविरुक्षणाम्‌ उरुधारां बहुदकधाराम्‌ इषम्‌ एषणीयां वबुष्टि 
लिङ्गव्यत्ययः एतद्रुपेण वत्तमानम्‌। अरंृत॑- अलँकत्तोरं पर्याधकारिणे 
चेन्द्रं चाहये | ३॥ | 
गे ( र ) हे इन्द्र ( अद्यं ) इस.समय ( सचंदुघ॑म्‌) अधिक ढूँध 
ने वाली ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशंसनीय वेगवाली ( खुदुघाम्‌ ) सुखसे 
दुहन योग्य (अंस्यात ) विलक्षण प्रक्ारको ( उद्धार ) हैं 
. के स्तनाम से. अनेकों दुग्धधारा. निकलती हैं ऐसी ( इषम्‌) चाहने 


६ सायणमाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-लहित # १५३. 
याप्य ( धेचुम्‌ ) घेचुरूप ( अप्म ऊतम्‌ ) शोभा देनेवाले इन्द्रको (तु ) 
शीघ्र ( आहुवे ) आहान करता हूँ ॥ ३ 0 
१ २ ३२३ १२३ १२ ३१२ १ 
न्‌ त्वा बृहन्तो अद्रयो वर॑न्त इन्द्र वीडवः । यच्छि- 
श्र ३१ २२३२३२ ३२१ श्र हि र 
खुसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते॥४॥ 

अथ चउुर्थी। नोधा ऋषि: । हे इंद्र! बहन्तो बलेन महांत। अत 
एब वीडवः । यस्छिक्षसि स्तुबते माबते सर्वतो इढा अणि अद्रयः 
पवताः त्वा त्वां न वरन्ते बलेन न निवारयन्ति । अनिषारणमेबोत्त- 
राद्धन वित्रणोति-स्नुवते त्वह्विषयं, स्तोत्रं कुवते मावते मत्सदशाय 
सादशाय स्तोत्रे यद्‌ बसु धन शिक्षसि ददासि ! ते तब तदेतद्धनं 
न किन कश्चित्‌ आ मिनाति आभिसुस्येन हिन स्ति । मीञ्‌ हिसायाम्‌। 
मीनातेनिंगमे ( ७,१,८१ ) इति हस्वः । मावते । युस्मद्स्मदोः साहच्ये 
मउुग्वाच्यः (५,१,६१) इति मतुप।शिक्षसि दित्ससि इति च पाठौ १४॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ( बृहन्तः ) बलसे बड़े ( वीडवः ) बलघान दृढ़ 
( अद्रयः ) पचत भी ( त्वा ) तुम्हे (न) नहीं ( वरन्ते ) बलसे { निवा- 
रण करखकते हैं ( स्जुवते ) स्जुति करनेवाले ( मावते ) घुझसे पुरुष 
को ( यत्‌) जो ( बसु ) धन (शिक्षसि) देते हो (ते) तुम्हारे ( तत्‌ 
उस jo ( ज न नदी ( आ वा ) i ई 
१ ह ३२३ ३१२ ३ १ श्र 
क इ वेद सुते संचा पिबन्तं कडयो दधे । 
३१ रण? श्र ३२ ३१२ 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मंदानः शिप्दून्धसः+ 
-अथ पञ्चमी | मेघातिथिऋ बिगसुते अभिषुते सोमे सचा ऋत्वि- 
ग्मिः सह सोम्र॑ पिबन्तम्‌ पनमिन्द्रै को चेद्‌ वेत्ति न कोऽपि वेत्तीस्यर्थः 
कः किम्वा वयः अन्नं दघे धारयति | योऽयम्‌ इन्द्रः शिप्री हनुमान्‌ 
अन्धसः सोमेन मन्दानः मन्दमानः ओजसा बलेन पुरो विभिनत्ति ५ 
( सुते ) सोमरसके सम्पन्न होने पर ( सचा ) ऋर्विजोंके साथ 
( पिबन्तम्‌ ) सोमको पीतेहुए ( इम्‌) इस इंद्रको (को वेद ) कौन 
जानता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं जानता ( कत्‌) कितने ( वयः ) अन्त 
को ( द्धे) घारण करता है ( यः अयम्‌) जो, यह इन्द्र (शिपी) वेग- 
बाला ( अन्धसः ) सोमंसे (मंद(नः) आनन्दित होताहुआ (ओजसा) 
बळसे ( पुरः ) शत्रुओंके नगरों को ( विभिनत्ति ) नष्ट करता है ५ 


१५३ '& सामभेदसंहिता-पेन्धपर्चे $ 
१२३ १ २ ३२ दे २३ १२३ १२ ; 


यदिन्द्र शासो अनत च्यावया सदसस्परि |. 
द्‌ 


२३१५. ९. १२३२३४ १२ 


७/ ० ° र € 

अस्माकर्छशुं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अघि बहेय ६ 

अथ षष्ठी । अस्यत परस्पाश्च वामदेव ऋषिः। हे इन्द्र ! यदू यस्मात्‌ 
कारणात्‌ शासः शिक्षणीयानां यज्ञेविरोधिनां शिक्षकस्त्बं तस्मात्‌ कारः 
णात्‌ सरसः अस्पद्यागग्रहस्य परितो वर्तमानम्‌ अत्रतम्‌ अकर्माणं याग- 
विरोधिनमित्यथेः । च्यावय दूरं निःसः्रय । अपि च-हे मघदन्‌\घन- 
बन्निन्द्र ! पुरुस्पृहं बहुभि; स्पृहणीयम्‌ अस्माकम्‌ अस्मदीयम्‌ अंशु 
सोमं घसव्ये वस्तव्ये थिघासयोग्ये स्थाने अधि दर्ह्य अधिकं वर्य 
यज्ञगृहे यागविरोधिनो रा्सादीम्निःसार्य्यं सोमं प्रदद्धयेत्यर्थः ॥६॥ 

(इंद्र) हे इंद्र !( यत्‌ ) क्योंकि (शासः) तुम यज्ञके विन्नकत्तीओंको 
दण्ड देते हो इसकारण ( सदसः ) हमारी यज्ञशाल्लाके ( परि ). चारो 
ओर वर्तमान ( अवतम्‌ ) यक्षेकप्रके विरोधीको (च्यावय) दूर निकाल 
दो और ( मघचन्‌ ) हे धनपते ! ( पुरुस्पृहम्‌) बहुतोंके चाहने. योग्य 
( अस्माकम्‌) हमारे ( अंशम्‌) सोमको (वसव्ये) निवासयोग्य स्थान 
में ( अधिवधय ) अधिक बढाओ ॥ ६॥ 

१३ ३ २३ १२ ३२ ३ १२३ १ २ 


9 


ळर र 

ष्टा नो दैव्यं वचः पजन्यो जद्मणस्पतिः | 

३१ २२३१२ ति 5 

पुत्रेम्रातृभिरदितिमु पातु नो दुरं त्रामएँ क्च:७ 

अथ सप्तमी । त्वष्टा पतस्संज्ञको रूपाभिमानी देवः न; अस्मदीय 
घचः पातु । त्रह्मगस्पतिः एतत्संक्षको मस्त्राभिमानी देवः अस्मदीयं 
बच; पातु । किंव । अद्तिनु अखण्डनीया अरीना वा ण्तन्नास्नी 
' देवमाता च पुत्रेश्नात॒भि! खकीयेः सहिता नः अस्माक संबंधि दुस्तरं 
. कम. बिरोधिभिस्तरीतुमशक््यं नामणं रक्षणीयं वचः पातु ॥ ७॥ 

( त्वष्टा ) रूपका अभिमानी त्वष्टा देवता (पजेन्यः) मेघका अघि- 
` छात्री देवता ( ब्रह्मगस्पतिः ) मंत्राभिमानी ब्रह्मणस्पति देवता (पुत्रैः 
भ्रातूमिः.) अपने पुत्र ओर भ्राताआओ सहित (अदितिः ) देवमाता 
अदिति (नः) हमारे ( दुस्तरम्‌) विप्लकत्तोओंके कारण तरनेको 
अशकय ( त्रामणम्‌ ) रक्षा करने योग्य ( वच: ) यज्ञाय स्तुति की (जु) 
शीघ्र ( पाउ ) रक्षा करे ॥ ७॥ मेन 


छ सायणभाष्य और सान्वथ-भाषाचुवाद-सहित $ १५७ | 
३२ ३२ ३१२३ १२ 


कदा चन स्तरीरासे नेन्द्र सञ्चासि दाशुषे । 
२३२३ ३१२३१२ 

उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पच्यते ८ 

अथ अष्टमी । बाटखिल्या कषयः । हे इन्द्र !त्वं कदाचन कदाचि 
दपि स्त्रीः हिसको नासि।यद्ढा । स्तरीर्निकृत्तप्रचवा गौः, तथाविधो 

सि। सा यथा वत्साभावात गृहं प्रति नागच्छति न तथा करी 
वीत्यथः । किन्तु, दाशुषे हविर्दात्रे यजमानाय सक्षसि अद्भच्छसे 
अस्मान । हे मघवन्‌ ! घनवस्निम्द्र ! देवस्य द्योतनादिगुणव.स्य तघ 
भूयः प्रत दात्रम्‌ उपीपेत्‌ पच्यते अपर उपशब्दः पूरणः . उपपृच्यत 
शय अस्माभिः संपृच्यत इत्यथः ॥ ८। 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! तू ( कदाचन ) कभी भी ( स्तरः ) हिंसक (न 
असि ) नहीं है ( दाशुषे ) हवि देनेवाले यजमानके अर्थ ( रश्चसि ) 
क्रस्विज्ञोंको प्राप्त कराते हो ( मघदन्‌) हे घनवन्‌ (देदस्य ) प्रकाश- 
स्वरूप ( ते ) तुरहारा ( भूयः) दहुदसा ( दानम्‌) दान ( उपोपेत्‌ 
पृच्यते ) हमारे समीप स झा होता है॥ ८ न 

२ 


युवा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 


३२३ २३१२ 
अवाचीनो मघवंतसोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि& 
अथ नवमी । मेधातिथिमेध्यातिथिष ऋषिः । हे वृत्रहन्तम ! इन्र 
हतवान्‌ वृत्रहा अतिशायेन वृत्रं हेतवाम्‌ बु्रहन्तमः यथा एन्ोत्तिष्टति 
तथा हतवान्नित्यथः अनो बुट ( पा० ८,२, १६ ) इति तमपो चुद्‌ | हे 
'ताररोन्द्.! हरी त्वदीयावश्वौ यु दच हिरवधारणे आत्मीयं रथे योज 
येव । हे मघघन्‌ ! थनवभ्‌! उग्रः उद्शूणबल्स्व॑ सोमपीतये सोमस्य 
पानार्थं । दासीमारादित्वात्पवंपदप्र्तिस्वरत्वम्‌ अर्वाचीचोऽस्मदभि 
मुखः ऋष्वेशि! ऋष्बेद्‌ शनीयेमरद्धि, साद्व परावतः दूरनाम्रतत्‌ दुरे 


वर्तमानात्‌ यलोकात्‌ आगहि आगच्छ ॥ ९॥ 
( बृत्रह्तम ) हे सर्घथा पापका सांशा करनेवाले इन्द्र ! (हि) 


निश्चय ( हरी ) अपने घोडाको ( युइव ) रथमे जोडो ( मघयन्‌) 
है घनबन्‌ ! ( उद्नः ) प्रकट बलवाले तुम ( अर्वाजीनः ) हमारे अभि 

मुख ( ऋष्वेभिः ) दशेनीय ( मरज ) मरूतोके साथ ( परावतः ) 
दूर घलोकसे ( आगहि ) आइये ॥ ९॥ 


१५६ ६ सामवेद्संहिताःऐेन्द्र-एंग क 
ह र ३.२ श्र ३ १२ 


खामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वजिन्‌ भूणेय 


१२३ १२ ३२ ३२३ १२३१ २ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रष्युप स्वसरमा गहि १० 


थ दशमी । नुमेध ऋषिः। हे चञ्रिन्‌! इन्द्र ! थे खाँ सूयः 
हविर्भरणशीला नरा कमणां नेतारो यजमानाः इदा अद्य ह्यः पूव 
द्यश्च अपीप्यन्‌ सोममपाययन्‌। हे इन्द्र ! स त्व स्तोमचाहसः षष्टयथ 
प्रथमा स्तोमवाहसां स्तोत्रवाहकानामस्माकं स्तोत्रम्‌ इह यज्ञे श्रुधि 
अएणु स्वसरं गृहं च । दुयाः स्वसराणीति ( ने० ३, ४, १० ) शृहनाम'ुं 
पाठात्‌ उपागहि उपागच्छ ॥ १०॥ 

( चञ्जिन्‌) हे वज्र थारी ! ( त्वाप्त ) जिन तुम्है ( भूणंयः ) इषि 
अर्पण करनेवाले ( नरः ) कमकत्तो यजमानोंने ( इदा ) आज ( ह्यः ) 
पहिले दिन ( अपीप्यन्‌) सोम पिलाया था (इन्द्र) हे इन्द्र (सः) बह. तुम 
(स्तोमवाहसः) स्तोत्र पढ्नेषाले हमारे स्तोत्रको (इद) इस यक्षर्म(थ्वचि) 

जुनो ( स्वरम्‌ ) हमारे स्थानमै ( आगहि ) आइये ॥ १० ॥ 
तृतीयाध्यायस्य सप्तमः स्वण्डः समाप्त 
३२ ३ २ ३२ 
परत्यु अदर्श्यायत्यूर न्ती दुहिता दिवः । अपो 
३१ १२ २ 
मही वृणुते चक्षषा तमो ज्योतिष्हणोति सूनरी 
अथ अष्टमे खण्डे-सेषा प्रथमा । दृयोवसिष्ठ ऋषिः । आयती 
आगच्छन्ती उच्छन्ती तमांसि विवासयन्ती घजयन्ती दिवो घलोकश्य 
र्यस्य वा दुहिता पुत्री एवम्भूता उषाः प्रत्यदृशि सर्वे; प्रतिदुभ्यते उ 
इति पूरणः सेषा मही महंती । यद्वा मही महश्तमो नेशं तमोऽन्धकारं 
अप उ.इति निफतद्वयसमुदायः । अपेतस्थार्थ अपोवृणुते अपबृणोति। 
कथं ? चक्चुषा-दशनेन । एवं कृत्वा सूनरो । जनानां खुष्ठ नेत्री उषाः 
उयोतिः प्रकाशां कृणोति करोति। अपो मही वृणुते चक्षुषा इति छन्दोगाः! 
अपो महि व्ययति चक्षुषे इति बह्ृचाः॥ १॥ 
; (आयती) आती हुई (उच्छन्ती) अन्धकारोंको दूर करती हुईे(दिवः) 
सयको पुत्री उषा (प्रत्यदशि उ) सयांने निश्चित रूपसे देखी (चश्चुषा) 
 दु्शनसे ( मही ) बड़े भारी रात्रिके अंधकारको ( उप-ड-द्वुणुते ) दूर 


क्ष सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सद्दित $ १५७ 
करती है ( सूनरी ) मनुष्याकी. श्रेष्ठ नेत्ररुप उषा ( ज्योतिः | 
को (क्रणोति ) करती है ॥ १॥ | 
३१ ६ ३१०२ ३१ ९ 


इमा उ वाँ दिविष्टय उखा हवन्ते अश्विना । 
३१ २३१. २ ३२१२ ३ १२ ३२२ 


अये वामहेःवसे शचीवसू विशंविशॐहि गच्छथः २ 
-अथ डितीया । इमाः रिविष्टयः दिवमिच्छन्त्यः प्रज्ञः ऋत्विजो ऽपि 
उ इति चाथ । हे अश्विना | अश्विनो ! उस्रौ ! बोसको'! थां युवां हव- 
न्ते आहृयन्ति । अयमहं घसिष्ठोऽपि हे शचीवसू ! कमंधनो ! वां युबा 
अवसेऽस्मद्र्क्षणाय युवयोस्तएण'य खा अह्वे आह्वयामि । किमथंमेचं प्रजा- 
मप्यहमरपीत्याद्रोक्तिरिति ताह । विशंविश हि गच्छथः। हि यस्मात्‌ 
सबा सुपुतिंकर््रीः प्रज्ञा: प्रति युवां गच्छथः खज तस्मादेवसुच्यत इति २ 
( इमाः ) यहं ( दिविष्टयः ) युलोकको चाहने घाली प्रजाएँ (उ) 
ऋत्विज़ सी ( अश्विना ) हे अश्विनीकुमार †! (उ्नौ) ब्यापक ( वाम्‌) 
तुम्दें ( हवन्ते) आह्वान करते हैं ( अयम्‌) यह मैं भी ( शचीबसू ) 
हे कमको धन मानने वाले ( वाम्‌ ) तुमं दोनोको ( अघसे ) अपनी 
रक्षाके लिए अथवा तुम दोनोको तृप्त करनेके लिए ( अहे) आह्वान 
करता हुँ ( हि ) क्योकि तुम ( विशांविशम्‌) अपनी स्तुति करने वाले 
प्रत्येक यजमानके समीप ( गच्छथः ) जाते हो ॥ २॥ 
२३ १ २ ३ १ द्वा १२ ३१ 
कु छः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । प्रता 
२ ३ १ गर ३ २३२३ २३ १२ 


वामश्नया क्षपमाणोर्णशुनेत्थमु आदन्‌ यथा ॥२॥ 

अथ तृतीया । अश्विनौ वैवस्वत।वूषी । अश्विना ! अश्विनौ! हे देव! 
देवो द्योतमानौ ! वां युवां कुष्ठः कौ पृथिव्यां घरँमानः को मत्यः मरण- 
भमी मनुष्य; स्तोता तपानः तापनः प्रकाशको भचति इति शेषः। न 
कश्चिच्छकनुयादित्यर्थ: । वां युबयोरथौय अशनया अइनशाष्दाङ्भिसो 
यादेशः व्याप्तैरभिषवसाधनेरश्ममिः प्रता दन्यमानेस अभिषूयमाणेन 
अंशुना सोमेन । यद्वा। अस्मासिरभिषुतेन भता युवामभिगच्छता 
अंशुना सोमेन क्षयमाणः क्षीसमाणो यजमानः इत्थम्‌ इत्थमेव मवति 


अत्यन्तं समृद्धो भवतीत्यर्थः । आद्वन्‌ यथा अभिमतान्नरसादिभक्षणः 


१५८ & सासघेद्संहिता-ऐन्द्रै पर्व. & 
घाने राजादिरिब । स यथा प्रतरद्धो दृष्टास्वंविषया भचति तछूदयसणि 


भवतीत्यथः ॥४॥ 
(देवा ) प्रकाशवान्‌ ( अश्विना ) हे अश्विनीकुसारों ! ( कुष्ठः) 


भमण्डल पर निवास करने बाला (कः) कोन (सत्य) मघुप्प ( चाम्‌ ) 
तुम्हारा ( तपानः ) प्रकाशक होता है? ( वाम्‌ ) तुम्हे निमित्त 
( अशनया) सोमरस निङाळनेके प्राषाणों करके ( घता ) कुट हुए 
( अंशुना ) सोमसे ( क्षयमाण ) थका-हुआ यजमान ( आहन यथा ) 
यथेच्छ अन्त रसादि खाने बाळे राजाकी समान ( इत्थम-उ ) इस 
प्रकार ही पेश्वर्यवान्‌ होता है ॥ ३॥ 

३२ ३ १२ १२३ ३ १२ 


आय वा मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिपु । तमश्विना 


पिंबत तिंगेगह्नयं धत्त रत्नानि दाशुषे ॥ ४ | 

अथ चतुर्थी । प्रस्कण्व ऋषि: । हे अश्विना ! अश्विनौ ! वां युबयो 
दिविष्टिषु दिव एषणेषु यशेश्षु अय॑ पुरोवर्ती सोमः खुतो अभिषुत 
कीदशः ? मधुमत्तमः । अतिशयेन माधुर्यवान्‌ तिरो अहृघ' तिरोशते 
पूर्वस्मिच्दिने5भिषुतं तं सोमं पियन्तं दाशुषे हलिदंत्तवते यजमानाय 
रत्नान्ति रम्रणीयानि धनानि धत्त प्रयव्छतम्‌। दिविधशिषु क्रताबुधे 
इति च प्ठौ॥ 

(अश्विना ) हे अश्विनीकुमारो !.( घाम्‌ ) तुस्हारे ( दिविष्टिचु ) 
यज्ञको ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मघुर ( अयम्‌) यह सोम ( सुतः ) 
संम्पाइन किया गया है ( तिरो अहृथम्‌ ) पहिले दिन सम्पादन किये 
हुए सोमको ( पिबतम्‌) पियो ( दाषुषे) हवि देनेवाले यजमानको 
( रत्नानि ) श्रेष्ठ धन ( धत्तम्‌) दो ॥ ४॥ 

२ ३ १२३ है २२३२१३ १.२३१ के 


झा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या | 


भूणि मग न सवनेषु चुक्रधं क ईशानं न याचिषत्‌ ५ 


अथ पश्चमी । मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । हे इन्द्र ! त्वा त्वां सव 
नेषु यश्ञेडु सोमस्य गल्दया गालनेन आस््राबणेष । ज्या जयशीरूया 
स्तुत्या य अत पब गिरेलि बहबुचाः पठन्ति तया युक्तः सहं सदा 


संदा याखन्‌ याचमानः खन्‌ आचुक्रुधं मा चुक्रुधं कुघमपनयामि 


हे धी सायणभाष्य और सान्वय-माषाचुवाद-सदित $ १५२ 
आ इति प्रतिषेधार्थः निपातानामनेकार्थत्यात्‌ । अतपच बहदतुथाः मात्वे- 
स्यामेनन्नि हुंदो याच्यमाने त्वयि कोधो जायते त॑ सोमगालनेन 
सनुस्या चापनयामीत्यथेः कीदशं स्वां थूर्णिम्‌ भत्तोरं मगं न सिंहमिव 
मीम स्वामिनः इन्द्रस्थ याचने लौकिकं न्यायं दशयति लोके को चा 
पुरुषः ईशानम्‌ ईश्वरं स्वासिनं न याचिषत्‌न याचेत सवं एव दि 
याचते । अतोऽहमपि त्वां स्वामिनं याचे इति भावः ॥ ५॥ 

( इन्द्र ) हे इंद्र ! (सम्‌) भरणकत्तो (मृगं न) सिंहकी समान 
( त्वा ) तुम्हे ( सवनेषु) यशोमे ( सोमस्य) सोमके ( गद्या ) 
रस्ससे ( ज्या) विज्ञयशील स्तुति करके भी युक्त ( अहम्‌) में (सदा) 
सबद्‌, ( याचन्‌) याचना करता हुआ ( आच्कुधं.) क्रोधको दूर 
करता हुँ ( कः ) कौन पुरुष ( देशानम्‌ ) अपने स्वामीसे ( न ) नहीं 
( य.खिषत्‌) याच्ना करता है: ? अथात्‌ सब ही स्वामीसे याखमो 
करते हैं, इसी कारण मै भी अपने स्वामी आपसे याचना करता हूँ 
कि-ऐसी छपा करिये, जिससे मुझे किसीके ऊपर क्रोध न आवै ॥५॥ 

१२ ` ३२३ स्र ३३२ १२ 

अध्वयो द्रावया ल सोममिन्द्रः पिपासति । उपो 
३१ २३ १२३ ३३ १ २ ३२ 
नूनं युयुले वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 

अथ षष्ठी । देवातिथिक्र षिः । हे अध्वयो ! अध्वरस्य नेतस्त्वं समं 
द्रावय उत्तरदेदिळक्षणं स्थानं प्रापय । यद्वा रसात्मना ब्बणशौरू 
कुरू । अभिषुण्वित्यर्थ:। कि कारणमिति चेत्‌ इन्द्र, पिपासति सोमं 
णातुमिच्छति त्वयेततकथमवगतमिति दे तत्राह इषणावर्षितारी युयानो 
था । हरी अश्वौ नूनं अद्य उपो युयुजे -उपगभ्यव सारथियोंज़ितवान्‌ 
र्थे । बुरहा वृत्रस्य इन्ता इन्द्रश्च आ जगाम आगतचान्‌। उपो नून उप- 

[ इति पाठौ-॥ ३॥ 
i क हे यज्ञके नेता अध्वयु ! तू ( सोमम्‌) सोमको (द्रावया) 
उत्तरबेदी नामक स्थान पर पहुँचा क्योंकि (इद्रः) इन्द्र ( पिपासति ) 
सोमको पीना चाहता है(दुषणा) युबा (हरी) घोडाको ( नूनम्‌ )आज 
१ उपोयुयुजे ) सारथिने. रथमे जोडा है ( बृत्रद्दा ) बुचासुरके नाशक 
इन्द्र ( आजगाम ) आगए ॥ ३ ॥ 
न २ रड ३२३ २ दे १२ 


अशी पतस्तदा भरेर ज्यायः कनीयसः । 


१६० & सामवेदसंहिता पेन्द्र पे क 
३ २३९१ ३१२३ १२ ३ १ ३ 


पुरूवसुहि मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हृब्यः ॥७॥ 

अथ सप्तमी । इयोव॑सिष्ठ ऋषिः। हे उयायः ज्यायज्निग्द्र | आस- 
स्तरित पूर्वमविद्यमानबदितीन्द्रपदस्य विद्यमानदद्धाधात्‌ याय इत्दश्य 
सर्वानुदात्तत्वाभावः । नकारध्य रुत्वं व्यत्ययेन चुमभाचो वा कनीयसः 
सतो मम तत्‌ प्रंसिद्ध। घनम्‌ । अभ्याभर अभ्याहर है मघदन्‌ | अन- 
चच्नि्द्र पुरुवसुः यहुभिर्वननीयो बथदिथ असि । भरे भरे संग्रामे च 
इञ्यो होतव्यञ्च बशविथ | मघवन्‌ बभूविथ इति छभ्दीगांः । सय- 
बत्सनादसि इति बद॒बुचाः ॥ ७॥ 

( इन्द्र) हे इंद्र ! (ज्यायः) हे खासे बड़े इद्र ! ( इषतः ) याचना . 
किये हुए ( तत्‌ ) उस प्रसिद्ध धनको ( कीयसः ) सुझ छोरेको 
(अभ्याभरः) सब ओरसे लाकर दीजिये ( मघडइत्त ) हे धनवान्‌! (पुरू- 
वसु: ) बहुतोंसे याचना करने योग्यं ( बश्विथ ) हुए हो ( भरे भरे ) 
प्रत्येक संग्राम मै ( हव्यः ) आह्वान करने योग्य और हवि देने योग्य 
भी हुए हो ॥ ७ ॥ 

१२३१२३ २३१२३१२२ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 


३ २३१२ ३ १२३१२ 


स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वायर&सिषश्‌ ८ 
अथ अष्टमी । हे इन्द्र! यदु सतो यावतो धनस्य ईशिषे एतावत्‌ 
षष्ठया लुक पतावतो धनस्य अहमीशीय ईएघरो भवेयम्‌ । है रदावसो 
रदति ददाति वसूनीति रदावसुः तादृशा हे इन्द्रततोऽहमस्मदीयं स्तो- 
तारम्‌ इत्‌ द्धिषे धनप्रदामेन धारयेयमेव । पापत्वाण क्षीणत्वाय ल 
रंसिषं न दद्याम्‌ । स्तोतारमिददध्चिपेरदाबसोनपापत्य(य रंसिषम्‌ इति 
छन्दोगाः | दिधिषेयरदाबसो पापर्वायरासीय इति बहुचुचाः ॥ ८॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जिसकारणसे ( स्वम्‌ ) तुम ( याबतः ) 
जितने धनके ( ईशिषे ) स्वामीहो ( एतावत्‌ ) उतने ही धनका 
( अहम्‌ ) मैं ( देशीय ) स्वामी होऊ ( रदावसो ) हे घन देनेवाले 
इद्र ! तिससे में ( स्तोतारम्‌) अपने सामगान करनेवाले स्तोताको 
( इत्‌ दधिषे ) धन देकर अवश्य रखसकूँ ( पापत्वाय) वृथा नष्ट 


i ओ- करनेको (न) नहीं ( रंसिषम्‌ ) हूँ ॥ ८॥ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषायुबाद-सहित # १६१ 
१.२२३ १२ ३१ श्र ३ १५४२ 
त्यमिन्द्र प्रतूतिष्वभि बिश्वा असि स्पूधः । 
झे. १ २३९२३१२३१ २ ३२ 

अशास्तिहा जनिता वृत्रतूरसि खं तूर्य तरुष्यतः 

, अथ नवमी । चमेध ऋषि: । हे इन्द्र ! त्व प्रतूत्तिषु -खङ्ग्रामेबु चिः 
श्वाः सर्वाः स्पृधो युद्धकारिणो: शत्रुसेना: अभ्यसि अभि भवसि किञ्च 
हे तूय्ये ! शत्रणां बाधक इन्द्र ! रवम्‌ अशस्तिहा दवीनामशस्तीनां 
हन्तासि। जनिता असुरेभ्यः अशस्तीनां जनयिता च/सिः बुतरत्‌ः सव- 
स्य श बवाास्य दिखिता चासि । तरुष्यतः बाधकांश्व चाधमासोऽसि ९ 

(इन्दर) हे इन्द्र (स्वम्‌ ) तुम ( प्रतृत्तिषु )` संभामोमें ( विश्वाः ) 
ख ( स्पृधः ) युद्ध करनेवाली शत्रओंकी सेनाओका ( अभ्यस्ति) 
तिरस्कार करते हो ( तूयं ) हे शत्रुओंके बाधक इन्द्र ! ( र्घभ्‌ तुम ` 
( अशस्तिहा ) दैवी आपत्तियाँके नाशक हो ( जनिता ) हमारे शत्रु- 
ऑक्रि आपत्ति उत्पन्न करनेवाले हो ( वृत्रतू: ):खकल शत्रसमूदका 
काश करनेवाले (असि ) हो ( तरुष्तः) हमारे विश्नकर्साओंका 


निवारण करते हो ॥ ९.॥ 
२२३ १ श्र ३ २२३ १२. १ 


र्‌ १ 
ha 
प्रयी शिर ओजसा दिवः सदोभ्यस्पीरे । न 
२ वि ३१२ ३१२३२३१ २ भम 
खा विव्याच रज इन्द्र पाथिवर्मात विश्वं वक्षि व१० 
` अथ दशमी नोधा ऋषिः। हे इन्द्र ! यस्त्वं दिवो यलोकश्य सदो- 
स्यः स्थानेभ्यः परि पय्यन्तेभ्यः ओजसा बलेनेव प्र रिरिक्षे प्रकषणा- 
विरिक्तो भवसि रिचेलेटि बहुलञ्छन्ड्सीति इडः । मल किञ्च 
हे इन्द्र! पार्थवं पृथिव्यां भवं रजो लोकः त्वा त्वां महता स्वशरीरेण न 
विव्याचन व्याप्नोति द्यावापूथिवीभ्यामपि स्वतः सत्वं वलेन समर्थाऽ- 
सोत्पथः पवस्भूतः सन्‌ त्वम्‌ अस्मान्‌ विश्वम्‌ अति अतिक्रम्य ववक्षिथा 
बोइमिच्छ बहदेः सन्नन्तस्य छान्दसेर्छिटि रूपं मन्त्रत्बादाममावः १० 
' अंसाविदेबमेऊंनत्रिशात्तासुप्रवोमहे । ` 
'जिपदोक्तविराडन्यास्त्रिष्ठुतो ऽष्टोध्वंविशतिः ॥ 
' फेन्द्रीषु ताखु ताइयस्य स्तुतिरेका त्वसुष्विति। 
पतेन सहे्द्रस्य गोरिन्द्रापवतेत्यपि ॥ 
(इंद्र ) हे इद्र ! जो तुम ( दिवः )युलोकके ( सदोभ्य) स्थानो 
११ 


sj pes ERP SRD 44.“ - 


१६२ ` क.सामवेदखंहिता-फेद्र-पर्षं कि 


T से( ओजसा ) बल करके ( प्ररिरिक्षे) अधिकता करके श्रेष्ठ होते हो 


और हे इंद्र ! ( पांयिवम्‌ ) घृथिवीपर उत्पन्न हुआ ( रज; ) लोक 
(त्वा ) तुम्हें अपने बड़े शरीरसे ('न विव्याच ) व्याश नहीं कंरसका 
ऐसे बलवान तुम हमें ( चिश्वम्‌) विश्वको ( अति ) त्यागकर ( बब- 
क्षिथ ) घारण करा अथोत्‌ हर्मे सबसे श्छ बनाओ ॥ १०॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य अश्मः खण्डः समाप्तः 
रर ३२३क् रेश रे १२ 


१२९ ३१ 
असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यास्मान्निद्रो 
३१२ १२ हू ३२ नर्र | 
जनुष । मुवाच बोधामसि खा. हस्येश्‍व यक्षेबाधा 


३ २३१ २३ म १२ 
न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १ ॥ 
तत्र नवमखण्डे--सेषा प्रथमा । ृयोवसिष्ठं ऋषिः।देषं दीत गो- 
ऋजीक गोभिः संस्कृतं गव्येन मिञ्चितमित्यथः । अंधः खोमरूपमन्नम्‌ 
असावि अभिषुतम्‌ । ईम्‌ अयम्‌ इंद्र; अस्मिन्‌ अभिपुते सोमरुपेऽन्ध- 
सि जचुषा स्वभावत पवन्युघोच नितरां सङ्गतो भवति ड च समघाये 
अथ प्रत्यक्षर्तुतिः हे हय्यश्व ! त्वा त्वां यक्षेः स्तोत्रैः हचिभिंवी बोधाः 
मसि बोधयामः । अंधसः सोमस्य मदेषु नोऽस्माके स्तोमं स्तोत्रं 
बोध सन च॥१॥ १ 
( देवम्‌) प्रकाशमय ( गोऋजीकप्‌ ) ग।घृत दुग्धर्पदेसे संस्कार 
किणे हुए (अ'घः ) सोम रूप, अस्नको ( असावि) संपाइन किया 
(इम्‌) यद (इद्रः) इद्र ( अस्मिन्‌ ) इस संपादन किये हुए सोमः 


-' रूप अन्नमै (जनुषा ) स्वभावसे ही ( न्यवोच ) अत्यन्त तत्पर होता 


' है. ( ह्यश्व ) हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुम्हें ( यक्ष: ) स्तोत्र और हवियासे 
( बोधामसि ) बोध कराते हैं ( अ'घसः ) सोमके ( मदेषु ) मदमे 
(नः) हमारे ( स्तोमम्‌) स्तोत्रको ( बोध ) जानो ॥ १॥ 

Mo NR द १०० सर ३१३२ 
योनिष्ट इन्द्रसदने अकारि तम। नभिः पुरुहत प्रयाहि 
२३१२ ३-२३२३ २३१२ ३१२३१२ 
असो यथा नोऽविता बृधाश्रेद्‌ ददोवसानेममदश्चसेमिः 


- अथ द्वितीया । हे इ'द्र ! ते तव 'सद्ने सइनाथे योनिः स्थानम्‌ 


. अकारि । हे पुछ्हृत | बहुभिराइतेन्द्र ! नृभिः नेतृभिमरुङ्िः साद तं 


क सांग्रणभांष्य और सान्वय-भाषानुवादे-लहित कै १६३ . 


योनिम्‌ आ प्रयाहि । नोऽस्माकं यथा अविता रक्षिता असः भवसि ।. 
नो5रमाक वृधश्चित्‌ जते वद्ध नाय चासः बये च इति बहचा तथा 
वसूनि ददः अस्मभ्यं देदि । अस्मदीयैः सोमे: समदो आदयस्ध च ॥२॥ 
(इंद्र ) हे इंद्र ( ते ) तुम्हारे (सदने) विराजमान होनके निमित्त 
(योनिः) स्थान (अकारि) रचागया (पुरुहृत) हे अनेकोंके आह्वान किये 
हुए इंद्र (भिः) नेता मरुतोंके साथ (तम्‌) उस स्थान पर (आ प्रयाहि) 
आइये ( नः) हमारे (यथा) जेखे (अविता) रक्षक ( वृधश्चित्‌ ) वृद्धि 
करनेवाछे (अः) होओ हमें (बसूनि) घन (ददः) दीजिये (च) और 
( सोमः ) हमारे सोमोसे ( ममदः ) आनन्दित हजिये ॥ २॥ . 
१२३-२३१२ ३२३ ३१२२३१२ २ ३ ९ 
आअददेरुत्समसृजो वि खानि त्रमर्शवान्‌ वद्वधाना * 
२ ३१२ ३१२३ एंड ३२३ ३ 
अरम्णाः महान्तमिन्द पर्वतं वि यद्वः सृजद्धास 
अव यहानवान्‌ हन्‌ ॥ ३ ॥ 
_ अथ तृतीया । गातुऋ षिः । हे इन्द्र ! स्वम्‌ डःसम्‌उत्स्यन्दमान ` 
सेघं अददे: विदारितचानसि। तदनन्तरं खानि मेघस्थोद कनिर मनद्धा- 
'शणि व्यसजः विशेषेण सुष्ठवानसि । किञ्च । बद्ठघानान्‌ बाधमाना 
अर्णवान्‌ उद्कवतो मेघान्‌ अरम्णाः विसजेयसि क्षारयसीत्यथः । अत्र 
स्इणातिचिसजनक्मा हे इन्द्र ! यत्‌ यस्त्वं यादिति लिङ्गव्यत्ययः महा- 
न्तं प्रभूतं प्तं मेघं शित्रुतचानसि धारा अपं चि सुजत्‌ व्यसुः विस- 
जिंतवानसि । यद यदा दानवान्‌ दनोः पुत्रान्‌ । यदा । उदकस्य 
दात्दन्‌ मेघान्‌ अवहन्‌ अभिहतवानसि । अत्र निरुक्तम्‌, अदणा उत्ससु- 
रसउत््सरणाद्रोत्सदनाद्वरस्यन्दनाद्वोनरोवास्यातव्यसुजोऽस्य खानि त्व- 
सर्ण चानणंस्वल यतान इत्यादि। वियद्वः सजद्धारा अवयदरनवान वियहः 
खजोविधारा अवदानखं दन्‌ इति च पाठी ॥ ३ ॥ । 
* (इन्द्र) हे इन्द्र ! ( त्वम ) तुमने ( उत्सम्‌) जलभरे मेघको 
( अददः ) विदीर्ण किया है, फिर ( खानि ) मेघमेके जल निकलनेके 
द्वारोको ( व्यलज़ः ) शिशेषरूपसे रचा है ( बछ॒धानान ) वाघा देने 
वाले ( अणेव.न_) जल वाले मेघोको ( अरम्णाः ) टपकाया है: ( यत्‌ ) 
जिन तुमने ( महाल्तम्‌ ) बहुतसे is ठे सेप लि 
वि या है ( धाराः) जलको धाराआको छोड़ा है ( यत्‌) जब 
(ल १ दै ( El ) बिनंष्ट किया है ॥ ३ ॥ 


१६४ ` ® सामचेदसंडिता -ऐ'द्रंपवं क 
है १२ - ३१२ ३२१ २ 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्रित्तु 


३ १ २२ 


विनृम्ण वाजम्‌ । आ नो भर सुवितं यस्यको 


श्ड ३ १२ 


ना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी | पृथुवंन ऋषिः | हे इन्द्र ! खुष्वाणासः सोममभिपु- 
तवन्तो चयं त्वा त्वां स्तुमसि स्तुमः । हे तुविनुरण ! बहुबल बहुधन 
वा इन्द्र ! वाज चरुपुरोडाश/दिलिक्षणमन्नं सनिष्यन्तः दत्तवन्तः खस्भ 
क्तवन्तोः वा वयं त्वां स्तुमः। यत एवम्‌ अतो हेतोः नोऽस्मभ्यं सुवितं 
सुष्ठ प्रात्य शोभसं धनम्‌ आभर आहर प्रयच्छ। यद्वा यस्य यद्धमम 
ति्रियत्वेन कोना कनेः कान्तिक्रमंण इदं रूपम्‌। पचाद्यच । अकारस्य 
व्यत्ययेन अ कार प्रथमेकवचनस्याकारः कामयमानो भवसि तद्धन 
माभरेत्यर्थः । बयं च त्वोताः त्वया रक्षिताः सन्त: । तना धननामैतस्‌ 
विस्तृतानि धन;नि त्मना आत्मना स्वयमेव अन्य नेरपेश्येणेव सह्याम सह 
अभिभवे। धातूनामनेकाथरवात्‌ त्वत्प्रसादाल्लभेमहि । सनिष्यन्तञ्चि्ञ 
बिदृम्णवाजम्‌,इति छन्दो गा। ससवांसश्चतुविनर्णवाजम्‌ इतिःबह वया; 
कोनातनात्मनासह्याम चाकन्त्मनातनासनुयाम इति पाठौ ॥ ४॥ 


(इन्द्र ) हे इन्द्र ( सुष्वाणासः ) सोमका अभिषव करने चाले 
( त्वा स्पुमसि ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ( तुचिद्रस्ण ) हे बहुत थन 
बाले इन्द्र ( वाजम्‌ ) सुन्दर पुराडाशरूप अन्न ( सनिष्यन्तः ) 
विभाग करके देते हुए हम स्तुति करते हैं, इस कारण ( नः ) हमें 
( सुबित्तम्‌ ) प्राप्त होनेयोम्य श्रेष्ठ धनको ( आभर ) दीजिये ( यस्य ) 
जिस धनको अतिप्रिय होनेसे ( कोना ) कामना करते-हो वह धन 
हमें दो ( त्वोताः ) तुम्हारे रक्षा किये हुए ( तना ) बहुतसे धर्नोको 
( त्मना ) स्वयं ही ( सह्याम) आपके अनुग्रहसे पाते हैं ॥ ४॥ 


३ २ ३ १ २ ३१२३२१२ 
जगह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते 
३ २३ 


वसूनाम्‌ । विद्या हि खा गोपति“ शूर गोना 


& सायणभाष्य और सान्वय-माषानुंबाद-सद्दित क्ल १६५ 

३१ २ चित्र नर काः | 

मस्मम्य चित्रं षश रयिं दाः ॥ १५॥ 

अथ पञ्चमी । सततगुझ षिः । हे वसुपते ! वसूनां घनानां स्वामिन्‌] ` 
इन्द्र | ते तब दाक्षिणं हस्तं वसूयवो थनकामा वयं जग्रह्म गृह्णीमः । 
यथा बदुमरस्या'थेनोऽस्मम्यमद्स्वा न गस्तव्यमिति. हस्तं ग्रहन्ति 
तवत्‌ है न्य | विकान्तेन्द्र ! त्वा त्वां गोपतिम्‌। अत्र वृत्त्यवृ्तिम्यां 
स्वामित्व बहुत्वं च प्रतिपाद्यते बह्लीनां गवा गोपति विद्य जानीम । 
अतोऽस्मभ्यं चित्रं चायनीयं वृषणं वर्ष रयिं दाः धेदि ॥ ५॥ 

( वसूनाम्‌) बहुतंसे घर्नोमै ( वसुपते ) हे घर्नोके स्वामी ( ते ) 
तुम्हारे ( दक्षिणं हस्तम्‌) दाहिने हाथको ( घसूयव: ) घनकी इच्छा 
करने बाळे हम ( जगृह्या ) ग्रहण करते हैं (श्र) हे पराक्रमो ! (गो- . 
नाम्‌ ) बहुतली गोअ,में त्वा ) तुम्हें ( गोपतिम्‌) गोओंका स्वामी 
(बिझः ) जानते हैं, इस कारण हमें ( चित्रम ) अनेक .प्रकारके 
(दृषणम्‌ ) मनारथोंके पूरक ( रयिम्‌) धनको ( दाः ) दो ॥५॥ 

२३ गे दलिता दरो १ २२ ३१२३ 

न्द्र नरो नेमधिता इवम्ते यत्पाय्यी युनजते 

२३ २ २ ३ १२३ १२३२३ १ 

षियस्ताः । शूरो नुषाता श्रवसञ्चकाम आ 

-रर ३९१ २३ १ बा 

गोमति बजे भजा लै नः ॥ ६ ॥ 

अंथ षष्ठी । का ऋषिः । स ता मरणनिमित्त- 
शूतास्ताः प्रसिद्धाः घियः कर्माणि युनअने प्रयुज्यस्ते । तदा नरो 
नेतारो यश्ञानां संग्रामाणां बा नेमधिता नेमधितौ ये संग्रामे वा 
यर्भिद्रं हवन्ते हयन्ति । हे इग्द्र ! स त्वं शूरः नुषातां नृणां सम्भक्ता 
च । श्रवसो बलस्य अशस्य वा चकाने अकामे कास्यमानं सत्रि गोमति 
गोयुते घरजञे गोष्ठ नः अस्मान्‌ भज भागिनः कुरुः । श्वसञ्चकामेशव- | 
आ त युद्धमै रक्षाके कारणभूत ( ताः ) प्रसि 

( यत्‌.) जब ( पायोः ) रक्षाके कारणत ( ताः ) प्रसिद्ध 
( वियः ) ) ( अर ) प्रयोग किये जाते हैं तच ( नरः ) यज्ञ वा 
संग्राम करनेवाले मनुष्य ( सेमधिता ) यक्ष वा संप्राममे ( इंद्रम ) 
जिंस इंद्रको ( हन्ते ) आह्वान करते हैं वह (शर: ) बीर ( डुघाता ) 


रद्द ` @ सझवेद्संदिता-पेन्त्रै पंणं ® 
मनुष्योक्ो विभाग करके यथास्थान पर खड़ा करनेवाले तुम (शबलः) 
अन्न वा बलके ( चकामे ) चाहने पर ( गोमति ) गौ आरि पशुआँसे 
युक्त ( घ्रजञे ) गोठमे ( नः) हमें ( भज ) भागी करो ॥ ६॥ ` 
१२२ ३१ शर ३१२. ३१२३ १२ ड 
वयः सुपाणी उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
१०२ १२ ३ १२३२ ३१ रर 
नाधमानाः । अप ध्वान्तमूष्ठहि पूर्षि च्य 
ल R र टि २ 

 मुग्याई स्मान्नियधयेव बद्धान्‌ ॥७॥ 

“अथ सप्तमी । गौ रिवीति ऋषिः । बयो ग्रंतारः सुपणोः छुपतनाः 
आउित्यरश्मयः इंद्रम्‌ उपसेदुः उपसक्षा अभवन्‌। कीषृश्ाः शियमेधाः 
प्रिययज्ञा: ऋषयो द्रष्टार नाधमानाः प्रश्न याचमानाः याचनभरकार 
उच्यते हे इंद्र ! ध्वांतम अन्धक्रारम्‌ अपोणु दि परिहर अपध्वान्तसूणु - 
होति थेन तमसा प्राइतो मन्ये त तन्मनसा गच्छेदपहैवास्मात्तण्लुप्यते 
इत्येतरेयब्राह्मणमत्रालुसंघेयम्‌ । पधि पूरय च -चश्चः तेजश्च । लुसुग्थि 
मोचय च अस्मान्‌ निघयेव बद्धान्‌। निधा पांच्या भवति पांड्या 
याशसंमूहः। पाशसमृहेन बद्धान्‌ यथा मुझन्ति तद्दत्‌ । अत्र वयो 
चे्षहुवचनम्‌ इत्यादि निरुक्त (४, ३) दृष्ट याक ७1: 
. (बयः) गमन करनेषालीं ( सुपर्णा ) छुख देता है एडंनां जिन 
कौ ऐसी ( प्रियमेधः) यशसे प्रेम करने बाली ( क्रषथः ) देखने 
बालीं ( नाधमानाः) प्रश्ञाकी याचना करती हुई सूर्यकी किरणे (इंद्रम) 
` इद्रको (उपसेदुः ) प्राप्त हुदै' ( इन्द्र ) हे इंद्र ( ध्यांतम ) अंथकार्को 
( अपोण हि) दूर करो ( चञ्चुः ) तेज का (पढ ) पणं करो (निथया 
इच बद्धान.) पाशियाँसे बंघेहुएसे ( अस्मान्‌ ) हमें (मुमुग्धि) छुटाओ 

१ 6 - रर र 

नाके सुपर्णमुप यपतन्तर् हृदा वेनन्तो 

३ १२ १२ ३ १२ ३२ 

अभ्यचचत त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूत 

३२३ १ २ ३े र २३ २ ट 
यमस्य योनो शकुन भुरण्युम्‌ ॥ ८ ॥ 


` अथअग्रमी | चेनोमार्गव ऋषिः । दे० वेनः ! हेवेन ! त्वा त्वां हृदा 


® सायणमांष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क १६७ 


,ह येन मनसा वेनन्तः कामायमाना स्तोतारः नाके अन्तरिक्षे अभ्यच- 
[क्षत अभिपड्यंति तदार्नी त्वम्‌ उपगच्छसीति शोषः । कथम्भूतं | सुपणे 
' शोभनपतनं पतन्तं अन्तरिक्षं गच्छंतम्‌ । 'हिरण्यपक्ष हिरण्मयाभ्यां 
पक्षास्याझुऐतम्‌ । वरुणस्य जलाभिमानिनो देवस्य दूतं चारम्‌ः । 
यमस्य नियामकस्य वैद्यता'नेः योनो स्थाने अन्तरिक्षे शक्न पक्षि- 
रूपेण वरत्तेमानम्‌ भुरण्यु भत्तोरं बृष्टिरानादिना सवस्य जगतः पोषक 
सुरण्‌ घारणपौषणयोः कण्ड्वारिः । अस्मादौणादिक ड प्रत्यय; ॥ ८॥ 
( खुपणंम्‌) खुन्द्र है पतन जिसका ( पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्षे जाते 
हुए ( हिरण्यणक्षम्‌ ) सुवणंके पक्षी वाले ( वरूणस्य ) जल: भिमानी 
देवत।के ( दूतम्‌ ) दूत ( यमरस्य ) नियामक विद्युताभिके ( योनौ ) 
स्थान अन्तरिक्षम |( शकुनम्‌) पक्षीरूपसे वत्तेमान्‌ ( भुरण्युम्‌ ) वर्षो 
आदिके द्वारा सब जगतका पोषण करने वाले ( त्वा ) तुम्हें ( हृदा ) 
मनसे ( वेनन्तः ) चाहते हुए स्तोता ( नाके ) अन्तरिक्षकी ओरको 
( अभ्यचक्षत ) देखते हैं, तब तुम जाते हो ॥ ८ ॥ 
१६ ३१२३२३२ ३१ २३२ ३१२ 
ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुचो 
३१ २ २ डेक शर ३ १ २ ३ २ 
वेन आवः । स बुःन्या उपमा अस्य .विष्ठाः 
३२३ आना, ३१२ ३ १२ 
सतश्च श्र विवः॥ ६ ॥ | 
अथ नवमो । बहस्पतिनंकुलो!चा ऋषि; वेनो नाम कश्चित्‌ कम- 
नीयो गन्धर्वः । तथा च शाखान्तरे-वेनस्तत्पश्यन्नित्यारभ्य गन्धर्वो 
नाम इत्याम्नातम्‌ । ख च वेनः पुरस्तात्‌ पूर्वस्मिन्‌ कालं ज्ञानम 
उत्पन्नम्‌ अभि वा ब्रह्म ग्राह्मण-जातिरुपं प्रथमम्‌ आद्यशरीरम्‌। 
अतो ऽस्याः सवैर श्यमानायाः सुरुचः शोभनायाः कान्तेः आवः रक्षित- 
चान्‌ वसुमेत्यनुपहसूचक्रः कश्चिद दुकरणशः्दः, तथाविधं शब्द' मुखे- 
नाभिव्यञ्जयन्‌ । त्राह्मणशरीरं महत्या कान्स्या योजितवानित्यर्थः । 
स वेनः बुध्न्याः मूलं अन्तरिक्षं वां बुध्नः तत्र भवाः अस्योपमाः एत री- 
यशरीरकोन्तिसदृशाः आदित्यप्रकाशादिरुपाः कान्तीः चिष्ठाः शिशेः 
वेण स्थापितबान्‌। तथा सतश्च इदानों विद्यमानस्थ च असतश्च भविः 
च्यद्र्पस्वेदानीमबिद्यमानख च यानिम्‌ उत्पत्तिकारणं निवासस्थानं वा 
विवः विवृतवान्‌, निष्पादितावनित्यथंः ॥९॥ 


_ १६८ & सामवेदसंहिता-पेःद्र-प्ं & 


पब मन्तरमे वर्णन किया हुआ ( चेनः ) वेन नामक गन्धव ( पुर 

स्तात्‌ ) एवेकाळमे ( जश्ञानम्‌) उत्पन्न हुए अथवा श्षानवान्‌ ( ब्रह्म ) 
ब्राह्मण जालिरुप ( प्रथमम्‌) आद्य शरीरको ( बिसीम्‌ ) छुखसे 
आनन्द्सूचक शब्द करता हुआ ( अतः ) इस सबको दीखती हुई 
( सुरुचः ) धेष्ठ कान्तिसे ( आवः ) रक्षा करता हुआ अर्थात्‌ ब्राह्मण 
शरीरको बड़ा कांतिमान्‌ कर दिया ( सः) वह गन्धव ( घुष्नघाः ) 
अन्तरिक्षमे की (अस्य, उपमाः) इस दारीरकी कांतिकी समान आदित्य 
आ देके प्रकाशरुए फान्तियाँको ( विष्ठाः ) विदोषरूपसेस्थाएन करता 
हुआ तथा ( सतः) इस समय विद्यमान ( च) और (अखतः) आगे 
को होने वाले इस समय अविद्यमान ( योनिम्‌) उत्पसिके कारणको 
वा निवासस्थानको ( विवः) निष्पन्न करता हुआ ॥. ९ ॥ 


३१२ ३१ ३१२ ३१२३ 
अपून्यो पुरुतमाच्‌ यस्मे महे वीराय तवसे 
३१३ डे १२ ३२ ३ १ २ डे 
तुराय । विराप्तिन वज्रिणे शन्तमानि 


त ३ १ २ 
बचाथस्यस्मै स्थविराय तज्ञः ॥ १० ॥ 


अथ दशमी । सुहोत्रक्रषिः | दे० इंद्र: । अपरर्या अपव्योणे पर्वेर 
कृतानि पुरुतमानि यहुतमाजि शन्तमानि खुखकृत्तमानि धर्चासि 
स्पुति&प।णि वाक्यानि अस्मे इन्द्राय तक्षुः ततक्षुः तक्षत्तिः करोतीत्यरथं 
कुवन्ति स्तोतार इति रोषः । कीदृशाय ? बहे महते । वीराय विविध 
शात्रृणां मारधिप्रे तवसे तवस्थिने बलवते। तुराय त्वरमाणाय विरप्सिने 
बिशेत्रेण स्तुत्याय वश्चिणे घज्रवते । स्थथिराय प्रत्ृद्धाय ॥ १०॥ 


( महे ) महान्‌ (बीरा) अतेकों शत्रओंका वध करनेवाले (तवसे) 
बलवान्‌ ( तुराय). शीघ्रता करनेवाले (बिरण्सिने) विशेषरुपसे स्तुतिके 
योग्य ( घञ्जिणे) वज्रधारी ( स्थबिराय ) वृद्ध (अस्मे) इस इंद्रके अर्थ 
(अप्रव्यो) नवीन (पुरुत्मानि) बहुतसे (शन्तमानि) परम खुखदायक 
(बचांलि) स्तुतिरूप बचनोको (तक्षुः) स्तोता उच्चारण करते हैं ॥१०॥ 


तृतीयाध्यायस्य नचमः खण्डः समाप्त: 


—0— 


& सायणभाष्य और सान्वय-भाषांउवाद-सहित $ १६९ 


१२ ३ < २ ३१२ 


न ३२ ३२ 
अव इसा अथ्थशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णी 
३१२ ३१२ २ ३२उ ३ २ ३ १२३ 
दशभिः सहसैः । आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त- 


२३ १ २ ३१२ ३२ 


८ NAN 0४ 

भप स्नाहात बृमणा अपद्राः॥ १ ॥ 

Fe अथ दृशमे खण्डे- सैषा प्रथमा अस्याः परस्याश्च दुतानरषिः। 
अतिहासमाचक्षते, पुरा किल इष्णो नामासुरः दशरूहस्रसंल्याकैर- 
खुरः परिवृतः सन्‌ अंशुमतीनामधेयाया नद्यास्तीरे अतिष्ठत्‌ । तत्र तं 
छृष्णमुदकमध्ये स्थितम्‌ इन्द्रो बहस्पतिना सहागच्छत्‌ । आगत्य 
तं ऊष्णं . तस्याडुचरांश्च बहस्पति--सहायो जघानेति केचिदन्यथा 
वदन्ति । तेषां कथाहेतुः, द्रप्स इत्युद्ककणो ऽभिधीयते । ख तु सोमः 
द्रप्सइचस्कन्देत्यारिषु सोमएरत्वेनोक्तत्वत्‌। पतत्पद्‌माशित्याइुः,- 

अपक्रम्य तु देवेभ्यः सोमो घृत्रमयादितः । 

नदीमंशुमतीं नाम अभ्यातिष्ठत्‌ कुरु" प्रति ॥ 

तं वृहस्पतिने केन सो ऽभ्ययात्तत्र बुत्रहा । 

योत्स्यमानः सुसंहृटौमंसद्भिर्विवधा युधैः ॥ 

द्रा तानागतान्‌ सोमः स्वबलन व्यवस्थितः । 

मन्वानो वृत्रमायान्तं जिघांसुमरिसेनया॥ 

व्यवस्थितं धनुष्मन्तं तमुवाच बहस्पतिः । 

मरुत्यतिरय सोम घे दवि देवान पुन्बिमो !॥ 

सो-व्रवीन्नति तं शक्रः खड्ग एवं वलादू बली | 

इन्द्राय देवनादाय तं पुनविधिवत्पुरा ॥ 

जघ्नुः पीत्वा च देत्यानां समरे नवतीनंव । 

तद्वद्रप्स इत्यस्मिन्नचेसव निगद्यते। पतद्नार्षत्वेऽनादरणीयं 

भचति । एषो ऽथः क्रमेण ऋचि वक्ष्यते । तथाचास्य ऋचोऽयमर्थः- 
दरप्सो द्रतं सरति गच्छतीति द्रप्सः पूषोद्रादिः द्रतं गच्छन्‌ दशभिः 
. सहस्रः दृशसहस्जस्याकैरसुरैः इयानः इयमानः कूष्णः पतक्षामको- 
5सुर अंशुमतीं नाम नदीम्‌। अवातिष्ठत अवतिप्ठते । ततः शच्या 
स्वकमणा प्रशेनिन चा थमन्तम्‌ ao र । 
जगद्धीशिकर शब्द' कुवन्त तं कृष्णासुरम्‌ इन्द्रो मरुद्भिः, सह आवत्‌ 
घाशीत । अथ अनन्तर॑ पर्चात्‌ तं इष्णासुरं तस्यानुचराइच्र हतवान्‌ 
इति बदति । नृमणाः नृषु मनो यस्य सः। यद्वा । कमनेत॒षु ऋत्विक्ष 
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वंकविधं मनो यस्य ख तथोक्तः। ताइशो मृत्वा स्नीहिति स्नीहिति- 
बेघकर्मसु पठितः ( नि० नै० ३, १९) सवस्य हिसितरों तस्य सेनाम्‌ 
अपद्गाः द्रातिः कुस्लितगतिकर्मा । स इन्द्रः अपगमयत्‌.अवधीदित्यथः 
तस्यानुचरान हत्वा तं द्रतं गच्छन्तं असुर हतवानित्यभिम्रायः॥ १॥ 

( द्रप्तः ) शीघ्र ममस करनेवाला ( दशभिः सहस्र :) ददा संह 
अखुरोके साथ (इयानः) चढ़ाई करता हुआ (कृष्णः) कष्णनामक अखुर 
(अंशुमतो) अंशुमती नदी पर ( अवातिष्ठत्‌)अ(कर प्रात होगया, तद्‌- 
नन्तर (शच्या) अपने कम या प्रशानंखर ( धमन्तमू ) जगतको भय- , 
दायक शब्द करनेवाले ( तम्‌) उस कृष्णासुरको (इन्द्रः) इन्द्र Ee 
स्त आ प्रात हुआ (अथ) इसके अनन्तर (नुसणा') कात्वजा. 
मे ho > सिली धन लग रहा है णेसा व डड क ) 
हिंसा करनेवाली उसकी सेनाको ( अपद्राः ) वध करता हुआ अथोत्‌ 
उसको मारकर उसकी सेनाको भी मार डाला ॥ १ ॥ 


३१२ ३२३२१२ ३ १ २: २ 
वृत्रस्य ला शवसथादीषमाणा विश्वे देवा अज- 
३१ रर ३१ २ ३१२ ३ २३२३ । 


हर सखायः। मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्लथेमा 
विश्वाः पृतना जयासि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीय । हे इन्द्र ! तव ये विदवेशेवा; प्राक्‌ सखायः संग्रामे 
सखित्वं कुर्यामेति मित्राण्यमवन्‌। ते सब देवाः वृत्रस्य वृत्राखुरस्य 
श्बसथात्‌ श्वसेरोणादिकोऽथप्रत्ययः । सर्वान्‌ आगच्छतो दृष्टा. तेषां 
भोत्युत्पादनाय वृत्रासुरः श्वासमकार्षीत्‌ श्वासाद्गाताः संतः अतणब 
ईषमाणाः सर्वतः ' पलायमानाः त्वा त्वाम्‌ अजहुः संग्रामे त्यक्तवन्तः 
एवं सति हे इन्द्र ! मरुद्भिः सह सख्यं सखिभावः ते तवास्तु। ये 
मरुतस्त्वा न परिस्यजन्ति तैः सहेति। अथ अनन्तरम्‌ इमाः विश्वाः 
सर्वाः पृतनाः शत्रसेनाः जयासि स्वबलेनाभिमवस्ि अनेन वृत्रश्न 
तमिन्द्रमाह अत्र मन्त्रे इन्द्रो वे वृत्रं हनिष्यन्‌ इत्यादि (३, २,९ ) 
ऐतरेयब्राह्मणमनुसन्धेयम्‌॥ २॥ _ 

हे इंद्र ! तेरे (ये ) जो ( विश्वे देः ) विश्वे देवता पहिले 
(सखायः) युद्धम सहायता करनेवाले मित्र थे, वह सब देवता (वृत्रस्य) 
वृत्रासुरके ( श्वसथात्‌ ) सबको आते. हुए देखक्र( वृत्रासुरने जा 
श्वास छोड़ा था उसस भयभोत होकर. ( इषमाण(ः.) चारों ओरका _ 
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भागते हुए ( त्वा ) तुग्है ( अजहुः ) छोड गये थे, ऐसा होने पर हे 
इंद्र ! ( मरुद्भिः ) तैरा साथ न. छोडनेवाले मश्तोंके साथ (ते ) तेरा 

( सख्यम्‌) मित्रभाव (अस्तु) हो (अथ) फिर ( इमाः) इन ` 

/ विशोः ) सब ( पृतनाः ) शत्रसेनाओ को ( जयासि ) अपने बं 
से जीतोगे ॥ २॥ 

३९. २३.१... श्र ३ र्‌ रड १ २ 
विधुं दद्राए& समने बहूनां युवान% सन्त 
३ जे २ ३१२ ३ १ २ ३ २३ 
पलिता जगार। देवस्य पश्य काव्यं महित्वादा 

३२३ १ श्र 
ममार स ह्यः समान ॥ ३ ॥ 

. अथ तृतीया बुहदुकथऋषिः । अनया कालात्मक इंद्र! स्तूयते, 
विधुं विधातारं सवख युद्धादेः कत्तोरं विपूर्वो दघातिः करोत्यर्थ तथा 
सम॑ने अननमनः प्राणनं सभ्यगननोपेते संग्रामे बहनां शत्रणां दद्राणे ` 
द्रावकम्‌ । देदकसामथ्यौपेतमपि युवानं संतं पुरुषम्‌। पातो ज॑गार 
निगिरतीन्द्रकपया । पवसुक्तल क्षणे वध्यमाण-लक्षणं च । देवस्य 
कालात्मकस्थेन्द्रस्य महित्वा मंहत्वेनोपेतं काव्य सामर्थ्यं प्य हे . 
वृहदुकथ ! ऋषिः स्वात्मानमामन्त्रथ बदति, तथा यो जरां प्राप्तोऽद्य 
ममार श्रियते स हाः परेद्युः समोन सम्यग्‌ जीवति पुनर्जन्मान्तरे 
प्रादुभवतीत्यर्थः॥ ३ ॥ 

कालस्वरुप इंद्रकी स्तुति कॉजाती है, कि--(विधुम ) युद्ध आदि 
के विधाता तथा ( समने ) संग्राममे ( बहुनाम ) बहुतस शत्रुओं के 
(द्द्राणम्‌ ) भगाबेवाले भी ( युवानम्‌) युवा पुरुषको इंद्रको रूपा 
से ( पलितः ) वूढा पुरुष ( जगार ) निगल जाता है अर्थात्‌ जीतलेता 
है इस तथा आगे कही हुँदै भी (देवस्य) कालस्वरूप इस्द्रकी (महित्व() 
महत्वभरी ( काव्यम्‌ ) सामथ्यको ( पश्य ) देख, (4 हे जीवात्मन्‌ ! जो 
जराको प्राप्त हुआ ( अद्य ) आज (मरार ) परता ( सः ) वह (ह्यः) 
दुखरे दिन (समान) अन्य जन्म धारण करके संसारमै आजाता है॥३॥ 
२.०३.20) १0000 ० वयो २ 
लं ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोऽशञ्जभ्यो अभवः 
श्र २१ २२ ३ 


१२ क की 
शत्रुरिद्ध। गूढे थांवापरथिवी अन्यमिन्दो विभु 
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मद्भयो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी द्य॒तानकऋषिः। हे इन्द्रात्वं ह त्वं खळ त्यत्‌ तदेतत्‌ कमं 
. कृतवानसि । फि तदुच्यते? जायमानः त्वं प्र(दुमबन्नेव अशात्रु्य 
` शात्ररहितेभ्यः सप्तभ्यः कूपणवृत्रनमुखिशम्बरादिभ्यः सत्तभ्यो बल- 
चद्भधः प्राणिभ्यः शत्रः अभवः यद्वा सप्तभ्यः पूर्भ्येः शत्रः शातयिता 
दारयिता अभवः सत्त यत्वुरःरामेशारदीद्‌त्तं ( ऋ० स० २, ४, १६, २ ) 
इति हि निगमः अथवा सप्तभ्यः सप्तहोत्प्रख्ृतयो होत्रकाः, तदथ 
य्षेबु प्रादर्भवन्नेव कम विज्नकारिभ्यः रात्ररमवः । किञ्च, हे इन्द्र ! त्वं 
गूठे संतर॒ते द्याबापृथिव्यौ सूय्योत्मनो प्रकाशय अनुक्रमेण ते अचिन्द 


अळभथा तथा बिमुमद्धयो महत्वयुक्तेभ्यः भुवनभ्यो. लोकेभ्यः रण 
रमणे चाः 'घारयसि विद्धासीत्यथ: ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र ( त्वम्‌ ह ) तुम निञ्चय ( त्यत्‌) ऐसा पराक्रम करनेवाले 


हो, कि--(ज्ञायमानः) प्रकट होते ही ( अशात्रभ्यः ) शत्ररहित (सप्त- 
भ्यः) कृष्ण वत्र नमुचि आदि सात असुराँके अथ ( शात्रः ) शत्र 
( अभवः ) हुए वा सात पुरोंको नष्ट करनेवाले हुए अथवा सात होता 
बाळे यज्ञोमे विघ्न करनेवालोके शत्र इए और हे इन्द्र ! तुमने ( गृढे ) 
अन्धकारे ढकेहुप ( द्यावापृथिवी) दयलोक और भूलोकको ( अन्व 
विन्दः) सूयरूपसे प्रकाशित करके पाया तथा (विभुमद्भयः) गौरवयुक्त 
( सुवनेभ्यः ) लोकसे ( रणम्‌ ) रमणको ( थाः ) धारण करते हो ४ 
३ १ श्र ३१२ ३१२ ३ १ २ ३२ 


माडे न खा वज्रिण भृष्टिमन्तं पुरुधस्मान वृषभ 

३ १२ इ२्‌उ ३ १२ ३ १९९ ३ १ 

२ स्थिरप्स्नुम्‌। करोष्यय्यस्तरुपीदुवस्युरिन्द्र हुन्न 

२३१२ 

वृत्रहणं गृणीषे ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । वामदेव ऋषिः । हे इन्द्र ! दुवस्युः दुवः परिचरणं 
स्नुत्यादिलक्षणं तरिच्छुस्त्वं यतः अय्येः अरीन्‌। अस्मद्विरोधिन 
तरु रोः तिरकान जेत्हनस्मान्‌ करो यद्वा । तरुषीः तरुणस्वभावान । 


पक्षद्वयेऽपि {लङ्गव्यत्ययः । अय्यः अरीनस्माकं शत्रन्‌ करोषि उपक्षी 
'णानिति शेषः । अतः मोड न मेडिरिति वाङनाम (चि० १, १, १, १९) 


]माध्यमिकों बृष्िप्रदां -बाचभिच तां यथा वृष्यथ स्तुर्वान्ति तद्वत्‌ त्वा 
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त्वां ग॒णीबे स्तोचरमुव्चारयामि स्तोमि कौदद्ा स्वां वृत्रहण वृत्रस्यासु- 
रस्य मेवस्य् वा हन्तारम्‌ । यक्षं दुलोके वत्तमानम्‌ । पुरुधस्मानं बहू- 
नासुर्‌काना धारक यद्वा। बणव्यत्ययः। पुरूणां बहुनां दासयितारंदात्रणां 
क्षपयितारं वृषभं कामानां वर्षकम्‌ । स्थिरप्स्ठु स्थिररूपम्‌ । न होन्द्रस्य 
रूपं कदाचिदपि प्रच्युतं भवति यद्वा । स्थिराणां शरणां भक्षकं विधा- 
तिनमित्यथेः । बञ्चिणां घञ्रचन्तम्‌ भृष्टिमन्तं शत्रणां भर्जवन्तम्‌ ॥ ५॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( दुवस्युः ) स्तुति आदि आराधन की इच्छा 
करते हुए तुम ( अय: ) हमारे शत्रुको क्षीण ( तरुषीः ) हमे विजय 
पानेवाला ( करोषि ) करते हो,इस मारण (मेडि'न) जिस प्रकार वृष्टि- 
कारिणी चाणीकी वर्षाके निभित्त प्राथना करते हैं,त खरे ही बृत्रदणम्‌) 
मेधोंके प्रेरक ( क्षम्‌) युलोकमें वतमान ( पुरुधस्मानम्‌ ) बहुतसे ` 
जलोंके धारक बा अनेकों शत्रओकि नाशक ( बुषभम्‌ ) मनोरथोंकी 
वपी करनेवाले ( स्थिरप्स्नुम्‌) स्थिररूप ( बञ्जिणम्‌ ) वज्रधारी 


भृश्मिम्तम्‌) शत्रुओंको भूननेवाले (त्वा) तुम्हे ( गृणीषे ) स्तोत्र 
पढकर मनाता हुँ ॥ ५॥ 


१ र ३१२३१२ ३.१२ ३ १ २३२ 
म्र वो महे हेरे भरं प्रचेतसे प्र सुमति 


२ धि १ २ ३१ श्र ३ २ 

कृणुध्वम्‌ विशः पूवीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 
अथ.पष्ठी। वशिष्ठ ऋषिः । छ० चिराट्‌। हे अस्मदीयाः पुरुषाः। 
वो यूयं महेबूये महतां धनानां बद्ध यित्रे महे महते इन्द्राय प्रभरध्वं 
सामान्‌ प्रणयत । प्रचेतसे ्रकृष्टजञानाय इन्द्राय सुमति सुष्डुति च प्रकृ- 
णुध्वं प्रकुरुत। अयं प्रत्यक्षस्नुतिः । हे इन्द्र ! चर्षणिप्राः काळे: प्रजानां 
पूरयिता त्वं पूर्वीः हथिषां प्रथित्री: विशः प्रजाः प्रचर अभिगच्छ ।६। 
हे हमारे पुरुषों ! ( बः ) तुम ( महेवृधे ).बहुतसे घनोकी वृद्धि 
करनेवाले: ( महे ) महान्‌ इन्द्रके अथे ( प्रभरध्वम्‌ ):सोम अर्पण करो 
( चेतसे ) श्रेष्ठ शानवान्‌ इन्द्रक अथं ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ स्तुति 
( प्रकृणुध्वम्‌ ) करो। हे इंद्र !( चर्षणिप्राः ) मनारथासे प्रजाओको 
पूण करनेवाले तुम ( पूर्वीः.) हवि समर्पण करनेवाली ( विशः ) 

प्रजाओंको ( प्रचर ) अभिमुंख. होकर प्राप होओ॥ ३॥ _ 
१ २ ३१२३ १ २३ २३ ३ १२३ 


३१ तिस ३ 
शुनॐ हुवेम मधवानमिल्रमस्मिन्‌ भरे नतम. 


१७४ क सामवेदसंहिता-पेन्द्रे पर्व क 


१.२: ` ३ १२३२३२२ ३२३ १२, 
वाजसातो । थ्रखन्तमुग्रमूतये समत्सु मन्त 
३2२ २३ १२ Fe 

वृत्राणि सञ्चित धनानि ॥ ७ ॥ 

_ अथ सप्तमी । विश्वामित्र ऋणि । छ० त्रिष्ट्प्‌ । हे इन्द्र ! वाजसातौ 
चाजस्यान्नस्य सातिलीमो यस्मिन्‌ सोऽयं चाजसातिः तस्मिन्‌ मेरे 
चिञ्जति जयलक्ष्मीमतेन योद्धार इति भरः संग्रामः तस्मिन. संग्रामे शुनं 
शुनम्‌ उत्सादन प्रबुद्धं मघवानं घनवन्तम्‌ अत एव इन्द्र निरतिशयै- 
इवरय्येसंपन्नं नृतमं सवस्य जगतो ऽतिशयेन नेवार त्वां हुवेम कुशिका 
चयं यश्ार्थमाहयेम । तथा शएण्बन्तम्‌। उन्न' शत्रणामुदगूणम्‌ । समत्खु 
संगरामेबु वन्नाि बत्रोपलक्षितानि सर्वाणि रक्षांसि प्रन्तं हिसंतम्‌ । 

) घनालि शत्रुसस्वंघीति सब्जितं सम्यग्‌ जेतार त्वाम ऊतये रक्षणाय 


बयमाह्येम ५ ७ ॥ 
हम (वाजसातौ) अन्नको प्राप्ति करानेवाले (अस्मिन्‌) इस (भर) 


याघाओको विज्ञयलक्ष्मी प्राप्त करानेवाल संभ्राममे ( शुनम्‌ ) उत्साह 
से बढ़े हुंद ( मघवानम्‌) धनवान्‌ ( नृतमम्‌) सकल जगतके सर्वो- 
परि नेता (इ'द्रम्‌) इन्द्रको (हम ) यशके निमित्त आह्वान करते है । 
तथा ( >एण्बन्तम्‌) हमारी स्तुतिको सुननेवाले ( उम्‌ ) शत्रुओंको . 
भयद्रायक ( समत्सु ) संग्राप्रोमै ( वृत्राणि ) राक्षसोको ( घ्नन्तम्‌ ) 
प्रारनेवाले ( धनानि ) शत्रओके धनोको ( सञ्जितम्‌ ) जीतनेबाले 
नुग्दै ( ऊतये ) रक्षाके लिये हम घुलाते हैं॥ ७॥ 
६. २३ १२. ३४२, भये रेष मागेही 
उदु जह्माण्येरत श्रवस्यन्द्र» समय महया 
0. स्र ३ १२ ३१ २ 
ओ- वशिष्ठ आयो विश्वानि श्रवसा ततानोः 
11220 202 हट ७. 
` पश्नाता म ईवतो वचार्थ्सि ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी। वशिष्ठ ऋषिः। अवस्या अन्नेच्छया ब्रह्माणि स्तोः 
णि हर्वीषि च इन्द्राथम्‌ उदैरत सच ऋषय इतिः शेषः । उ शति प्रणः 
चसि ! त्वमपि समय यशे इन्द्र महय स्तत्रेण हविषा च पजय । 
विश्वानि भुवनानि श्रवसा अन्नेन कीर्त्या वा आत 


ठ क सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ १७५ 
' तान । सः इयतः उपगमनबंतो मे मम वचांसि चाक्यालि 
उपधोता भवतु ॥ ८४! म मम पचा स्तुतिसपाणि 
( वस्या ) अन्नकी इच्छा करके ( द्रह्माणि ) स्तोत्र और इवियाँ 
'को सब ऋषि इन्द्रके अथ (उदैरत) अपण करो (वशिष्ठ) हे जितेन्दियो 
मै प्रतिष्ठित तू भी (समये) यक्रम ( इन्द्रम्‌ ) दरको ( महय) स्तोत्र और 
हविसे पूज और ( यः) जो इन्द्र ( विश्वानि ) लोकोंकों ( धवसा ) 
अन्न अर कोत्तसे ( आततान ) वढाता हुआ वह ( ई्वतः ) उपासना 
करने घाले ( मे) मेरे ( वचांसि) बचनोंको ( उपश्रोता ) सुने ॥ ८ १ 
३१९ रर ३े १ रशर ३१ रर ३ गच 2 रली 


चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे 


रर दे उड ३ २३ २१ 


की | 
ज्ञात । एविब्यामतिषितं यदूघः पयो गोष्वः 


“दघा ओषधीषु ॥ ६॥।. . | 
अथ नवमी । गौरवीतिक्र षिः। अस्य इन्द्रस्य चक्रम्‌ आयुधम्‌ 
अप्छु अन्तरिक्षे आ सर्यतो निषत्तं निषण्णमासीन्मेघहननारथम्‌ । उतो 
तत्‌ अपि च अस्मे इंद्राय मध्वित्‌ उद्कमपि चच्डद्यात्‌ यज्ञं नयति । 
पृथिव्याम्‌ अतिषितं विमुक्त. यदूधः उद्कमस्ति तत्‌ ' पयोगोष्वोषघीषु 
च आदघा आदधाति ॥ ९॥ , =. 

( झस्य ) इस इंद्रका ( चक्रम ) आयुध ( अप्स ) अंतरिक्ष में 

(आ) सब ओर ( निषत्तम्‌) मेघके हननके निमित्त स्थित था 
( उतो ) और वह भी ( अस्मै) इस इंद्रके अथे ( ब्रभ्वित्‌ ) जलको 
भी ( चच्छयात्‌ ) वरामं करता है ( पृथिष्यां) ) पृथिवीम ( अतिचितम्‌) ` 

। छोड़ा हुआ ( यदूधः) जो जल है वह ( पयोगोषु') औषधियांमें 

' ( आदधाः ) स्थापन करता है॥ ९॥ के 

इति तृतीयाध्यायस्य दृशमः खण्डः समाप्तः 


२३२ ३१२३१२ बा ३१२ ३१२ 
त्यमू षु वाजिनं देवजूत& सहोवानं तरुतारं 
१२ ' १२ 


३२३१ १३१ २ कर 
` स्वस्तये ताह्येमिहा हुवेम ॥ १ ॥ ` 


१७६ कै सझवेद्सँहिता-पेन्द्र बे: कै 


अथैकार्‌रो खण्डे--सेषा प्रथमो । ताध्यपुत्रो;२षनेमिक्र षिः । 
स्यसु तं प्रसिद्धमेव तादये तृक्षपुत्रै सुपर्ण तृक्षशब्दी गर्गादिः स्वस्तये 
क्षेमाय इह अस्मिन्‌ करणि. हुवेम भशामाह्येमहि बहुलं छंदलीति 
(६, १, ३४ ). ह्ृयतेः सम्प्रसारणम्‌ । लिङघाशिष्यक (३, १; ८६ ) । 
यद्वा, प्रार्थनायां लिडि व्यत्ययेन दाः (३, १, ८५) । कीदृशम्‌? वाजिनम्‌ 
अन्नवंदं बळवंतं वा देवजूत्तं देवैः सोमाहरणाय प्रे रितं जु इति शत्यं 
सौत्रो घाजुः अस्मात्‌ कमणि क्तः प॒वपदप्रक्कतिस्व्रत्वम्‌। यद्व देवे 
प्रीयमाणं तप्यमोणम्‌ । यदाह यास्कः, जूतिर्गेतिः प्रोतिर्वा देवजूतं देव- 
प्रीतं चेति सहोवानं सहस्दतं सददइशम्दाद्वनिप्‌ मत्वर्थीयः बळवंत 
वा । अतएव रथानाम्‌ अन्यंदीयानां तरुतारं सभा० ` तारकम्‌ यद्वा; 
र'हरणशीला अमी इमे लोका रथाः तान्‌ सोमाहरणसमथे शोग्र तरी 
तार यले हि.एक हीमान, लोकान्‌ स्यस्तरतीति.। तंरतेस्तूचि ग्रसि- 
तस्कसितेत्यादौ ( ७, २,३४ )' उडागमो निपात्यते अरिएरक्षि अहिसि 
तरथं यद्वा ! नेमिनेमनशीलमायुघम्‌ अदिसिवायुश्वम्‌। अथवा उप 
चाराज्जनके जन्य-शब्दः । अरिष्ठनेमे्भम अभक पृतनाज _ पृतनानां 
शात्रसेनानाँ प्राज्ितारं प्रगमयितार' जेतार वा अजगतिक्षेपणयोंः । 
_ अस्मात्‌ क्विप । बलादावादध घातुके विकल्प इष्यते (२, ४, ५६. प० ) 
इति वचनात्‌ बीमावामाचः। यजतयो. डिप्रत्ययः आशु शीब्रगामिनम्‌ 

( त्यम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( वाजिनम्‌) अन्नयुक्त वा बलवान ( देव 
जूतम,) सोम ळानेके निमित्त देवताओंके प्रेरणा बि.ये हुए ( सद्दोबा 
नम्‌) शक्तिमान्‌ ( रथानाम्‌) औरोके रथोंको संग्राममे ( तरुतारम्‌) 
तारनेवाले ( अरिष्टनेमिम्‌ ) तीएण आंयुधवाले ( पृतनाजम्‌ ) रात्र 
सेनाओंको जीतनेबाले ( आशुम्‌ ) शीघ्रगामी (ताक्ष्यम्‌) तृक्षसे उत्पन्न 

छुपर्णको ( स्वस्तये ) कंल्याणके लिये ( इह ) इस कममे (हुवेम) 
वारंवार बुळाते हैं ॥ १॥ 


३२३१ २ ३२३२ 


चातारमिन्द्रमतरितारामेन्द्रछँ, हवेहवे सुहवं 


२३१२ ३२३ ३१ २ ३ १ २र ३२ 


शूरमिन्द्रम्‌ । हुवे नु शर्त पुरुदूतमिन््रमिदर, 


३२३१२ ३ १ 


हबिर्मघवा वेत्तिन्द्र ॥ २.॥ 


धै सायणभाष्य और सान्वय-भाषांनुवाद-सहित & १७७ 


क ङ्वितीया । भरद्वाज. ऋषि: । आतार शजुभ्यः पालयितारम्‌ इंद्र 
हुवे औह्वयामि । तथा अवितारं कामेस्तपथितारमिद्रमाहययामि । हवे. 
हुवे सङ्गभ्वाहवनेषु खुद्दवं सुखेताद्वातु शक्यम्‌ । शूरं शोय्येवन्त शक्र 
सबंकाथ्यु शक्त पुरुइतं पुरूमिच हुनिः पालनाथमाहृतम्‌ । पं विधमि- 
न्द्रम्‌ आहचे आह्वयामि । एवमाहृतो मघवा धनवान्‌ स इंद्र: इदं पुरो- 
वत्ति हिः वेतु भक्षयतु ॥ २॥ 

` { चातारम्‌ ) शत्रुआंसे रक्षा करने वाळे ( इंद्रम्‌ ) इन्द्रको ( हुवे ) 
आह्वान करता हुँ ( अवितारम्‌) मनोरथाँसे तृप्त करन वाळे ( इन्द्रम्‌) 
इंद्रको आव्हान करता हुँ ( हवे हवे ) सकल संग्रामामे ( खुहवम्‌ ) 
खुखखे बुलाने योग्य ( शरम्‌ ) बीर ( शक्रम्‌) सकल कारयाँमे समर्थ 
( पुरुइतम्‌ ) जिसको 'अनकोंने रक्षाके लिए बलाया ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रको आह्वान करता हुँ ( मघवान्‌ ) धनवान्‌ वह इन्द्र ( इदम्‌ ) 
इस ( हविः ) हथिक्को ( वेतु ) भक्षण करे ॥ २॥ 
१२ ३.२३१२ me तर 
यजामह. इन्द्रं वजदक्तिण० हरीणा% रथ्यार 
१२ १ श्र भिदो १-२ तावन 
बित्रतानाम्‌ । प्र श्मश्रुभिदोधुवद्ध्वधा भुवि 


श्र ३१२ ३ १ श्र 


९३४ 00 
सनाभिभेयमानो वि राधसा ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीय! । वसुक्रो विमदो वा ऋषि: । बयं इन्द्रं यजामहे सोम- 
लक्षणेहविभिंः पूजयामः । कीडशं ? वज्रदक्षिणं शत्रचधाय सततं वज्रो 
दक्षिणे हस्ते यस्य तम्‌। निरतानां रथवःहनादिविविधकमेणां हरीणाम्‌ . 
एतस्संज्ञकानामरवानां रथ्यम्‌ आनेतारम्‌। स इन्द्रः सोमपानानन्तरं इम- 
श्मिः स्वकीयैः दो घुवत्‌ पुनः पुनः चुन्वानः सन्‌ ऊध्वंधा: ऊध विसुचत्‌ 
विशेषेण प्रादुर्मवति। किञ्च । सेनाभिः मरुदादिभिः स्वकीये: सेन्येः भय- 
मानः शत्रुन्‌ कस्पयन्‌ राधसा द्वितीयाथे तृतीया (३, १, ८५) राधो धनं 
वीत्युपसगेश्रुतेयोग्यक्रियाध्याहारः विविधं स्तोठृभ्यो ददाति ॥ ३॥ 
( वज्रदक्षिणम्‌ ) दाहिने हाथमे वज्र धारण करनेवाले ( विवृता- 
नाम) रथोको लेजाना आदि अनेकों कम करने बाले ( हरीणाम्‌ ) हरि | 
नामक घोडाको ( रथ्यम्‌ ) नि रख कर चलानेवाले ( इंद्रम्‌ ) इन्द्र 
को ( यजामहे ) सोमरूप हवियोसे पूजते हे. । बह इंद्र सोमपोनक 
अनंतर ( श्मथुथिः -दोघबत ) अपनी.दाढीसछोको चार वार कपाता 


१२ 


१७८ क सामवेद्संहिता-पेन्द्र॑-प्वं & 


' हुआ ( ऊध्बंघाः ) ऊपर ( विभुवत्‌ ) प्रकट. होता है (सेनाभिः) और 
अपनी देवसेनाआंसे ( भयमानः ) शत्रओको भयभीत करता हुआ 
( राधसा ) सोना प्रकारका धन (वि) स्तुति करनेवालोको देता हे.॥ 

३ २१ १२३२११ २ ३१२३१ २३२ 


सत्राहणं दाएपि तुग्रामिन्द्रं महामपारं वृषभं, 


३१२ २ ३ २३१ ष्र३रउड ३ १२ 


सुवज्रम्‌ । हन्ता यो तत्र सनितोत वाजं दाता 


३१२ ३१२२३१२ 


मघानि मघवा सुराधाः ॥ ४ ॥ 

. अथ चतुथ । एतदादेतिसणां वामदेष ऋषिः । सत्राहणं बहुनां 
शत्रणां हन्तारं दाश्रषिम्‌ अतिशयेन धर्षकम्‌ । तुच्न' तुमिः प्रेरणकर्मा 
दात्रणां प्ररकम्‌ । महां महान्तम्‌ । अपारम्‌ अपरिमाणं विनाशरहितमि 
त्यथे; । वृषभं कामानां वर्षितारम्‌। सुवञ्ज' शाभनेन वज णोपेतमिन्द्र 
वयं स्तोतारः स्तुम इति रोषः। य इन्द्रो वृत्रं बृु्ननामानमखु ' हन्ता 
हिंसिता भवति। उतापि च। य इंद्रो वाजम्‌ अन्नं सनिता दाता भवति । 
सुराधाः शोभनथनयुक्तो यो मघवेन्द्रः मघानि धनानि दाता भवति 
तमिन्द्रं स्ठुमः इति पूवण सम्बंधः । अन्न सदर तृन्नन्तत्वात्‌ न ढोका 
व्ययेत्यादिना ( २. ३, ६९ ) षष्ठीप्रतिषेधेःसति द्वितीयेव भवति ॥ ४॥ 

हम स्तुति करने वाले ( सत्राहणम्‌ ) अनेकों शत्रओको मारनेवाले 
( दाधृषिम्‌ ) अत्यन्त धमकाने वाळे ( तुभ्रम्‌ ) शत्रआंकों भगाने वाले 
( महाम्‌) बड़े (अपारम्‌) चिनाशरहित ( बुषभम्‌ ) मनोरथोकी वर्षा 
करनेवाले (सुवज्रम्‌) श्रेष्ठ वज्रको धारण करनेवाले (इंद्रम्‌) इंद्रकी स्तुति 
करते इ (यः) ज इन्द्र (वृत्रं हंता) बृत्रासुरका वघ करता है (उत) और 
( बाजम्‌ खनिता ) अन्नका दाता होता है ( सुराधाः ) श्रेष्ठ घन वाला 
( मघवा ) जो इन्द्र ( मघानि दाता ) घनोंका दाता होता है ॥ ४॥ 

२ ३१ २.३२३२३ १२ ३ १ २ 


यो नो वनुष्यन्नभिदाति मत्त उगणा वा मन्य 
३१ २ ३२ २ १ श्र ३१२ 


मानस्तुरो वा । ज्षिधी युधाः शवसा वा तमि 


३ १ २ 


_ द्राभी ष्याम उपमएस्खाताः ॥ ५ ॥ 


_क सायणमाष्य और सान्धय-माषाबुवाद-सहित क १७९ 

अथ पंचमी। हे इन्द्र! यो मत्तों मनुष्यः नः अस्मान्‌ वनुष्यन:हस्तु- 
मिच्छन्‌ अभि दाति आमिमुस्थेनागब्छति। यो घा मन्यमानः आत्मानं ` 
बहुमन्यमानो मत्तः उगणा वा उत्कृष्ठगणाः उदूगूणगणा: तुरो दिसित्रीर- 
स्मदोयाः प्रजाः अभिगच्छति। केन साधनेन दिसिष्यन्‌? क्षिघी क्षिः क्षयो 
घांयते कियते अवनति क्षिधिः तृतीयैकबचनब्यपूर्वसवर्णः क्षयकरणेन | 
युधा आयुधेन शवसा वेगेन बलेन वा आयाति। खोताः त्वया रक्षिताः | 
बृषमणः वृषा इवाचरन्तो बयं तम्‌ अभिष्याम अभिभंवेस ॥ ५ ॥ 

(थः) जो (मर्तः ) मनुष्य ( नः ) हमै ( बनुब्यन्‌ ) मारनेकी 
इच्छा करता हुआ ( अभिदाति ) चढ़ाई करके आता हे और जो 
(सन्यमानः ) अपनको बहुत मानता हुआ मनुष्य ( क्षिधी!) क्षयकारी | 

({ युधा) आयुध लेकर ( शवसा ) वेगसे ( उगणाः ) थ्रष्ठ समूह रूप 
(तुरः) प्रहार करने बाली हमारी प्रजाओके ऊपर चढ़ाई करके आता है. 
( त्वोताः ) तुम्हारे रक्षा करे हुए ( वृषमणः ) वृषकी समान आचरण 
करते हुए हम ( तम्‌) उसको ( अभिष्याम.) तिरस्क्कत करें ॥ ५ ॥ 

२३१२ ३२३ १२ ३ ३ ३१ कप ३१२ ३ 


यृ वृत्रेषु क्षितय स्पधमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो 

१२ 1१ स २२१९ ती ' श्र सो 

हवन्ते । ये शूरसातो यमपामुपजमन्यं विग्र 

३१२ ३ १ श्र | 

वाजयन्ते स इन्द्र ॥६॥ . 

अथ षष्टी । वृत्रेषु आवरकेषु युंद्ेषु स्पद्धमानाः क्रोधयुक्ताः क्षित- 

यो मनुष्याः क्षयन्ति निवसन्त्यत्रेति क्षितयो मनुष्याः यं इन्द्र हवन्ते 
, आहयन्ति युक्तेषु सन्नद्धेषु आयुधेयु रूषु संध्रामेषु तुरयन्तः परस्परं 
#इसन्तो जनाः यमाहयस्ति । शूरसातौ शराणां सम्भजने यमाह्वयन्ति । 
युद्धजयाथमिति रोषः । किञ्च । अपाम्‌ उदकानां सातौ लाभे यमू 
उपज्मन्‌ वृष्टप्रिदानाथ यसुपगच्छन्ति आह्कयन्तीत्यर्थः विप्रासो विग्राः 
मेघाचिनो यज्ञमानाः यमिन्द्र वाजयते ,बाजिनं . कुर्वति इविभिबेलिनं 

ड :॥६॥ 
७ र ( स्पर्धमानाः ) क्रोधयुक्त ( क्षितयः ) मडुष्य | 
(यम्‌) जिसको (हवन्ते) पुकारते है (युक्तं) आयुध उठ हुए संग्रामा | 
में (तुंरयंत:) परस्पर दिसा करतेहुए पुरुष ( यम्‌) जिसको पुकारते है. 
(शाती) योधाओका विभाग होने पर वा योधाओंको प्रास्कि लिए. 


१८० क सामवेद्संहिता-पन्द्र चरण क 


(यम) जिसको पुकारते हैं ( अपाम्‌) जळोंकी प्राप्तिके विषये ( यम्‌.) 

जितको पुकारते हैं ( उपज्मन्‌) वर्षकी प्राशिके लिए ( यम्‌) जिसकी 

शरणमे जाते हैं (विप्रासः) बद्धिमान्‌ यजमान ( वाजयन्ते ) जिसको . 

हंचि अपण करके दलाल करते हैं ( सः ) बह, ( इद्रः ) इंद्र है ॥ ६) 
१ २ ३३ रर . ३ श्ठ ३ १ २, 


द्रापवेता बृहता रथेन वामीरिष आ वहत 
2 08. ३२ ३१२३२२ ३ १२ 


सुवीराः । वीत& हव्यान्यध्वरेषु देवा वद्धथां 


३ १ २२३ १२ 
गीभिरिडया मदन्ता ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । विश्वामित्रः स्तौति | इंद्रापबता इंद्रश्व पच॑तञ्च हे 
= इंद्रापवंतो ! बहंता महता रथेनारत्य वामी बमनीयाः खुचीरा शोभ 
नपुत्रोपेताः इषः अन्नानि आवहतम्‌ अस्मदर्थे धारयतं प्रयच्छतमित्यथंः 
किञ्च! हे देवा देचौ द्योतमानो ! हे इग्द्रापचतो ! अध्वरेषु अश्मत्‌ 
सस्बश्थियज्ञेषु हव्यानि हवनयोग्यानि पुरोडाशादीनि हर्वीषियीत 
भक्षयतम्‌। यथा इडया अस्माभिदरोनान्नेन मदन्ता हृष्यंतौ युवां गीसिं 
स्तुतिळक्षणामिरस्मदीयारवाग्मिः वद्धैथां प्रदृद्धो भवतौ ॥ ७॥ 

( इंद्रापचता ) हे इन्द्र और पवत ( बहता ) बड़े ( रथेन ) रथ 
में आकर ( वामी ) प्राथना करनेयाग्य ( सुवीराः ) श्रेष्ठ पुत्री सहित 
( इषः) अन्नोंको ( आवहत ) दो ( देवा ) हे प्रकादावान इद्र पचत 
(अध्वरेषु ) हमारे यज्ञामें हथियांको ( वीत ) भक्षण करो तथा (इडया) 
हमारे दियेहुए अन्नसे ( मदन्ता) प्रसन्न होते हुए तुम ( गीशिः ) 
स्तुतिरूप हमारी वाणियाँसे ( वद्ध थाम्‌) बढो ॥ ७॥ 


१२३ २२३ १ २ ३१ २२३२ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसगी अपः प्रेऱयत्सगर 
३ १ २ श्र ३२ ३ १२ ६४ 


स्य बुध्नात्‌ । यो अक्षणेव चॉकेयो शचीभि 
१२ ३ १ २ ३०२४२ 
विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ अप्टमी । रेणुक्र षिः । इद्राय इंद्राथम्‌ अनिशितसगोः अतनू- 
कतविसर्गोः उपयु परिवत्तमाना$यः गिरः स्तयाः तामिगी/भेंः सगरस्य 


& सायणभाष्य और सान्वयःभाषनुवाद-सहित $ १८१ 


अन्तरिक्षस्य बुध्नात्‌ प्रदेशात्‌ अपः उदकानि प्रे रयत प्रे रयति यः इन्द्र 

शचोनिः कानः पृथिवोम्‌ उत अपिच! द्यां दिवं च चक्रियो रथ- 
चक्राणि अक्षेगेर यथा रथाक्षेण तद्वत विष्वक्‌ स्वतः तस्तम्भ 
अस्तभ्नात्‌॥ ८ ॥ 

( इंद्राय ) इन्द्रके अथ ( अभिंशितसर्गाः ) निरंतर उच्चस्वरसे 
उच्चारगझो हुई जो ( गिरः ) स्तुतियें हैं उससे ( सगरस्य ) अन्त- 
रिक्षके बुध्तात्‌ ) स्थानसे (अपः ) जलोको ( प्रेरयत्‌) प्रेरणा | 
करता है (यः) जो इंद्र ( शचीभिः ) यज्ञादि. कमाँसे ( पृथिवीम्‌ ) 
पृथिबीको (डत) और ( द्याम्‌) द्युळोकको भी ( चक्रियौ अक्षण 
(इव ) रथके पदिये जैसे धुऐसे थम रहते हैं तेसे ( विष्वक्‌) सब 
आरसे (तस्तस्म) स्तंभित करता हुआ ॥ ८ ॥ 

२ ३ १२ १. १.२ ३२ ३१ २ 

आ त्वा सखायः सख्या वंदृत्युस्तिर पुरू चिद्‌ 

(४७ ३१२२ ३१ २ ३२ 

एवा जगम्याः । पितुनपातमा दधीत वेधा 

३. १ श्र ३१ ` स्रः ट 

[oe त्त ७ ह पर 

अस्मिन्‌ दये प्रतरां दीद्यानः ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । वामदेव ऋषिः । हे इंद्र ! त्वा त्वां सखायः स्तोतारः 
सख्या सख्येने स्जुतिकिरित्य्थः । ताभिः आ.बबृत्यु: अभिसुखं कुच न्ति 
यतस्त्वै तिरः तियग्भूत्वा पुरु यिस्तीर्णम्‌। अर्णबम्‌ अन्तरिक्षं जगस्बाः 
अगच्छः.। चिच्छःद्‌ः कारणपरः अथ परोक्षकृतः वेधाः विधाता इन्द्रः 
पिंतुः मदीयस्य नपातं पौत्रं मम पुत्रमित्यर्थः। तमादधीत प्रयच्छलु । 
कीशः ? अस्मिन्‌ क्षये निवासभूते यन्न प्रतरां प्रकृष्ट' -द्यानः तेजसा 
दोप्यमान इंद्र: पुत्रं ददातु ॥ ९ १ 

हे इंद्र (सखायः ) स्तोता (सख्या ) प्रिय स्तुतियांसे (त्वा) 
तुम्हे ( आवंवृत्युः ) अभिमुख करते हैं, क्योंकि तुम ( तिरः ) उड़ ने- 
वाळे होकर ( पुरू ) बिस्तास्वाछै ( अणवम्‌ ) अस्तब्क्षिमिंकों ( जग- 
स्था; ) चलेगए थे ( अस्मिन्‌.) इस ( क्षये ) निवासस्थानरूप यश्ञेम 
( प्रतराम्‌ ) अत्यंत (दीद्यानः ) तेजसे दमकता हुआ (विधाः) विधाता 
इन्द्र ( पितुः ) मेरे पिताके ( नपातम्‌ ) ‹पौत्रको अर्थात्‌ मेरे पुत्रको 
( आदधीत ) देयं ॥ ९-1 


१८२ क्षं खामवेदसंहिता-पेन्द्रं पचे & 
२ ३१:२ ३२उ ३२३ 


को अद्य युक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो 


३-९ २ ३१ २ ३१२ 


३ २ 

भामिनो दुहेणायून । आसन्नेषामप्सुवाहो 

३ १ श्र ३२३२३१ २ 

मयोभून्य एवां मृत्यासरणघत्स जीवात्‌ ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । गोतम ऋषिः । अद्य अस्मिन्‌ कर्मणि ऋतस्य यशस्य 
गच्छत इन्द्र्सम्बन्धिनो रक्षस्य धुरि अश्ववहनप्रदेशो गाः गतिमतो- 
ऽशवान्‌ पषामश्वानां सम्बन्धिनः प्रप्रदान्वा आसन्‌ आस्येन तज्जनि- 
तेन स्तोत्रेण को यु'क्ते को नाम नियोक्त' शक्नोति न कोऽपीत्यथेः। 
कीटदानइवान ?। शिमीवतः बीय्यकम पेतान्‌ । भामिनः तेजसा 
युक्तान्‌ दु्ट णायून्‌ परेदुःसहेन क्रोधेन युक्तान्‌ हणीनतिः कुष्यति- 
कमो ( ने० २, १३ ) अप्सुघाहः आपः कर्माणि तेषु (इन्द्र बद्दन्तीति 
तान्‌ मयोभून्‌मयसः सुखस्य |भावभित्दन्‌ । स्त्रकीयानां खुर्खप्रदानि- 
व्यथः ।; यो यजमानः पषां ईदशानामइवानां श्ृत्यां भरणक्रियां रथ" 
घहनक्रियाम्‌ ऋणधत्‌ समधयति स्तौतीति याबत्‌ स ह यजमानो 
जीवात्‌ जीवनवान, भवेत्‌ ॥ यद्वा । कः इति `प्रजापतिरूष्यते को ह थे 
नाम प्रजापतिः इति श्रुतेः ऋतस्य यज्ञस्य घुरि निर्वाहे गाः वेदरूपान्‌ 
वाख्बिशेषान्‌अद्य इरानी युक्ते संयोजयति कीरशा.म्‌? शिमीबतः प्रति- 
पादैः कर्मभियु क्तान्‌ भामिनः उज्ज्बलान दुह णायून्‌ हणीयतिहीनिकमा। 
हाउमशक्यान्‌ वेदाध्ययनस्य नित्यत्वात्‌ पषां शब्दानाम्‌ 'आत्मप्रतिपा- 
दकानाम्‌ आखन्‌ अस्यानि सुखवदाक्रारमूतानित्यर्थः। अप्खु अप्छुवाहः 
अन्तरिक्षे तदुपलक्षिते स्वगे वहन्ति यजमानं प्रापयन्ति तान. मयोभून्‌ ' 
मयः अध्ययनप्रमवस्प सुखसाधनस्याहष्टस्य भावयित्हन्‌ । यो 
यजमानः एषां बचसां भुत्या भरणकियां ऋणधत्‌ ऋद्धिमतां करोति 
स जीवात्‌ स पब ज़ीवति। अन्ये जीवन्मृता । इत्यर्थः ॥ आसन्ने- 
घामप्खुवाहः इति,- आसन्निषून्‌ हृत्स्वसः इति पाठौ ॥ १०॥ 

( अद्य ) आज इस कमेमे ( ऋतस्य ) यझमै जाननेवाले रथ: 
के ( घुरि ) जुएमे ( गाः ) जुड़े हुए ( शिमीबतः ) वीरताके र 
बाले ( भामिनः ) तेजस्वी ( दुद णायून्‌ ) शत्रओंके असह्य क्रोधसे 
युक्त ( अप्खुवाहः ) यज्ञादि कमाँमे इन्द्रको लेजानेबाले ( मयोभून्‌) 
खखदायक अश्वोको वा उनकी लगामोंको ( आसन) सुखसे उच्चा- 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषासुवाद-सहित $ १८३ 


रण कियेहुए स्तोत्रके द्वारा ( कः ) कौन (यु क्त) नियुक्त (करसकता है 

अथोत्‌ कोई नहीं रोक सकता (यः) जो यजमान ( पषाम्‌ ) इन घोड़ी 

की ( सूत्याम्‌ ) रथको लेजानेकी कियाकी ( ऋणधत्‌) स्तुति करता 

है (सः ) बह यजमान ( जीवात्‌ ) आयुष्मान, होता है ॥ १० ॥ 
तृतीयाध्यायस्य एकादशः खण्डः समःप्तः 


र ३१ पेर ३२३१२ 
गायन्ति त्वा गायत्रिणेऽचन्त्यर्कमा्कणः । 
३१२ ३२२३. १२ 


ब्रद्माएस्था शतक्रत उद्&शमिव येमिरे ॥१॥ 


इहाष्टाविशतिऋ चो गायन्ति त्वेत्यनुप्डुसः । 

यदीवहन्तीत्यनया स्तूयम्ते मरुतोऽत्र हि॥ 

ईडितोऽ ग्नि थिकाचा दधिक्राव्णो इति ह्यचा । 

बयश्चिदित्युवस्येयं वेश्वदेवीत्यमी इति॥ 

ऋषसामयोः स्तुतिक चंसामेत्येन्द्र्थो ऽपरा ऋचः । 

समाख्या ग्राणभृन्न्यायादिति पृषसुदीरितम्‌ १ 

अथ द्वाइशे खण्डे-सेषा प्रथमा । मधुच्छन्दा ऋषिः। हे शत- 

कतो बहुकमंन्र्‌ बहुप्रश् वेन्द ! त्वा त्वां गायत्रिणः उद्गातारः गायन्ति 
श्नुवन्ति । अर्किणोऽचेनहेतुमन्त्रयुक्ता होतारः अर्कम्‌ अचनीयमिन्द्र 
अचेम्ति दास्त्रगते मतरः प्रशासन्ति । ब्रह्माणो 'ब्रह्मप्रभतय इतरे घ्राह्मणाः 
रवा त्वां उद्येमिर उन्नति प्रापयति। तत्र दृष्टांतः, बंदामिय यथा चंशाग्नो 
नृत्यतः शिल्पिनः प्रौढं घंशम्‌ उन्नतं कुवम्ति। यथा “वा सन्मागं- 
चत्तिनः पुत्रोः स्वकीयं कुलम्‌ उन्नतं कुन्ति तद्वत्‌। एत,मूचं .यास्क 
एवं व्याचष्टे,ग।यंति त्वा गायत्रिणः प्राच॑यंति ते5कमर्किणो ब्रह्माणस्त्व/ 
शतक्रत उद्येमिरे चंशमिव घंशो बनशयो भवति वननाच्छूयत इति 
बा (५ ४; ) इति 1 १॥ 

. (शतक्रतो) हे इंद्र ! (त्वा) तुम्हे ( गायत्रिणः ) उद्गाता 
( गायंति ) स्तुति करते हैं ( अकिंणः ) पूजनके मंत्र बोलते हुए होता 
( अर्कम्‌) पूजनीय इंद्रकी ( अचेन्ति ) मंत्रोसे प्रशंसा करते है 
( ब्रह्माणः ) अन्य ब्राह्मण ( वंशमिव ) जैसे बाँसको नोकंपर नाचने 
बाळे नट रढ बाँसको ऊँचा करते दै तैसे (त्वा ) तुम्हें ( उचेमिरे ) 

` उन्नति पर पहुंचाते हैं ॥ १ ॥ 


१८४ क सामवेदसंदिता-ऐःड्रंपव क 
२३ २ ३१२३ १२ 


इन्द्रं विश्वा अवीडृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 


३१२ ३२ ३ १२ ३ १२३९१२ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्यति पतिस्‌ ।२। 

अथ द्वितीया । जेता। माधुब्छंरसक्रषिः । विश्वाः सरघा गिर 
अस्मदीयाः स्तुतयः इंद्रम्‌ अवीवृद्धन वर्द्धितवत्यः । कीइदामिन्द्रं ? 
सम्‌ द्रः्यंचसं समुदं व्याघवंतम्‌ । रथीनां रथयुक्तानां योद््हणां मध्ये 
रथीतमम्‌ अतिशयेन रथयुक्तं वाजानाम्‌ अन्नानां पति स्वामिनम्‌ सत्पति 


सन्मार्गव।त्तनां पालकम्‌ ॥ 
( विश्वाः ) सकल ( गिरः ) हमारी स्नुतियोंने ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 


समुद्रकी समान महान्‌ ( रथीनाम्‌) योधाआमे (-रथीतमम्‌) श्रेष्ठ 
योधा ( वाजानाम्‌ ) अन्नोंके ( पतिम्‌ ) स्वामी ( सत्पतिम्‌ ) सज्जना 
के पालक ( इंद्रम्‌) इंद्रको ( अच्रीबृधन्‌) बढाया ॥ २॥ 

३१२ २१२३ २३१२३ १२ 

इममिन्द्र सुते पिब ज्येष्ठममर्त्य मदम्‌ । 

३१ २श्क श्र ३ १२ ३२.३ २ 

शुक्रस्य ल्वाभ्यत्तरन्‌ धारा ऋतस्य सदने ॥३॥ 

अथ तृतोया । गोतमऋषिः हे इ दर ! ,सुतम्‌ अभिषुतम्‌ इमं सोमं 
पिब। कीदृशम्‌ ? ज्येष्ठम्‌ अतिशयेन प्रहास्यं मदः मदकरम्‌ अमत्य, 
अमारक सोमपानजन्यो मदो मदांतरयन्मारको न भवतीत्यथः। तथा 
ऋतस्य यज्ञस्य सबंधिनि सदने गृहे वत्तमानस्य शुक्रस्य दीसस्यार्य 
सोमस्य धाराः त्वा अभ्यक्षरन्‌ आभिमुख्येन सञ्चलन्ति त्वां प्राप्तुं 
स्वयमेचागच्छन्तीत्यथंः ॥ ६ ॥ 

(इंद्र) हे इद्र ! ( इमम्‌) इस ( ज्येष्ठम्‌ ) परम प्रशंसनीय. (मदम्‌) 
आनददायक ( अमत्यम्‌) अन्य मदोकी समान नष्ट न करने बाळे 
(सुतम्‌) संपादन किए हुए सोमको (पिब ) पियो (ऋतस्य) यज्ञके 
(सदने ) मण्डषमे वर्तमान ( शुक्रस्य ) दीप सोमकी (धाराः) धारायें 
(त्वा अभ्यक्षरन्‌ ) तुम्हारे अभिमुख होकर-चली आरही हैं ५ ३ ॥ 
३२३ १ 


यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति लादातमद्िवः । 
राधस्तन्नो विदद्धसः उभयाहरूपा भर ॥ ४ ॥ 


४ सायणभाष्य ओर सान्बय-भाषांनुबाद-खहिंत $ १८५ 


_ अथ चतुर्थी । अत्रि विः। हे अद्रिवो ! वज्रवन्‌ ! चित्र ! चायनी- 
यष्द्र ! यद्‌ इद्‌ं त्वादातं.त्वया दातव्यं यदू राधः धनम्‌ इह अस्मिन्‌ लोके 
मे मम नास्ति तद्धनं हे विंदद्सों ! लब्धधनेन्द्र ! नः अस्मभ्यम्‌ उभया 
' हस्त्या उभन्यां. हस्ताभ्याम्‌ आभर आहर। अत्र निरुक्त, यदिन्द्र चित्रं 
चायनीयं संहनीयं धनमस्ति यन्म इह नास्तीति वेति (४, ४) द्रष्टव्यम्‌ ४ 
( चित्र) विचित्र शुणसरपन्न (अद्रिवः) वज घारी (विदडसो) प्राप्त 
घन (इंद्र) हे इंद्र ( यत्‌ ) जो ( त्वादातम ) तुग्हारे देने योग्य (राधरः) 
घन (इह) इस लोकमें (मे) मेरे ( नास्ति ) नहीं है ( तत्‌) बह धन २३ 
( नः) हमें ( उभया हस्त्या ) दोनों हाथोंसे ( आभर ) दो ॥ ४॥ 
३१ रर ३२उ ३१ २ ३१ २ 


शधो हवं तिरश्चा इन्द्र यस्त्वा सपय्थेति । 

३ MRR भती 3, टे 

सुवीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि ॥५॥ 

अथ पञ्चमी | तिरश्ची आङ्गिरस ऋषिः । हे इंद्र ! यः त्वा त्वां सप- 
य्यति सपरशब्दः कण्डवादिः हविभिः परिचरति तादृशस्य तिरञ्चथा 
पतन्नामकस्य ऋषेमंम हवं स्तुति शरुधि श्टणु । थुत्वा च हे इंद्र ! त्वं 
खुवीय्यस्य शोमंनवीय्योंपेतस्य । यद्वा; वीरे पुत्रे भव वीर्य्यं सुपुत्रवतः । 
गोमतः गवादिपशुमरतः । मयो धनस्य दानेन पूर्धि अस्मान्‌ पूरय । एत- 
त्सामर्थ्ये कुत इत्यत आह, त्वं महान्‌ गुणाथिकः देवानां धेष्टश्च असि 
भवसि खलु ॥ ५॥ 

(इंद्र) हे इंद्र (यः) जो (त्वा) तुम्हे (सपयति) हवियाँसे आराधन 
करता है उस (तिर॑शचया) मुझ तिर्च्यकी ( हवम्‌ ) स्तुतिको (अधि) 
सुनो और सुनकर तुम ( सुवीर्यस्य ) श्रेष्ठ वीरता वा श्रेष्ठ पुसे युक्त 
( गोमतः) गौ आदि पशु सहित ` ( मयः) धन देकर ( पूद्ध ) हमें 
पूर्ण करो ( महान्‌ असि ) तुमं स्व देवताओसे गुणवान्‌ हो ॥ ५ ॥ 

१२ ३ १२ ३ १२ म १ २ 


असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१००२ 2100300) २ ३२३ श्मिमि 
आ ला प्रणक्लिन्द्रियर्ण रजः सूर्यो न रश्मिमिः६ 
अथ षष्ठी । गोतम ऋषिः । हे इन्द्र | ते त्वदर्थ सोमः अंसावि 
अभिषुतो5भूत्‌ हे शविष्ठः ! अतिशयेन बलवन्‌ | अतएच धृष्णो शण 


१८६ कै सामवेदसंहिता-पेन्द्रंपण $ | 
घणेयितरिन्द्र ! आ गहि देवयजनदेशमागच्छ। आगतञ्च त्वा त्वाम्‌ 
इन्हियं सोमपानेनोत्पन्न॑ _ प्रभूतं सामर्थ्यम्‌ आ पृणक्तु आ पूरयतु । रजः 
अंतरिक्ष रदिमिमिः किरणे: सूय्यौ न. यथा सूर्य्यः पूरयति तद्कत्‌॥ _ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( ते ) तुम्हारे निमित्त (.खोमः ) सोम (असावि) 
संपंदन किया गया ( शाविष्ठ ) हे परमबली ! ( थृष्णः ) हे शात्रआँका 
तिरस्कार करने वाले ( ओगद्दि ) इस देवयजनके स्थानमै आओ 
( सूर्यः, रश्मिभिः, रज्ञः न) जैसे सूर्य फिरणासे अंतरिक्षको पूर्ण 
करता है, तैसे ( इन्द्रियम्‌) सोमपानसे उत्पन्न हुई घड़ी भारी शक्ति 
( त्वा ) आये हुए तुम्हे ( आ पृणक्तु ) पूर्ण करै॥ ६॥ 

१२ ३ १२३२३ १ २ दे? 

एन्द्र याहि हरिभिरूप कण्वस्य सुष्टुतिस्‌ । 

ह ३२ २ २ ७0 ९ २ २ 

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥७॥ 

अथ सप्तमी । काण्वो निपातिथिकऋ षिः। हे इन्द्र ! कण्वस्व एतश्ना- 
मस्य ऋषा सुष्डुति शोमनां स्तुति प्रति हरिभिः अशेः उपायाहिं आग- 
च्छ। दिषो द्युलोकं द्वितीयार्थेषष्ठी ( ३, १, ८५ ) अमुष्य असुष्मिशिन्द्रे 
शासतः शासति विभक्तिव्यत्ययः (३, १, ८५) तत्र वयं सुखमास्महे। हे 
दिवावसो ! दीसहचिष्केनद्र ! दिं स्वग यय यूयं गच्छत बहुवचन एजाथम्‌ 
यद्वा, हे दिवाबसो रिवो द्यनामकम्‌ अमुष्य अमु' लोक शासतः वासनं 
कुन्तो यूयं दिवं स्वं यय गच्छत अत्र बहुचचनं पूलार्थमित्यर्थः 19 

(इन्द्र) हे इन्द्र (कण्वस्य) कण्बकी (सुष्डुतिम्‌) शरेष्ठ स्तुतिके समीष 


(हरिमिः) अश्वोके द्वारां (उपायाहि) आइये (अमुष्य) इसके ( दिचः ) ' 


दुलोकके (शासतः) शासन करने पर, हम खख पाते हैं ( दिवावसो ) 
हे दीप हविवाले इन्द्र ! ( दिवम्‌) स्वगंको ( यय ) जाइये ॥ ७॥ 
२ ३ १२२३२३१ २ ३१२ 

आ त्वा गिरो रथीखिास्थुः सुतेषु गिर्वणः। 

2 ३ १२ ३ १२ ३ शड ३.१२ 

अभि खा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ६॥ 
. अथ अष्टमी । अस्याः परस्याश्च तिरञ्ची ऋषिः। गिवंणः गीर्भिचं- 
ननीय हे इन्द्र !-सुतेषु सोमेषु अभिषुतेषु सत्छु गिरः अस्म(कं स्तुति- 
लक्षणा चाचः त्वा रवम्‌ आ स्थुः आभिमुख्येनःशीघ* गच्छंति तिष्ठन्ती- 


॥ 1...) न्यथेः । तत्र रातः, रथोरिव यथा रंथवान ग्थेन गच्छन्‌ चीरः प्राप्यं दे शां 


FT 
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के सायणभाष्य और सान्वय-साषाजुवाद:सहितः $ १८७ 
क्षिप्रं गच्छति तद्बत्‌। किञ्य हें इन्द्र ! अस्मदीया गिरः त्वॉम अभि 
लक्ष्य समनूबत सम्यक्‌ शब्दायते स्नुचंतीत्यर्थः नु स्तवने । कुटादिः । 
तस्य लुङिरूपं तत्र इष्टांतः, वर्सन्नं घेनवःयथा धेनवः प्रीतियुक्ताः गम-' 


.नशीला वा गावः वत्समभिलंक्ष्य हम्भारवादिशाब्द्‌ं कुबोन्ति तद्त्‌ ॥ ७॥ 


(शिबंणः) वेद्‌ संत्रासे स्तुति करने योग्य हे इनदरं! (सुतेषु) सोम 
रोका संपादन होने पर (गिरः) हमारी. स्तुतिकी वाणिय (रथीरिव) 
जेलेरथी रथके ब्र(रा जाकर वीरोके पहुचले योग्य स्थानपर पहुंच जाता 
है तेखे ही (त्वा आस्थुः ) शीघ्र ही तुम्हारे अभिमुख पहुंचती हैं। हे 
इन्द्र ! हमारी बाणिये ( त्वा अभि ) तुम्हारे अभिमुख होकर ( वत्सं, 
थेनबः गावः न ) जेसे प्रेममें भरी गो रम्माती हुई ,बछड़ेकी ओरको 
जाती हैं तेसे ( समनूषत ) भले प्रकार स्तुति करती हैं ॥ ८॥ 

१३ २ ३ १२ रा 00 

एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध" शुद्धेन साम्ना । ` 

३२३१२३१ २ ३२३१२ 

शुद्धरकयैवीदृध्वाॐ सॐ शुद्धेरशीर्वान्ममत्त॥६॥ 
अथ नवमी | विश्वामित्र ऋषिः। अत्रेतिहासमाचक्षते, पुरा ङिलेन्द्रो 
वृत्रादिकानखुरात्र हत्वा ब्रह्महत्यादिदोषेणात्मानमपरिशद्धमित्यमन्यत 
तद्दषपरिहाराय इन्द्र ऋषी मवोचत्‌-यूयम्‌ अपतं मां युष्मदीयेन साम्ना 
शुद्ध कुरुतेति । ततस्ते च शुद्धय्‌त्पादकेन साम्ना शस्त्रेशच परिशुद्धम- 


काघुः। पश्‍चात पूतायेन्द्राय यागादिकर्माणि सोमादीनि हर्वीषि च 


प्रादुरिति। एषो ऽथः शाट्यायनकब्राह्मण प्रतिपादितः इन्द्रो चा असुरान्‌ 
हत्वा पूत इवामेध्यो अमन्यत अंसौ अकामयत शुद्धमेव मा संतं शुद्धेन 
साउ्ना स्तूयुरिति स ऋषीनघ्रवीत्‌ स्तुतः मेति । ततः ऋषयः सामाप- 
इयन्‌ तेनास्जुवन्‌ पतेन्विन्द्रभिति ततो वा इन्द्रः पूतः शुद्धो मेध्योऽभवस्‌ 


! इति । तथ(च अस्याऋचोऽयमर्थः-ऋषयः परस्परम्‌ भ्‌ चस्ति । नु क्षिप्रम्‌ 
' एत ड आगच्छतेव । आगत्य च शुद्धेन शुद्ध त्पादकेन सास्ना । तथा 


शुद्धेः शुद्धिहेतुसिः उक्थेः शस्त्र इन्दं छद्म अपापिनं त्वा स्तवाम 
स्तुयाम । ततः खाग्ना शस्त्र: वाबुष्वांस पापराहित्येन वमानं तमिम- 
भिन्द्रम्‌ शुद्ध: शुद्य्‌ त्पारकैः स्तोत्र: क्रियाविशेषेः चा आशीवोन्‌ आश्न- 
णवान्‌ गव्यादिभिः संस्कृतः सोमः ममत्त्‌, इन्द्र मादयतु माद्यतेइछा- 
न्द्सः श्लुः ॥ शुद्धैसशीबोन शुद्आजशीर्वान- इति पाठौ॥९॥ 


1 

| 

| 

) “ 

$ = 
bs 

En 

| 
| 
| ३520 
ल 
४: 

र 


१८८ छ सामवेद्संहिता-पेन्ट पंथे 48 


पहिले किसी समय इन्दने . बृत्रादि अखुरोंका बध करके समझा 
कि- सै बह्महत्या आदिंके दोषसे थति होगया हूँ और उस दीषको 
दुर करनेके जिप इन्द्रनें क्रषियोसे कहा कि- तुम सुझे अपने सामसे 
शुद्ध करा, तव ऋषियोंने सामसे शुद्ध किया, फिर उस पवित्र हुए इन्द्र 
को यज्ञारिं कममै सोम आरि हनि दिया, यह तत्त्व शाट्यायनक ब्राह्मण 
से कहा है, यही विषय इस मंत्रसे सूचित होता है । ऋषियोंने परस्पर 
कहा, कि- (बु, ण्त, उ) शीघ्र ही आओ 'और आकर ( शुद्ध न, 
सास्ना ) शुद्धि करनेवाले सामके द्वारा ( शद्धो: उक्थैः ) तथा शुद्ध 
करनेवाले मंत्ररुप शस्त्रसे ( शुद्धम्‌ ) शुद्ध हुए इ'द्रकी ( स्तवाम ) 
स्तुति करें, तदनन्तर ( वावृध्वासम्‌ ) पापरहित होनेके कारण बढ़ेहुण 
उस इन्द्रको ( शुद्धैः ) स्तो्ोसे ( आशीर्वान्‌) गो दुंग्धादिसे संस्कार 
,किया हुआ सोम ( ममत्त ) आनन्ददायक होय ॥ ९. ॥ 
१ २३१३२३ ३-३ Ee २३१२ 
यो रयिं वो रयिन्तमो यो शुम्नेंशम्तवत्तमः । 
१ सो 0100 (२२३.२ ` रे 50 Re 
मः सुतः स इ्द्रतेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१०॥ 
अथ दशमी । शंगुबाँहस्पत्य ऋषिः हे इन्द्र | यः सोमः घः बंच- 
-नव्यत्ययः--( ३, १, ८,.) तव परिचारकेभ्यः स्तोतृभ्यः रयि धनं प्रयः- 
ञ्छतीति झेषः। कीदशः रयिन्तमः अतिशयने रयिमान्‌। यञ्च चुस्ने 
दयोतमानेयशोभिदयमत्तमो ऽतिशयेन यशस्वी । हे स्वधापते ! स्वघाया 
अन्नस्य सोमळक्षणस्य पालकेन्द्र ! ख सोमः अभिषुतः सन्‌ ते तव 
मदः मदकरः अस्ति भवति ॥ १० ॥ 
` (इन्द्र) हे इन्द्र (यः) जो ( रथिन्तमंः ) अत्यंत धनचान है 
(यः) जा (द्य॒म्नेः) प्रकाशवान्‌ यशोंसे ( युम्नवत्तमः ) परम- 
यशस्थी है (सः) बह ( सोमः ) सोम (बः) तुम्हारे उपासकोंको 
( रयिम्‌ ) घन देता है ( स्वधापते ) हे सोमरूप अन्नके पालक इन्द्र ! 
( सुतः ) अभिषुत होनेपर वह सोमं ( ते ) तुम्हारा ( मदः ) मदकारी 
(अस्ति ) होता है ! १०॥ 


_ तृतीयाध्यायस्य द्वाइशः खण्डः तृतीयाध्यायश्च समाप्तः ॥ 
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अथ चतुथांध्याय आरभ्यते। 
अस्मिन्नध्यायेऽपि इन्द्रः स्तूयते । 
यस्य निःशवासित्त वेदा यो बेदभ्योऽखिलं जगत्‌ 

निमे तमह बन्दे बिद्यातीथमहेशबरमू ॥ 

१२ ३.२ 3 १ २ ३१२ 

प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 

३ २३२३९१२ ३ १२ 

अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादष्वने नः ॥ १ ॥ 

तत्र प्रथमजण्डे- सैषा प्रथमा । भरद्वाज ऋषिः । हे अध्वयो ! नरः 
कसमेणि नेतस्त्वं अश्मे इन्द्राय प्रतिभर प्रतिहर सोमं प्रयच्छेत्यर्थः। कीद- 
शायेन्द्राय ? पिपीषते प्रातुमिच्च्डते । विश्वानि सर्वाणि वेद्यान्नि 
चिदुषे जानते अरङ्गमाय पर्य्याहगमनाय । जग्मये यज्ञेषु गमनशीलाय 
अपश्चाद्‌ष्वने दघिगतिकर्मा अपश्चोदृगमनाय सर्वेषामभ्रगामिने मरः 
दृशब्दाच्चतुथ्येथे षष्टी ङसि ऋतो गुणइछान्द्रसः ! नरे कमणान्नेत्रे । 
अतएव बढ्दुचा अपश्चाइष्ने नरे इति चतुथ्यन्तत्वेनामनस्ति ॥ १ ॥ 

हे अध्वयो ( नरः ) कममे नेता तुम ( अस्मे ) इस ( पिपीषते ) 
सोमको पीनेकी इच्छा करनेवाले ( विश्वानि) सकल जाननेयोग्य 
वस्तुओको ( विदुषे ) आननेवाले ( अरङ्गमाय ) ठीक २ पहु चानेवाले 
( जग्मये ) यज्ञ म॑ जानेवाले ( अपइचादध्वने ) सबसे आगे पहुँचने 
बोळे इन्द्रको ( प्रति भर) सोम अपण करो ॥ १॥ 

१ हि द ३२ १ पु ३ २ ३ १ कि 

आ नो वयोवयःशयं महान्तं गहरेषठां महान्तं 

श ३२३ ई १२ 


३ 
पूर्विनेष्ठाम्‌ । उग्रं वचो अपावधीः ॥ २॥ 
अथ द्वितीया। वामदेवः शाकपतो वा ऋषिः । हे वयस्य ! मित्रभूः 
तेन्द्र ! अयम्‌ ईदृदास्त्वं महान्तं महत्मभूतं गहरेष्ठां गिरिगुहादौ वत्त मानं 
- सः अस्मदीयं बयः खोमलक्षणमन्नम्‌ आ हर उपसर्श्र सेयोग्यक्रियाध्या- 
। हार; आहृत्य मदन्तं महत्मभूत पूर्वनेष्ठां पर्व मादौ संसारे प्रवत्त मानम्‌ 


१९०... क सामवेद्संहिता-ऐन्दपर्व क ` 


उम्र' क्षुत्पिएसानिमित्त न भयङ्करम्‌ । वचः अस्मदीयं वचनम्‌'“अंश- 
नायापिपासे द त्वा उप्र' बच” इति अतः । अपावधीः अपंजहि, 
देवत्वं आंपयेत्यर्थः तत्‌ प्रापनोत्यशनायणिणसे निवत्तते । “न ते देवा 
अइनन्ति न पिबन्ति” इति श्रुते॥२॥ _. ` | 
( वयस्य ) हे मित्ररूप इन्द्र ( अयम्‌ ) ऐसा तू ( महान्तम्‌ ) बहुल 
से ( गहरष्ठम ) पवंतकी गुफामे बत्त मान ( नः ) हमारे (यः) सोम- 
रुप अक्को ( आ हर) लाकर ( महान्तम्‌ ) बहुतसे ( एविनषछ्ठाम ) 
पडिले ही संसारै वत्त माच ( भम्‌ ) भूख प्यासके कारण, भयानक 
( बुंचः ) हमारे वचनको (अपावधी) नष्ट करो अर्थात्‌ हमे देवयानिमे 
पु चाओ ॥ २॥ ` 
२ ३२३२ he १२३. १ १ 
आ ता रथं यथोतये सुम्नाय वत्तयामसि । 


३ २३२३.३२. 


र पिम्नतीपहामिनद कु ३ १२ 
तुविकूमिसतीपहामिन्दर्ण शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 


अथ तृतीया । ग्रियसेधक्रषिः हे इन्द्र ! त्वा त्वाम्‌ आवत्त यामसि 
आंवत्तयामः । किमर्थम्‌ ? ऊतये अस्माकं रक्षणाय छुञ्नाय छुलाय 
च किम्रिव ? रथ॑ यथा ऊतये सुखाय चावत्त यन्ति तद्वत! हे शचिष्ठ ! 
बलवशमेंग्द्र ! तुविकूर्मिं बुकर्माणम्‌ ऋतीषहम्‌ दिंलकानामरसिभविः 
तारम्‌। यी प त्वामिति समन्वृग्र। ॥ ३॥ 
ओ- (शविष्ठ) हे परमबली इंद्र ( ऊतये). अपनी रक्षाके लिये (खु- 
नाग ) वि ढिये ( रथं य; CB श्रमण न है हे 
(0100 ar ऋतीषहम्‌ ) हिंसकोंका तिरस्कार 
कर त्यतिम्‌.) सज्जनो के त्या इन्द्रम्‌ 
( चत्त यामसि ) भ्रमण कराते हैं ॥ 2 (वमा) दा ना 

२ ३ २, ३-१ ष्ट ३१ श्र 

सं पूंव्यों महाना वेनः क्रतुभिरानजे । 

२३२३ १२ ३२ पिता ३२३ १२ ३२ 

यस्य॒ दवारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे॥४॥ 

ह रू अथ चतुर्थी प्रगाथ षिः । स इन्द्र; पर्व्यी मुख्यः महोनां पूज्यानां 

पजमानानां क्रतुभिः यश निमित्तभूतेः वेनः कांतः तेषां हविःकामयमानः 
आनजे आगच्छति यस्य इंद्रस्य द्वारा द्वाराणि प्राप्त्युपायानि भियः 
कर्माणि देवेषु पतेषु मध्ये पिता-सर्मेषां पालकः मनुः आनजे प्रापयति 


नजि प्राप्तिका । महोनां मदानाम्‌ इतिः पाठौ ॥ ४ ॥ 


छ सायणमाष्य और न १९१ ` 


( सः ) वह इद्र (प्व्यंः ) मुख्य (-महोनाम्‌) पूज्य यजमानोके 
(कतुः) यशैंके द्वारा ( वेचः ) उनके हवियोको चाहता हुआ 
( आनजे ) आता है ( यस्य ) जिस इ द्रके ( द्वारा ) प्रात्तिके उपाय रूप 
( शियः ) कर्माको ( देवेषु-पिता ) देवताओंमे सबका पालक (मचः ) . 
मनु ('आनजे ) प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

२३ १२ ३ २.३ १२ ३ २३ २ 

यदी वहन्त्याशवो ्राजमाना रथेष्वा । 

१२ ३ परर. ३ रर शार ८ 

पिबन्तो मंदिरं मधु तत्र श्रवाछसि कृणवत ॥५॥ 

` अथ पञ्चमी ¦ श्वावाइय आत्रेय ऋषिः । हे इन्द्र ! यदि यत्र यस्मिन्‌ 
यज्ञं रथेषु आजमानाः दीप्यमाना आशवः क्षिप्रगामिनस्त्वदीया मरुतः 
आवहन्ति । यत्र we प्रापयंति तत्र तस्मिन्‌ यज्ञे मदिर 
मदकर मधु उद्कादिरसविशेषिलं सोमलक्षणमन्नं वा पिबन्तः श्रवांसि 
हज मि वृष्टिद्वारा कुबन्ति। यद्वा अस्मिन्‌ यज्ञ भ्रालमानाः 
दीप्यमानाः आहावः शीघ्रगामिनः मदिर' मदकर' मधु सोम पिवंतः 
पास्यंत ऋत्विग्यजमानाः रथेषु सोममावहन्ति तत्र तस्मिन्‌ यज्ञे 
अर्वासि अभिषवादिकमेभिः प्रशास्तान्यन्नानि कृण्वते कुवन्ति ॥ ५ ॥ 

( यदि ) जिस यशमे (रथेषु ) रथोमं ( ्ाजमानाः ) दीप्यमान 
(आशबः ) शीघगामी तुम्हारे मरुत्‌ ( आवहंति ) तुम्हे अभिमुख 
करके पहु चाते हैं ( तत्र ) तिस यश्षमे ( मदिरम्‌) मदकारी (मधु ) 
रखीळे सोमको ( पिबंतः) पीतेहुए ( श्रवांसि) अन्नांको ( कृण्वते ) 
वृष्टिके द्वारा उत्पन्न करते है ॥ ५ ॥ 

१२ ३ १२ र ३ र २र३ १२ 

त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 

१२ ३२३२३ १ दि १३ 

इन्द्र विश्वासाहं नर शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥ ६॥ 

अथ षष्ठी । शंयुक्र विः हे ऋत्विम्यज़मानाः वो युष्मद त्यमु तंमे- 
वेन्द्र' गणीषे स्तौमि । यद्वा, वो यूयं गृणीत स्तुत | बचनव्यत्ययः । 
कीडशामिन्द्रम्‌ ? अप्रहणम्‌ अप्रहत्तार' अक्तानामनुगहकम्‌ । अवसो 
बलस्य पति पालकम्‌ । विश्वासाहं विश्वश्य शत्रोरमिभवितार' नर 
नेतारं राचिष्ठ' यक्षादिकमं स्थितम्‌। विश्ववेइसम्‌ विइषं वेरो धनं 
यस्यासौ विश्ववेदाः ॥ ६ ॥ 


१४ शशि ८ २ २/३३३४॥ 2000५ 
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हे ऋत्विक्‌! यजमानो ! ( वः ) तुम्हारे अर्थ (त्यमु ) उन हो 
(अप्रहणम्‌) भक्तोक ऊपर अदुग्रह करनेवाल ( श्रवसः ) बलके (एतिम्‌) 
पालक ( विश्वासाहम्‌ ) सकल शत्रुओंका तिरस्कार करनंबाळे (नरम) 
नेता ( शचिष्ठम्‌ ) यज्ञादि कममे स्थित ( विश्ववेद्सेम ) बिश्व हो है 
घन जिनका ऐसे इ दरको ( ग्रणीषे ) स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 
र 2. ३ MRT SNA 
दधिक्राग्णो अकारिषं जिष्णराश्वस्य वाजिनः | 
३ २ ३ १२ ३२३ १ २ दु; 
सुरभि नो मुखा करत न आयूर्छबि तारिषत्‌॥७॥ 
अथ सप्तमी । बामदेव ऋषिः द्धिक्रावाइग्निविशेषः। लख चाश्वरूपः 
अग्निद चेभ्योनिलीयत अदवोरूपं कृत्वा यदचवेत्यति्ठत्‌ इत्यादि अध्वयु - 
ब्राह्मणमनुसं घेयम्‌। दधिक्राव्णो देवस्य स्तुति अकारिषं करवाणि। 
जिष्णो जयशीळस्य अइवस्य तद्रूपस्य वाजिनो वेगवतः । स देवो 
नोऽस्माकं मुख मुखानि चश्लुरादीनीन्द्रियाणि खुरभि सुरभीणि 
करत्‌ करोहु। नोऽस्म्रभ्यम्‌ आयू इथि प्रतारिंषत्‌ प्रवद्ध यंतु ' प्रपूर्वस्ति- 
रोतिबेद्ध नाथं ॥ ७॥ 


(जिष्णोः) जयशील (अश्वस्य ) अश्वरूपध(री (वाजिनः) वेगवान्‌ 
( दधिक्राव्णः ) रिक्राया नामक झशिदेवताकी स्तुतिको ( अकारि- 
षम्‌ ) करता हू, यह अझ्निदेव ( नः) हमारी ( श्रुखा ) सुख आदि 
इंद्रियोको ( सुरभि ) शक्तिस्रस्पन्न. ( करत्‌) करे ( नः) हमारे 
(आपूषषि ) आयुधोको ( प्रतारिषत्‌ ) बढावे । ७॥ २ 

७ ३ १, रर ३ १ विली 

पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितोजा अजायत । 

२२११ २७३१२ २३३२९ ३२ | 

न्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता चज्री पुरुष्टुतः।८॥। 

अथ अष्टमी | जेता माधुच्छन्दसः ऋषिः । अयम्‌ इन्द्रः उच्यमानगुण-. 
युक्तः अजायत संपन्नः कीरग्गुणक इति तदुच्यते पुरां पुराणां भिंुःभेत्ता 
युवा काचिदपि बलीपलितादिवाद्धक्यरहितः। कविः मेधावी अभि 
बोजा प्रभूतबळः विश्वकर्मण: इत्स्नस्य ज्यो तिशेमादेः धत्तो पोषकः 
बज्री यजमानरक्षणा्थं सबंदा वज्ञयुक्तः पुरुष्डुतः बहुमिहोत्रादिभि- 


 स्तत्ततःकर्शणि स्तुतः ॥ ८ ॥ 
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(इन्द्र ) यह इन्द्र ( पुराम्‌ ) शत्रुओंके नगरोंका ( भिन्दुः ) तोड़ने 
वाला ( युवा ) खदा तरुण ( कषिः ) बुद्धिमान्‌ (अमितोजाः) परमबली: 
( जिशबकसंणः ) लकल कमंकाण्डका ( धत्तो ) पोषणकत्तों ( वज्री ) 
यज्ञमानकी रक्षाथ सरा वज्र घारण करनेवाला ( पुरुष्डुतः ) अनेकोले 
स्तुति किया जानेवाला ( अजायत ) हुआ ॥ ८ ॥ 

इति चतुर्थाध्यायश्य द्वितीय: खण्डः 

१२ ३ २ ३१२ ३१ २३१ दय गगन 

रप्र वरित्रष्टु अमिषं वन्दद्धीरायेन्दवे । ` 

३१ २२९५ ३ रर १ २ 

धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 

अथ द्विती यखण्डे“-सेषा प्रथमा । प्रियमेधा ऋषिः । हे अध्वर्य्वी- 
दयः! वो यूयं प्रथमाथ 'द्वितीया । त्रिष्टुभं स्तोमत्रयोपेतम्‌ इषम्‌ अन्न 
प्र प्र अपरः प्रशब्दः पूरणः। भरतेति शेषः । उपखगश्रुतेयोम्यक्रिया- 
'्याहारः । कस्मै वन्दद्वीराय यो वीरान्‌ स्तौति ख चन्दद्वीरः तस्मे 
इन्दवे इंद्राय । इन्दतेरेश्वव्यकमणः इद' रूपम्‌ । अथवा फलेच ष्टिः 
भिर्वा उनसीतीनदुरिन्द्रः तस्मै । स चेन्द्रो दो युष्मान्‌ मेधसातथे 
यज्ञसम्मजनाय पुरंध्या बहुप्रज्ञया थिया कमरणा आ विवासति परिच- 
रति अभिमतफल्योजनन सस्करोतात्यर्थः । न 
अ हे अध्वयु आईिकों ! (बः) तुम ( त्रिष्डुमम्‌ ) तीन स्तोभोसे युक्त 
( इषम्‌ ) अन्नक्को ( घन्द्द्वोराय ) चीरांकी प्रशांसा करनेवाले ( इंदवे ) 
इंद्रके अर्थ (प्र प्र) पहुंचाओ, और वह इद्र ( वः ) तुम्हें ( मेघसा. 
तये ) यशालुष्ठानके निमित्त ( पुरंध्या ) परमप्रशायुक्त ( थिया ) कम 
से ( आविबासति ) परिचयो करता है अर्थात्‌ इच्छित फल देकर 


म्हारा सत्कार करता है ॥ १॥ 
$ ३ १२ ३ २३ २३२ ३२.३ १२ 


कश्यपस्य स्वविदो यावाहुः सयुजाविति । 

२.३ २३१२३२ ३१ श्र ३ १ २ 

ययोविश्वमपि ब्रतं यक्ष धीरा निचाय्य ॥२॥ 

देव ऋषिः । पश्यतीति कश्यपः । कश्यपः पश्यः 

का आण अलग तस्य कश्यपस्यः सेज्चस्येन्द्रस्प संबंधि- 
नौ यो अश्वौ। ययोः च विश्वे संवंम्‌ अपि अतं कम यश प्रति यज 
नीयदेश प्रतीत्येवं निचाय्य निश्चित्य युजो सहेव युआते इतिश्वर्वि- 
१३ 
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द्‌ः स्वग लब्धवन्तो धीराः जनाः आहुः । अथवा कश्यप: प्रजापतिः 
कझ्यपोऽष्टमः सं महामेरु' न जहातीति श्रृत्यम्तरात्‌ तस्य स्वर्विदः 
सर्च पश्यतः यौ देवौ सयुजौ सहचरौ जना आड: ब्रेदविरश्तौ मित्रा- 
वरुणो । अहवें मित्रो रात्रिवंहणः इत्यैतरेयघाह्मणम्‌। खस्य कायं- 
स्य तयारेवान्तर्भावात्‌ इन्द्राग्नी चा देवौ ` तयोरेव सद निर्वाहकत्वात्‌ 
तद्‌भिप्रायेणेयम क मैत्राचरुणी ऐ्द्राग्नी चेति पबमामिहितम्‌ ॥ २॥ 

(कश्यपस्य) सबन इंद्रके (यौ) जो अश्व हैं (ययोः) जिन अश्वो 
का (विश्वम्‌, अपि) सब ही (ब्रत) कमं (यज्ञम्‌) यज्ञके प्रति है (इति) 
ऐसा (निचाय्य) निश्चय करके (सयुजो) साथ ही जोड़े जाते है ऐसा 
`( स्वविंदः ) स्वगंको पानेवाले ( धीराः ) पुरुष (आहुः) कहते हँ ॥८॥ 

१२३ १ २ ३ १ रु जे १ ह 

अचेत प्राचेत नरः प्रियमेधासो अचेत । 

१२ ३२ ३२३ ३ २ उक रर [ 

अचन्तु पुत्रका उत पुरामद्श्ष्णबचत ॥ ३॥ 

अथ तृतीया । प्रियमेधा ऋषिः । हे नरः कमणां नेतारोऽध्वर्य्चा- 
द्यः | यूयम्‌ इद्रम्‌ अर्चत पजयत स्तुत्या प्राचत प्रकपणाचतेन्द्रमेब हे 
प्रियमेधासः ! प्रियमेधखम्षधिनस्तद्गोत्र' यूयम्‌ अचतेन्द्रम्‌। पुत्रकाः 
पुत्रा अप्यचन्त्विन्द्रम्‌ । उत अपिच पुरमित्‌ पुरमेव स्तोत्हणामभिमतस्य 
परकम्‌ | क्षष्णु धर्षेणशीळं तारशामिन्द्रम्‌ अर्थत ॥ ३॥ 

( नरः ) हे कमोंके नेता अध्वयु आदिको ! तुम ( अडत ) इंद्रकी 
पूजा करो ( प्राचंत ) बिशेषरूपखे पूजा करो ( प्रियमेधासः ) हे यक्षके 
प्रेमियों ! (अचत) पूजो (उत) ओर (पुत्रकाः) हे पुत्रों ! ( पुरमित ) अक्तो 

के मनोरथांको अवश्य ही पूण करनेचाळे ( धृष्णु ) शचओंको धम- 
कामेवाले इंद्रको ( अचेन्तु, अचेत ) वारंवार पजन करो ॥ ३॥ 
३ १ रर३ २ ड 3 १२ $ ३ १२ 
उक्थमिन्द्राय शस्यं वद्धेन पुरुनिःषिधे । 
९ परत ३१२३ रर 
शक्रा यथा सुतेषु णो रारणत्सख्येषु च ॥४॥ 
_ अथ चउुय॥। मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्राय इंद्राथे बद्धं वृद्धि 
सावनम्‌ उक्थ शर्त शस्पम्‌ अस्माभिः -शंसनीयम्‌। कीरशशेन्द्राय 
पुरुनिः घिघे पुरूणां बहुनां शत्रगां निषेधकारिणे । शकः इन्द्रो नो 


RDS VE 


छ सायणभाष्यं और सान्वय-माषाचुवाद-सहित धः १९५ 


5स्मरोयेषु खुतेषु पुत्रेषु सस्येषु च सखित्वेष्वपि यथा थेन प्रकारेण 
रारणत्‌ अतिशयेन शब्द कुर्यात्‌ तथा शंस्यमिति पूवत्रान्वयः । अस्म- 
दीथेन शास्त्रेण परितुष्ट इद्रः नोस्माकं पुञान्‌ अस्मत्सख्यान्नि च बहुधा 
च प्रंशंसतीत्यथः ।, . 

( पुरुनिःषिध ) अनेकों शत्रआओंका नाश करनेवाले .( इंद्राय ) इंद्र 
-के अथ ( वद्धनम्‌ ) वृद्धिका साधन ( उक्थम्‌ ) मंत्ररूप दास्त्र ( शक्रः ) 
इंद्र (नः ) हमारे .( सुतेषु ) पुत्राने (च) ओर ( सख्येषु ) मित्रो 
(यथा) जिलप्रकार ( रारणत्‌ ) अत्यंत शब्द करे, तिसप्रकार (शस्यम्‌) 
प्रशंसा करने योग्य है ॥ ४॥ 


३ १२ है २३२१२ ३ १२ 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 


३२ २३२१ २३ १२ 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे स्थानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमो । प्रियमेध ऋषि: । विश्वानरस्य विश्वान्‌ शात्रन्‌ प्रत्य 
तथ्य अनानतस्य शत्रणामप्रहस्य शवसो बलस्य पति स्वामिनमिन्द्रं वा 
अत्र ईंद्र्सस्बंधिनो मरुतोऽपि सङ्कीत्यन्ते हे मरुतः ! वो युष्माकमित्यथं 
यद्यपि मरुत्संशब्दनं नास्ति तथापि च इति सामथ्योस्लभ्यते , युष्माक . 
चर्षणीनाम्‌ सैनिकानाम्‌ एवे: गमनैः सहं यद्धा। चर्षेणीनामिन्द्रस्य सेना 
रूपाणां वो युष्माकं गमनेरिति सामानाधिकरष्य युष्माक रथानां, च 
ऊती ऊतभिगमने श्च सह हुवे आहयामि।गंतृभी रथेगेतृभिमेरूङ्भिञ्च सहद 
हुवे इत्यर्थः॥ यद्वा । हे यजमानाः ! युष्मदीयसैनिकानां रथा यदा प्रवि 
शति युद्धाय स्वश्षङप्रामं तदानीं तेषां साहाय्यायेन्द इचे इत्यथः ॥५॥ 

( विश्वानरस्य ) शत्रआके ऊपर चढ़ाई करने बाळे ( अनानतस्य ) 
शत्रओँसे न नमतेवाले (शवसः) बंलके (पतिम्‌) स्वामी इंद्र झो हे मरुतो! 
(बः) तुम्हारे (चर्षणीनाम्‌) सैनिकोके (एच) गमना सादित (रथानाम्‌) 
रथोंकी ( अती ) रक्षके निमित्त ( हुवे ) आह्वान करता हूं ॥ ५ ॥ 

३ १२३२ रर ३१ २२३ १२ 


स घाः यस्त दिवो नरो धिया मत्तस्य शमतः। 


ञ्श्३२ ३२ ३ र्‌३ 


ऊती स बृहतो दिवो दिषो अह न त्ते ६ 


अथ षष्ठी । भरद्वाज ऋषिः। शमतः कर्मादुछामेच शांतस्य ब्रत्तस्य 


१९६ & सोमवेदसंधिता-ऐन्द्रंपण कि. 


मिजमागवर्तिन इत्यथः । मत्तस्य मनुष्यल्य मध्ये जात्येकवचनं दिषो 
द्योतनादिगुणकस्य ते तव थिया कमणा स्तुत्या नरः मसुष्यः सखा 
स्तोता भवति खः नरः । यः बहतो महतो दिवो दीप्तस्य तच सस्ब- 
न्थिन्या ऊती ऊत्या रक्षया द्विषां ढेप्टुन अंदो न आहनशील पापमिच 


तिक्रामति ॥ ६ ॥ 
ह| शमतः ) करमानुछानसे शांत अपने मागमे चलनेत्राले ( मचेस्य ) 


मलुष्यामै ( दिवः ) द्योतन आदि गुण युक्त (ते ) तुम्हारा { चिया ) 
स्तुति करबेसे ( नरः ) मनुष्य ( सखा ) स्तोता होता है ( लः) बह 
मनुष्य ( यः ) जो (बृहतः) महान्‌ (देवः) प्रकाशवान्‌ तुम्हारी (ऊती) 
रक्षासे ( द्विषः ) शात्रुआंको ( अहो न ) पाएकी समान ( तरति ) 
लाघ जाता है ॥ ६ ५ 

३ ३२ ३ 


३१२ २ ३१ २ 
` विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी शतिः शतक्रतो । 


१२ ३१ २ 
अथा नो विश्वचषणे झुम्नछं सुदत्र मर्ण्.हय ७ 
अथ सप्तमी । अत्रि षिः । हे शतक्रतो । बइुकमन्निन्द्र ! विभोः 
प्रभूतस्य राधसो धनस्य ते तव रातिः दानं विभ्वी महती अथ अतः 
कारणात्‌ हे विश्वचर्षणे? सवसूप द्रष्टः सुदत्र कल्याणदानेन्दर ! नो 
ऽस्मम्पं द्यग्न धनं मंहय प्रयच्छ ॥ ७॥ 
( झतक्रतो इन्द्र ) हे विचित्रपराक्रमी इन्द्र ! ( विभोः ) बहुतसे 
( राधसः ) धनका ( ते ) तुम्हारा (रातिः) दान ( विश्वी ) बडासारी 
है ( अथ ) इस कारण ( विश्वचर्षणे ) सबके दरष्टा (1खुद्त्र ) मङ्गलमय 
दान करनेवाले हे इंद्र ! (नः) हमें ( द्युम्नम्‌ ) घन (मंहय) दीजिये॥७॥ 
RRS १२ ३१ रर नि 
वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादञ्जुनि । 
२३ १२ ३९१ ७ रर ३१ २२ ३ १२ 
उषः प्रार्तृतर्रनु दिवो अन्तेम्यस्परि ॥८॥ 
अथ अष्टमी प्रस्कण्व ऋषिः । हे अजु नि ! ञ्ुञ्रबणे ! उषः उषो- 
देवते ! ते तव ऋतूनचु गमनान्यनुलक्ष्य द्विपात्‌ मनुष्यादिकं चतुष्पाद्‌ 


गवादिकं तथा पतत्रिणः पतत्रवंतः पक्षोपेताःवयश्चित्‌ पक्षिणञ्च दिवो 
 अन्तेभ्यः आकाशप्रान्तेभ्थः परि उपरि ्रारन्‌ प्रकर्षेण गच्छन्ति । रात्रा- 
_ बन्धङारेणाम्िसूताः खवंप्राणिनस्त्वदागंमंननान्तरञ्चे ्ावंतो भवंतीत्यर्थः ८ 
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Ee अंजु नि उषः ) हे शुश्चच्ण उषा देवते ! ( ते ) तेरे (कतून अजु), 
सक्र प्रकाशरूप गमनके अनन्तर ( द्विपात्‌) मनुष्य आदि ( चतु- 
ष्पादू ).गौ आदि ( पतचिणः ) पर्शेवाले ( बयश्चित्‌ ) पक्षी भी (दिवः 
अन्तेभ्यः) आकाशके प्रान्तोसे (परि) ऊपर (धारन) यथेच्छ विचरते हुँ८ 

३ १ र३ २३. २३ १ २३२ ३ २ 

अमी ये देवा स्थन मध्य झा रोधने दिवः । 

१२ ३२३ ३२३ २ ३२ ३ १२ 

कृद्धः ऋतं कदसत का प्रत्ना व आहुतिः ॥8॥ 

- अथ नदरी । आप्त्यस्त्रित ऋषिः । हे देवाः ! इद्राद्यः ये ऽमी यूयं 
: दिषो दीपस्य सूय्यंश्य आरोचने दीसिविषये मध्ये अन्तरिक्षलाके स्थ 
सवथ सूय्येप्रकाइयस्थने इत्यर्थः । तेषां वो युष्माकं सम्बन्धि स्तोः 
विषयम्‌ ऋतं संत्यं कत्‌ कस्मिन्‌ देशे वर्तते ? अमृतं नकारस्य स्थाने 
' सकारः | अनृतं कस्‌ कुत्रास्ति ? वो युष्मदीया प्रत्ना पुराणी आहृतिः 
छा कीदृशो? युष्मदीयं दानं किम दित्यर्थःः। ईदग्भतदुःस्वानुभवेन 

म्या पूवमनुष्ठितो यागखमृहो युष्मान. न प्राप्नोदित्युमिमे ॥ ९ ॥ 

. (देवाः) हे इंद्रादि देवताओं ! (ये) जो (,अमी ) यह तुम 
.( दिः ) दीप सूयके ( आरोचने ) प्रकाशित होने पर (मध्ये) अन्त- 
_ रिक्षलोकमे (स्थन) स्थित होते हो ऐसे ( बः ) तुम्दारे स्तोत्रके विषय 

का ( ऋतम्‌ ) सत्य ( कत्‌ ) कहाँ है ( अडतम्‌) अनृत ( कत्‌ ) कहा 
हे (बः) तुम्हारी ( प्रस्ना) पुरातन ( आइतिः) आहुति (का) 
कौनसी है अथात्‌ तुम्हारा दान कया हुआ ? पेसे दुःखके अनुभवसे 

' मुझे अनुमान होता दे कि-मेरे कियेडुप यज्ञ तुम्हे प्रात नहीं हुए ॥९॥ 

३ १.२ ४ २ ३ १२ ३१२ 

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृणवते । 

पि “श्र 1220 20. 

वि ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वच्चतः ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । वामदेव ऋषिः। याभ्याम्‌ ऋक्सामाभ्यां कमोणि 
शस्त्रस्तोत्रप्रमुखानि छृष्वते होतार उद्गातार कुवन्ति । ताम्‌ ऋचं 
तत्‌ खाम च यजामहे वयं पूजयासः ते. ऋक्सामे सदसि क्रस्विक्‌- : 
समूहे सदोमण्डपे विराजतः स्तोत्ररास्त्ररूपेण विशेषेण प्रकाशयतः। . 
मे च ऋकसामे देवते देवेषु इ्द्रादिषु यज्ञ वक्षतः प्रापयतः॥ १०॥ ` 
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होता और उद्गाता (ग्राभ्याम) जिन ऋक और सामले (कोणि) 
स्तोत्र आदि कर्मानुष्ठान ( इण्वते.) करते दै ( ऋचं साम.) उस ऋचा 
और सामका ( यजामहे ) हम पूजन करते हैं ( ते ) वह सहक. खाम 
-( सदसि) ऋत्विक्संभाम ( विराजतः.) ` स्तोत्रादिरूपसे. प्रक्राशित 
होते हैं ( देवेषु ) इंद्रादि देवताओमे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञीयभागको (अक्षतः) 


पहुंचाते हैं ॥ १० ॥ FT 
' ॥ चतुर्थाध्यायस्य {द्वितीयः खण्डः समाः ५ 
३ १९ ३१२३१२ ३१ २ ३१२: 


२ | De लिः 
विश्वाः पृतना अभिभूतर नरः सजूस्ततज्ञारिन 
३१२ ३१.२ २३१२ ३२ ३.१२३९१ 
जजनुश्च राजसे । क्ले वरे स्थेमन्यामुरीसुतो- 


र्र ३१ ठ ३ १२ 
ग्रमोजि्े तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १ ॥ 


सन्त्येकादश या विश्वाः पृतना इति सस्मताः । 
जगत्य पेन्द्रथो रोदस्योः स्तुतिघ तवती इति। ` 
उभे यदिन्द्ररोइसी महापंक्तिरितीरिता ॥ 
अथ तृतीयखण्डे- सैषा प्रथमा । रेम ऋषिः । विश्वाः सा; व्याप्ता 
वा पृतना पूङ्व्यायासे ( तु० आ० ) व्याप्रियन्त इति एतना सेनाः नरो 
नेत्रयः सजूः परस्परं सङ्गताः सत्यः अभिभूतर' शत्रणामत्यथेसभि- 
भवबितारम्‌ इंद्र ततश्चुः आयुधादिसिस्तीकणीचक्रः, आयुघचंतं चक्र - 
रित्यथः । यद्वा पृतना इति संग्रामनाम ( नि०.२, १७) व्याप्रियन्ते 
अमेति पृतना; संग्राम; सर्वानेव संप्रामानसिभावुकमिन्द्रं नरो नेतारो- 
ऽन्ये स्तोतारः अन्योन्यं संगता स्तुतिभिस्तीदणमकुर्वन्‌। यद्वा यशरो 
हविःप्रदानेन वीय्यंबंतं कुवंतीति किञ्च स्तोतारः राजसे राजते- 
स्नुमथं असप्रत्ययः आत्मनो विर(जनार्थ प्रकाशनार्थं सूय्यीत्मान- 
मिन्द्रं जजनुः जनवामासुः स्तोत्रशस्तरैः स्वयज्ञे प्रादुरसावयन्नित्यर्थः 
उत अपिच क्रत्वे स्वकीयवृत्रवचादिकमणे वरे श्रेष्ठ स्थेमनि स्थिरदा- 
` व्दादिमतिच (५, १,१२२ ) स्थैय्ययुक्ते स्थाने स्थितम्‌ आमूरि शत्रणां 
 मारयितारमिन्द्रम्‌ आत्मनां धनलाभार्थं स्तोतारः स्तुबन्तीत्यर्थः । 
 कीरृशम्‌ उग्रम्‌ उद्गूणेबलम्‌ अतएव ओजिष्ठम्‌ ओजस्बितमम्‌ तरोबलं 
तरस्विनम्‌. संग्रामे शत्रवघा्थ बळवंत वेगवन्तं च ॥ १॥ 
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| (बिश्वा ) बहुतसीं फेलीहुई ( नरः ) चढ़ाई करनेवाली (पवन) 
सेनाएं ( सज्जः) परस्पर इकटठी होकर ( अभिभ्रतरम्‌ ) शत्रुओंका 
अत्यंत तिरस्कार करनेवाले ( इंद्रम्‌) इंद्रको ( ततक्षुः) आयुधवाला 
करती हुईं ( च ) और स्तोता (राजसे) अपने प्रकाशक अर्थ सूयोत्मा 
इन्द्रको ( जजनुः ) स्तोत्र आदिके द्वारा अपने यज्ञम प्रकट करतेइुप 
(उत) और ( क्त्वे.) अपने बृत्रबध आदि कर्म के अर्थ ( वरे ) श्रेष्ठ 
( स्थेमनि ) स्थिर स्थानपर स्थित ( आमुरीम्‌ ) शत्रुओंको मारनेवाला 
( उग्रम्‌ ) तीघ्रसंबमाव ( ओजिष्ठम्‌ ) परमतेजस्वी ( तरसम्‌) बली 
( तरस्विनम ) वेगवान्‌ इंद्रकी धनप्राप्तिके लिये स्तुति करते हैं ॥१॥ 
१२ ३१२ ३२३ ३ २३ ३ १ न 
श्रत्त दधामि पथमाय मन्यवेःहन्यहस्यु नस्य 
३ २ ३२३ शे २ २ दै “१४५३ ४३ १२३ 
विवेरपः उभे यत्वा रोदसी धावतामनु भ्यसाते 


१ २ ३१ २. 
. शुष्मात्‌ थिवी चिदद्रिवः ॥ ३ ॥ | 

अथ डितीया। खुवेद्‌ः शैळूषिक् षिः | हे अद्रिवः ! चञ्जवन्निद्र [ते 
तव मन्यवे कोपाय तेजसे बा प्रथमाय . सुख्याय भद्धामिं ऋद्धामाद- 
रातिशायं तद्विषयं करोमि । यत्‌ येन मन्युना दस्यु' कमोभ्युपक्षदयि- 
तारम्‌ असुरम्‌ अदन अवधीः, नर्यमिति क्रियाविशेषणम्‌ । न रहित 
यथा-भवति तथा तेन हत्बा च मेप्रेमाबृताः अपः उदकानि च विवेः इमं 
लोकं प्रत्यागमयः तस्मै भन्यव इस्यन्ययः यद्‌ यंदा उभे ' रोदसी यावा- 
पृथिव्यौ त्वा. त्वाम अडुधावताम्‌ गच्छतां स्वदघीने भवत ` इत्यथः । 
तदानी पृथिवीचित्‌ एथिषीत्यंतरिक्षनाम ( नि० १,३, ९ ) ` प्रथितं 
विस्तीर्णमन्तरिक्षमपि युष्मात्‌.त्वदीयाद्‌ बलात्‌ भ्यखाते बिमेति भ्यस 
भये (स्वा० आ० पञ्चमछक्कारे कूपम्‌ )विमीयात्‌ भयेन कम्पते इस्यथः२ 

( अद्रिवः ) हे वज्रघारिन्‌ इद्र ! ( ते ) तुम्हारे ( प्रथमाय ) मुख्य 
( मन्यवे ) क्रोघको: ( धद्दघामि ) अद्धा करता ई ( यत्‌ स कोपसे 
(दस्युम्‌) कमौके विप्नकता.असुरको (अहन्‌) मारा ( ) निःशेषः 
भावसे उसका बघ करके ( अपः) मेघोसे ढकेहुए जलोको (वियेः) 
इंसलोकर्म पंहुँचाया ( यत्‌) जब (उभे ) दोनो (रोदसी ) द्यावा- 
पृथिवी (त्वां अनुधार्वताम्‌) तुम्हारे अधीन होते है, उस समय 


२०० छ सामवेदं दिता-येन्दर-प् के 


( पृथिवीचित्‌ ) विंस्तारवाला अन्तरिक्ष भी ( ते ) तुम्हारे (शुष्मात्‌) 
-बळसे ( भ्यसाते ) भयभीत होता है ॥ २॥ 

३२३ २ ३ १९३ १ प ३श्ड ३१ ` 
समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इदभू- 
श्र २१२ पयो श्र ३ १२३१ 
रतिथिजनानाम्‌ । स पूवयो नूतनमाजिगीप तं 
२३ १ श्र ३२३२ 


वत्तनीरनु वाइतं एक इत्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 


अथ तृतीया।. वामदेव ऋषिः। हे विश्वा ! सा प्रज्ञा: ! दिवः 
' स्वगेस्य ओजसा बलेन पति स्वामिनमिन्द समेत स्तोत्रेण हविषा. या 
सम्यक प्राप्चुत । इन्द्रः एक इत्‌ एक एव सन्‌ जनानां यजमानानाम्‌ 
अतिथिः अतिथिवत्‌ प्रियो भूः भवति । पूव्वेः पुरातनः स इंद्र: आजि- 
गीषन्तं स्वशजन्‌ जेतुमिच्छन्तं नूतवम्‌ अद्यतन स्तोतारं प्रति एक इस्‌ 
घक एव बत्त।निमागः सन्‌ अनुवावृते अनुबत्त यति ॥ ३॥ 

( विश्वाः ) हे सकल प्रजाओ ! ( दषः) स्वर्भके (ओजसा ) 
बळके ( पतिम्‌ ) स्वामी इन्द्रको ( समेन्‌ ) स्तोत्र और हचिसे भले- 
प्रकार प्राप्त होओ ( यः ) जो इंद्र ( एक इत्‌ ) अकेला ही ( जनानाम्‌) 
यजमानोंका ( अतिथिः) अतिथिकी समान प्रिय ( भृः) होता है 
(पृव्येः ) पुरातन ( सः ) बह इन्द्र ( आजिगीषन्तम्‌ ) अपने दाजुओं 
Ee इच्छा ह नतन नूतनम्‌) इख सम्रणके स्तोताको 

एक एक ही (बचनीः) विज 
है पता क है॥ हर ॥ ह (नजाकत) चलाता 
Lh ३२३१ २ द ३२३ १२ 
इमे ते इन्द्रते वयं पुष्टुत ये लारभ्य चरामसि 
पस रब 3.१. २. ३ २३. १२ 
: अभूवसा ।न हि तवदन्यो गिवेणो शिरः सघत्‌ 
हज १२३ २३ १२ ३ १२ 
क्ोणीरखि प्रति तद्धयं नो वचः ॥ २ ॥ 
. अथ चतुर्थी । सव्यआङ्गिरसक्षिः । प्रभतवसो प्रभतधन ! हे 
ईन्द्र श अतएव पुरुष्टुत पुरुभिबंहुभियज्ञमाने; स्तुत ! ये वयं त्वा 
_ स्वाम आरभ्य आध्रयतयावलस्व्य चरामसि, चरामः याने वत्तामहे । 
मते तया स्वभूताः हे गिवणो गीमिवेननीयेन्द्र ! त्वत्तोडयय 


४8 सायणभाष्य और सान्वय-भाषांनुवाद-संहित छ २०१ 


कञ्चिदपि गिरः स्तुतिः न हि सघत्‌ न हि प्राप्नोति । अतस्त्यै नौ 
ऽस्माकं वचः स्तुतिलक्षणं प्रतिहय कामयस्घ क्षोणीरिव यथा क्षोणी 
पुंश्चिवी स्वकीयानि भृतजातानि कामयते ॥ ४ ॥ 

(प्रश््वलो ) अधिक धनवाल ( पुरुष्डुत) अनेकों यजमानोसे 
स्तुति कियेहुए (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ये) जो हम ( त्वा आरभ्य ) तुम्हारा 
आश्षयरूपसे आलम्बन करके ( चरामसि) यक्षम प्रवृत्त होते हैं: (ते इमे, 
बयम्‌) यह हम (ते) तुम्हारे हं (गिवणः) हे मंत्रोंस स्तुति करनेयोग्य 

'इंद्र-| ( त्वद्न्य: ) तुझसे अन्य कई भी ( गिरः ) स्हुतियांको (न 
हि ) नहीं ( सघत्‌ ) प्राप्त होता है (तत्‌) तिससे ( नः) हमारे 
(वचः ) स्तोत्रको ( क्षोणीरिव ) जसे पृथ्वी . अपनमे उत्पन्न हुए 
फ्राणिमात्रको स्वीकार करती है तैसे ( प्रतिहयं ) स्वीकार करिये॥४॥' 
१२३१२ ३: ३::२:०३१२ :12 0) 


३ 
चषेणीषतं मघवानमुक्थ्यार मिन्द्रं गिरो बृहतीः ` 


ककर ३ २१२३१ २३२ ३१२३ 


भ्यनूषत । वाइधान पुरु सुबृक्तिभिरमर्त्य 


१२८ ० र 

जरमाणं दिवोदिवे ॥ ५ ॥ | 
अथ पञ्चमी । थिश्वामित्रः स्तौति । बहीः प्रभृताः गिरः अस्मदीयाः 
श्नुतिलक्षणा वाचः चर्षणीच्रतं चर्षणीनां प्रनुष्याणामभिमतफलप्रदा- 
ज्ञेन धारकं पोषकं यहा आळषत्यनेन सबंमिमिति चर्षणिर्बलं ठद्धारक 
मंघब्रानम्‌ उक्थ्यम्‌ उक्थैः शास्त्रे: शंसनीयं वावृधानं बलधना- 
दिसम्पत्त्या प्रतिक्षणं वद्ध मानं पुंरुहतं बहुभिः स्तोतृभिराहृतम्‌ अमय 
मरणघमरंहितं सुवृक्तिभिः शोभनस्तुतिवांबयेः दिवे द्वि प्रत्यहं जरः 
"माणं स्तूयमानं तम्‌ इमम्‌ इर्द्रम्‌ अभ्यनूषत अमितः सव स्तुवस्तु ॥प॥ 
( बृहती ) बहुतसी ( गिरः ) हमारे स्तोत्रकी बाणियें ( च्षेणी- 
घृतम्‌ ) इच्छित फल देकर मनुप्योके पोषण करनेवाले ( मघबानम ) 
भ्रम वा यक्षंबाळे ( उकथ्यम्‌ ) प्रशंसनीय (वावृधानम्‌) बल घन आदि 
सम्पदासे प्रतिक्षण बढनेवाले ( पुरुहृतम्‌ ) अनेकोंके पुकारेहुद ( अम- 
यस्‌.) अमर ( खुवृक्तिमिः ) सुन्दर ्तुतिवाक्ोंसे ( दिवे दिवे अर- 

माणम्‌.) प्रतिदिन स्तुति क्ियेहुए (इदम्‌) एको ( अस्यनूषत ) 
सब. ओरसे स्तुति करो ॥ ५॥. ; 


२०२ कै सामबेद्संदिता ऐन्ड्र पत्र कै 
१ २ ३ १२ ३१२ २३१२ ३२३ १ शै 


अच्छा व इन्द्र मतयः स्वथुवाः सप्रीचाविश्वां 

३१२ १२ ३१२३२३२३ 
उशतीरनूषत । परि ष्वजन्त जनयो यथा पति 
२३ २३ २३१२ ३१२ 


मर्य्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी [कृष्ण आङ्गिरस ऋषिः । स्थयु बः स्वर्ण मिश्नोपिऽ्यः 
संधीची: सङ्गताः बिश्वा व्याप्ताः उशतोः कामयमानाः मतयः स्तुतयः 
इन्द्रम्‌ ईश्वरम्‌ अच्छानूषत अभिष्टुवन्ति । किञ्च । जनयो जायाः यथा 
पति भर्तारं म्ये न यथाच शुन्ध्यु शुद्ध दोषरहितं मघवानं .धन- 
बन्तम्‌ ऊतये रक्षणाय परिष्वजन्तआलिङ्गन्ति छान्द्खो छोर्‌। तद्विनद्र 
मे स्तुतयः परिष्वजते परिष्वजन्त । परिष्वजते इति च पाटौ ॥ ६॥ 

( यथा ) जैसे ( जनयः ) सित्रयै .( मय पतिम्‌) मनुष्य पतिको 
( न ) और जैसे ( शुन्ध्युम्‌) शुद्ध दोषरहित ( मघव/नम्‌ ) धनवान्‌ 
को ( ऊतये ) रक्षाके लिये ( परिष्वजन्त ) आलिङ्गन करती हैं:तेसे 
ही ( स्वयु वः ) स्वगेसे मिळनेवाछां (सध्रीचीः) इकट्ठी हुईं (दिश्वाः) 
व्याप्त ( उदातीः ) कामना करती हुई ( मतयः ) स्तुतियं ( इन्द्रम्‌) 
इश्वरको ( अच्छानूषत ) चारों ओरस स्तुति करती हैं ॥ ६॥ 

१२३ ३१२ ३२३ २३ १ २ भ ३१२ ३ 


अभि त्य मेषं पुरुहृतसृग्मियमिन््रं गीमिमेदता 
१ २ ३२ २३ न) ने RR RR 
बसो अणम्‌ यस्य दयावो न विचरन्ति मानुषं 
श्र श्र | 
भुजे महिमभि विप्रमंचत ॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । सव्य क्रषिः | त्यं तं प्रसिद्ध मेषं शत्रभिः स्पद्ध मानम्‌ 
यह्वा । कण्बपुत्रं मेधातिथि यजमोनमिन्द्री मेषरुपेणागत्य तदीयं सोमं 
पंपौ स ऋषिस्तं मेष इत्यवोचत्‌ अत इदानीमपि मेष इन्द्रो ऽभिधीयते ।: 


मेधातिथेमेषेति सुव्रह्मण्यमन्ध्रेकदे शास्य या ख्यानरूपं 
यमन व्याख्यानरूपं ब्राह्मणमेदमाम्ना- 
यते मेधातिथि ह काण्बं मेषो भूत्वा जहारेति । आगत्य सं.मं अपहत- 


ओ। वानित्यथः । पुरतं. बहुभियंजमानेराइतम्‌ कभ्मियम्‌ कभ्मिबिक्रीय- ` 


माणं स्नूयमानमित्यर्थः। स्तुत्या हि देवता यद्धा विक्रीयते ऋगसिमींयते 
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ऋग्मीः तं वस्वो अर्णवं धनानामावासभमिम्‌। एवं शब्दात इति गुण 
बिशिष्टमिन्द्र हे स्तोतारः ! गीर्मिः सजुतिभिः अ भिंसुख्य न हर्ष प्रापयत 
यस्य इन्द्रस्य कर्मणि मुषं जात्थऋषचन मानुषाणि मनुष्याणां हितानि 
विचरन्ति विशेषेण वत्त न्‍्ते । अत्र.दृष्णांतः द्यावो न बथा सुययस्य 
रमयः सर्गेषां हितकराः भुजे ओोगाय मंहिष्ठम अतिशयेन प्रवृद्धः 
विप्रं मेधाविनम्‌ । तथाविधमिम्द्रम्‌ अभ्यर्दत अभिपज्ञयत .५ ७ ५ 
( त्यम्‌ ) प्रसिद्ध ( मेषम्‌ ) शत्रुओंसे स्पर्धा करमेबाळे ( पुरुहृतम्‌ ) 
अनेको -्यजमार्नोाके पुकारेहुप ( क्रम्यिमम्‌ ) वेद्मंत्रोंसे स्तुति किये 
(वस्वो अर्णवम्‌) धर्नोंके निवासस्थान इन्द्रको हे स्तोताओं ! (गीर्मिः) 
स्वुतियासे ( अभिमदत ) अभिमुख होकर प्रसक् करो ( यस्य ) जिस 
इन्द्र्के ( मानुषम ) मनुष्योंके हितक.री कमे (द्यावः न) सबकी 
हितकारी सूयेकी किरणोकी समान ( विद्वर्गन्त ) विशेषरुपसे दरसे- 
सान होते हैं ( मुजे ) भोगके निमित्त ( मंहिष्ठम) अत्यन्त बढ़ेहुप 
( विप्रम्‌ ) मेघावी इन्द्रको ( अभ्यत्रत ) प्रो ॥ ७॥ 
र्ड ३१ २ ३१२. 0३ १ रर 
त्ये सु मेषं महया स्वविदर्ण शतं यस्य 
३१२ ३२.१. २ २.३२ २२ यी 
खुभुवः-साकमीरत । अर्यं न वाज इवनस्यः 
3. २३१२ "RR 
दै रथमेन्द्रं व॑त्ृयामवसे सुद्वाक्तिभिः ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी । सव्यक्रविः । त्यं तं प्रसिद्ध मेषं शत्र॒भिः सह स्पर्ध - 
मानं स्वर्विदं स्वरारित्यो द्योर्वा तस्य वेदितारं लब्धारं घा। यद्वा। 
स्त्रः सुष्ठ अरणीयं धनं तस्य लम्मणितारम्‌ । पवंगुणविशिष्टमिन्द्र 
ह अध्वयो ! खुमहय सम्यक्‌ पूजय । यस्य इन्द्रस्य शतं शतसख्याकाः 
आवत्त्यां प्रति आवर्तयामि । कीडशम्‌? रथं हवनस्टद्‌ हनम हानं 
यागं वा ग्रति वेगेन गच्छन्तम्‌ । गमने दृष्टान्तः अत्यम्नवाज गमनसा- 
घनमश्वभिव महय पजय ॥ ८ ॥ 
'( यस्य ) जिसकी (सुभुवः) शष्ठ भूमिये ( सामम्‌) साथ (ईरते) 
प्राप्त होती हैं ( त्यम्‌) उस ( मेषम्‌) शत्रुओसे स्पघो करनेवाले हे (स्वः 


द भीऽंस्थान पर पहुँचाने 
दम) धनके दाता ( रथम्‌ ) रथकी समान अ हुं 


वॉल ( अत्यं वाजं न ) गमनके साधन घोड़ेकी समान ( हवनस्यदम्‌) 
यागस्थानमै शीघ्रतासे । पहुंचानवाळे ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको (अवसे) 


२०४ क्ष सामवेदसंदिता-ऐन्द्रं पर्व & 


रक्षाके लिये ( खुवृक्तिभिः ) श्रेष्ठ स्तुतियोसे ( महय ) पूजो ( शतम्‌ ) 
खो ( आवदत्याम्‌ ) प्ररक्षिणा करता हूँ ॥ ८ १ 
३१२३ १२ ३ २.३२ ३ १ २३१२ 


घृतवती भुवनानामभिश्रियोंवी पृथ्वी मधुदुधे 


३१२ 2:2९ यर वे म 
सुपेशसा । द्यावापृथिवी वरुणस्य घमणा 


१ २ ३ २३ १ 0 
विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । भरद्वाज ऋषिः) द्यावाएथिवी द्यावापृथिव्यौ घृतवती 
दीसिमत्यौ उदकवत्यौ वा भवत इति रोषः! शुवनानां भूतानाम्‌ अभि- 
श्रिये अभिश्रयणीये भवत इति सवंथानुसन्धेयम्‌, उरी विस्तीर्ण पथ्वी- 
बहुकाय्यरूपेण पृथिते च, मधुदुँधे मुन उइकस्व दोग्ध्यौ सुपेशसा 
सुरूपे, वरूणस्य सवनियामकस्य धर्मणा धारणे विष्कभिते पृथक 
थारिते अज्ञर नित्ये भूमिंर तसा बहुरेतस्के बहुकाय्ये वा .भवतः 
अत्र साक्षात्‌ द्यावापथिब्यौ; स्तुतिः प्रसङ्गाद्‌ वरुणस्येति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
(चावापृथिजी ) यलोक ओर पृथ्वी लोक ( घृतवती) जलवाले 
( जुवनानाम्‌ ) भूतांके ( अभिश्रिया ) आश्रय करने योग्य (उवी) 
विस्तीणे ( पृथ्वी ) बहुत कार्यरूपसे प्रसिद्ध ( मधुढुधे ) जलको परित 
करनेवाले ( सुपेशसा ) खुन्दररूपवाल ( वरूणस्य) इश्वरकी सवनिया- 
मक शाक्तिक ( धर्मणा ) धारण करनेसे (विष्कभिते ) ठहर हुए 
( अजर ) नित्य ( भूरिरेतसा ) बहुत बीजवाछं हैं ॥ ९॥ 


३१ RR र RR २ 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
३१ २ ३१ २ ३१ २ ३ २ 


महान्तं त्वा महीना सम्राजे चर्षणीनाम्‌ । 
देवी श्र 
देवी जनित्रवजीजनन्नद्रा जनित्रवजीजनत्‌ १० 


अथ दशमी मेधातिथि ऋषिः । महापक्तिइछन्द्‌ः । षड चाष्टाक्षरा 


पाडा; डी चाद चाबधोमहे हे इन्द्र ! उभे रोदसी द्यावाएथिन्यौ यत्‌ 
` य॒रूबम्‌ आ पप्राथ स्वतेजसा आ प्रयसि प्रा पूरण आदादिकः ( प० )। 

छान्दस लिट्‌ । उणा इव यथा उषा स्वभासा सर्च जगदापरयति 

तद्वत्‌।त महीनां महतां देवानामपि महान्तम्‌ नायकम्‌ । चर्षणीन{ 


MN 


| | 
| 
J 
j 
[| 
। 


& सायणभाष्य और सान्वय-माष(नुवाद-सहित $ २०५ - 


मचुष्याणामपि सम्राजम्‌ ईश्वरम्‌ इन्द्रम्‌ त्वा त्वां देवी देवनशीला 
जनित्री साघुजनयित्री अदितिः अजीजनत्‌ अजनयत्‌ अनेण्यन्तात्‌ 
छुङि चि रूपमेतत्‌ । यस्मादेषा जनयित्री ईदृशं पुजमजीजनत्‌ अतः 
कारणात्‌ सा भद्रा कल्याणी प्रशस्ता जाता जनेण्यन्तात्‌ साधुऋरिणि 
तृन्‌ ( ३, २, १३५ ) जनिता मन्त्रे ( ६, ४, ५३ ) इति इडादौ णि लोपो 
निपात्यते । ऋन्नेभ्य ( ४, १, ५, ) इति ङीप्‌ ॥ १०॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ) (उभे रोदसी) द्यावापृथिवी दोनोंको (यत्‌) जो | 
तुम ( उषा इव ) जैसे उषा अपने प्रकाशसे सब जगतको पर्ण कर देती 
है तैसे ( आपप्राथ ) अपने तेजसे पूर्ण करते हो ऐसे ( महताम्‌ ) देव- 
ताओंके भी (महान्तम्‌) बड़े (चषेणीनाम्‌) मजुष्याँके (सञ्राजम्‌) ईश्वर 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र ( त्वा ) तुम्हे ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति देवी 
( अजोजनश्‌ ) उत्पन्न करती हुई, ( अजीजनत्‌ ) ऐसे पुत्रको उत्पन्न 
करती हुई, इसकारण यह ( भद्रा ) शरेष्ठ ( जनित्री ) जननी है ॥१०॥ 

२ ३ १२ ३१२ ३ २३ २ ३ १ २ र 

प्र मन्दिने पितुमदचेता वचो यः कृष्णगभी 


३१२३ १ २ ३ २२१२३ १२ 


निरहन्नुजिश्वना। अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं 
३१२ ३ १२ 


मरुत्न्त& सख्याय हुवेमहि ॥ ११ ॥ 


अधैकाद्‌शी । एष( गमंस्नाविण्युपनिषत्‌। हे ऋत्विजः ! मन्दिने 
स्तुतिमते स्तोतब्यायेन्द्राय पितुमत्‌ हविर्लक्षणेनान्नेनोपेतं वचः स्तुति- 


. लक्षणं वचन प्राचंत प्रकषणोच्चारयत । यः इंद्र: ऋजिश्वना पततूसज्ञ- 


केन राजर्षिणा सख्या सहितः सन्‌ कृष्णगभोः इष्णोनाम कश्चिदखुरः, 
तेन निषिकगमाः तदीया भाय्यीः निरहन्‌ नितरामदधीत्‌ ऊष्णमसुरश्च 
तत्युत्राणामजुत्पत्यर्थ गर्भिणीस्तस्य भाय्यों अपि . अवधो दित्यर्थः । अचः 
स्यबः रक्षणेच्छवो ,यूयं वुषणं कामानां वपितारं बञ्दक्षिणं बञ्चयुक्तेन 
दक्षिणहस्तेन उपेतं मरुत्वन्तम्‌ इंद्रं सख्याय सख्युः कमणे हुवेमदि 
आहृयामः। इवेमहि हवामहे इति च पाठौ ॥ १ १, 

हे ऋत्विजों ! ( मन्दिने ) स्तुतिके योग्य इंद्रके अथ ( पितुमत्‌ ) 
हविरूप अन्नसे युक्त (वचः) स्तुतिको (प्राचत) अधिकतासे उच्चारण 
करो (यः) जिस इंद्रने (क्रजिश्वना) क्रजिश्वनाको साथ लेकर (कृष्ण- 


२०६ & सामवेदसंदिता-पे््र-पयं ® 


गीः ) कृष्णनासा असुरकी गर्भवती स्त्रियांको ( निरहन्‌ ) कष्णाखुश 
संहित निःशेषरूपसे मार दिया ( अबस्यचः ) रक्षाको इच्छा चाले हम 
( वृषणम्‌ ) मनो प्थोंकी वर्षी करने वाले ( बज्रदक्षिणम्‌ ) दाहिने हाथ 
मै वज्रधारी ( मरुत्वन्तम्‌ ) इंद्रको ( सख्याय ) मित्रको समान अजुः 
कूलता करनेके लिए ( हुवेम ) बुळाते हैँ ॥ ११॥ 
चतुर्थीध्यायस्य तृतीयः खंडः समाप्तः ॥ 

और ३२१२२ १२ श्ड $ेक 

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

३ ३ ३२ ३ १२ ३२ र 

विदे ब्रधस्य दक्षस्य्‌ महाॐ हि षः ॥ १॥ 


अष्टा्विशतिरिन्द्रेति मुख्याः सप्तदशो ष्णिहः ¦ 

आद्या दशान्त्या ककुभः पिबेत्यष्टाइशो विराट ॥ 

तु चे वेत्था ह्यपामीचामित्यादित्यपरिष्डतिः । 

आगन्त गाव इत्येते मरुतामिनद्रदेबताः । 

अन्या कमो 5भिघीयन्ते ऋषयस्तत्र तत्र हि ॥ 

तत्र चतुथे खण्डे-सैषा प्रथमा | नारद्‌ ऋषिः । हे इंद्र ! सो मेषु 

सुतेष्वभिषुतेषु सत्सु तान्‌ पीत्वा ऋतुं कमेकत्तौरम्‌ उक्थ्यं स्तोतारं च 
पुनीवे शोधयसि। यद्वा सोमेष्वभिषुतेषु उकथ्यं ऋतु यागं तैः सोमैः 
पुनीषे यजमानः पूतं कारयसि किमथम्‌ ? वृधस्य वद्धकस्य दक्षस्य 
बलस्य विदे लाभाय । स तादश इंद्र: महान्‌ हि महान्‌ खलु अत एवं- 
कत्त, शक्नोति भावः ॥ १॥ 


००५ 


(इन्दर) हे इन्द्र (सोमेषु सुतेषु) सोमोके निष्पन्न होने पर उनको 
पीकर ( वृधस्प ) यथक ( दक्षस्य) बलके ( पिदे ) लाभाथ ( कतुम्‌ ) 
कमकर्त्ताको ( उक्थ्यम्‌ ) स्तांताको भी (पुनीषे) पवित्र करते हो (सः) 
वह तुम इन्द्र ( महान्‌ हि ) अवश्य ही महान्‌ हो ॥ १ ॥ 

१९२ ३ १ श्र ३१२ ३२ 
तमु अभि प्र गायत पुरुहूत पुरुष्टुतम्‌ । 
२ १ २ २१ न्य 
५ ~ 
इन गीमिस्तविषमा विवासत ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । । दयोगे पृत्तयश्दसूक्तिनावृषी । पुरुहत बहुभिराहत॑ 
पुरुष्टुतं बहुभिः स्तुतं तमु तमेव इन्द्र हे स्तोतारः ! अभप्रगयत अभि- 
सुख प्रकषण स्तुध्वन्‌ । पतदेव स्पष्टयति, तविषं महांतम्‌ इन्द्र गीभिः 
वाग्भिः आविधासत परिचरत ॥ २॥ ` RE उद 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ २०७ 


हे स्तोताओ ! ( पुरुहृतम्‌) अनेकोके पुकारे हुए ( पुरुष्डुतम्‌ ) 
बडुतोंके स्तुति किये हुए ( तमु ) उस इन्दकी हो (प्रगायत) अभिमुख 
होकर वारबार स्तुति करो ( तविषम्‌ ) महान इन्द्रको- ( गीर; ) मंत्रों. 
से ( आविबासत ) आराधना करो ॥ २॥ 

२३ १२ ३ ३१ २३२ 


७ ° - १२ ~ 

तं ते मदं गृणीमसि बृषणं प्त सासहिम्‌ । 
३ १२ ३९१२ 

उ लोककुलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अद्रिवः ! वञ्नवश्चिन्द्र ! ते त्वदीयं तं मद्‌ सोम- 
पानंजनितं हर्ष' शृणीमसि शुणीमः प्रशंसामः म्द शब्दे ऋधादिः, प्वा- 
दीनां हस्वः ( ७, ४, ८० ) । इरन्तोमसि ( ७, १, ४६ ) इति इकारा- 
गमः | कोदशम्‌ ? वृषणं . वर्षितारं कामानाम्‌ । पृश्षु वैरिसम्पर्कजनि- 
तेषु संग्रामेञु । अत एव बह त्रचाः पृिस्वति पठन्ति पृत्सु समत्स्विति- 
संगामनामछु ( नि० २, १७, २१, २२ ) पडितम्‌। साहि शत्रूणाम- 
मिमवितारं लोकङरनुं लोकस्य स्थानस्य कत्तारं हरिश्रयं हरिभ्यामश्व(- 
भ्यां श्रयणीयं सेव्यम्‌ । उशब्द्‌ः सबषां समुच्चये पादपूरणे वां ॥ ३॥ 
( अद्विवः ) हे वजघारी इन्द्र (ते) तुम्हारे ( तम्‌ ) उस (दृषणम्‌) 
मनोरथोँकी घर्षो करने वाल ( एश्च ) बेरिसम्बंधी संगरामोंमे ( सासः 
हिम्‌) शत्रआंका तिरस्कार करने वाल ( लोककृत्नुम ) लोकोंके कर्त 
(ड) आर ( हरिश्रियम्‌ ) हरिनामक अश्वोंके सेवनीय ( मदम्‌ ) से,म- 
पानजनित हर्णेको ( गृणीमसि ) प्रशाला करते हैं ॥ ३॥ 
१ रर rs Ra १२ ३२ ३ २ 
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्तये । 
१२ ३२३ १२३१ र 


पे पर 9 

यदा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुमिः ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । पवत क्रषिः । हे इन्द्र ! विष्णवि विष्णौ स.मपाना- 
थमागते सतिअन्यदीये यागे सोनं यदु यदि तेन विष्णुना साऊं पिदसि। 
यद्वा यादि घा आप्त्ये अपाम्पुजजिते एतस्संइके राजष यजमाने सोमं 
पिबसि घेति पूरणं ग्रद्वा यदि च मरुस्खु च सामपानायागतेषु अन्दे 
ज्ञे मन्दसे मायसि तथाप्यस्मरदयरंब इनु भिः सोमे; सम्यक्‌ माद्य ॥४॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ( विष्णवि ) विष्णुके स्गेमपानके निमित्त आनेपर 


२०८ कू सामवेदसंहिता-पेःद्रंपर्व क 


ढुसरेके यागमे ( यत्‌ ) यद्यपि ( सोमम्‌) सोमकी पीते हो (य्वा) और 
यद्यपि ( आप्तये त्रिते ) अस्तिके पुत्र तितके यज्ञमे सोम पीते हो (यद्वा) 
और यद्यपि ( मरुत्छु ) मरुतोंके खोमपानके निमित्त आने पर अम्य 
के यमे ( मन्दसे ) सोम पीकर प्रसन्न हाते हो तथापि हमारे ही 
( समिन्दुभिः ) श्रेष्ठ सोमोंसे प्रसन्न हृजिये ॥ ४॥ 

२३ १२ न १ हि गह RRR: 

एदु मधोमदिन्तरथ् सि्वाध्वर्य्या अन्धसः । 

३२३ न्य ३१ र्र्‌ ३१२ 

एवा हि वीर स्तवते सदाबृधः ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । एवदादितिस्णां विश्वमना वैयश्व ऋषिः] हे अध्वयों! 
अध्दरस्य नेतः ऋत्विक मधोः मइकरस्य अंधसः सोमळक्षणस्यान्नस्य 


मदितरम्‌अत्यथ मादयितृतम्रं सोमरसमेव आसिञ्च इंदार्थमभिक्षर इदु | 
इस्यवधारणे वीरः समथः सदावृधः सवदा हविभिबद्धनीयः | यद्वा.! | 
संदा स्वबलस्य वद्धकोऽयमेवेन्द्रः स्तवतेहि स्तोत्रशखादिसिः स्तूयते 
खु स्जुतावेन्द्राय सोमो दातव्यः तस्मादासिञ्चेति . समन्वयः ।॥ ५॥ 

( अध्वयो ) हे यज्ञके नेता ऋत्विक्‌ (मधोः) मदकारी ( अंधसः ) 
सोमके ( म्ईतरम्‌ इत्‌) अत्यंत आनन्द देने बाले सोमरखझो ही 
( आसिञ्च ) इंद्र्के मिमित्त टपकाओ ( वीर: ) समर्थ ( सदावृधः ) 
सवदा हवियोसे बढ़ान योग्य यह इन्द्र(पब) ही (स्तवते हि) स्तोच्रा- 
दिस स्तुत किया! जाता है॥ ५॥ 

२२३ १ २ ३ १९१ ३ १ रर 


एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
१ २२ र सि ३ ८.1 ३ २ 
प्र राधा&सि चोदयते महिना ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । हे ऋत्विजः । इन्दुः स्पन्दशीळं सोमम्‌ इन्द्राय इन्द्राथेम्‌ 
आसिञ्चत आभिमुख्येन प्रत्यःक्षायत आश्रयणद्र्व्येण सेचनं कुरुत 
तमभिषुणतेत्यथेः ततः सोम्यं सोममयं मधु मदकरं सोमरसं पिबाति 
पिबतु । पीत्वा च स इंद्र! महित्वना स्वमहित्वेनैच राधांसि अन्नानि 


सतोटभ्यः एचो इयते भकर्णेण चोइयतु ॥ ६ ॥ 
क _ हैं ऋत्विजो (इन्दु ) टपकने वाला सोम ( इन्द्राय.) इन्द्रके अथ 
ओ (-आसखिञ्चत) अभिमुख होकर सोंचो, तदनन्तर ( सोम्यम्‌) सोम- 


. मय ( मधु) मदकारी रसको .( पिबाति ) ` इन्द्र पिये और पीकर वह ` 


$ सायणमाष्य और सान्वय-भाषांचुचाद-सहित & २०९ 


इन्द्र ( महित्वना ) अपनी महिमासे ( राधांसि ) अन्न ( प्रचोदयते ) 
स्तुति केरनेचालोंको अधिकतासे देय ५ ६॥ ं 
२३ २ ३ १२३ १२३ २ ३ १२ 
nah न्विन ww रम्यं 
एतो न्विन्द्& स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम । 
डे त हि श्र ३ छा ३ २ 
कृष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
अथ सप्तमी । हे सखायः ! समानख्याना मित्रता ऋत्विज्ञः ! चु 
क्षिप्रम्‌ एतो आगच्छतेच । किमथ तदाह स्तोम्यं स्तोमां नरं सब्य | 
नेतारं तं इंद्र स्तवाम स्तोत्रं करवाम । य इद्रः पक इत्‌ एकाकी अस- ` 
हाय एव सन, विश्वा; सर्वा: कृष्टीः शत्रसेनाः अभ्यस्ति अभिभवति तं | 
स्ववासति शेषः ॥ ७ ॥ क । 
( खखायः ) हे मित्रसमान ऋत्विजां ! (नु) शीघ्र ही ( पत ) 
, आओ ( स्तोस्यम्‌ ) स्तोमके योग्य ( नरम्‌) सबके नेता ( तम्‌) उस 
इन्द्र्की ( स्तवाम ) स्तुति करें ( यः) जो इन्द्र ( पक पच ) अकेला 
“ही ( विश्वाः) सकल ( कृष्टीः) शत्रुओंकी सेनाओंका ( अभ्यस्ति ) 
तिरस्कार करता है॥ ७॥ | 
१२३ ९२ ३१२ ३२ ३२ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 


३ १२ ३१२ ३ १२ 


ळर पाश्चिते 
बह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ =॥ 
अथ अष्टमी । बुमेध ऋषिः हे उद्गातारः ! विप्राय मेधाविने बृहते 
महते व्रहवाकृते ब्रह्मणः अन्नस्य कत्रे विपश्चिते विदुषे पनस्यवे स्तुतिः 
सिच्छते इन्द्राय बृहत्‌ बृहम्नामक साम गायत पठत ॥ ८ ॥ 
हे उट्वाताओ ! ( दिप्राय) मेधाबो ( बहते ) महान्‌ ( ब्रह्मकृते ) 
अन्नके कती ( विपश्चिते) विद्वान्‌ ( पनस्यवे ) स्तुति चाहनेवाले 
( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ बृहत्‌) बुहत्सामको ( गायत ) गाओ ॥ ८॥ 
रड ३ २३१२३ २३ १२ २९२ 


य एक इद्विदयते वसु मत्ताय दाशुषे । 


१२३ १२ ३१२ २२ 


ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥-& ॥ 


वमी । गोतम ऋषिः । यः इद्रः एक इत्‌ एक A दाशणे हवि- 
(सला मनुष्याय यजमानाय दस धनं विद विशेषेण 


१४ ` 


११० क सामवेदसंहिता 'ऐएद्रवंपव कै 
ददाति । अङ्गेति क्षिप्रनाम अप्रतिष्कुतः परेरप्रतिशब्दितः प्रतिकूल- 
शब्दर हित इत्यर्थः | पवम्भूतः स इन्द्र: क्षिघम्‌ ईशानः सनेस्य जगतः 
स्वामी भूदति ॥ ९॥ जु रे 
( यः ) जो इन्द्र ( एक इत्‌ ) अकेला ही ( दाशुण ) हवि समपण 
करनेवाल ( मत्तीय ) मनुष्यके अथ ( वस ) धन ( विदयते ) चिदाष 
रुपसे देता है. ( अप्रतिप्कुतः ) प्रतिकृटशब्द्रहित व्ह ( इन्द्र: ) इन्द्र 
(अङ्ग ) शीघ्र ( ईशानः ) सब जगतका स्वामी होता है॥९॥ 
१२३ १ २ रर २३ १२ 


छा 5६ 
सखाय आ शिषामहे अहलन्द्राय वज्रिणे । 


३२३२३ १२ ३ १२ 


3005 

स्तुष ऊ पु वो नतमाय एष्णुवें ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । विश्वमना ऋषि: । सखायः मित्रमता हे क्रस्बिज; ! 
बज्रिणे वजहस्तायेन्द्राय ब्रह्म स्तोत्रम्‌ आशिषामहे वयमाशास्महे च 
यक्षा ! ब्रह्म अस्मामिदींयमानं हवीरूपमन्नस आशास्मः। शासु अजुशिष्टी 
(अदा० प०) व्यत्ययेनात्मनेपरम्‌ (३, १, ८५ ) । अतएव आशिषामहि 
इति बद्दव्रुचा आमनन्ति तत्र घः सदेषामेव युष्माक्रमर्थाय नुतमाय. 
सळेषां नेतृतसाय | यद्वा संग्रामेयु आयुधानां नेदतमाय धृष्णवे शञ्जणां 
शर्षणशीलाय तस्मे इन्द्राय अहमव सुस्तुणे सप्ठ स्तोसि ५ १०४ ˆ 

( सखायः ) हे भित्ररूप ऋत्विजों | ( वद्धिणे ) वद्धधारी इंद्रके 
अथे ( ब्रह्म ) स्तोत्रको ( आशिषामहे ) प्रार्थना करते हैं. ( चः) तुम 
सबोके.ही निमित्त ( नतमाय ) सधोंपरि नेता ( छृष्णवे ) श#ऋऑओंको 
भय देनेवाले इन्द्रके अर्थ में ही ( छुर्तुणे ) स्तुति करता हुँ ॥ १० ॥ 

इति चजुथोध्य(यस्य सप्तमः खण्डः समाः 
३१ रशर ३१२ ३२ ३१२. 


' गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
१ रर ३१ रर 


| ०» CO ~ : 

छ यद्धे वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥ 

क अथ पञ्चमे खण्डे--सेषा प्रथमा । प्रगाथ ऋषिः । हे इन्द्र ! ते तब 
EE तच्छघो बलम्‌ उपप्राम्‌ अन्तिकं देवतातये यजमानः यज्ञार्थे वा गृणे 
स्तुवे । यदू यस्मात्‌ हे राचीपते। बृत्रम्‌ ओजसा बलेन हंसि तस्मात्‌ 


ते शत्रो गण इति सम्बन्धः ॥ १ ॥ 
` (इन्द्र) दे इन्द्र (( ते) तुम्हारे (तत्‌ शत्रः) प्रसिद्ध बलकी 
 (डपमाम्‌) खमोपर्मे ( देवतातये ) यजमान वा यज्ञके निमित्त ( गणे ) 


ट्ट 


$ सायणभांष्ये ओर सन्वय-माषाबुघाद-लहित $ २११ 


स्तुति करता हूँ ( यत्‌ | क्यं कि ( शचीपते ) हे इद्र ! ( ओजसा ) 
बलसे ( छुत्रम्‌ ) वुत्रको ( हंसि) न करते हो ॥ १॥ ; 
२३ १ सरदे २३ १२ ३१२ 


यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
दै र गा वभ ३१ २२ 
अय”स सोम इन्द्र ते सुतः-पिब ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । भरद्वाज ऋषिः। हे इंद्र ! त्थं यस्य सोमस्य मदे 
पावेन जनिते हर्ष सति शस्बरम्‌ असुरं दिवोदासायं रश्ने रन्धयन्‌ रघ 
हिसासंराद्धयोः ( दि० प०) हन्ता भवसि त्यदिति क्रियाविशेषणं 
तत्‌ प्रसिद्धः यथा भवति तथा है इन्द्र सः अथं सोमः ते त्वदथ सुतः 
अभिषुतः। अतएव त्थं पिब ५ २॥ 

(इंद्र ) हे इन्द्र ! नुम ( यस्य ) जिस खोमके ( मदे ) पीनेसे हषे 
उत्पन्न होनेषर ( त्यत्‌) उस ( शम्बरम्‌) शस्वराखुरको ( दिचोदा- 
साय ) दिवोइासकें अथं ( रन्धयन्‌) मारतेहो ( सः ) वह [( अयम्‌ ) 
यह { सोमः ) सोम ( ते ) तुम्हारे निमित्त ( सुतः) सस्पार्‌न किया है 
इसकारण तुम ( पिब ) थियो ॥ २ ४ 


र ३ १२ 

एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजितगोह्य । 
RR ३ १२ ३१ २२्‌३ २९ | 
गिरिने विश्वतः पृथुः पतिदिवः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | नृमेध ऋषिः । हे प्रिय ! सर्गषां प्रियतम ! हे संआं- 
जित्‌ ! महता 'शत्रणां जतः ! हे अगोह्य ! केनापि तिरस्कत्त, मशक्य 


-इन्द्र ! गिरिनि पर्वत इव विश्वतः सवतः पृथुः पृथुतमः . दिवः स्घगेथ्य 


पतिः ईश्वरश्च त्वं नोऽस्मान्‌ आगधि आगच्छ ॥ 3॥ 

( प्रिय ) सबके प्रिय (सत्राजित्‌) शच्रओको जीतनेवाले (अगो झ्य) 
जिनका कोई भी तिरस्कार न करसक ऐसे ( इन्द्र ) हे इंद्र ! गिरि:,न) 
पवेतकी समान ( विश्वतः ) सब ओरस ( एथुः) दडे (दिवः) स्बर्गके 
( पतिः ) ईश्वर भी तुम (नः ) हमारे समाप ( आगईहि ) आह्ये ॥३॥ 

१२. ३१२ ३६३ ३? 3 

य इन्द्र सोमपातमो मदः शाविष्ठ चेतति । 
२ २३ १२ 


२३२ प्र रै 
येना हशसे न्यारत्रिण तमीमहे ॥ ४ ॥ 


२१२ छ -सामवेदलंदिता ऐड पये ध 


अथ चतुर्थी । पर्वत ऋषिः । हे इंद्र ! यः त्वं सोमपातमः अति" 
शयेन सोमस्य पाता हे शविष्ठ ! बलवत्तम ! शत्र इति |बलनाम ( नैः 
२, ९, ३ ) तस्माहिन्नन्तादातिशयन्तिक इष्टम्‌ (५, ३, ५५) बिन्मतो लुक्‌ 
टिलोपः (६, ४, १५५) हे ईद्शेन्द्र ! तष्य तत्र खोम्पानजनिती यो मदः 
चेतति सस्यग ज्ञानाति 'बृत्रचघादीनि कार्याणि कत्त म्‌ । य इत्यल्य 
सेततीत्यनेनापि सस्बन्धाद्‌ यदूवृतान्नित्यम्‌(ट, १, ६६)इति न निहन्यते 
अथवेतदेकमेच वाक्यम्‌ हे बलचत्तमेन्द्र ! सोमपातमः सोअश्य पातृतमो 
यस्त्वं मदः सोमैमादयितब्परस्तर्पयितव्यः । सन्‌ चेतति। पुरुषव्य- 
त्ययः (३; १, ८५) चेतसि सम्यग जानासि । मद्ोऽनुपसगे (३,३,६६) 
इतिं मदेः कर्मण्यप्‌ प्रत्ययः । येन सोमपानजनितेन मदेन अत्रिणम्‌ 
अत्तारं राक्षसादिक निहंसि निदिनस्सि निङ्ष्टां हिंसां प्रापयसि तं मद्‌ 
तारङ्मदोपेतं त्वां वा. ईमहे याञ्चाकमोयं (नि० ३, १९, १) याचामहे 
यद्वा ई गतौ दैवादिकः ( ए० ) | छान्दसो विकरणस्य लुक्‌ (२,४,७३) 
यामहे उपगच्छामः स्तुतिभिः सम्भञ्ञामहे इत्यर्थः ॥ ४॥ [ 
(इन्द्र) हे इंद्र ( यः ) जो तुम: ( सोमपातमः ) अधिकतासे सोम 
दीनेचाळे हो ( शविष्ठ ) हे परमबली ! उन सोम पीनेचाले तुग्हारा जो 
(सद्‌; ) मद्‌ ( चेतति ) बुञचध आदि कार्योके करनेकोः जानता है 
(येन) जिस खोमपानके सदसे (अत्रिणम्‌)राक्षसादिको (निहंसि) दुर्गति 
यूवेक मारते हो (तम्‌) तुम्हारे उस मदकी (ईमहे) प्रार्थना करते है।छ॥ 
३१ श्र ३ र्ड १२३ १ २ ३१२ 


oS 
ठुचे ठुनाय नो तत्सु द्राघीय आयुजीवसे । 
१२ ३ १२ 

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ ४ || 

अथ पञ्चमी । इरिमिठि ऋषिः । हे सुमहसः | शोभनतेजस्काः : 
दे आदित्यासः ! अदितेः पुत्राः | नोऽस्माह तुचे पुत्न.य तुनाय तन।ते- 
लुक । तनोति कुलमिति तुनः पौत्रः उकारोष्जनइछान्द्सः । अत- 
पुच बहचः; तनाय इति पठन्ति। तस्मै तुनाय पौत्राय च जीवसे जीव- 
नाय द्राघीय दीघ तमं तत्‌ सिद्धम्‌ आयुः जीवितं सु सुष्ठु ऋणोतन कुरूत 

(सुमहसः आदित्यासः) हे श्रेष्ठ तेजचाले अदितिके पुत्र देवताओं ! 


: (नः ) हमारे ( तुचे ) पुत्रके अर्थ ( तुताय ) पौत्रके अर्थ (जीवसे ) 


जीवनके अर्थ ( द्राघीयः ) 'बड़ी ( तत्‌) प्रसिद्ध ( आयुः ) आयु 
( खुक्रणोतन ) शोभन प्रकारले दो 1५ ॥ 


$ सायणमाष्य और सान्वय-भावानुवाइ-सहित क्ष २१३ 
श्र ३ १२ ३ १.२ 


वेत्था हि निकृतीनां वजहस्त परिव्रजस । 


१२ के है २३१२ 


अहरहः शुन्ध्युः परिषद्ामिव ॥ ६॥ 

` आथषष्ठो। विश्वमना ऋषिः । इदाभीरषिरिन्द्रं सम्बोध्याह ॥ 
हे वज्रहस्त चञ्जयुक्तइस्तेन्द्र ! निक्क तीनाम्‌ उपळू वकारिर्णा रक्षता 
पएशिवृज हिरवधारणे तवेव वेत्थ जानीषे । तन्न इष्ट न्तः अहरः 
रिस्यादिः शुन्ध्युः अस्मिन्बुदिते सति ब्राह्मणा आत्मीयं कर्म इत्वा 
शुद्धा भवन्तीति शोधनहे तुत्वाच्छुन्ध्युरादित्यः । आदित्यः परिपदामिव 
परितः पद्यमानानां यज्ञमानानां यह्वा परिषदा समानाधिकरणः 
परितः पततां पक्षिणां वजन स्त्रस्थानत्यागम्‌ आहरहः:प्रतिरि 
यथा वेत्ति । उदिते सूय्यं पक्षिणः स्वस्थानं पारिस्यज्य खूकेतो 
गच्छन्ति खडु एत्रं त्वयीन्द्रे स्वबलेन प्रकाशमाने सति दाजवः स्व- 
दुराणि व्यक्तचा पलायन्त इत्यथः ॥ 

( वज्नहस्त ) हे बजञधारी इंद्र ( निक तीनाम ) विज्नकत्तो राक्षसा 
के ( एरिवृञम ) दूर करनेको ( वेत्था हि ) तुम ही जानते हो, इसमे 
दृष्टान्त कहते हैं किं-( अहरहः ) प्रति दिन ( शुन्ध्युः ) सूर्योदय होने 
पर ब्राह्मण अपने कसको करके शुद्ध होते हैं पेखा शुद्धिका हेतु आदि 
त्य ( परिएदां इव ) चारों ओर उड़नेवाले पक्षियांका जेसे अर्थात्‌ जैसे 
प्रतिदिन सूयका उदय होने पर पक्षी अपने स्थानको त्याग कर चारों 
ओरको चले जाते हैं लेसे ही हे इंद्र ! तुम्हारे बलका. प्रकाश पाने पर 
शा अपने नगरोंको त्याग कर भाग जाते है ॥ ६॥ 

१ श्र३२३ २३१२ 


अपामीवामप खिथमप सेधत दुमेतिम्‌ । 
३१२ १ ३ 
आदित्यासो युयोतना नो अशहस्तः ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी ।इरिमिडि ऋषिः छ० उष्गिक। हे आरित्यासः!आरित्या:!! 
अमीवाम्‌ रोगम्‌ अपसेधत अस्मत्तोऽपगमयत। स्रिधं बाधकं शात्रु 
च अर्पसेधत । दुमंतिम्‌ अस्माऊं दुःखस्य मंतारन्च अपसेघत। अपिच 
हे आदित्याः ! नोऽस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ युयोतन पृथक्कुरुत॥ ७ ॥ 

( आदित्यासः ) हे आरित्यों ! ( अमीवाम्‌ ) रोगको (अपसे छत) 


२१४ छ सामजेरसंदिता-पेन्द्र पने छ 


हमारे समीपसे हटाओ ( स्रधम्‌.) बाधा देनेवाले शत्र को (अप) हमसे 
दूर करो ( दुर्मतिम्‌ ) हमें दुःख देना बिचारने वालेकी ( अप ) हमसे 


' दूर करो ( नः ) दमे ( अंउसः ) पापसे ( युयोतन ) अळग करो ॥७॥ 


२३ २ है १ २ ३१२३१२ दे ५ 2 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हयश्वाहिः 
३४२ र LE ३ १ २. 
सोतुबाहुभ्या <सुयतो नावी ॥ ८ ॥ 
अथ अउमी। वसिष्ठ ऋषिः । छ० विराट । हे इंद्र | सोमं पिब । ख 
सोमः त्वां मन्दु माइयतु हे हयश्व ! ते त्वदर्थ सोतुः अभिषवकरों : 
बाहुभ्याम्‌ अवी न रेश्मिभ्यामश्व इच खुयतः खुष्ठु परिग्रद्दीतः अद्विः 
झावा$यं सोमं सुषाव ॥ ८ ॥ ः 
(इंद्र ) हे इंद्र | ( खोमन्‌ ) लोम फो (एब) पियो वह सोम (त्वा) 
तुम्हे (मन्दतु) आनंद देय (दयश्व) हे इंद्र (ते) तुम्हारे निमिः्छ (लोतुः) 
सोम सम्पाइन करनवालेकी (बाहुभ्याम) रस्सियाँसे ( अर्वा न) घोड़ा 
जेसे (सुयतः) खुन्दरताके साथ ग्रहण किया हुआ (अयम्‌) यह (अद्वि) 
पाषाण ( सुषाव ) सोमको संपादित करता हुआ ॥ ८ ॥ 
चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समातः 
२३ १ २२ ३ १२३ १२ 


3: 5: 
अभातृन्यो अना खमनापिरिद्र जनषा सनादसि। 


३.१ २ ३ १२ 
युधे दापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 


अथ षष्ठ खण्डे-तेषा प्रथमा। सोमरिक्र पिः। छ० ककुप। हे इंद्र ! 

र्वं | जनुषा जन्मनैव अश्रातृव्यः, व्यन्‌ सपत्ने (४, १, १४५) डति व्यन्‌ 
प्रत्ययः। सपत्नरहितः अना अनेतृकः ऋतछन्दसि ( ५, ४, १५८ ) इलि 
कपः प्रतिषेधः । अनियंतृक इत्यथः अन पिः बन्धुवज्ञितश्व सनादसि 
चिरदेव रातृव्यादिबजितोऽसि। यच्च त्वम्‌ आपित्बं बांधबम्‌ इच्छसे 
हा तत्र युवेत्‌ युद्धेनेव युद्ध कुवंन्नेब स्तोत्दणामथीय सखा भवः 
रीति ॥ १॥ | ह 


(इंद्र ) हें इंद्र ( त्वंम्‌ ) तुम ( जनुषा ) जन्मसे ही ( अभ्रातृव्य ) 


` शत्र रहित ( अना ) नियंतासे रहित ( सनात्‌ ) सनातनसे (अनापि) 
' काग्घव रहित हो अर जब तुम ( आपित्वम्‌, इच्छसे ) किसो बान्धे 


& सायणमाष्य और सान्वय-माषानुचाद-सहित घ २१५ 


की इच्छा करते हो, तब ( युधत्‌ ) युद्ध करते हुए स्तुति करनिवालोके 
सखा हो जोते हो ॥ १॥ 


१ २ ३१२ ३१ श्र ३ २३१२ 


यो नइदामिद पुरा प्रवस्य आनिनाय तमु व स्तुमे। 
१२३ ११३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ क 
अथ द्वितीया । सोभरिक्र बिः । सखायः समान॑ख्याना हे ऋत्विग्य- 
ज्ञमानाः ! यः इन्द्रः पुरा पूम्‌ इदम्‌ दश नीयतया विद्यमान वस्पः 
वसीयः वसोरीय सुनीकारलोपश्छान्द्सः प्रशस्तं वसुनो ५स्मान्‌ प्राणि- 
नाय प्रकर्णेणानीतवान्‌। तमु तमेत्र धनानामानेतारम्‌ इंद्र चो युष्माक 
घनलामार्थम्‌ ऊतये रक्षणाय च स्तुषे सौभरिरिहं स्तोमि ॥ २॥ 

( सखायः ) हे मित्ररूप ऋरिविक यजमानो ! (यः) जो, इंद्र (पुरा) 
पडिले ( इइम्‌ ) इस (प्रवस्यः) श्रेष्ठ घनको (नः) हमारे अर्थ ( प्राणि- 
नाय ) अधिकतासे देता हुआ (तसु) उस ही थनके लानेवाले (इंद्रम) 
इंद्रको ( चः) तुम्हें थन प्राप्त होनेके अथं ( ऊतये ) रक्षाके अथ भी 
( स्तुते ) रुदति करता हूँ ॥ २॥ 

१ २ ३ १ २ ३१ २ ३ १ २ 

आ गन्ता मा खिण्यत प्रस्थावानो माप स्थात 
३१ २ क 

समन्यवः। हृदा चिद्यमथिष्णुवः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतोया । सौमरिकऋ षिः । हे प्रस्थावानः प्रस्थातारः प्रगन्ताणे 
सरतः ! आन्त अस्मानागच्छन्त। मा रिपण्यत अनागमनन नो ऽस्मा- 
न्मा ।हसिषत । हे समन्यवः समानतेजस्काः ! समानक्रोधाः ! वा रढ़ा- 
चित्‌ इढान्यपि पर्वतादीनि हे यमयिष्णवः नियमयितृत्वशी ला; ! नियः 
मयितारः ! मापस्थात अस्मत्तोऽन्यत्र मा तिष्ठत अस्मास्वेवांवतिष्ठध्व- 
मित्यथः॥ ३॥ 

( प्रध्यावानः ) हे प्रस्थान करने वाले मरुतो ! ( आगन्त ) हमारे 
समीप आइये (मा रिषण्यत) न आनेसे हमें हानि न पइंचाइये (सम- 
न्यवः ) समान -तेजवाले ( डढाचित्‌ ) दृढ़ पवतादिकों को भी ( यम- 
यिष्णबः ) नियममे रखने वाळे हे मरूतों ! ( मापस्थात ) हमें त्याग- 
कर अन्यत्र न रहो ॥ ३ ॥ | 


२१६ क्ष सामबेद्संहिता-ऐन्द्रं पव क॑ 
१ २२३२३ ३१ २ ३ १२३१२ 


आ याह्ययामिन्दवेऽश्वपते गोपत उर्वरापते । 
१२ 
सोम सोमपते पिब ॥४॥ 


अथ चतुर्थी । सौमरिऋ षिः। अश्वपते अश्वानां स्त्रामिन्‌ ! गोएते 
गवां पालयितः उवरापते सव शस्याढया भ्रूमिरूवंरा तस्याः पते हे इंद्र ! 
इन्दवे दीप्ताय तुभ्यम्‌ अयं सोमो ऽसिषुत इति शेषः | तस्माद्‌ आयाहि 
खोम ग्रत्यागच्छ, आगत्य सोमपते ! हे इन्द्र | सीमं पिब ॥ ४॥ 

(अश्वपते) हे अश्वोंके स्वामी ! (गोपते) हे गौआंके स्वामी (उवेरा- 
णते) हे सकल अन्नांसे भरी भूमिके स्वामी इन्द्र ! ( इंदचे ) प्रकाशव/न 
आपके अथ ( अयम्‌). यह सोम प्रस्तुत किया है ( आयाहि ) आह्ये 
(सोमपते) हे सोमके स्वामी ! ( सोमम्‌) सोमको (पिब) पीजिये ॥४॥ 


( १२ RR ३१२९ एर ११२ | 

० त्वया ह स्विदा वयं प्रति शवसन्तं वृषभ 
वीमहि ३ १ रर ३ हे २ 

बुवीमहि । सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ ॥ 


अथं पञ्चमी । सौभरि षिः । वृषभ ! वर्षतः ! हे इन्द्र ! गोमतः 
! ’ गवादियुक्तस्य. जनस्य संस्थे स्थाने युद्ध श्वसन्तम्‌ अस्मान, प्रति.कोधा- 
। तिशयेन श्वास कारिणं शत्र' युजा सहायेन स्वया ह स्वित्‌ त्वयच खडु 
| बयं प्रति ब्र वीमडि प्रतिवचन कुमः निरा करिष्याम इत्यथः ॥ ५ ॥ 
॥ ( वृषभ ) हे मनोरथ पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! ( ग्रोमतः ) गौ आदि 
& पद्युधनवाल ( जनस्य ) भक्तके ( संस्थे ) स्थान वा युद्धमे (श्वसंतम्‌) 
न हमारे ऊपर अधिक क्रोध होनके कारण इवास छेतेहुए शत्रुको (युजा, 
स्वया हे, स्त्रित्‌ ) तुम्हारी सहायतासे ही ( प्रतित्र बीमहि ) हम उत्तर 
दे सकंगे अर्थात्‌ शत्रुको हटासकगे ॥ ५ ॥ ५ 
RR देकर ३२३ १२ 

 गावश्चिद्वा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । 

३९२ ३१ घे ३२ 
रिहते ककुभो मिथः॥ ६॥ 
अथ षष्ठी खोभरिक्त षिः। समन्यव; समानतेजस्काः समानक्रो धा 
1 गावश्चित्‌ गावशच युष्मन्मातृशूताः सजात्येन -खमान- 


oS 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-खहित के २१७ . 


जातित्वेन एकस्मादू ब्रजत इति एवं सबन्धवः समानबन्धुका सत्यः 
ककुमो दिशः प्राच्यादि दिग्मागान्‌ प्राप्य मिथः परस्परं रिहते लिहन्ति 
घेति पूरकः ॥ ६॥ 
( समन्यव; ) हे समान तेजवाले मरुतो ! (गावश्च) तुम्हारी माता ¦ 
रूप गोए भी ( सजात्येन ) समान जातिकी होनेसे ( सबन्धवः ) 
समान 'ान्धवाँ बाली होती हुई ( ककुभः ) पूर्वादि दिशाओंको प्राप्त 
होकरं ( मिथः ) परस्पर ( लिहते ) चाटती है ॥ 5 ॥ 
१२३१ २३ २ २ ३ १ २ . 
५ गजो नृ री क. 
खं न इन्द्रा भर ओजो नम्ण% शत्तकतो 
ME २.३ शर तती 
विचषणे । आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७॥ 
अथ सप्तमो । छयोर मेघऋषिः | शतक्रतो ! यहुकमंस्‌ [[विन्नणेणे 
विपिधद्रष्टरिन्द्र ! त्वं नोऽस्मभ्यम्‌ ओजो चलं र॒ग्णं घनञ्च आ भर 
आहर । वीरं वीर्यापेतं पृतनासहं सेनांनांममिभवितार, त्वाम्‌ आहया- 
महे इति शेषः ॥ ७॥ 


( शातक्ततो ) विविधपराक्रमो (विचषणे) हे अनेकों रष्टिबाले इंद्र 
( त्वम्‌ ) तुम (चः ) हमें ( ओजः ) बल ( दम्णम्‌ ) धन ( आभर) 
दो ( वीरम) वाीरतायुक्त ( पृतनासहम्‌) सेनाओंका तिरस्कार करने 
वाले तुम्हें ( आ) आह्वान करते हैं ॥ ७॥ 

२ ३क रर ३१२ ३ १२०३१२. ३ १२ 


अधा हीन्द्र गीवेण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे । | 
३.२३ १ २३१ का । 
उदामिः॥ ८ ॥ क? 
उदेव गनत : ककुप्‌ । हे गीवेणः ! गीमिवननीयेन्द्र | अधा हि 
सम्प्रति त्वा स्वां कामो काग्ये निमित्ते । यद्वा । काम इति खुपां स॒ः 
(७, १, ३९ ) कामान्‌ ईमहे याचामहे । किञ्च । याचमानाः सन्तः उप- 
सलग्महे उप सञ्जामः स्तुंतिमिस्त्वां संयोजयाम इत्यथः तत्र इष्टान्त- 
माह उदेव यथोदकेन ग्मन्तो गच्छन्तः पुरुषाः उदभिः अञ्जजिना उस्क्षि- 
व्यादकेः समीपस्थान्‌ क्रीड़ार्थ संसृजन्ति तद्वदित्यथः । ससज्महे इति 
बहुचाः पठन्ति ॥ ८ ॥ | 
ˆ (गोर्वणः) हे इंद्र ! ( अधा दि ) इस समय (स्वा) तुम्हारे समीप 


२१८ : छ सामवेदसं हिता-पेन्द्र-पचं क 


(कामः ) इच्छित पदाथौंको (ईमहे) याचना करते हैं और ( उप- 

ससग्महे ) आपको स्तुतियांसे युक्त करते हैं, इस पर दृर्शांत कहते हैं, 

कि-( उदेव ग्मंतः ) जेसे जल सहित जाते हुए पुरुष (उदभिः) अञ्जछि 

से जल उछ ल कर समीपके पुरुषाँको क्रीड़ामे संयुक्त करते हैं ॥ ८॥ 
१२ ३२३२३ १ २३ १२ ३२ ३१ 


सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मथो मदिरे विव- 
२ ३ १ २२ - 
चण । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । द्वयोः सौभरिः।हे इंद्र ! गोश्रीते धीञ_ पाके । गो'वे- 
कारो द्धि पयश्च गोराम्देनोच्यते। तेन दध्या पयसा च श्रीते निश्चिते 
मदिरे मदकरे विवक्षणे स्त्रगंप्रापणशीले त्वदीये मधो सोमे सीदन्तो 
निंबसन्तः । सइने दृष्टान्तः बयो यथा पक्षिणो यथा एकत्र संङ्घीभृय 
तिष्ठन्ति , तद्वत्‌ सीदन्तो वयं त्वाम्‌ अभि आभिमुख्येत नोनुमः पुनः 
पुनः भृशं वा सुनुमः ॥ ९॥ eS 

( इंद्र ) हे इंद्र ! (गोश्रीते) गौके दूध घी से मिले हुए (मदिरे) दं 
दायक (विवक्षणे) स्वगमे पहुँचानेचाळे ( ते ) तुम्हारे ( मधौ ) सोमके 
समीप (बयो यथा) इकट्टे होकर बेठ हुए पक्षियोंकी समान हम (त्वा 
अभि नोनुमः ) तुम्हारे अभिसुख होकर वारंवार प्रणाम करते हैं ॥९॥ 

३२३ १२ ३ २उ ३१२ ३ १९ 


वयु लामपून्य स्थूरं न कचषिन्नरन्तोऽवस्यवः । 

२ | 

वाज चित्रर॑ हवामहे ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । हे वज्रिन्‌ बजयुक्त ! अपव्ये त्रिषु सचनेषु प्रादुभू त- 
त्वादभिनव ! भरन्तः सोमरक्षणेरन्नेस्त्वां पोषयन्तो वयं चित्र चाय- 
नीयं विविधरूप॑ वा, त्वामु त्वामेब अवस्यवः अवो रक्षणमात्मन इच्छंतः 
ह हवामहे त्वामाहयामः। तत्र दृष्टांत: स्थूरं न यथा भरन्तो ब्रीद्या- 
गहं न्तो जमः स्थूरं स्थू 5 गणाधिक च्चित्‌ ज्चिन्मानद्‌ 
र ज्या उ थ जलं ज्य क॑ कच्चित्‌ कळिचन्मानवं 

( चञ्रिन्‌ ) हे वञ्चघारी ( अपव्य ) तीनों सबनोंमे प्रकट होनेसे 


. नवीन इन्द्र ( भरन्तः) सोमरूप अन्नसे आपका पाषण करते हुए हम 
| _____ ( चिंत्रम) विविधरूपवाले (त्वामु ) आपको ही ( अवस्यवः ) अपनी 
. रशाक्तेअर्थ चाहते हुए ( हवामहे ) आह्ने करते हैं ( सथूरं न ) जैले 


क्ष सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ २१९ 


झि-अच आदिसे अपने घरको भरने याले अधिक गुणी ( कञ्चित्‌ ) 
किसो मनुष्यको घुलात हैं ॥ १० ॥ 
` चतुर्थाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्त 
२ १२३२३ डेक रर 


स्वादोरित्था विषूवता मधोः पिबन्ति गोय्यः। या इन्द्रेण 


३१२३२ ३ १२ ३२३२ ३९१२२३१ २ 


सयावरीबृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १ 
'रशाद्शस्वृक्षु अरमा नतमित्यसो । 
उपरिणाद्‌ बुहत्याञ्नाताः सप्तदृदापङ्क्तयः ॥ 
स्ट्रमानतमित्येते चश्बदेव्यौ प्रतीत्यसो । 
आश्विनी तिसन आग्नेय्य आते अग्न इधीमहि ॥ 
अ.ग़ीं नाझोन्ततमित्येता सहेनो अद्य चौषसी ! 
सोमी मद्वक्ष इत्येषा रिष्टा पेन्द्रथ उत्रीरिताः ॥ 


आतितो गोतमा नाम ऋषिः सर्परिकीस्तितः । 
अथ सप्तमे खण्डे-सेवा प्रथमा । स्वारोः स्वादुभूतस्य रखएुक्तस्य 


इत्था विषूबतः इत्थमनेन प्रकारेण सर्वेषु यज्ञ षु व्यास्ियुक्तस्य मधो 

मधुररसस्य सोमस्य क्रियाग्रहणं कञ्चेव्यक्षिति कणः सरप्रदानत्वाच्च- 
तुथ्य्थ षष्ठी पवंिधं. सोमं गोया गौरवणो गावः पिबन्ति या गाघः 
वृष्णा कामामिवर्षकेणेन्द्रेण सयावरीः सह गच्छन्त्यः सत्यः म्रदन्ति।. 
हृष्टा भवन्ति ताः इंद्रपीतस्य सोम स्यावशेषं पिबंतीत्यथः शोसथा 
वचनव्यत्ययः (३, १, ८५) इन्द्रेण खह शोभन्ते । वस्वीः पयः प्रदानिस 
निवासकारिण्यः ता गावः स्वराज्य स्वस्थ स्वकीथस्यन्द्रस्य यद्राज्यं 
राजत्वन्तद्‌ं अनु लक्ष्य अवस्थिता इत्यर्थः ॥ १ ॥ 

( स्त्रारोः ) रसयुक्त ( इत्था ) इस प्रकार ( विषूचतः ) सब यज्ञांम 
काम आने वाले ( मधोः.) मीठे सोमको ( गोयः ) स्वेतवणका गोएँ 
( पिबन्ति ) पीती है (याः ) जो गौएँ ( वृष्णा, सयावरी: ) मनोरधों 
की वर्षा करने वाले इन्द्रके साथ गमन करती हुईं ( मदति ) प्रसन्न 
होती हैं ( शोभथाः ) -शोभाको प्राप्त होती हैं ( वस्त्रीः ) दूध देती हुई 
निवास करनेवाली वह गोष ( स्वराज्यम्‌ अजु) अपने स्वामीके राज्य 
म॑ स्थित रहती है ॥ 

३ २२ ३२३ ३१२३-२३१२ 


इत्था ही सोम इन्मदो बरह्म चकार वद्धनम्‌ । शविष्ठ 


२२० कै सामवेद्संहिता-ऐन्‍्द्रं-पत्र के 
३ १२ हे १ श्श्३ २३२३ १२ 
वजिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमचन्ननु 
३१ २ 
स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ ` i 
अथ द्वितीया। हे शविष्ठ। अतिदायेन बलवन्‌! वज़िन | वञ्चवशिद्र ! 
इत्था हिं इत्थम्‌ पब अनेन शास्त्रोक्तप्रकारेणेच सोमे त्वयां गृहीते सति 
मद्‌ः-मदेः स्तुतिक्रमेणः स्तोता वर्द्धनं तव बृद्धिकर ब्रह्म स्तोत्रं चकार । 
अनेन कृतवान इदित्येतत्‌ पाइपरणम्‌, अतस्त्वम्‌ ओजसा बलेन पृथिव्या 
सकाशात्‌ आगत्य अहिम हन्तारं वृत्रं निःशशाः निःशेषेण शशाः सा 
` बधस्वेति शासनं कृत्वा पृथिव्याः सकाशान्निरगमथ इत्यर्थः। कि कुवन्‌? 
स्वराब्यं स्वस्य राज्यं राजत्वम्‌ अजु लक्ष्य अर्चन्‌ पूजयन्‌ स्वस्वामित्वं 
प्रकटयन्नित्यथेः ॥ २॥ 
. (शविष्ठ बञ्जिन्‌) हे ।वञ्जघारी बलवान्‌ इन्द्र ! ( इत्था हि) इस 
प्रकार शास्त्रोक्त रीति से सोमे ) तुम्हारे सोमको ग्रहण कर छेने 
पर ( मदः ) स्तुति करने वाला ( वधनम्‌ ) तुम्हारी वृद्धि करने वाले 
( ब्रह्म) स्तोत्रको ( चकार ) करता हुआ, इस कारण तुम ( स्वरा- 
ज्यम अनु, अर्चन्‌) अपने राज्यमे अपला स्वामित्व प्रकट करतें हुए ` 
( ओजसा ) बलके द्वारा ( पृथिव्याः ) पृथ्वोसे ( अहिम्‌ ) वृत्राखुर 
को ( निःशशाः) पर्णं रूपसे शासन करो अर्थात्‌ उसको वध न करके 
भूमण्डळसे निकाल दो ॥ २॥ | 


| 8 १२ ३ त ३१ श्र 
ड इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा दाभिः । 
| | रड ३२ ३ २३ १ २र ३१ देर ३ 
| 


तमिन्महत्खाजिपूतिममभें हवावहे स वाजेषु 
१ २ - 
प्र नो$विषत्‌॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । बृत्रहा वृत्रस्यांबरकस्य दृष्टिनिरौधकस्य मेघस्या- 
स्य वा हन्ता, यद्वा आवरकाणा शत्रूणां हन्ता इन्द्रः मदाय हरषे 
बलाथञ्च नृभिः यज्ञस्य नेतृभिः ऋत्वित्मिः बावुधे स्तोत्ररास्त्र- 
स्जुतिभि; प्रवद्धितो वभूव । स्तुत्या हिः देवता प्राप्दला खती 
तमित्‌ तमेव इन्द्र' महत्सु प्रभूतेषु आजिषु संग्रामेषु अताम्‌ 


क्ष सायणभाष्य और सान्वय-भाषांनुबाद-सहित $ २२१ 
अस्माकं रक्षकम्‌ हवामहे । आह्यामहे तथा तम्‌ इन्द्रम्‌ अभ अद्ये 


. संअरसे हवामहे । अस्माभिराहुतः स चन्द्रः वाजेषु संग्रामेषु नोऽस्मान्‌ 
. भाविषत्‌ प्रावतु प्रकर्षेण रक्षतु ॥ ३ ॥ 


( जृत्रहा, इंद्र: ) वृत्रासुरका नाशक इंद्र ( मदाय ) दर्णके लिये 
( शवसे ) बॅखूके लिये ( दृभि; ) यक्षकत्तोओसे ( वावृधे ) बढाया 
गया, क्योकि स्तुति करनसे देवताम बल आता है ( तमित्‌) ,उस ही 
( महत्सु आजिषु ) बडे २ संग्रामोर्म ( अमे ) छोटे संग्रामोमे (तीम्‌) 
रक्षा करनेदाले इंद्रको ( हवामहे) आह्वान करते हैं ( सः) हमारा 
आह्वान किया हुआ वह इन्द्र ( वाजेषु) संग्राममे ( नः) हमारी 
( प्राथिषस्‌ ) अधिकतासे रक्षा करें ॥ ३॥ 

२३ २ ३ १२३ १ २ ३क२ 


र्‌ 

इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन्‌ वीर्यम्‌ | 

२३ न ३ १ २ ३२३ ३२ ३१ २२३ 

युद्ध त्यं मायिनं मृग तव त्यन्माययावधी- 

२३१२ ३१ २ 

रचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ चतुर्थी । अद्रिरिति. मेघनाम ( ने० १, १०, १, ) हे अद्रि बन! 
साहनरूपमेधयुक्त ! वज़िन ! वज्वन्निन्द्र ! तुभ्यमित्‌ तबेब षष्ठथथ 
चतुर्थी । तबैच बीय्यै स्रामथ्यम्‌ अमुत्तं शत्रभिरतिरस्क्तम्‌। यद्ध 
येन वीय्यंण खल मायिनं मायाविय मृग श्गरूपमापन्नं त्य॑ तं वृत्रम्‌ 
असुरं त्वमपि माययेव अवधीः हतवानसि । अतः कारणात्‌ तव वीय्य 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध भवति । अरखेक्षयु स्वराज्यमिति पादो व्यास्यातः १४ ॥ 

( अद्विषन्‌ वृज्जिन्न इन्द्र ) हे मेघरुप वाहनवाले वज्रधारी [इन्द्र ! 
( तुभ्यमित्‌ ) तुम्हारी हौँ ( बीयम्‌) सामथ्पे ( अनुत्तम्‌) शत्रुआँसे 
तिंरस्छृत नहीं हुई है (यद्ध ) जिस सामध्यके द्वारा निश्चय ( स्वरा- 
उयम्‌ अनु अचंन्‌) अपने राज्यमें अपनी प्रभुता दिखाते हुए तुमने 


( मायिनम्‌ ) मायावी ( मृगम्‌ ) मगखपधारी (त्यम्‌ वृत्रम्‌) उस वृत्रा- 


खुरको ( तव मायया ) अपनी मायासे ही ( अवधीः ) मारडाला है, 


इस कारण ही तुम्हारी बीरता प्रसिद्ध है १ ४॥ 


२३१ २ ३२३ ३२३ १ २ 


रह्ममीहि पष्णहि न ते वज्रो नि यसत । 


२२२ & सामवेदसंहिता-ऐन्द्र पर्ये # 


४ १२ ३ नउ २३ १२ ३१ गश ३२ 
. इन्द्र नुम्ण्छँ हि ते शवो हवो इत्र जया अपो 
। ३ १२ ३१ २ 

; ऽचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


न . अथ पंचमी | है इन्द्र! प्रेह्दि प्रकर्षण गच्छ। अभीहि हन्तव्यान्‌ 
] शजन.. आभिमुख्येन प्राप्युहि । प्राप्य च भृष्णुद्दि तन्‌ शत्रून अभि 
._. भवेति तब वञ्जो न नियंसते शत्रुसिः न. नियम्यते अप्रतिहतंगतिरि- 
+ त्यर्थः | तथा ते तव शवः त्वदीयं बलं दुम्णं दुणां पुरुषाणां नामकम्‌ 
i अभिभावकम्‌ । हि यस्मादेवं तस्मात्‌ वृत्रम्‌ असुर मेघं वा इनः 
जहि । तदनन्तरं. तेन निरुद्धः अपः उदकानि जयाः जय, वृत्रं हत्वां 


तेनावतमुदक लभस्वेत्यथंः । शिष्टं स्पष्टम्‌॥ EF ॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (प्रेहि ) प्रकष्ेके साथ चढाई करो.( अभीहि ) 


अभिमुख जाकर मारने योग्य शत्रुअ.को पकडलों ( शृष्णुहि ). उन 
शत्रओका तिरस्कार करने पर ( ते.) तुम्हारा (वज्रः) वज (न निंसते) 
शत्रओंसे नहा रुकता है (ते) तुम्हारा ( शवः) बल ( मुस्णम्‌ ) 

जुष्योको नमानेवाला है ( हि) ऐसा है इस कारणसे (स्वराज्यम्‌ अनु 
/ अचंन्‌) अपने राज्यमे ही अपनी प्रभुता दिखाते 'हुए (वृत्रं हनः) असुर 
 क्ो मारौ (अप: जया) फिर उसके रोके हुए. जलोंको जीतकर लेलो ५ 
. ४३१२ ३ १२ ३ १२ ३ १२ 


यदुदीरत आजयो घृष्वे धीयते धनम्‌ । 


३ १ २३ २३ २३ २३ दे. १ 


` युक्त्या मदच्युता हरी क हनः कं वसो 
` दघोऽस्माॐं इन्द्र वसौ दधः ॥ ६॥ 


` अथ षष्ठी । अत्रेद्माख्यानम्‌। रहगणपुत्रों गोतमः दुरूसुञ्जयानां 
क्षा पुरोहित आसीत्‌ । तेषां शाज्ञाम्परैः सह युद्धे सति स ऋषिर 


पुरो हितत्वं बाजसनेथिभिराम्नातम्‌ गोतमो ह वे राहुगणः उभयेषां 
यानां पुरद्दित आसीत्‌ इति। यद्‌ यदा आजयः संग्रामाः उदी 


छ सायणभाष्य और सान्वय-माष।नुवाद-सहित के २२३. 
गर्वस्य च्याव्रयितारौ ही त्वदीयाबश्वौः युः रथे त्वदीये योजय । 


योजयित्वा च कचिद्राजान तव परिचरणमकुर्वन्त .इनः हन्याः। कं | 


चन त्वां पस्चिरन्तं बसौ घने दधा स्थापयसि अतो जयाजयौ'त्वमेब . 
कारयितासि,तस्माद्ध इन्द्र ! अस्मदीयान्‌ राज्ञ: घसौ घने द्घः स्थापय | 

रहगणका-पुत्र गोतम कुरु सञ्जय राजाओंका पुरोहित हुआ था, | 
उन राज्ञाओंका द्राव्‌ओके साथ युद्ध होते पर गौतम ऋषिन इस | 


सूक्तसे इंद्रकी स्तुति करके अपने यजम(नोके विजयकी प्रार्थना की |. 


थी, यही बात इस प्रंत्र्न हे, कि-- 


- (यत्‌) अब ( आजर: ) संग्राम ( उदीस्ते ) आरम्भ होतेहे उस 
समय ( se शरष्णबे ) ज्ञो शत्रुओकों जीतता है उसके . अर्थ ( घनम्‌) | 
घन ( धीयते ) स्थापन किया जाता है अर्थात्‌ जीतनेवाले कों धन 
मिलता है (इन्द्र ) है इन्द्र पेसे युद्धोके चलने पर ( मदच्युता ) 
शच्रुअके गर्वको नष्टः करनेवाले ( हरी ) घोडाको ( युङ्धच ) जोडो 
और ( कम्‌ ) किसी अपनी आराधना न करनेवाले राजाको ( हनः) 
मारो ( कम्‌ ) किसी अपनी आराधना करनेवाले राजाको (वसो) | 
धनमें ( दधः ) स्थापन करो अर्थात्‌ हार जीत तुम ही देते हो अतः 
हे इन्द्र ! हमारे राजाओंको ( बसौ ) घनमें ( दघः ) स्थापन करो ६ 

२३ १२ ३ १२ ३१ २ १ २ ३ 
अचन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत | अस्तोषत 

१२ ३२२३ १२ ३२३ केक रश ३१२ 


स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी७ 


अथ सप्तमी । हे. इन्द्र ! त्वया दत्तान्यन्नानि अक्षन्‌ यजमाना भुक्त- 
घन्तः भुक्त्वा च अमीमदन्त दि तृत्ता आसन्‌ खलु। प्रियाः स्वकीयाः 
सनूः.अवाधूषत अकम्पयन्‌, अतिशयितरसास्वादेन बक्तमदाकनुचन्तः 
शरीराण्यकस्पयन्‌। तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीतयः विग्राः मेघा- 
विनः ऋस्बिज्ञः नविष्ठया अतिशयेन नूतनया मती मत्या स्तुत्या अस्तो- 
षत अस्तुवन्‌ अतः हे इन्द्र ! ते.त्वदोयौ हरी प्रतत्संशावश्वी नु क्षिप्र 
योज रथे योजय ॥ ७॥ क | 

(इन्द्र) हे इन्द्र ! ( अक्षन्‌ ) यजमानोंत्रे तुम्हारे दिये हुए अ्थाको 
खाया और खाकर ( हि ) निश्चय ( अमीमदन्तः) तृत हुए ( भ्ियाः, 
अवाधूषत ) परमोत्तम रसका स्वांद लेकर उसको कहनेमे असमर्थ, ._ 
होकर उन्होंने आनंदके कारण अघने शिर हिलाग्रे, तदसंतर (स्त्रमा- | 


२२४ छ सामवेदसंहिता -ऐन्द्रंपण की 


.नवः ) तेजसे रिपते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान: र्वि ने ( नविष्ठया 
मती) अति नवीन स्तुतिसे ( अस्तोषत ) इहुंति करी, इसकारण (ते; 
हरी ) अपने हरि नामक घोड़ोको (झु) सी (योज ) रथमे जोडो ७ 

२३ १२ २३२ ३ १२३ १२ 
उपो घु शृणुही गिरो मधवान्मातथा इव । 
a २ ३१.९ ३ २३ २३ ठ २३ 
कदा नः सूनृतावतः कर इंदरथयासं 
सड इक शर ३.१२ - 
इद्योजा .न्विनदर ते ही ॥ 5 ॥ . 
अथ अष्टमी । हे सघवन्‌ ! धनवन्नन्द ! गिरः अस्मदीयः स्तुती, 
उपो उपैब खुश्णुहि उपरम्य सम्यक्‌ णु । अतथा इस पूछो यथाखि- 
घस्त्वं तद्विपरीता माथूः अस्माखु पूर्व यथा अबुप्रहबुद्धियुकः तथाविध 
एव भवेत्यर्थं: अपिच नोऽस्मान्‌ सूनुतावतः ग्रियसत्यास्सिकावाक सुवा 
तया स्नुतिरुपया वाचा युक्तान्‌ कदा करः करोषि । त्वमणि अ्थयासइतू 
अर्थयसे एव न तदास्मे । अस्माभिः प्रयुक्ताः स्तुतीस्त्वमणि स्वीकरो- 
बीत्यर्थः । अतो हे इन्द्र ! ते हरी त्वदीयावश्वो नु क्षिप्रं योज रथे योज्ञय। 
कदा यदेति । कर इदथ इति कर आदथे तः च्ञ पाठौ ॥ ८ ॥ 
( मघबन इन्द्र ) हे धनवान इन्द्र ! ( गिरः.) हमारी तियाँको 
( उपो ) समीप आकर ( सुइटणुददि ) 'सम्यक्‌ प्रकारे खनो ( अतथा 
इब ) और तुम पहिले जैसे. थे उसके विपरीत अत बनो अर्थात गले 
जैसा अनुग्रह करते थे तैसा ही करते रहिये और ( नः ) हमें ( सून- 
ताबतः ) स्तुति रूप प्यारी और सत्य बाणीसे युक्त ( कदाकरः ) कव 
ह तुम .( Se ) हा स्तुतियाँको स्वीकार करते 
हो, इसकारण ( ते हरी ) अपने घोड को 
रथमे जोड़ो ॥ ८ ॥ (के |) द्म) आपर 
३१२ ३ २ १ २२३१ २ 


न दिवि दै १ 
चन्द्रमा अप्स्वारेन्तरा सुपर्णा धावते वे । 
१ २ ३१ २ 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विश्वतो 


RR 


३१ 
वित्तं से अस्थ रोदसी ॥ ६ ॥ 


६ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित २२५ 


अथ नवमी । त्रित ऋषिः । अप्सु आन्तरिक्ष्यासु उदकमये मण्डले 
अन्तः मध्ये वसेमानः सुपणेः शोभनपंतनः यद्वा सुपण इति रश्मिनाम 
(न०.१, ५, १५) खुपुम्णाख्येन सूयरदिमना युक्ताः चन्द्रमाः -दिचि चुलोके 
आधावते आङ्मयोदायाम्‌। एवे.नेव प्रकारेण घाघते शीघ्र' गच्छति । 
ताइशस्य चन्द्रमसः सम्बधिनः । हे हिरण्यनेमयः सुवर्णसदशपर्यन्ताः । 
यद्धा । दितरमणीयप्राम्ताः विद्युतो विद्योतमानाः रञ्मयः बो युष्माकं पद 
पद्स्थानीयम्‌ अग्न' न विन्दन्ति मदीयानीन्द्रियाणि कूवेनावृतत्वाव न 
लभन्ते | अत इदं नोचितं तस्मात्‌ कूपांत्‌ मामुत्तारयतेत्यथः। अपि च 
हे रोदसी यावापृथिव्यौ ! मे मदीयं अस्य इद स्तोत्रं वित्तं जानीतम्‌ ९ 
( अप्छु ) अन्त रिक्षमेके जलमय मण्डलम ( अन्तः ) भीतर वत्तमान 
( छुपणः ) सुषुम्ना नामक रुर्यकी किरणसे युक्त ( चंद्रमाः ) चंद्रमा 
( डिबि ) द्य॒लोकमं (आधाचते) एक समान गतिसे शीघ्र गमन करता 
है, उस चंद्रमासे सम्बंध रखने बालां ( हिरण्यनेमयः ) हे सुव्णकी 
समान नोको वाली अथवा हित और रमणीय प्रांतवालीं ( विशतः ) 
प्रकाशवान्‌ किरणों | (बः) तुम्हारे ( पदम्‌) चरणरूप ( अग्रम्‌ ) अग्न- 
भागको ( न विन्दन्ति) कूपसे ढकी दोनेके कारण मेरी इंद्रिय नहीं 
पासकती हैं, इस कारण आप मुझे कूपमेसे निकालिण (द्यावापृथिवी) 
हे यलोक और पृथ्वी लोकके अभिमानी देवताओं ! ( मे ) मेरे (अस्य). 
इस स्तोत्रको ( वित्तम्‌). जानो ॥ ९ ॥ [ 
१3 2१२३ दु २३ १२ ३१२ ३ १ 
प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता 
२ ३२३ १२ ३ २३ २ ३ १२ 
नावृर्षि्‌ स्तेमिभिमूषति हिन 
वामश्वि ते प्रति माधवी मं 
के १२ 
क्षत हवम ॥ १४ | ब, 
` अथ दशमी । अवस्यु षिः हे. अश्विनी ! पक मिश्या जागात) 
बां युवयोः प्रियतमं रथं स्तोत। ऋषिः स्वोमेभि स्तोमेः प्रतिमृषति अलं- 
करोति कीदृशं. रथं ? बृषण फलानां चरषेतारम्‌ चसुवाहनं धनानां 


दितातै थत १० न 
वेरी) है. अख्विलीकुमारों ! (बाम) तुम्हारे ( मियतमम. 
अति प्यारे ( वृषणम ) करकी वर्षा करने वाले ( वसुवाहनम्‌ ) घन 
En 


२२६ छै सामचेद्संहिता -ऐन्द्रंपण & 
होने वाले ( रथम्‌ ) रथको ( स्तोता ) स्तुति करने वाला ( ऋषिः ) 
ऋषिं (स्तोमेभिः) स्तोमाँसे ( प्रतिप्रतिभूषति ) शोभित करता है, इस 
कारण ( माध्वी ) हे मधुविद्याके जाननेवालों ( श्रुतम्‌) छुनो॥ १०॥ 
चतुथोष्यायस्य सप्तमः खण्डः समाप्तः । 

१ २ ३१२ ३१२ 

आ ते अग्न इधीमहि छुमन्तं देवाजरम्‌ । 

२३ २ BR ३२३१२१३ १ श्र 

युद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति वीष 


३२०३ १ 


२ 
स्तोतृम्य ग्रा भर ॥ १॥ 

अथ अशमे खण्डे--सैषा अथमा । वसुभ्रुत ऋषिः हे अग्ने ! देव ! 
चमन्तम्‌ दीसिमन्तम्‌ अजरम्‌ अजीणेम्‌ ते आ स्वतः इधीमहि दीप- 
यामः । यद्घ खलु ते त्वदीया स्या सा पनीयसी स्तुत्यही समिद्‌ दीछिः 
दीदयति दीप्यते द्चि द्युलोके । किञ्च । स्तोतृभ्योऽर्मभ्यम्‌ इषम्‌ 
अन्नम्‌ आभर आहर ॥ १॥ 

( अग्ने देच ) हे अझ्निदेव ! ( द्युमन्तम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( अजरम्‌ ) 
जरा रहित (ते) तुझे ( आ इधीमहि) सच ओरसे प्रज्वलित करते हैं 
( यदूघ ) निश्चय (ते) तेरी ( स्या ) वह ( पनीयसी ) स्तुतिके योग्य 
( समित्‌ ) दीति ( वि) दुलोकम ( दीदयति ) दमकती है ( स्तोः 
तुभ्यः ) हम स्तुति करमे चालोंको ( इषम्‌ ) अन्न ( आभर ) दो ॥१॥ 

श्र ३१२ 


शै 
आरिन न स्ववृक्तिभि्हातारे त्वा वृणीमहे । 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यक्षेषु स्तीऐ- 
२ ३ १२ 
बृहिंब विवत्तेस ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । चिमर ऋषिः । हे अग्ने ! तव स्वशूते विमरे पत- 
दाख्ये ऋषी मयि इयं स्तुतिः प्रदत्तास्ति नेति सम्प्रत्यर्थ न, अतो वय- 
मिदानीं स्वऱक्तिनिः स्वयंक्रतामिः दोषवर्जितामिः स्तुतिभिः होतारं 
देवानामाङ्वाताट होप्रतिष्पदक चा आरन त्वा त्वाम्‌ आवृणीमहे 


छ सायणभाष्य और सान्वर-भाषाचुषाद-सहित क्ष २२७ 


आमिमुख्येन सस्मजामहे। कीदृशं यहेषु यायेबु स्तीणेबहिंषम आसाः 
दितबहिष्यकं। शीरमू ओषध्यादियु सबत्रानुशायिनम्‌ । पावकदोः 
चिषः शोधकदोप्तिम्‌ । विवक्षसे महन्नामेतत्‌, हे अग्ने ! त्वमपि महान्‌ 
भवसि । यहा । चिमदे यक्षस्य सग्वन्थिन: सोमस्य पानजन्यविविध- 
मदार्थे त्वामाबृणीमहे इति योज्यम्‌ । शीरस्पावकशो चिप विवोमदे 
यक्षेषु स्तीर्णयहिर्ष विवक्षसे इति छन्दोगाः । यज्ञाथं स्तीणेवहिषो 
विचोमदे शोरस्पावर्छ शोचिषं विवक्षसे इति बहूवृचा: ॥ २॥ 

हे अग्ने (न ) इस समय ( स्वदक्तिभिः ) अपनी की हुई निर्दोष 
स्जुतियो से ( होतारम्‌) देवताओंको बुलाने वाले वा होमको सुसिद्ध 
करने वाले ( घः ) तुम्हारे ( यज्ञेषु ) याम ( स्तीणबहिषम्‌ ) जिस 
के निमित्त कुराका आसादन किया गया है पेसे ( शीरम्‌ ) औद- 
भारि में सत्र व्याप्त ( पावकशोचिकम्‌ ) शुद्ध करने वाली है दीप्ति 
जिसकी पेसे ( त्वा अभिम्‌ ) तुझ अभिकी (विमदे) सोमपानसे'विशेष 
हर्ष प्राप्त होनेके निमित्त ( आवृणीमहे ) अभिमुख होकर आराधना 
करते हैं ( विवक्षसे ) हे अग्ने ! तुम महान्‌ हो ॥ २॥ 

३१ २ ३१ २३ १२३२ ३ 


महे नो अच बोधयोपे रये दिवित्मती । 


१२ विन्नो ३ १२ ३ १२ ३ १ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये 
क्र्३ १ २ 


सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३ ॥ 


` अथ तृतीया। सत्यश्ववा ऋषिः। अद्य अस्मिन्यागदिने हे उपः उपो- 
देवि ! दिवित्मती दीशिमती तं नोऽस्मान्‌ महे महते राये धनप्राथे 
बोधय प्रश्ञपय प्रकाशयेरयर्थ:। सति प्रकारो ऋतुद्वारा द्रव्यस्योपाज- 
यितुं शक्यत्वात्‌ । यथाचित्‌ यथैव पूर्वं नो5स्मानबो धय, अतीतेषु यथा 
बोधितवती तक्वदद्यापीत्यथः । हे सुजाते शोभनं जातं जन्माविर्माचो 
.यस्यास्तारशि ! हे अश्वसूनृते प्रियसत्यात्मिका स्तुतिवाण्यस्याः सा हे 
ताहश्षि देवि वाय्ये वयपुत्रे सत्यश्ववसि मयि अनुगृहाणेत्यथंः ॥ ३ ॥ ` 
( अद्य) आज इस यागके दिन (उषः) हे उषादेचि ! (दिवित्मती) 
दीसे वाली ( नः ) हमें ( महे राये ) बहुत ले धनके अथे ( बोधयः ) 
प्रकाशितं. कर अथात्‌ प्रकाश होने पर यज्ञ के दार धनको प्राप्ति हो 


२२८ _ ® सामवेदसंदहिता"णऐेन्द-पर्व & 


सकती है ( यथा चित्‌) ज़ैसे (नः) हमै (अबोधयः) पहिले प्रकाशित, 
किया था ( खुज्ञाते ) हे श्रेष्ठ जन्मवाली ! ( अश्वसूनृते ) हे सत्य प्रिय 
स्तुतिवाली ( वाय्ये ) बयके पुत्र ( सत्यश्रवसि ) मुझ सत्यश्रवा पर 
अनुग्रह कर ॥ रे ॥ 

३२ ३ १२ ३ २२ १२३१ दर्‌ 

भद्रे नो अपि वातय मनो दक्षसुत कतुम्‌ । 


१२ ३ १ उरे के ३ ५ २३ 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावा 
१ श्र३ १२ 

न यवसे विवक्षसे ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । विमद ऋषिः । हे सोम ! रं नोऽस्मदीयं मनः भद्र 
कल्याणं प्राप शुमसङ्कर्पलक्षणं वांतय गमय अस्माकं परः शभसङ्कप 
कुर्वित्यथः । तथा दक्षं बृद्धमपि सवंव्यापिनमन्तरात्मानमपि भद्र शुभ- 
कारित्वलक्षणं प्रापय अस्माकमन्तरात्मानं शुभकारिणं कुर्विस्यथेः । उता 
अपिच क्रतु प्रश्नानं भद, शुभाध्यवसायलक्षणं _ प्रापय शुमाध्यवाखविनं 
कुर्वित्यथः अथ अनन्तरं स्तोतारः ते तव सख्ये स्तुस्यस्तोतृत्वेज्ययष्ट- 
त्वळक्षणे सखिकमेणि रमतामिति शेषः । तत्र दष्णंतः यवसे घासे रणाः 


[a 


प्रीतियुक्ता गावो न गाव इव ता यथा प्रीति कुर्वते तद्वत्‌ । कस्मिन्‌ 
सति ? अन्धसः सोमाख्यस्यान्नस्य सस्बधिनि वस्तुनि विमदे विविध- 
सोमजन्यमदनिमित्ते सति। कस्मादेवम्‌! यस्माद्‌ विवक्षसे महानभचसि 

हे सोम ( विवक्षसे ) तुम महान, हो इसकारण ( अन्धसः ) सोम 
सम्वन्धी वस्तुओंके ( विमदे ) विशेष हर्णदायक होने पर तुम (नः )' 
हमारे (मनः) मनको ( दक्षम्‌) अन्तरात्माको (उता) और ( ऋतुम्‌) 
प्रज्ञानको ( भद्रम्‌) कल्याण ( यातय) पहुंचाओ अर्थात्‌ ऐसी ऋृपा | 
करो, कि-मेरा मच शुरूसड्ुल्प किया करे, मेरा अन्तरात्मा शुभकारी 
हो आर मेरा ज्ञान शुभ निश्चय करो (अथा) और स्तोता (ते) तुम्हारे 
( सख्ये ) मित्रभावमे रमण करौ ( यचसे, रणा, गावः, न) जैसे कि 
घासं गों प्रमके साथ रमण करती हैं ॥ ७ ॥ 

Ml Uae SRR श्र ३१२ 


कतरा सहार अनुष्वधं भीमं आ वाइते शवः । 


१२३१०२३२३२ ३१ श्र ३ 


श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री हरिवां दधे 


& सायणभाष्य और सान्धय-माषानुबाद-लदित ® ` २२९ 
१२३१२ ३२ i 
हस्तयोषैज्रमायसम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । गोतम ऋषिः । क्रत्वा कमणा प्रशया वा महान्‌ सर्वा- . 
थिङः भीमः श्ूणां भयङ्कर इंद्र: अनुष्वधं स्वभेत्यक्षनाम(ने २, ७, १७) 
स्वधायां विभक्त्य्थे ऽव्ययीभावः सोमलक्षणस्य(न्नस्य पाने सतीत्यर्थः । 
रावः आ/त्मीयं बलम्‌ आवाडृते आभिमुख्येन प्रावत्तेयत्‌। तदनन्तरम्‌ 
ऋष्वो द्शनीयः शिप्री हनुमान । नासिकावान्वा हरिवान्‌ हरिभ्याम- 
श्वास्यासुपेतः इन्द्रः उपाऊयोः समीपवःत्तनोहस्तयोर्वाहोः आयसं अयो- 
मयं वज्र श्रिये सम्पदर्थ निद ये निद्घाति स्थापयति सोमपानेन दृष्टः 
प्रवलः. इन्द्रः शत्रणां हननाय हस्ते वज्र गृह्णातीत्यर्थः ॥ ५॥ 

( कत्वा ) प्रज्ञासे (महान्‌) बड़ा ( भीमः ) शत्रओको भय देनेवाला 
इंद्र ( अनुष्त्रघम्‌) सोमरूप अन्नका पान दोनेपर ( दायः ) अपने बल 
को ( आवादृते ) अभिमुख होकर दिखाता है, तदनन्तर ( ऋष्वः ) 
देखेन याम्य ( शिप्री) बड़ी नासिका वा ठोड़ीवाला ( हरिवान्‌ ) हरि 
नामक अश्वोसे युक्त इन्द्र ( उपाकयोः ) समीपवर्ती ( हस्तयोः ) हाथां 
में ( आयसं. बज्रम्‌ ) लोहेके वज्रको ( श्रिये ) सर्पदाके लिये ( निदधे) 
धारण करता है ॥ ५॥ : 

२ दे. १ रश २३१२. ३ 


१२ 
स घां तं बृषण& रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 


RT शै ३१२ दे चिकेतति ३ 
यः पात्र हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति 
२ देक २२ ३ ३२ 


योजा न्विद्ध ते हरी ॥ ६॥ 


` अथ षषछ्ठी। गोतम ऋषिः। ल घा स खस्विन्द्रः वृषणं कामाभि- 
वर्षकै गोविद गवां लम्भयितारं र्थम्‌ अधितिष्ठाति इहशे-रथे अधि- 
तिष्ठतु आरूढो भवतु । हे इन्द्र ! यो रथः हारियोजनम्‌ एतत्संश्ञं घाना- 
मिश्षितं पूणे सोमेन पूर्ण पात्रं चिकेतति श्ञापयति तं. रथमधितिष्ठे ति 
पूवंत्राच्वयः अधितिष्ठाय ते त्वदीयो हरि अश्वो जुक्षिप्र योज रथेयोजय६ 

( सधा ) बह मिंत्रभूत इन्द्र ( वृषणम्‌ ) मनोरथोंकी दषा करनेवाले 
( गोविदम्‌) गौओंकी प्राप्ति करानेवाले ( रथं अधितिष्ठाति रथपर 
चढ़े, है इन्द्र ( य) जो रथ ( दारियोजनम्‌ ) धःनाओंसे युक्त (पणम्‌) 


` २३७ क शामयेदसं हिता-ऐम्द्र पर्थ ® 


सोमसे भरे ( पात्रम्‌) पात्रको ( चिकेतति ) क्षापित करता है (ते) 
क्षपने ( हरी ) घोडोको (चु) शश्च ( योज ) रथमै जोडो ॥ ४॥ 

BR ; २२३ रड ३२३ १ श्र ३१२ 

अझ तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः | 

२३१२ ३२३ वारी दिल _ ३२३ 

झस्तमवेन्त आशबोस्तं नित्यासो वाजिन 

१२, ३२ ३ १ २ 

इष्ट स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७ ॥ 

अथ सप्तमी । वसुश्ु त ऋषिः । तम्‌ अग्नि मम्ये स्तौसिः थः अग्नि 
बंखुः वासकः । यम्‌ अस्तं सर्वेषां ग्रहवदाश्रयभतं धेनवः गावो यन्ति 
गच्छन्ति प्रीणयित्तुम । अस्तम्‌ उक्तलक्षणम्‌ अर्वन्तः अरणबन्तोऽश्वाः 
आहायः शीघ्रगामिनः यंति। तथा नित्यासः नित्यप्रवृत्ताः घाजिनः 
- हञिलक्षणान्नवन्तो यजमानाः यस्तं यंति तम्‌ मन्ये । इषम्‌ अन्नं 
स्तोतृभ्य अस्मभ्यम्‌ आमर आहर इति 1 ७ ॥ 

(यः) जो ( बस ) उपासको हा धन है (अस्तम) घरकी समान 
सबके आश्रय ( यम्‌) जिस अग्निको ( घेनयः ) गोपं ( यति ) तृप्त 
करनेको जाती हैं ( अस्तम्‌) जिस आश्चयरूप अन्निको ( आशः ) 
शीञ्रगामी ( अवेन्तः अश्व प्राप्त होते हैं ( अस्तम्‌) जिस आश्रय- 
रुपको ( नित्यासः ) नित्य उप्रालनामे लगेहुए ( वाजिनः ) हविलिये 
हुए यजमान प्राप्त होते हैं ( तम्‌ अग्निं मन्ये ) उस अग्निकी मैं स्तुति 


करता हूँ (स्तोतृभ्यः ) हम स्तुति करने 
(अपर ) RT त का वालोंकी ( इषम्‌ ) अन्न 


शड ३ ११ रश RT ३. शेर 
न तमहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
३१२१ १२३२ ३१ रर३ १२३ २३ 


सुजोपसो यमयेमा मित्रो नयति वरुणो आति 
द्विषः ॥ ८ ॥ 


अथ अमी । अंहोमुग्वामदेव्य ऋषिः । हे देवासः ! देवाः ! आउजञ- ` 


सेरसुक ( ७, १, ५० ) तं मत्यं मनुष्यम्‌, अ'हः पापं दुरितं ततफल- 
रूपं दुगेमनञ्च नाष्ट न प्रप्नोति अइनोतेलं ङि इलो झळीति सिखोलोपः 
अङ्मावश्छ।,न्द्सः । अय्यंमा अरीन्‌ नियच्छति इति पतत्संश देवः । 


& सायणभाष्ये और साम्बय-माषाचुवाद-लरित छ २३१ 
नयति शतून पते मित्रः प्रमीतेः त्ातत। देयश्च नयति । बरुणः पापार्ना 


निवारको देवः यं नयति 1 पत्ते त्रयो देवाः सजोषसः सङ्गता समानाः 
प्रीयमाणा वा भवंतः दविः हे षटून्‌ अतिक्रम्य य॑ स्तोतारं नयन्ति प्रत्येक- 
विवक्षया पकचचनम्‌ तन्ना त्यस्चयः ॥ ८ ॥ 
( देवासः ) हे देवताओं ! ( सज्जोषसः ) एकसमान प्रसन्न हुए 
( अयमा ) शत्रुओंको दण्ड देनेवाला असमा (मित्रः) रक्षा करने 
वाला मित्र ( वरूण: ) पापोक। नाशक वरुण ( अतिद्विषः ) शत्रुओंके 
पार करके ( यमू ) जिसको ( नयति ) उन्नतिके पदपर पहुंचा देते 
हैं (त॑ मत्यम्‌ ) उस मडुष्यको ( अहः ) पाप (न ) नहीं ( दुरितम्‌ ) 
उसका फळरूप दुर्गति ( न ) नहीं (अष्ट) व्यापते हैं ॥ ८॥ 
| चतुथाध्यायस्य अष्टमः खण्डः समाप्तः 
२३ २ ३ १२ ३२ ३१ ३ १ श्र 
परि म धन्वेन्द्राय. सोम स्वादुर्मित्राय पुष्णे भगाय १ 
परिघन्बप्रभृति ऋच रिँत्रशद्गवन्ति हि। 
पतासान्तु ऋAिच्छदोदेषतास्तु पृथक पृथक्‌। 
वक्ष्यंते सायणाय्येण तत्र तत्र परिस्फुटम्‌ ॥ ; 
अथ नवमखष्डे-सेषा प्रथमा। आद्यानां षण्णाम्‌ ऋणत्रसद्स्यु सहि- 
ताइषी पवमानो देवता । तत्रादिद्विंपदा । हे सोम ! स्वादुः स्वादू. रस- 
सव्वं इंद्राय पूष्णे भगाय एतोभ्या देचेभ्यः परिप्रधन्ध परितः पाज्रेषु प्रक्षर १ 
( खोम ) हे सोम ( स्वादुः ) स्वादुरसव(ला तू ( इद्राय ) इंद्रके 
अथे ( मित्राय ) मित्र देबताके अथं ( पृष्णे ) पषाके अर्थ ( भगाय ) 
भग देवताके अर्थ ( परिप्रधन्ब ) सब पारमे पणरूपसे बरस ॥ १॥ 
२३ १ १३३ १२ ३ १२ ३ १ २ 


पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि सत्राणि 


२१ २ ३२३१ २ ३ १ २ 


सक्षणिः । द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 

अथ द्वितोया । त्रिपदा अचुष्ट्पपिपीलिकमध्या । हे सोम ! सुष्ड 
वाजसातये अस्मम्यमन्नदानायेच परिग्रधन्च परितः प्रगच्छ। यद्वा । 
घाजसातये अन्नलामाय संग्रामं प्रगच्छ । किञ्च। सक्षणिः सहन- 
शीलस्त्वं वृत्राणि शत्रन परि गच्छ | तदेवोच्यते नः अस्माकम्‌ ऋणया 
कणानां यापयित! विनारायिता त्वं द्विषः शत्रून्‌ तरध्ये तरीजु हतुम्‌ 
ईरसे परिगच्छसे । ईरसे हर्से इति पाठो ॥ २ ॥ 


२३२ कछ सामबेद्संदिता-ऐन्द्रं-पथे की 


हे सोप्र ! ( खु ) भलेण्रकार (बाजसातये) इमे अन्न देनेके अथे 

( परिप्रघन्ब ) चारों ओरखे पात्रामे पणे हो ( सक्षणिः ) सहन शीळ 

तुम (वुत्राणि) शत्रुओपर (पुरि) चढ़ कर जाओ (नः) हमारे (क्रणया) 

` ऋणोंका नाश करनेवाले तुम ( द्विषः ) शत्रओको ( तरध्य ) पार होले 
के निमित्त वां मारनेको ( ईरसे ) चढ़कर जाते हो ॥२॥ 


१२ च ३१ २३२ हे २ डै २३ २ १ १ रर 
पवस्व सोम महान्तससुदरः पता दवाना विश्वाभि धाम्‌ 

अथ तृतीया । द्विपदां । हे सोम महान्‌ देवेभ्यो दीयमानरवेन 
महत्वयुक्तः । समुद्रः समुन्दनः यस्मात्‌ समुद्रब॑ति रसास्ताृशः पिता 
सर्वेर्षा पालयितात्वं देवानां बिश्वा विश्वानि सर्वाणि थाम धामानि ¦ 
शरीराण्यमिलक्ष्य परि पवस्व परिक्षर ॥ ३॥ i 

(सोम ) हे .खोम ( महद्‌) गोरबव/ला ( समुद्र) रसरूपसे. 
घद्दन वाला ( पिता ) सबका पालन करने वाला तू ( देवानाम्‌ ) देव- 
ताओंके ( विश्वा ) सब ( घाम ) स्थानोंकी ओरको (.पवस्व ) पात्रो 
को पणे कर ॥ ३॥ 
१२ टु ३२उ ३२ ३ २ ३२३१ श्र 
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्ता वाजी धनाय ४. 

अथ चतुर्थी । हे सोम ! अश्बो न अश्वः देव नक्तः खसतीबरीमिर- 
द्भिविनिर्णिक्तः । वाजी वेगवःन्‌ त्वं महे महते दक्षाय बलाय अनाय 
धनारथंञ्च पवस्व क्षर । महे क्रत्वे इति पाठौ ॥ ७ ॥ 

(सोम ) हे सोम ( अइवो न ) अश्वकी समान (नक्त: ) जलो 
से शुड कियाहुआ ( बाजी ) वेगवाला तू ( महे ) बड़े ( दक्षाय ) बलके 
अथे ( धनाय ) धनके निमित्त ( पवस्व') पात्रोको पूणेकर॥ ४५ | 
१२ ३२३१२३२३१२ ३ १ श्र 

£] ° Ln 

इन्दुः पविष्ट चार्मेदायापासुपस्ये कविभेगाय ॥५॥ 

अध पश्चमी । चारः कल्याणरूपः कविः ॐांतप्रश्षः इंदुः सोमः। 
अपाम्‌ उर्कानाम्‌ उपस्थे उपस्थाने अंतरिक्षे पवित्रे वा मदाय मदा 
थप । भगाय भजनीयाय घनाथञ्च पविष्ठ पचते ॥ ५३॥ 

( चारुः ) कल्याणरूप ( कविः ) चुद्धिपू्धेक ( इन्दुः ) सोम 
(अपां उपस्थे) ज़लांके भीतर ( भगाय ) सेवनीय धनके अथे ( मदाः) 
हषेके निमित्त ( पचिष्ट ) क्षरित होता है ॥ ५ ॥ 


छ सायणभाष्य ऑर सान्वय-भाषानुवाद-सहित & २३३ 
२३ १ २ ३१ २ ३१२ ३१२ ३२१ २ । 


२, ०, ८ YY 

अनु हि खा सुतॐ सोम मदामसि महे समय्यराज्ये । 
१ २. ०३ शर वये 

वाजा® अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६ ॥ 

अथ षष्टी । जिपदा अनुष्डुप्‌ पिपीलिकमध्या । ऋषिदेवते पूषंबत्‌। 
हे सोम ! खुतम्‌ अभिपुतं त्वा त्वां वयम्‌ अङ्गमदामसि हि अनुमदामः 
अचुक्रमेगाभिष्टुमः खु । हे पवमान ! पूयमान सोम ! स त्वं महे 
महति समय्येराउ्ये महत्‌ समजुष्यं त्वदयं राज्यमनुपालयितु' वाजान्‌ 
शत्रुबलान्यभिलक्ष्य प्रगाहसे प्रगच्छसि ॥ ६ ॥ 

( सोम ) हे सोम ( सुतम्‌ ) संपादन क्यिहुए (त्वा) तुझे ।(अभिः 
मदामसि हि) ऋमसे स्तुत करते हैं, ( पवमान ) हे पयमान सोम वह 
तू ( महे) बड़े ( समर्यराज्ये ) मजुष्यों सहित अपने राज्यकी र्हा 
करनेद्को ( वाज्ञान्‌, अभि प्रगाहसे ) शउओंकी सेनाओं पर चढाई 
करके जाते दो ॥ ५ ॥ 


१ ज श्र ३२३ १ करवे र वेर ३ १ २ 

क इव्यक्ता नरः सनाडा रुट्रस्य मस्या अथा स्वश्वाः ७ . 
अथ सप्तमी । वासिष्ठी। द्विपदा । मारुती । व्यक्ताः कान्तियुक्ताः 

ज्ञरः नेतारः सनी डा समानोकसः रुद्रस्य रोदनशीलस्प पतत्संज्ञकस्य 

मर्य्या: मय्येभ्यो उन्यो दिताः अथापि च स्वः्वाः शोभनवाहाः इमम्‌ 

पचर्भूताः के मवस्ति ? रूपातिशयात्‌ ऋषिः आशचस्य॑णाहेति ॥ ७॥ 

( व्यक्ताः ) कान्तियुक्त ( नरः ) प्रभुता करने वाले ( सनीडा ) 
समान स्थानवाले ( मयीः ) मनुष्यांका हित करनेवाले ( अथा ) और 
.( स्वश्वाः ) श्रेष्ठ घोड़ों वाले ( इमम्‌) ऐसे (के) कौन ( रुद्रस्य ) 
दीनता पूबेक प्रार्थना करने वालेके अपने होते हैं ? ॥ ७॥ 

२ ३२३२ ३ २उ ७ ३ २ छ २ ३१ क २३ 

अग्ने तमद्याश्वं न स्तामैः क्रतुं न भद्र हृदि 

१२ ३ १२ ३ श्र वे 

स्पृशम । ऋध्यामा त आहे. ॥८॥ 

अथ अष्ठमी । पदपङ्क्तिः आग्नेयी । वामदेव ऋषिः। हे अग्ने ! अद्य 
अस्मिन्नहनि वयमत्विगादयः ओहैः इंद्रादिप्रापकैः स्तोमैः स्तोत्रसमृहः 
तं प्रसिद्ध त्याम्‌ ऋध्याम समद्धयामः कीदश त्वाम्‌ अइच न बोढारम- 


| 


२३४ र सामवेदसं हिता -ेन्द्र॑- प्र ध 


श्वमिच तथा हयिषः वाहम्‌ । कतुं न कत्तोरमिच उपकारिणमित्यरथः | 
संथा भद्रे भजनीयम्‌ । रिस्पृशं ह रयङ्गमम्‌ अतिशयेन प्रियमित्यर्थ: ८ 

(अग्ने) हे अग्ने (अद्य) आजके दिन हम ऋत्विज आदि (ओहैः) 
इन्द्रादिको प्राप्त करानेवाले ( स्तोमैः ) स्तोत्रांसे ( अक्वं न ) घे(डकी 
समान हवि पहुंचाने वाले ( ऋतु न) कत्तांकी समान अर्थात्‌ उपकर 
करने वाले ( भद्रम्‌) कल्याण रूप ( हृदिस्पृशम्‌ ) परमप्रिय ( तम्‌ ) 
प्रसिद्ध तुम्दें ( ऋध्यामः ) बुद्धियुक्त करते हैं ॥ ८ १ | 

३ १ ३ १ रर ३ १ २ क ३१ २ 

आविमय्यों आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य 
३२ ३२ 100800. नो 
सवितुः सवम्‌ । स्वगांॐ अवन्तो जयत ॥॥ 
अथ नवमी । पुर उष्णिक । वाजिनां स्तुतिः। मय्योः मञुष्येभ्यो 
हिताः आविः प्रकाशमानाः वाजिनः देवविशेष।ः वाजिनभाजः सवितुः 
प्ररकेस्य देवस्य सत्रम्‌ अविषोतव्यं वाजम्‌ अन्नरूपं सोमं ग्मन्‌ अगमन्‌ । 
ततो हे यज़मानाः ! स्वगं जयत तथा अर्वन्तः अर्वतो ऽश्वान्‌ जयत । 

( मर्याः ) मञुष्याँके हितकारी ( आविः ) प्रकाशवान्‌ (वाजिनः) 
हबिषाने चाळे देवता ( सवितुः ) प्रेरक देवके ( सवम्‌ ) संपाद्नीय 
( बाज़म्‌ ) अन्नरूप सोमको ( ग्मन्‌) द इस कारण हे यज्ञमानों ! 
( खगस्‌ ) स्वर्गको ( अबन्तः ) घोड़ोंको ( जयत ) जीतो ॥ ९ ॥ 

१२ 3३ १२ ३२ ३१ डु; र्र्‌ ३ १२३२ 
पवस्व सोम झुम्नी सुधारो महा अवीनामनु पूर्व्यः 
अथ दृशामी । ऐश्वस्यो िष्णया ऋषयः । (द्विपदा । हे सोम | यस्ती 
युस्ते योततेः यशो चान्नं वेति यास्कः ( [नि० ने० ५, ५) अन्नवान्‌. 
यशस्त्री चा सुधार; शोभनधारायुक्त; पूव्यः पुरातनः महान्‌ अवीचां 
रोम्णां रोमभ्यः सकाशात्‌ अनु मेण पवस्व क्षर ॥ १०॥ 

( सोम ) हे सोम ( यग्नी ) अन्न वाला वा यदास्वी ( सुधार; ) 

शोभनधारायुक्त ( पृव्यः ) पुरातन ( महान्‌) बड़ा तू ( अवीनःम्‌ ) 
.रोमसि ( अउपवरप ) ऋमसे संपादित हो ॥ १० ॥ 
चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः सप्राप्त: । 


न है”. 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषांचुवाद-लांहेत क्ल २३५ 
१ २ ३ १२ ३०१ २३६२१२३ 
| विशवतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर यं लो 
शविष्ठमीमहे ॥ १ ॥ 


अथ दशमे खण्डे-सेषा प्रथमा । ऐेन्द्री । हे चिश्वतोदाचन ! खर्घ- 
तञ्छेऱनवन्‌ सत्र दानवन्‌ वा इन्द्र ! स॑ स्वं विश्वतः स्वतः न अस्म- 
भ्यम्‌ अमीएम्‌ आमर आहर। [किञ्च शविष्ठम्‌ अतिशयेन बलवन्तं यं 
स्याम ईमहे अभीष्टं बाचामहे ॥ १॥ 


( बिश्वतो रावन) हे स्तर शत्रुओंका छेदन और भक्तोको दान. 
देने वाले इन्द्र | तुम / विश्वतः ) सव ओरसे ( नः ) हमें ( आभर ) 
इच्छित पदार्थ दो (शिष्टम्‌) अत्यन्त बलवान्‌ ( यं त्वाम्‌) जिन आप 
के समीप ( ईमहे ) अभीष्टको याचना करते हैं ॥ १॥ 

३२३२उ ३ २३२ ३ १२ ३२ ३२ 

एप ब्रह्मा य आविय इन्द्रो नाम शता गृणे ॥२॥ 


अथ द्वितीया । पेन्द्री ऋत्वियः ऋतौ बसन्तादि समये सघः यः इंद्र 
नामश्रुतः विश्रुतः एष: ` ब्रह्म स्तोत्हणामभीएस्य दयिता महं गणे 
स्तोमि॥ २॥ 
( ऋत्वियः ) बसंत आदि ऋतुभे प्रकट होनेवाला ( यः ) जो इंद्र 
( नामश्रुतः ) अपने नामसे प्रसिद्ध है (एषः) यह ( ब्रह्मा ) स्तोताओं 
के मनोरथोको बढ़ाने वाला है तिसकी में ( गृणे ) स्तुति करता हूँ २ 
३२ ३१ २०३१०२ र वरक प्र ३१२३२३१२ 
बह्माण इन्द्र महयन्तो अर्केखद्धयन्नहये हन्तवा उ ३ 
अथ तृतीया । उसदस्यु ऋषि: अहये वृत्राय क्रियाप्रहर्ण कल्तेव्य- 
मिति कम्रणः सम्प्रदानत्वात्‌ हननक्रियायां बृत्रस्य सश्पदानसंज्ञा 
वुत्रहम्तवै तुवर्थे सेऽसेनिति ( ३, .४, ९ ) तवप्रत्ययः हन्तुम्‌ अफ; 
अर्चनीयेः स्तोत्रैः मन्त्रैः हविलेक्षणप्जेर्वा महयन्तः पजयःतः ब्रह्मणः 
ब्राह्मणाः इन्द्रम्‌ अवर्धयन्‌ बर्डयन्ति प्रीतं कुवन्तोत्यथेः ॥ ३॥ 
( अहये हंतवे ) वृत्रासुरको मारनेके निमित्त (अकै) ्रशांसायोग्ट 
स्तोत्रासे ( महयन्तः ) प॒जते हुए ( ब्रह्मणः ) व्रप्ह्लण ( इन्द्रम्‌ ) इंद्रको 
( अवश्चेयन्‌ ) प्रसन्न करते हैं॥ ३ ॥ 


२३६ क सामवेदसंदिता पेःदंपचे # 
१२ २३१ २ ३ २३ १२ 


खनवस्ते रथमश्वाय तज्ञस्वश वज्र पुरुहत 


३१२ 

हामन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । फेद्री । हे इंद्र ! अनवः मन्नुष्याः ऋमबः ते स्वस्सं- 
बन्धिने अश्वाय वाहनाय तदर्थ रथं ततक्षुः कृतवंतः हे पुरुहृत ! 
बहुशिराहतेन्द्र ! त्वष्टा विश्वकर्मा च त्वदीयं ब्ज्ञ युमग्तं दीहिमन्त 
ब्रकरोत्‌॥ ४ १ 

हे इंद्र ( असवः ) मदुप्य ( ऋभवः ) देवता ( ते ) तेरे ( अश्वाय ) 
घोड़ेके अर्थ (रथम्‌) स्थको (ततक्षुः) रचले हुए (पुरुहृत) हे अनेकांके 
पुकारे हुप इन्द्र (त्वष्टा) विश्वकर्मा ( चद्धम्‌ ) वज्ञकों ( द्युमन्तम्‌ ) 
प्रकाश युक्त वरता हुआ ॥ ४१ 

२३२३१२ २३ २३ १ श्र ३१ २ 


शं पदे मघ रयीषिणो न कामम्रतो हिमोति 
110 1२ दे 

न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ओ- अथ पञ्चमी | फ्री । । रयीषिणः रयि घनं हविलक्षणं प्र षयन्तो 

जनाः इं सुख पद' स्थानं मघं धनं च लभन्ते इति शेषः अन्त: इ द्र 
_ विषयांमोरिकिमर्सद्तः पुरुषः शां खुखादिक न दिनोनि न प्र।प्नोति 
दांत समथो न भबतीत्यथंः स्वयमपि कामम्‌ अभीष्ट रथि रमणीयं 
चनं स्पृद्यत्‌ न स्पृशति ॥ ५॥ 


को म रसू) धनको भी पाते हैं ( अन्नतः ) इन्द्रके निमि 
म करनेवाला पुरुष ( न हिनोति ) दानादि करनेको समर्थ 


| 


& स््यणमाष्य और सान्बय-माषाचुषाद-सहित छ २३७ 


यसः विशं धह्रयकध्ति पुष्णन्तीति विश्वधायसः ऋत्माः भवन्तीत्य | 
सरा सवदा देवाः दानारिगुणयुरूः अरेपसः पापरद्विताश्व मघन्ति । i 

(गानः) इन्द्रकी शरण जानेवाले (सदा) सबंदा ( शुचयः) निर्मळ | 
(विश्वधासः) विश्वभरका पोषण करनेकी शक्तिवाले (सदा) सर्वदा २. 


( देवाः ) दानादि गुण युक्त ( अपेरखः ) पाप रदित भी होते है 
१ २ ६३१२ ३१ दर ३ १ श्र 

आरा याहि वनसा सह गावः सचन्त वत्तनि यद्धमिः७ 
अथ सप्तमी । सम्पात ऋषिः । द्विपात्‌ । उषस्या । हे उषः ¦ वना 

बननीयेन तैजसा सह खाद् म्‌ आयाहि आगच्छ । उषतो चाहनभूताः . 

गावः व नि रथं सचन्त खेवंत अनझ्चेन रथेनायाहीस्यर्थ'। यत्‌या 

गावः ऊधमिः उपळक्षिताः प्रभृता पीना इत्यथः । ताः गावःइति संबधः । 
(उषः) हे डषादेवी ! ( नसा सह ) चाहने योग्य तेजके साथ 

( आयाहि ) अओ ( गाबः ) उषाकी वाहन गोप ( त्त निम्‌ ) स्थको 

(सचन्त) सेवन करतो हैं (यत्‌)जो गौ (झघभिः) बड़े पेनासि युक्त ह्‌ 

१२३१ रर्‌ ३२ ३ १२ ३२ १२ 


उप प्रक्षे मधुमति च्तियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ८ 
अथ अष्टमी । हे इंद्र! परमे श्बय्ययुक्त ! तबे मधुमति माघुय्य'पेते प्रश 
राजकत्‌ कन्बग्रो घखमसे ते त्वदीथे ध्तीयंतः समीपे स्थिताः वयं शय 
रमणीयमन्मं पुप्येम पोष्येम । किंञ्च । त्वां धीमहे वयमनुध्यायेम ॥८॥ 
(इन्द्र) हे इस ( मधुमति) मधुरता युक्त (प्रदे) राज के बनाये हुए 
गूलड़के चमसमे(ते क्षियंतः)तुम्हारेसमौपस्थितडु हम(रयिम्‌) ग्मणीय 
अन्नको (पुष्येम) परो सते हैं (घीमहे) और तुम्हारा ध्यान भी करते हैंट 

१२ ३२३१२ ३ श्र ३२उ ३ १ २र 


ग्रचैन्त्यव मरुतः खको आ स्तोभति श्रुता युवा स छः 

अथ नवमी । स्वक्रीः शोमनस्त्रोत्राः शोमनाम्ना वा मरुतः अकम्म 
अचेनीयमिन्दरम अचेन्ति स्तोतरेदविर्मिः । युवा नित्यतरुणः अतः 
विख्यातः इन्द्रः आस्तोमति तेषां सम्बनर्घ.मि शजजातान्याभिमुख्य न 
हिनस्ति ९ ॥ क 

(स्वकाः) सुन्दर अन्न वा स्तोत्रवाले (मरूतः) मरुत ( अङ) पूजने . हर 
यौम्य इन्द्रको ( अर्चन्ति ) हवि और स्तोत्रोसे पूजते है (युवा) नित्य | 


२३८ & सामवेदसं हिता-पेन्द्रं पल ® 


तरूण ( शत; ) प्रसिद्ध ( स इन्द्रः) वह इंद्र ( आस्तोमति ) उनके 
शत्रओको चढाई करके मरता है ॥ ९ ॥ 
२३९१२ ३१२ ३१२ 
प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विग्राय गाथ 
र रर 
गायंत यं जुजाषते ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । हे विप्रा ! मेघाबिनः ! वृत्रहन्तमाय अतिदायेन वृत्रस्य 
हन्तमः, तस्मै इन्द्राय तं गाथं स्तोचं प्रगायत प्रकर्णण पठत । हे उद्गा- 
तारः! स इंद्र: य॑ स्तोत्रं जुओषते सेवते ॥ १० ५ 
( विप्राः ) हे प्राह्मणों (वृत्हन्तमाग्र) अतिशय करके बृत्रके नाशक 
( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ ( गाथम्‌ ) उस स्तोत्रको (प्रगायत) अधिकता 
से पढा (यम्‌) जिस स्त्रोत्रको ( जुजोषते ) प्रसन्न होकर स्वीकार 
करता है ॥ १०॥ 
इति चउुथाध्या यस्म दशमः खण्डः समाप्तः । 


श्श ३ ड 


अचेत्यभिश्चिकितिईव्यवाइन सुमद्रथः ॥ १ ॥ 


अथ ऐका रशखण्डे-सेषा प्रथमा। हव्यवाट हविषां वोढारं चिकिति 
विशिष्टप्रक्ष: सुमद्रथः सुष्ठ हविश्वु रथीऽतिः अचेति चेत्यते सर्वे" 
ज्ञीयते । यद्वा । व्यत्ययेन कत्त रि प्रत्ययः ( ३, १, ८५) हविः प्रद्वातार 
यजमानं जानाति ५ १॥ ` 

( हव्यवाट्‌ ) हथिओाँ को पहुँचानेबाळा ( चिकितिः ) विशेष बुद्धि 
मान्‌ ( सुमद्रथः ) श्रेष्ठ हवियांसे युक्त ( रथः न ) रथकी समहन पटु 
चनिधाला ( अग्नि: ) अग्नि ( अचति) हवि देनेवाले यजमानको 
जानता है ॥ १॥ 

२३२ ३२१२ ३२३ २ ३१ २ इश्क श्र 

अग्न लं ना अन्तम उत त्राता शिवो भुवा वरूथ्यः २ 


अथ द्वितीया । वन्छुक घिः आग्तैयी । हे अग्न ! वरूथ्यः धरणीय 
सउ्मज्ञनीयः ॥ यद्वा । बरुथ्यः यक्षद तः त्वं नः अस्माकम्‌ अन्तम 
अन्तिकतमः शूवः भव । उत अपि च त्राता रक्षकः शिवः खुखकरडचं 
च॥२॥ 


 सायणभाष्य और सान्चय-भाषानुबाद-सहित क २३९ 


( अग्ने ) हे अग्नि ( वरूथ्यः ) सेवा करने योग्य ( त्वम्‌ ) तू (नः) 
हमारा ( अन्तमः ) अधिक समीपस्थ ( उत ) और ( त्राता ) रक्षक 
( शिव; ) सुखदायक ( भुवः) हो ॥ २॥ 

भने २३२ ३२.३२ ३ १२ १२ 


००९ ग्निमेहो ~ 6 
1 न चित्रो अग्निर्महाना दधाति रत्नम्‌ ३॥ 

अथ तृतीया । आग्नेयीबमृक्‌। महोनां महताम्‌ मध्ये भगो न सूर्य 
इव चित्र: चायनीयः पूजमीयः अग्निः यज्वनां ररनं रमणीयं धनं 
दधाति घारयति । प्रयच्छलीस्यर्थः ॥ ३ ॥ 

(महोनाम्‌) बड़ोंमे (भगो न) खूयेकी समान (चित्र) बिचित्र गुणो 
चाला वा पूजनीय ( अग्निः) अभि, यश करमेवाळांको ( रत्नम्‌ ) 
श्रेष्ठ धन ( दधाति ) देता है ॥ ३ ॥ 

१ २२३२१२ ३२ ३१ रर ३१.३.२ 


विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वासन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥४॥ 

अथ चतुर्थी । एप्स पेग्द्री। विश्वस्य सर्वस्य जत्र॒जातस्य प्रस्तोभ 
प्रस्शो मति हिन॑स्तीत्वथंः । यदि वा इह यज्ञ नूनं पुरो वासन पर्येस्मिन 
देशे वसन्‌ स्थितः स इह नूनं प्रस्तोम ऋत्विष्मिः प्रकरेण स्तूयते स्तो 
भतिस्जु स्तुतिकमो ॥ ४ ॥ 

( विश्बस्य ) सब क्षत्रुओंकों (प्रस्तोभः) नष्ट-करता है ( यद्वि चा). 
और ( इद ) इस यज्ञम ( नूनम्‌) निश्चय ( पुरोबासन्‌) पुर्वदेशम 
स्थित हुआ यदद अभि ऋत्बिजोसे स्तुति किया जाता दै ॥४॥ 

३२३ ३ २३२३ १२ गति ३ २. बे 
उषा उप स्वसुष्टमः सं वत्तयति वत्तनि® सुजातता ५ 
अथ पश्चमी संवत्त क्षिः उषोदेयता दिपदा । इयम्‌ उषाः स्वसुः. 
भगिन्याः रात्रेः सम्बन्धि समः अन्थकारम्‌ अप संस यति आस्मीग्रेन 
तेजसी अपगमयति। सुज्ञातसा सुजातत्यं आत्मनः सुप्रकाशत्वं च 
'चतंनि वक्ष यति रथ प्रापयति ॥५॥ | 

(उषा; ) यह उषा ( स्वसुः ) अपनी वहिन रातके (तमः) अन्ध 
कारको ( अपसंबत्त यति ) अपने तेजसे दूर करती है ( सुजातता ) 
_ अपने शरेष्ठ प्रकाशको भी ( वत्त निम्‌) रथपर पडु चाती है ॥ ५॥ 
३२क ३१२ ३१२३ १ २ ३२ 


इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विशवे च देवाः ॥६॥ 


२४० ® सामवेद्संहिता-ऐन्द्र पर्वे ® 


अध षष्ठी । मौवन आत्यक्रणिः । इमाः इमानि परिइद्यमानानि 

। भुवना भुवनानि नु क्षिं सीषधेम साधयामः बश्ीकुसंः ! कमिति 
पूरकः यद्वा । इमानि सर्वोणि भूतंजातानि अस्मभ्यं कं ट॒स्बं सीषधेम 

. साधयतु पुरूषव्यत्ययंः इन्द्रश्च विशवे सनै देवाइच स्जुत्या प्रीता इममथे 


साथयंतु ॥ ५ ॥ 
` (इमाः हा ॥ दौखनेवाले ( भुवना: ) लो रो को (नुः) शीघ्र (कम्‌) 


खुख पानेके लिये ( सीषधेम.) वशर्म करता हुँ ( इन्द्रः) इंद (च) 
और ( बिश्वे ) लकल ( देवाइच ) देवता भी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
मेरे इस कामको सिद्ध करें ॥ ५॥ 

२ उ ३२३ ३ १२ २२ 

वि खुतयो यथा पथा इन्द्र व्यन्तु रातयः ॥७॥ 

अथ सप्तमी । कवष पेजपऋविः । इयंवेश्वदेबी । हे इन्द्र ! त्वत्‌ 
स्वः संकाइात्‌ रातयः दानानि वियंत्र विवि गच्छतु । तथ दृष्टातः 
पथः राजमार्गात्‌ छ्वुद्रमागो यन्ति तद्वत्‌ ७ ॥ 

(इंद्र) हे इद्र (त्वत्‌) तुमसे ( रातयः) दाम ( पथा स्तर तयः 
यथा) जैसे राजमागेसे छोटे २ मार्ग लिकळते हैं तैसे ( पिबंतु) 


३१ ३१२ ३ १४ ३१२ ३१२ 
झया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः 
अथ अष्टमी । भरद्वाज ऋषिः। द्विपदा । अया अनया स्तुत्या देवहितं 
देवेन योतमानेनेम्द्रेण दत्तम्‌ वाजम अन्नं सनेम बयं सम्भजेम । अपि 
च खुवीराः शोभनपुत्र पेता वयं रातहिमाः शतहेमन्तान्‌ मदेम इषाम्‌ ८ 
(अया) इस स्तुतिसे (देवदितम) इंद्र देवताके दियेहुण (बाजम्‌) 
अन्नको ( सनेम ) हम भोगे (खुबोराः) सुन्दर पुतरसे युक्त हम (शात): 
दिमाः) सँकडों हेमन्त ऋतुओं फ्यंन्त ( मदेमः ) प्रस रहेँ ॥ <॥ | 


३२ ३१ २९ ३२३ १२३ १२ ३१२९ 
जी मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न ईद 

- अथ नवमी । आत्रेयऋषिः। इयं वेश्वदेवी । हे इंद्र ! मित्रः वरूण 
त्वन्य सरो यूयं ऊर्जा रसेन बढेन वा सहिताः इडा अन्नानि पिन्वत 
अस्मभ्यं सिञ्चत प्रथच्छतेत्यथे; पिन्व सेचने ( भ्वा० प० ) श्रातूनाः 
मनेकार्थत्बादत्र प्रयच्छतेत्यथः किञ्च । पीचरों प्रवृद्धम्‌ इषम्‌ अन्न नः 
अध्मांड कृणुदि कुह देहीत्यरथः॥ ९॥. | | 
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(इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( भिन्नः ) मित्र देवता ( वरण; ) वरुण देवता 
तुम सब ( ऊर्जा ) बळ सहित ( इडा ) अन्न ( पिन्वत ) हमें दो (नः) 
हमारे ( इषम्‌ ) अन्नको ( पीवरीम्‌ ). अधिक ( छृणुहि ) करो अर्थात्‌ 
बहुतसा अन्न दो ॥ ९ ॥ - 


२३ १ २ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति । 


अथ दशमी । इयमेकपदाष्टाक्षरा गायत्री । वसिष्ठ ऋषिः। यतः कारः 
णात्‌ इन्द्र: विश्वस्य भुवनस्य राजति ईश्वरो भवति अतः कारणात्‌ इंद्र 
पाधान्येनाभिसुसत्रीकृत्योच्यते इति पूर्वणाम्वयः ॥ १० ॥ 
क्योकि-( इन्द्र: ) इन्द्र ( विश्वस्य ) सब लोकोका ( राजति ) 
इश्वर होता है इस कारण प्रधान रूप से इन्द्र को ही अभिमुख करके 
कहा है ॥ १० ॥ 
चतुर्थाध्यायस्य एकादश: खंडः समाप्त; 


१२ हि ३१ रर ३२३९१ 

त्रिकहुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्प- 

५ RV RRR तार ३ २ 

त्साममपिबदिष्णुना सुतं यथावशम्‌ । से ई 
३ २३ २३ १२ RRR श्र कु 

ममाद महि कर्म कत्तेवे महामुरुछं सेनं 


३२ ३२ ३१ रर३१ रर 
सश्चदेवो देव& सत्य इन्दः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 

त्रिकदुकेषु मुख्याः स्युद्शक्चंत्राष्टिरादिमा । 
जगत्ययं सहस्रे त्यथैन्द्रया झपनस्तथा ६ ` 
अग्नि होतारमित्येषा अस्तु श्रौषडया रुचा । 
बतस्रोऽत्यष्टयोऽसित्थं तवत्यक्षयंमित्यची ॥ 
इमे हृ अतिशात्रवर्याबष्टी इत्येक ऊचिरे । 
प्रबोमहेऽतिजगती तम्निन्द्रमिति ताहशी ॥ 
सौरी ह्ययं सहस्रेति पावमानी त्वया रुचा ! 
अस्तु श्रोषड्‌ वेश्वदेवी मारुती तु प्रबोमहे ॥ 
अभित्यमिति सावित्री स्यादा्मेय्यञ्चिमित्यसो । ` 
ऐन्द्रो 5वश्ष्टा इत्येवं छन्दो दैवतसिर्णयः ॥ 


॥ १ ६ एश्य 


(९४२) '& सामवेदसंहिता-पेन्द-पे & 


अथ द्वाइशखण्डे-तत्र प्रथमा । ग्रत्लमद ऋषिः। मदिषः महान पूज्यः 
. तुबिशुष्मः बहुबलः तृस्पत्‌ ठृप्यक्चिन्द्रः तरिकदुकेछु ज्योतिर्गारायुरित्ये- 
तन्नामकेषु अभिप्लविकेष्कहःखु खतं अभिषुतं यवाशिर यवमय' सक्तुः 
` भिर्मिशितम्‌ आड्पूबंस्य आभ, घातोः क्विपि आरृयेथामित्यादिना 
श्वियः शिर इत्यादेशः तं सोम चिष्णुना सह आपेबत्‌ । यथावश पूल 
यथा तं सोममकामयत तथा अपिबत्‌ बश कान्तो ( अ०, प० ) | बहुलं 
। छन्दलोति ( २, ४, ७३.) शापोलुगभावः सः पीतः सोमः महाम्‌ महा- 
न्तम्‌ उमः चिस्त्ीरणमं ईम्‌ पनम्‌ इंद्रम्‌ ममाद अमाद्यत्‌। किमथम्‌ ? 
महि महत्‌ वृत्रदननादिलक्षणम्‌ कर्म कचे कत्त म्‌ । सत्यः इंदुः खवन्‌। 
देवः दोप्यमानः सः सोमः सत्यं यथाथशूतं देवं सोमं कामयमानम्‌ 
पन इंद्र खश्चत्‌ सञ्चतिव्योततिकमा व्याप्नोतु ॥ १ ॥ 

( महिषः ) पूजनीय (तुबिशुष्मः) बहुत बल वाला ( तुस्पत्‌ ) तृ 
होता हुआ इंद्र ( त्रिकद्रुकेषु ) ज्योति गो, और आयुनाम वाले दिनों 
में ( सुतम्‌ ) सम्पादन किये हुए ( यर्वाशिरम्‌ ) यचके सत्तुओरे मिले 
हुए ( सोमम्‌ ) सोमको (विष्णुना) विष्णुके साथ ( यथावशम्‌ ) जैसे 
पहिले इच्छा कीथी तिसीप्रकार (अपिबत्‌) पीता हुआ (खस) बह पिया 
हुआ सोम (महि) बड़े (कम ) वृत्रचघ आदि कमको (करवे) करनेके 
लिए ( मद्दाम्‌ ) बड़े ( उरुम्‌ ) विस्तार वाले (ईम्‌) इस इद्रको (ममाद) 
मद्‌ युक्त करता हुआ ( सत्यः ) श्रेष्ठ ( इन्दुः ) टपकता हुआ ( देवः ) 
दीत्तिमान्‌ (सः) षह सोम ( सत्यम्‌ ) सत्य रूप ( देवम्‌ ) सोंम चाहने 
खाले ( पनं इंद्रम ) इस इन्द्रको ( सझ्चत्‌ ) व्याप्त हो ॥-१ ॥ 

३२ ३२३१ २ ३१ २३ कवीनां ३ रङ तिय ३.१.२ 
अय& सहलमानवों इशः कवीनां मतिज्योतिविधमी 


है रे ३१२२३२३ १२ ३२३ १२ ३ १२ 


ध्नः समाचीरुषसः संमेस्यदरेपसः संचतसः स्वसरे | 


३१२ ३२ 

मन्युमन्तश्चिता गोः॥ २.॥ 
अथ द्वितीया । ` गौराङ्गिरसक्षिः सहसर्रमानवः सहस्संख्याका 
मलुष्याः यस्य सः, सहस्रसंख्याकैमचुष्येरिवावस्थिते रश्मिमियु क्तः 
दश; सवष दृशनीयः कवीनां मेधाविनां संबंबां मंतिः स्तुतयः मननी- 
यो वा चिधम्म विधातृ ज्योतिः तेजः अयं 'त्रध्नः 'सूय्येः संमीची शुद्धाः 
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निमेलाः अरेपसः. तमः पापरहिताः । सचेतसः समानचित्ता: इमाः 
उषसः समैरयत्‌ सभ्यक्‌ प्रेरयति । ततः स्वसरे दिवसनाभैतत्‌ ( नि० 
ने० १,९) दिवसे मन्युमन्तः मन्युः प्रकासस्त्वन्तः तेज्ञस्विनइचन्द्रमाः 
प्रमृतयः गो आदित्यस्य तेजसा चिताः अपचिता भवन्त्विति विगतते- 
जसका भबन्तीत्परथः । आदित्योऽपि गौरुच्यते (२, ६) इति निरुक्तम्‌ २ 

( सहस्नमानवः ) सहस्थो मनुष्यों बाला ( बृषः ) दर्शनीय (कची- 
नाम्‌ ) बुद्धिमानोका ( मतिः ) माननीय (विधर्म) विधाता (ज्योति) 
तेजः स्वरूप-( अयम्‌ ) यह ( वृध्नः ) सूये ( समीची ) निर्मल ( अरे- 
पसरः ) अन्धकार रूप पाए रहित ( सचेतसः ) समान चित्त बाली 
( उषसः ) इन उंबाओ को ( समेरयत्‌ ) भले प्रकार प्रेरणा करता है 
तदनन्तर ( स्वसरे ) दिनमे (मन्युमन्त) प्रकाश चाले चन्द्रमा आदि 
( गोः ) सूयके तेजसे ( चिताः ) तेज हीन होते हैं ॥ २॥ 

१२ ३ १२ ३२३ १ २२ 

एन्द्र याह्यप नः परावतो नायमच्छा 


३१२ ३ १२३२ ३ १२३९१ २ 


विदथानीव सत्ातिरस्ता राजेव सत्यतिः । 

१२ ३ १२ ३२३ ३२३ २ 

हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न 

३२ रे १२ ३ १ i २ ३ १२ 

पितरं वाजसातये म&हि वाजसातये ॥३॥ 

अथ तृतीया । परूच्छेय ऋषिः । छ० अत्यष्टि । हे इंद्र ! पराचत्तः दूर- 
देशात्‌ स्वर्गलक्षणात्‌ नः अस्मान्‌ उपायाहि अस्मत्समीपं प्रत्यागच्छ । 
तत्र दृष्टान्तः नायम्‌ अयं न पुरोवर्ती अञ्निः अमिषुतः सोमो वा प्रस्तु- 
तत्वाक्निदिव्यते स इव यद्यपि पुरस्तादुपचारान्निषेधार्थीयो नकारः 
सर्वत्र, तथाप्यत्रीचित्येनोपमार्थीयो गृह्यते । यद्वा । परावतः न दूरदे- 
शादिव । यद्यपि यज्ञे सर्वा सन्निहितः तथापि स्वगाँख्यादू दुरदेशा- 
दिव । अस्मिन्‌ पक्षे अयमिति विभक्तिव्यत्ययः । अयं इमं देवयज्ञन- 
देशम्‌ अच्छ अभि प्राप्तुम्‌ आयाहीति शेषः । तत्र हष्टान्तः सत्पति 
सतां सवंदा वत्तेमानानासस्विजाम्पालको यजमान इच पत्याचेश्वये (६, 
२, १८ ) इति पूरवंपदप्रकातिस्वरत्वम्‌ त्वमपि यश्गदाण्यागच्छ. । यद्वा । 
संतां-नक्षत्राणां पतिः चन्द्रमाः ल यथा स्वधाम स्थानमागच्छति तद्र्त्‌। _ 


२४४ & सासवेद्संहिताो-पऐन्द्र पे 8 


अस्तो अस्तं सुप आकार; ( ७, १, २० ) अतपंव बह वृचा अस्तं राजे- 
त्यामंनन्ति अस्तम्‌ शुदं राजेव राजा यथा आगच्छति तंद्वत्‌। किञ्च । 
प्रयस्वन्तः हविर्लक्षणान्नबन्तः यजमाना वयं त्या त्वां तेषु अभिषुतेषु 
सोमेत्रु अ:-हवामहे आभिमुख्येनाह्र्‍यामहे । आह्वाने दष्टांतः पुत्राखः 
पुत्राः पितरं न पालकं जञनकमिव तं यथा घाजसाश्ये संग्रामप्रासये 
तज्जयाय हविः स्वीकरणाय चा आहृयामः ॥ ३॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ( परावतः ) स्वर्गरूप दूरदेश से ( नः अच्छ उप- 
याहि ) हमारे समीप श्रेष्ठ रूपले आइये, तहां इष्टांत कहते है कि-- 
( अयं न ) जैसे यह अभि और सुसिद्ध सोम प्राप्त हुआ है ( सत्पतिः 
विदथानि इव) जेसे ऋस्तरिजोंका पालक यजमान यक्षशालाओंमे भाता 
है ( अस्ता, सत्पतिः राजां इव ) जैसे तारागणोंका पालनंकत्तों चंद्रमा 
अपने घामको प्राप्त होता है ( पयस्वन्तः, त्वा, सुतेषु. आ हवामहे ) 
हांचे लिएदुए हम यजमान तुम्हे सोमसम्पन्न होनेपर अभिमुख होकर 
आह्वान करते हैं ( पुत्राः, बाजसातये, पितरं, न ) पुत्र बल वा अन्न 
की प्रासिके लिए ज़ेसे पिताको पुकारते हैं तैले ( बाजसातये म ९हि- 
छम्‌ ) संग्राममे जय पानेके लिए तुम्हें पुकारते हैं ॥ ३॥ 

१ श्र ३१२ ३२ ३१ 

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्र& संत्रा 
fr RRR २: शर गा ३ १२ 
' दधानमप्रतिस्कृतथ्भश्रवाळसि सूरि । 

त दे 70 शेर दे १२ ३२ 

महिश गीभिरा च यज्ञियो बवते राये 

३ १ २ ३१२ ३ 


है क R 
नो विश्वा सुपंथा कृणोतु वज्री ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । रेभा ऋषिः । तं पू्वोक्तगुणोपेतम्‌ इंद्रं जोद्दवीमि 
यष्टाइं पुनः थुनराहयामि हृयतेरभ्यस्तस्य चेलि सम्प्रसारणम्‌ कीश 
.मघबानं मंहनीयधनवंतम्‌ उग्रम्‌ उद्गूणबळं सत्रा सत्यं यथार्थमेव 
धवांसि बलानि भूरि भृरीणि दानम्‌ अतपवः अप्रतिष्कुतं शत्रभिर- 
ग्रतिरोधनीयम्‌ आह्वयामि । किञ्च मंहिष्ठः पूज्यतमो दातृतमो. चा 
यृशियः यज्ञाहः इन्द्र, गीभिंः अस्मदीयाभिः स्तुतिभिः आ बबस यशे- 
_घ्वाभिमुख्येन बत्त ते। बत्त तेलिंटि रूपम्‌। तसो -षञ्जी बञ्जवान्‌ इन्द्रः 
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राये धनाथ विश्वा सर्वाण्येच खुपथा स॒मार्गाणि रूणोतु करोतु । धनं 
सव दिग्जमस्मान्‌ प्राप्नोतु इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 

( मघवानम्‌ ) धनवान्‌ ( उभ्नवम्‌ ) क्रिसीसे न दबनेवाले (सत्रा) 
सत्य ( सरि ) बहुतसे (भ्रवांसि) बर्लोको (द्धानम्‌) धारण किये हुए 
( अप्रतिष्कृतम्‌ ) जिसको शत्रु न रोकसके पेसे (तम्‌) उस पूर्व मंत्रों 
मै वणन कियेडुण ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जोहयीमि ) वारम्वार आह्वान 
करता हूँ ( मंहिष्ठः ) परमपूज्य ( यज्ञियः ) यज्ञके योग्य इन्द्र ( गीमिः ) 
हमारी स्जुतियांसे ( आवबत्त ) यक्षक अभिमुख होरहा है, तद्नन्तर 
( वज्रो ) क्ञ्रधारी इन्द्र ( राये) धनके अर्थ ( विश्वा) सब ही 
( खुपथा ) सुमागोंको ( कृणोतु ) करे अर्थात्‌ हमें सब दिशाओंसे घन 
प्रात होय ॥ ४॥ 

२३१२ ३२ ३ अग्नि ३१ २३ १ 

अस्तु श्रोषद्‌ पुरो अग्नि घिया दध आ नु त्यच्छ- 

श्र ३ दिन २ ३१ २ १२ ३ २ 

दा दिव्य इशीमह इन्द्रवायू वृणीमहे यद्ध कराणा 

२९२३ १२ ३ २३ १ २ २३२ ३१ 
विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । अध प्र नून- 

श्र ३१२ दछ ३२ ३१२ 
सुप यन्ति धीतयो देवा अच्छ न धीतयः ॥५॥ 
अथ पञ्चमी । परुष्छेपक्षिः। छ० अतिशक्वरी ।अहं पुरः पुरतः 

उत्तरवेद्याम्‌ अञ्निम्‌ आइवर्खीयाख्यं. धिया प्रणयनादि कमणा दच 
घारितवानस्मि । स्यत्‌ तत्‌ शद्धः ताइशं बळं बळवंत वाऽर्निम्‌ यहा 
तच्छद्ध तादशं मरुतां संघरूपं बळं दिव्यं दिवि भवं चु क्षिप्रम्‌ आ-बुणी- 
महे आभिमुख्येन सम्भजामहे फिंच इद्रयायू बृणीमहे प्राथयामहे। 
यद्ध सुपो जुक्‌. ( ७, १, ३९ ) यः विवस्वते विवो हवीरूपं धनं तद्वत 
नव्यसे नचतराय यजमानाय नामां नामौ भूम्या नाभिस्थाने देवयजने । 
यद्वा । वेदिरुपे अथवा माभौ सवस्य फलस्य सम्बन्धके यज्ञे यक्षमाहु- 
सुंचनस्य.मामिः इति भ तेः सन्दाय सम्यक्‌ बध्वा मिथः संयुज्य ऋणा 
धनादिकं कुर्वाणो भवतः। तौ वृणीमहे इति समन्वयः यस्मादेचं तस्मात्‌ 
अस्तु थ्रोषट अस्याः स्तुतेः भषणं भवतु । रोता भवतु वा सस्ता 
गणो5म्निबी इन्द्रवायू पक्षे प्रत्येकापक्षयेकवचनम.अध अनन्तरं नः 


२४६ षक शासवेदसंहिता -पेःद्रेषने ध 
घोतयः अस्मदीयानि कर्माणि स्तुत्या दिरूपाणि प्रनूनम्‌उपयंति प्रकर्षण 
युष्मा्ुपेत्य गच्छन्ति । किंच देवानच्छन अग्नयादिदिचान्‌ आसि- 
मुख्येन प्राप्तुमिव धीतयः अस्मदीयानि काणि उपयंति तेषां समीप 
ग्रापयंति । आलुत्यत्‌ आवुतदू इति नव्यसे नवसि इति प्रनुनं प्रसूनम्‌ 
इति च कम्रेण सस्नामूचश्ष पाठः ॥ ५ ॥ 

हे इद्र में ( परः ) आगेकी उत्तर वेदीमें ( अग्निम.) आहृथनीय 
नामक अग्निको ( थिया ) प्रणयन आदि कस्मंख़े ( दधे ) धारण कर 
चुका हूँ ( त्यत्‌ दियं शर्थः) उस दिव्य बलवान्‌ अग्निको (नु) 
“शीघ्र ( आवृणीमहे ) अभिमुंख होकर आराधना करतें हैं ( इंद्रवायू ) 
इंद और वायुको ( वृणीमहे ) प्रार्थना करते दें ( यद्ध ) जो (विवस्वते 
नव्यसे ) धनवाम्‌ नवीन यजमानके अथ ( नामा) भूमिके नामिरूप 
देवयजन स्थानमै ( सन्दाय ) परस्पर मिलकर ( क्राणा ). मनोरथ- 
सिद्धि करमेयाले होते हैं ( शषट्‌ अस्य॑) इस स्तुंतिका अबण हो 
` (अधः) अनन्तर ( नः ) दमारे (.धीतयः ) स्तुति आदि कमर ( प्रनू- 
चम्‌) अबइय ही ( उपयाति ) तुम्हें प्राप्त दोते हैं और (देघान्‌ अच्छ न) 
मानो अभि आदि देवताओंके अभिमुख प्राप्त होनेको ( धीतयः ) 
हमारे कमे प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
य उर रर ३ ०२ ३१२ ३१ 
प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुतते गिरिजा 
२३१२ १ स्र १ नर ३१२ 
एवयामरुत प्र शधोय प्र यज्यवे सुखादये 
३१३३ १२ ३१२ ३ १२ 


'तबंसे भन्ददिष्टये घुनित्रताय शवसे ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी । पवयामरुदचिः छ० अतिजराती । प्रयंतु प्रगच्छन्तु 
"गिरिजा: गिरौ वाचिं निष्पन्नाः मतयः स्तुतयः । महे महते बः तुभ्यः 
-चर्चेनव्यत्ययेः (३, १, ८५). विष्णवे व्याप्तायाम, इन्द्राय विष्णवे वा मरू 
त्वते भरुद्धिस्तद्वते । कश्य स्तुतये? इत्युच्यते पत्रयामरुत्‌ प॒तन्नाम- 
कस्य ऋषेः पछयलक्‌ ( ७ १, ३९ ) अथवाऽयमृषिः गिरिज्ञाः स्तुतेज़- 
"यिता मवति। किंच श्रयंतु रुतुतयः कर्मे ? शाद्धीय बलाय मारुताय 
इतंररसवे बलविरोषणम्‌ प्रयव्यवे प्रकरण यछव्याय. खुखादथे शोभना- 
अराय खादिराभरणाविशेषः संहस्तेषु खादिश्व कृतश्च सम्दधे इति 
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असपु च ऋषयः पत्सु खादयः इति च श्रतेः । तवसे बलवते । भन्द 
दिश्ये स्तुतिरुपा इष्टियेस्य तत्‌ भन्ददिष्टि:, तस्मै । घुनिन्रताय मेघानां 
चालन कस यस्य, ताइशाय शवसे गमनचते ॥ ६ ॥ 

( एबयामरुत्‌ ) इस नामके ऋषिकी ( गिरिजाः ) वाणीसे उत्पन्न 
हुई ( मतयः ) स्तुतिये ( मरुत्वते ) मर्तसहित ( (विष्णवे ) व्यापक 
( महे.) महान्‌ ( वः ) तुम इन्द्रको ( प्रयंतु ) प्राप्त हों और ( प्रयज्वे ) 
अधिकतासे यजन करन योग्य (सुखादये) छु दर आभरणवाछ (तवसे) 
बलवान्‌ ( भन्ददिष्टये ) स्तुतिरूप इष्टिबाले ( धुनित्रताय ) मेघोंका 
चालनरूप कम्रब्राळे ( शदसे ) गमत्तशील ( शाद्धोय ) मरुतांके बलको 
(प्र) प्राप्त द्वो ॥ ६ ॥ 

३२३१ रर ३ २३ 


अया रुचा हरिण्या पुनानो बिश्वा देषाछ सि 
RP र मम 

तरति संग्युर्व॑भिः सूरो ने संयुग्वभिः । 

१२ ३१२ २३१ रर 

धारा पृष्ठस्य रोचते. पुनांनो अरुषा हरिः । 

२ ३२३१२३१ क्र ३१ २ ३ १२ 


विश्वा यडूपा परियास्यृक्वभिः सपास्येभित्रेकमिः9 


अथ सप्तमी । अनानतः पाइच्छ पिक्र पिः छ० अत्यष्टि । पुनन 
पयमानः सोमः हरिण्या हरित्णया अया अननय! रुचा रोचमानया 
घारया विश्वा सर्वाणि द्वेषांसि के ष्टणि रक्षांसि तरति बिनाशयति 
तत्र दृष्टान्त; सूरो न यथा !सूय्यः सयुग्वभिः सह युक्त रश्मिभि 
तमांसि हिनस्ति तद्वत्‌ सयुग्चसिरिति द्विरक्तिरादराथां । यद्वा। 
धारया युक्तः खोमो युक्तैस्तेजञोभिः सह रक्षांसि तरति। तस्य पृष्ठस्य 
पृष्ठ इति धारक उच्यते जगतो धारकस्य सोमस्य पतंती धारा रोचते 
दीष्यते । पुनांभः पृयमानः हरिः हरितवणः सोमः अरुषः आरोचमानो 
भवति । यद्‌ यः सोमः सतास्येभिः रखाहरणशीलास्यः ऋक्वभिः स्तु 
तिमद्भि, ऋकवमिस्तेजोमिः व्रिइशा विद्वानि सर्वाणि रूपाणि परि 
शाति परितो व्याप्नोति। पृष्ठस्य सुतस्य इति साम्न ऋचः पाठो ॥७॥ 

( पुनानः ) पवित्र करताहुआ सोम (हरिण्या) हरे. बणकी (अयां) 
इस (इचा) प्रकाशवंती घारासे (बिश्वा) सकल (द षांसि) ढ घ करने 
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बाले राक्षसोंको ( तरति) विनष्ट करता : है ( सूरः नः) जैसे सूर्य 
(सयुग्वभिः) मिलो हुई किरणोंसे अन्धकारोको नष्ट करता है (पस्य). 
तिस जगत्को धारण करनेवाले सोमकी ( धारा ) छारा ( रोप्वते ) 
दीघ होती है ( पुनोनः ) पवित्र करता हुआ (हरिः) हरे वर्णका सोम 
( अरुषः ) दमकता है ( यत्‌) जो सोम ( सत्तात्येभिः ) रसलाजेधाल 
( ऋक्‍वमिः ) स्तोताआंसे ( ऋक्कमिः ) तेजोंसे ( विश्वा ) सब 
( रूपाणि ) रुपाँको ( पारियाति ) व्यापता है ॥ ७ ॥ 
म दे श्ड दे १ द २३१२ डेक श्र ३ १२२३ 
अभि त्यं देव सवितारमोण्योः कविक्रतु- 
१२ ३ १२ ड ३२३२ ३२ ३२ 
मचामि सत्यसवॐ रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ । 
३०5 ३२३१ शर ३१२ ३ - 


ऊध्वो यस्यामतिर्भा आदिल्ुतत्सबीमनि 
१२ २ 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥ 


अथ अष्टमी । नकुल ऋषिः । छ० अष्टि। सवितारं प्रेरकं देवं वाग- 
व्यापारेण अभि अर्चाभि सव तः पूज्यामि । कोरशं ? कविक्रतुं क्रांत- 
प्रशं खत्यसवं अवितथप्रेरणम्‌ । रत्न धां रमणीयानां धनानां दातारम्‌ 
अभिप्रियं स्वतः प्रीतियुक्तम्‌ मति मननीयं स्तुत्यम्‌ यस्य सवितुः . 
भा दीप्तिः ऊध्व उक्ता सती ओण्यो द्यावापृथिव्योः । अदिद्यतत्‌ 
अतिशयेन दीप्यते । यंस्य सवितुः सवीमनि प्रसवे सति अभ्नतिः 
सर्वरषा कान्तिः अदिद्युतत्‌ भृशं प्रकाशते। सः सुक्रतुः शोभनकर्मा 
हिरण्यपाणिः हिरण्यहस्तः सविता देवः कृपा कृपया स्वः खर्ग निमि- 
भृते सति अमिमीति इमं सोमम्‌ इयत्तया मितषान्‌। यह्वा । स्वः 
सवेस्या कृपया सडूल्पेन न निरमिमीत ॥ ८॥ 
(कविक्रतुम्‌) सवेश (सत्यसवम्‌) सच्ची प्रेरणा करनेघाले (रस्न- 
घाम) रमणीय 'धनांके देनेबाले ( अभिग्रियम्‌) सब ओर से प्रिय 
(मतिम्‌ ) स्तुतिके योग्य ( त्यम्‌ ) उन ( सचितारम्‌ ) प्रेरक ( देवम्‌) 
देवको ( अचोमि ) पूता हुँ ( यस्य ) जिस सविताकी (भाः) दीसति 
( ऊंध्वो ) ऊँची होकर (ओण्योः) द्यावा पृथिवीमे (अदिष्य॒तत्‌ ) अत्यंत 
दीत होती हैं ( सवामनि) जिसका आधिभाव होनेपर (अमतिः) सव 
'की कान्ति अत्यंत दिपती है (सुक्रतुः) वह सुन्दर कमंवाला (हिरण्य- 
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र ) सबिता देवता ( कृपा ) दया करक ( स्वः ) स्वर्शक निमित्त 
( मिसीत ) इस सोमका पान करवा है ॥ ८ ॥ 
_ ३ १२३२१२ ३१ 
आ्न% हातार मन्य दास्वन्तं वसोः सनुरू 
श्र ३१२ ३ १३ २.३१२ 
सहसा जातवेदसं विग्रं न जातवेदसम्‌ । 
२ ३ १२ ३२ ३२ ३१ २ ३२ 


य ऊर्थया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 


३२३ १ २३२१२ ३१ ३ १२ 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुहानस्य 
१२ 


सर्पिषः ॥ ६ ॥ 
अथ सयमी । परुच्छेप ऋषिः | छ० अलाष्टि। अग्निं सर्वासां देच- 
सेनान'मग्रगज्यम्‌ यश्य” नीयमानं वा । होतारम्‌ अस्मद्याग प्रति 
देवानामाहातारम्‌ । यहा। दोमनिष्पारक होतारं जुहोतेहोतेत्यौणबाभः 
(७, १५) इति यास्कवचनात्‌। अग्निमय होतारमवृणीतेति थतेः । 
अशिमग्न आवहेति च अग्नेराह्वातृच्बं प्रसिद्धम्‌ । अग्नि होतारं . मन्ये 
इत्येवं प्रतिविशेषणं मन्ये इति सम्बन्धः । यदयागनिप्यत्तोरेचोपळक्षि 
तत्वादेतदेव विधेय॑विशेवणम्‌। इतराणि वक्ष्यमाणविदोषणानि स्तुति 
पराणि दास्दन्तम्‌ अतिशयेन दानवन्तं वसो; प्रशस्यस्य सघवां सहसः 
सूनुम्‌ बळस्य पुत्रमग्निं मन्थनकाले बलेन मथ्यसान उत्पद्यतइति तत्पु- 
त्रत्व्ुपचय्यते । जातवेदसं जातानां वेरितारं जांतप्रश्॑ जातधन वा 
जातवेदः शब्दों यास्केन बहुधा निरुक्तः अग्वेजासवेदस्स्वे रष्टान्तः विषं 
न जातवेदसन्जातयिद्यं मेघाचिनं आह्मणमिष तं यथा बहु मन्यते तथा 
त्वामपि स्तौमीत्यर्थः। उक्तणुणद्चिशिष्टो यो देव! स्वध्वरः शौसमयश्ञ- 
वॉन यज्ञं सम्यक निर्थहन्‌। उध्बया उभ्नतयां उत्‌ कृष्या देवाच्या 
देवान्‌ पूजयन्त्या देवान्‌. प्रत्युक्तया वा कृपा रूपया सामध्यलक्षणया 
देवान्‌ प्रयुक्तया इपेति (३,८) यास्कः तेभ्यो दविबदनयुद्धथा युक्तः सन्‌ 
ऋरदोञ्चिष्र दीसतेजञस्कस्य आयुहानस्य आ समन्ताद्‌ 'हूयमानस्य . 
सर्पिषः सरणशीलस्य घतस्य विलापतेन दीप्तस्याज्यस्य विश्वार्रि विशे 


( २५० ) क सोमवेदसंदिता-पेन्द पर्वे ® 


hs ~ 


लेण (मनु स्वयमपि तदाज्यं वष्टि कामयते स्दीकरोतीत्यर्थः । वसो: 
चसुम्‌ इति साम्न ऋचः दाही ॥९॥ | 

( अश्निम्‌ ) सकल देवसेनाओमै अग्रणी या यज्ञोंम आगे किये जामे 
बाळे अन्निक्रो ( होतारम्‌) हमारे यज्ञे देवताका आह।न करने 
बाला वा होमको खुसिद्ध करनेवाला (.दास्वन्तम्‌) अधिक घन देने 
बाला (बसोः सहसः) सबके प्रशंसनीय बलका (सूनुम्‌) पुत्र (जातवेदसं 
चिप्र' न) बिद्याओके ज्ञाता बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणफी समान ( जैतवेदसम्‌ ) 
परममान्य (मन्ये) मानता हूँ (यः देवः) ऐसे झुणोंचाला जो अञ्चि देवता 
( स्वष्चरः ) मलेप्रकार यशका निर्वाह करता हुआ ( ऊध्बया ) ऊ ची 
और श्रेष्ठ ( देवाच्या ) देबताओंका पूजन करनेबाली वा देचताओंके 
प्रति कहीहुई ( छपा ) सामर्थ्वंरूप छुपा करके अर्थात्‌ देवताओके अर्थ 
हवि ग्रहं चानेकी इच्छा करके ( शुक्रशोचिषः ) दीषषतेजस्ची ( आशलुह्णा- 
नस्य ) चारों ओरसे होमे जातेहुण ( ख'पेषः ) घीके ( विश्वाश्मि 
अनु ) विरोषरुपसे भस्म होने पर स्वीकार करता है॥९॥ 

२३ १ रर ३१ २ ३२ ३२ ३२ 


तव यन्नय्य नृपोऽप इन्द्र प्रथम पूर्व्यं दिवि 
३१ ३ ३२ २३२३ १२३१२३ १२ 
प्रवाच्यं कृतम्‌। यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु 
३२३२ २३ २२३१२२१२ ३ १ 
रिएन्नपः भुवो विश्वमम्यदेवमोजसा विदेः 
ट्र ३१२ २३१ रर 


दर्ज शतक्रतुविदोदिषम्‌॥ १० ॥. 


& सायणभाष्य और सान्वथ-माषानुवाद-सहित $ २५१ | 


: शतकतु इन्द्र, ऊजेम्‌ सरं विदेत्‌ लम्म्येत ।इघै हविलक्षणमरन च 

| विदेत्‌ बिदर झामे (तु० ३०) १ यो यद्‌ इति बिदेदू विदा इति च स्न 
। ऋचेः पाठो ५ १० ५ 

खेदाथेस्य प्रकाशन तमो दाद निचारथन। 
पुमथाइचतुरो देयाद्विद्यातीथंभहे*वर: ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेरबर-बैदिक-माग प्रवत्तक भीषौर घुवक 
भूपाल-साम्राञ्य-धुरन्धरेण सायणाचायंण विरचिते पाघबीये 
सामवेदाथम्काश छन्दोग्यार्यान ऐन्द्रकाणड 
चतुर्थोञ्ध्याय; । 
समाप्तम्‌ ऐन्द्रम्‌ पर्व ऐन्द्रकाएड वा इति द्विवीयं-बर्व 

(नृतः ) सबको नचानेवाछे अर्थात्‌ प्रेरणा. करनेवाले ( इंद्र ) है 

इन्द्र ( नयम्‌) मनुष्योंका हितकारी ( प्रथमम्‌ ) पहेलेका ( पद्यम्‌ ) 

पुरातन ( तव ) तुम्हारा (त्यत्‌) चह प्रसिद्ध ( झपः) कमं ( दिचि ) 

स्वयं ( प्रवाञ्यम्‌ ) विशेषकर देवताओसे प्रशंसा पाने योग्य है । 

बह कर्म यह है कि तुमने ९ देवस्य ) बिजय चाहने वाले असुरके 

( असु-) प्राणको ( शरवस! ) कळसे ( रिणन्‌ ) नष्ट करते हुए (अपः) 

उसके रोके हुए जल्यॅको ( अरिणः ) प्रेरणा करी,चह तुम ( विश्वम्‌ ) 

व्याप्त अदेवम्‌ ) अन्धकाररूप असुरका ( ओजसा ) बछसे अभिः 

भुवः ) तिरस्कार करो ( शतक्रतः ) इन्द्र ( ऊर्जम्‌) बलको ( इषम्‌ ) 

इविरूप अन्नको ( विदेत्‌ ) पावे ५ १०॥ 
चतुर्थाध्यायस्य द्वादशः खण्डः चतु्थोध्यायश्च समाप्तः द्वितीयं 
पेन्द्र पष च समाम्‌ 


म ध्याः च्प्र कः य ज्र 
अथ पञ्चमाध्याय आरभ्यत 
न ना र 
कै पवमान पव # 
~ __ 
अस्मिन्नध्याये सोमः स्तूयते । 
३२ छ ९६. रर दु ३ १ रर 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
३ र्ड, ३ ह २३ १२ 
उग्र% शर्म महि श्रवः ॥ १॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्यो खिल जमत । 
निमंमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ 
तृतीयं पव सोमस्य पंवमानस्य संस्जुतिः । 
उच्चात इति गायञ्यश्चत्वारिशच्चतुयु ताः ॥ 
तत्र प्रथमे खण्डे-सेषा प्रथमा । अमही युभ्ह घिः । छ० गायत्री दे० 
सोमः। ते तब सम्बन्धिनः अन्धसः रसस्य उच्चा उपरि जातम्‌ जन्म । 
अपि च । दिनि युछोके सत्‌ विद्यमानम्‌ उग्रम्‌ उद्र, णम्‌ दाळ सुखं महि 
महत्‌ शवः अन्नं च भूस्याददे इत्यत्र यमामनन्ति । चिसर्जनीयलोपः 
साँहितिकः शमिः भौमजन्यः अस्मादशः भूमि राददीयत इत्यर्थः ॥ १॥ 
(सं.स) हे सोम .( ते ) तेरे ( अन्धसः ) रसका (उच्चा) ऊपर 
( जातम्‌ ) जन्म हुआ है ( दिवि) युडोऊमें (सत) विद्यमान (उग्रम्‌) 
प्रभावशाली ( शर्म ) रुखको ( महि ) बहुत (अवः) अन्नको (भूस्या- 
दृदे) भूमिमे जन्मनेवाले इम पाते हैं ॥ १॥ 
१ २ ३२१२ १.१२ र १२ १२२३ 
स्वाढ्ष्ठ्या पदिष्ठ्या पवस्व साम धारया इन्द्राय 
ठे १२ ३२ 
आओ पात्वे सुतः ॥ २॥ 
च अथ द्वितीया । मधुन्छन्दा ऋषि: हे सोम! ब्वाय पातवे पातु' सुतः 
.. अभियुत्त्त्य॑ स्वाऱिछया स्वाइंतमया मदिष्ठया अतिशयेन मादधिञ्या 
` धारया पदरच झर॥२॥ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सडिति $ २५३ 


( सोम ) दे सोम ( इन्द्राय पातये ) इन्द्रके पीनेको ( सुतः ) संपा- 
दन किया हुआ तू ( स्वाधिष्टया ) परम स्वादयुक्त ( मदिष्ठया ) परम 
हर्षे देनेबाली ( घारया ) धारसे ( पवस्व ) क्षरित हो ॥ २ ॥ 

१२ ३ १२ ३१ ३२ 

वृषा पवस्व धारया मरुत्वत च मत्सरः । 
२ ३ १२३ १ २ 


विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीय । थुृगुर्वारुणिक्र षिः। हे सोम ! त्यं वृषा स्तोत्दणाम- 
श्मितम्‌ वर्षफ्रः सन्‌ धारया त्वदीयया पबस्त्र द्रोणफलशमागच्छ । पवः 
तिर्गतिकमा आगतरूतं यदास्माभिरिम्द्राय दीयते तदा मरुत्वते सह्या 
मरुतो यस्य सन्ति तस्मे इन्द्राय मत्सरः मदकरश्च भव । कीरृदाः ? 
विश्वा बिश्वानि सर्वाणि व्यात्तानि वा घनानि ओजसा आत्मीयेन 
वलेन युक्तः सन स्तो उृभ्यस्तानि प्रय च्छन्‌, त्वं माइयिता भवेति खमन्वयः३ 

हे सोम ! जुम ( वृषा ) स्ढोताओंके मनोरथोंक्री वर्षा करते इप 
( धारया) अपनी घाराखे (पदस्व) कलशर्न आइये (च) और आनेपर 
जव हम तुम्हे इन्द्रको अपंण फरे तब (मख्त्वते) जिसके मरुत्‌ सहायक 
हैं ऐसे तिस इंद्रक निमित्त (बिश्वा) सकल धनौको (ओजसा) अपने 
बलसे ( दधानः ) धारण करते इण (मत्सरः) मइकारी होऔ ॥ ३॥ 


२३२२ १२३ १२ ३ १ दे 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
३ १२ ३२ 


देवावीरघशंसहा ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी ।अमदीयुक्र थिः । हे सोम ! ते तब देवादीः देवकामः 
अत्रशं सहा राक्षसानां हन्ता वरेण्यः सर्गेवंरणीयो मरः मकरः यः रसो 
विद्यते तेन रसेन अन्धस आदरणीयेन पवस्व क्षर ॥ ४ ॥ 

हे सोम (ते ) तेरा ( देवावीः ) देबताओका इच्छित (अघशंसहा) 
राक्षसांका नाशक ( बरेण्यः ) परमधेष्ठ ( मरः ) हर्भरायक ( यः ) 
जो (रसः) रस है (तेन) उस ( अन्ध जा ) आदर योग्य रससे 
( पत्रस्थ') कळशमे आओ ॥ ४ ॥ 


"२७४ & सामवेदसंहिता -पवमानंपर्चं के. 

श्ड ३ १ २ इ १ दरै जे SRR 

तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 

१ र ३ १२ 

हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५. ॥ | 

अथ पञ्चमी । त्रित ऋषिः । तिस्रो वाचः कगादिभेदेन त्रिविधाः 
उदीरते स्तुतीः प्रोट्वायन्ति ऋत्विज:। दैनवः आशिरेण प्रीणयिव्यः गावः 
मिमन्ति शब्दायन्ति दोहाथंम्‌। हरिः हरितवणः सोमश्च कमिऋदत्‌ 

द कुवन्‌ गच्छति कलशम्‌ ॥ ५ । 
अ कत्विज ( त्स्तिः ) कक आदि ल तीनप्रकारकी (वाचः) स्तु- 
तियांको ( उदीरते ) उच्चारण करते हैं ( थेनवः ) दूधसे तस करने 
वाली ( गावः ) गौएँ ( मिमंति ) दुहनेके निमित्त रँमाती हैं ( हरिः) 
हरी सोम ( कशिक्रदत्‌) शज्द करता हुआ (पति) कलडामे ज.ता है ५ 

१ क ३१२३२१२३१२ 

इन्द्रायेन्द्रो मरुत्ते पचस्व मधुमत्तमः । 

३४५ ३१०२२३१२ 

अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ पष्ठी । कश्यप ऋषिः । हे इन्दो ! सोम ! मधुमत्तमः अतिश- 
येन मधुम(न्‌ अकस्य अचमीयस्य यज्ञस्य योनि स्थानं आखदम उपवे- 
ष्टु' मरुत्वते इन्द्राय इन्द्राथ पवस्व क्षर ॥ ६॥ ह 

(इन्दो) हे सोम (म्चुमत्तमः) अत्यन्त मधुर तू ( अकस्य योमिम्‌ ) 
पूजनीय यज्ञस्थानमे ( आखदम्‌ ) विर,जमान ददोनेको (मरुत्वते) इंड 
के अथ ( पवस्ध ) कछशम प्राप्त हो ॥ ६॥ 

२१३ १२२३१ श्र ३२ 

असाव्यरशुमेदायाससु दन्तो गिरिशः । 

र न योनिवापदत 

श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ सपमी । जमदग्निक खिः। गिरिष्ठाः पर्वते जातः अंशुः सोमः 
मदाय मदाथेम्‌ असाबि अभिषुतः । अप्सु वसतीवरीषु दक्षः प्रदृद्धश्व 
भवति । bo ॥ गी न यथा श्येनो वनादागत्य ततान 
श्वत अयं सोमः योन स्वकीयस्थामम्‌ आ सद्‌ ह आसीदति ॥ ७॥ ऐप 

( गिरिष्ठाः ) प्ते उत्पन्न वक अंशुः ) सोम ( मदाय ) ह॑भेके . 

किया गया ( अप्सु ) जलम ( दक्षः) वृद्धि | - 


ee — FE 
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को प्राप्त देता है (इयेनः न) जैसे श्येन पक्षी वनसे आकर अपने स्थान 
में स्थित होता है तेखे ही यह सोम ( योनिम्‌ आसदत्‌) अपने स्थान 
में स्थित होता. है ॥ ७॥ र | 

१२. ३१२ ज्र २१ २ ३ १२ 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 

३१२ ३२३१२ 

मरुद्धया वायवे मदः ॥ ८.॥ 

अथ अएमो । दृढ़च्युत आगस्त्य ऋषिः । हे हरे ! हरितवण पाप- 
हतची सोम ! दक्षसाधनः दक्षो बखन्तस्य साधकः मदः मदकरड्य त्वं 
पवस्व क्षर । किमथम्‌ देवेभ्यः इन्द्रादिभ्यः पीतये पानाय । तथा मररूइः 
स्यः घायवे च पीतये पान!य पवस्य क्षर ॥ ८॥ 

( हरे ) हे पाप हरने वाले सोम ! ( दृक्कषसाधनः ) वलका साधक 
( मरः) मद्कारो तू ( देवेभ्यः पीतये ) इन्द्रादि देवताओं के पौने के 
निमिस ( मरुइक्यः ) वायु देवताके पौनके निमित्त ( पचस्व ) कलश 
से प्णे हो ॥ ८॥ 

१३ है १ २३२ ३२३ १ रे 

परि स्वानो गिरिशः पवित्रे सोमो अक्तरत्‌ । 

१२ या १ २ ग्रति 

॥ ६ ॥ 

मदेषु सः ऋ० असितदेवलौ । अस्याः परस्याशच काइयपौ ऽसित 
ऋषि: । अयं से.मः पवित्रे. पय्यक्षरत्‌ परिक्षरति । स्वानः सुव/नः 
अभिषूयमाणः गिरिष्ठाः गिरिस्थार्यी गिरो वर्तमान इत्यर्थः । स रवं 


-मद्रेषु मादकेषु स्तोतकेषु सबंधा असि सवंस्य घाता दाता वा भवसि। 


स्वानः सुवानः इति अक्षरन्‌ अक्षाः इति च साम्न ऋचः पाठौ ॥९॥ 
_ (सोमः) यह सोम ( पवित्रे ) शुद्ध क ( भकत ) पणं हो 
गिरिष्ठाः ) पर्वत पर उत्पन्न बा स्वानः ) संपादन (किया 
ख तू ( मदेषु ) स्तोता आडिको मै ( सवंधा असि ) सकल 
अमीशेका दाता है ॥ ९॥ 9 रह 
१२ ३२ ३२ ३१ रर, शकर 
परि प्रिया दिवः कविर्वयाखसि नप्त्योहितः । 


२ ३१२ 


'३ २१ 
स्वानैयौति कविक्रतुः ॥ १० ॥ 


२५६ & खामवेइसंदितो-पवदमान-पषे % 


अथ दशमी । - कबि्रेधाबी । कविकतुः अन्तः प्रज्ञः कान्तको वा 
सोमः नसयोः अधिपवणफलकयोः हितः निदितः। दिवः लोकस्य 
प्रिया प्रियाणि वयांसि वयन्ति गच्छन्तीति .बयांसि ग्रावाणः तालि । 
तथा च मन्त्रवणः श्येना अतिथयः पवतानाम्‌ ककुमः इति। स्थानेः 
अभितुण्ब द्भिरध्वयुः क्तानि परियाति गच्छति। स्वानेः सुघानैः इति साम्न 
ऋचः पाठो ॥ १० ॥ 

( करिक्गुः ) बुद्धिवद्ध क सोम (नप्त्यो) अधिषएचणके फछकोंमें 
(दितः) स्थापित हुआ (दिवः) द्यढोकके (प्रिया) ष्यारे (बर्यांसि) जाने 
बालों को ( स्त्राने; ) अध्तर्यु ओके सहित (परियाति) प्राप्त होता है १० 

पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त: ॥ 

१ रर M२ २ ३१५ 

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
३२ ३१२ 
सुता विदथे अक्रमुः १ ॥ 

अथ द्वितीये खण्डे-सैषा प्रथमा । इयावाश्व षिः । सोमासः 
सोमाः मदच्युतः मदखाबिणः सुताः अभिषुताः सन्तः मंघोनां हच्चि- 
मतां नः अस्माक सस्वन्थिचि विदथे यज्ञे वले अन्नाय कीचेये वा 
प्राक्रमुः प्राच्छन्ति । मधोनां मघ्रोनः इति पाठौ ॥ १॥ 

( मदच्युतः ) आनन्दको बरसानेवछि ( सोमासः) से.म (छुताः) 
अभिषुत हाने पर ( मघोनाम ) हबि वाले (नः) हमारे (विदथे) यमे 
(अवसे) अन्न और कीर्तिके निमित्त (प्राक्रसुः) पात्रोमै प्राप्त होते हैं १ 
RR ये २२३६ १-५२ . ३११ 

प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त उर्मयः । 
१ बन ३१२ ८ 
[नि महिषा इव ॥ २॥ ` | 
अध द्वितीयं ।:त्रित ऋषि:। विपश्चितः मेधाविनः सोमासः सोमाः, 
प्र नयन्त पात्राणि प्रति गच्छन्ति । क्रिमिव ? अप ऊर्मयः अप इति षष्ठी 
व्यत्ययेन द्वितीयो । अपाघूमेयः अतपच बद्बुचाः अपान्नयन्तीति पठ- 


स्ति ते यथा सततमुद्ध बन्ति. तद्वत्‌। बाहुल्येःय दृष्टातः । अतो गमने . 
* ष्टान्तम्तरममिधीयते बनानि महिषाः प्रबुद्धा मग! इव। अथवा स्वारः 
` यात्‌ प्रद्रवणे प्रथमो रातः । ड्वितीयस्नु दशापबित्रादघः प्रदेश ॥.२॥ 


SIO ET end noo pe आ. "त ” 


Si 
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( विपञ्चितः ) वद्धिवधक ( सोमासः ) सोम ( अपः ऊमयः ) 
जलको तरङ्गोकी समान (मदिषाः चनानि इव) जले पशु वनम जाने 
हैं तैसे (प्र नयभ्त ) पात्रोमे प्राप्त होता है ॥ २॥ 

१२ ३२१२ ३२३३३ २. उरे दो र 

पवस्वन्द्रा वृषा सुतः कूधी नो यशसो जने । 

२ ३ २३ १२ 

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अमहोयुक्त चिः हे इन्द्रो | सोम ! सुतः अभिषुतः 

दषाः सेक्त। त्वं एवस्व धारया क्षर। जने जनपदेषु नः अस्मान्‌ यशसः | 


यरास्विनः कृषि कुरा विश्वा सर्पान्‌ द्विषः डेप्टून्‌ दाजून अघ जंहिभारय 


( इन्दो ) हे सोम ( सुतः ) खींचा हुआ तू ( वृषा ) मनोरथांको 
पूर्ण करने वाळा होता हुआ ( पवस्बः ) धारासे प(मं प्राप्त हो. (जन) 
देशमै ( नः ) हमै ( यशसः ) यश वाला (क्कि) कर ( विश्वाः ) सव 
( द्विषः) शत्रओंको ( अपजहि ) नष्ट कर ॥ ३।॥ 

2 ९७९ १ ARE 

'बूषा ह्यांस भानुना सन्त खा हवामह । 

१२ ३ हुँ २ 

पवमान स्वटशम्‌ ॥ ४ । | 

अथ चतुर्थी | भृगु थि । हे सोम ! त्वं वृषा अभिलषितफलानां 
वर्षिता असि हि भवसि खलु । तस्मात्‌ हे पवमान ! प॒यमान पुमान 
घा सोम । स्वह शं सर्वस्य द्रष्टारं भाजुना तेजसा द्युमन्तं दोदिमन्तम्‌ 
अतिशयेन तेजस्तविनमित्यर्थः। स्तुतिमन्त वा त्वा त्वां हवामहे यज्ञेषु 


हें॥ ४ NE 
माह्या त्‌ (हि) निश्चय (वृषा) इच्छित फलोंकी वर्षा करने चाला 


(.असि ) है, इस कारण ( पवमान ) है पवित्र करने वाळे सोम ! 
( स्वद'दाप_) सबके द्रष्टा ( भानुना ) तेजसे ( युमन्तम्‌ ) दिपते हुए 
( त्वा ) तुम्हें ( वामहे ) यशौमै आह्वान करते हैं ॥ ७ ॥ 

१२ ३१२ ३१ २३ पसीना 0४९९: 

इन्दुः पविष्ठ चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 

३९ शर ६; ११२९ र 

सृजदश्वँ स्थीखि ॥ ५ ॥ 

१७ ' " 
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अथ पञ्चमी अस्या उत्तरस्याश्च कश्यप ऋषिः । चेतनः प्रज्ञापकः 
प्रियः देवानां प्रीतिकरः । इंदुः सोमः कवीनां फ्रान्तकर्मणां स्तोह्हंणां 
मतिः मत्या स्तुत्या पविष्ट पवते । अदं हयं रथीरिच रथीष ऊमिम्‌। 
सजन सुजति ॥ ५ ॥ 

( चतनः ) चेतनता देनेबाळा ( प्रियः ) देवताओंका प्यारा (इंदुः) 
सोम ( कचीनाम ) ऋत्विजोंकी (मतिः ) स्जुतिसे ( पविष्ट ) पात्रमै 
पूर्ण होता है ( अश्वम्‌) घोड़ेको (रथीरिव) रथी जैसे तैसे ही (सुजत) 
धारको रचता है ॥ ५ ॥ 

१२ ३ २ ४ १२ ३ १ २२ 


२२ 
असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 


३ १ २ ३१ श्र 
शुक्रासो वीरयाश*ः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी । वाजिनः बलवन्तः आशवः वेगवन्तश्च सोमासः सोमाः 
गव्या गवेच्छया अश्वया अश्व च्छया वीर्या घीरेच्छया च । ग्रासक्षत 
कस्विग्मिः प्रकर्षेण सज्यन्ते ॥ ६ ॥ 

( वाजिनः) बलवान्‌ ( आशवः ) वेगवान्‌ ( सोमासः) सोख 
( गव्या ) गौकी इच्छासे ( अश्वया) घोडांकी इच्छासे ( चीरया) 
पुत्रोकी इच्छाले ( प्रासक्षत ) ऋत्विजोंके द्वारा अधिकतासे रचेगये है 

१२ ३१२३१ श्र ३ १२ 

पचस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 

३१ स₹३१२ 

वायुमा राह धमणा ॥ ६ ॥ 

अथ सप्तमी । निधि; काइयप ऋषि: | हे सोम ! देबः द्योतमानस्त्वं 
पचस्त्र धारया क्षर । अपि च तवं मदः मदकरो रस; आयुषक्‌ अनुषक्त 
यथा भबति तथ इंद्रं प्रति गच्छतु । अपि च त्वं वायु' घर्णा धार- 
केण रसेन आरोह प्र.प्डुदि। देव आयुषक देवायुषग्‌ इति पाठौ ॥ ७॥ 
हे सोम ( देवः ) प्रकाशवान्‌ तू ( पवस्व ) घारासे पात्रमे एण हो 
(ते) तेरा (मदः) आनंददायक रस (आयुषक्‌) मिलताहुआ। ( इन्द्रम्‌ ) 
इ'द्रको ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( मणा) चारक रसरूपसे ( वायुम्‌ ) 
वायुको ( आरोह ) प्राप्त हो ॥ ७॥ 
३२ ३१ श्र ३२ 


१२ 
. _ पमानो अजीजनदिवश्ित्रै न तन्यतुम्‌ । 


सयाम 
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१ 

ज्योतिबेश्‍वानरं बृहत्‌ ॥ = ॥ | 
_ अथ अष्रमो अमहीयुक्र घिः । पवमानः सोमः बहत्‌ महत्‌ घेश्वानर 
बेश्वानरएख्य ज्योतिः तेजः दिचः घुदाकस्य चित्रं विचित्रं तन्यतु' न 
अशनिमिव अजीजनत्‌ अजनयत्‌ ॥ ८ ॥ 

(पवमानः) सामने ( बृहत्‌ ) बढ्मारी (बेश्वानर॑ ज्योतिः) बैश्वानर 
नामवाल तेजको ( रिवः ).द्योळकके ( चित्रम्‌) विचित्र ( तन्यतुं न ) 
वञ्चको समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया है ५८ ॥ 

१२ ३२३ १२३ १२ ३१२ ३२ 


पारि स्वानास इन्दवो मदाय बहेणा गिरा । 
१२ ३ १२ 
CA 

मथो अन्ति धारया ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी ! कयोः काश्यपोऽसित ऋषिः | स्वानासः सुवानाः 
अभिषूयमणाः इन्द्यः दीप्ताः। बहंणा महत्या गिरा स्तुतिरूपया वाचा 
मधो इति विभरिऱ्यत्ययः (३,१,८५ ) । मधवो मदकराः सोमाः धारया 
सह देवानां मदाय तदर्थ पयर्षरित दशापवित्रादधः क्षरन्तीत्यथंः । 
मधो सुता इति साम्न ऋचः पाठो ॥ ९ ॥ ` 

(स्वानासः) निचोड़ेजाते हुए (इभ्दवः) दिपते हुए ( बहंणा ) बड़ी 
(गिरा) स्तुतिरूप बाणीसे (मधो) मरदकारी सोम ( धारया ) धारासे 
(मदाय)देचताओंके मदके अर्थ (पयरषेन्ति) दशापवित्रसे नीचे टपकते हर, 

१३ १२ ३ १ सर ३१ ति ३२ 

परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्योख्मोवधि श्रितः । 

३१ रर ३ १२ । टु 

ह विम्रत्परुस्पृहम्‌ ॥ १० । व 

कावि Re ्थालत कविः मेधावी सिन्धो- 
रूर्मावधिश्चितः आश्रितः सन्‌ पुरुस्पृहं बहुमिः स्पृद्णीयं कारू स्तोतारं 
बिश्चत्घास्यन्‌ सोमः परिस्यन्दते इति सम्बन्ध) कारू कारम्‌इति पाठौ 

( कविः ) घुद्धिवर्धक ( सिघोः ) सिघुकी (ऊर्मो) तरंगमे (अधिः 
श्रितः) आश्रित हुआ ( पुरुस्पृहम्‌) अनेकोके स्पृहायोग्य ( कारम्‌ ) 
स्तोताको ( बिभ्रत्‌.) धारण करता हुआ सोम ( परिभ्रालिष्यद्त्‌ ) 


पान्नमे पकता है ॥ १० ॥ ु 
९ पत्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; समाप्त! 


(२३० ` छ सामवेदसंदिता'पेन्द पर्वं क 
२३ २ ३२२, ३ र्‌ २ ३१ श्र 
उपो षु जातमप्तुरं गोमिमङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
क 
इन्द दुवा अयासुः ॥ १ ॥ 
अथ तृती खण्डे- सैपा प्रथमा । अमहौयुर्क पिः सुजातं सम्यक्‌ 
प्राहभू तम्‌ अप्तु वसर्तीवरोभिः प्रेरितं भङ्ग शात्रूणाम्भञ्जकं गोभिः 
'गोविकारे; पयोभिः परिष्कृतम अलंकतभ संस्कृतम्‌ । इन्दु सौमं देवाः 
इन्द्रादयः उपायासिघुः उपगच्छन्ति ॥ १॥ re 
( खुजातम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार प्रकट हुए ( अप्तुम्‌ ) जळोक प्रेरणा 
` करेहुए ( भङ्गम्‌) श्ुओके नाशक (गोभिः ) गोधृतादिसे ( परिष्कृ- 
तम्‌ ) संस्कार किये हुए ( इन्दुम्‌) सोमको (देवाः ) देवता ( उपा- 
यासिपु:) प्राप्त होते हैं ॥ १॥ | 
1 कः १ ३ २३ RR ।२ ८ 
ट » पुनानो अक्रमीदभि विश्वा सधो विचषणिः । 
6 0२. २२९० ३०९ २ 
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ २॥ 
` अथ द्वितीया विचर्षणिः दष्टा पुनानः सोमः बिश्वाः सर्चाः मृधः 
_ कात्रसेनाः अभ्यक्रमीत्‌ अभिक्रामति । विप्र' मेघाविनं तं सोमं घातिभिः 
 झुच्िभिर्वा शु्स्मान्त अळं वन्त; 


 दादुसेनाओपर ( अभ्यकमीत्‌ ) आक्रमण करता है ( चिप्रम्‌) :उस 
मेधावी सोमको ( घोतिभिः ) शुद्धियोंस (शुम्भन्ति) अळंृत करते दै 
Mo RR. के. हैंड Le Od 


आविशत्‌ कलश» सुतो विश्वा अ्न्नभि 
न्द्राय धीयते ॥ ३ ॥ 


र्निः। सुतः अभिषुतः सोमः कलशं 
; सम्पदः अभ्यर्षन्‌ अभितो गम- 


( विचर्षेणिः ) दष्टा ( पुनानः ) सोम ( विश्वाः) सब ( मृधः ) - 


इनद्राथे धीयते दशापवित्रे अध्वयु- | 


% सायणमाष्य और सान्यय-माषाचुवाद-लदित कै २९१ | 


( खुतः) निकाछाइआ[ (कलशम्‌ आविदान) कळप प्रवेश करता 22 क 
हुआ ( तरश्वाः) सब ( शियः ) सम्पदाओंकी (अभ्यर्षन) वर्षी | 


करताइुआ (इन्दुः ) सोम ( इन्द्र ) इंद्रके अर्थ ( थोयते ) स्थापन 
कियाजाता हे॥३॥ | ; 
१ बि २३ १२ ३ १२ इक श्र ३२ 
अपाम रथ्यो यथा पवित्रे चखाः सुतः । 
१.१ ३ १ शा 
कार्ष्मन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चजुयों । प्रभूवसुऋ पिः । रथ्यो यथा रससस्चन्धी अश्व इवं 


ख यथा विसुज्यतते यक्ष तद्वत्‌ चम्योः अधरिषत्रणफङकयोः सुतः अभि 


घुतः सोमः पवित्रे अलि सृ्ाऽभूत्‌। तथाभूता घाजी वेगवान, सोमः 
अपर्म्मन्‌ काष्मणि 'युद्ध इतरेतराकर्षणात्‌। अत्र देवानामाकर्षणवति 
यश्चास्य संथमे न्यक्रमोत्‌ नितरां ऋति ॥ ४ ॥ 

(रथ्यो यथा) डोसे रथका घोड़ा छोड़ दियाजाता है तैसे ही यज्ञ 
( चम्योः) अधिषयणके फलकोमे ( सुतः ) निचोडादुआ सम 
( पवित्र) पत्रमे ( अलि ) छोडागया, ऐसा (बाजी) वेगवाला सोम 
( काप्मण्‌ ) यज्न॑रूप युद्धम ( न्यक्रमीत्‌) अरमण करता दे॥४॥ 

श्ड ३ १ इर ३२ ३२ ३ १४२ 


8 

प्र यद्गावो न भूर्णयस्सेषः अयासो अक्रमुः । 

श २ ३२३ ३ १२ । 

व्नन्तः कृष्णामप चम्‌ ॥ ५॥ | 

अथ फ्चमोः। मेध्यातिथीक्णिः। यन्‌ ये भूणंयः क्षिप्रा त्वेषाः 
दीप्ताः अयासः अवाः गमतकुशलाः ऊप्गां त्वम अर घ्नन्तः अभिषचेण 
निरस्यन्तः त्वज्चिः सम्वरंण कमा ( तुर प॑? ) इदरम्धूताः सोमा प्राक्रमुः 
यश्च प्रर्त वरि । तब इृएान्तः गावो न उदकानीच तानि यथा द्विप्रः 
मधः पतर्ति तद्वत्‌। गात्रः एवं वा उपमीयते ता तथा स्वगोष्टमाश 
गञ्न्ति तद्वत । अथवा गावः स्तुतिवाचः ता यथा स्तुत्यं प्रति श्षिप्र 
प्राप्नुवन्ति, तहत यक्ष प्रदत्त यन्ति तान्‌ स्तुजे इति शेषः । यत्‌ ये इति 


साइन ऋचः पी 1७४ ती 3 
(यत्‌ ) जो ( भूण॑यः ) त्बरायुक्त (त्येपाः ) प्रकाशयुक्त (अयासः) 


गमनशोल ( कृष्गान्‌ त्वचन्‌ ) ढकनवाळी अंघयारीकी (अप्घन्त) | 


अभिणबसे दूर करतेहुए बह सोम ( प्राकसुः ) यक्षको प्रदत्त करते हैं ` छ 


' २६२ ` क सामवेदसँहिता-एवमानपर्व क 
तहाँ दृष्टान्त-( गावः न ) जैसे कि--गौएँ शीघ्रतासे गोठमें जाती हे । 
३१ २ ३ १२ ३१२ ३२ 


अपघ्नन्‌. पवसे मुधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 


३१ रर ३ १२ 


नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी । अध्याः परस्याश्च निप्र विकर थिः हें सोम ! मत्सरः 


मइकरः यः, त्वं मधः दिसकान शत्रन अप घन्‌ मारणन्‌ ऋतुवित्‌ 
९2५ 


अस्मभ्यं प्रजा प्रयच्छन पवसे क्षरसि स त्वं अदेवयुम्‌ अदेबकारं जन 
राक्षसवर्ग नुदस्व प्रेरय ॥ ३ ॥ 

( सोम ) हे सोम (मत्सरः) मदकारी तू ( मथः ) दिखक शत्रुओं 
का ( अपन्नन्‌ ) नष्ट करतादुआ (क्रहुबित्‌) हमें शान देताहुआ (पवसे) 
पात्रर्म पूर्ण होता है ऐसा तू ( अरेवयुम्‌ ) देवताओंकी न चाहने 
वाले राक्षसोंकों ( नुइस्व ) दूर कर ॥ ६ ५ | 

३१ २ ३ १२३ २३ २३१२ 


आया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः | 
३ १ श्र ३२ 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । हे साम ! मानुषीः मजुव्यागा दितानि अपः उदकानि 
दिस्वानः प्रेरयन्‌ त्वं ययो धारणा सूय्यम्‌ रोचयः प्रकाशयः । तथा अया 
अनया धारया पवस्व क्षर ॥ ७॥ | 
है सोम (मानुषी) मनुष्यों के हितकारी (अपः ) जलोको (दिन्यानः 
प्रेरणा करता हुआ त्‌ (यथ() जिस धाराले (सयम) सयको (रोचयः) 
प्रकाशित करता है (अया) इस धारासे (पवस्व) पात्रमे आओ ॥७॥ 
op २ ३१२ दे २६. ३२ नह 
स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तत्रे । 
१. २३२३२ 


३ तरि 
वासं महीरपः॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । अमहीयुऋ षि; | हे सोम ! यस्त्वं महीः महतीः अपः 
महान्त्युरकानि चविवाँसं निरुन्धानं वृत्राय वृत्रं हन्तवे हन्तुम्‌ इन्द्रम्‌ 
आविथ अरक्षः स त्बं पवस्व धारयां क्षर । सोमं पीत्वा मत्तः सन्निन्ट्रो 


, मदान्त्युदकाति रुन्धानं वृत्रं जघानेत्यथेः-॥८॥. | 


६७ सायणमाभ्य और सान्वय-माषांनुचाद-सदित छ २३३ 
हे सोम तू (मद्दी)) बहुत ( अपः ) जलको. ( बब्रिबांसम्‌) रोकने ` 
खाले ( जुशाय इम्तवे ) वुत्रासुरके भारनेको ( इंद्रं आविधः ) इंद्रकी 
रक्षा कर ( खः ) बह तू ( पवस्व ) थारासे कलशको पुणे कर ॥ ८॥ 
३२ ३१ श ३ १२ ३ २३. २ 
अया वीतो परि.खव यस्त इन्दा मदेष्वा । 


३१२ ३१ २२ 


अवाहृन्नवतींनव ॥ ६ ॥ 

` अथ नवमी । अमहीयुक्र बिः । हे इन्दो ! सोम ! अया अनेन रसेन 
थीती बीत्ये इंद्रस्य भक्षणाय परिस्रक् परिद्वर । कीरशेन रसेनेत्यत आह 
ते संब यः रसः मदेषु संग्रामेषु नवतीनंघ नघनवतिसंस्याकाः शस्बर- 
पुरी: अवान्‌ जघान (अमु' सोमरसं पीन्वा मत्तः सञिन्द्रः उक्तसंख्या- ` 
कान शास्बरपुरीजेघानेसि मत्वा रसो जघानेतंयुपचारः ) ॥ ९.॥ 

( इन्दो ) हे सोम ! ( अया ) इस रससे ( बीती ) इंद्रके भक्षण 
करनेके निमित्त (एरिस्चव ) कलश रप ( ते) तेरा ( यः ) जो 
रख ( मदेषु ) संप्रामोर्म ( नवतीनंघ ) शम्बरकी निन्यानवे पुरियांको 
( अवाहन ) नष्ट करता हुआ ॥ ९ ॥ 

१९ ३६२ २र३श्ड३ १२ ३ १ २ 


परि दुक्छ सनद्रयिं भरद्ाजं नो अन्धसा । 


डिल शहर रर च ; 

स्बानो अर्घ पवित्र आ ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । उषध्य ऋषिः। युक्ष दी्ः सनत्‌ दीयमानं सेन्यं दा 
रयिम्‌ धनं यस्य ताइशं बार्ज बलम्‌ अंधसा असेन सह सोमः नः 
अस्माकं परिभरत्‌ परितो हरतु प्रयच्छतु इत्यर्थः । अथ प्रत्यक्षस्तुतिः हे 
सोम. ! स्थानः सुबानोऽमिषूयमाणस्त्वम्‌ पवित्रे आ अर्थ आभिमुख्येन 
क्षर । दक्ष शसनद्रयि णक्षःसनद्रयि इति, स्वानः सुवानः इति च साम्न 
ऋचः पाठौ ॥ १०॥ 

(दक्षम्‌) दोघ (सनत) दिये जाते हुए ( रयिम्‌) धनको (बाजम) 
बलको ( अंधसा ) अन्न सहित ( नः ) ह्म (.परिभरत्‌) सोम सत्र 
प्रकारे देय, हे सोम ( स्वानः ) अभिषुत होता हुआ (पवित्रे) कलश 


जे ( आअषं ) सब ओरसे टपक 0 १९॥ 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः ग्वंडः समाप्तः ॥! 


' २१४ "क सामबेद्संहिला-पेन्ठ्रै पवे क 


१२ ३ २३ १२३२ ३१ र्र 


अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमेहान्‌ मित्रो म दशतः । 


सर्थैसूर्यण दियते ॥ १ ॥ 

अथ चतुर्थे खण्डे-सैषा प्रथमा । मेध्यातिथि् पिः 1 वृषा कामानां 
वर्षकः हरिः हस्तिवर्ण; महान्‌ पूज्यः मित्रो न यथा सखा तद्वत्‌ दशत 
दष नोयो यः सोमः अचिक्रदत्‌ दाब्दङ्करोति सोऽयं सोमः सूय्यण-सह्‌ 
दिद्यते दिवि प्रकाशते । दिद्यते रोचते इति सार्न ऋचः पाठौ ॥ १॥ 

( वृषा ) मनोरथोकी वर्षी करमचाला (हरिः) हरेबणंका ( महःन्‌ 
पूज्य ( मित्रो न) मित्रकी समान (दांतः) दर्शनीय जो सोम (अचि- 
कदत्‌ ) शब्द करता है वह सोम ( सूयण सम्‌ ) सूर्णके साथ. (दिद्यते) 
चुलोकर्म प्रकाशित होतां है ॥ १॥ 

२३१२ ३२३१२३१ २ 
आते दं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे । 
२ ३ १ २३१२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । भृगु षि: । हे सोम ! यष्टारो वयं ते सबं स्वात्त 
. दक्षं बलम्‌ अद अस्मिन्‌ यागरिने आ अभिमुस्येन वृणीमहे सम्भज्ञा- 
महे । कीडशम्‌ ? मयोभुवं सुखस्य भावयितार वाह धनादीनां प्राप- 
कम्‌ पान्तं शत्रभ्यो रक्षकम्‌ । पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीयं काग्यमान 
_ बलमिति॥२॥ 
हें खाम ! हम यजन करने वाले (ते) तेरे ( दक्षम्‌ ) बलको (अद्य). 
आज्ञ यज्ञेके दिन ( आ बूणीमहे ) अभिमुख होकर आराधना करते हैं. 
कैसा है वह बल मस ) नु देने वाळा (बहिम) घन आदि 
ने वाला (पांतम्‌) दा रक्षा करनेवाला 
ग अनेको चाहते हैं ऐसा है ॥२॥ तली 
MRR. रर ३२३ १ २ 


अद्रिभिः सुत सोमं पवित्रे आ नय । 
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'( मन्दी ) जो इंद्रको हणे देता है (सः) बह ( तर्त्‌ ) पापसे तर जाता 


TF 


क सायणमाप्य और सान्यय-माषानुबाद-सदहित 


अथ तृतीया । उचथ्य ऋषि। हे अध्वर्य्यों ! अद्विमिः प्रावमि 
अभिषुतं सोमं पवित्रे आनय प्रापय । एतदेच दशयति इंद्राय इर्य 
पातये पानाय पुनाहि पुनीहि पावय । पुनाहि पुनीहि इति, आनय 
आसुजे इति च सास्न ऋचः पाठो ॥ ३॥ 0 क 
( अध्वयों ) हे अध्वयु ! (अद्रिभिः) पाषाणोसे ( सुतम्‌ ) निकाले 
हुए सोमरसको ( पवित्रे) कलशमै (आनय) पहुंचाओ (इंद्राय पातवे) 
इंद्रके पोनके निमित्त ( पुनाहि ) पवित्र करो ॥ ३॥ का 
२३२३ १२ ३ १२ ११५ रर 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
२३२ दे १ २ .. र 
तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थो । अवत्सार ऋषिः । मन्दी देवानां हषेकः स सोमः तरत्‌ 
स्तोस्हन्‌ पाप्मनः सकाशात्‌ तारयन्‌ धावति द्रोणकलशं गच्छति । 
धावतीति पुनरपि तदेयाहात्यन्तद्राथ सरसत्समन्दीधावतीति। यद्दा । 
अस्य ऋचो यास्‍्फ्रेनोक्तार्थों द्राडयः । तद्यथा तरति स पापं खव मन्दी 
यः स्तौति धावति गच्छत्यूध्वी' गति घारा सुतस्यान्धसो धारयाभिषु- 
तस्य मन्त्रपूतस्य वाचा स्तुतस्येति ( नि० प० १३, ६ ), ॥ ४॥ ; 
( सुतस्य ) निचोड हुए ( अन्धसः) सोम की (धारा) धार से. 


है ( थावति ) ऊध्वगतिको प्राप्त होता दै ॥ ४॥ 
१. २ ३९ २ जार यि २ ३१२ 
झा पवस्व सहसिणॐं रयिथ सोम सुवीर्यम्‌ । 


६०8७ रेक. 
अस्मे श्रवार्णसि धारय ॥ ५ ॥ 
'अथ पञ्चमी । निभ विक्र घिः । हे सोमं ! त्यै सहस्तिणं बहुसंख- 

घाक॑ सुवीय्य शोभनसामर्थ्योपेतं रि घनम्‌ आ पवस्व आभिमुख्येन 
क्षर अपि च अस्मे अस्मासु शरवांसि अक्षानि धारय स्थापय ॥ ५॥ 

( से.म ) हे सोम तू ( सहस्रिणम.) संहो संख्याके ( सुघीयम्‌) | 
भरेष्ठ शक्तियुक्त ( रयिम्‌) धनको (आ पवस्व) अभिमुख होकर बरसा | 
और (अस्मे) हमारे विर्षे (अवांसि) अन्नांको (घारय) स्थापनकर॥५॥ | 


२५६ क सामचेद्संहिता-पचमानं पव क. 
१२ २१२.३ १२ ३१ दर्‌ 
अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । 
३१ २ ३ १२ 
रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । प्रत्नालः पुराणाः केचित्‌ आयः गमनबंतो 5श्वा मधीय 
नवतर॑ पदम्‌ अन्वक्रसुः अनुक्रमन्ते रुपकव्यघाहरेण सोमाः स्तूयंते रुचे 
ष्त्ये तदर्थं सूय्यं जनन्त जनयंति ॥ ६ ॥ 
(धत्नासः) पुरातन (आयवः) गमनशील सं मोने (नचीयः) नघीन 
( पदम्‌ ) स्थानको ( अन्बक्रमुः) आक्रमण किया (रुचे) दीप्तिके अर्थ 
( सूयम्‌ ) सूर्यकी समान सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 


३१२३ रश ३ १२ 
अषां सोम द्मत्तमोऽभि द्रोणानि रोर्वत्‌ । 
१ २ ३ २३ २ 


अथ सप्तमी। भगुक्र घिः। हे सोम ! चमत्तमः अतिशयेन दीप्िमान्‌ 

त्यै द्रोणानि प्रयोगबाहु ल्यापक्षमेतद्वहुवचनम्‌ द्रोणफलशान मिलक्षीकृत्य 

रोरुवत्‌ पुनः पुनभ रा वा दाब्द' कुर्वन्‌ अर्थ आगच्छतु । दशापवित्रम 

भ्याश्निगतः सोमः अविच्छिन्नधारया पतन्‌ शब्दङ्करोति खलु । तत्र 
 रष्टांतः वनेषु वननीयेषु यज्ञेषु वनसम्बम्धिषु यज्ञग॒हेषु वा योनो स्थाने 
' आसीदन्‌ यद्वा चनेषु योनौ भुमौ आसदन्‌ पूर्व स्थितः सन्‌ यश्षगृहम्‌ 
अभ्यपेतीति सम्बन्धः ॥ सीदन्‌ योनौ वनेष्वासीदन्‌ श्येनो न योनिम्‌ 

इति साग्न ऋचः पारौ ॥ ७॥ 


(सोम ) हे सोम ! (द्य॒मत्तमः) अत्यन्त दीसिमान्‌ तू ( द्रोणानि ) 
 कळदामे ( रोरुवत्‌ ) घारवार शाब्दं करता हुआ ( बमेंषु ) यक्षगरहांमे 
) स्थानमै ( आलीद्न्‌ ) प्रथम स्थित होता हुआ ( अधे ) 


ओ- सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ ७ ॥ 


सि ३ १२ ३ १२ 


आसि वृषा देव वृषनतः । 


के सायणभाष्य और सान्वय- 


अथ अप्टमी। कश्यप ऋषि: । हे सोम ! वषा. 
यमान दीसिमान्‌ असि। अपि च है देव ! चोत्तमा 
बुषत्रतः बर्षणशीलकमोसि । किञ्च हे सोम ! वृषा त्यै धर्मा 
मदुष्याणां च हितानि कर्माणि दश्रिवे दिते इति पाठौ 
-(सोम ) हे साम ! ( ववा ) कामनाओंकी वर्षा करने वाळ 

( युमान्‌) दीति वाला ( असि ) है और (देव) हे दिव्य सोम (दृष 
मनोरथपूरक तू ( बुपत्रतः ) घर्षाके ब्रत वाला है. और हे सं 


मनोरथपूरक तू ( माणि ) देवता और मनुष्योके हितकारी कमी. 
(द्ध्रितरे) पा करता eh ८॥ और मजुप्यांक दितक 


२ 
कर 
इषे पवस्व धारया मज्यमानो मनीषिभिः । 

१ ३ ३ १ श्र 

इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ६ ॥ ह 

अथ नवमी । कश्यप ऋषिः । हे इन्दो ! सोम ! मनीषिभिः ऋत्ि- 
गमिः सञयमानः शोध्यमानस्त्वम्‌ इपे अस्माकमन्नाय धारया पवस्त्र क्षर . 
श्चा रोचमानेनान्धसा गाः पशन अमीहि अभिगच्छ ॥ ९॥ 

( इन्दो ) है सोम ( मनोधिभिः ) ऋत्विजोंस (मज्यमान;) शोधन 
किया हुआ तू ( इजे ) हमे अन्न प्राप्ति करानेके लिये ( धारया ) धारा 
से ( पवस्व ) पात्रमें आगमन कर ( इचा ) रुचिकर अन्न रूपसे (गाः) 
गो आरि पशुओंको ( अभीहि ) प्राप्त हा ॥ ९ ५ 

३१२ ३ १२३ १२ ३ 


२ 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवरव देवयुः । 


२ ३ १२ ३२ 


अव्या वॉरॅमिरस्मयुः ॥ १० ॥ क 
अथ द्शमी। असित ऋषिः । हे सोम! बुषा कामानां वर्षिता देवयुः 
देवकामः अस्मयुः अस्मत्कामश्च स्वम्‌ अव्या अंबेः वारेभिः वाले; इते 
दशापवित्रेमन्द्राय म रकरया धारया पवस्व क्षर ॥ अन्याबारेभिः अव्य 
बा भय पाटी ८ ॥ (देवयु ) कु 

ड यी सो | (वृषा) कामनाओंकी वषी करनेवाला (देवयुः 

देवताओंका इच्छित (अस्मयुः) इमारा कामना किया हुआ तू (अब्याः) 
रक्षाकर ( यारेभिः ) बार्लोसे रचे हुए पत्रमे ( मन्द्राय ) आ 
धारासे ( पवस्त्र ) प्राप्त दो ॥ १०॥ ` स्का 


५४:$ 
कक 


पट 


२६८ & सामवेद्संहिता-पवमान-पत्ने £ 


३२ ३.१ २ ३२३ देक २२ 
अया सोम सुकृत्यया महात्सन्नभ्यवर्धथाः । 
३ १ र्र 


मन्दान इद्‌ वृषायंसे ॥ ११ ॥ 

अथ एक्ारशो। कविः ऋषिः । हे सोम ! अया अनया सुङृत्यया 
शोभनया अभिषवादिलक्षणया क्रियया' महान्‌ पूज्यमानः सन्‌ देवाच्‌ 
प्रति अभ्यवद्धयाः अभ्यवद्धय | मन्दानः इत मोदमानः एव वृषायसे 

बडाचरलि यथा मोदमानोः वृषभः शब्द' करोति तथाभिषवचेला- 
याम्‌ उपरवेषु राज्द' करोषीत्यथः ! अभ्बवद्धथाः अम्यवद्धत इति 
बुबायसे वृषायते इति च पाठाः ॥ ११॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( अया ) इस ( सुङृत्यया ) शुन्दर' किय। से 
( महान्‌.) पजित होते हुए ( अभ्यवर्द्धथाः ) देवताओके निमित्त बढ। ` 
(मन्दान इत) प्रसन्न होते हुए (इषायसे) दूषको खमान शब्द करते हो११ 

३१ रर ३ १२ 


आय विचरभेणिहितः पवमानः सचतति । 


| १ श्र ३२ 


हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । जमदसिः ऋषिः। विचर्षणिः चिद्रष्टा हितः परे . 
. निहितः पवमानः शोध्यमानः अयं सोमः आप्यम्‌ अप्खु भ्यं बहन्‌ महत्‌ 

. अन्नं हिन्वान; प्रेरयन्‌ चेतति सर्वे: संज्ञायते ॥ १२॥ 

ओज (बिचर्घणिः ) विशोषरुपसे ज्ञानमय ( दितः ) पात्रमै स्थित (पब-- 
` मान; ) शोधनः किया जाता हुआ. ( अयम्‌ ) यह सोम ( आप्यम्‌ ) 
जलसे उत्पन्न इण ( बहत) बहुतसे अन्नको ( ।हन्वानः ) देता हुआ 
तति ) सब पुरुषासे जाना जाता है ॥ १२॥ 
स्ट केश श्र ३२१ २ 


| महे तु न ऊर्मि न बिभ्रदपासे । 


३१ २ 


यास्यः ॥ १३ ॥ 


क) सि। न सम्प्रस्यर्थं अयाः | 
हदेचान. यष्ट्रमभिगच्छति। | 


| 
1 
| 
। 
| 
1 
| 
। | 


` स्य) यशके (योनिम्‌) स्थानको ( आसीदलि ) प्राप्त होता हे और. 


कै सायणभाष्य और-मावाबुबाइ-सहिति 1 
. (शदो) हे सोम ! गीला होता 5 
से ( तुने ) धनक अर्थ ( प्रा्धसि 
( अयास्तः) ऋषिः ( ऊर्मम) 
करता हुआ ( देवान्‌ अभि ) देचताओंका यजन करनको जाता है 

३ १ २३२२ ३२३१२ 3, 

अपघ्नन्‌ पवते सधो5प सोमो अरान्णः। 

२ ३ १२ ३२ 2 

गच्छन्निदस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ - 

अथ चतुद शी । अमदीयुः ऋषि। । सोमः मधः हिसकान्‌ शत्रन्‌ 
_ अपन्न मारयन्‌ अर्ण: शक्तो सत्याम्‌ चनानामदातँश्च अपप्नन्‌ इंग्रस्य 
| निष्कृतं स्थानं गच्छन्‌ प्राप्युबन्‌ पवते धार्या क्षरति ॥ १४॥ 

(सोमः) सोमं (मध) शत्रुओंकी (अपघ्नन्‌) मारता हुआ (अराव्णः) 
शक्ति होमे पर घनका दान न करने वालोंको भी मारता हुआ और 
( इंद्रस्य ) इंद्रके ( निष्कृतम्‌ ) स्थानको ( गच्छन्‌) प्राप्त ह.ता हुआ | 
( पवते ) घारासे क्षरित होता है ॥ १४ ॥ 

पञ्च॑माध्यायस्य चतुर्थ खण्डः समाप्तः ॥ 2: 

३.४. २९.१२३१ मर 

पुनानः सोम धारायापो वसाना अपसि । 
RRR RRR दे २३ १२ 
आ रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरणयय*| 

अथ पञ्चमे खण्डे--सेषा प्रथमा । छ० बद्दती । भरद्वाजादयः सप्त | 
ऋषयः । हे स म ! पुनानः शोधकः अपः वसतीवरीः वसानः आच्छा- 
दयम घारया अधेक्षि गच्छसि द्रोणकलशो किञ्च रत्नधा रमणीयानां | 
-धन्यां दाता त्वम्‌ ऋतस्य यस्य यं,नि स्थानम्‌ आसीदसि अपि च 
देवः द्योतमानः सोमः उत्सः प्रस्यन्नशीलः सन्‌ दिरण्ययः देवानाम्‌ 
[दितरमणीयो भवसि खडु देवो देव इति साम्न कचः पाठी ॥ १॥ 
` (खाम) हे सोम ! ( पुनानः) पवित्र करनवाला तू (अपः) नली 
को ( वसानः ) आच्छादन करताहुआ ( धारया ) घारासे ( अर्षसि) 
द्रोणक्लशमे जाता है ( रत्वधा ) रमणीय ध्नोका देने वाला तू (कत | 


(देव!) हुआ सोन ( उत्सः ) बहता हुआ( (हिरण्ययः) देवताः ` २. 
आका मीर जीय होता है ॥ १॥ ge 


२७० ६ सामवेदसंहिता -एचमानं?प्च क 


२३१ २ ३२३ ३१२३२ 


परीतो षिञ्चता खतं सोमो य उत्तम इविः। दध 


र ३3 २ रउ ३२३ २२३१२ 


। न्वा्ँयो नयों अप्स्वारेन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः २ 
अथ द्वितीया । हे ऋरिबिञ्ञः ! खुतम्‌ अभिषुतं सोमः इतः अस्मात्‌ 
कमणः ऊर्ध्वम्‌ अथवा अस्मात्‌ प्रदेशादृध्व परिषिञ्चत बसतीवरीभि 
इतो घिञ्चत इत्यत्र संहितायां छान्द्स रोरुत्वम्‌। आदेशाप्रत्ययो रिति 
घत्वम्‌ । यश्च सोमः देवानाम्‌ उत्तमं प्रशस्तं हविः भवति। अपि ख नय्यं 
मनुष्याय हितः यः च सोमः अप्खु वसतीवरीषु अन्तर अन्तरिक्षे घा 
। दृघन्बान्‌ गच्छन्‌ भवति। त॑,सोमम्‌ अद्रिभिः ग्रावभिः अध्वय्यु 3 सुषाव 
असिषुतं चकार तं परिषिञ्चतेति समम्चयः ॥ २॥ 

(यः) जो ( सोमःः सोमः ( उत्तमं हविः) देवताओका श्रेष्ठ 
हवि होता है ( नर्यः ) मनुष्योंका हितकारी ( यः) जो सोम (अप्खु; 
अन्तः ) जलोंके भीतर ( दधन्वान्‌) गमन करता है ( सोमम्‌ ) जिस 
सोमकों ( अद्रिभिः, सुषाव ) अध्वयु ने पाषाणांखे निचोड ( छतम्‌, 
इतः, परिषिञ्चत) उस निकाले हुए सोमरसको इस स्थानसे ऊपर 
को जलम सीचो ॥२॥ | 

२ ते ९ श्र ३१ रर ३ १२ 
आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


२३ २-३२ ३कMरर ३२२३ २३ १ 


जनो न पुरि चम्वोविशद्धारिः सदो वनेषु दभ्रिषे३ 


अथ तृतीया । ऋ० अत्रिः । हे खोम ! अद्रिभिः ग्रावभिः स्वान 
अभिषूयमाणस्स्वम्‌ अः्यया अविमयानि वाराणि बालानि पवित्राणि 
2 से कुवाणः सन्‌ आ पचसे मि 
क्षरांस । हरिः हरितबणः ख सोमः चम्धोरधिषवणफलकयो रुपारे 
स्थिते कलश विशात्‌ प्रविशति । तत्र दष्टॉन्तः जनो न यथा जनः पुरि 
पुरे प्रविशति । स त्वं वनेषु काष्टनिमितेषु पात्रेषु सङ; स्थानं दध्रिषे 
दृधित्रे इति साम्न ऋचः पाठौ ॥ ३ 

(सोम ) हे सोम ( अद्रिभिः ) पाषाणोँसे ( स्वानः ) निचोड़ा 
हुआ तू ( अच्यया, बाराणि ) रक्षक बालोंको ( तिरल ) व्यवधान 
करता हुआ (आ यवसे) अभिमुख होकर कलश मे प्राप्त होता है (हरि) 
` हरे वर्णका बह सोम ( चम्वोः ) अधिषवणके काष्ठांपर धो हुए कलश . 
. मे(पुरि जनो न ) जैसे नगरमे पुरुष प्रत्रेरा करता है तैसे ( विशत्‌) _ 


मिलन नकद नील कल बन eis 


लिय सा क 


छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुचाद्‌-सहित & २७१ 
प्रवेश करता है; वह तू ( चनेषु ) काठके पाने ( सदः ) स्थानको 


` ( दध्रिरे ) बनाता हुआ ॥ ३॥ 


२ ३१२ ३ २ ३१ २३ १२ 


१ र 
जु सोम देबवीतये सिन्धुने पिप्ये ऐसा । 
१ ३१ 


दा रे CO: 

अशोः पयसा मदिरो न जागविरच्छाकाश 
३ १२ 

मधुश्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । ऋ० विश्वामित्र, हे सोम ! त्वे देववीतये देवानां 
पानाय तदर्थम्‌ अणंसा बसतीव्य्याख्य नोइकेन प्रपिष्ये प्राप्यायसे । 
तत्र रशंतः सिन्धुः न यथा सिन्धुरुदकेन प्राप्यायते तत्‌ प्यायतेः लिटि 
लिरथङ्गोश्वे ति -पीभावः ततः स त्वम्‌ मदिरिः मदकरः सुराद्रिरिघ 
जागृविः जागरणशीलः यद्द/ न ` सम्प्रत्यथै इदानीं मदकरो जारणः 
शीलस्त्वं अंदोः छताखण्डस्य पयसा मधुचुतम रसेल मधुरस्य 
कारयितारं कोशां द्रोणकळशाम्‌ अच्छ अभिगच्छति ॥ ४॥ - 
( सोम ) हे सोम (त्वम्‌) तू ( देववीतये ) देवताओंके पीनेके अर्थ 
( सिन्धुः न ) सिन्धुकी समान ( अणंसा ) वसतीघरी नामक जलसे 
( प्रपिप्ये ) बृद्धिको र्त और पूण होता है ( न ).इस समय (मदिरः) 
सदकारी ( जाणुबिः ) जागरणशील तू ( अशोः ) लताके डुकड के 
( पयसा ) जलसे ( मधुश्चुतम्‌) मधुरसको बहानेवारे ( कोशम ) 
द्रोण कलशको ( अच्छ ) प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 
१२ ३२ ३२ ३२३ २३१२ १ २ 
सोम उ ष्वाशः सोतृभिरधिष्णुभिखीनाम्‌। अश्व 
३१२ ३ १२ ३१२ ३१२ 
येव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ५ 
अथ पञ्चमी। सोतृभिः घुण्वद्भिः स्वानः सुव/नो ऽभिषूक्माणः 
सोमः अवीनां स्नुभिः मात्स्पृत्र्नून(सुपसंख्यानमिति वात्तिकेन सानु- 


दाब्द्स्य स्नूमाचः समुच्छितेबालैः पवित्रेरधियाति अधि अधिक गच्छ॑ति। 


उ इति प्रसिद्धौ । अश्वयेव बड़वयेव इरितवणंया थार्‍या याति | मन्द्रया 
मदकारिण्या धायया द्रौणक़लदामधिगच्छति । उ ष्वाणः इषुबाणः 
इतिःपाठो ॥ ५ ॥ 


( सोतृभिः ) निचोडनेवालोसे ( स्वानः ) निचोड़ाज़ाता हुआ- 


२७२ . क सामबेद्स द्विता-ऐन्द्रं पचे ® । 


(सोमः) खोम ( अवीनाम्‌) अवियोके ( स्चुमिः ) बालोसै शुद्ध होकर 
. ( अधियाति ) पहु चता है ( ड ) यह प्रसिद्ध है (अश्वया इव) बडया 
के द्वारा जैसे ( हरिता ) हरी ( घाऱ्या ) धारा करके ( याति ) प्राप्त 
होता है ( मन्द्रया ) आनन्ददायक ( धारया ) थारा करके (याति) 
प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
४ १ २ ३१ २ 


२ ३ १ wy २ DT oo eS ~ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे । 
देश २ ३ २ ३ १, श्र ३२३ रै 


र ( [a w 
पुरूणि बम्रो नि चरन्ति मामव परिधीथरति 
Er R 
तार्&इहि ॥ ६ ॥) 


अथ षष्ठी । हे इम्दो ! सोम ! तव सख्यो सखिकमंणि अहं दिश्रे दिवे 
अन्वहं रारण रमे, रणेलिंटि उत्तमे णि रूपम्‌ । हे बच्चो ! वञ्रचणं.! 
सोम ! पुरूणि बहुनि रक्षांसि मां तच सख्ये स्थितं न्यदचरस्ति नी्यौनं 
चरन्ति बाधन्ते । ये मां बाघन्ते तान्‌ परिधीन्‌ रक्षसान्‌ तवम्‌ अतीहि 
आगच्छ ॥ ६॥ 

(इन्दो) हे सोम ( सख्यो ) तेरे मित्रभावमें (दिवे दिव) प्रतिदिनं 
(.रारण ) रमण करूँ (बच्चो) हे सोम ! (पुरूणि) बहुतसे राक्षस (माम्‌) 
मुझे (न्यबचरन्ति) बाधा देते है (.तान्‌.) उन ( परिधीन्‌) राक्षसांको 
तू ( अतीहि ) नष्ट कर ॥ ६ ॥ डरे 

३ १ २ ३१ यर्‌ 

मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । 
३२ ३१२ ३१ २३२३ १२ देक रर 
रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषैसि ॥७॥ 
अथ सप्तमी । - ऋ० बरिष्ठः। हें खुहत्त्या ! हस्ते भवः हस्त्या 
अंगुलयः, शोभनांगुछिक सोम ! स॒ज्यमानः शोध्यमानरूवं समुंद्रे अ तः 
, रिक्षे कलशे वा वाचं शरम्‌ इन्वसि प्रेरयसि । किञ्च, हे पवमान पूयः 
मान सोम ! पिशङ्ग हिरण्यं रज्ञतादिभिः पिशङ्गवर्णे बहुल प्रशत पुरू 
स्पृहं बहुभिः स्पृहणोयं रयि घनम्‌ अभ्यषसि स्तोत्डणामभिक्षरसि 
 प्रयच्छसीत्यथः ॥ ७ ॥ द 
(सुहस्त्या) हे सुन्द्र अ गुलिवाँसे संपादन करे हुए सोम ! (मृज्य- 
_मानः) पवित्र कियाजाता हुआ तू (सघुदरे) कलदामे ( वांचमः) शर्म 


क सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सदित $ २७३ 
को (इन्वसि ) प्रेरणा करता है ( पवमान ) हे सोम ! ( पिशङ्गम्‌) 


सोना चाँदी आदिसे पीतवण (बहुरूम्‌) बहुतसे (पुरुस्पृदम) अनेकोके 


चादे हुए ( रयिम्‌) धनको ( अभ्यषेसि ) स्तोताओंको देते हो ॥७॥ 
३१ रर ३ २३ हरे? 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। समुद्र 

रर ३ १.२ ३९१ २ ३१२ ३१२ 
स्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥=॥ 
अथ अष्टमी । ऋ० विश्वामित्रः । ओयवः गमनंशीलाः सोमासः 

सोमाः मद्यं मरकरं मदम्‌ आत्मीयं रसम्‌ अभिपबंते असितो निर्गेमयंति। 
कुत्रेत्युच्यते समुद्रस्य अन्तरिक्षस्य अधिविष्टपे अधिक समुच्छितपवित्रा 
यहा। समुद्रस्य यस्मात्‌ सध्षुद्द्रवन्ति रखाः तस्य कलशस्य अधि 
उपरि विष्टपे स्थाने पवित्रे निगेमयंति ।॥ कीदृशः ? मनीषिणः मनस 
ईशितारः मत्सरासः मदकराः मदच्युतः मद्‌करेण रसेन च्य(वयितारः । 

विष्टपे, विष्टपि मदच्युतः स्वर्विद इति च पाठौ ॥ ८ १ 
(आयवः) गमनशील (मनीषिणः) मनको प्रिय लगनेव(ले ( मत्स- 

शाखः ) मद्कारी (मदच्युतः) मदकारी रसको टपकानेवाले (सोमासः) 

सोम (समुद्रस्य) कलशके ( विष्टपे) ऊपर ( मद्यम्‌ ) मद्कारी (मदम्‌) 

अपने रसको ( अभिपवते ) सब ओरको निकालते हैं ॥ ८॥ 

३ १ २.३ ११३२ ३२३१२३२ २१, 

पुनानः सोम जागृविख्या वोरेः परि प्रियः । त 

श्र ) ३१९ ३१२ 

विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिज्ञणः ॥ ६॥ 

अथ नवमी । ऋ० काइयपः हे सोम ! जाग्विः जागरणशीलः भियः . 
प्रीणयिता त्व' पुनानः पूयमानः सन्‌ अव्याः मेष्या वारे; बालेनिर्मिते 
दृश(पचिन्रे परिक्षरसि । अङ्गिरस्तमहे अङ्गिरसां बरिष्ठः विप्रः मेधावी 
त्वं पित्णां नेता अभवः भवसि । स त्वं नः अरमदीयं यश मध्या 
मधुना आएमीयेन रसेन मिमिक्ष संकुमिच्डसि। मिहेः सेघनाथश्य 


( याति ॥ सनि सम) गरणशील ( प्रियः ) तृप्त करनेवाले तुम 


,) पवित्र होते हुए ( अव्याः ) भेड़ीके ( वारैः ) बालोसे. बने 
॥ 22. । 0 (परि) टपकते हो ( अङ्गिरस्तम ) हे आज्लिरस में 
भा, विप्रः. ) घुद्धिवधेक तुम (.अमवः ) पितरांके नेता होते हदो 
पुष. 


२७४ के सामवेद्संहिता-पत्रमानं पर्वे कै 


बह्‌ तुम ( नः ) हमोरे ( यज्ञम्‌) यज्ञको ( मध्वा ) अपने मधुर रससे 
( मिमिक्ष ) सींचना चाहते हो ॥ ९ ॥ 
३२३ १ २ ३१२ २२ 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 


२१२ ३ १ श्र ३ १२ ३१२ 


सहसधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः १०॥ 

अथ दरदामी.। ऋ० जमदग्निः । मदः मदकरः खुतः अभिषुतः सोम 
मरुत्वते मरुद्धिस्तदते इन्द्राय इन्दाथ पचते क्षरति । ततः सहस्रधार 
सहुघांरोपेतः सोमः अव्यम्‌ अदिमयं पचित्रम्‌ अत्यर्षति अतिगच्छति 
तमिमम्‌ आयवः मनुष्या ऋत्विजः मृजन्ति शोधयति ॥. १० ॥ 

(रदः) आनन्ददायक (सुतः) खिचा हुआ ( सोमः ) सोम ( मरु- 
वते ) मरुतोसे युक्त ( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ (पघते) पात्रमे पणं होता 
है, तदनन्तर (सहस्रधारः) अनेकों घ(राआंसे युक्त सोम ( अव्यम्‌) 
भेड़ोके पवित्रेमंको (अत्यणेति) छनकर निकलता हे, उसको (आयवः) 
मनुष्य ऋत्विज्‌ ( सजन्ति ) शुद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 

१२ ३१ ३ . श्र ३ १२ 


पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वाय्यो । 
१ २३१२३ श्र ३ १ २ 

श्समुद्रः प्रथम विधर्म देवेभ्यः साम मत्सरः॥११॥ 
अथ पक्रारशो । ऋ० वशिष्ठ, हे सोम ! विश्वानि सर्वाणि वाया 


धरणीयाति स्तात्राणि अभि लक्ष्य बाजसातमः अतिशयेनान्नस्य लम्म 
कस्त्व एवस्य क्षर। हे सोम ! देवेभ्यः देवानां मत्सरः मदकरः समुद्र 


. समुन्दनशीलः विधमंन विरोधेणः पोषक ! त्वं प्रथमे मुख्य श्रेष्ठ यक्षे 
___ देवेभ्यस्तदर्थ क्षर । बिधमन्‌ विधारयम्‌ इति, वाजसातये वाजसातम 
इति, वार्या काव्या इति च क्रमेण साम्न ऋचः पाठ; ॥ ११ ॥ 
(सोम) हे सोम ! ( विश्वानि) सब( वायां ) स्तोत्रोको (अभि) 
लक्ष्य करके ( वाजसातमः) अधिकतासे अन्न प्राप्त कराने वाला तू 
प्‌ हा ) प्राप्त हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः ) देवताओका (मत्सरः) मद 
1री ( समुद्र: ) तृप्त करने चाला ( चिधमन्‌ ) विशेषरूपसे पोषक तू 
छ यशमे देवताओंके निमित्त क्षरित हो ॥.११॥ 
3३.२३२३ १.२ ३१२ 


असृच्तत पवित्रमति धारया । मरुत्वन्तो 


के सायणभाष्य और सास्वय-भाषाचुवाद-सहित $ २७७ 
३१५ २.7 पर २० पा ती हक 
मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयाळ॑सि च॥१२। 
अथ डारशो । पवमानः प॒यमानः सोमो धारया आत्मीयया परि 
त्रम्‌ अति अतीत्य असक्षत सुज्यन्ते । कीदशाः ? मसत्वन्तः मद्रि 
यु क्ताः मत्सराः मदकराः इन्द्रियाः इंद्र नुषाः । मेधां स्तुति प्रिया 
अग्नाचि च अनि लक्ष्य स्तोतृभ्य उभयं कत्त* चा दया यक्ष गन्तारः 
नेज्यन्ते ॥ १२ ॥ द 
( मरुत्वन्तः ) मरुतांसे युक्त ( मत्सराः ) मदकारी ( इरिद्रियाः ) | 
इ'द्रक प्रिय ( मेधाम्‌ ) स्तुतिको ( प्रियांसि च ) अन्नांको भी (असि) 
लक्ष्य करके अर्थात्‌ स्तोताओऑको अन्न देनके निनित्त ( हयाः ) यक्षम 
ज्ञानेघाले ( पवमानाः ) सोम ( धारिया ) अपनी धारसे ( पविम्‌ ) 
पवित्रको अतिक्रमण करके (असक्षत ) संपादित होते है ॥ १२ ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः । 
१ नर३२३ २ ३ २ ३ १२ ३२ 
प्र तु द्रव परे कोशं नि षीद नुभिः पुनानो 
३१ सर्‌ द २३ १ २ झे शै बाजि ३२ 
आभि वाजमर्ष । अश्वं न खा वाजिनं मजे- 
4.१ ८ 4 RR ३ 
यन्तोऽ्छा बढी रशनाभिनयन्ति.॥ १॥ 
अथ षष्ठे खण्डे--सैषा प्रथमा । उशना ऋषिः । छ० त्रिष्ठ्य । हे. 
सोम ! नु क्षिप्र' प्रदर प्रगच्छ आगत्वा च कोशं द्रोणकळशं परिनि- 
घीद निषण्णो भव । दुभिः नेतृभिः पुनानः पूयमानः बाजम्‌ अन्न यजः 
मानर्थमुदिश्य अभ्यषे वाज संग्रामं वा चाजिनं दलवन्तम्‌ अश्वं न अश्वः , 
मित्र त॑ यथा मार्जयन्ति तद्वत्‌ ताम्‌ अजेयन्तः शोधयन्तः वर्दे यशम्‌। 
अच्छा प्रतिररानाभिः रशनाबदायतामिरंगुलीभिः न यंति अध्वयु प्रतुखाः 
हे सोम ! ( नु) शोध ( प्रद्रब ) आकर प्राप्त हो और (कोशं परि 
निषीद) कलशमे स्थिते हो ( नृभिः ) ऋत्बिजासे ( पुनानः ) पविज्ञ 
क्रिया जाता हुआ ( बाजम्‌) यजमानक निमित्त अन्नको ( अभ्यर्ष ) 
दे ( वाजिनं, अश्वं न.) बलवान्‌ घोड़ेकी समान ( त्वा ) तुझे ( भाज- 
यन्तः) शुद्ध करते हुए अध्यय आदि ( भ्रतिश्शनामिः ) अ यढियासि 
( बित, अच्छ नयम्ति ) यशर्म भले प्रकार पढु चते है ॥ १॥ 


२७६ क 'सामवेद्संदिता-पवमान पच व 


१ २र ३१२ ३२३२ २३२२ १२ 


प्र काव्यमुशनेव डुवाणो देवो देवानां जनिमा 
३ ३२ 
विवक्ति । महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा 


२३२ उेकरश्दे १२ 


वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । बृषगणो वासिंत ऋषिः । उशने एव तन्नामक ऋषि 
रिव काब्यं कविकमे स्तोत्र त्र वाणः देवः स्तोता अयमृषिद्ध षगणो नाम 
देवानाम इन्द्रादीनां जनिमा जन्मानि प्रविवक्ति प्रकर्षेण वदति । घच 
परिभाषणे ( अदा० प० ) | व्यत्ययेन विकरणस्य इळुः ( ३, १, ८५) 
बहुळं छन्दसीति (७, ४, ७८) अभ्यासस्य इस्वम्‌ महित्रतः प्रभूत 
कमो । शुञ्चिबन्धुः बध्नन्ति शत्रूनिति बन्धूनि तेजांसि बलानि वा दीप्त 
तेजस्कः पावकः पापानां शोधकः वराहः वरञ्च तदहर्च वराहः राजाह 
सखिम्यष्ट च इति टच समासान्तः। तस्मिन्नहनि अभिषूयमाणत्वेन 
तद्वान। अश आउित्वान्मत्वर्थीयो ऽच ताइशः समः रेमन्‌ शब्द्‌ कुवन्‌ 
पात्ति स्थानात्ति पात्राणि अभ्याति अभिगच्छति । यद्वा। यदा कश्चन 
वराहः पदा पदेन भमि विकियमांणः शब्द करोति तद्वत्‌ ॥ २ ॥ 

( उशना इच ) उशनाकी समान ( काव्यम्‌ ) स्तोत्रको. (त्र घाणः) 
बालता हुआ ( देवः ) स्तोता (देवानाम) इन्द्रादि देबताओंके (जनिम्‌) 
अवतारको ( प्रथिंबक्ति ) अधिकतासे वणन करता है ( महिव्रतः ) 
अनेकों कंमवाला (शुचिवन्धुः) दिप रहा है तेज जिसका ऐसा (पावकः) 
पापाको शुद्ध करने वाला ( वराहः ) श्रेष्ठ दिनमे संपादित हुआ सोम 
(रमन्‌) शब्द्‌ करता हुआ ( पदा ) पात्रा (अस्येति) आता है॥ २॥ 

श्र ३१२ २३१ 


तिखो वाच ईरयति प्र वहिओतस्य धीतिं 
्रह्मणो मनीषाम्‌ । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छ 


aR RR ३१२ 
मानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया ¦ पराशर ऋषिः । बह्निः बोढाः यजमानः तिस्रो वाचः 


सामात्मिकाः स्तुतीः प्रेरयति । तथा ऋतस्य ` यज्ञस्य धीति 
येत्रीं ब्रह्मणः परिवृद्स्य सोमस्थ मनीषां मनस ईसित्रीं. कल्याण- 


Se 
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वाचं च प्रेप्यति । किञ्च। गोपति वृषभं यथा गावो ऽसरिगन्छन्ति तद्वत्‌ ( 


गां स्वामिनं लोम गावः पृच्छन्त्यः सत्यो यत्रि स्वपयसामाश्रयितुम- 


भिगच्छन्ति । तथा वावशानाः कामयमानाः मतयः स्तोतारः सोम RE 
यंति स्तोतुमभिगन्छन्ति ॥ २॥ 


बन्दिः ) हवि पढु चानेबाला यजमान ( तिस्नः बाचः ) ऋक्‌ यजु 
सामरूप स्तुतियाँको ( प्रेरयति ) उच्चारण करता है ( कतस्य ) यज्ञकी 


( धीतिम्‌ ) चारण करनेवाली ( ब्रमणः ) महान सोमकी ( मनीषाम्‌) 
कह्याणरूप बाणीको उच्चारण ss है ( गोपति, गाव: यंति ) वृषभ 


के समीप गौरं जाती है तिसीप्रकार ( पृच्छमानाः ) पूछते हुए ( वाव. 


शानाः ) कामन।चाले ( मतयः ) स्तोता ( सोमं यंति ) सोमके समीप 
रुतुति करनेको जाते हैं॥ ३॥ 


. ३ २ ३३२ ३१२ ३१२ ३२ ३२३ 
अस्य॒ प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः 
१९२ ३ १२ ३२ ३२३ १२३ १२ 
समएक्त रसम्‌ । सुतः पवित्रं पर्येति रेभः 
३२३ १२ ३२ १ २ 


न्मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥ ४ ॥ 


अथ. चतुर्थी । वसिष्ठ ऋषिः। अस्य सोमस्य प्रेषा प्रे षति त्यथः 
( भव(० प० ) क्विपि रुपम्‌। सावेकाच इति चिभक्तेरदात्तत्वं प्रेषा 
प्रेरकेण हेमन! हिरण्येन पूयमानः हिरण्यपाणिरभिघुणोतौति हिरण्य- 
सम्बंधः । तादशः देवो दीप्यमानः अ स देचेसिः हे 

समपृक्त सास्पकेयति संयोजयति । पूची सरएक (अदा० आ० ). 
ततः सुतः अभिषुतः सोमः रेभन्‌ शब्द्रायमानः पचित्रम्‌ ऊर्णास्तुकेन 
निर्मितं पय्यति परिगच्छति । कथमिव ? हाता देचानामाह्वाता ऋर्विक्‌ 
मितेव न्नि्मातेब पशुमंति बद्धपशन्‌ सद्म सदनानि यक्षग्रहान्‌ पय्यति 
तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 

( अस्य ) इस सोमके ( प्रेषा ) प्रेरक ( हेमना ) हिरण्यसे (पूय- 
मानः) पवित्र किया जाता हुआ (देवः) दिब्य सोम (रसम्‌) अपने रस 
को ( देवेभिः ) देवताओंके साथ (सम्पूक्त) संयुक्त करता है तद्नन्तर 
( स्रुतः ) खें चाहुआ सोम (रेभन्‌) शब्द करता हुआ (पवित्रं, परयति) 
ऊनके पवित्रेमेको पात्र्म प्राप्त होता है ( होता मिता, पशुर्मति, सदा, 
इच ) जैसे देवताओका आह्वान करनेवाला यका निर्माता ऋत्विक 


पशु युक्त यक्षशाङामे प्रवेश. करता है ॥ ४ ॥ 


२७८ ` ® सामवेदखंदहिता-पवमानं पे क 
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सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 


२३९१ २३ २ ३ १ न्र्‌ ३ १ श्र 


जनिता प्रथिव्याः । जनिताग्नेजनिता सूर्य 


३१५२ 


स्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । प्रतद न ऋषिः । सोमः अभिषूयमाणः एवते पात्नेघु 
क्षरति । कीरदाः ? मतीनां चुद्धिनाम्‌ । यद्वा। ।मननीयानां स्तुतीचा 
जनिता जनयिता जनिता मंत्रे ( ५, ४, ५३१) इति निपातेन, णिलोप 
फिल्च दिवः घलोकस्य जनिता प्रादुर्शावयितर। तथा पृथिव्याः जनिता 
अग्नेः जनितः प्रकादायिता । सूय्य स्य स्प्रे रकस्यादित्यस्य जनिता 
इन्द्रस्य जनिता पानेन मदस्य जनयिता । उत अपि ख । विष्णोः व्या 
पक्रस्य जनिता जनयिंसा । एतत्सव सोमे ऽधूयभाणे भवति सोमेन 
हि देवताप्यायन्त इति ॥ ७ ॥ 

( मतीनाम्‌ ) बुद्धियोंका ( जनिता ) उत्पन्न करने वाळा (दिवः) 
द्यळोकका ( जनिता ) प्रकट करनेवाला ( पृथिव्याः) पृथिव्रीक, 
(जनिता) पोषक (अग्नेः) अञ्निका (जनिता) प्रकाशक (सूयस्य) सबके 
प्रेरक आर्दित्यका ( जनता ) तृप्तिकत्ती ( ईंद्रस्प ) इंद्रका ( जनिता ) 
पीनेसे आनंददायक ( उत) और (चिष्णोः) व्यापक देवक (जनिता) 
तृत्तिकत्तो ( सोमः ) संपादन किया जाता हुआ सोमं ( पवते ) प(ऽमें 
प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

३१ २३१ रर ३१२३१२ 


आभि त्रिप वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त 


१२ २३ १२३१२३ २३ ३१२३२ 


वाणीः वना बसानो वरुणा न सिन्धव रत्नधा 
र ३ २ २ 


दयेत वाय्याणि ॥ ६ ॥ 

ओ। अथ षष्ठी। बलिष्ठ ऋषि: । जिपुंष्ठं त्रीणि पृष्ठानि द्रोणकलशादि 
._सथानानि सवनानि वा यस्य स तथोक्तस्तम्‌ । वृषणं बपेकम्‌। बयो 
आन्नस्य दातारम्‌। अङ्गोषिणं आघोषन्तम्‌ सोमम्‌ वाणीः स्तोत्र- 


चरः अबावशन्त कामयन्ते शब्दायन्ते खा। चना बनानि उद्‌- _ 


थै? सांयणभाष्य ओर-भाषाजुवाइ-सहित & २७९) 


कानि वसनः । आंच्छादयन्‌ वरुणो न वरुण इव सि घुः अपां स्यन्द्‌- ` 
'वता पव्यन्तप्रदेशानाच्छादयति सद्वत्‌। रत्नधाः रत्नानां दाता सोम 
घाय्योणि धनानि दयते स्तोतृभ्यः प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 

(तरिपृष्ठम) तीन सचन वाले ( वृषणम्‌ ) कामनाओँके दाता (वयो 
थाम्‌ ) अन्न देने वाले ( अङ्गोषिणम्‌ ) ॐचा शब्द करने वाले सोमकी 
( घाणीः अयाधशत्त ) स्तुतियें कामना करती हैं ( बना: ) जलको 
( बसानः ) छाता हुआ ( सिन्धुः) जलोंको बहाने बोला (वरूण: इव) 


वरूण जसे (र॒त्नथाः) रत्नांको देनेचाला सोम (वार्याणि) धन (दयते 
स्तोताओंको देता है ॥ ९ ॥ ) अता परी 


३१ २३१ र ३१२ ३१ श्र 


अकात्ससुद्रः प्रथमे विधर्म जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य 


३२ १२ ३२३ २३ २ ३ १ २ ३१ रर 


गोपाः वृषा पवित्रे अघि साना अग्ये बृहत्सोमो 
वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । पराशर ऋषिः। समुद्रः अस्माद्रापः संद्रचन्ति स 
सप्नुद्रः अपां वर्षकः | गोपाः यज्ञस्य रक्षकः स मः प्रथमे विस्तृते सुव- 
नस्य उदकस्य विधमन विधारकेऽन्तरिक्षे प्रज्ञा: जनयन्‌ उत्पादयन्‌ 
अफ्रान्‌ सबमतिक्रामति क्मतेलंडि तिपि इडभावे वृद्धौ च ऊतायां 
सिञ्छोप मकारस्य मो नो धातोटिति नकारे रूपम्‌ बृषकामानां घषिता 
स्वारः असिषूयमाणः । अद्रिः इन्दुः इति च साम्न ऋचः पाठो ॥ ७॥ 

( समुद्रः ) जलोकी वर्षा करनेवालः (गोपाः) यज्ञका रक्षक (वृषा) 
काममाओडी वर्षा केरने वाला ( स्वानः) अभिषव किया जाता हुआ 
सोम ( प्रथमे ) विस्तीण ( भुवनस्य ) जलके ( बिधमन्‌ ) बिदोषरूपसे 
घारण करने वाले अंतरिक्षमे ( प्रजाः ) प्रजाओको ( जनयत्‌ ) उत्पन्न 
करता हुआ ( अक्रान) सबको अतिक्रमण करता है ॥ ७ ५ 

१२ ३ २३२ ३१२ ३२३ १३ ३१२ 


कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ पनस्य जठरे 


३२ १२३१ २ ३२३१ गर ३१ 
पुनानः । नभिर्यतः कृणते निशिजं गामतो मति 
३१२. 


जनयत स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 


| 

१ 

3 

३ 

5 

४ 

रू 

हि 

| 
|» | 
हो 


२८० के सामवेदखंहिता-पवमनं-पर्ष ४ ` 


अथ अष्टमी । प्रस्कण्ज ऋषिः । सज्यमानः आ समन्ताष्धिसज्यमा 
नो 5भिषूयमाणः हरिः हरितवणंः सोमः कनिक्रन्ति पुनः पुनः शब्दायते 
ऋनन्‍तेयंडलुकि, तिपि,इडमावे, दाधसिद॒धेर्तीत्यादिना निएतवनादभ्या 
सस्य निगागमः । अभ्यस्त्स्वरः तथा पुनानः पयमानः वनस्य वननी 
यस्य चास्य. द्रोणकलशस्य जठरे सीदन्‌ उपविशन शब्दायते । किञ्च 
नमिः कर्मनेतृभिक्र त्विग्मिः यतः संयतः सोम णाः गोविकारान्‌ क्षीरा- 
दीन्‌ आच्छाइयन्‌ निर्णिजं शुद्धम्‌ आत्मनो रूपं कृणुते ग्रहादिषु करोति। 
अतोऽस्मे सोमाय प्रति मननीयां स्तुति स्वधाभिः हविभिः सह जन 
यत स्तोताराऽजनयन्‌ झस्यान्तादेशामावः छान्दसः | अदादेशः। यह्वा। 
हे स्तोतारः अध्मे सोमाय स्वुतिः जनयत उत्पादयत कुरुतेति यावत्‌ ८ 

(आसज्यमानः) सब आरसे खेचा जाता हुआ (हरिः) हरे वर्णका 
सोम (कनिक्रन्ति ) वारं बार शब्द करता है, तथा ( पुनानः ) पवित्र 
झिया जाता हुआ (बनस्य) चाहने याग्य द्रोण कळशकं (जठरे) भीतर 
( सीदन्‌) स्थित होता हुआ शब्द करता हे ( इभिः ) ऋत्विजां करके 
( यतः ) दवाया हुआ सोम ( गाः ) गोदुग्यादिको आच्छादन करता 
हुआ ( निर्णिजम्‌) अपने शुद्धरूएको ( छणुते ) ग्रह आदिमे करता है 
अतः इस सोमके अथे ( मतिम्‌) स्तुतिको ( स्वधाभिः ) हवियांके 
साथ ( जनयत ) स्तोता कर ॥ ८ ॥ 


१ २३ ३ १२ डु 3 | र डे २३ २ ३ 
एष स्य ते मधुमा इन्द्र सामा शषा वृष्णः 
१२ ३१२ ३ १ २३१ ९३९१२ 


“परि पवित्रे अक्ताः सहखदाः शतदा भूरिदावा 


३२ ३ २उ रेक रर | 
शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । उशना ऋषिः। हे इंद्र: ! वृष्णः वर्षकस्य ते तुभ्यं चतु- ` 
थ्यथै षष्टी एषः स्य सः सोमः मधुमान्‌ माधुयोपेतः वृषा वर्षकः पवित्रे 
पयक्षाः पयस्रवत्‌ क्षरत्ेलु ङिरूपम्‌। स एव सहस्रदाः सहस्त्रसंख्याकस्य 
धनस्य दाता शतशः शतसंख्याकस्य दाता भरिदावा ततोऽपि भ्रेदाता 
चाज़ी बलबान्‌ सोमः शाश्वत्तमम्‌ अतिशयेन पुराणं वहिः यज्ञम अस्थात्‌ 


` अधितिष्ठति । वृषा वृषण इति सहस्रदाः शंतदाः इति च साम्न ऋच 
पाठौ ॥ ९॥ 


& सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाचुवाद्‌-सहित $ २८१ ` 


हे इन्द्र ! ( दृष्ण; ) मनोरथपूरक ( ते ) तुम्हारे अर्थ ( पष: ) यह 
(स्यः ) बह स्प्रेम ( मधुमान्‌) मधुरता युक्त ( उषा) वरसने चाळा 
( पवित्रे) दशापविज्रमम को ( पर्यक्षाः) टपकता है, तथा ब्रद्द ही (सह- 
सदाः) सहस्रो संख्याका धन देने वाला ( रातद(ः ) सँकड़ों संख्याका 
भन 270 ( थ्रिदावा ) बहुतसा धन देनेवाला (वाजी) वलवान्‌ 
साम ( शश्वत्तमम्‌ ) अत्यन्त परातन ( बहिः मे 
स्थित, हुआ ॥ ९॥ व 0010“... 

१२ ३ १२ ३२३९१ रर ३२३. 


पवस्व साम मधुमां आतावापा वसानो अघि 
२२ २२ २३ १२ ३१२ 


_० 

सानो अन्धं । अव द्रोणानि पृतवन्ति रोह 

३१ २ ३१२३१२ 

मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १ ॥ 

अथ दशमी । प्रतद न ऋषिः । हे सोम ! मधुमन्‌ मत्वर्थीयः ताः 
शस्त्वम्‌ अपः वसती वरीःएकथनाः चसानः आच्छाद्‌यन्‌ अघि अधिक 
सानौ समुच्छिते अव्ये अविमवे पवित्रे पवस्व क्षर । ततः मदिन्तमं; 
अतिशयेन मदकरः इन्द्रपानः इन्द्रेण पातव्यः मत्सरः माद्यिता सोमः 
घुतबन्ति डद्कवतः द्रोणानि द्रोणकलशान्‌ अवरोह प्रादुमवसि । रोह 
सीद्‌ इति पाठी ॥ १० ॥ हे 

( सोम ) हे सोम ! ( मधुमान्‌) मधुरतायुक्त.तू ( अपः ) वसती 
बरी नामक जलॉको (बसानः) आच्छादन करता हुआ (अधि) अधिक 
(-सानो ) ऊँचे ( अव्ये ) ऊनके पवित्रे में ( पवस्व ) क्षरित हो, तद- 
नन्तर ( मदिन्तमः ) अत्यंत मदकारी ( इंद्रपानः ) इंद्रके. पीने योग्य 
(मत्सर!) आनंद देनेवाला सोम ( घृतबन्ति ) जल युक्त ( द्रोणानि ) 


द्रोणकलशो में ( अवरोह ) प्रकट होता है ॥ १०॥ 
पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः 


१ रवे पड २१ ९६२० ८२. द व 
प्र सेनानीः शूरो अग्र रथानां गव्यन्नति इृषत 
२ १२ ३२ ३ १ २ ३१ श्र ३ २३ 
अस्य सेना । भद्रान्‌ कुखन्निद्हवांत्सखिम्य आ 

३ १२ 


३१ २ 
सोमो वस्ना रभसानि दत्त ॥ * ॥ 


` २८२ ४ सामवेद्संदिता-पवमानं-पर्च छ 


अथ सप्तमे खण्डु-सैषा प्रथमा । प्रसर न.ऋषि। । सेनानीः सेनाना 

मग्रे नेता। शर; शत्रणां बाछकःसोमः गद्यन्‌ इच्छन्‌ यजमानानां 
पश्वादिकमिच्छन्‌ रथानाम्‌ अग्न पुरतः प्रौति प्रकर्षेण संग्रामं गच्छति। 
अस्य सोमस्य सेना च हषेते इष्यति व/क्यमेदादनिघारः किञ्च सखि 
क्यः समानख्यानेभ्यो यजमानेभ्यः इंद्रहदान्‌ तेः कतानि इंद्रस्य आह्वा 
नानि भद्रान्‌ कस्याणानि यथाथोनि ऊण्वन्‌ आइतो हीन्द्रः सोमं पोत्वा 
काम्रान्‌ प्रयच्छतीति । रभसानि इन्द्रस्य वेगेनागमननिमित्तानि चखा 
वखाण्याच्छादकालि पयःप्रशुतीम्याश्रयणानिं आदरो आ गृह्णाति ॥१॥ 

( सेनानी ) सेनाओके आगे जानेवाला ( शरः ) शत्रओंको बाधा 
देनेवाला ( सोमः ) सोम ( गज्यन्‌ ) यजमानोंके गौ आदि पशुओंको 
इच्छा करता हुआ ( रथानाम्‌) <थोंके ( अग्ने ) आगे ( प्रति ) सम्यक 
प्रकारसे संग्राममे जाता है (अस्य) इख सोमकी (सेना) सेना ( हर्षते) 
प्रसन्न होती है ( सखिम्यः ) यज्ञमानोके अर्थ ( इन्द्र्दचान्‌) उनके 
किये हुए इन्द्रके आह्वानोको (भद्र।न्‌) कस्याणरूप ( कृण्वन्‌) कस्ता है 
अर्थात्‌ आह्वान किया हुआ इन्द्र सोमकोपीकर ३..मेळाषाओंको सिद्ध 
करता हे (रभसानि ) इन्द्रके वेगसे आनेके निमित्त ( बखा ) वस्प्रकी 
समान अ.च्छादूक दूध आदिको ( आद्रे ) ग्रहण करता है ॥ १॥ 

२ २३ १२ ३ २३२ ३२ ३ १ 


प्र ते धारा मधुमतीरसग्नन्‌ वारे यत्पूतो अत्य 


र्र २७२ पे. १२.३ १२ १२ ३२ 


ध्यव्यम । पवमान पवसे धाम गोनां जन 
3 
यन्त्सुयेमापिन्वा अकैः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । परादार ऋषिः ते तव स्वभूता मधुमतीः मधुमत्यः 
थारा: प्रास॒ज्यम्ते यद्‌ यदा पतः चसतीवरीभिस्त्वम्‌ अव्यम्‌ अविभचं 
बार' बाल पवित्रम्‌ अध्येषि अतीत्य गच्छसि । किञ्च हे पवमान ! 
शोध्यमान सोम ! गोनां गवां घाम धीयते पीयत इति घाम पयः तत्‌ 
लक्ष्यीकृष्य पचसे क्षरसि » ततः जनयन्‌ जायमानरूचं अकः अर्चदीयै 
स्वतेजोभिः सूय्यम्‌ आदित्यम्‌ अपिन्वः परयसि । घार यत्ततो अत्ये 
ओ- ध्यव्यम वारान्यत्पता अत्येष्यव्यान इति जनयन्‌ जज्ञानः इतिं च सास्न 

अचः पाठी ॥ २ १ 


कै साँयणसाप्य और-साषानुवाद-सहित & २८२ 


(से) तेरी (मदुमतीः) मधुरतायुक्त ( भाराः ) घाराये (पराखशण) 

पत छोडती रः ह्‌ लट जब ( पूतः ) वसतीवरी जलाँसे पबित्र 
याइुआ तू (अव्यम्‌ ) भेडीकी (बारम्‌) ऊनको ३ चित्र. 
को ( अत्येखि ५) अत्तिक्रमण करके पा क क प 
हे सोम ! ( गोनाम्‌ ) गौओंके (धाम ) दूधको लक्ष्य करके ( पवसे ). 
क्षरित होता है तदनंतर ( जनयन्‌ ) सुसिद्ध होता हुआ तू ( अर्कैः ) 
पूजनीय अपने तेजोसे (सूयम्‌ ) सयको ( अपिन्वः ) पूर्ण करता है २ 


र २ शेक रर गत ३१ च र ज ३१ 
प्र गायताम्पचाम देवान्त्सोमYं हिनोत महते 
श्र ३१ २३२३२३२ ३१ २ 


धनाय । स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु 
कलशं देव इन्दुः ॥ ३ ॥ 


अथ सृत्तीचा । इंद्र्रमतिर्वासिछ् ऋषि: | हे स्तोतारः! श्रगायत सोम 
श्रकर्षणाभिष्डुत । वयन्तु देवान अभ्यर्चामः अभिष्ठुमः। यहा। देवा- 
नभ्यर्चामोऽभ्यचत पुरूषव्यत्ययः । किञ्च । महते महत्‌ प्रभूतं धनाय 
धनं प्राप्तुः सोमं दिनोत अभिषवार्थ प्रेर्यत क्रियार्थोपपद्स्य च 
कमणि इथानिनः ( २, ३, १४ ) इति घनशज्द्स्य चतुर्थी। ततः स्वा ईः 
मधुरः सोमः अव्यम्‌ अधिभवं वारं बाळं पवित्रम्‌ अतिपवताम्‌ अतीत्य 
क्षरनु । देवः द्योतमानः सोमः इन्दुः दीतः खन्‌ कशं द्रोणम्‌ अति 
सीदतु आभिएुख्ये न तिष्ठतु । पवतां पवाते इति देव इन्दुः देवयु न 
इसि साभ्न ऋचः पढौ ॥ ३॥ 
हे स्तोताओं ! ( फ्रायत ) सोमी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति करो 
इम तो (देवान्‌ अभ्यचामः ) देवताओंका पूजन करते हैं ( महते ) 
बहुतसे धनके लिये सोमको ( त ) अभिषवके mn 
रो, तदनन्तर (-स्वादुः) मीठा सोम ( अव्यं वारम्‌ बाल 
के पत्रित्रेकों ( ह च करके क्षरित हो ( देवः ) 
दिव्य सोम (इंदुः) दीत होता हुआ (कलशम्‌, अति आसोदतु) असि 
मुख होकर द्रोण कलशमे स्थित होय॥ ३ ॥ 
१२ ३ १ २ ३१ र ३, २३ ९ करर 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजः 
२३ २३. 


20502 ३ w 
सनिषन्नयासीत्‌। इन्द्रै गच्छन्नायुधा सशि- 


र 
न्स ( 
x 
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LS 

शानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी बरिष्ठ ऋषिः। प्रहिन्चानः अध्वयु मिः प्रेयमाणः जनिता 
उत्पादयिता रोइस्योः चवापृर्थिव्योः तयोजेनयितृत्वे दृष्टिप्रदानहचिः- 
श्रापणाभ्याम्‌। तादृक्‌ सोमो वाजम्‌ अन्नं सनिष्यन्‌ दास्यन्‌ प्रायासीत्‌ 
प्राच्छति। इन्द्र' गच्छनप्राप्युन्‌आयुधा आयुधानि संशिशानः सम्यक 
तीक्ष्णीकुवेन इन्द्र' सहायगमनार्थ तीएणायुधः सन्‌ विश्वा सर्वाणि बस्न 
वसूनि धनानि हस्त गेरादघानः अस्मभ्यं दानाय एवं कुर्वनप्रायासीत्‌ 

( प्रहिन्वानः / अध्वयु ओंका प्रेरणा कियाहुआ (रोदस्योः) द्यावा 
पृथिवीका ('ज्ञनिता) बर्ष और हविको पडु चानके द्वारा उत्पन्न करने 
बोला (व(जम्‌) अन्नको (सनिष्यन्‌) देताइआ (आयुधा, संशिशरनः) 
आयुधोको सम्यक्‌ प्रकारसे तीक्ष्ण करता हुआ (विश्वा) सकल (वस) 
धनोंको ( हस्तयाः आद्धानः) हमें देनेके निमित्त दाथोर्म धारण 
करता हुआ ( प्रायासीत्‌ ) प्राप्त होता है ५ ४॥ 

२३२३ १२३ २३ १ र्र ३ र 

तक्तद्य॒दी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य धर्म 

३ १ श्र तरीके १२ ३ २३१२ ३४शड 

ठु । आदीमायन्‌ वरमा वावशाना 

३ १ ३२३ २३ १२ 

जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥ ५ ॥ 

__ अथ पञ्चमी । मडीको वासिष्ठ ऋषि: | वेनतः वेनो वेनतेः कांति- 
कम्रंणः (दै, ४, ३८) इति यास्कः । कामयमानश्य मनसः मनो मन्यतेः 
स्तुतिकमणः स्तोतुः वाक्‌ स्तुतिलक्षणा येनं तक्षत्‌ संस्करोति । 
धमन घारके यश्ञे जयेष्ठस्य प्रशस्यस्य युक्षोः दीर्तुतिकस्य दक्ष शब्दे 


( अ० प० ) इत्यस्मात्‌ कुप्रत्ययः सचनस्य अनीके प्रमुखे यदा यज्ञ षु 
सवनमुख स्तोतुर्वाक सोमं स्तोती त्यर्थः । आ अनन्तरमेव दरं वरणीयं 


दिष्टंदेवानां मदाय पर्याप्त पति सव॑स्वपालकं कलरो स्थितम्‌ इन्दुम्‌ ईम्‌ 
पन सोमं वावशानाः कामयमानाः गावः आयन्‌ पयसा स्वीयेन मिश्र- 
यितु. गच्छन्ति । धमन धर्मणि इति पाठौ ॥ ५ ॥ 

( वेनतः ) चाहेहुए ( मनसः स्तोताकी ( वाक ) स्तुतिरूप बाणी 
(यत्‌) जिसको (तक्षत्‌) संस्कारयुक्त करती है ( धमन्‌ ) यशमें . 
उथे छस्य ) प्रशंसनीय ( चुशोः ) खबनके ( अनीके) अ.ने अथोल्‌ 


क्ष सायणभाष्य और सान्वय-साषाजुवाद-सद्दित छ २८५ 


जब यशोमे सवनके स्तोताकी वाणी सोमकी प्रशंसा करती है (आ) 
तद्मन्तर ही ( चरम्‌ ) श्रेष्ठ ( जुष्टम्‌ ) देवताओंके मदके निमित्तं पर्याप्त 
हक, सबके पालक ( कलशे ) कळशा स्थित (इम्‌ इन्दुम्‌) इस 
सोमको (बावशानाः) चाहती इई :) गोपं 

सिलानको आता हैं / ५॥ है भाव) पाते इसे 


३ १२ द ३ १:३ २३ १२ 
साकमुक्षा मजेयन्त स्वसारो दश धीरस्य 
२२३ १२ २३ १२३ ६ तय 
धीतयो धनुत्रीः। हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य 
१ ३ २ ३ २ ३ २ 


३ 
द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ६॥ 


अथ षष्टी । नोधा ऋषिः । साकमुक्षः उक्ष सेचने ( भ्वा० ए० ) 
क्विपि रूपम्‌, ताददयः स्वसारः कर्म करणार्थ मितस्ततः सुप्ठः गच्छम्त्यः 
अ गुलय; मर्जयन्त समं शोधयंति गजु शौचालंकारयोः ( चु०-उभ० ) 
ताः दशसंख्याकाः धीतयः अ शुलिनाम्रैतत्‌ ( ने २,५, ७) अ गुळ्यः 
थीरस्य समथस्य प्राशेस्य वा देवेध्यातव्यस्य काम्यमानस्य वा सोमस्य 
धनुत्री, प्र रयित्र्यो भवन्ति । ततः हरिः हरितवणं: सोमः सूर्य्यस्य ज्ञा 
प्रादु सूता जाया दिशस्ताः पय्यंद्रवत्‌ परितो गच्छति । सूर्य्यस्य 
तेजसा हि आविभंवतीति दिशां तस्य जायातत्वम्‌ । अभ्यः अतनशीलः 
वाजी न अश्व इव स्थितः सोमः द्रोणकलशं ननक्षे व्याप्नोति नक्ष- 
तिव्यांप्तिकर्मा ( नै० २, १८, २ )॥ ६ ॥ / 

( साक्मुक्षः ) एकसाथ सीचनेवालीं ( स्वक्षारः ) कमं कर 
इधर उधरको चलती हुई अ'गुलिय ( मज़यन्त ) सोमकों शुद्ध करती 
हैं ( दश धीतयः ) बह दश अ'गुल्यि ( धीरस्य ) देवताओके कामना 
'कियेहुएण सोमको ( धनुत्रीः ) प्रेरणा करनेवाली है, तदनन्तर (हरि) 
हरे वणका सोम (सूर्य्यस्य जाः) सूर्यकी रिशाओंको (पयद्रवत) चारों 
ओर ज्ञाता है ( अत्यः ) गमनशील ( वाजी न) अश्वकी समान सोम 
( द्रोणं. नॅनक्े ) कलशमे व्याप्त होता है ॥ ६ ॥ 

२ ३ १२ ३१२३२३ १२३२३ 


अघि यदस्मिन वाजिनीव शुभः स्पद्धेन्ते धियः 


२३-१ रर ३ १ २३१ २ ३१२ 


सुरे न बिशः | अपो वृणानः पवते कवीयान्‌ . 


| 


१२८९ . कछ सामवेद्संहिता -पदमान पर्व क 
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ज न पशुवद्धनाय मन्म ॥ ७ ॥ 

अथ सप्तमी । काण्वो घौर ऋषिः । यद्‌ यदा अस्मिन्‌ सोमे वाजि 
नीच शुभः अश्वे यथा वख्नप्रमृत्यलङ्कारा भव॑ति । यदा वास्मिन सोमे 
सूरं न सूर्य न यथा सूश्ये विशः रश्मयः उद्विता भर्वति तदा थिय 
अ'गुळ्यः अधिस्पद्वम्ते अहं पुरस्ताच्छोधयाभ्यहं पुरतः शो धयामीत्य- 
हमिकया उपतिष्ठते । ततोऽयं सोमः अपः वसतीवरीः वृणानः आच्छा- 
दयन्‌ पवते पेब क्षति कलशांनभिगच्छति। कीरशः ? कधीयान्‌ 
कजिरिवाचरन्‌। यद्वा, कवयः सतोतारः तानिच्छन्‌। तत्र हशंतः, ऋज़ 
न मन्म मननीयं बोद्धव्यं रक्षितव्यं गवां गोष्ठ' एशुश्जद्ध नाय गोपालः 
परिगच्छति यथ, तथा देवानां प्रीणनाय पात्राणि पवते सूर्यं सूरे इति, 


कची यान्‌ कवीयन्‌ इति च सासन ऋचः पाठः ॥ ७ 
( यदू ) जज (अस्मिन्‌) इस सोमके दिषयमे ( बाजिमीव शुभः ) 


घोड़ेके चखारि अलंकारांकी समान ( सूरे विशः न) जैसे सुयमे 
किरणोंका उदय होता है तेसे ( धियः, अधिस्पधन्ते ) मै पहिले शुद्ध 
करूंगी में पडिळे शुद्ध करूंगी, इसप्रकार अ गुलिये उपस्थित होती हैँ 
तदनन्तर यह सोम ( अपः ) दसतीचरी जलो (वृणानः) आच्छादन 
करता हुआ ( कवीयान्‌) स्तोताआकी इच्छा करताहुआ ( पवते ) 
कलशरम प्राप्त होता है ( पशुवद्ध नाय, मन्म, व्रज न ) अखे कि-पशुओं 


. की वृद्धि करनेके लिये रक्षा करनं योग्य गोठमै गोपाल जाता है १ ७ ॥ 


१२३ १ २ ३ १ २ ३२३०२३.२३२ २३ 

इन्दवोजी पवते गोन्योघा इन्द्र सोमः सह इन्व 

१५. 7२३? २२३ २२३ 
_न्मदाय । हन्ति रक्षा बाधते पर्य्येराति वखिस्कृ- 

२ ३१२३ १२ 

शवन्‌ वृजनस्य राजा ॥ = ॥ 

अथ अष्टमी । मन्युवाशिष्ठ ऋषिः । इंदू: क्षरणशीलः वाजी बलवान्‌ 
गोन्योघाः गमनशौलनीचीनाप्ररसंघातः इद्रे सहः बलकर' रसम्‌ 
इवम्‌. प्रेरयन्‌ सोम; मदाय तस्य मंराथ पत्ते क्षरति। क्रिञ्य रक्षः रक्षः- 


` कुलं हन्ति दिनस्ति | शिष्च अ णतीः अ तीन्‌ शग्रन्‌परिबाधते परित 


-  संहरति। कोददाः ? वरिवः.वरणोयं छृण्बन्‌ स्तोत्हणां जनस्य 
बलस्य राजा इश्वर सोम इति॥ ८॥ शक 


छ सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सदित $ २८७ | 


प इंदुः) क्षरणर्शल ( वाजी बलवान्‌ ( गोन्योधा: ) गमनशीढ 
मीचेमे हो. जानेवाला रससमूह (इद्रे) इ'द्के निमित्त ( सहः ) बल- 
दायक रसको ( इन्वन्‌ ) प्रेरणा करनेवाला ( वरिवः ) धन (एण्वन्‌ ) 
यजमानको देनेवाला ( बृज॒नस्थ ) बलका (राजा) ईश्वर (सोमः) सोम 
मदाय) इन्द्रको मर होनेके निमित्त (पवत) पात्रमे टपकत! है (रक्षः) 


राक्षसोको (हन्ति) नष्ट करता है ( अरातीः ) शत्रअ को (परिबाधते) 
चारों ओरसे बाधा देता है ॥ ८॥ 


१२३१ २३ १ २ ३ १ २३ १२३ 


र्‌ 
अया पवा पवस्वैना वसूनि मा्श्रत्व झो सरसि 


१ २ ३२२३२३ २३२ ३ १ २३१२ 


म्र धन्व । जध्नश्रिद्यस्य वाता न जूति पुरुमेधा- 
३१२३ १२ 


श्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । कुत्स ऋषिः । है सोम ! अया अनया पव पवमानया 
धारया सह एना एनानि वसूनि धनानि पवस्व क्षर । पवा, पूङ पचने 
( ऋया० उ० ) अन्य भ्योऽपि दृश्यन्ते ( ३, २, १०१ ) इति विनप्रत्यय 
आधंधातुकलक्षणो शुणः। सावेकाचः ( ६; १, १६९) इति तृतीयाया 
उदात्तत्वम्‌। तथा हे इदो ! त्य मांश्चत्वे मन्यमानानां चततके सरसि 
उद्के घसतीवर्य्याख्ये कलशे प्रधन्व प्रगच्छ । ततः यस्य यं प्रप्रश्चित्‌ | 
सवेषां प्रज्ञापकः मलभूतो वा आदित्यः वाता न वात pe वेगं 

देन्‌। किच पुरुमेधाञ्चित्‌ बहुविधप्रज्ञ इन्द्र तकवे तकतिर्गतिकमसु 

पिर पसि यातन त्याति (२, ३, ३७ ) करमणि 
षष्टी, न लोकाव्ययेति ( २। ३। ६९ ) षष्टठीप्रतिषेधश्छास्दसः, सोमम- - 
भिगच्छतामित्यर्थः । यस्य यञ इति जूति जूतः नरण्धात्‌ नरंदात्‌ इति 
ज्र साम्न ऋचः कमेण पाठाः॥ ९॥ 

हे सोम ! ( अया ) इस ( पवा ) पचमान धाराके साथ ( एना ) 
इन ( वसूनि ) धनोंको ( पवस्व ) वरस ( इन्दो ) हे सोम ! तू ( मां- 
इचत्वे ) मान्यांके चाहने याग्य ( सरसि ) चसतीबरी नामक कलशमें 
( प्रधन्च ) पहुँच तदनंतर (यस्य) जिस सोमको ( वभ्नञ्चित्‌) सबका 
मूलभूत आ देत्य (बातो न) वायुकी समान ( नरम्‌) घ्रेरक ( जूतिम्‌) 
बेगको ( घाव) धारण करता हुआ, और ( पुरुमेधाश्चित्‌) अनेकों 
प्रकारको घुद्धि वाला इंद्र भी ( तकत्रे ) प्राप्त होय ॥ ९ ॥ 
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३१ श्र MRR, ER ER 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यहुभोंश्वणीत 
न १२३ RE १२ ३ १ जै २२ २ 
देवान्‌ । अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजन यत्‌ 
0 २ ३२ २ | 
सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ १° ॥ 
अथ दशमी । पराशर ऋषिः | महिषः महान्‌ पूज्यो चा सोमः महत्‌ 
प्रभूतं तत्‌ कमे चकार अकरोत्‌। कि तत्‌ ? अपां गर्भ: उद्कानां गभ- 
भूतः जनयितृत्वाज्न्यत्वाद्वा । स सोमः देवान्‌ अवृणीत समभजतेति 
यत्‌ तत्‌ कृतवान्‌ इति । किञ्च पवमानः पूयमानः। सोमः-ओजः सोम 
पानजन्यं बलम्‌ इद्रे अदधात्‌ न्यघात्‌। तथा इंदुः सोमः सूय्यं जयोतिः 
तेजः अजनयत्‌ ॥ १० ॥ व 
( महिषः ) महान्‌ ( सोमः ) सोम ('महत्‌ ) बहुतसे (तत्‌) उस 
कमको ( चकार ) करता हुआ, बह कम दिखाते हैं, कि-( यत्‌) जो 
'( अपां गर्भ: ) जलोका उत्पादक होनेसे गर्भ रूप यह सोम ( देवान्‌ ) 
देवताओंको ( अवृणीत ) भजता हुआ और (पंचमानः) पुयमान सोम 
( इरे) इंद्रमे ( ओजः ) सोमपान जनित बलको ( न्यधात्‌ ) धारण 
करता हुआ, तथा ( इन्दुः ) लोम ( सूर्य ) सयम ( ज्योतिः) तेजको 
( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ॥ १०॥ ः 
१२.३२ ३२३२३२२३ ३ १२ 


असजि वक्वा रथ्ये यथाजो थिया मनोता 


दे ९२२८ RN R२8२ ३ २४१ 
प्रथमा मनीषा । दश स्वसारो अधि सानो 


१३ ३२ ३२३ रहि १२३ १ २ 


अव्ये खुजन्ति वहि£ सदनेष्वच्छ ॥ ११ ॥ 

अथ एकादशी । कश्यप ऋषिः । ब्वा शब्दायमानः वच परि 
भाषणे ( अदा० प० ) चनिप्‌ ताइशः पवमानः सोमः आजो अजन्ति 
कमोथमृत्विज इति आजिर्यश; सस्मिन्‌ धिया कमंणा स्तोत्रेण वा साकम्‌ 
असजि पात्रेषु सुज्यते । तत्र दष्यंतः । रथ्ये यथा रथ्ये रथाहे आजौ 
संग्रामनामेतत्‌। अजन्ति प्रक्षिपन्त्याथुधान्यत्रेति तस्मिन्‌। अश्वो यथा 


 सुज्यते तद्वत्‌ । कीटशः मनोता यस्यां देवानां मनांसि प्रोतानि सः 
तथा च ब्राह्मणम्‌ । तस्यां हि तेषां मना ईस्योतानि इतिं प्रथमा सुंख्या 


कै सायणभाष्य और सान्धय-माषानुघाद-सहित # २८९ 


मनीषा मनस ईषा मनीषा स्तुतिः तद्वान । यद्वां। थिया चिदधाति स्तुः 
तीरिति घीः स्तोता तेन स्तुतिः प्रेय्यंते । किञ्च । दश स्वसारः दश- 
संस्थाका अंगुलयः सद्नेषु यक्षग्रहेषु पात्राण्यभिसुखीक्ृत्य चह चो दारं 
सोमं सानौ समुच्छिते अधिः सप्तम्यथोनुघादकः अच्ये अविमवे अचि- 
बालेन इते पघित्रेअञ्जन्ति प्रेरयन्ति । प्रथमा मनीषा प्रथमो मनीची इति 
सदनेषु सदनानि इति च साम्न ऋचः पाठौ ॥ ११ ॥. 

( मनोता ) जिसमें देवताओंके मन ओतप्रोत होरहे हैं ( प्रथमा ) 
मुख्य ( मनीषा ) स्तुति कियाहुआ (बकवा) शब्दायमान लोम (आज) 
य्रशसे ( धिया ) स्तोत्रके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संत्राममे 
घोड्फो संसृष्ट किया जाता है तैसे ( असजिं ) संयुक्त किया गया 
( दश स्वसारः ) दश अंगुल्यि ( सद्नेषु ) यश गृहोंमे, पात्रांकी ओर 
को ( बहिम्‌ ) आनन्द पद्‌ पर पहुंचाने वाळे सोमको ( सानौ अधि ) 
ऊँचे स्थान पर ( अव्ये ) ऊनके पचित्रे मै को ( अच्छ मृजस्ति ) भले 
प्रकार प्रेरणा करते हैं ॥ ११॥ 

३ २: ३२३२३ १ ३ १२३ १२३ 

अपामिवेद्मेयस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते 

२३ १२ दे २ ३१२३२ ३ र्‌ ब्र 

सोममच्छ । नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच 
३२३१२ 
विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ इादशी । प्रस्कण्व ऋषिः । अपामिव यथा उदकानाम्‌ अयः 
स्वरन्ते । इत्‌ इति प्रण: । -तद्वद्‌ ततुराणाः कर्मणि देवान्‌ स्तोठुँ त्वरः 
माणाः तुरः त्वरणे जौहोस्यादिकः (आ०) यङ्लुगन्तस्य शानचि रूपम्‌ । 
अभ्यासस्य उचर्णस्य रेफांदेशशछान्द्सः । अभ्यस्तस्चरः ताइशा ऋत्विजः 
मनीषाः मनस इशन्रीः स्तुतीः सोममच्छ सोग प्रति प्रेरयस्ति। नम- 
स्यन्तीः नमस्यन्त्यः सोमं योजयन्त्यः सत्यः तम्‌ उपयंति च । उप समीपे 
गच्छन्ति । तमेब संयन्ति च सङ्गच्छन्ते | च वा योगे प्रथमा (८, १, ५९) 
इति न निघातः उशतीः कामयमानाः स्तुत्यः उशन्तं कामयमानं सोमम्‌ 


चिद्रांच्ति १२ 
अ डया वा) जैसे COE हैं तेसे ही 


ऽराणाः इत्‌) कम्मंमे देवताओंकी स्तुति करनेके निमित्त शीघ्रता 
स ऋत्विज ( मनीषाः ) स्तुतिओंको ( सोमम्‌ अच्छ ) सोमके 
Me 
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| प्रति ( प्रेर्यंति ) प्रेरणा करते हैं ( उशतीः ) स्तुतये ( नमस्यन्तीः ) 
सत्कार करती हुई ( उशंतम्‌) कामना करने वाले ( तम्‌) उस सोम 
को ( उपयन्ति च ) समीपमे पहुँचाती है ( सं च ) संयुक्त होती हँ 
( आविशस्ति च ) और उसमें अपना प्रवेश भी करती हँग १२॥ 
पञ्चमाध्यायस्य सपतमः खण्डः समातः 
३१२ ३ १२ ३१२ ३१२ 


पुरोजिती ho 
पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३ १३ ३. १२ ट इक श्र 
अप श्‍वान श्रथिष्टन संखायो दीपजिहयम्‌ ॥१॥ 
पुरोजितीतिझुख्यास्तु नवचो बुहतीत्यसौ । 
आहर्यंताय घृष्णचे शिष्टा अचुष्डुमः स्मृताः ॥ 
ऋषोणां विप्रकीणंत्वात्‌ तत्र तत्राभिदम्महे ॥ 

तत्र अष्टमे खण्डे- सैषा प्रथमा। श्यावाश्व ऋषिः | हे सखायः ! 
. ससिश्ताः समानाख्याना वा हे स्तोतारः ! बः यूयं पुरोजिती षष्ठयाः 
प्व॑ंसवर्णदीछेः पुरः स्थितजयस्य अन्धसः अदनीयस्य सोमस्य स्घभू 

ताय सुताय अभिषुताय माडयित्रवे अत्यन्तं मद्कराय राय दीघेजि- 

'हृघ' दीघी जिह्वा अस्य स दीर्घजिही दीर्घजिह्ी च छन्द॑सि (४,१, ६९) 
इति डीषन्तत्वेन निपातितः। तादशं श्वानं च अपश्न थिष्टन अपर्‍नथयत 
अपबाधध्वम्‌ । यथा श्वा राक्षसां वा सुतं सोमं न लिहन्ति तथा कुरूः 
तेत्यथः ॥ १॥ 

( सखायः ) हे मित्र स्ताताऔ ( बः ) तुम ( पुरोजिती ) जिसके 
सामने बिज्ञय स्थित है ऐसे ( अंधसः ) सोमके ( खुताय ) खेचे हुए 
( मादयित्नवे.) अत्यन्त मद्दायक रसके अर्थ ( दीघजिहथम ) लंबी 
जीभ चाले ( श्वानम्‌ ) कुत्तेको ( अवइनथिष्न ) हटाओ ॥ १ ॥ 

ह ९ २6० ०३८ २ १२ ३ र -२ 

अयं पूषा रयिभेगः सोमः पुनाना अर्षति । 
१३२१-२३ १२३क रर ३१२ २३२ 


पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २ ॥ 


अथ ड्रितीया ।ययातिनोहुष ऋषिः। पूषा पोषकः सचंघाम्‌। भगः 
= अजनौंयः रयिः धनहेतुःअयं सोमः पुनानः पवित्रे पूयमानःसन्‌ अघेति 
_ कलशमभिगच्छति । तथा विश्वस्थ सवस्व भूमनः भूतजातस्य पतिः 


कै सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित # २९१ 
पालयिता सोमः उभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ व्यख्यत्‌ स्वतजेसा प्रकाश- 
यति। अनेन छोकद्वयपतित्वं सूचितम्‌ ॥ २॥ 

( पूषा ) पोषक ( भगः ) सेवनयोग्य (रयिः) धन प्राप्तिका कारण 
(अयम्‌) यह सोम (पुनानः) पवित्रम शुद्ध होता हुआ (अर्षति) कलश 
में प्राप्त होता है तथा. (विश्वस्य) सकल (भूमनः) प्राणिमात्रका (पतिः) 
पालन करने वाळा ( सोमः ) सोम (उभे रोदसी) दुलोक और पृथ्वी- 
लोक दोनोंको ( व्यख्यत्‌) अपने तेजसे प्रकाशित करता है ॥ २॥ 

३२२३ १२ ३ २२३ १२ ३ १२ 


he ~ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

म क रे ३ १२ 

पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः॥३॥ 

अथ तृतीया। ययातिर्नाहुष ऋषिः । मधुमत्तमाः अतिशयेन माघु- 
य्योपिंताः अत पब मन्दिनः मदकराः सुतासः अभिषुताः सोमाः पवित्र- 
वन्तः पवित्रे वत्तेमानाः सन्तः इंद्राय इंद्राथम्‌ क्षरन्‌ पात्रेषु रन्ति अथ 
प्रत्यक्षस्जुतिः वः युष्माकं मदाः मइहेतवो राः देवान्‌ इद्राट्रीन्‌ गच्छन्तु 

(मधुमत्तमाः) अत्यंत मधुरतायुक्त (मन्दिनः) मदकारी (सुतासः) 
स्थेचेहुण सोम (पवित्रवन्तः) पवित्रमे बत्तमान होते हुप ( इंद्राय) इंद्रके 
अथ ( क्षरन्‌ ) पात्रोमे टपकते हैं (बः) हे सोमों ! तुम्हारे (मदाः) मद्‌ 
कारो रख ( देवान्‌) इंद्रादि देवताओकों ( गच्छन्तु ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

१ २ ३१२३ १ २ ३-१ २ 

सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

६१२ ३ १ २३१२ देक रर ३ १२ 

मित्राः खाना अरेपसः स्वाध्याः स्वविदः ॥ ४॥ 

अथ चतुर्थी । मनुः सांवरण ऋषिः । गातुवित्तमाः अतिशयेन मागे- 
स्य लम्भकोः इंदवः दीप्ताः सोमाः पवन्ते अस्मभ्यं मदथे क्षरंति आग- 
च्छन्ति वा । कीदशाः ? मित्राः देवानां सखिभूताः स्वानाः अभिषूय- 
माणाः अरेपसः पापरहिताः अत पव स्वाध्य& शोभनध्याच्नाः स्वविंद्‌ः 


: : सुवानाः इति पाठी ॥ ४॥ 
सवासा श्रेष्ठ माँग पर लेजाने वाले (मित्राः) देवताओके 


मित्र रूप ( स्वानाः ) खुसिद्ध किये ज्ञाते हुए ( अरेपसः ) पाप रहित 
` ( स्वाध्यः ) भले प्रकार भ्यान कराने वाले ( स्वविदः ) स्वग प्रापक 
( इंदवः ) डिपते हुए (सोमाः) सोम (पवन्ते) हमारे निमित्त आते है ॥ 


२९२ & सामवेद्संहितो-पचम(नं-प्षं ॐ 
२ ३१ २ ३१२ ३ १२ 


SRR 
अभी नो वाजसातम रयिमषे शतस्पृहम्‌ । 
१२२३१२ ह ३ १ २३९३ 
इन्दो सहखभएँसं तुबिद्युम्न विभासहस्‌ । 
अथ पञ्चमी । अम्बरोष क्रञ्ञिश्वानो छावषी । हे इन्दो | दीप्यमान 
सोम ! बाजसातमम्‌ अत्यन्तं बलप्रदमन्चप्रद' वा घनं पुत्रं नः अस्माकम्‌ 
अभ्यर्ष अभिगमय । कीरशम्‌ ? शतस्पृह बहुभिः स्पृहणीयम्‌ । सहरू- 
भर्णसं बहुचिधमरणम्‌ अनेऋणेषणयुक्तमित्यथः। तुविद्युम्नं स्न द्योत- 
तेयो चान्नं वेति यास्कः चह्ृन्नं बहुयशोयुक्त वा । विभासह महृतः 
प्रकाशस्याभिमवितारम अतितेजस्विनमित्यथः । शतस्पृहं पुरुस्टृहम 
इति, विमासहं विभ्वासहम इति च साम्न ऋचः पाठौ ॥ ५॥ ` 
( इंदो ) हे दीप्तिमान्‌ सोम ! ( शतस्पृहम्‌) सेंकड़के चाहने योग्य 
( सह्रमणेसम्‌ ) सहस्लोंका भरण केरने वाले ( तुविद्युम्नम्‌ ) बहुतसे 
अन्न और यश वाले ( विभासहम्‌ ) प्रकाशका तिरस्कार करने वाले 
अर्थात्‌ अत्यंत तेजस्वी ( बाज्ञलातमम्‌) बलदायक ( रयिम्‌ ) पुत्रथन 
को ( नः) हमें ( अभ्यर्ष ) प्रात कराओ॥ ५ ॥ 
३१ २ टर ३१२ ३१ २२३ १ २ 
अभी नवन्त अदुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


३२३ i १२ ३ 


१ २ ३ १२ 

वत्सं न पूर्व आयुनि जात रिहन्ति मातरः ॥६॥ 

अथ षष्टी । कमसूनूकाइ्यपौ द्वयोः । यथा मातरः गावः पथ प्रथमे 
आथुनि पयसि जातं वत्सं रिहन्त छिहन्ति तथो अहुहः अद्रोहाः बस- 
तीवर्य्याख्या आपः इंद्रस्य प्रियं काम्यं सर्वे: काम्यमा जं सोमम्‌ अमि नवः 
न्ते अभिगच्छन्ति ॥ ६ ॥ 

( न ) जैसे (मातंरः) बछड़ोंकी माता गौष (पूर्व) पहिळे (आयुनि) 
चयमे ( जातम्‌) उत्पन्न हुए ( दत्सम्‌ ) बछडेको (रिहंति) चाटती हैं, 
तसे ही ( अठुहः ) द्रोह रहित चसतीवरी नामका जळ ( इंद्रस्य ) इंद्र 
के ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( काम्यम्‌ ) सबके चांहना किये हुए सोमको 
( अभिनचन्ते ) प्रत्त होते हैं ॥ ६॥ । 

१ २३१२३ २३१२ ३१ २ 


झा हयेताय पष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौऊेस्यम । 


६ सायणमाष्यं और-माषाचुवाद-सहित क २९३ 


दे्ड ३ १२ ३ १२ ३१२२ ३१२ 


शुक्रावि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ७ 


अथ सप्तमी । छ? बृहती । हय्येताय सवे: स्प्ृहणीयाय ध्ृष्णवे 
शत्रूणां धर्षेणशीलाय सोमाय पाँस्यं पु'स्त्वस्यामिव्यजक॑ बरधनुरातः 
न्वन्ति धनुषि ज्यां कुबेन्तीति । सोमस्य धाराविसगार्थं वितायमानं 
पवित्रमभिधीयते । तदेव चित्रृणोति विपां मेधाविनां अभ्ने पुरस्तात्‌ 
महीयुवः पूजाकामा अध्वयवः शुक्रवर्णानि गोपयांसिः असुराय वलवते 
निर्णिजे स्वरूपाय शोधनाथे वयंति आच्डाइयन्तीत्यर्थः । शुक्रा चियंस्य- 
सुराय निर्णज शुक्रावयंत्यसुराय निर्णिजम्‌ इति साम्न ऋचः पाठो ॥७॥ 
(हर्यताय ) सवके इच्छा करने योग्य ( धृष्णवे ) शत्रआका तिर- 
रुकार करनेवाले सोमके अर्थ (पाँस्यम्‌) पुरुषत्वके प्रकाशक श्रेष्ठ (धचु- 
रातन्वन्ति) घनुषपशप्रत्यञ्चा बढ़ाते हैं, यह पकं प्रकारसे सोमकी थारा 
छोड़नेके निमित्त फैलायेहुप पचित्रेका वर्णन है, तिसको हौ स्पष्ट करके 
कहते है, कि-(विपाम्‌) बिद्वानोंके (अग्ने) आगे (महीयुवः) पूजा चाहने 
बाले अध्वयु (शुक्लाः) स्वेत.गोदुग्यांको (असुराय) बलवान (निर्णिजे) 
स्वरूपके शुद्ध करनेको ( वयन्ति) आच्छादन करते हैं ॥ ७॥ “71 
२३ १ २३१ श्र ३१२ ३ १२ 


परि त्य हस्यतॐ हरि ब पुनन्ति वोरण । 

२३२३ ३ श्ड३े १२ ३१ श्र 

यो देवान्‌ विश्वार्थ इपरि मदेन सह गच्छति = | 

अथ अष्टमी | ऋजिश्वाग्वरौषावृषी । हय्यंतः सर्वे: स्पृहणीयं हरि 
हरिलवर्णी बञ्न' ब्च॒वणं च त्यं तं सोमं वारेण बालेन पवित्रेण परि पुन- 
स्ति पर्शिधयन्ति । यः सोमः विश्वान्‌ सचौनिन्द्रादीन्‌ देवानित्‌ देव- 
नेब-मदेन मदकरेंण रसेन सह परि गच्छति इति ॥ ८ ॥ 

हर्यतः ) सबके स्पृद्दा करनेयोग्यं ( हरिम्‌ ) हरे वर्ण के बन्नुम्‌ ) 

उ ( कप ) उस सोमको ( वारेण ) ऊनके पवित्रेसे ( परि- 
पुनन्ति ) शुद्ध करते हैं ( यः ) जो सोम ( विश्वान्‌ ) सकल देवान 
इत.) इन्द्रादि देवताओंको ही ( मदेन सह ) मद्कारी रसके साथ 
( परिगच्छति ) प्राप्त होता है.॥ ८॥ ` 


२०४ & सामवेदसंहिवा-पचमान पव क 


१२३१ २र३२३. १२३१ रर 


प्र सुन्वानायान्धसो मत्तों न वष्ट तद्धचः । 
२३ १२ २३१ २ ३२ ३१ श्श्‌ 


८ w ° 
अप श्वानमराध१० हता मख न भृगवः ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । प्रजापतिऋ घिः। खुस्वानाय अभिषूयमाणाय षष्ठयथ 
चतुर्थी) अभिषूयमाणस्य अंधसः सोमस्य तत प्रसिद्धं वचः वचनं योऽयं 
मत्ती न मत्यं इव कमविप्लकारी तवष्टन कामयतां न श्टणोत्विति 
याबत्‌ । तथा हे स्तोतारः ! अराधसं साथककमंरहितम्‌। श्वानम्‌ 
अपहत। तत्रदष्टान्तः मखं न यथा पुरा अराधसं मखम्‌ एतःनामं थृग- 
चोऽपहंतवन्तः तथा अपहतेत्यथंः । सुन्वानाय सुन्चानस्य इति वष् वृत 
इति च साम्न ऋचः पाठौ ॥९॥ 

( खुन्वानाय ) सुसिद्ध कियेजाते हुए ( अन्धसः ) सोमके (तत) 
प्रसिद्ध ( वचः ) वचनको ( मत्तः ) कमसे विश्च करनेवाला (न प्रवष्ठ) 
न सुने, तथा हे स्तोताओं ! ( अराधसं, मखं, भृगवः, न ) जैसे पहिले 

_दृक्षिणहीन मखको भ्रगुओंने हटाया था तैसे (इचानम्‌) कुत्तेको (अ९- 


हत) दूर करो ॥ ९ ॥ 
पञ्चम ध्य(यस्य अष्टमः खण्डः समाप्तः 


३१२ ३१२ ३ १ ३२ड 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो 


३ २३ १ न १ २ ३२ ३२ड ३ 
अघि येषु वद्धेते । आ सूथस्य बृहतो बृहन्नधि 
२३२९१ २ ३२ 


रथं विश्वञ्चमरुहद्धिचत्षएः ॥ १ ॥ 
जगत्यो5भिप्रियाणीति मुख्या द्वादश सस्मताः। 
आद्यास्तिस्न ऋचो रष्टाः कविनाम्ना महर्षिणा । 
उत्तरा विप्रकीणत्वाद्वक्ष्यन्ते ऋषयः पृथक ॥ 
अथ नवमे खण्डे-सेषा प्रथमा | ऋ० कविः । छ० जगती ।'चनो- 
हित; चन इत्यन्ननाम चायतेरसुनि चन इत्यौणादिकसूच्रेण निपातितः 
चनसेऽन्नापं दितः । यद्वा हितान्नः सोसः प्रियाणि जगतः प्रीणयि- 
. स्हणि नामानि नमनशीलानि तान्युदकानि अभिपवते अभितः क्षरणं 
करोति। येषु अन्तरिक्ष॑स्थितिषु उदकेषु यह्नः ` मेहानयं सोमः ,अधि- 


के सायणभाष्य और सान्वय-माषाचवाद-सहित छ २२५ 


बद्ध ते अधिक प्रत्रदधो भवति अयां मध्ये सोमो वसति खल्व । तत्‌ 
बुहन्‌ मदान्‌ सामः बृहतः महतः परिबुद्स्य सूय्यस्य विष्वञ्चं विष्वया- 
मनं रथम्‌ अधि उपरि विचक्षणः विश्वस्य दर सन्‌ आरुहत्‌ आरो- 
हति । अग्नौ प्रास्ताहुतिः सग्वगादित्यसुपतिष्ठते(मचु० ३,७६ इति ॥१॥ 

( चनोहितः ) ओजन करने योग्य और हितकारी सोम (प्रियाणि) 
जथतूको तृप्त करनेवाले ( नामानि ) जलोको ( अभिपवते ) सव और 
से प्राप्त होता है ( येषु ) जिन जलोमे (यह) यह महान्‌ सोम (असिः 
घद्धते) अधिक बृद्धिको प्रात होता हे तदनतर ( बृहन्‌) वह महान्‌ 
सोम ( बृहतः ) बड़े ( सूर्यस्य ) खूथ के ( विश्वञ्चम्‌ ) सवेत्रगमन करने 
वाले (र्थम्‌, अधि) रथके ऊपर ( विचक्षण: ) विश्वका द्रा होता हुआ 
( आरुहत्‌ ) चढता है ॥ १॥ 

३ १२ 0. २३.२ ३ १ २२७९३२ 

अचोदसो नो धनवन्खिन्दवः प्र स्वानासो बृहदेः 

२३ १२ १ ३२ ३२३ १२ ३ १ 


वेषु हस्यः वि चिदश्नना इषयो आरातयोथ्या 


२ ३ १२ ३ १२ 
नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया | अचोदसः अचोदनाः अनन्यप्ररिताः इंदवः सोमाः 
नः अस्माकं प्रघन्वं तु प्रगच्छन्तु घन्वति्गतिकमो । कुत्र ? बुहद्द वेषु 
हरयः प्रभूतदेवयुक्तेषु यज्षेत्र यथा वा बृहद वकुळजेषु मध्ये ते इति 
सम्बंधः कीदशा इन्दवः ? स्वन(सः सूयमाना इरयः हरितवर्णाः । किञ्च 
अरातयः घनादिदानरदिताः नः अस्माकम अय्यंः अरयः इषयः इषो- 
शानि इच्छन्तः अइननाः । अशनेन भोजनेन चियुक्ता एच संतु । किञ्च 
नोऽस्माकं धिया कर्माणि देवविषयाणि स्तोत्राणि सनिषन्तु देयान्‌ 
सम्भज्ञन्तु । देचेषु दिवेषु इति पाठौ । विचिदइनाना इषयो अरातयोयो 
न संतु सनिषन्तुनः धिया इति छन्दोगाः । विचिनदान्न इषो अरात- 
यीऽयौ नः संतु सनिषयतो थिया इति बहलुचाः॥ २॥ 

( अचोदसः ) अन्यकी पणाचे वि वता ) पापात ह प 
| सः ) सुसिद्ध कियेजाने व द्वः ) सोम (नः 
र ( क । क्त देबताओसे युक्त यज्ञांम (प्रधन्वंतु) प्रात 
हाँ ( अरातयः ) घन आदिका दास न करनेवाले (नः) हमारे (अर्यः) 
शत्र ( इषयः ) अक्षोकी इच्छा 'करतेहुए ( अश्वनाः विचित्‌ ) भोजन 


२९६ ६ सामवेदसंहिता-पएवमान पथं ® 


से वियक्त ( संतु ) हो ( नः) हमारे. ( धिया) देवविषयक स्तोत्र 
( सनिष्न्तु ) देवताओको प्राप्त हो ॥ २ ॥ 
३२३ १२ ३ २३ 
एष प्र कोशे मधुमां अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो 
१२३१२ ३ २ १ २.३११२ २३ १२ 
वपुषो वपुष्टमः अभ्यूर तस्य सुदुघा शतश्चुतो 
३१२ 
वाश्रा अपैन्ति पयसा च धेनवः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । पषः अयं सोमः मधुमान्‌ मघुरसः कोशे द्रोणकलशं 
प्राचिफ्रदत्‌ प्रकषण शब्द (यते । कीदृश पषः इंद्रस्य वज्रः वञ्रस्थानीय 
बलकरत्वेन वज्रवत्‌ प्रहरणसाधनत्वाइ बञ्त्वोपचारः एषः पव हिं 
सोमः बपुषः वीजानां वप्तुरन्यः यस्मात्‌ वपुष्टमः अतिशयेन वत्ता। बीजा 
चापस्य सोमकत्‌ कत्वात्‌ सोमो चे रेतोधा इति श्रतेः । ऋतस्य सत्य 
' फलस्य सोमस्य धारा इति शोषः। ता अभ्यर्षन्ति अभिगच्छति कीदृश्यः? 
सुदुघः सुष्ठु दोग्भयः फलानाम्‌। घतश्चुतः उरकस्य रसस्य चा क्षार- 
यिश्यः बाधाः दाब्दयंत्यः । पयला युक्ता वाश्रा धेनवः इब लुप्तोपममेतत्‌। 
वपुष्टमः बपुष्टरः इति अभ्यतस्य अभीतस्य इति पयसा च धेनवः हय 
सेन घेमवः इतिं च छंदोगबद्द वुचानां पाठाः ॥ ३॥ 

(इंद्रस्य ) इंद्रका ( वज्र: ) बलदायक होनेसे. वज्ररूप ( वपुषः ) 
बीज बोनेवालोसे (बपुष्टमः) श्रेष्ठ बीज घोनेवाला ( एषः) यह (मधु 
मान) रसयुक्त सोम ( कोदो ) द्रोणकलशामे ( प्राचिक्रदत्‌ ) शब्द करता 
हे ( ऋतस्य ) अमोघ फळवाले सोमकी ( सुढुघः ) फलोको सुन्दरता 
खे वरसानेवालीं ( घतश्चुतः ) जलको गिरानेवालीं ( वाश्राः ) शब्द 


करती हुई घाराये (पयसा थे घेर गौ 
कर ह रय (प सा घेनव च) दुधेर गौओंकी सामान ( अभ्य 


२ देरे २३ मे हे १ 


प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युने 
१ २ ३: 
प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । मर्यं इव युवतिभिः सम 


३१२३१२३१२ ३२ 


ति सोमः कलश शतयामना पथा ॥ ४ ॥ 


६ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सदित % २९७' 

अथ सतुर्थी। ऋषिगण ऋषि: इंदुः सोम; इंद्रस्य निष्ट्रत संस्कृतं 
स्थानसुद्रं प्रो अयासीत्‌ प्रकर्षणेवगइछति । गत्वा च सखा सखिभूतः 
सोमः सख्युः इन्द्रस्य सङ्गि सम्य ऊगिरणाधारभूतमुद्रं न प्रमिनाति 
न हिनस्ति । किञ्च। सः मर्य्य इव युवतिभिः मत्यो यथा तंरुणीमिः 
ख सङ्गतो भवति तहत अयमपि सामा युबतिसिमिश्रणशीलाभि्व- 
सतीबरीभिरद्भिः सह समर्षति सङ्गच्छते अभिषबकाले | सं च सोमः 
शतयामना शतयास्ना अनेकया मनसा धन च्छिद्रोपतेन पथा मागण 
दृशापवित्रसस्बस्धिना कलशे ठ्रोणकलशो गच्छतीति शेषः । यह्वौकमेव 
घाक्यम्‌ । यथा मर्यो णुबतिभिः सह सङ्गच्छते एवं कलशो दातयाम्ना 
पथा संगच्छतेऽद्भिः। शतयामना शतयाम्ना इति पाठौ ॥ ४ ॥ 

(इन्दुः) सोम ( इन्द्रस्य ) इ'द्रके ( निष्कृतम्‌ ) संस्कारयुक्त स्थान 
उद्रको ( प्रो अयासीत्‌ ) अघिकंतासे जाता है और जाकर (सखा ) 
मित्ररुण सोम ( सख्यु; ) मित्र इन्द्र्के ( सङ्गरम्‌) सम्यक निगर्लेहुए 
के आधाररूप उद्रको ( न प्रमिनाति ) कष्ट नहीं देता है और (युब- 
तिभिः मर्थं इव ) जैसे तरुणियोके साथ पुरुष संगत होता है तैसे दी 
मिलानेके बसतीबरी जलोंके साथ (समर्षल) मिलता है ( सोम; ) और 

. बह सोम (शतयामना) अनेकों शो. घनके छिद्र युक्त (पथा) दृशापविष्र 
के मार्गसे ( कलशे ) द्रोणकलदामे प्राप्त होता है॥ ४॥ 

३२ ३१२३२३ २३ १२ ३१ ९ 

धत्तो दिवः पवते कृलथो रसो दक्षे देवानाम 

३२३१२ १२ देर ३ १ रर 

नुमाद्यो नृभिः । हरिः सृजानो अत्यो न सत्वः 

३२३ १२ 


३२ 
मिया पाजा्ँसि कृणुते नदीष्वा ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । कवि घिः | धता सर्वस्य धारकः सोमः दिव 
अंतरिक्षात्‌ अंतरिक्षरिथताइशांपवित्रात्‌ पबते स | कीदशः हाजीत 
: क्रसव्यः शोध्य इत्यर्थः । रसः रसात्मकः | देवाना दक्षः बलम्‌र्‌ः 
घा दक्ष: प्रवद्धनीयी देवानामर्थोय । तथा दृभिः नेतभिक्र स्विभ्मिः 
अनुमाद्यः अदुमाइनीयः स्तुत्यो वा। हरिः हरितवणे। सकि प्राणिश्िः 
अस्मदादिमि! शुजानः सज्यमानः अत्यो न 85880 स यथा अमनोत्यः 
नायासेन गच्छांते तहल । वृथा.अअयत्नेन यानि स्तगींके 


२९८ छि सामवेद्संदिता-पदक्षान एच क 


देयान्‌ कृणुते कुडते नदीषु बसतोवरीषु तांभिः सिक्त इन्यर्थः अयमसि- 
षबसमया[िप्रायः ॥ ५॥ र | 

_ (भ्रा) सबका आरक ( छुंत्वघः ) शोधन योग्य (रस) रसरूप 
( देवानां दक्षः ) देवताओं को बळ देनेदाळा (नभिःअङुमायः) ऋत्विजों 
के स्तुति करन योग्य ( हरिः ) इरे वणका सोम ( विषः) अन्तरिक 
स्थित दशापयित्रमेसे ( पवते.) पवित्र होकर आता दे ( सस्वमिः-) 
सात प्राणियोसे ( सुज्ञानः) छुसिद्ध कियाजाता हुआ .( अत्यो न ) 
जैसा घोड़ा अनायास जाता है तैस ही ( दथा ) प्रयत्नके विमा ही 
( पाजांसि ) अपन बेगोको ( नदीषु ) बसतीबरी जलोक प्रबाहाँमे 
( कृणुते ) करता है ॥ ५ ५ 


१२ ३ १ २ ३ २३उ हु हे १ २ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अक्वा प्रति- 
३१ रश ३२ ३ १ श्र ३१२ 


रीतोषसां दिवः-। प्राणा सिन्धूनां कलशा, 
३१२३ १.२ ३१ २३ १२ 


झचिक्रददिन्द्रसय हा्यीविशन्मनीषिभिः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । कवि थि; । अर्थ सोमः पवते अभिषूयते की इश :सोमः 
मतीनां मतयः स्तोत्ारस्तेषां वृषा वर्षकः कामानाम्‌ । बिखक्षणः विद्र- 
छा अन्दाम्‌ उषसां रिवः ` द्य॒डोकस्यादित्यस्य वा प्रतरीता प्रवर्धयिता । 
किञ्च । सिधूनां स्यन्दमानामुदकानां प्राणा प्रकषेण अनिति चेष्टते इति 
प्राणा कर्तो सोम; कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ धारया झध्यनयत्‌ प्रचेष्डुस्‌ 
यद्दा। सिधूनां तृतीयाथे षष्ठी सिधुमिरद्धिः प्राणा प्रा परणे ( अ० 
प० ) पूणः खोंमः कलशान्‌ अभि लक्ष्य कन्दते | कि कुर्वन्‌ ? इंग्र्स्य 
हादि हष्रयम्‌ आबिशन्‌ प्रविशन्‌ मनी धिभिः मनसः ईशित्री जिः स्तुतिः 
सदेति शेषः त व्यवहितमपि मनीषिमिरित्येतल्‌ पचत इत्यनेन 
सम्वध्यते । प्राणा इति क्राणा इत्ति अचिक्रदत्‌ अघी विशत्‌ इति पाठौ ६ 
( मतीन वृषा) स्तोताओं के मनोरथोंकी घर्षा करनेवाला ( चिच- 
क्षणः ) विशेष द्रष्टा ( अनाम्‌ ) दिनोका ( उच्रसाम ) उषः कालों का 
)-युलोकका वा अ दित्यका ( प्रतरीता ) बढ़ानेघाला (सोमः) 
सोम ( पवते ) सुसिद्ध कियाजञाता है और ( सिंधून्ाप्तू ) जलसे 
' (माणा) पूर्ण सोम ( मनीषिभिः ) स्तुतियाँके साथ ( इंद्रस्य ) इंद्रके 
(दारि, आविशतू) हृद्यमें पदेश करना चाहता हुआ (कलशान अभि) 


$ सायणभांप्य और-मांषानुवांद-सहित के त 
कलशाँकी ओरको लक्ष्य करके ( अ£ चारात ववेश र 
शब्द करता है ॥ ६ ॥ ( अचिफदत) घारस अदेश क 

३२ ३१२ ३२३ १२ ३१ 


"१२ 
त्रिरस्मै र क प्रमें 

रेस घेनवा दुदुहिरे सत्यामाशिरं पः 

ह मनि ३२ ३ १ रर ३२ ३ 

३ । चल्याय्येन्या भुवनानि निणिजे 

१२ र २०३२ श्र 1 

चारूणि चक्रे यहतेखद्धेत ॥ ७ ॥ 

अथ सप्तमी। रेगुक्त बिः । अस्री पवमानाय परमे उत्कृष्ट व्य 
विविधम्‌ ओम अवन गमनं देवानांमजेति व्योमा यज्ञः तस्मिन्‌ स्थिः 
ताय। यद्वा । परमे व्योमन्यन्तरिक्षे यतमानाय त्रिः संत एकविशति- 
खंख्याकाः धेनवः प्रीणथित्र्यो गांवः सत्याम्‌ यथार्थभूतम्‌ आश 
स्म आक्रयणसाधनं क्षीरादि दुईहिरे ढुइन्ति यद्वा । चिःसत्त द्वादः 
शामासाः पञ्चर्रचः घय. इसे लोकाः असावादित्य पर्काविश इति। 
वैः सवे: सह गोषु पथ उत्पाद्यते तद्वायो दुइन्तीति । किंच । अयं 
सोमः अन्या अन्यानि चत्वारि धुषना उदकानि वसवीवरीस्ति- 
अश्यौकधना इति तात्ति चतुःसंख्यानिः चारूणि कल्याणानि निर्णिजे 
निणेजनाप्र परिशोधनाथ परिपोषणाय था चके तदा करोति। यद्‌ 
यदा अतरम्‌ ऋतैः यक्षैः अवर्धत बर्डितवान्‌ तदा करोति । दुदुदिरे 


ह इति, परमे पूर्वे इति च पाठौ ॥ ७। 
उ ( परमे व्योमति ) भेष्ठ यमं स्थित (अस्मै ) इस सोम के अर्थ 


(जिःसप्त) इक्कीस (धेनवः) गौ ( सत्याम्‌ ) यथार्थ (आशिरम्‌) दूध 

आदिको ( दुद्हिंरे ) दुही जाकर पात्रोमै पूर्ण कस्ती दै अर्थात्‌ बारह 
' साल पाँच ऋतु तीन लोक और आदित्य, यह इक्कीस मिलकर 

शोओंमें दको उत्पन्न करते हैं उसको ही गौओसि ढुद्दाजाता है और 

यह सोम ( यत्‌) जब ( ऋतैः ) यशेसे ( अबद्धीत ) यढता है, तच 

( अन्या ) और ( चत्वारि.) चार (सुवन) बततीवरी आदि जलॉको 

(निणिजें) शुद्ध करनेके लिए (चारूणि) कष्याणरूप (चके) करता दे ७ 
१२ ३ १२३ १२ ३१ रर ३. 
इन्द्राय सोम सुषुतः परि सवापामीवा भवतु 
१२ |: १२ ३ २ ३ 


३२ २ ३ १ वि 
रसा सह । मा ते रसस्य मत्सत दी 


३०० & सामचेदसंदिता-पवमा/नं-पर्ष & 
१२ रविरस्तं २ ३ १ 


२ 
द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥ 

अथ अष्टमी । वेनो भार्गव. ऋषिः। हे सोम !त्व' खुषुतः सन्‌ इंद्राय 
तदर्थ परि्तव परितो गच्छ रसं मुञ्च । अमीबा रोगः रक्षसा सह भा ते 
रखस्य मत्सत क्य विनो द्रविणस्वम्त इद्द अप भवतु अपगतो वियुक्तो 
भषतु, ते तब रसस्य स्वांरां रसं पीत्वा मा मत्सत मा. मंद्यन्तु । कः ? 
डयांषिनः द्वयं सत्यानृतं तेन युक्ताः पापिन इत्यर्थः किञ्च इंद्वः ते रसाः- 

इह अस्मिन्‌ यज्ञे द्रविणस्वन्तः अस्माकं धनवन्तः सन्तु भचन्हु ॥ ८ ॥ 
. (सोम ) हे सोम ! तू ( सुषुतः ) सुम्दर प्रकारसे सिद्ध कियाइआ 
( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ ( परि्तव ) सब ओरसे रसको छोड (अमीवा) 
रोग ( रक्षसा सह ) राक्षसंके साथ ( अपभबतु ) दुर हो ( ते ) तेरे 


(रसस्य ) रसके अपने अ शको पीकर ( मा मत्सत ) मदयुक्त न हो,. 


जोकि ( इयाविनः ) भूड-सत्य दोनासे युक्त पापी हैं । (इन्दवः) तेरे 
रस (इह) इस यशमें (द्रविणस्थन्तः सन्तु) हमारे लिये धनवान हाट 
१२३ १ २ ३२३ ३ २३ १ २३ ३ २ 


असावि सोमो अरुषो इषा हरी राजेव दस्मो 
३ १ २२ ३ २३ ३१२३ RR 
अभि गा अचिक्रदत्‌। पुनानो बारमलेव्यब्ययर्छ, 
३ १ २र३१२३१२. तमासदत 
श्येनो न योनिं घृतवर ॥ & |] 
पथ नवमी 'षिः। सोमः असाबि अभि 
हासा सा १ Onn दाप ह 
खं चच रांजेब दस्मः दर्शनीयः सन्‌ गाः उदकानि अभि लक्ष्य अचिक्र- 


काति स्वरसनिर्गमसमयै । पश्चात्‌ पुनानः प॒यमासः अध्यम्‌ 


अविभषं वार बार पवित्रम्‌ अत्येषि हे सोम! अतिक्रण्य गच्छसि 
ततः श्येनो न इयेन इव योनि स्वीयं स्थानं घृतवन्तम्‌ उदकवन्तम्‌ 
आसदत्‌ बसतीवरीष्व।सीदृतीत्य्थः । अत्येषि पर्येति इति आसदत्‌ 
आसद्‌म्‌ इति च पाठ: ॥ ९ ॥ , 

( अरुषः ) दमकदार (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला (हरिः) 
हरे वर्णका ( सोमः) सोम ! असावि ) संपादित हुआ (राजेव दस्मः) 
- राज़ाकी समान दर्शनीय होता हुआ ( गा: अभि) जलोंकी ओरका 
लक्ष्य करके ( अचिक्रद्त्‌ ) अपना रस निकलनेके समय शब्द करत 
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॥ फिर ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ ( अव्यं वारम्‌ ) भेडीकी ऊनके 
पवि्ेमेको / अत्येषि.) छनकर निकलता है, तदनन्तर ( इथेनः न ) 


इथेन पक्षीकी समान ( घृतब 
क आत तम) हला ( योनिम्‌ ) अपने स्थान 


ने हना ३१२ ३२३१ २ ३ २३ 

में देवमच्छा मधुमन्त इन्द्वोऽसिष्यन्दतः गाव 

बेड ३१४ द १२२ ३१२३ १२ 

झा न धेनवः । बहिषदों वचनावन्तः ऊधभिः 
३१२३ १२ ३२१ निजे 

परि्षतसुलिया खिया निर्णिजं धिरे ॥ १० ॥ 

अथ । वत्सप्रीः ऋषिः । मधुमन्तः मद्कररसयुक्ताः इन्द्यः 
सोमाः देवं द्योतमानं सोमात्मकम्‌ इन्द्रम्‌ अच्छ प्रति प्रासिष्यदन्त 
परिस्यन्दन्ते प्रहादिषु प्रक्षरन्ति | स्यन्द्तेण्यस्तस्य लुङि चङि रूपम्‌ 
तज इष्टान्तः । गाव आ न धेनवः पयस्विन्यः प्रीणयिश्र्यः गावो यथा 
शत्खं प्रति पयांसि प्र्नवन्ति तद्वत्‌। किञ्च । बर्हिषदः बर्हिषि सीद- 
भ्त्यः। बचनन्तः दृस्मारवादिशब्दबन्तः उस्रियेति गोनाम त(ृद्यो 
गावः ऊधभिः पयआधारकैः स्थैः स्वेरूधोभिः तेभ्यः पर्खि तम्‌ परितः 
श्बणशीले निर्णिज शुद्ध पयोभूतं सोमरसं घिरे दधिरे इन्द्रार्थं 
झारयन्ति ॥ १० ॥ 

( मधुमन्तः ) मधुर रसबाले ( शबः ) सोम ( देवं अच्छ ) इंद्र- 
देवके प्रति ( प्रोसिष्यदन्त ) प्रद आदि पात्रोर्म प्राप्त होते हैं (न) जैसे 
( घेनवः ) दूधसे त्त करनेवाली ( गाबः ) गोएँ ( आ ) अपने बलछड़ों 
के ग्रति दूध टपकाती हैं और ( बर्हिषदः ) यज्ञेमे स्थित / दचनवन्तः) 
रस्भाती हुई ( उस्थियाः ) गौएँ ( ऊथभिः ) अपने दूधके पेनोसे ( परि- 
सन्न तम्‌) चारो ओरसे टपकनेवाले ( निर्णिजम ) शुद्ध दुग्धरूप सोम 
रसको ( घिरे) इंद्रके निमित्त धारण करती हैं ॥ १०॥ 

३२२२ रर हे १ RR ३ २ ३क 

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते कतुॐ रिहन्ति मध्वा- 

श्र १ २ ३२ ३१२ ३१२ र 

भ्यञ्जते । सिन्थोरुच्छ्वासे .पतयन्तमुत्तणु» 
३२ ३२३१ 


२ 
हिरण्यपावाः पशुमप्सु णते ॥ ११ ॥ 


३०२ & सामचेद्संदिता-पत्रमान॑ प & 


अथं एकादशी । अतिक्र षिः । सोमम्‌ ऋत्विजः अञ्जते गोभिः तथा 
'ब्यञ्जते शिविधमञ्जति समञ्जते सम्यक्‌ अञ्जति । र्तुत्य्थ्वादरपुनशक्तिः 
तथा ऋतुं बलकत्तौर' रिहन्ति लिइन्ति आस्वादयन्ति देव; । तथा पुनः 
मध्या मधुना गव्येन अभ्यञ्जते। तमेच सोमं सिन्धोः उदकस्य रसल्या- 
धारभूते उच्छवासे उस्छिते देशे पतयन्तं गच्छतं पएंत्लूगताबित्यस्माल्‌ 
स्वार्थिके णिचि वृद्धयभावइछान्द्खः उक्षणं सेक्तारम्‌ हिरण्यपावाः 
हिरण्येन पुनन्तः पश्च' द्रष्टार पशुः पद्यतेरिति निरुक्तम्‌। अप्सु बसती- 
घरीषु ग्रसणते गृदणन्ति । मध्वा मछु ना इति अप्छु ऑप्छु इति च पाठः 
` कत्विज सोमको ( अञ्जते ) गौओके ढुग्घादिके साथ मिलते हैं 
( व्यञ्जते ) अनेकोप्रकारसे मिळाते हैं ( समञ्जते ) सम्यक्‌ प्रकारे 
मिलाते हैं । देवता ( क्रतुम्‌ ) बलकर्त्ता सोमको ( रिहन्ति ) स्वादलंते 
हैं और फिर ( मध्वा ) गोघृतसे ( अभ्य्जते ) मिलाते है उसही सोम 
कौ ( सिन्धोः ) जलके आधारभूत ( उच्छ्वासे ) उच्चदेशमें ( पतय- 
'न्तम्‌ ) ज्ञाते हुए ( उक्षणम्‌ ) सेचन करने घलेको ( हिरण्यपा्ः ) 
खुवर्णसे पवित्र करतेहुए (पशुम्‌) दष्टारुपसे (गृभ्णते) ग्रहण करते हैं। 
३१२३ १२ पित्त RR क 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्ययैषि 
३ १२ १२ ३२ ३१ २ ३ २३ 


विश्वतः । अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते ऋृतास 

१ नरदे १ श्र 

इदहन्तः स तदाशत ॥ १२ ॥ 

अथ द्वादशी । पवित्र ऋधिः।हे व्रझणस्पते ! प्रत्नस्य स्वामिन्‌ ! सोम 
ते पवित्रं शोभनमङ्गं चिततं सर्बत्र विस्तृतम्‌ । स प्रभु: प्रभविता त्स, 
गात्राणि पातुरङ्गानि पर्येषि परिठाच्छसि । विश्वतः सर्चतः तच तत्प- 
वित्रम्‌ अतप्ततनूः पयोत्रदादिना असन्त्तगात्रः आमः अपरिपक्व: 
नाश्नुते न व्याप्नोति । श्र्तासः इत्‌ £ता पज 'परिपिक्चा एवं हन्तः 
यागं निच हन्तः तत्‌ पयित्रं खमासत व्याप्मुंबन्ति सन्‍्तराशत तत्सम/- 
सत इति पाठौ ॥ १२ ॥ 

( ब्रह्मणस्पते ) हे मंत्र के स्वामी -सोम ! (ते) तेरा ( पवित्रम्‌ ) 
_ श्रेष्ठ अङ्ग ( विततम्‌ ) सबंत्र फैलों हुआ है ( प्रभुः) शक्तिमान तू 
(गात्राणि) पीनेयाल के अङ्गोंको ( फ्यपि ) प्राप्त होता है ( विश्दतः ) 
. सव ओरसे तेरे उस पवत्रेक्रा (अतप्ततनूः) पयोत्रत आदिसे जिंसका 
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शरीर सन्तप्त नदीं हुआ है ऐसा ( आमः ) परिपाक रद्दित ( नाइनुते) 

व्याप्त नहीं होता है (हतासः इत्‌ ) . परिएक्व होकर ही ( बहन्तः ) 

यक्षका निंवोहद करते हुए (तल) उस पंचित्रेमें (समासत) व्यापते हैं १२ 
पञ्चमाध्यायस्य नवमः खण्डः समासः 


२३१३३२ ३१ व ३ १२ ३२ 
इन्द्रमच्छ सुता इमे व्रणं यन्तु हरयः । शर्ट 

३-९२३ १२ ३१.२ 

जातास इन्दवः स्वविदः ॥ १ ॥ 
इन्द्रमच्छ ति खण्डेऽस्मिन्‌ ऋचो ढादश संस्थिताः । 
सकलो उरिणइस्तत्र यक्ष्यन्ते ऋषयः पृथक्‌ ॥ 

सत्र दशमे खण्डे--सैषा प्रथमा। अग्निश्वाक्षप ऋचिः । श्र भ्रष्ट 
विषं जाताखः ज्ञाताः इन्व्‌त्रः पात्रेषु क्षरन्तः स्वर्विदः संज्ञा हरयः 
हरितवणोः सुतः अभिषुताः इमे सोमाः बृषण कामानां सेकारमिंद्रम्‌ 
अच्छ यंतु अभिगच्छन्तु ॥ १ ॥ | 

( धुष्ट ) शीघ्र ( जातासः ) खुलिद्ध हुए ( इवः ) पारमे र पते 
हुप ( स्वर्विद्रः ) सर्वज्ञ ( हरयः ) हरे वणके ( सुताः) खचेहुप (इमे) 
यह सोम ( घृषणम्‌ ) कामनाओकी वषो करनवाल इंद्रको ( अच्छ- 
यन्तु ) प्राप्त हो ॥ १५ 

१२ ३ १ २ ३२ 3 ३ १२ 

प्र धन्वा सोम जाशृविरिनदरायेन्दो परि सव । 
२२00) र पाटा ये क 
दामन्तखें शुष्ममा भर खविदम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । चश्चुर्मानब ऋषिः । हे सोम ! जागृविः जागरण- ` 
शीङस्त्बं प्रथन्ब प्रक्षर । हे इन्दो ! इन्द्राय परिस्रव परितः पात्रेषु क्षर। 
किञ्च दयुमन्तं दीसियुक्तम । स्वर्विदः सवस्य लम्भकं शुष्म शात्रगां 
शोषक बलम्‌ आभर आदर ॥ २॥ 

( स्गेम ) हे सोम ( ज्ञागविः ) जागरणशील तू ( प्रधन्य ) पामे 
प्राप्त हो ( इन्दो ) ह सोम (इन्द्राय ) इन्द्रके अथ ( पर्जिव ) पात्रमै 
चारों ओरसे बरस ( युमन्तम्‌) दिपते हुए ( स्वाबद्म्‌ ) स्वगे प्राप्त 
कराणनेवाल ( शुष्म ) शत्रओंके शोषक बलको ( आमर ) दो ॥२॥ 


tp , 
0109 
i 


३०४ क लामवेद्सहिता-पवभान-पर्ये छ ` 
२३ १ श्र इ ३३ १ २ 


सखाय आ नि षीदत पुनांनाय प्र गायत । 

२ ३ ३१ देर 

शिशु न यज्ञेः परि भूषत श्रिये ॥ ३ ॥ 

ह ले, परि भू । हे सखायः | लख्िभूताः ! हतो 
तारः | ऋत्विज़ ! आ निषीदत स्तोउुमुएंविशास। अंथ पुनानाथ पूण 
मानाय सोमाय प्रगायत प्रकर्षेण गायत्र तमभिष्डुल ततः झभिषुतं सोनं 
यज्ञेः यज्ञनीयेः हविर्भिः मिञ्रितेः श्रिये शोमार्थ एरियूजत एरितोऽखं 
कुरुत | तत डष्टाम्तः- दिशु' न यथा शिशु" बाळं दुर" पितरः आभरणे 


( सखायः ) हे मित्ररूप स्तोताओं (आ निषीदत) स्तुति: करनेको 
बेठो ( पुनानाय) पवित्र कियेजाते हुए सोमके अर्थ (प्रण गत) साम 
गान करा ( दिशम्‌ न ) असे पिता अपने बालक पुजको आथूबणले. 
सुशोमित. करता है. तेले इस सोमको ( भ्रिये ) शोमाके अर्थ (यषः) 
यजनके योग्य दृवियोंसे ( परिभूएत ) अलंकुत करो ॥ ३ ॥ 

३ १२ दे २३१ २ 


तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत 


१३२३१ २ 


शिशुं न हव्यैः स््दयन्त गूर्तिभिः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी | पर्बतनारदात्रुषी । हे सखायः ! ऋत्बिजञ | छः यूयं 
मदाय देवानां मदाथ पुनानं पूयमानं तं.सोमम्‌ अभिगायत अभिष्टुत 
तमिभं सोम शिश न शिशुमिवालंकारेः क्षीराद्भिश्वांलंकुबेन्ति तद्वत्‌ 
हव्ये हलिति सूर्सिभिः स्दुतिभिश्च स्वदयन्त. स्थादुकुरुत। ह व्ये 
यज्ञः इति पाठी ॥ ४॥ 

( सखायः ) हे मित्र कॅत्विजा ! ( बः ) तुम ( मदाय ) देशताओंके 
मदके निमित्त ( पुनानम्‌ ) सुसिद्ध किये जातेदुष (तम्‌) उस सोमकी 
(अभिगायत) स्तुति कगे (शिशु' न) बालकको समान (हव्येः) हवियों 
से ( गूसिमिः ).स्तुतियोसे ( स्वदयम्त ) स्वादुकरो ॥ ७ ॥ 


प्राणा शिशुमहीनाथें हिन्वन्नृतस्य दीथितिम्‌ । 


३२१२ ३१ २३१२ ३२. 


बिश्वा प्रिया भुवद द्विता ॥ ५ ॥ 
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अथ पञ्चमी । त्रित ऋषिः । प्राणा यज्ञ' कुर्चाणा इत्यर्थः । मंदीनां 
म हतीनां मंहनीयानां वा अपां शिशुः शिशुस्थानीयः सोमः ऋतस्य 
यज्ञस्य दीधिति दीसिवंतं प्रकाशकं वा स्वीयं रसम्‌ हिन्वन्‌ प्रेरयन्‌। 
विश्वा स्ोणि प्रिया प्रियाणि हवींषि परि भुवत्‌ परिभवति व्याप्नोति 
अपि च द्विता द्विधा भदति। दिवि पृथिव्यां च चत्त इत्यर्थः प्राणा 
क्राणा इति पाठः ॥ ५॥ 

(प्राणा ) यज्ञविधिको परिपूर्ण करनेवाला ( महीनोम ) पूजनीय 
(अपाम्‌) जलोका ( शिशुः) शिशुखमान सोम ( ऋतस्य ) यज्ञके 
( दीधितिम्‌ ) प्रकाशक अपने रसको ( हिन्वन्‌) प्रेरणा करता हुआ 
( विश्वा) सकल ( प्रिया ) प्रिय हबियोको ( परिभुवत्‌ )। व्यापता है 
और ( द्विता) यलोक भूलोक दोनों स्थान पर वरोमान होता है ॥ ५॥ 

१२ ०८3. १ २३३०० ३ , १९२७ २३ 

पवस्व देवबीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
२ ३.२३१२ 
आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी सनु घिः हे इंदो ! सोम ! देवचीतये देवानां भक्षणाय 
ओजसा बछेन धाराभिः आत्मीयाभिः पवस्व क्षर । हे सोम ! मधुमान्‌ 
मरकररसर्वांस्त्वं :नः अस्मदीयं कलशं द्रोण(ष्यम्‌ आसद आसीद्‌ । 
सदेल डि रूपम्‌ ॥ ६॥ 

(इन्दो ) सोम ! (देववीतये) देवताओंके भक्षणके लिये (ओजसा) 
बळके साथ ( धाराभिः) अपनी धाराआंसे ( पवस्व ) पात्रमे पणं हो 
( सोम ) हे सोम ! ( मधुमान्‌ ) मदकारी रसवाला तू ( नः) हमारे 

' ( कलशम्‌ आसद्‌ ) द्रोणकलशमे स्थित हो ॥ ६॥ 
१-२ ३ २३२३ २३ १२ 
सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 
१२ ३१२ रर ३ १२ 
अग्र वाचः पवमानः कानेक्रदत्‌॥ ७ ॥ 

अथ सप्तमी । अशिक्र घिः । पुनानः पूयमानः सोमः अर्मिणा स्वी- 
यया धारया अव्यम्‌ अविभचं वारं बाले एवित्रं विधावति विविधं 
गच्छति। कीदशः ? पवमानः पूतः बाचः र्तोध्रश्य अग्न कनिक्रदत्‌ पुनः 
पुन; दाब्द' कुर्बन्‌ विधादति । अव्यम्‌ अव्यः इति सास्न ऋचः पाठ: ॥। . 


।२०।: “° 


३०६ & सामयेद्संहिता-पवमानं-पर्घे क 


( पवमानः ) पवित्र ( वाचः, अग्रे ) स्तोत्रके आगे ( कनिक्रदत्‌ ) 
वारं वार शब्द करताहुआ ( पुनानः )छसिद्ध कियाजाता हुआ (सोमः) 
सोम ( ऊर्मिणा) अपनी घारासे ( अय्यं बारम्‌, विधादति ) ऊनके 
द्शापवित्रमेको न।नाप्रकारसे गमन करता है ॥ ७॥ 

१२३.१ २ ३२३ १२ ३१२ ल 

म्र पुनानाय वधस सामाय वच उच्यत | 

र ० AVR १२० 

भर्ति न भरा मतिभिञ्जुजोषते॥ ८॥ ` 

अथ अष्टम्री । द्वितो नाम कि: स्वात्मानं प्रत्याह । पुनानाय पचि- 
त्रेण पयमानाय वेधसे कमणो बिधात्रे सोमाय दचः स्तोत्रलश्षणं 
प्रोच्यते त्वया प्रोच्यतास्‌ । ञ्च | मतिभिः स्तुतिभिः जुजोषते प्रीय- 
माणाय स्तुति प्रभर प्रकण घारय । सत्र दृष्ठान्तः भूत्ष्ति यथा शृतकाय 
भृति सम्पादयति तङ्कत्‌। वच उच्यते वच उद्यते इति:सास्न ऋचः पाटी 

स्तोता अपने आ/त्मासे कहता है, कि-( पुनानाय ) पविनेखे शुद्ध 
होतेंहुए ( वेधसे ) कमोंके विधाता ( सोम,य ) सं.मके अथ|( वचः ) 
स्तोत्रको ( प्रोच्यते) उच्चारण करो और ( मतिभिः ) स्तुतियाँसे 
( ज्जुजोषते ) प्रसन्न होनेवाळके अथ ( प्रभर ) अधिकतासे स्तुते करो 
(शति न) जैसे कि-सेवकक धन देत हैं ५ ८॥ 

१२ ३ १ २ ३१ २ 

गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदत्त धनिव । 

१२ १३ २,३२.३ १-२ 

शुचि च वणेमधि गोषु धारय ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । पर्यवनारदावृषी । हे सुदक्ष ! सुबल ! हे. इन्दो ! 
सोम ! सुतः आभिषुतरुव॑ नः अस्माकम्‌ गोमत्‌ यज्ञसाधनगोयुक्त धनं 
निव धन्य वर्णविकारः गमय धन्बतिर्गत्यर्थः ततोऽहं शुचि पूतन्दीप्य- 
मानं वर्ण रसञ्च गोषु क्षीरादिषु अधिधारय अधिकं प्रापयामि । 
धनिव धन्व इति धारय दीधरम्‌ इति च छंदोगबहवृचानां पाठभेदाः ९ 

'( सुरक्ष, इंदो ) हे बलशाली सोम ! ( खतः ) सुसिद्ध करियाहुआ/ 
तू (नः) हमें (गोमत्‌ गौओं सहित (अश्ववत) घोडं सहित (घनिव) 
भन दो, तदनंतर में ( शुचिम्‌ )पवित्र और दिपतेहुए ( बणम्‌ ) रस 
को ( गोषु) गोरसमं ( अधि धारय ) अधिक पाऊ ॥ ९ ॥ 


कै सौयणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ३०७ 


३ १ २ ३१२३ १ श्र 
अस्मभ्य ता वसुविदमभि वाणीरनूबत । 
१ २३ १२३ १ २ 


गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ १० ॥ 


अथ दशमी । पर्वतनारदाबुपी । हे सोम! वखुविर' घनस्य दातार" 
त्वा स्वाम्‌ अस्मभ्यं घवारिदानाथ वाणीः अस्मदीया वाचः अभ्यनूषत 
' अभिष्दुबंति णु स्तचत ( अदा० प० ) बयं ते तव वणम्‌ आवरकं रसं 
' गोभिः गोविकारे: क्षीराइभिः अभियासयामसि अभिवासयामः अभित 
आच्छाद्यासः ॥ १०॥ 

हे सोम ( वखुजिरम्‌ ) धनके दाता (त्वा) तुम्हे (अस्मभ्यम्‌) हमें 
घन आरि देनके निमित्त ( वाणीः ) हमारी वाणियें (अभ्यनूषत). सब 
ओरसे स्तुति करती हैं और हम ( ते वर्णम्‌) तुम्हारे रसको (गोभिः) 
मौओंके दुग्ध आरिसे ( अभिवालयामसि ) सब ओरसे आच्छादित 
करते हदै ॥ १०॥ 

गा 

पवते हय्येतो हरिरिति इराळंसि र्या । 

हेकर्र ३१ २ ३२३१२ - 

अभ्यषे स्तोपम्यो बीखयशः ॥ ११ ॥ 

अय एकादशी । अझिश्चाक्षुष ऋषिः । हयतः स्पृहणीयः हरिः हरि- 
तरण; सोमः र्या तृतीयायाः आकारः साधु वेगेन हरांसि कुटिलानि 
अन्रुजूनि पवित्राणि अति पत्ते आत्रीत्य गंव्छति अथ प्रत्यक्षर्नुतिः 
हे सोम ! त्यै स्तोउभ्यः वीरचत्‌ पुत्रयुक्तं यशः अभ्यर्ष अभिगमय प्रय- 
च्छेत्यथः । अभ्यर्थ आभ्यषेन्‌ इति साम्न ऋचः पारौ ॥ ११ ॥ 

( हर्यतः ) इच्छा करने योग्य ( हरिः ) हरे वर्णका सोम ( रंह्या ) 
भेष्ट वेगले ( हरांसि ) तिरछे पवित्रेमॅंका होकर (अति पवते) निकल 
कर जाता हे, हे सोम | तुम (स्तोतृभ्यः) स्तुति करनेबालोंको ( वीर- 
बत्‌ ) पुत्रयुक्त ( यशः) कोत ( अन्यर्ण ) दो ॥ ११॥ 

२३ १ २ ३ २३ ड १२ ३ १ २ ८ 

परि कोशं मधुश्चुत% सोमः पुनाना अर्षति ¦ 
३२२ ३ १२ ३ 


१० ९ २ ५ 
अभि वाणीऋपीणा<ँ सप्तानूषत ॥ १२ ॥ 


( 


३०८ ` & सामवेदसंहिता-पचमॉन पर्व के 


अथ द्वादशी । द्वित ऋषिः। संः पुनानः पूयमानः सोमः मधुरचुत 
सघुरण्सस्य च्यावयितारं द्रोणकलदां प्रति आत्मीयं रसं पषति परि 
गमयति । तमिमे सोमम्‌ ऋषीणां सप्त वाणीः सप्तच्छन्दांसि अभ्यनूषत 
अभिष्डुवस्ति। नू स्तवने कुटादिः ( प° ) सोमः पुनानो अर्षति अव्यये 
बारे अर्घ ति इति साम्न ऋचः पाठौ ॥ १२॥ 

( पुनानः ) वह पवित्र किया जाता हुआ (सोमः) सोम (मधुश्चु- 
तम्‌) मघुरताको टपकाने वाले अपने रसको ( कोरं, परि अर्षति ) . 
कळशमे पहुंचाता है, इस सोमको (ऋप्रीणाम्‌) ऋषियाँकी (सप्तवाणीः) 
सात छन्दाबाली वाणियं ( अभ्यनूषत ) स्तुति करती हैं॥ १२॥ 

पञ्चमाध्यायस्य दशमः खण्डः समातः 

१२२९ १२ ७३१९२. ३,१२३.१२ 

पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमो मदः । 

१२ ३१२ ३ १ 

मंहि झुक्ततमो मदः॥ १ ॥ 

स्युः पवस्वेति खण्डे ऽस्मिन्तृचोऽष्टौ ककु ो ऽत्र तु । 
ससुन्वे इति गायत्री यवमध्येति केचन ॥ | 
अक्षरव्यूहनादेषा केकुबेवेति केचन । 

एष धारया सूतः प्रगाथः काकुमो ऽस्तिमः ॥ 
ऋषीणां विप्रकीर्णत्वात्‌ तत्र तत्रासिद्ध्महे ॥ 

तत्र एकाइशे खण्डे-लेबा प्रथप्रा। गौरवीतिः ऋषि: । छ० ककुप्‌ 
हे सोम ! मधुप्रत्तप्रः अतिशयेन माधुयोपेतस्त्वम्‌ इंद्राय इंद्राथ मदः मद्‌- 

करः सन्‌ पवस्व क्षर। कीदशः ? क्रजुषित्तमः अत्यन्तं प्रज्ञाया कमेणो 

वा लम्मकः, महि महान्‌ मंहनोया वा यक्षतमः अत्यंतदीत्तः मदः हर; १ 
सोम हे सोम ( मधुमत्तमः ) अत्यंत मधुरतायुक्त ( क्रतुवित्तमः ) 

प्रज्ञा वा कमका प्राप्त करानेवाल/ ( महि ) पूजनीय ( युक्षतमः ) परम- 

दीप्त (मदः) हषेदायक तू (इंद्राय) इंद्रके अर्थ ( मरः ) मदकारी होता 

हुआ ( पवस्व॒ ) पवित्र हो ॥ १॥ | 

ट po RRS RRR FARR दे बेर 

जी अभि धुम्ने बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

व्र १ रर ३१ २. 


ओ ` वि कोशं मध्यम युव ॥ २ ॥ 


कै सायणभाष्य और-भाषाचुवाद-सहित & ३०९, 


अथ द्वितोया । ऊध्बंसझा ऋषिः । हे इषस्पते ! अन्नस्य पते ! है देव 
'स्तोतव्य सोम ! देवकामं त्वां चयमभिष्ठुम इति शेषः । किञ्च । त्यं 
दुस्न यतमानं बहत्‌ प्रभूतं यशाः अन्नम्‌ अस्मभ्यम्‌ अभिदी दिहि आभि- ' 
सुख्येन प्रकाशय प्रयच्छेत्यर्थः ।आमंत्रितस्याविद्यमालत्वेन पादादिस्वान्न 
निघातः । किञ्च मध्यमम्‌ अन्तरिक्षस्थित कोशं मेघ चि युव वृष्टयर्थ 
गमय थिश्लेषय । देवयुम्‌ देवयुः इति पाठौ ॥ २ ॥ 
, (शषस्पते देव ) हे अन्नके स्वामी स्तुति योग्य सोम ( देवयुम्‌ ) 
देचताओको प्राप्त होने योग्य तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, तुम हमें 
( चुस्नम्‌ ) दीप्यमान ( बृहत्‌ ) बहुतसा (यशः) अन्न (अभिदीदि हिं) 
अभिघुख होकर दो ( मध्यमम्‌) अन्तरिक्षम स्थित (कोशम्‌) मेवको 
( वियुव ) वर्षाके लिए छिन्न भिन्न करो ॥ २॥ 

१ २३ १२ ३२ ३ १ रशर ३ १२ 


आ सोता परि विश्वताश्व॑ न स्तोममप्तुरं 


३१२ ३ १२३१२ 


रजस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदप्रुतम ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया ऋजिश्वा । ऋषिः हे ऋत्विजः ! आ सोत सोममपि- 
धुत । घुञ्‌ अभिषवे ( स्वा० उ०) लोटि छान्दसो विकरणस्य लक्‌ 
तप्तनप्ततथनाइच (पा० ७, १, १४५) इति तस्य तवादेशः । किंच | परि 
षिञ्चत परितः घसतीवर्यादिभिः सिञ्चत । कीरशम्‌ ? अश्वं न अश्च- 
मिव बेगिनम्‌। स्तोमं स्तोतव्यम्‌ अप्तुरम्‌ अंतरिक्षस्थितानासुद्कानां 
प्रेरक रजस्तुरं तेजसां वा प्रेरकम्‌ । वनप्रक्षम्‌ उङ्कैः सम्पृक्तम्‌। य्वा 
काष्ठ षु पात्रेषु क्षारक प्रकीणम्‌ उदप्रतं उदकं गच्छन्तं प्लवमान सोमः 
मभिषुत असिषिञ्चत । चनप्रक्ष वनक्रक्षम्‌ इति साम्न ऋचः पाठौ ॥३॥ 

हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोड्ेफी समान वेगवान्‌ ( स्तोमम्‌ ) 
स्नुतिके योग्य ( अप्तुरम्‌ ) अंतरिक्षमे स्थित जलोंके प्रेरक ( रजस्तुः 
रम्‌") तेजोंके प्रेरक ( बनप्रक्षम्‌ ) जळोसे मिले हुए चा पात्रोमै फेखहुप 
( उइप्न्रुतम्‌ ) जलम जाते हुए सोमको (आ सोत ) अभियुत करो 
( परिषिच्चत ) चारो ओरसे वसतीवरी आदिसे संचो ॥ ३॥ 

३२३.१ २३ १२ ३१२ ३१ 


३ 
एतमु त्य मदच्युत सहसपार वृषभ दिवोदुहम्‌ । 
२ ३ १२ ३ ॥ 
विश्वा वसूनि विश्रतम्‌ ॥ ३ ॥- 


` ३२० & सामवेदं हिता-एवम/नं-पष ॐ 


अथ चतुर्थी । कृतयशा ऋषिः । दिवः देवान्‌ कामयमान! ऋत्विजः 
घतं त्यमु ल.ममेव ढुहम्‌ अदुहन्‌ दुहेछिडि रूपं दुहन्ति स्म छान्द्खो 
नकोरस्य मकारः ग्रावाणो वत्सा ऋत्विजा दुहन्तीति तैत्तिरीयकब्ाह्मणं 
कीड सोमम्‌ ? मदच्युतं मदस्य प्रेरकं सद्दखधरम्‌ बहुधारम्‌ चृषभम्‌ 
कामानां वर्षक विश्वा सर्वाणि बसूनि धनानि बिश्वतं धारयंतम्‌ दिवो- 
दुहम्‌ इति दिचं दुडुम्‌ इति पाठी ॥ ४ ॥ 

( दिवः) देवताओंकी कामना करने चाले ऋत्विज़ ( मदच्युतम्‌ ) 
मडके प्रेरक ( सहस्रधारम्‌) अनेकों धारा वाले ( वृषभम्‌ ) कामना 
पूरी करने वाले ( बिश्वा वसूनि ) सकल घनोको ( बिश्रतम्‌ ) चारण 
करने वाले ( एतं त्यमु ) इस सोमको दी ( दुहम्‌) दुहते हुए ॥ ४॥ 

१२३ १ रर३ २३१२२१ २२ 


स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ | 


२३ १ २ ३२ 


सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पत्चमों ऋणच ऋषिः। छ० गायत्री । यः सः सोमः सुन्वे 
अभिसुषुवे क्रस्विम्मिः । यः सोमः वसूनां घनानां आनेता यइच रायां 
रान्ति प्रयच्छन्ति क्षीरादिकमिति रायो गावस्तेषामानेता विद्यते यश्च 
सोमः सक्षितीनां शोमनमनुष्याणां आनेता सो 5भिषुतो 54 डिति ॥५॥ 
_ (यः) जो ( वसूनाम्‌) धनोंका (यः) जो ( रायाम्‌) दुग्ध आदि 
! देने वाली गौओका ( यः ) जो ( इडानाम्‌) थमियोंका (यः) जो 
( सुक्षितीनाम्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्योंका ( आनेता ) लाने बाळा है (सः) वह 
सोम ( सुने ) क्रत्विजञांसे अभिषुत किया गया ॥५॥ 
२ १२३१२ २३१ २ ३१२ 
खश द्यारङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि दुमत्तमः 
३ १२ २१२ 
अखृतलाय घोषयन्‌ ॥ ६॥ , 


अथ षष्टी । शक्ति ऋषिः। छ० ककुप । हे पवमान ! पयमान ! 

सोम ! द्यमत्तमः अतिशयेन दीसिमान्‌ त्वं दि स्वमेव दौ व्यं देवसस्व- 
१ ~ नि ~ = = 

न्धोचि जनिमानि जम्मानि देवानित्यथः। जानासीति रोषः | तानमि. 


लकय अमृतत्वाय तेषाम्‌ अमरणाय अङ्ग क्षिप्रः घोषयन्‌ ऋत्विजो प्रावा- 


& सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ३११ 


णीव शब्दमुद्पाइयन्‌ उत्पाद्यंति हि--योगादनिघातः । घोषयन्‌ घोषः 
इति पःठौ ॥ ६ ॥ 

( पबमान ) हे पूयमान सोम ( द्यमत्तमः ) अत्यंत दीत्तिमान्‌ (त्वम्‌ 
हि ) तू ही ( दैव्यं जनिमानि ) देवसंबंधी जन्मको अथात्‌ देवताओं 
को जानते हो (अमतत्वाय) उनके अमरणके लिप (अङ्ग) श्र (घोपः 
यन्‌) ऋत्विज्ञोखि शब्द उत्पन्न कराते हो ॥  ॥ 

३ १ ब्र ३२ ३१२ ३१ ३ 


एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
१२ ३२३१ २ 


कीडन्तूमिरपामिव ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी । उरु ऋषिः । स्यः सः पषः सुतः अभिषुत सोमः 
अध्या बारेमिः अवेर्बालैः इते पवित्रे धारया आत्मीयया पचते कटश- 
मभिलदक्ष्य क्षरति । कीदृशः ? मदिन्तमः माऱृयितृतमः । अपःसिव उद्‌ 
कानाम्‌ ऊर्मिः संघात इव क्रीड्न्‌ इतस्ततः संकीड्मानःः पचते अव्या- 
बारेमिः अव्योत्रारेभिः इति साम्न ऋचः पाठभेदः ॥ ७॥ 

( मदिन्तमः ) परम आनन्द देन वाला (अपां, ऊर्मिः, इव, फ्रीडन ) 
जळके प्रवाहको समान इधर उधरको क्रीडा करता छुअ। ( स्यः ) वह 
( एषः ) यद ( खुतः ) अभिषुत सोम (अव्याः वार मिः) ऊनके पवित्रे 
मको ( थारया ) अपनी धारसे ( पवते ) कळशमें टपकता है ॥ ७॥ 


२३२३ २३ २ ३१ ररे १ ८ श्र 
य॒ उसिया अपि या अन्तरश्मनि निगा अक्र 
३१२ ३२२३१ २ ३ २ ३१ २ 


न्तदाजसा । अभि रजं तरिनिषे गव्यमश्व्यं 
३१२ ३१ २ १ ३१२ ३१२ 
' वर्मीव धृष्णवा रुज। ओरेम्‌ वर्मीव शृष्णवा रुज ८ 
अथ अष्टमी । ऋजिश्व। ऋषिः । छ० ककुप । यः सोमः उस्तियाः 
उत्सरणशीलाः अपियाः अप्याः आप इत्यन्तरिक्षनाम ( ने० १, ३, ८ ) 
अस्माद्‌ ( भवे छन्दसि पा० ४, ४ ११०, ) इति यत्‌ अन्तरिक्षस्थाः 1. 
अदिप्रमृतिभिरसुरैः अपहृत्य निदिता गाः आपः अश्मनि मेघे अन्तः 
_ मध्ये स्थिता इत्यथः । आजसां बलेन निरकृन्तत्‌ निरच्छिनत्‌ निस्ग- 


३१२ & सामवेद्संहिता-पव्रमानं पवे क 


मयत अन्तरिक्षाद्‌ वृष्टिमकार्षीदित्यथेः । स त्वम्‌ असुरैः अपहृर्त गव्यम्‌ 
गोसस्बन्धि अश्यम्‌ अश्वेषु भवं घ्रजं समृहं अभि तत्निषे अभितो 
व्याप्नोति । तजु विस्तारे छान्द्से । लिटि तनज्ञिपत्यो इछन्द्‌सि (पा० ६,४, 
९९ ) इत्युपधालोपः । किञ्च । हे ध्ृष्णो शात्रुधर्षणशीळ सोम ! स त्वं 
वर्मीव कवचीव अरूज असुरान्‌ जहि। अपिया अन्सरश्मनि अप्या 
अन्तश्मनः इति छन्द्रोगबहुत्चानां पाठभेदाः ॥ ८ ५ 

वेदार्थस्य प्रकाशन तमो हाइ निवारयन्‌। 

पुमथाश्चतुरो देयाद्वियातीथेमदेशबरः ॥५॥ 

~ च्छे (र 
_ हति भ्रीमद्रा नाधिराज-परभेश्ब्र-बे दिक-माग प्रवेक श्रीवीर बुक्क 
भूपालसास्राज्य-घुरन्धरेण सायणाचायंण विरचिते 
९ कर 
माधबीये सामवेदाथंप्रकाशे छन्दोव्यारूयाने 


पञ्चमोऽध्यायः सपाप्त! ॥ 

(यः ) जो सोम ( उस्क्रियाः ) बहनेवांले ( अपियाः ) अन्तरिक्षम 
असुरोके धरेहए ( अद्मनि अन्तः ) मेघोंके भीतरके ( गाः) जलोंको 
( ओजसा ) बलसे ( निरहन्तत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है अथात्‌ अन्त- 
रिक्षमेसे वर्षा करता है, बह तू सोम ( गव्यम्‌ ) असुरांक्रे हरण किये 
हुए गौओंके ( अउव्यम्‌ ) अश्वोके ( त्रज्ञमू ) समूहको ( अभितस्निषे ) 
सब ओ एसे व्याप्त करता है ( ध्ृष्णो ) हे शत्रओको भय देनेवाले सोम! 
तुम ( वर्मीच ) कत्रचघारीकी समान ( आरूज ) अखुरोझो नष्ट करो८ 

पञ्चमाध्यायस्य एकाइशः खण्डः समाप्त 


पावमानं पवे समाप्तम 


& ३४ & ज्य 
बै अथ पछ्ोऽध्यायः ईक 
922 आरण्यकं~-फक (८ 
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ig © 


इन्द्र ज्येष्ठ न आमर आजि पुपुरि श्रवः । यहि- 
क टर द्र 
शक्षम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः ॥१॥! 


यस्य निःशबसित येदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 

निमेमे तमह वर्दे विद्यातीर्थमहेशबरम्‌ ॥ १॥ 

'आरण्यकामिघः षष्ठोऽध्यायो व्याक्रियतेऽचुना ॥ 

तत्रेन्द्रेत्यादिकानान्तु पञ्चपञ्चाशतां कमात्‌ । 

ऋषिच्छन्दो दैवतं च तत्र तत्राभिदृष्प्रहे ॥ ३ ॥ 

तत्राद्याया ऋचो द्रष्टा भरद्वाज; प्रकीर्सितः । 

द्वितीयस्या वशिष्ठः स्यास्‌ तीयाया ऋचः स्मृतः ॥४॥ 

वामदेवस्ततश्छन्दो बुहती जिप्डुवेब च। 

गायत्रीति क्रमादिन्द्रो भवेत्तिस॒षु देवता ॥ ५॥ 

तत्र प्रथमे खण्डे-सैष्त प्रथमा हे इंद्र ! ज्येष्ठ" प्रशास्यतमम्‌ ओज्जिष्ठ' 
अस्हियेन बलकरम्‌ पुपुरि प्रकम्‌, भ्रबः अन्नम्‌, नः अस्मभ्यम्‌, आभर 
आहर प्रयच्छ। हे बज्रहस्त बज्रबाहो । हे सुरिप्र शोभनहचुक ! पधं- 
भूत हे इन्द्र ! यत्‌ अन्नं दिधृक्षेम, घारयितुमिच्छेम यच्चान्नं इमे परि- 
दइ्यमान, उभे रोदसी आशा आपग्राः आपूरयंति, तद्श्नमाह- 
त्यन्वयः येनेमे चित्रनञ्जहस्त इति बहजुखाना पाठ; ॥ १ ॥ 
a ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले ( सुशिप्र ) सुन्दर 
ठोडीबाले ( इंद्र ) हे इद्र ! (यत्‌) जिसको ( दिघृक्षेम ) हम धारण 
करना चाहते हैं और जिसको ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) दुलोक और 
त्यंत बलद्‌(यक देनेवाले ( भ्रवः ) अन्न 

र मोर अर्थ ( आम ) दीजिये ॥ १॥ 
२३ २३ १२ ३ शर २उ दर ३ १२३ 


इन्द्रो राजा जगतश्चपणीनामधिक्तमा विश्‍वरूपं 


३१४ & सामवेदस दिता-आरण्यक पच & 


१ | २ ९ ४३२३8१२ डे रर हे 


यदस्य । ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदशाघ 
१२ ` 0 ३.२ 
उपस्तुतं चिदवीक्‌ ॥ २ ॥ 


अथ छितीया यः इंद्र, जगतः जंगमस्य पश्चांदेः, यतो राजा ईश्वरा 
भवति । चर्षणीनां मनुष्याणाञ्च राजा भचति। किञ्च अधि क्षमा [सपतस्ये- 
कबचनस्य छुक] क्षमायां विश्वरूपं, यद्‌ धनमस्ति अस्य तस्यापि राजा 
भवति सतो द्राति दाशुषे वसूनि यजमानाय धनानि ददाति। स इद्रः 
अस्माभिः उपस्तुत सम्यक स्युवम्‌, राधः धनम्‌, अर्वाक्‌ अस्मदभिमुखं 
चोदत्‌ प्रेययतु। अधिक्षमा-अधिज्षमि इति विश्वरूप विघुरूपं इति, 
उपर्तुतं-उपस्लुत इति च सार्न ऋचः पाउभे र. ॥ २॥ ` 

( इद्रः ) ज. इंद्र ( जगतः ) जंगम पशुआदिका ( चर्षणीनाम्‌ ) 
मचुष्योका ( राजा ) ईश्वर हे, ओर ( यत्‌) जो ( अधिक्षमा ) क्षृतल 
पर ( अस्य ) इसका ( विश्वरुपम्‌ ) सब प्रकारका घन है, उसका भी 


इश्वर है ( ततः ) उसमेले ( दाशुभे ) दान आरि करनेवाले यजमान 
को ( वसि ) सब प्रकारके घन ( दद/ति ) देता है, बह इन्द्र ( उप- 
स्तुतम्‌ ) भलेप्रकार प्रशंसा फियेहुष ( राधः) धनको ( अर्वाक्‌ ) 
चित्‌ ) हमारी ओरको ( चोदत्‌ ) प्रेरणा करे अर्थात्‌ हमें देय ॥ २५ 

२ ३ २३ २३ १२ ३२३ ३ २ रक श्र 

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जने वनखंसखवः | 

१२३ १ २ ३२ 

इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ ठृतोया-रजोयुजञः ज्योतिर्मियु क्तस्य ( ज्योती रज उच्यत इति 
यासः ) अत्यंततेजस्विनः । यस्य ( इंद्रस्य ) इद" पुरोवा«त स्सोत्रयुक्त 
हबिरस्ति तद्धधिः स्वः स्वगे सर्वत्र वा तुजे दातरि। जन यजमान- 
विषये ( बनं यतो वननीयं संभज्ञनीयं ख द्र, अतः इन्द्रस्य दाने रंत्यं 
अत्यतरमणीयम्‌ । बदत्‌ प्रतं भवति ॥ ३ ॥ 

( रजोयुजः ) ज्योतियांसे युक्त अर्थात्‌ अत्यंततेनस्वी ( यस्य ) 
जिस इद्रका ( इर्म्‌ ) यह स्तोत्रयुक्त हवि है सो ( स्वः) स्वर्गमे वा 
सवेच्न ( तुजे ) दाता यजमानके विषयमै (वनम्‌) चाहना करने योग्य 


है, इसकारण निःसंदेह ( इन्द्रस्य ) इत्दका दान ( रस निक 
गीय है ( बृहत्‌) बहुतसा है॥ १) [a [न ( रम्त्यम्‌ ) अतिरमः 


क खायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ३१५ 
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उदत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमYॐ श्रथाय । 


१२ ३२ ३९र रर३२ ३ १ 
अथादित्यत्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥४॥ 


आद्ये ऋचो चतुष्पादे ह्ोकपादयुतास्तिमा । 

शौनः शेपी गारसेमदी वामदेवीति ताः क्रमात्‌। 

वारुणी पावमानी च चश्वदेचीति संरम॒ ताः ॥ 

अथ खतुर्थी। हे वरुण ! उत्तमं उत्कृष्ट शिरसि बद्धम्‌ । पाशम्‌, 

अस्मत्‌ अस्मभ्यम्‌ उच्छथाय उत्कृष्ट शिथिलं कुरु। अधमं निकृष्ट 
पादेऽवस्थितं पारां अत्रश्रथाय अवा धस्तात्‌ शिथिलीकुरु। मध्यम नाभि 
देशगतं पाशम्‌, विश्रथाय वियुज्य शिथिली कुरु। अथ अनन्तरं हे 
आदित्य अरितेः पुत्र घरण ! वयं शुनःरोपाः तव ब्रते त्वदीये कमणि । 
अ(डितये खण्डतेराहित्याय । अनांगलः अपराधसहिताः स्याम भवेम्‌ । 


अंथादित्यचते चयं तव, अधावयमाडित्यब्रते तव इति सांश्न ऋच 
पाठभेदः ॥ 


( बरुणा ) हे वरूण ( उत्तमम्‌) उत्तम शिरमें बंधे हुए ( पाशम्‌ ) 
पाहाको ( अस्मत्‌ ) हमारे लिये ( उत-धथ,य ) ऊपरको ढीला करिये 
( अश्चमम्‌ ) निकृष्ट अर्थात्‌ पेरोमैके पाराको ( अब ) नौचेको ढीला 
करिये ( मध्यमम्‌ ) न भिद्रेशके मध्यम पाशको ( वि ) वियुक्त करिये 
अलग करके ढीला करिये (अथ) इसके अनन्तर ( आदित्य ) हे अदिति 
के पुत्र वरुण ! ( वयम) हम शुनः्दोप (तब घते ) तुम्हारे कममें 
( अद्देतय ) दुःख वा खण्डनसे रहित होनके लिये ( अनागसः) अप 
राधरहित ( स्याम) होय ॥ ४ ॥ 

१२ ३१९ ३ १२ ३१र षर 


त्वया वयं पवमानेन सोमं भरे कृतं विचिनुयाम 


२ १ २ ३र्‌र रर 


शश्वत्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत थोः ॥ ५ ॥ 


अथपंचमी। हेसौम ! पदमातेन पवित्रेणपूयमानेन | त्वयासहायेन। 


भरे ( संग्राम-नाम नै० २, १७, ३ ) संग्राम । शब्वद्‌ बहु । कृत कचेब्यम्‌ 


बये वित्रिनुयांम विशेषेण कुयोम । यस्मात्तव साहाय्येन कर्माणि कुंमः, 


३१६ -&- सामचेद्संहिता-आरण्यक॑ पर्वे क्ष 


तत्‌ तस्मात्‌ अस्मान, मित्रः बरुणः अदितिः एतन्नामिका: ।|सिघुः एत- 
दुभिधाना । तथा पृथिवी उत अपि च द्यौः। पते मित््दयः नः अस्मान । 
मामहन्ताम्‌ पूजयन्तु धनादिदानेन ॥ ५ ॥ 

( सोम ) हे सोम ( पचमनेन ) पवित्रके द्वारा शुद्ध कियेजाते हुए 
(त्वया) तेरी संहायतासे (वयम) हम (भरे) संग्राममे (शइबत्‌ ) बहुतां 
( कतम्‌ ) पराक्रम आदि कर्त्तव्य ( विचिचुयाम ) विशेषरूपखे करते हैं 
(तत्‌) तिस कारणसे ( मित्रः ) मित्र नामका देवता ( वरुण; ) बरुण 
नामका देवता (अदितिः) अदिति नामवाली देवी ( सिन्धुः ) सिन्धु 
( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) और ( द्यौः ) द्युलोक अर्थात्‌ इनके अभि- 
मानी देवता ( नः ) हमें ( मामहन्ताम्‌) धन आदि देकर बडा करें ५ 

३१२२ ३२३३२ 

इम बृषणं कृणुतेकमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ | 

अथ षष्ठी । प्‌ब॑स्याम्॒त्रि प्रकृता हे मित्रादयो देवाः । यूथं एकम्‌ 
अद्वितीयं दानकमेणि । इमं सोमं वृषणं कामानामभिवर्षेकम्‌ । कृणुत 
कुरुत । तथा इमां क्रियां फलाभिवर्षिकां क्रुरुत ॥ ६ ॥ 

` पहिली ऋचाम कहे हुए हे मित्र आदि देवताओं ! तुम ( एकत्र ) 

दान करनेमे अद्वितीय ( इमम्‌ इत्‌ ) इस पक सोमको ही ( दृषणम ) 
मनोग्थोकी वर्षा करनेबाला ( कृणुत ) करो ( माम्‌ ) मुझे भी फलोंकी 
बर्षा करनेवाली कियासे युक्त करो ॥ ६ ॥ 

दे ३१२३ १ २३ १२ ह १ २ 


सन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः | 
वरिवोवित्परिसव ॥ ७॥ 


यायऽयौ पावमान्यो तु स न इत्यादिके कचौ । 
अमहीयुस्तयोरेव छन्दोदेबतनिणंयः॥ 
ह ह्‌ 142 ! सः नः वरिवो वित्‌ जत्य रस्भकस्त्बं नः 
अस्माकं, न्द्राय दरुणाय मरुद्भ्यः च परिस्रव धारया क्षर 
है सोम! ( सः ) वह ( वरिचोवित्‌ ) हमें धनका प्राप्त करानेचाला 
र ( ) EE योग्य अर्थात्‌ पूजनीय ( इन्द्राय ) 
इक ल्यि ( वरुणाय ) दरुणके लिये ( मरुद्भ्यः ) मरुतोंके अर्थ (परि- 
सष) धारांसे पको ॥ ७ ॥ Ui) मई अ (त 
३१२ रर ३ २उ 


बु न २१ > 
` , एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नाने मानुषाणाम । 


$ खायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ ३१७ 


१२ 
वजय 
सिषासन्तो वनामेह ॥ ८ ॥ 
अथाष्टमी | पना पनेनान्नेन सोमेन । मानुषार्णां मनुष्याणां, 
विशवानि चुस्नानि अन्नोनि, अयेः अभिगच्छन्तः, सिषासन्तः सम्भक्त- 
मिच्छन्तश्च बयं चनामहे भज्ञामहे ॥ ८॥ सि 
. (पना ) इस सोमसे ( माशुषाणाम ) मनुष्यौके ( विश्वानि ) सब 
( दय॒म्नानि ) अन्नांको ( अयः ) प्राप्त होते हुए ( सिदासन्तः ) बाँटना 
चाहते हुए हम ( आ वनामहे ) यथोचित रुपसे बाँटते हैं ॥ ८ ॥ 
३१२ ३२ ३२३२१२३१ २ ३१२ ३ १२ 


अहमस्मि प्रयमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अस्तस्य नाम 
२३ १२ ३२३ ३१२ रउ ३१ २३१२ 


ha 
यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमझ्ि & 
अथ नवमी । जिष्ठुमा अन्मदेवता आत्मानमेवाह-आत्म एव ऋषिः । 
देवेभ्यः पूर्वे अग्निवरुणादिदेवेभ्यः पुरा अहमन्नं देवता अमृतस्य विना- 
दरहितस्य कतस्य सत्यस्य परत्रह्मणः सम्बन्धिनी, प्रथमज्ञा अस्मि नाम 
प्रथमत एवोत्पन्ना भवामि खलु । यः पुमान्‌ माँ ददाति, अन्नरूपां मां 
अतिथ्यारिभ्यः ददाति,स इत्‌ स एव, एवं परिदद्यमानप्रकारेण,आवलू. 
अवति सर्वान्‌ प्राणिनो रक्षति यस्तु लोभयुक्तः सन्‌ प्राणिभ्यो ऽन्नमद्‌- 
त्वा स्वयमेब तइन्नमत्ति, अन्नमदन्तं नानाविधान्नभक्षक तं लोभिन- 
महमन्नं अन्नदेबता, अग्मि भक्षयामि विनाशयामीत्यथः ॥ ९॥ 
अन्नका अधिष्ठात्री देवता कहता है, कि-( अहम्‌ ) मैं अन्न (देवे- 
भ्यः) अग्नि वरुण आदि देवताओंसे ( पर्वम्‌) पहिला हूँ, मैं (अमृत- 
स्य ) विनाशरहित ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूपःपरमात्माका ( प्रथमजा ) 
सबसे पहिले उत्पन्न होनेबाला ( नाम ) प्रसिद्ध पदर्थ (अस्मि) हुँ 
(यः ) जो पुरूष ( माम्‌.) मुझ अन्नको ( ददाति ) अतिथियोंके अधं 
देता है (सः-इत) बह दी (एवम) इस दीखती हुई रीतिसे ( आवत्‌) 
सब प्राणियाँकी रक्षा करता है ओर जो लोभयुक्त होकर प्राणियांको 
अन्न नहीं देता है अथात्‌ केवल अपने आप ही खालेता है ( अन्नम्‌, 
अदन्तम्‌) नाना प्रकारके अन्नाके खानेवाले ( तम्‌.) उस लोभीकोः 
| ( अहम, अन्नम्‌) मैं अन्न देवता ( अझि ) खाज्ञाता हू अथात्‌ उसका 
नाश कर देता हैं ॥ ९ ॥ 
षष्ठाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समातः । 


३१८ & सामवेदसं दितो-आरण्यक-ए £8 
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लमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । 


१५ ३ २३१२ 


परुष्णीषु रुशत्ययः ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयखण्डे सेषा प्रथमा | श्वतकक्ष ऋषि रिद्रो,गायत्री । अस्य 
सामथ्यमेयोपपाइयति-है इन्द्र ! कृष्णाषु रुष्णवर्णासु गोषु तथा रोहि 
णीषु च बणीदलुद्ात्तान्नोपधात्तो नः (४, १, ३९) इति डीष्‌ । 
परुष्णीबु रोहितवणोसु “परूष्णी पर्वेवतीति” यास्कः । पबशः पबंशो 
सांनावर्णासु च गोषु । रशत्‌ रोचतेर्दीपिकमणः, दीप्यमानं इवेतम, 
पतत्‌ परिदृश्यमान पत्रः क्षीरं त्य, अधारथः धारयसि तस्मात्तद्वळं 
पजयाम इति समन्वयः ॥ १ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! ( कृष्णासु ) काले वर्णकी ( रोहिणीषु, ) लालवर्णकी 
(च) ओर (परुष्णीडु) गण्डेदार अर्थात्‌ अनेकों वर्णकी गौआंमे 
(पतत्‌) इस ( रुशत्‌) दमकते हुए श्वेत ( पयः ) दूधको ( त्वम्‌) 
' तुमने ( अधारचः ) स्थापन किया है, इसकारण हम उसकी सामर्थ्य 
) की प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 
२ ३२३ १ २ ३२ ३ १ २ 


2४ दे 
अरूरुचदुषसः प्रश्निरग्रिय उषा मिमेति. 
भुवनेषु वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य 


३१२ ३१२ ३२३ २३१२ 

` मायया नृचक्षसः पितरो गर्भभादधुः ॥ २ ॥ 
र अथ द्वितीया। अखरूचित्रति त्येतां पित्रो इष्टवाटषिः। पवमानो 
'वत।/ स्याच्छन्द्श्व जगतो स्मता । डंदसः सम्बन्धी, एश्निः आदित्यः 


त्यौ अचति प्राश्रत एनम्‌ (ने० २, १४) वर्ण” इति नेझुक्ता। 
मुख्य ह र । अरुरूचत्‌ रोचयति । सः उक्षा जलस्य 


झै सायणभाष्य ओर-भाषांचुवाद-सहित & षे 


रश्म्यनुगमाधीनवद्ध नाव्चन्द्रस्य । यद्वा अपमुषसः पृश्निः सबिता, 4 

अ€रुचत्‌ रोचयति, रोचते वा सर्वं शिष्ट' समानतत्सम्बस्धिने उचः 

क्षसो नृणां द्रष्ट/रः पितरो जगद्रक्षका रश्मयो गभमाएघु३ृष्ट्यर्थम्‌ । 

मिमेति भुवनेधु बिभत्ति भुवनानि इति साउन ऋचः पाठमेंद्‌ः ॥२॥ 
( उबलः ) उवाका सम्बन्धा (पृरिनिः) आदित्य नाँम वाला 

( अभयः ) मुख्य सोम (अ&षचत्‌ ) स्वयं प्रकाशित होता है और सब द्र 

को प्रकाशित करता है और बह ( उक्षा.) जल बरसाने बाळा मेघरुप 

होकर ( भुवनेषु ) लोकोंमे ( वाजयुः ) बल और अन्नदेनेकी इच्छा डौ 

करता हुआ ( मिमीते ) अत्यंत शब्द करता है अर्थात्‌ गरजता है। ल्‌ 

( म।याबेन; ) प्रज्ञावाळ देवतानों ( अस्य ) इस सोमकी ( मायया ) 

रश्ने दारा ( ममिरे ) रचनाकी है अर्थाद्‌ अग्नि आरि देवता सोम 

के एक २ भागको पीनके प्रमाबसे अपने २ व्यापारसे जगतको रखना 

करते हैं, ऐसे इस खामके प्रतापले ही मनुष्योकों देखनेचाले पितर 

कहिये पालन करनेवाले देवत' अथवा पितृपुरुष औषधोमै ( गभेम्‌ ) | 

गर्मको ( आदघुः ) धारण करतेहुए इसप्रकार यहाँ सूर्योत्मा  खे.मकी है 

स्तुतिकी है । क्योकि--सूयंकी किरणोका प्रवेश होने पर ही सोम 


बढ़ता है ॥ २॥ 

२3 २४ बै २ ३ १२३ १ २३१२ 
इन्द्र इद्धयों सचा संमिश्ठ आ वचोयुजा । 
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इन्द्रो वज्री हिरणयया ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । द्वयोमंघुच्छन्दा चेश्वामित्रः दष्टा स्याद्‌ गायत्री छन्द 
इद्रो देबतेति । इंद्र इत्‌ इंद्र पष, हयाः हरिनि/मकयोरश्वयोः, सचा सह 
युगपत्‌, आ संमिश्रः सवतः संमिश्रयित। । कीहशयोहँयों: वचोयुजा 
इंद्रस्य बचनमात्रेण रथे युज्यमानयोः सशिक्षितणेरित्यथः । अंप्रमिन्द्रः 
वज्रो वजयुक्तः, दिरण्ययः हिरण्मयः सब नरकैरुपेत इत्यर्थः । ॥ ३ ॥ 

( इंद्र इत्‌ ) इंद्र दी ( व्रचोयुजा ) बचन मात्रसे रथमे जुड़ जाने 
बाले अर्थात्‌ सुन्दर शिक्षा प.ये हुए ( हय: ) हरि नामक अश्वो का 
( सचा) एक साथ ( आसंमिश्रः ) सवत्र मिला देने वाळा है (इद्रः) 
चहद इंद ( बजरी ) बुज्रघारी है और ( हिरण्ययः ) सकल आभूषणोंको 
धारण किये हुए है ॥ ३॥ 

२३ १२ 


३१२ 
इन्द्र वाजेषु नोव सहस्रप्रधनेषु च । 


३२०  सामवेरसंहिता-आरण्यकं पर्थ क 
३२३१ २३ १२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । हे इंद्र !-उम्मः शात्रुभिरश्रश्ृष्यस्त्वं, उद्मामिः अप्रधू 
ष्याभिः, ऊतिभिः अस्मदद्वेष्यपरपक्षांभः, बाजेषु युद्धेषु, नः अस्मान्‌ 
अब रक्ष तथा सहस्रप्रधनेषु च खदस्रसंख्याकाश्वादिलामयुक्तेषु महा 
युद्धष्वपि रक्ष ॥ ४ ॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र । ( उम्र: ) महाबली होने के कारण किसी से म 
दूवने वाळे तुम ( उग्राभिः ) न दवने बोलों परम तेजस्वी ( ऊतिभिः ) 
रक्षाओं से ( नः) हमको ( वाजेषु ) साधारण युद्धो मै च ) और 
(सहस्रप्रधनेषु). जिनमे सहस्रो हाथी घोड़े आदिका लाभ हो पेसे महा 
युद्धोमे भो ( अव ) रक्षा करिये ॥ छ ॥ 

१२३ १ २ १२३ ` “रर ३ १३ १२ 

प्रथश्न यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य विषो हवि- 
र श्र ३३२३ ३ ३१ २२ 
येत । धातुगतानात्सवित॒श्र विष्णो रथन्तरमाज 
हे १३ 
भाय वशिष्ठ: ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । अपदयत्पथ इत्येतां तरिष्टुमं प्रथनामकः । चेश्बदेवी 
भवेदेव छन्दोदैबतनिणयः.॥ यस्य वसिष्ठस्य, प्रथः नाम पुत्रः, यस्य भर- 
 द्वाजस्य सप्रथः नाम पुत्रः, तयोमध्ये वसिष्ठः मब पिता अनुष्टुसस्य 

अनुष्डुपछन्ड्सा युक्तस्य, हविषः धर्माख्यस्य, यद्धविः हविष्ट्यापांदक, 
रथन्तरं साम तद्रथन्तर, घातुः धातृसंशादू देवात्‌, द्युतानात्‌ द्योतमाना 
र्सवितुश्च विष्णोश्च; आजहार आहृतवान्‌। हृग्रहोभे इति भत्वं रथश 
व्योषपदात्‌ । तस्तेः संज्ञायां भ्रवृद्वुजीति खचच । अरु ्वषदजन्तस्येति 


मुमागमः 
( यस्य) जिस बांसछका ( प्रथः ) प्रथ 'नामका पुत्र है (य) और 


जिस भरद्वाजका (सप्रथः) सप्रथ नामका पुत्र है,इन दोनोमे (वसिष्टः) 
मुझ प्रथके पिता वसिष्ठने (अनुष्टभस्य) अनुष्टप छन्दसे युक्त (हविषः) 
मक्षा ( यत्‌) जो (हविः) हविपनेको प्राप्त कराने वाला ( रथन्तरम्‌ ) 
रथन्तर नामका सोम है उसको ( धातुः ) धाता नामके देवतासे (च): 
और ( द्यतानात्‌ ) द्योतमान (सवितुः) सबके उत्पादक विप्णुसे (आज्ञ- ` 
भारा) प्राप्त {किया ॥ ५ | 


& सायणभाष्य और खान्बयःभाष(नुबाद्‌-सहित # ३२१ 
३ १ २ ३१२३२ ३१ २ ते 
नियुता न्यायवागह्ययर शुक्र अयामि ते । 
२ ३९२ ३२ 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी। नियुत्यानिति गाय या बायु' गुत्सम रोउच्रधीत्‌ ॥ है वायो ! 
नियुटवान्‌ नियुतो वाहनानि ¦ वायोः नियुतोरिति ( १, १५, १०) 
बिघण्डुः । तैयु कस्त्वं, आगहि आगच्छ। अयं शुक्रो दीप्यमानः सोम: ते 
तुभ्यं अयामि (यामेः कंमंणि लुझि रूपम्‌) नियतो गृहीत आलीत, यतः 
खुन्बतः सोमासिषचं कुबेतो यजमानस्य गुहं गन्तासि यातो ऽस्ति ॥६॥ 

( चायो ) हे बायुदेव ! ( नियुत्वान्‌) वाहनोसे युक्त होकर तुम 
( आगहि ) आइये ( अयम्‌ ) यह (शुक्रः) दीप्यमान सोम (ति) तुम्हारे 
लिए ( अयामि ) नियमके साथ ग्रहण किया गया है, क्‍यों कि तुम 
( खन्बतः ) सोमका रस तयार करने वाले यजमानके ( गृहम्‌) घर 
को ( गन्तासि ) जाते हो ॥ ६ ॥ 


१ मर « १२ + ३९६ 
यज्जायथा अपून्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
१२३९१२ ३ १२ ३१ रर 


६८२ 
तत्पूथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उता दिवस्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । डमेधपुरुमेश्ो, द्वाइषी पेन्द्र्या अनुष्डुभः ॥ हे अप्य 
त्वत्तो व्यतिरिकेन पूर्वण वर्जित हे मघवन्‌ मंहनीयतम धनघक्षिद्र ! 
नुञ्रदृत्याय वृत्रासुरहननाय, यत्‌ यदा त्यं,जायथाः उत्पन्नः प्रादुभू तो $- 
सि, तत्‌ तदानीमेव पृथिवीं प्रथमानां अप्रथयः प्रसिद्धां ढढ़ां अकरोः । 
उत अपि च दिवः द्यां दरो कं अन्तरिक्षेण अस्तम्ना; निरुझामकार्षीः। 
हेददां वीये त्वन्यस्य न भवतीत्यर्थ द्योतयितुमप ब्यति पदम्‌ ॥ ७॥ 
( अपऱ्य ) आपसे पहिले ओर कोई था ही नहीं पेसे अनादि रूप 
( मघवन्‌ ) हे सकल धनोक भण्डार इंद्र देव ! ( बु्रहस्याय ) बृत्रासुर 
का नाश करनेके लिए ( यत्‌) जिस समय तुम ( आयथाः ) प्रकट 
हुए थे ( तवू ) उसी समग्र तुमने ( एथिबीम्‌ ) पथिवीको ( अप्रथयः ) 
प्रसिद्ध और दृढ़ कर दिय था (उत) और ( दिवम्‌) युलोकको अन्त-. 
रिक्षसे ( अस्तभ्नाः ) अच्छे वाण सह कर दिया था देला प्रभाव 
और आप 1 ७॥ 
BR हन द्वितीयः खण्ड: समाप्तः 
रव > 


३२२ - छै सामवेद्रसंहिता-आरण्यक पर्व कै 
२३१३ २३ १ रर ३२३ १ श्र 


मयि वो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
२ २ 
परमेष्ठी प्रजापतिदिवि यामिव हछ॑हतु ॥ १ ॥ 
अथ तृतीयंखण्डे-सेषा प्रथमा । बामदेव क्रषिः प्रोक्तो मतीत्यस्या 
- प्रजापति; । देवता स्यात्ततदछन्दोऽनुष्डुप सद्य इतीरितम्‌ ॥ परमेष्टी 


परमे लोके तिष्ठतीति परमेष्ठी प्रजापतिः, द्रिवि द्योतमाने स्वश, द्यामिव ` 
शोतमानां कान्तिमिष, मयि अस्मदीये दारीरे, बचः तेजः ब्रह्माख्यं 


इ'हतु बर्थयतु। अथो अपिच यशइच इ' हनु अथो किश्व यज्ञस्य यागस्य 


सम्बन्धि अतएव स उत्तम पयः हनिरलक्षणमनन ञ्च र हतु॥ १ ॥ 
(प परमलोकमे निवास करने बाला प्रजापति ( दिवि) 


द्योतमान स्वगमे ( द्यामिष) द्योतमान कान्तिकी समान (मयि) 

मेरे शारीरमें ( वचः ) ब्रह्मतेज्ञको (इ हतु) वढ़ावे ओर दृढ़ करे (अथो) 

और ( यशाः ) कीतिंको बढ़ा कर इढ्‌ करे ( अथो ) और ( यज्ञस्य ) 

यज्ञसे सम्बंध बाला उत्तम ( यत्‌) जो ( पयः ) हविरूप अन्नं है उस 

का भी बढ़ाबे और इढ कर ॥ १॥ 

022 | 3 (R२३ २-३. शर रर 

सन्ते पया&सि समुयन्तु वाजाः संबृष्णान्यः 
३१२ ३ १ २ ३१२ 

भिमातिषाह । आप्यायमानो अमृताय सोम 
(क्म 

दिवि श्रवाथस्युत्तमानि धिष्व ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । जिष्युमः पावमान्या; स्यादषिर्गोतमनामक; ॥ हे 

सोम ! अभिमातिषाहः अभिमातीनां शत्रर्णा हन्तुः ते तघ एवम्भतं त्यां 

सि श्रपणार्थानि क्षीसणि, संयंतु सङ्गच्छताम । तथा वाजाः हवि- 


च त्वां सुङ्गन्छन्ताम्‌ | वृष्णानि बीर्याणि च सङ्गच्छ 
स्ताम्‌ । हैं सोम ! त्व अमताय आत्मन; अमृतराय अमृतत्वाय आ सम 
 स्ताढङमानः सन्‌, दिवि नभसि स्वगे, उत्तमानि उद्गततमान्ि उत्क 


श्रवसि अन्सीनि अस्माधिर्भोक्तव्यानि हदिरलक्षणामिं धिष्व 
क्रिया त्त 


| क्ष सायणमाष्य और-भांषानुवाद-लहित- & ३२३ | 
ब्रात हो तथा ( बाजाः ) हविरूप अक्ष तुम्हे धराप्त हों (वृष्णानि.) बी य ८ 
भी. तुम्हे प्राप्त हों अथोत्‌ इन सबको आप अहण करिये। है साह तू 
(अमृताय) अपने अमरपनेके लिए (आ) सब ओरसे बढ्ते,डुप (दिवि) 
स्वगेमे ( उत्तमानि ) उत्तम (ध्र्वांसि ) हमारे खातिके योण्य इविरूप 
अन्नोंको ( थिष्ष ) धारण करते. हो ॥ २॥ 

२ निमा श्र ३ २ ३ २३.१ २ 
त्यमिभां ओषधीः सोम विश्‍वास्वमपो अजः 
रै २ शर श्र ३ २ १२३ १ 
नयस्व गाः । लमातनोखीरैन्तरिच्ञन्त्ञ्ज्योः 


३२३ श्र रर 


व 
तिषा वि तमो वे ॥ २ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! सघं इमा भ्म्यां वत्तेमाना), विश्वा: सवी 
ओषधीः अजनयः उत्पादितवानसि । तथा त्घं अपः तांसामोषधीनाम्‌ 
कारणभूतानि बर्थ. दकानि अजनयः । तथा त्वं गाः सर्वान्‌ पशन उदः 
पाद्यः । उरू विस्तीणे,अन्तरिक्षं तं आतनोः चिस्तारितवानसि। तस्मिः 
न्नन्तरिक्षे यत्तमः अस्मव्टृष्टिनिरोधकमन्धकारम्‌, तदपि त्वं ज्योतिषा 
आत्मीयेन प्रकाशेन चियघथं विशिष्टं कृतवानसि । वर्थ बुज रणे 
लिरस्थलि बभू थाततन्थजशुग्भववथति (पा० ७, २, ६४) निपत्यते । 

_ आतनोः आततम्थ इंति साम्न ऋचः पाठौ ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( त्वम्‌ ) तूने ( इमाः ) इन भृमि पर वरीमान 
( विश्वाः) सकल (ओषधीः) ओषधियोको (अजनय;) उत्पन्न किया 
है ( त्वम्‌ ) तूने ( अपः ) इन ओषधियोंके कारण सूत वर्षाके जलॉको 
उत्पन्न कियां हे ( र्वम्‌ ) तूने (गा) गौ आदि सकल पशुओंको उत्पन्न : 
किया है ( उरू ) विस्तार चाळ ( अस्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( त्यम्‌ ) 
तून ( आठनो' ) फैलाया है और उस अन्तरिक्षमें जो ( तमः ). हमारी 
इृष्टिको रोकनेव/ला अन्धकार था उसको भी ( स्वम्‌) तूने (जयोतिषा) 
अपने प्रकाशसे ( विबवथ) अस्तव्यस्त वा नष्ट किया है ॥३॥ | 

३ १२ ३ र्‌ २ गेहित ३१२ श २३ १२ 

अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवसृत्विजम । 


१२ र ३१२ 
होतारं, रत्नधातमम्‌ ॥ ४ ॥ 


र EE 
t+ PR 


३२४ ._ छ सामचेदसं हिता-आरण्यकं एं ® 


अथ चतुर्थी । अश्निमीड़े मघुंच्छन्दा गायग््येषाद्मिसंस्तुतिः॥ अशि 
नामकं देवं ईडे स्तौसि। ईड स्तुतादिति ( अदा० आए ) चातुः, अन्त 
सास्य होचा प्रयुज्यमानत्वात्‌ अदं होता स्तौमीति ळभ्यते। कौउदास 
झिम यक्षस्य पुरो हितम्‌, यथाराष्ञःपुरो दितस्तदभीष्टं सम्पादयति तथा 
झिरपि यक्षस्यापेक्षितं होम सश्पादयति । यद्वा यज्ञस्य सम्बंधिलि एव 
भागे आइवनीयरुपेणावस्थितम्‌ । घुनः कीडशम ? होतारं स्बिज्ञम्‌ । 
देवानां यज्ञेषु होवूनामक ऋत्विगशिरेव ।:तथा च भ्रयते-अश्षिवें देशान्न 
होतेति । पुनरपि कीशशम्‌ ? रत्नधातमम्‌ यागरूणाणां रत्नानासति 
शयेन धारयितारं पोषयितारं था । अन्नाशिशब्द्स्य यास्को बहुधा 
निवंचनं दशयति अथातो ऽनुक्रमिष्यामोऽञ्निः पृथिवीस्थानरंतं प्रथमं 
. व्याख्यास्यामो अभि: कश्मादम्णीर्भवति, अग्न’ यश्ेषु प्रणीयतेऽङ्गं नयति 
सन्नममानाऽङनोएनो भवतीति स्थौळाष्टौचिनं इनोण्यति न स्नेहयति 
श्रिभ्य  आख्यातेभ्यो ज्ञायत इति इाकपूणिरितादक्तादः्धाद्वानीतारस् 
} खल्वेते रकारमादरो गकारमनक्तेवा दहतची नी परस्तस्येषा भवति (७ 


४, १ ) इति 
(यक्षस्य) यज्ञके ( पुरोदितम्‌ ) पुरो दित अर्थात्‌ जसे राजाका पुरो 


हित उसके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करता है तेसे ही अभि भी यश्षके 
अङ्गरूए दोलको सिद्ध करता है अथवा जो यज्ञके पूचंभआागमे आहव- 
नीय रूपले स्थित होता हे इस कारण पुरोहित नामक ( होतारम्‌ ) 


देवताओंके यश्लोम होत। बनने बाले .( रत्नधातमम्‌ ) याग रूप रस्नोंके 
अतिशय करके धारक और पोषक ( सम) अग्नि देवताकी 
( ईडे ) स्तुति करता हूँ ॥४॥ 


३२२ ३ २ २ ३१ २३१२ 
ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं 
१ २३ र२देकरश्दे २ ३ १ 


नाम जानन्‌ । ता जानतरिभ्यनूषत क्षा आवि 


२ ३१२ २२३ १-२ 
भुबन्नरुणीयेशसा गावः ॥ ४ ॥ 
अथ पञ्जमी। त्रिष्टुमा वामदेवो ऽस्तौद झि ते मन्यतेति च । हे अग्ने 
ते स्तोत्रं कुर्वाणाः अङ्गिरसः गोनां गावां घाचां सम्बन्धि नाम स्तुति 


साधक शब्दमाज, प्रथमं पूष अमन्वत अजानत, पश्चा्तस्या वाचः सम्य- 
न्थीनि त्रिः सत एकविशतिसंख्याकानि, परमं परमान्युत्कष्टानि नाम 


& सायणभाण्य और सान्धय-भआवालुवाद-सहित # ३२५ 


' नामानि स्तुतिसाधव्हानि स्तोत्राणि [ जातावेकघचनम्‌ ] छन्दाँसि वा 
[तानि च गायःर्यादीनि जगस्यन्तानि सत्त अतिजगत्यादीनि अतिघृत्व॑ 
तानि सत्त ऋृतिप्रभृत्युत्कतिएयतानि प्त ] जानन्‌ अजानन्‌ अलभत, 
पवन्विघच्छन्दो युक्तेशन्त्रेरझ्षिसस्तुवश्चित्यथै; । ताः वाचः जानती सर्वे 
जानत्यः क्षाः [ क्षियन्ति गच्छन्त्युषः कालं प्रापयन्ति ताः ] अभ्यनूषत 
अस्तुवन्‌ । ततः स्थस्य यशसा तेजसा सह अर्णीः अरुणवर्णा गावः 
आविशुवन्‌ प्रादुरथूचन्‌। यद्वा ते अङ्गिरसः प्रथमं पुरातन नाम पहि, 

सुरभि गुग्गुडुगन्धिनीति भेचु नामधेय, अम्न्बत उच्चारयामालुः | पब्या- 
त्थवभूतानि पणिभिरपह्ठतानि रिः सत्त रत्नान्यविन्दन्‌ । तत उच्चारितं 
जानत्यो गावः, अभ्यनूषत हस्मारघलक्षण शब्दमकुर्वत । तदानीघ्ुषाः 
धदुरभू दिति । ते मन्बत प्रथमं नाम गोनां जिः सप्त परम नाम जानन 
ता जानतीरभ्यनूचत क्षा आबिंशुंबन्नर्णीयंशला गावः इति छन्दोगाः । 
ते सन्बत प्रथत्नं जाम गोनां भिः सप्त परमं नाम जानन्‌ ता जानतीर- 
म्यश्रूषत क्षा आविसुंचन्‌ घेनोखिः सत्त मातुः परमाणि बिग्द्न्‌ । तज्जाः 
नतीरक्यनूषत वा आविशुषदरुणी यशसा गोः-इति बह वचाः ॥ ५ ॥ 

( अग्ने ) दे अञ्चिदेच ( ते ) तुम्हारी स्तुति करने बाले अङ्गिरसोने 
( पथ्य ) पहिले (गोनाम्‌) बाणियोग्रै (नाम) स्तुतिके साधक शाब्द 
मात्रको (अमन्वत) जाना, पीछे उस बाणीके सम्बंधके (त्रिः सत्त) सात 
के तिगुने इक्कीस ( परमम्‌ ) परम उंसम (नाम) स्हुतिके साधन स्तोत्र 
रूप नामको वा गायत्री आरि छन्दोको (जानन्‌) जाना अर्थात्‌ जगती 
आधि छन्दसे युक्त ब्रतरीके छारा अझ्निकी स्तुतिकी (ताः) उन स्तुतियों 
क! (जानतीः) का (क्षाः) प्रजाओने उषःकालमें ( अभ्यनूषत ) 
स्तुति की, तद्नंतर (यशसा) तेजके साथ ( अरुणी: ) द्यघ्मती 
हुई ( गावः ) वह वाणियं ( आविसुवन्‌ ) प्रकट हुई ॥ ५॥ 
२३ श्र शेर ३ १२३२३२ ३क२र 
समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यस्पणन्ति । 
२३१ २ १२ ३१ ड ३१२ शर३१२३ १२ 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवासमपान्नपातमुपयन्त्यापः 

अथ पष्ठी। इतीयं जिष्टुवाग्नेयी ष्टा गृत्समरेन सा । अन्यावर्षाणा 
आपः संयंति भूम्यां सङ्गच्छन्ते। अन्याश्च पूर्वं तत्रावस्थिताः उपयंति 
उपगच्छन्ति । ताः स्वा आपः समानं सह नयः नदीभूरवा,ऊर्चं समुद्र- 
मध्ये वर्तमानं बडूवानलं पणयंति प्रीणयंति। पृण प्रीणने (प०तौादिकः) 


३२६ ध सामवे दसं हितो-आरण्यक-पर्व छ 


तमु- तमेव अपानपातं, शुचि निमेल दीदिवांसं. दीप्यमानं । दीदिविति . 


छान्दसो दीतिकमा लिटः कवखुः । वस्त्रेकाजादूघलामिति नियमाद्ड 
_ भावः छन्दसि नेति वचनाइ द्विवचनाभावः। ६अम्भूतं शुचयः शुद्धा 
आप उपयंति समीपे गच्छन्ति। एष दि बेच्य ताग्निकृपेण मेघे वत्तमानो 
ऽस्मानजीजनदिति बुद्धया बड़वानलरूपेण बशमान तं. पयु णासत 
इत्यथः यद्वा अन्या एक धनाख्या आपः सयति चारवालोत्करयोम ध्ये 
बसतीवरोभिः सङ्गच्छते । अत्या वसतीवयोख्या आपइच यंति उपगः 
च्छन्ति ऐेकमत्यं प्राप्ता भयंति। पताइच मिलित्वा यज्ञ॑खाधयंत्यः, तस्सा 
ध्यवृष्टिद्वारा नंद्यो भूरा अर्थ प्णन्तीत्यारि लमानम्‌ । पनं हि. आपों 

वा अस्पर्धत बयं एवं यज्ञं वक्ष्याम इत्यादिको बह बुचन्राह्मणबिनियोग 


श्रानुगरह्मते । अपान्नपातप्ुपयंत्यापः-परितस्थुरापः, इति खारन ऋचः - 


पाठभेदः ॥ ६ ॥ 
( अन्यः ) एक वर्षाके ( आपः ) जळ ( संयन्ति ) भूमिमें आकरं 


पड़ते हैं (अन्याः ) पदिलेसे ही थमिमे स्थित दूसरे जल ( उपयंति ) 
उनमे मिळज़ाते हैं ओर बह सब जळ ( मानम्‌). मिलकर इकटंठे 
हुए ( नद्यः) नदीरूप होऊर ( ऊवम ) समुद्रके मध्यमे वत्तेमान बड़वा 
नळको ( पृणन्ति) तृप्त करते हैं ( तसु ) . उस ही ( अपान्नपातम्‌ ) 
जलोके पौत्र ( शुचिम्‌) निमंळ ( दीदिबांसम्‌) दीतिमान जलको 
{ शुचयः ) शुद्ध जल ( उपयंति ) समीपमे प्राप्त होते हैं ॥ ६ ५ 

श्र रर ३१ ३२ ररर दे १ २र 


आपागाहूदा युवातिरह्नः केतून्त्समीत्सति । 


१२२३२ ३९१२.३ १ २३ १२३ १२ 


अभूज्रद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 


अथ सप्तमो । अस्तोदन्नुण्टुमा रात्रि बामदेव ऋचानया । भद्रा सूये- ` 
प्रकाशसंतापं निवार्‍यंती सुखकरी, यवतिः तमसो मिञ्चयित्री रात्रिः . 
आप्रागाद्‌ आभिमुख्येन गच्छति, अहुः चन्द्रमसः केतून्‌ रदमीम्‌ . 


समीत्संरि सम्यक संबन्धयिजुमिच्छति च, अतएव भद्रा कल्याणी ` 


रात्री विश्वस्य सब स्यं जगतः निवेशनी निवेशक्रारिणी अभूत्‌ भवति 
अहनि स्वस्वव्यापारात खिन्नान्‌ सबंग्राणिनः स्वाश्रये षु स्वापयतीत्यथं 
( भद्रा ) सूयके प्रकाशसे- हो नेवाले सन्तापो निवारण करके सुख 
देनेबीली ( युवतिः ). अन्धकारको मिलानेवाली रात्रि ( आ प्रागा.) 
अभिसुख होकर आरही है। ( अहुः ) चन्द्रमाकी ( केतून्‌ ) किरणोंके 


छ सायणभाष्य और सान्वय-माषानुबाद्रःसहित $ ३२७ 


साथ ( समीत्संति ) सम्यक्‌ प्रक/रसे सम्बन्ध करना चाहती है, इस 
कारण ही (मद्रा ) कल्याणी ( रात्री) रात्रि ( बिश्वस्य ) सकल 
( जगतः ) जगत्‌की ( निवेशनी ) अ छेप्रकारसे शयन करनिवाली 
( अभूत्‌ ) होती है अथोत्‌ दिनमे अपने २ व्यापारोंसे खिन्न हुए. सब 
प्राणियोको अपने आध्रयमे आराम देती है ॥ ७ ॥ 

३२ ३१ २ ३२३०२ ३३ ३ १२ 

प्रशस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ महः प्र नो वचो 

३ १ २६१२ ३ १२ दे रर 


विदथा जातवेदसे । वैश्वानराय मतिने- 


व्यय २३ १२ ३ १२३१२ 
व्यस शुचिः सोम इव प्रत चारुरग्नये ॥ ८ ॥ 
अथामी । वैश्वानरं जगत्या5स्तोद्धरद्वाजो बार्हस्पत्यः । प्रक्षस्य 
सम्प्रक्तस्य व्याप्तस्य। यद्वा पृक्षं हविलंक्षणमन्न तद्वतः । वृष्णः सेक्तः, 
अरुषस्थ आरोचमानस्य वैश्वानराय महः पूजायुक्तं बले तेजो वा जु 
क्षिपं स्तौमि । अतएव नः अस्मदीयं, वचः वचनं विदथे यागे प्रयच्छति 
श्तौसीत्यथः । ज्ञातवेदसे जांतप्रक्षाय जातधनाय वां तसुद्दिद्येत्यथः । 
उक्तमेव प्रकारात्तरेणाद्राथेमाह नव्यसे नवतराय वेश्वानराय अग्नये; 
सुचि : निम्रेलाः स्तोत्हणां शोधयित्री घा चारः कल्याणी मतिः मन- 
या स्तुतिश्च पवते मत्सकाशात्रभवति स्वयमेव गच्छतीत्यथेः । 
सोमः इच यथा सोमे दृशापविष्रारस्रवंति तद्वत्‌ इत्यथः। प्रक्षस्य पृक्षस्य 
इति, महः--सहः इति प्रनोवोच--प्रनुवोचम्‌ इति, जातचेद्से जातः 
वेदसः इति नव्यसे-नव्यरिर इति च साग्न ऋचः पाठमेदाः॥ ८॥ | 
हे बेश्वानर ! (प्रक्षस्य) सवेत्राव्याप्त वा हविरूप अक्षवाले ( बुष्णः) 
मनोरथाँकी वर्षा करनेवाले (अरुषस्य) दीसिमान्‌ जो तुम ऐसे तुम्हार 
( महः ) पूजनीय बल वा तेजको ( नु ) शीघ्र ही स्तुति करता इं, इस 
लिये ही ( नः) हमारा ( वचः ) बचन ( बिद्थे) (देश्वानराय) 
गो आंमेळषित पद पर पहचान वाल अझिदेवके अथं (प्र 
सज ताक स्तुति करता है ( आरि नवीन झा 
से अन्यत प्रजवित इप ( जातवेदसे ) प्राणिमात्रको जाननेवाले 
बि Eee अथे द निर्मळ अथवास्हुति करनवालोके 
पापका नाशकरके शुद्ध करदेन वाली (चारुः) फर्याणकारिणी (मतिः) 
मनन करने योग्य स्तुति (सोम इव) जैसे सोम 'दशापवित्रमेको टपक 
'जाता है तिंसीग्रकार (पवते) मेरे इदयमेसे स्वाभाविक ही निकलती है 


३२८ & सामचेदलंहिता-आरण्यक-पव & 
श देश डे रर 


विश्वे देवा मम शृणवन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपा- 


रर ३ १ २ २ ३े १ 
न्नपाच्च मन्म । सा वो वचारसि पारचिक्याणि 


वोचॐ सुम्नेष्विद्वो अन्तमामदेम ॥ & 
अथ नवमी । पपा तिष्टुब्धेश्वदेबी भरञ्चाजेन बीक्षिता॥ विदवे 
सवे देवाः मम मदीयं मन्म मननीय यज्ञं यजनीथं.प॒जञां हवींणि शाणः 
खन्नु ग्रहन्त्वित्य्थः । अप,श्षणांव्‌॒ मध्यस्थानोऽग्निश्च, उभे रोदसी 
द्यावाएथिव्यौ अस्मदीयं स्तोत्रं शण्यंठु लिये अवधारयंतु । अथ प्रत्य 
कृताः । हे देवाः ! वः युष्माकं परिचक्ष्याणि परिवजंनीयानि यान्ति 
वचांसि स्तोब्राणि मा वोचं न ब्रवीमि अणि तु समीच्ीचानीति। अतो. 
वः युष्माकं अन्तमाः अन्तिकतमाः संतो षं खुस्नेष्बित्‌ युप्म मिद्‌ रोषु 
सुखेष्देव वस्त माना मदेम मो देस ॥ यज्ञं-यश्षियाः छ पाठौ ॥ ९ ॥ 
सस्पूणं ( देवा! ) देवता ( म्र जन्य ) आन्य 
Se | कक जिला) भु ( आणा 
शपात्‌ ) देवताओको हवि पहुँचानेवाला मध्यलोकका अह्नि (उभे ) 
दोनों ( रादसी ) युलोक और पृथिवीलोकके अभिमानी देवता मेरे 
स्तोको सुनकर चित्तम धारण कर । हे देवताओं ! (ब 
लिये ( रव्याचे ) त्यागने योग्य जो ( बासि ) a उ 
( मावोचम्‌ ) नहीं उच्चारण करता हुँ किन्तु खुन्दर स्तोज्रोको उन्चा 
- रण करता हु, इसकारण ( चः ) तुस्हार ( अन्तमा; ) अन्त्यंत समीप 


पहुंचते हुए हम ( सुम्नेषु इत्‌ ) आपके दियेहुण, सुखाने ही ( मदेम ) 
आामाद कर ॥ ९॥ 
२ २३१२ ३ १र रर 


यशो मा द्यावापथिवी यशो मेन्दबृहस्पती । 
३ २ ३ र्र्‌ 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 
२ २ ३ २३ १२ ३ १ र्‌ 
यशस्व्या३ स्याः स१सदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌॥१०॥ 


 _ अध दृशमी। वामदेवो मह(पंक्तघा ङ्गोक्तदेषता। द्यावावू 
क थिवी द्यावापृथिव्योः यशः मा स्तोतार" आविन्दतु लभतां ग्रमो त्वित्यर्थः 


क सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुघाद-सहित $ ३२९ 


किच इंद्रबृहस्पती इ्द्रबुहस्पत्योः यशो मा मां विन्दताकिश्व भगस्य 

आदित्यस्य यशो मा मां जिस्दतु । बहुलेन यशसा यशोमया मा प्रति- 
च्यतामूच प्रमुच्यताम्‌ । यशस्यस्याः अस्याः मम संसदः समूहस्थ यशो 

न प्रघुज्यताम्‌ । अद्‌ प्रवदिता सर्वत्र प्रबक्ता स्यां भूयासम्‌ ॥ १० ॥ 

हे देव ! ( द्यावाएथिवीं ) युछोक और भूलोकका ( यशः ) यश 
(मा) मुझ स्तुति करनेचालेको ( आविन्दतु ) प्राप्त हो (इंद्रबहस्पती) 
इंद्र और वुहस्पतिका ( यशः) यश ( मा ) सुझे प्राप्त हो ( भगस्य ) 
आरित्यक्ा ( यशः ) यश (मा) मुझे प्राप्त हो (मा प्रघुच्यताम्‌ ) इस 
बड़ेभारी यशले मैं कभी विलग न होऊँ ( अस्याः ) इस (संसदः) सभा 
का ( यशः ) श्रेष्ठ यश कमी नए न हो ( अहम्‌ ) में (पवद्धिता) सत्र 
अगदमतासे वोळनेवाला ( स्याम्‌) होऊँ ॥ १०॥ 

१२३ २ ३कर२र ३१२२३ १२३२१२ १ (३ 


न्द्रस्य जु वीर्याणि प्रवोच यानि चकार प्रथमानि 


३२ २३२ ३२३१२ ३२३१२ 


वज्री | झहन्नहिमन्वपस्ततदे प्रवत्षणा अभिः 
३१२ 
नस्वेतानाम्‌ ॥ ११ ॥ | 


अथेकादशी । दष्टा हिरण्यस्तूपेन त्रिप्टुबेवेन्द्रदेववा। चज्ी चञ्जयुक्त 
इंद्र: घ थसानि पूर्वेखिद्वानि सुख्यानि वायानि वीर्याणि पराक्रमयुक्तानि 
कर्मा चकार तस्य इंद्रस्य यानिवीयोणि उद्धिप्रं प्रवोचं प्रत्रबीमिकानि 
बीयोणोति ? तदच्युते-आहि मेघं अहन्‌ हतवान्‌ तदेकं वीर्यम्‌ अजु 
पश्चात्‌ अदः जळानि ततर हिसितवान्‌ भूमौ पातितवानित्यथेः, इद्‌ 
द्धितीय वोयम्‌। पर्जतानां सम्तरन्धिनीः वक्षणाः प्रबहरणशीला नदीः 
प्रस्िनत्‌ कूळद्वयकर्षणेन प्रवादितवानि्यर्थः,' इद्र तृतीयं वीर्यम्‌ ॥ | 

( वज्ज ) वञ्जघारी इंद्रने ( प्रथमानि ) पूर्व सिद्ध चा मुख्य (य(नि) 
जो ( वीर्याणि ) पराकमके कमे ( चके(र ) किये, उस इंद्रके ७० 
क्रमौको ( छु) शीघ्र हो ( प्रवोचम्‌) कहता हू । यह पराक्रम कं 
हैं ? ऐसा कहो ता बताता हँ, खुनो-( अहिम्‌) मेघको (अहन्‌) मारा" 
यह पक पराक्रम है। ( अनु ) फिर (अपः) जलाको ( ( ततद ) ताडना 
दी अर्थात्‌ भूतळ पर गिराया, चह दूसरा पराक्रम है ( पर्वतानाम्‌) 
पहाडोंकी ( वक्षणाः ) चहनेवाली नदियोके ( घाभिनत्‌) किनारोंको 
खोदकर प्रवाहित किया, यह तीसरा पराक्रम है ॥ ११॥ 


` ३३० ® सामवरेदसं हिता-आरण्यकं पच क्ष 


३ १२ ३ १ २ र 0:६2 १२३१२ 
आग्निरस्मि जन्मना जातवेदा तं मे चक्तुरखत 
३२ 


३१२३ ९ हक ३९र ररत 
म झासन्‌ । त्रियातुरक्कों रजसो विमानोऽजस 
१ ज्योति RRR RR 
ज्योतिहविरस्मि सम्‌ ॥ १२॥ 
अथ द्वाइशी । विश्वामित्र ऋषिस्तिष्डुप्‌ छन्द्स्त्वम्निरिति द्वयोः । 
-उत्तराग्ने स्तुतिः पूर्वा स्तुतिः सर्वात्मनात्मना ॥ हे कुशिकाः | भोक्त- 
भोम्यभावेन द्विविधं इर सर्वे जगत्‌ “एतावद्वा इइमन्नं चेवान्नादश्च 
सोम पव्रान्नमञ्चिरन्नारः” इति श्रतेः । तत्र सकळमो ऋतृवंरूपेणान्नादो- 
ऽम्निः। स च अञ्निवाय्यारित्यभेरेन तरेधा थूत्वा एथिव्यन्तरिक्षद्यलो- 
कानधितिष्ठति। तदुक्तं बाजलनेयके-“स त्रेधात्मानं . व्यकुरूता दित्यं 
द्वितीयं बायु' तृतीयम्‌?’ इति। तत्र-खः अझिः अहं जन्मना एव जातवेदा 
अस्मि, ्रबणमननारिसाधननेरपेक्ष्येण स्वभावत एव साक्षात्कृत पर- 
मात्मतरबस्वरूपोऽस्मि । घृतं मे चश्चः-यदेतद्विश्वस्यावभालकं मम. 
स्वभावमूतं प्रकाश त्मक चञ्चः तद्‌ घतं इरानीमत्यन्तं दीप्तम्‌ । यदेतत्‌ 
अमत कर्मफलं दिव्यादि विविध विषयोपभोगात्मकं तत्‌ मे मम आसन्‌ 
। आस्ये वत्त ते। लकळभोक्तृवर्गात्मना स्वयमेवावस्थानात्‌। एवं स्वा- 
त्मनः पृथिव्यधिष्ठातृरूपतामभिधाय वाय्वात्मनान्तरिक्षाधिष्टातृतामाह- 
अको जगतः स्रष्टा प्राणः। सोऽचन्नचरःतश्याचंत आपो ऽज्ञायंतार्यतेव- 
: मेकमभूदिति तदेवार्कस्याकत्वम्‌' इति थुतेः । स प्राणः अहं त्रिधातुः 
' त्रिघात्मानं विभज्य तत्र वाय्वात्मना रजसः अन्तरिक्षस्य विमानः जि- 
माता अभिष्ठातास्मि। तथा आउित्यशुपेण द्यळोकाधिष्ठातृतामाह-अजस्त्र' 
उयोतिः अञुपक्षीणं नित्यं तेजःप्रकाशात्म' यलोकाधिष्ठाता आदित्यो प्य- 
हंमस्मा एवं भोक्ठ्रूपतामात्मनोऽनुसन्धाय भोग्यरूपतामप्यनुसन्धरे 
यत्‌ हविः भोग्यं प्रसिद्धमिति त्वत्सवमप्यहमेवास्मि । यद्दा । अहमञ्चि- 
रस्मि, देवानां हवि! प्रापणा उङ्गना दिगुणबिशिष्टोऽस्मि। किञ्च जन्मना 
उत्पत्त्या जांतवेदा जातज्चानोऽस्मि। उत्पत्तिक्षणमेच सवज्ञोऽहमरिमि 
अथवा! जातं सर्च स्वारमतया वेत्तीति ,जातवेदाः सर्वात्मक इत्यर्थः 
तत्कथम्‌ ¦ इत्युच्यते-धुतं मे चक्षुः यदेतद्‌ घृतं प्रसिद्धमस्ति तन्से चक्षुः 
स्थानीयम्‌, यथा लोके चक्षर्भासक गव्यं घृतमपि प्रक्षिप्त' ज्वालामुत्पाद- । 
ग्रच मम भासकम । असतम--प्रभारुपं यद्मृतमचिनाशि ज्योतिः मे मम 
आन्‌ आस्ये चरते । त्रिधातुः प्राणापानव्यानात्मकस्ग्रिधा वत्त मानोः 


% सायणभाष्य और सान्वंय-माषाचुवाद-सहित क ३३१ 


5को5चेनीयो यः गाणोऽरित सोऽप्यहमेवारिग्र। तथा रजसीऽन्तरि- 
क्षस्य विमान: बिशेषेण माता परिन्छेत्ता वायुश्राहमस्मि। किञ्च 
अजस्न उ्योतिः-नेरन्तयेण तापकः सूर्यश्धाहमस्मि। कि बहुना, आज्य- 
पुरोडाशाविरुपं यदेतद्धविरस्ति तदुपलक्षित॑ तत्लवंमप्यहमस्मि । “खर्च 
खाल्विद्‌ ब्रह्म” इति श्रुतेः । तमनेकधाग्नेः सर्वात्मकत्वप्रतिप[दनेन पर- 
प्रह्मत्वमुक्त भघति । अजस्नम्‌- धम-इति सासन ऋचः पाठभेदः ॥१२॥ 


हे कुशिको ! यह सब जगत्‌ भोक्ता ओर भोग्य दो भागोमै बरा - 
हुआ है। भोग्यका नाम अन्न और भोक्तांका नाम अन्नाद्‌ है । अग्नि 
ही सकल भोक्ताओंके रुपमै अन्नाद है। वही भूलोकमे अग्निरूपसे 
अन्तरिक्षर्म वायुरुपसे और दयलोकमे आंदित्यरूपसे भोक्ता बना हुआ 
है। उनमेका वह ( अञ्चिः ) अञ्चि (अहम्‌ ) मैं ( जन्मना पच ) जन्मसे 
ही जातवेदा हू अथोत्‌ मुझे श्रवण मनन निदिध्यासन आदिकी 
आवश्यकता नहीं दै किन्तु में स्वभावसे ही परमतत्त्वका साक्षात्कार . 
किये हुए हुँ । ( घतम्‌ ) घत (मे ) मेरा ( चक्षुः ) चक्षु है अर्थात्‌ ज्ञो 
श्वका प्रकाशक मेरा स्वभावरूप प्रकाशस्वरूप चश्लु हे वही घुत 
कहिये इस ध्षमय अत्यन्त दीप्त होरहा है और जो यह (अमृतम्‌) अमृत 
है अर्थात्‌ दिब्य आदि नानाप्रकारका विषयोगभोगरूप कर्म फल है दह 
(मे) मेरे ( आखमू ) मुखमै है, क्योंकि--सकल भोक्तारुपसे में ही 
स्थित हुँ । इसीप्रकार अपनी पृथिदीकी अधिष्टाठरूपताको कहकर अब 
अन्तरिक्षके अधिछातृपनेको कहता है, कि-( अक; ) जगतको रचने 
बाला जो प्रण है बह में ही हुँ, मैं ( जिधातुः ) अपने आपेको तीन 
भागमे विभक्त. करके उसमे वायुरूपसे (रजसः) अन्तरिक्षा (विमान) 
अधिष्ठाता हूँ। अब आंदित्यरूपसे दुलोकके अधिष्टाताएनेको कहता 
है कि--( अज्ञस्न' ज्योतिः ) कदापि क्षीण न होने वाला नित्य तेजः 
मकादारूप चलोककां अधिष्ठाता आदित्य भी मैं ही हूँ ।-इसप्रकार अपने 
भोक्तारूपको कहकर अब भोग्यरूपको भी कहता है,कि-जो कुछ (हवि) 
सोग्यरुपसे प्रसिद्ध वस्तु है वह ( सरम्‌) सव ( अस्मि ) में ही ह 
॥ अथवा ॥ में ( असिः ) देवताओको हवि पहुँचानेदाला ( अस्मि) 
हूँ (जन्मना) उत्पत्तिकाळसे ही (जातवेदा::).शञानबान्‌ हुँ अथवा उत्पन्न 
हुए पदार्थमात्रको आंत्मस्वरुपसे जाननेवाला सवोत्मा हुँ क्योंकि (घुतं 
मे चक्षुः) जो यह प्रसिद्ध घृत है यह मेरा चक्चःस्थाचीय है अर्थात्‌ जैसे 
लोकमे चक्ष प्रकाश देता है तैसे ही घृत भी अग्निभे डालने पर ज्वालो ' 
उत्पन्न करते समय मुझे प्रकाश देता हं, (असतम) प्रारूप जो अवि- 
नाशी ज्योतिरूप अमत है बह (मं) मेरे (आसन) मुखमै है (जिधातुः) 


` ३३२ छ खासचेदखंहिता-आएरण्यकं पच कै 


प्राण अपान व्यानरूप तीन प्रकारसे दत्त मान पूजनीय जो प्राण है बह 
भी में ही हूँ तथा ( रजसः) अन्तरिक्षका ( विमान; ) विशेष रूपंसे 
परिमाण करनेवाला जो वायु है वह भी मैं ही हँ । और ( अजस्न' 
ज्योतिः ) निरन्तर ताप देनेचाळा सूयं भी मैं ही हुँ । अधिक क्या कहूँ 
(सत्रं हविः) घृत पुरोडाशा आदिरूप जो इवि है सो सव भी मैं ही हूँ, 
अर्थात्‌ में ही सबैव्यापक परदह्म हुँ ॥ १२ ॥ 

२३६ २९ ४१२ २र ३१२ श्र ३१२ रररे 


पात्याग्नावपा अभ्र पढ्‌ वः पात यद्दश्वरण 
१२ २ ३ १ २ RE ३ १२ श्र 
सूर्यस्य । पात नाभा सप्षशाषाणमागनः पाते 

३१२ २३१२३ २ 

देवानासुपमादस्ुष्वः ॥ १३ ॥ 

अथ त्रयोदशी । अग्निः वे! गन्व्याः सर्वत्र व्या्तायाः- विपः रिपो 
भ्ूस्याः । अग्रं मुख्य पद स्थानं पाति रक्षति । यहः महानञ्निः सूर्यस्य 
चरणं चरत्यनेनेति चरणमन्तरिक्षं पाति । नाभा नाभौ अन्तरिक्षस्य 
मध्ये सप्तशीर्पाणं सप्तगण ऋरुद् ण॑ पाति। दर्शनीयो ऽयम्‌ अग्निः उप 
माद्‌" देवानाप्तपमादक यज्ञ पाति रक्षति। पात्यग्निविपो अग्नथम्‌ 
पाति प्रिय रिपो अग्रम-इति पाठौ ॥ १३ ॥ 

( अग्निः) अस्निदेवता (वेः) सर्वत्र व्याप्त ( विपः) भूमिके 
(अभ्रम्‌) मुख्य (पद्म्‌) स्थानको (पाति) रक्षा करता है (यहः) महान्‌ 
अग्नि ( सूर्यस्य ) सूयके ( चरणम्‌ ) मागेरुप अन्तरिक्षको ( पाति ) 
रक्षा करत। दै ( नाभा ) अन्तरिक्षमे ( सप्तशीर्षाणम्‌) मरुतगणको 
( पांति ) रक्षा करता है( ऋष्वः) यह दशनीय अग्नि ( उपमांदम ) 
देचताआंको आनन्द देचेचाछे यज्ञको ( पाति ) रक्षा करता है ॥ १३॥ 

॥ पष्ठाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ 
३ १२ ३२ 


भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिहा चरत्यन्त 
३१२ श्र श्र ३१२ ३२९३४१२ २२ 


रासान । स तन्ना अग्न पयसावसुविद्रय वर्चो 
३१२ 


हशेद्धाः॥ १ ॥ 


#& सायणभाष्य और-भाषांचुवाद-सहित ६ ३३३ 


अथ चतुर्थ खण्डे-सेषा प्रथमा । वामदेव ऋषिः पंक्तिश्रीजन्त्यग्न 
इति दयोः । आग्नेयी प्रथमत्तब्या द्वितीया दश्यते तयोः | समिधान 
कत्विग्मिः समिध्यमान ! दीत! हे अग्ने ! जन्ती प्रकाशमाना, 
आसान आस्ये, अन्तमध्ये स्थिता त्वदीया जिह्वा हचींषि चरति भक्ष- 
यति । हे अग्ने ! वसुवित्‌ घनलस्मक ऱ्य अस्मभ्यं पयसा अन्नेन सह 
रायि रमणीयं चन, दश दशनाय वचेः तेजश्च तेज खित्वस्वा अदा देहि। 
ह समधान ) ऋत्विजोंके द्वारा प्रज्वलित वियेजातेइप (दीदिविः) 
सब। परि विराजमान ( अग्ने ) हे अझ्निदेव ! ( भ्राजन्ती ) प्रकाशमान 
( आसनि अन्तः ) सुखके भीतर स्थित (जिह्वा) तुग्दारी जीभ हवि 
को ( चरति ) भक्षण करती है ( सः ) वह ( वसुवित्‌) धन प्राप्त 
करानेचाळा ( त्म्‌ ) तू (अग्ने ) हे अञ्चिदेव ! हमें ( पयस) अन्नके 
साथ ( रयिम्‌) रमणीय धने ( इशे) दचीनके थिये अथात्‌ देखने 
योस्य ( वचः ) तेज वा तेजस्वीपना ( अदाः ) दो ॥ १॥ 
हे श्र २ ३ शर श्र 
वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । 
३१२ रर ३१२ ३ शर रर३ श्र श्र 
3 ७७ ~~ 
वर्षोणयनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्त्य॥२॥ 
अथ छितीया । वसन्तः इन्नु वसंत एच चैत्रबैशाखरुपो वसन्त 
ऋतुरे घ रन्त्यः रमणीयो भत्रति । ग्रीष्म इन्नु उ्येष्ठाषाढ्रुपो ग्रीष्म ऋतुः 
र व,रन्त्यः रमणीयः। वर्षाणि वर्षो ्रावणमाद्रपद्रूपेणावयवीभूतः प्रावूटू 
=ऋतुर च ।. रन्त्यः रमणीयः तान्यचु शरद्‌, आश्विनकात्तिकरुपेणावय- 
बीसूत ऋतुः, रन्स्यः रमणीयः । हेमन्तः म/गंशीष पौषरुप एव रन्त्यः 
रमणीयः । शिशिर इन्च, माघफाल्गुनरूप एव, रन्त्यः रमणीयः ॥ २॥ 
( बसन्तः, इन्नु ) चैत्र बैशाख रुप वसन्त ऋतु ही ( रन्त्यः ) रमः 
णीय होता है । ( ग्रीप्मः इंचु ) प्ये आधाढरुप औष्म ऋतु हा (र्त्यः) 
रमणीय हेता है ( वर्षाणि--अच- शरदः ) श्रावण भादपदरूप वर्षा 
ऋजुके अनन्तर आश्विन कांत्तिकरूप शरद्‌ ( हेमन्तः ) मार्शशीर्ष पोष- 
रूप हेमन्त और ( शिशिरः, इन्नु ) माघ फारणुनरूप शिशिर ऋतु ही 
(र्त्यः ) रमणीय होता है॥ २॥ 


३१२३: १२ ३२ ३१२ 
सहस्शीषोः पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
शर रर ३१२ ३१ २ ३२ 


स भूमिं सपतो बृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ ॥३॥ 


३३४ & सामवेद्संहिता-आरण्यक पव & 


अथ तृतीया। सवप्राणिसमष्टिडपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः 
पुरुषः सोऽयं सहस्नरशीर्षाः सहस्मद्ाष्द्स्योपलक्षणत्वात्‌ अनन्तेः शिरो- 
भियुःक्तःइत्यर्थः । यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि ददद दान्तः 
पातिस्वात्तदीयाग्येचेति सहस््नशीर्पत्वम्‌पचं सहस्नाक्षरवं सहस्प(दत्वः््च 
स पुरुषो भूमिं व्रह्माण्डगोलकरुपाँ सवतः, आसमन्ताद्‌ इत्वा परिवेश्य 
द्शांगुलपरिमितं देशं, अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्पिरः। दशांगुल- 
मित्युपलक्षणम्‌ । ब्रह्माण्डाह॒हिरपि सवतो व्याप्याचास्थित इत्यथः ॥३॥ 
( पुरुषः ) सकल प्राणियाँकी समष्टि रूप घह्माण्ड शरीरी विराट 
नामक पुरुष ( सहस्रशोर्षाः) सहस्रो कहिये अनन्तो शिर बाला है , 
(सहस्राक्षः) अनम्तों नेत्र वाला है ( सहस्रपात्‌) सहस्रो चरणवाला 
है, क्योंकि सकल प्राणियोंके मस्तक नेत्र चरण आदि उसके विराट 
शरोरके अन्तर्गत होनेसे उसके हा हैं ( सः ) बह ( भूमिम्‌ ) ग्रह्माण्ड- 
गोलकरूपा भूमिको ( सवंतः ) सब ओरसे (दृत्वा) लपेट कर (द्शां- 
गुलम्‌ ) द्दा अंगुळके देश दृऱयको ( अत्यतिष्ठत्‌ ) घेर कर स्थित है 
अर्थात्‌ वह अपनी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे बड़ेले बड़ा और छोटेसे 
छोरा है, यह सव ब्रह्माण्ड भी उसके महान्‌ कलेवरके भीतर है और 
प्रत्येक प्राणीके हृरयमे भी वही बत्तमान है ॥ ३ ॥ 
३२३२९३२३१२३१ ३४३ १२३१२ 
प द्ध 6 देर 3 च 
त्रिपादध्व उदेतपुरुषः पादाऽस्येहाभवत्युनः । 
२३ २५ उक श्र TR मटन 
aS ~ 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्ामदशनाऽनशने आभि ॥४॥ 
अथ पञ्चमी । योऽयं त्रिपाखुरुषः संसारस्पश रहितो बहुलस्वरूपः 
सोऽयम्‌, ऊव उदैत्‌-_अस्मादज्ञानकारयोत्संसाराइहिभ्‌ तः सन्‌, तत्र- . 
त्यणु णदो षरस्पृष्ठ: उत्कषण स्थितदान्‌ । अस्य योऽयं पादः लेशः सोऽ- 
यमिह मायायां प्रादुरमवत्‌,सृष्टिसंह्ाराभ्यां पुनः पुनर।गच्छदिति [अस्य 
सस्य जगतः परमात्मलेशत्बं भगवताप्युक्तम्‌ -“ दिष्टभ्याहमिद' कत्स्न- 
,मेकांशेन स्थिता जगत्‌, इति] तथा मायायाम्रॉगत्यानन्तरं विष्वङ्‌ देव- 
तियगाडिरुपेण विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याएवान्‌। क्वि कृत्वा ? अश- 
नानशते अभिलक्ष्य अशनं भोजनादिव्यचहार।पेतं चेतनं प्राणिजांतं, 
अनशनं तद्रदितमचेतनं गिरिनद्यादिकम्‌ । तदुभयथा यथा स्यात्तथा- 
5यमेव विविधो भूत्व व्याहवानित्यथः १ ४ ॥ 
_ ( जिपात्‌ पुरुषः ) वही संसारके स्पशसे रहित अनेकों रूप वाळ. 


& सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ३३५ ` 


त्रिपाद पुरुष ( ऊध्वः उदैत्‌ ) इस अङ्गानके कार्य रूप संसारसे अल 
रहता हुआ अर्थोत्‌ संसारके गुण दोषोंके स्पशसे- जुदा रह कर उत्कष 
के साथ स्थित रहता है ( अस्य ) इस पुरुषका जो ( पादः ) एक अंश 
है वह ( इह ) यहाँ मायामे ( पुनः ) वार २ ( अभवत्‌) प्रकट हुआ है 
अथात्‌ सूर्टि संदारके द्वारा वार चार यहाँ आता है ( तथा ) माया में 
आनेके अनन्तर ( विश्वङ्‌) देव मनुष्य पशु पक्षी आश रूपसे अनेक 
होता हुआ ( व्यक्रामत्‌ ) व्याप्त होता है (अशनानशने, अभि) भोजन 
अ.रिके व्यवहार बाला चेतन प्राणिसभूह और उससे रहित पहाड़ नदी 
आरि अचेतन रूपसे यही जग़तम फेलता है ॥ ४ १ 


१२३ २३ ३ २ इई२्‌दड ३.१ ९ 


पुरुष एवेद सर्व यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
१२ ३ १३ ३१ २ ३२१२३२१२ ३२ 


पादोऽस्य सवी भूतानि त्रिपादस्यासरंत दिवि ॥५॥ 


अथ पञ्चमी । यत्‌ इद्‌' वर्तमानं जगत्‌ दत्सवं पुरुष एव । यद्‌ भूतं 
उत्पन्नं जगत्‌, यच्च भाव्यं भाविष्यज्जगत्‌ त्रप पुरुष एव । यथा 5- 
स्मिन्‌ काले वर्तमानाः प्राणिनः.सवंऽपि चराचरारमकपुरुपस्यावयवाः 
तधैब गतागामिनो एपि कल्पयोद्ररव्यमित्यमिप्र,यः । पतदे चोर्यं स्पष्ठी- 
्लियते-अध्य पुरुषस्य सरणि भूतानि कालतयवर्चीनि प्राणिजातान्नि 
पादः चतुर्थोशः। अस्य पुर्पस्याचरिप्टं जरिपात्स्वरूपं अमृतं विदाशर- 
हितं सत्‌ दिमि योतनात्मके स्वप्रकारास्वरूपे व्यवतिष्टत इति दोष: | 
[ यद्यपि सत्यं ज्ञ नमनन्तं अह्म-इत्यनन्तस्य परत्रह्मणो हीयदन्तत्वामावा- 
स्पादच तुष्टयं निरूपयितुमशाक्यन्तथापि जगरिद्‌' ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
अटपमिति विवक्षितत्वात्‌ पारत्दोपचारः!]॥ ५॥ 

( इइम्‌ ) यह जो बर्तमान जगत्‌ है सो (सवम) सब (पुरुषः, एच) 
पुरुष ही है (यत्‌) जो ( भूतम्‌ ) उत्पन्न होचुका है (ब) और (यत्‌) 


' ज्ञो ( भ्यम्‌ ) होने वाला हे बह सव पुरुष हो है अर्थात्‌ जस इस 


कामे वर्तमान सकल प्राणी. चरोचरात्मक पुरुपके अवयव हैं तैसे दी 
जो पिछले कदपोमे होचुके और जो आगेके कल्पोमे हीने वाले है वह 
झी पुरुप ही हैं ( सत्र भूतानि ) ज्िकाळवत्ती सकल चराचर प्राणी 


_ (अस्य) इस पुरुषका (पादः) चतुर्थाश - हैं (अस्य) इस पुरुषके (ज्रिपात) 


७ [a 
शेष तीन पद अथोत्‌ इसका अवशिष्ट स्वरूप(अमृतम्‌) विनाश रहित 


a - 


प 
द hd 
नद. 3 


३३६ क्वै सामवेद्संहितो-आरण्यक-पषे ध 
हे और ( दिवि ) द्योतनात्मक स्वप्रकाशास्वरूपमे स्थित है। यद्यपि बह्म ' 
सत्य-ज्ञान-अनन्तस्तरूप है, इस कारण ब्रह्मका तो कुछ परिमाण हो 
ही नहीं सकता, फिर उसके चार पाइ माने ही कैसे जासकते है? तथापि 
पाइ कहनेका यह अभिप्राय है, कि-यह जगत्‌ ब्रह्मस्वरूपको अपेक्षा 
बहुत ही अब्प है 1 ५॥ 
१२ ३२३ ३ १ २ ३ १२ 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायाSश्च पूरुषः | 


३ १२ ३१ २२ हे श्र रर ३१२ 


उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६ ॥ 

अथ पष्टी। अतीतानागतवर्तमानरूपजगदाद्याधारो योऽस्ति तावान्‌ 
सर्वोऽपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामथ्यचिशेषः, न तु तस्य 
चास्तचं स्वरूपम्‌ । वास्तवस्तु पुरुषः ततः'महिम्नोऽपि ज्यायान्‌ अतिश- 
येनानिधिक इत्यर्थः । उत अपि च अमतत्वस्य देचत्वस्य अयमीशानः 
स्वमायय!, यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ अन्नेन प्राणिनां भोभ्येन अन्नेन निमि- 
तमूतेन, अतिरोहति स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य, परिहश्यमानज- 
गउवस्थां प्राभोति तस्मात्‌ प्राणिनां क्मंभोगाय जगदवस्थास्ची कारात्‌ 
नेद' तस्य बस्तुतत्वसित्यर्थः ॥ ६॥ 

( तावान्‌) धूत भविष्यत्‌ वर्रमानरूप जगतका जो आधार आदि 
है वह सव ही (अस्य) इस पुरुपका (मदिसा) सामध्य विशेष है, वह 
उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हे। ( परशः ) वास्तविक पुरुष तो 
( ततः अपि ) उस महिमास शी ( उ्यांयान्‌ ) अत्यंत अधिक है (उत) 
आर ( अमतत्वस्य ) देवत्वक ( इशानः ) यह अपनी मायाके द्वारा 
स्वामी यना हुआ है ( यत्‌ ) क्योंकि ( अन्नेन ) प्राणियोके भोग्य कर्म- 
फलरूप निमित्तसे ( अतिरोहति ) अपनी कारणा/वस्थाको लॉघ कर 
इस दीखती हुई जगत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राणियोंके 
कर्मफल भीगनके लिए ही जगत्‌ सपताक इण करता है, वास्तदमै 
यह उसका स्वरूप नहीं हे ॥ ६ 


१२ २१ ३२ २३ १२ २ ३ १र 
ततो विराइजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो 
श्र ३२०३ ३१२ ३२ 


अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ७ ॥ 


के सायणभाष्य और साग्बय-भाषाचुवाद-सहित # ३३७ 
अथ सप्तमी ! विष्षछ व्यक्रामतू-ति यदुक्तं तदेयात्र प्रपञ्चयते- 


ततः वस्मादपि पुख्षात्‌ विराट बह्माण्डदेह: अज्ञायत उत्पन्न: । [विवि- 
पक वस्तून्यत्रेति विराट ] विराजो अधिविराट देहस्योपरि 

व देहसधिकरणं कृत्वा पुरुषः तद दामिमानी कश्चित्‌ पम 
योऽयं सर्व वेदान्तवेद्यः पमा स व रूपेण अविगय अराज्या चिनी 
देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । [ पतच्याथर्वणिक उत्तरतापदीये दिस्पध्मा- 
मनन्ति-“स बा पष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा 
ग्रविइय भूढो सूढ इब व्यवहरन्ास्ते माययैवेति ] स जातः बिराट पुरुषः 
अत्यरिच्यत अतिरिक्तोऽश्त्‌। विराट्व्यतिरिको वेवतियंङ्मञुष्यादि- 
रूपोऽभवत्‌ । पश्चाद्‌ देवादिजीवभावादृध्वं भमि ससर्जेति शेषः। अथो 
भूमिसुष्टेरनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससज़ [ पर्यन्ते सप्ताभिर्ातुस्चिः 
रिति पुरः ] शरीराणि ॥ ७॥ 

( त्तः ) तिस आदि पुरुष था क(रण पुरुषस ( विराट्‌ ) ब्रह्माण्ड 
शरीर ( अजायत ) उत्पन्न हुआ ( विराजो अधि ) उस विराट्‌ देहके 
ऊपर (` परुषः ) उस देहका अभिमानी कोई पुरुष उत्पन्न हुआ जो 
पस्त वपन लयात द्वारा गत पाच रा बही अपन 

प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्डका अभिमानी देवता रुप जीव हुआ (लः 
बद ( जातः ) उ - विराट्‌ पुरुष ( अत्यरिच्यत ) तिय 
भिन्न देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि रूप हुआ ( पश्चात्‌ ) देव आदि 
जीबभावके अनन्तर ( भूमिम्‌) भूमिको रचा (अथो) भूमिकी रचना 
के अनन्तर उन जीवांके ( पुरः ) शारीरांको रचा ॥ ७॥ 
३१२३ रर रर ३ 


गय वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेवा 


१२ ३ १२ श्र १२ ३ 


१२ 
ममितमभि योजनम्‌ । द्यावाएथिमी भवत 
३ १२ त नो ३१ ठ ॥ 
स्योने बुञ्चतमथहसः ॥ ८ 
स्यो मन्ये दामिति पत्चचों वामदेवेन का क 
न्तिमे च छे त्रिष्टुमस्ताषु चादिमा 
अनेकान्त वदी सेच धीयते । 
अन्ये अनुष्टुभौ द्यावापूथिव्यो: पदमा तथा॥ 
येन्द्री चतुर्थी च तृतीणशीर्निआत्मन; । 
दिति छो दैवतनिर्णयः ॥ - 


२२ 


३३८ & सामबेद्संद्ितो-आरण्यकं-पर्व धी 


. अथ अष्टमी | हे द्यावापृथिवी द्यावाएथिव्यौ बां युवां सुमोजलो 
शोभनपालयित्याचिति मन्ये अहं जानामि । हे धावाएथिब्यौ ! असितं 
अपरिमितं योजनं [युज्यते पुरुषो {नेनेति योजनम्‌] खनादि तत्‌ अभ्य- 
ग्रथेथाम्‌ अभिचिस्तारयतम्‌। हे द्यावापृथिवी द्याचापृथिव्यौ ! युवां 
अस्माक स्योने खुखरूपे खसुखकार्य भचतम्‌ । ते द्यावाएथिब्यो नः 
अस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ मुञ्चतं मोचयतम्‌ ॥ ८ ॥ 

( द्यावापुथिवी ) हे यलोक और पृथिदी लोक के अभिमानी देव- 
ताओ ! ( बाम्‌) तुम दोनों ( सुभोजसो ) सुन्दर पालन करने बारे 
हो ऐसा ( मन्ये ) मै जानता हूँ ( अमितम ) अनन्त ( योजनम्‌) घन 
आदिको ( अभ्यप्रथेथोम्‌) चारों ओरसे खूब बढ़ाओ (द्यावाएथिवी) , 
हे.चुलोक और शूलोकके अभिमानी देवताओं ! तुम हमारे ( स्योने ) 
सुख रूप ( भवतम्‌) होओ (ते) वह द्यावापूथिवी (नः) हमे (अंहसः) 
पापसे ( मुञ्चतम्‌ ) छुटाव ॥ ८॥ ् 

१२ ३ १ २३३१ २ ३२३ १२ 
हरी त इन्द्र श्मश्ण्युतो ते हरितो हरी । 

१ २ ३१२ ३ १ २ ३ १ 
` तन्त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासा वनगवः ॥६॥ 

अथ नवमी हे इंद्र ! ते तव इम्रश्रूणि हरी सोमपानेन हरितवर्णोनि 
[ तथा च भ्ूयते--“इन्द्र! इमधूणि हरितामिः पुप्डुवे” दोश्छंदसि बहु- 
लम्‌ ( ६, १, ८० ) इति हरिशब्दात्परस्य दो्खुक्‌ ] उतो अपि च ते 
हरी अश्वौ हरितो हरिद्वणौं, कवयः मेधाविनः पुरुषासः पुरुषः, वन- 
गंवः [ वननीयाः संमजनीयाः सेवनीया गावो येषान्ते घनगंचः सध्य- 

रेफश्छान्द्खः। गोखितो (१, >, ४८) रिति हस्वत्वम्‌ | तारशाः कषयः 
तं त्वा खां स्तुवच्ति ॥ ९ ॥ 
( इंद्र ) हे इंद्र (ते) तुम्हारी (इमभ) दाढीमूछ (हरी) हरे वर्णकी है 


(उतो) और (ते) तुम्हारे (हरी) घोडे (हरितो) हरे बर्णके हैं (वनगंवः) 


गौओके वा वेदवाणियाँके सक्त ( कचयः ) मेधावी ( पुरुषासः ) पुरुष 
(:तम्‌ ) प्रसिद्ध ( त्वां, स्तुवन्ति ) तुम्हारी स्तुति करते हैं. ॥ ९ ॥ 
२३३ यों १२ ह २३ २३ १२३२ 
यद्गचों हिरण्यस्य यदा बचा गवामुत । 
३२३१२३ २३ १२ ३ १ २ 


सत्यस्य ह्मणो वचस्तेन मा स*सजामंसि १० 


$ सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित ३१९, 


अथ दशंमी । वामदेव ऋषिः। अनुष्टुप छन्द: । आंशासने चिन्निः 
थोज्या । हिरण्यस्य हितरमणीयस्य पतन्नामकस्य यद्वर्चः तेजो ऽस्ति यद्वा 
अपि च गवाम्‌ पतन्नामकानां यद्वचः तेजोऽस्ति। उत अपि च, सत्य 
स्य सर्वे: संमतस्य ब्रह्मणः यद्वचो स्ति तेन तैः, मा संस॒जामखि सस्पा- 
द्यामः। धसचन्तः पशुमन्तः त्रिया भवेमेति तात्पर्यार्थः ॥१०॥ 

(हिरण्यस्य) हितकारी रमणीय सुवणेका ( यत्‌.) जो (वर्चः) तेज 
है (बा) और ( गवाम्‌ ) गौओंका (यत्‌) जो (वचः) तेज है (उत) और 
(सत्यस्य) सबके मान्य सत्यस्वरूप (ब्रह्मणः) वेदका वा ब्रह्मका (वचः) 
जो तेज़ है ( तेन ) उससे (मा) अपनेको ( संसुजामसि ) युक्त होने 
की प्रार्थना करते हैं अर्थात्‌ हे भगवन! हमे पेसा आशीर्वाद दीजिये 
कि-हम धनवान, पशु चाले और ब्रह्मतेजस्तरी तथा श्रोत्रिय हो ॥१०॥ 

अथैकादशो । विरप्डिन्‌ विशेषेण रपणं व्यक्तवचनं तदस्यास्तीति 
बिरप्शी तस्य संबोधने हे विरप्शिन विशेषेण-स्तोत्रविषये सत्यवाक्‌ इंद्र! 
ते तब सहः शत्रूणामभिभवनरूपं ओज्जः बल॑ नः अस्मभ्यं दद्धि देहि 
[दघातेइडान्द्सं रूपं लोटि हेधिमाचादिना] यस्मारबं तस्य अस्य मंहतः 
बलद्य, ईशे इइवरो भवसि, अतो हे इंद्र ! नः अस्माकं ऋतु न यज्ञमिव 
जुस्णं धनं स्थविरं अतिशयेन प्र्रद्ध, वाजं बलञ्च कथि कुरु | किञ्च 
नोऽस्माकं शन्‌ वृत्रेषु आवरकेषु उपायेषु कधि कुरू ॥ ११ ॥ 


२३ १२ ३ २ ३ २ डक २३१ २ 
सहस्तन्न इन्द्र दुद्धयोज ईशे ह्यस्य महतो विर 
२३ १ ३ शर श्र ३ १२ ३२३ 


शिन्‌ कतुन्न नम्णॐ स्थविरञ्च बाजे बृत्रेषु 

१२ ३१२ भी 

शत्रून्सहना कशी नः ॥ ११ ॥ 2 

(विरप्डिन्‌) स्तुति करनेवालों को स्पष्ट वचनसे सच्चा आशी- 
बार देने वाले ( इंद्र ) हे इंद्र ! ( तत्‌ ) प्रसिद्ध ( सहः ) शत्रुओको 
द्चाने वाला ( ओज्ञः ) बळ (नः) हमें ( दद्धि ) दीजिये (दि) क्योंकि 
तुम ( अस्य ) इस ( महतः ) महान्‌ बलके (ईशे ) इश्वर होते हो, इस 
कारण हे इंद्र ! ( नः ) हमारे ( ऋतुं न ) यज्ञके सदश ( दस्णम्‌ ) घन 
( च ) और ( स्थविरम्‌) बहुत बढ़ा हुआ ( वाजम्‌) बल ( कधि) 
करिये, तथा ( नः ) हमारे ( श्रन्‌) शत्रुओको ( वृत्रेषु ) इमे वाघा 
देने बाले उपायोके विषयमै ( सहना ) एक साथ हताशा करिये ॥११॥ 


ioe १७००१४००७००॥०-७५५५०५५--०५ टी टफ cc > 


३४० & सामचेद्संद्विता-आरण्यक-पजे छि 
३१५ ३१२ ३२३ १ २ ३२ के १ 


२ 
सहंषभाः संहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिभ्रती 
३२ ३२३१ २ ३२ ३१२ 
बयूप्नीः । उरः पृथुरय वो अस्तु लोक इमा 
घ्श्‌ ३ २ ३१२ 
आपस्मुप्रषाणा इहस्त ॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । दे सहर्षमाः वृषभैः सदिताः | सदवस्सा वस्सै; 
सहिताः ! गावः! द्वय ध्नीः सायंप्रातः काले डिविधान्यूघांसि यासां ताः 
द्यूध्नीः दय ध्न्यः | विश्वाः सर्वाणि नानारूपाणि विश्वतीः विञ्रत्यः थ 
उदेत उद्रच्छत समृद्धाः आगच्छत । किञ्च उरुः बहुः एथुः विस्तीणेः 
[ उरुः एथुरिति शब्दाभ्याम्रायामविस्ताराबच्येते ] अयं लोकः बो 
युष्माकं, अस्तु भवतु । इमां आपः, इद लोके भूतले अस्मिन्‌ स्थाने-सुप्र- 
पाणाः सुखेन प्रकषण पातुं योग्याः सन्तु तस्मादिह बह्णीभूताः स्त भवत 
रपविशतेति पर्वेण सस्बन्धः ॥ १२ ॥ 
हे गोओं ! (विश्वाः) सब ( रूपाणि ) रूपांको (बिञ्रतीः ) धारण 
करती हुई ( सहर्षभाः ) वृषभों सहित .( सहवत्साः ) बछडौ सहित 
( इच प्लीः ) सायं प्रातः कामे दो प्रकारके ऐनबाली होती हुई (उदेत) 
समृद्धिको प्राप्त होओ. ( उरः ) लम्बा ( पृथुः ) विस्तारवाल' (अयम्‌) 
यह ( लोकः ) लोक (बः) तुम्हारे लिये ( अस्तु ) हो ( इद ) इस.भूमि 
में ( इमा आपः ) यह जळ ( खुप्रपाणाः ) सुखपूर्वक अधिकतासे पीने 
योग्य ( स्त ) हाँ, अतः तुम यहाँ वुद्धिके साथ रहो ॥ १२॥ 
॥ षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः समाप्तः ॥ 
२३१२ क ३ २ ३२३ १२ 
अग्न आयूँषि पवस आसुवाजेमिफ्च नः । 
३१२ ३१२ 
झारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १ ॥ 
खतुद्‌ शाझ आयू षीर्‍याद्यास्तत्र जगत्यसो । 
विश्वाट्‌ जिष्ठुए्‌ चित्रमिति गायञ्यो द्वादशेतरः ॥ 
आय्याग्नेः पवमानस्य स्तुतिः सोयस्रयादेश । 
ऋषीणां विप्रकीणत्वस्तत्र ताभिदध्महे ॥ 
दातं वेखानसा एवं षटव॑म्तो महर्षयः ।' 


& खायणभाष्य और सान्वय-भांषानुवाद-लहित ६ ३४१ 


अथ पञ्चमखण्डे-सेषा प्रथमा । हे अग्ने पचमानरूप ! अस्माक- 
मायू'षि ` अन्नान्येतन्नामकानि चा पवसे क्षरसि। न अस्माकं ऊज 
अन्नरस, इषमन्तञ्च असुन आभिमुख्येन प्रेरय | किञ्च । दुच्छुनां 
[ रक्षोनामतत ] रक्षांसि आरे अस्मत्तो दूर पब, वाघस्व सम्पीडय ।१। 

( अग्ने ) हे. पचमानरूप अझ्िदेच ! ( आयू'षि ) हमारे अन्नोको 
वा आयुओंको ( पवसे ) करते घा बढाते हो ( नः ) हमारे ( ऊज़म्‌ ) 
अन्नरससे उत्पन्न होनेवाले बलको ( च ) (ओर ( इषम्‌ ) अन्नको 
( आसुव ) अभिमुख होकर भेजिये ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट कुत्तोंकी समान . 
राक्षसोको ( आरे ) हमसे दूर ही ( बाधस्व ) पीड़ित कीजिये ॥ १॥ 

२२ ३१२ ३२ ३१२३१२३ 

विभ्राड बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदधयज्ञपता- 

१२ . १२ ३ १ २ २२२ २ 
वविहुतम । वातजूतो यो अभिरचति मना 


३१ २ ३ १९ २२ 
शाः पिपत्ति बहुधा विराजति ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । विश्नाणूनामक पतान्तु सूर्यपुत्रो ददशे सः। विश्नाट 
विश्राजमानः विशेषेण दीप्यमानः सूयः बत परिदृढु, सोम्यं सोममयं 
मधु पिबत्‌ । कि कुर्वेन ! यज्लपतौ यजमाने अविह तं अक्कटिलं अकण्टकं 
आयुद घत्‌ अन्नं चा कुवन्‌ | यः सूर्यो चातजूसः वातेन वायुना ग्रेये- 
माणः खन्‌ त्मना आत्मना स्वयमेव अभिरक्षति सबै जगदभिमदन्‌ 
पालयति [ राश्िचक्रस्य यायुप्रेयेत्वात्सूयंस्यापि तग्र यत्वम्‌ ] स सूर्य: ` 
प्रज्ञाः पिपत्ति बृ्यादिप्रदानेन पूरयति पालयति वा, वडुधा विराजति 
विशेषेण दीप्यते च । पिपतत्ति-पिपोष इति, बहुधा-पुरुधर इति च पाठौर 

( विश्ञाट ) विशेषरूपसे दीप्यमान सूयं ( यज्षपतो ) यजमानके 
विषै ( अविहू तम) निष्कण्टक ( आयुः ) आयु वा अन्नको (दधत्‌) 
स्थापन करता हुआ ( बहत) बहुतसे ( सम्यम्‌ ) सोमयुक्त (मधु) 
मधुको ( पिबतु ) पिये (यः) जो सूयं ( बातजूतः ) राशिचक्रके प्रे रक 
बायुके द्वारा प्रे रित होता हुआ ( त्मना ) स्वयं ही ( अभिरक्षति ) सब 
जगतका अपनी किरणोंके द्वारा स्पर करताहुआ स न करता है 
(प्रज॥ ) प्रज्ञाओको ( पिपत्ति ) वर्षी आदि देकर पोषण करता है 
( बहधा, विराजति ) विशेषरूपसे प्रकाशित होता है॥२॥ 


NS RE 
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चित्रे च मुदगादनीक > र्णः 
चित्रं देवाना चन्नुसित्रस्यं वरुणः 

बि २ २३ १२२ ३२ ३.१९३ रर 

स्याग्नेः। आप्रा थावापथिवी अन्तरित सूये 

३ श्र श्र २ २१ 

आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३ ॥ अहम 

अथ तृतीया । कुत्सा, देयानां दीव्यन्तीति देवा रश्मयः तेषां, देव!- 
नामेव वा प्रसिद्धानां । अनीकं तेज समूहरूपं, चित्रं आश्वर्यकरं सूर्य- 
मण्डलं, उदगात्‌ उदयाचलं प्रयासीत्‌। कीद॒शम्‌ ? मित्रस्य वरुणस्या- 
यश्च चक्षुः उपलक्षणमेतत्‌, पतदुपळक्षतानां जगतां चक्षुः प्रकाशकं 
सक्षुरिन्द्रियस्थानीयं वा । उदयं प्राप्यैव दाव(पृथिबी द्विज्च, एथि- 
चीञ्च, अन्तरिक्षञ्च, आप्राः स्वकीयेन तेजसा आ खमस्ताद्‌पूरयत्‌। 
३डग्भूतमण्डळान्तबं्ती सूयेः अन्तर्यामितया सर्वस्य प्रेरकः परमात्मा 
जगतः जङ्गमस्य, तस्थुषश्च स्थावरस्य च आत्मा स्वरुपशूतः, स हि 
सर्वस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य कार्यवर्गस्य [ कारणाच्च काय नाति- 
रिच्यते । तथा च पारमर्ष सूत्रं-तदनन्यत्वमारस्भेण शाब्दादिभ्यः इति ] 
यह्वा स्थावरजञङ्गमत्मकं सर्वप्राणिज्ञातस्प जीवात्मा ! उदिति हि 
सूयं मतप्राय सर्व जगत्‌ पुनश्च तनयुक्तं सत्‌ उपलभ्यते [ तथा च शूयते- 
योऽसो तमो नुदति सघेषां प्राणानादायोदेतीति ] ॥ ३॥ 

( देवानाम्‌) किरणांका वा देवताओका ( अनीकम्‌ ) तेजञःसश्ूह- 
रूप ( मित्रस्य, वरुणस्य, अझेः, चश्चः ) मित्र, बरुण, अभि, आदि देव- 
ताओका प्रकाशक बा चक्षु इन्द्रियरूप ( चिञ्रम्‌) आश्चयंकारी सूर्य- 
मण्डल ( उद्गात्‌ ) उद्याचल पर पहुंचा और उद्यके प्राप्त होते ही 
(द्यावापृथिवी) चुलोक और पथिबीलोकको .( अन्तरिक्षम ) अन्तरिक्ष 
लोकको ( आप्राः), अपने तेजसे, सब ओर पर्ण करता हुआ ( सूर्यः ) 
बह सूर्यं (जगतः) जंगमका (च) और (तस्थुषः) स्थावरका ( आत्मा) 
जीवात्मा है अर्थात्‌ वह सूये जड़ चेतन सब प्राणियाँका जीवात्मा हैतब 
ही तो सूर्यके अस्त होने पर सब जगत्‌ मृतप्राय होजाता है और सूयं 


' का उदय होते ही सबमे चेतनता दीखने लगती है । 


श्र रर ३. ३१३२२१२ ३२ 
आायङ्गोः पृश्चिर्रमीदसदन्मातरे पुरः । 
३१ २ ३१ २ 

पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥ 


कै सायणभाष्य औओर-भाषाचुवाद-लहित £$ ३४३ 


आयङ्गौः पृदिनरित्यस्य लाएराशी समैक्षस । 
ऋचस्तिस्रो भवेदालां विकर्पेनात्मदेवता ॥ 

५ अथ चपुर्थौ। गौः गमनशील,, पृश्निः प्राश्‍वर्णः व्याप्ततेजा:, अयं 
सूर्य: आक्रमीत्‌ आक्रान्तवानुद्याचलं प्राप्तवानित्यर्थ, (आक्रस्य च.पुरः 
पुरस्तारपूर्वस्यां दिशि, मातर" सबेस्य भूतजातस्य निर्मात्री सूमिम्‌, 
असदत्‌ आसीदति प्राप्नोति [ सदेइछान्द्सो लेट, छदित्वारच्लेरङा 
देशः ] ततः पितरं पालकं दयलोकं च इष्दादून्तरिक्षं प्रय प्रकर्षण 


शब गच्छन्‌स्वः सु अरणः शोमनगमगो भवति । यद्वा पितरं स्वद्य- 
लोक प्रवर्तते ॥ ४॥ - क 


र गौः ) गमनके स्वभाववाला (पृदिनः) तेजसे व्याप्त (अयम्‌) यह 
सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) उद्याचलको व्याप्त होकर आक्रमण कर रहा है 
और ब्याप्त होकर ( पुरः ) पूर्वे दिशामे ( मातरम्‌) सकल प्राणिमात्रका 
निर्माण करनेवाली भूमिको (असत्‌) प्राप्त होरहा है और फिर (पित- 
रम्‌) पालन करनेवाले दुलोकको (च) और अन्तरिक्ष लोकको 
( श्यन्‌) प्राप्त होता है ( स्वः ) शोभन गमनवाला होता है ॥ ४ ॥ 

३ १ १ ३ ३ १२ ३२ 


ञन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
3.६ ३१ श्र 
व्यख्यन्महिषो दिवय्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । अत्य सूर्यस्य रोचना रोचमाना दीसिरन्तः शरीरमध्ये 
सुख्यप्राणात्मना चरति वत्तंते। कि कुवेती ? प्राणादपानती [ मुख्य- 
प्राणस्य प्र.णाद्याः पडचवृत्तयः । तत्र प्राणनं नाडी भिरूष्वे बायो निंगम- 
.नम्‌ ] तथाविघःत्ाणनाद्नन्तरं अपानती [ अपाननं नाड़ीमिरयाड- 
सुख, वायोनेयनम्‌ ] तत्‌ कुवेन्ती [ अपपूर्वादनतेलेटः शात्‌ ३, २, १२४ 
अदादित्वाच्छपो जुक्‌ २, ४, ७२। उगितश्च ति४, १, ६ ङीप्‌ । शतुरजु- ` 
म इति नया उद्यात्तत्यम ] यद्वा अन्तः दावाएथिव्योमंध्ये अस्य सूर्यस्य 
रोचना रोचमाना दीप्ति चरति गच्छति [ रुच दीसत, भ्वा० आ०। 
अतुदात्ते तञ्च हलादेरति ३, २, १४९ युच्‌] कि कुवन्ती ! प्राणात्‌ प्राण 
नादुदयादनन्तर', अणनती-सायाहसमयेऽस्तं गच्छंती, दभ्या दीप्तया 
युक्तः, अत एव महिषो महाम्‌. सूर्यः । दिचं अन्तरिक्षं उद्यास्तमयो- 
मेध्ये व्यख्यत्‌ विचष्टे प्रकाशयति [ महेरचि महेष्टिषाजिति औणादि- 
कष्टिषच प्रत्ययः । सक्षिङः ख्याञ्‌, २, ४, ५४। छान्द्से जुङि अस्यति 
बक्तिख्यातीत्यादिना २, १, ५२ च्लैरङादेशः ] १५ ॥ 


TE or क क्क्लक 


३४७ & सामवेदसंहिता-आरण्यकं एज & 


( अस्य ) इस सूर्यकी!( रोचना ) दीति अर्थात्‌ चमक ( प्राणात्‌ ) 
मुख्य प्राणकी प्राण आदि पाँच वृत्तियोमेसे नाड़ियोके द्वारा वायुको 


' ऊपरको लेजांकर ( अपानती ) उस वायुको नाडियोंके दारा अधो- 


मुख करती हुई ( चरति ) शरीरके भीतर मुख्य फ्राणरुपसे रहती ह्दे 
देसी दीसिसे युक्त ( महिषः ) महान सूर्य ( दिवम्‌ ) अन्तरिक्षको (व्य- 
ख्यत्‌) प्रकाशित करता है ॥ ५ १ 

३ त ३ १२ ३ १ २३१२ 

त्रि, शद्धाम विराजति वार्‌ पतङ्गाय धीयते । 


२३२३२३ १२ 


प्रतिवस्तोरह झुमिः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी जिशद्धाम धामानि स्थानानि [वचनव्यत्ययः३, १, ३९ ] 
बस्तोः वासरस्य अहोराजस्यावयवर्ध्तानि, अह शब्शैवधारणे । घुमिः 
सूर्यस्य दीतिभिरेब, विराजति विराजते विशेषेण दीप्यते [ व्यत्ययक- 
वचनम्‌ ३, १, ३९ ] सुइत्तीन्यत्र घामान्युच्यन्ते । पञ्चदश रात्रेः पंच- 
दशाहः] पतङ्गाय पतति गच्छतीति पतङ्गः सूर्यः तस्मै सूर्याय स्तुतिरूप 
बाकू प्रतिधीयते प्रतिमुखं स्तोतृभिर्विधीयते क्रियते । यद्ध! चरतो अन्हः 
शिशत्‌ घाम धामानि [ घटिकानामैलत्‌ ] निशाद घटिका [ अत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया २, ३, ५] पतावत्काळं युमिः दीफ्तिभिरसो सूर्यो बिरा- 
जति विशोरेण दीप्यते । तस्मिश्च समये वाक्‌ त्रयीरूपा, तस्मै पतङ्गाय 
प्रतिश्चीयते प्रतिमुखँ थायंते तं पूर्वं सेवत इत्यर्थः। [ श्रयते हि-क्रग्मिः 
पूर्वान्हे दिवि देव इयते यजुवंद तिष्ठति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमये 
महीयते वेदेरशन्यञ्जिमिरेति सूर्यः” इति ] यदात्विह ।सूक्त साएराक्ञा 
आत्मस्तुतिस्तदां सूर्यात्मना स्तूयत इत्यक्गन्तव्यम्‌॥ ६॥ 

(वस्तोः) दिनकी ( त्रिशत्‌ धाम) तीस घड़ी पर्यंत ( चुमिः ) 
किरणोंसे ( अह ) निःसंदेद ( विराजति ) विशेषरूपसे दीछ होता है, 
उस समय ( वाक्‌ ) वेदवाणी ( पतङ्गाय ) तिस सूयके लिए ( प्रति 
घोयते ) प्रत्येक मुखमै धारण कीज्ञाती है ॥ ६ ॥ 

२३ २ २३२ ३ १२ ३१ २ 


अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुमिः | 
१२ ३ १२ 


सूराय विश्‍वचक्षसे ॥ ७॥ 


ष सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ ३४५ 


अथ सप्तमी । त्ये तायवः, यथा प्रसिद्धास्तस्करा इव, नक्षत्राणि 
देवगेहरूणाणि [ देवशृहा चे नक्षत्राणि इति थुत्यन्तरात्‌ ] यद्वा इह लोके 
मानुषा ये स्वर्गभाप्नुबंति ते नक्षत्ररुपेण इइयंते । तथा च धूयते--यो 
-वा इद यज्ञते अमु' स लोक नक्षते तस्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम, इति । 
थद्वा-तेषां खुकृतिनां उयोतांषि नक्षत्राण्युच्यन्ते । “सुङ्तां वा एतानि 
-ज्योर्तीषि यन्नक्षत्राणीति” आस्नानात्‌ । यास्कर्स्वाह-नक्षज्राणि 
ज्ञक्षसेग तिकेम्रेणी नेमानि नक्षत्राणीति च त्राह्मणम, इति ] यथा- 
विधानि नक्षत्राणि अरूमिः रात्रिभिः सह अपयंति अपगर्छंति । विश्व- 
चक्षसे विश्वस्य सवंस्य प्रकाशकश्य, सूर्याय सूर्यस्य आगमनं इष्ट्वेति 
शेषः [ तस्करा सक्षत्राणि च रात्रिभिः सह सूयं आगमिष्यतीत्याकुला- 
यंतः इत्यथेः] वायुरिति स्तेननांम, (ने० ३, २४, ७) तायुस्तस्कर इति 
वज्नामखु पाठात्‌ । अक्तरितिरात्रिनाम ( नै० १, ७, ४) शर्वरी अक- 
रिति सन्नामछु पाठात्‌ ॥ ७॥ ; 
(विश्वचक्षसे, सूराय) सबके प्रकाशक सूर्य के लिए अर्थात्‌ सूर्योदय 
` कासमय होता देखकर (त्ये) प्रसिद्ध (तावयः, यथा) तस्करोकी समान 
(नक्षत्र) तारागण (अक्तुमिः) राजियोंके साथ (अपयंति) लुकजाते हैं ७ 
१२ ३२३ २३ २३ २३ १२ 
अइश्रन्नस्य केतवो विरश्मयो जना& अनु । 
१२ ३ 
ha 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी । अध्य सूयस्य केतवः प्रश्नापकाः, रश्मयो दी्तयः, 
जनान्‌ अचुव्यशश्रन्‌ जनान्‌ सवान्‌ अनुक्रमेण प्रेक्षन्ते, सर्वे जगत्मका- 
शायन्तीत्यथ्‌ः । I तत्र हष्टांतः श्राज़॑ंतः दीप्यमाना अग्नय इव । व्यहन्‌ 


- ठो॥ ८ ॥ 
न) दिपते दा ( अग्नयः इव ) अगियोकी समान (अस्य) 


इस ( सुर्यस्य ) सूयके ( केतवः) अन्य पदार्थोंको दिखा देने वारली 
( छ आमिर जिन ) सकल थूर्तोको ( अचुव्यद्रथन्‌) ऋमसे 
देखती है अर्थात्‌ क्रम २ से सब जगतको प्रकाशित कर देती हैं ॥८॥ 


३१२ ३ १: 


तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूये । 
विश्वमाभासि रचनम्‌ ॥ ७ ॥ 


३४६ धै सामवेद्संहितो-आरण्यक-पर्घ छ 


अथ नवमी । हे सूय ! त्वं तरणिः प्रगन्ता अन्येन गंतुमशक्यस्य 
महतो 5ध्वनो गंतासि [ तथा च स्मयते--“योजनानां सहस्र ददे 
शते द्वे च योजने। पकेन निमिषार्धेन ऋममाणं नमोऽस्तु ते ॥” इति 
यद्वा उपासकानाम्‌ रोगात्तारांयेतासि । [ आरोग्यम्‌ भास्करःदिस्हेत्‌, 
इति स्मरणात्‌ ] तथा विश्बददातः विदयेः सर्वे; प्राणिभिद्‌ नीयः । 
| आदित्यदर्ानस्य चण्डालादिदशनजनितपापनि बहदणहेतुत्वात्‌। तथा 
चापस्तस्बः-दर्शनि ज्योतिषां दर्शनम्‌-इति, यद्वः विश्व॑ सर्व सूतजातं 
दर्शनं द्रष्टव्यं. प्रक्राञ्यं येन ख तथोक्तः ] तथा ज्योतिष्कृत्‌ ज्योतिषः 
प्रकाशस्य कर्ता; सवस्य वस्तुनः प्रकाशवितेत्यथे: । यद्वा चंद्रादीनाम्‌ 
[ड हि अस्तसमये चंद्रादिु सूर्यकिरणाः प्रति फलिताः अतोन्धकार॑ 
निवारयन्ति । यथा द्वारस्य दुर्पणोपरि निपतिताः सूर्यरश्मयो गृहान्तः 
बत्ति तमो निवारयंति त्वित्यर्थः ] यस्मादेचं तस्मात्‌ विश्वं प्राप्त' 
रोचनं रोचमानमन्तरिक्षं आ समंताद्गासि प्रकादायसि । यद्वा हे स्यं 
अंतर्यामितया सवंस्य प्रेरक परमात्मन्‌! तरणिः संसाराब्येस्तारको ऽसि। 
यस्मात्‌ त्वं विश्वद्राबः विश्वे सर्वे मुश्चुमिद शतो दृ्व्यः साक्षात्क- 
सेव्य इत्यथेः [ अधिष्ठ।नसाक्षात्कारे हि आरोपित निवर्त ते ] ज्योति- 
ष्कृत्‌ ज्योतिषः सूयोदेः कत्ता [तच्चाम्नायते-चंद्मा मनसो जातश्चक्षाः 
सूयो अजायत; इति ] इदशस्त्वं चिद्रूपतया बिश्बं सर्व रश्यजातं रोच- 
मान दीष्यमानं यथा भवति तथा आभासि प्रकादायसि [ मैवं न्यकक- 

हि सर्व जगत्‌ इयते, तथा. चास्नायते--तमेव सांतमनुमति सेव 
तस्य भासा सर्वमिद्‌' चिभाति--इति ]॥ २ ॥ 

( सूर्य ) हे सूर्यं ! तुम ( तरणिः ) जिसमैको कोई नहीं जासकता 
ऐसे बड़े भारी मागमे जाते हो अथवा डपासकोंकों रोगके पार करते 
हो. (. विश्वरातः :) पाप दूर करनेके निमित्त सकल प्राणी आप का 
दर्शन करते हैं अथवा तुम वस्तुमात्रको प्रकाशित करते हो ( अ्यो- 
तिष्ठत, असि ) चन्द्रमा आदि ज्योतियौके कर्ता हो अर्थात्‌ अस्त के 
समय सूर्य की किरणें चन्द्रमा आदिम प्रतिबिस्घत होकर अन्धकारका 
नारा करती हे । जेसे कि-द्वार्के शीरोएर पड़ी हुई किरण घरके भीतर 
के अंधकारको दूर कर देती हैं, इस कारण ही हे सूर्य देव ! ( विश्वम ) 


कळ विश्वको ( रोचनम्‌ ) दीत्तिमा र द्‌ 
मक उठते हो ।( दु ) दीसिमान करते हुए ( आभासि ) सर्वत्र 


बर ३१२३ १२ ३१२ २२३ १२ 


प्रत्यक देवानां बिशः प्रत्यङइदेपि कानुपान्‌ । 


के सायणभाष्य और-भाषानुवाद-सहित ४9 ३४७ 
३ रउ देक ३२ 
विश्व ws: 

प्रत्यङ्‌ विश्वर्ण स्वदेश ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । हे सूयं त्वं देवानाम; दिशः मरुन्नासकान्‌ देचान्‌ । 
[ मरुतो यै देवानां विशः-इति श्रुत्यन्तरात्‌, तान्‌ मरुतसंश्चकान्‌ देवान] 
प्रत्यङ्‌ उदेषि, प्रतिगच्छन्नुद्यं प्राप्नोपि तेषाममिसुखं यथा भवति 
तथेत्यर्थः । तथा मानुपान्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्यङ उदेषि । तेऽपि यथास्म- 
दमिसुख एब सूर्य उदेतीति मन्यन्ते तथा बिश्व प्राप्त स्वः दां टोकं 
हशे द्रष्टु प्रत्यङ्‌ उदेषि, यथा स्वर्लोकवासिनो जनाः स्दस्यामिमुस्थेन 
पश्यंति तथा उदेषीत्यथः । [एतदुक्त अबति ये लोकाः पश्यंति ते जनाः 


समेऽपि स्वस्वाथिमुख्येन सूर्यं पश्यंतीति। तथा चास्नायते-तस्मात्सबै 
पब मन्यन्ते मां प्रत्युदगात-इति ]॥ १० ॥ 


( सूर्य ) हे सूर्य ! तू ( देवानाम्‌) देवताओंके ( विशः ) मरुत्‌ 
नामक देवताओंके ( प्रत्यङ्‌ उदेषि ) अभिमुख होकर उदयको प्राप्त 
होता है। ( मानुषान्‌ ) मनुष्योके ( प्रत्यङ्‌ ) असिमुख होकर उद्य 
को आप्त होता है ( विश्वम्‌ ) सकल ( स्वः रशे ) चुलोकके देखने को 
(प्रत्यङ्‌ ) उसके सन्मुख होकर उद्यको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उद्य 
होते समय जो भी देखते हैं वह यही समझते हैं, कि- सूर्य हमारे 
सन्सुख उदय हो रहा है॥ १० ॥ 

१२ ३ १२ ३२३२३ १२ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अनु । 
१ २ ३ १ २ 
त्वं वरुण पश्यसि ॥ ११ ॥ 


` अथ एकाइशी | हे पावक ! सर्बस्य शोधक ! वरुण अनिष्टवारक 
सूय ! त्यं जनान्‌ प्राणिनः, मुंरण्यन्त घरयंतम्‌ पोषयन्तं वा इमं लोक, 
.येन चक्षसा प्रकारेनानु पश्यसि अनुक्रमेण प्रकादायसि तं प्रकाश स्तुम 
इति शेप । यद्वा उत्तरस्यामृचि सस्बन्धः, तेन चक्षसा उदेषीति । तथा 
च यास्केनोक्तम-“तते वंयं स्तुम इति र ण [ वोत्तरस्यामन्व- 
द तीति”? ( निरू० दू० ६, २२ ) ॥ 
पत fe करनेवाळे (वरुण) हे अनिष्टके निवारक 
सूर्य ! तुम (जञनान) प्राणियोको (भुरण्यंतम) धारण करतेहण वा पोषण 
करते हुए इस टोकको (येन, चक्षसा) जिस प्रकाशसे अचु पश्यसि) 
कमसे प्रकाशित करते हो, उस प्रकाशकी हम स्तुति करते हें ॥ ११.॥ 


३४८ छ सामवेदसंहिता-आरण्यक-पर्य & 
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उद्द्यामिषि रजः पृथ्वहा मिमानो अछुभिः । 


२३१ २ 


पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ १२ ॥ 

अथ द्वाइशी। हे सूर्य ! त्वं पृथु खुविस्तीणे रजः लोकं [लोका रजां- 
स्युच्यन्ते इति यास्कवचनात्‌ ] द्यलोक द्यां अन्तरिक्षलोकं उदेषि उद्र - 
ख्छसि । कि कुर्बन ! अहा अहनि अक्तुभिः सह, मिमानः उन्मानयष््‌ 
[ आदित्यगत्यधीनत्वादहोरात्रविभ(गस्य ] तथा जन्मानि जननवन्ति 
भूतजातानि पश्यन्‌ प्रकाशयन्‌। उद्याम्‌-विद्याम्‌ इति पाठौ॥ १३ ॥ 

( सूयं) हे सूयं ! तुम ( अहा ) दिनोंको ( अक्तुभिः ) रात्रियो के 
साथ ( मिमानः ) मापते हुए तथा (जन्मानि) जन्म धारण करने वाले 
प्राणियांको ( पश्यन्‌ ) प्रकाशित करते हुए ( पृथु ) बड़े विस्तार घाले 
( रज्ञः ) द्यळोकको ( द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष लोकको ( उदेषि ) उद्य होकर 
प्राप्त होते हो ॥ १२॥ 

१२२३२ ३ २३ २३ २२ ` इक श्र 


अयुक्त सस शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः | 


१२ ३ १२ 
तांभियाति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ 


अथ त्रयोदशी । सूरः संबेस्व प्रेरकः सूर्य; । शु ध्युवः शोधिका 
अश्वस्रियः । ताहशीः सप्त सप्त संख्याकाः । अयुक्त स्वरथे योजितवान्‌] 
'कौरशीः ! रथस्य न्यः न पातयिश्र्या यामियुक्तो रथो याति न पतति 
इंटशीरित्यर्थः । एबंभूताभिस्ताभिरश्वस्त्रीमिः स्वयुक्तिभिः । स्वकीय- 
योजनेन रथे सम्बद्धाभिः याति यज्षशृहं प्रत्यागच्छति, अतस्तश्मे हचि- 
दातव्यमिति वाक्यशेषः ॥ १३ ॥ 
(स्‌र)सबके प्रेरक सर्यने (शुन्ध्युवः) शोधन करने घाली (रथस्य 
नख्यः ) रथको न गिरानेवालीं ( सप्त) सातः घोड़ियां को ( अयुक्तः ) 
अपने रथ मे जोडा ( स्वयुक्तिञ्चिः ) अपने जोतने से रथमे जुती दुई 
(ताभिः) उन घोड़ियों के द्वारा ( याति) यक्षके स्थानको प्राप्त होता 
है, इस लिये उसको हवि देना चाहिये ॥ १३॥ 


क सायणभाष्य और सान्धय-माषाजुवाद्‌-सहित क ` ३४९ ` 
३१ २ ३२६ ३२ १४ 


| सस ला हरितो रथे वहन्ति देव सूयै । 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४ ॥ 


अथ चतुदंशी । हेखूय! देव द्योतमान!विचक्षण सर्वस्य प्रकाशायितः 
सत्त सप्तसंख्य(काः, हरितः अश्वाः, रसहरणशीला रश्मयो वा त्वा त्वां 
बहन्ति प्राप्नुव्ति । कीदृशं रथ अवस्थितमिति शेषः। तथा शोचिष्केशं 
शोर्चीषि तेजांस्येव यस्मिन्‌ केदा इय इश्यन्ते स तथोक्तस्तमिति ॥१४॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। 
दुमरथा श्चतुरो देवादियातीर्थमहेश्वरः । | 
इति भीराजाधिराज-परमेश्वर-वेदिकमार्ग प्रवर्तक-भी वी रवुषक 
शूपाल-साञ्नाज्यघुरन्घरेण सायणाचायंण विरचिते माध- 
बीये सामवेदार्थप्रकाशे छन्दोब्याख्याने आरण्य 
पयाध्येतव्यः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । 
( सूर्यदेव) हे चोतमान सूर्यदेव ! ( विचक्षण ) हे सबके प्रकाशक 
( सत्त ) गिने हुए सात ( हरितः) घोड़े, बो रसको खंचने वाळी 
किरण ( त्वा) आपको ( वहन्ति ) प्राप्त होती हैं.[ कीरशं त्वाम्‌ ] 
कैसे हैं आए (रथे) रथमे स्थित तथा ( शोचिष्केदाम्‌) तेज ही जिनके 
केशरुए हैं ॥ १७ ॥ 
षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समात्तः ॥ 


॥ आरण्यकपवे समाप्तम्‌ ॥ 


ois es ३९५०५0५०५० pee > यो 


अ जी ॐ 


~~ ॐ सामवेदसंहिताया 


उत्तराचकस्य प्रथमप्रपाठक अथमाङम्‌ 


अथ भाष्यावतराणिका । 

बांगीशायाः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । 

ये नत्या कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ ९ ॥ 

यस्य निंश्वसितं चेदा या वेदेभ्यो ऽखिलं जगतः 

निम्मे .तमह चन्दे विद्याती्थे-महेश्वरम्‌ ॥ २॥ 

` तत्कटाक्षेण त्र पं दधद्‌ बुककम्रहीपति 

आदिशत्‌ सायणाचार्य वेदार्थस्य प्रकादाने ॥ ३॥ 

चे पूवोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 

कृपालुः सायणाचायो वेदार्थे वक्तुमुद्यतः ॥ ४ ॥ 

व्याख्यातादृम्यजुवदौ सामवेदे५पि संहिता । 

छन्दोमिधाथूद्‌ व्याख्याता व्याख्यास्यत्युत्तरांभिधाम्‌ ५५१ 

छन्द्स्येकैकशो 5धीत। कचः लामोद्धवाय हि । 

स्तोम-निष्पत्तये सक्तान्युत्तरायामधीयते ॥ ६॥ 

स्तोमराम्देनोत्पत्तियु लोसयागेषु प्रयुज्यमानाखिब्रर्पञ्चदशादयो 5 

मिधीयन्ते । अतएवच तेत्तिरीयकाः प्रश्लोत्तराभ्यासिद्मामनन्ति । 
तदाहुः--“कतमा वाव तानि . ज्योतीषि थ पतस्य . सतोमा इति ? त्रि 
बरत्पञ्चद्श सप्तदश एकविश पतानि वाव तानि ज्योतींषि य फतस्य 
स्तोमाः”-इति छन्दोगाश्च त्रिव्दादि-स्तोमानां स्वरूपं ्राह्मण-द्वितीय 
तृतीययोरध्याययोः बहुधा समामनन्ति । ते च बहुरिरवान्तररूपोपेताः ` 
समाम्नाताः स्तोमा नवसंख्याकाः । तेषु पर्वाक्ता खिबुदादयम्चत्वार 
त्रिणवत्रयस्त्रिशी जिनवसंख्योपेतः स्तोमस्त्रिणव इत्युच्यते । छन्दो 
मनामका स्तोम(खयः। तेषु चतुव शाख्यस्तोमः पथमः । गायत्री 
छन्दसा चतुव शत्यक्षरोपेतेन मीयत इति छन्दोमः । चतुरस्रं शश्चत्वा- 
£शाख्यो द्वितीय स च त्रिष्डुप्छन्दला मीयते। अष्टाचत्वार्रिशाख्यस्त- 
तीयः। सोऽपि जगतीच्छन्द्सा मीयते । नन्वथ थे ह्याग्नातलक्षणोपे- 
तेभ्यस्त्रिवृदादिभ्यो ५पाददा-नवदशादि-नामका बहवः स्तोमा विद्यन्ते। 


& सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित % ३५१ 
च a. ~ २ १० 
तथा च तेत्तिरीयकः.. केषु चिदिष्टको पधान रेषु देचतावद्र पेशकात्व- 


विवक्षया तान्‌ स्तोम[न;मनन्ति--' आशारिदिक्भान्तः पञ्चद्शो व्योम 
ससद्शः प्रतूत्तरष्टादशास्तपोनचदशो5िवतेः स दिशो धरण एक- 
विशो वचो द्वाविशः सस्भरणसत्रयो विशो योनिश्वतुर्वि शो गर्भः पञ्च- 
विशः ओजस्त्रिणवः ऋतुरेकविश्ो त्रध्नस्य विष्टपश्चतुरिंशो नाकः 
पट ज़िशो ऽभिवततो ऽाचत्वारिशः”-इति। पवन्तरदिसन्स्बेव बहुनि स्योमा 
म्तराणि . तेषां लक्षणानि तु प्रक्मणास्तरानुसारेण सृत्रकारैव्यु त्पा- 
दितालि॥ ते च स्तोमाः सव ऽप्यायपृष्ठादि-स्तोतरेबूपयुक्ताः “पञ्च- 
द्शान्याज्यानि, सप्षदशानि एष्टानि”--इत्यादिश्रतिभ्यः स्तोम--विषया 
स्तोत्रविषयास्तश्चिष्पादक--साम--विषयाञ्च । सर्ग पि विचारा 
अस्म. भिश्छन्दोब्याख्यानावतारबेलायामेव जैमिनीयान्यधिकरणान्यु- 
दात्य प्रदर्शिताः १ कि बहुना “पक साम तचे क्रियते स्तोज्रियम? 
इत्यादि-वचनेः स्तोरनिष्पादकस्य सोस्नस्तृचप्रगाथादि-रुपाणि 
सू क्तान्याश्रयस्वेनोत्तराख्ये संहिता--ग्रन्थे समानातानि । स च ग्रन्थ 
पएकविशतिसंख्याते रध्यायेरुपेतः ॥ 

१२ ३ १२ ३ १ २ 

पास्मै 20५ ha 
उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
हे २३१ रर 
च. ७ ~ 

आभि देवाॐ इयक्षतते ॥ १॥ 

तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमखण्डे प्रथमसूक्ते तचे येयमृक्‌ प्रथमा 
सेब साम्नायते-ऋषिः असितो देवलो दा । छ० गायत्री पचमानः 
स्दोमः दे०। हे रः नेतारः यज्ञस्य देवान इन्द्रादीन्‌ःअभि इयक्षते आभि- 
सुख्य न यष्डुमिच्छते पचमानाय क्षरते अस्मे अञ्.पूयमाणाय इन्दवे 
सोमाय उपगायत उपगानं कुरुत ॥ १॥ 

( नरः ) हे ऋत्विजां ( देवान्‌, अभि, इयक्षते ) {वताओँके अभि- 
मुख होकर यज्ञन करना चाहने वाले ( पवमानाय ) शुद्ध होकर टप- 
कते हुए ( अस्मे इंदवे ) इस सोमके अथ (उपगायत) स्तुतियान करो 

३२३१२३ १ रर 


अभि ते मधुना पयोऽथवीणो अशिश्रयुः । 
३२ ३१२ ड २ 
देवं देवाय देवयु ॥ २॥ 


३५२ ६ सामवेद्संदिता-उत्तराखिक ® 


अथ द्वितीया । हे सोम ! ते तब देवं देषनशीळं देवयु देवकामं 
रखे देवाय देवनशीलायेन्द्राय मघुना पयः गव्येन एयला अथवोणः 
ऋषयः अभ्यशिक्रयुः अभ्यशिक्षयन्‌ समकुबेक्षित्यर्थः ॥ २ ॥ 

हे सोम ! (ते ) तेरे ( देवम ) प्रशंसनीय ( देवयु ) देवताओं के 
अभिलषित रसको ( देवाय ) इन्द्रके अर्थ ( मधुन, पयः ) मधुररस 
बाले गौके दूधले ( अथवाणः ) ऋषियोने ( अभ्यशिक्षयु:) मिलाय २ 

१ ९ ३ एड हे १ रदे १२९ 

स्‌ नः पवस्व रा गवे श॑ जनाय शमवते | 

१ 0२२३ १२ 

शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हेराजन्‌ दीप्यमानसोम ! स प्रसिद्धस्त्यं नः अस्माक 
गवे शा सुखं पवस्व क्षर जनाय पुत्राये च शां पवस्व अर्भेते अश्याय च 


र पच्च ओषधीभ्यः च शां पचस ॥ दे ॥ 
शां ( राजन्‌) हे सोम ( सः ) प्रसिद्ध तू (नः) हमारी ( गवे ) गौओं 


के अर्थ ( शम ) सुखरूप ( जनाय ) पुत्रके अथ (दाम ) खुल्सरूण 
( अवेत ) घोड़े के निमित्त ( शम्‌) सुखरूप (ओषधीस्यः) ओषधियाँ 
के लिये ( दाम्‌) सुखरूप ( पवस्व ) पात्र मे टणक ॥ ३ ॥ 

१२ ३१२३१२ ३२ 


दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कपा । 

१२ ३२१ रर्‌ 

सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ ३॥ . 

अथ द्वितीयठ्चे-प्रथमा । ऋ० कश्यएः । छ० गायत्री । दे० पर 
मानः सोमः । दविद्यतत्या रुखा अतिदायदीप्तथा परिष्टोभन्त्या एरिल 


3 


शब्दोयमानया कृपा धारया च युक्तः सोमः गवाशिरः गवाशिर F 
भत्तन्ति गव्येन पयसा मिश्रिता मबन्ति इत्यथः ॥ ४ ५ माह 
( दविद्युतत्या रुचा ) अत्यन्त दिपती हुई कांतिसे (परिष्टामन्त्या 
कूपा ) चारों ओर को शब्द करती हुई घारा करके युरू ( शुक्राः ) 
स्वच्छ ( सोमाः) सोम ( गवाशिरः ) गोदुग्ध से मिलते हैं ॥ ४ ॥ 
३. २३२१ भिहित १ श्र शेक एर ै 
हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत। 
१२ ३१२ 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २ ॥ 


छ सायणभाष्य और -भाषाचुघाद-सहित & . ३५३ 


अथ द्वितीया । बाजी बलवान्‌ सोमः हेतूमिः प्रेरकैः स्तोतसि 
हिन्वानः स्तीत्रैः स्मय्यंमाणः हितः अभीएकारी सन्‌ वाजं याग(ख्यं 
युद्धम्‌ आ अक्रमीत्‌ आक्रामति । तत्र दृष्टान्तः यथा वनुषः हन्तारो 
सटाः सीदन्तः युद्ध प्रविशन्तः आक्रामति तद्वदित्यर्थः ॥ २॥ 

( वाजी ) बलव!न्‌ सोम (हेतिः) स्तोताओस (हिन्वान!) स्तोत्रां 
के द्वारा स्मरण किया हुआ (दितः) हितकारी होता हुआ ( वाजम्‌) 
यको ( अक्रमीत्‌) आक्रमण करता है ( यथा ) जैसे (वनुषः) योधा 
(सीद्न्तः) युद्धके निमित्त रणभूमिमे प्रवेश करतेइण आक्रमणकरते हैर 

३१ २ ३ a ३२ ३१ २ 

ऋधक सोम स्वस्तये सञ्जरमानो दिवा कवे । 
१२३ १२ ३२ 
पवस्व सूर्या हश ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। हे सोम ! कवे ! फ्रान्तद दिन्‌ ! सूय्यंः सुवीय्य; त्व 
ऋधक्‌ ऋध्नुवन्‌। तथा च यस्फः ऋधगिति पूथगमावस्याचुभ्रवचनं 
भवत्यथाप्यध्नोत्यर्थ रदयते ( निरु० ने० ४, २५) इति। सञ्चग्मान 
सङ्गव्छानः स्वस्तये दृशे दशनाय दिवा दिवः विभक्तिव्यत्यय: । 
पचस्व क्षर दिवाकवे दिवाकविः इति च पाठौ ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( कवे ) हे क्रान्तदर्शी ! ( सूर्यः ) श्रेष्ठवीर तू 
( ऋधक्‌ ) चढता हुआ ( सञ्जम्मानः ) संयुक्त होता हुजा ( स्त्रस्तथे ) 
कल्याणके अर्थ ( दशे ) दृशनके अथ ( दिवा ) अस्तरिक्षसे (पवस्व) 
क्षरित हो ॥ ३॥ 

३ 


२ 
पवमानस्य ते क्वे वाजिन्त्सगी असक्षत । 


१२ ३ १ २३१२ 
वन्तो न श्रवस्यवः ॥ १ ॥ 


तृतोस-तृसे-प्रथप्रः। ऋ० वेखानसः । छ० गायत्री । दे० पवमान 
सोमः । माजनप्रसङ्गाराद--हे कवे ! ऋन्तप्रश ! हे वाजिन्‌! अन्नबन्‌ 
सोम ! पवमानस्य दशापवित्रेण पूयमानस्य ते तब सर्गाः सज्यन्ते 
इति सी थाराः। कीदशाः !? श्रवस्यवः छन्दसि परेच्छायां . क्यच्‌ 
(३, १, ८ बा० ) यप्टणांमन्नं कामयमानस्त्वदीया छाराः अखैक्षत 
सजन्ति सिर्णच्छन्तीप्यर्थ; । तत्र दष्टान्तः-अवन्तो न यथा अश्वा मन्दु- 
२३ 


८८० dude तप क? 


३५४ क सामवेदसंदिता-उत्तदाचिक & 
रातो निर्गच्छन्ति तद्वत्‌ पवित्र; भ्निःसरन्तीत्यर्थः । प्रथोगापेक्षया खात्र 


घाराबाषुल्यम्‌॥ १॥ 

( की वाजिन ) हे ्ान्सदंशी अन्नवान्‌ सोम! ( पवमानस्य ) 
दशापवित्रसे शुद्ध कियेजाते हुए (ते) तेरी ( श्रवस्यवः) यजन 
करने वालको अन्न देना चाइनेवाळीं ( सर्गाः) थाशायें ( अबेन्तो न). 
जैसे घोड़े घुडू शालमेसे निकलते हैं तैसे (असक्षत) निकलती हैँ ॥१॥ 

२ ३ १२ ३२३१२३१२ दे १ ड 


अच्छा कोशं मधुश्चुतमसृग्रं वार अव्यये । 
१२ ३१२ 
अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । धारानिगेम्रनप्रसङ्गाइभिघीयते-मधुद्ुतं मधुरः 
रसस्य च्यावयित॥रं क्षारयितार कोश दोणकलशम्‌ अच्छा अभिलक्ष्य 
अव्यये अविमये अविष्व्रभूते वारे बाले दशापवित्रे असुग्र सोमाः 
हिक सुज्ञेःकर्मणि तिङां तिङो भवन्तीति टेरमादेशः। 
किञ्च । धीतयः अंगुलि नामैतत्‌ धयन्ति पिंबन्त्याभिरिति । अस्मदीया 
अंयुंयः अवावशन्त ताम्‌ सोमान पुनः पुनामाजेनाथे काम्यन्ते ॥२॥ 
( म्रधुश्चुतम्‌ कोशं, अच्छा) जिसमे मधुर रस डपकायाजाता है 
पेसे द्रोणकळदामे ( अग्यये, बारे ) उनके दशापवित्रमे को ( असु-. 
प्रम्‌ ) सोमोंको ऋत्विज्‌ सिद्ध करते हैं ( धीतयः ) अंशुलियं ( अबा- 
बशन्त ) उन खोमोंको बार २ शुद्ध करना चाहती हैं ॥ २॥ 
१२ ३२३ ३२ ३ २३६; २ धे १२ 
` अच्छा सयुद्रामिन्दवाञ्स्त गावो न घेनवः । 
१२३२३ २३२ 
अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । इन्द्बः क्षरन्तः सोमाः समुद्रं सोमानामेकत्रेव खङ्ग 
मनस्थाणं द्रोणकलशम्‌ अच्छ अभिगच्छन्ति। त्र रशन्‍्तः--धेनवः 
'फ्यःप्रदानेन जनानां प्रीणयिश्रयो नवप्रसूतिका गाः अस्तं गृहं यथा ` 


 अभिगच्छन्तीति तद्वत्‌ । किञ्च ते सोमाः ऋतस्य योनि सत्यभूतस्य 


यक्षस्य योनि स्थानम्‌ आ. अग्मन्‌ आभिमुख्येन गच्छन्ति । गमेलुङि 

सिचो लि उना 1३ i Co हैः गे के 
( इन्दवः क हुए सोम ( समुद्रं, कलां, जा ) सोमाके 

एकत्र इकट्ट होनेके स्थानरुप द्रोणकलशमेको जाते हैं ( न ) 

( घेनवः ) दूध देकर मनुष्योंक्ो तृत करने बाली नयप्रधूता डोंब 


कै सायणभाष्य और सान्धय-भाषानुवाद-सहित कै ३५५ 


(अस्तम्‌ ) अपने घरको जाती हैं तैसे ही बह सोम (व्हवस्य,योनिम_) | 
सत्यस्वरूप य्शके स्थानको ( आ अग्मन ) अभिमुख होकर जाते हैं । 
उन्तराचिके प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्तः । 

२३१२ ३९१ र ३२ ३१२ ` 

अरन आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 

१ श्र ३१२ 

निहोता सत्सि बहिषि ॥ १॥ 

द्वितीयखण्डे प्रथमतृचे-- प्रथमा । हे अग्ने अद़्नादिगुणविशिष्ट । 
त्वम्‌ आयादि अस्मदयक्षं प्रत्यागच्छ । किमर्थम्‌ ? बीतये हविषां चरु- 
पुरोडाशोदीनां भक्षणाय । कीइशः खन्‌ ? गृणानः अस्माभिः स्तूयमानः 
व्यत्ययेन कर्मणि कतूपरत्थयः । पुनश्च किमर्थम्‌? हव्यदातये देचेभ्यो 
ह॑बिः्ररानाय। आगत्य च होता देवानामाहाता खन. बर्हिषि आस्तीणे 
द्सै निषस्सि निषीद सदे? छान्द्सः शपो लुक ॥ १॥ 


. (आने ) हे अश्निदेव ! तुम (गुणानः) हमसे स्तुति कियेजाते हुए 

( घीतये ) चरुपुरोडाशं आदिका भक्षण करनेके निमित्त ( हप्यदा- 
तये ) देबंतांआंको हवि पहुंचानेके निमित्त ( आयाहि ) हमारे यश्षमें 
आओ ( होता ) देवताओका आह्वान करते हुए ( बहिषि ) चिछे हुए 
कुशा पर ( निषत्सि ) चिराजों ॥ १॥ 


१२२३१२ 


दर ब 
तं त्वा समिद्िरङ्गिरो घतेन वद्ध॑यामसि । 


३१ २ 

बृहच्छाचा यविष्ठय ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | हे अङ्गिरः ! अङ्गनादिशुणयुक्त ! अङ्गिरः पु वा 
अग्ने ! तं पूर्वोक्तपुण त्वा त्वां समिद्भिः समिन्धन-हेतुभिः दाभिः 
घृतेन आज्येन च वर्धयामसि व्यामः । अतो हे यविष्टथ युवतमाग्ने! 
बुहत्‌ ! महत्‌ अत्यन्तं शोच दीप्यस्व ॥ २॥ 

` (अङ्गिरः ) हे सुन्दर अग्ने (त॑, राम) इन कहेहुए गु्णोबाले तुम्ह 

( समिद्भिः ) समिधाओंसे ( घृतेन ) घीसे ( वद्ध यामस्ि ) प्रज्यलित 
करते हैं ( यविष्ठ्य ) हे अतितरुण अग्ने ( बहत्‌) अधिक (शोच) ` 
दीत ईज्य ॥ २॥ 


३५६ & सलामबेद्रसंदिता-उत्तराचिक% ` 

१४ ३२ ३२ ३१ २ 

स नः एथु श्रवाय्यमच्छा देव विवासति ।. 
2 र 


२ ३१२ 

रीय 
बृहृदरने सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया हे देव चोतमानाम्ने ! स पूर्वोक्तगुणस्त्व' पृथु विश्तीणे 
भ्रवाय्य॑ भ्रवणीयं प्रशस्यं बडत महब्‌ खुवीर्य्ये शोभनचीय्यौपेतं थनं 
न अस्मान अच्छ विवाससि अभिगमय । अत्र वाज्ञसनेय्कम-अच्छा- 

देवविवाससीति तन्नो 5श्रिमयेत्येचेतदाहेति ॥ ३॥ प 

(देव) हे अझ्निदेव ! (सः) पूर्वोक्त खुणोसे युक्त तुम (पृथ),चिस्तीणे 
( श्रवाय्यम्‌) श्रवण करने योग्य ( बृहत्‌ ) बहुत ( सुवीर्यम्‌ ) खुन्द्र 
चीरतायुक्त चन ( नः) हमै ( अच्छ विवाससि) प्रात कराओ ॥ दे ॥ 


१ २ ३१ २₹ 

झा नो मित्रावरुणा घृतेगेव्यूतिमुक्ञतम्‌ । 

२ ३ १२ 

मध्या रजाथ्सि सुकतू ॥ १ ॥ 

द्वितीयत॒चे--प्रथमा । दे० मित्राबरूणः । ऋ० विश्वामित्र । छ० 
गायत्री । सुक्रतू शोभनकमाणौ, हे, मित्रावरूणी | नः अस्माकम्‌ 
गव्यूति गवां मांग गोनिवासस्थानं घृतैः क्षरणसाधनैः पयौसिङ्द्कैः 
आ उक्षतं समन्तात्‌ सिञ्चतम्‌। अस्मभ्यं दोरघ्रीः गाः प्रयच्छतमित्यथेः 


किञ्चमध्वा मधुरेण खुरसेन रजांसि पारलौकिकानि अस्मदाबाखस्था- 
नानि सिञ्चतम्‌ ॥ १ ॥ | 


(सुक्रत्‌) श्रेष्ठ कमंबाले ( मित्रावरुणा ) हे मित्रावरण देखताओं ! 
(नः) हमारे ( गव्यूतिम्‌ ) गौओंके नियासस्थानको ( छृतैः ) घृतके 
साधन दुग्धांसे (आ उक्षतम्‌) चारों ओरसे साँचो ( ब्रष्या ) शरेष्ठ 
रससे ( रजांसि ) हमारे पारलौकिक निवासस्थानोको सींखो ॥ १ ॥ 

३ १ २ ३ १२ ३१ र 


उरुशथसा नमो रथा महा दक्षस्य राजथः। 
_ द्राधिष्ठामिः शुचित्रता ॥ २॥ | 


अथ द्वितीया । शुचित्रता परिशद्धकमाणौ, हे मित्राधरुणौ ! उरुशंसा 
'डरुमिः बहुभिः शंसनीयौ । यद्वात्र बृहच्छस; शस्त्रैययोस्तौ । नमो 
बृथा नमसा हविलेक्षणनाम्नेन स्तोत्रेण चा वद्धमानो । द्राधिष्ठामिः 


पै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित छ ३५७ 


` अत्यन्तदीष्तुतिलक्षणाभियु क्तौ युवां दक्षस्प दक्षते सम्र्थों भवत्य- 
नेनेति दक्षं धनं बलं वा तस्य महा महत्वेन राजथः ईशाथे १२॥ 

, ( शुचित्रता ) परमशुद्ध कमेवाले हे मित्रावरुण देवताओं ! (उरू | 
शंखा ) अनेकोके प्रशंसा करने योग्य ( नमोदधा ) हबिरुप जक्षसे वा 
स्तोञसे बृद्धिको प्राप्त होनेबाले ( द्राघिष्ठाभिः ) बड़ी २ स्तुतियोसे 
युक्त तुम (दक्षस्य) धन वा वलके (महा) महत्वसे (राजथः) दिपते हो। 

डे ३ ३१२ ३ १२३१२ 

गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 

३१ श्र 

पातथसोमखता वृधा ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे मित्रावरुणी | जमदसिना एतन्नामकेन महर्षिणा 
यद्वा जमदञ्चिना प्रज्ञ्वलिताग्निना विश्वामित्रेण गृणाना स्तूयमानौ 
युवां ऋतश्य थज्ञख्य योनो देवयजनाख्य देशे सीदतम्‌ उपविशत 
ऋतावृधा ऋतस्य कर्मफलस्य बद्धयितारी युवां सोमं पातम्‌ अस्मा- 
मिरभि हाल पू सोध पिबतम्‌ ॥ ३॥ | 

हे णो! (जमदग्निना) जमद झि नामके ऋषिसे व। प्रज्वलित 
अझ्निसे ( गणाना) स्तुति किये जाते हुए तुम ( ऋतस्य, योनौ ) 
देवयजंनस्थानमे ( सीदतम्‌) विराजमान होओ ( ऋतावृधा) कम्रे- 


फलके बढानेचाले तुम ( सोम पातम्‌) हमारे सरपादन किये हुए सोम 
को पियो ॥ ३॥ 


३ २३ ३१२३ २३ १२ ३२ 


Rn 
झा याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमस्‌ । 
२३ ३१ २३१२ 
एदं बहिः सदो मम ॥ १ ॥ 
तृतीये तृचे-प्रथमा । ऋ० इरमिठिः । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । हे 
इन्द्र ! त्वम्‌ आयाहि अस्मद्यज्ञ प्रत्यागच्छ चयं ते त्वदर्थे सुषुमा दि 
सोममभिषुतवन्तः खलु तम्‌ इमम्‌ अभिषुतं सोमं त्वं पिब त्वदथ मम 
यदिदं वर्हिः वेद्यामास्तीणं दर्भम्‌ आ सदः आसीद्‌ अभि निषीद ॥ १॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( आयाहि ) तुम मेरे यज्ञमें आओ, हमने (ते) 
तुम्हार लिये (सुबुमा हि) निश्चव सोम सुलिद्ध किया है (इमं सोमम्‌) 
इस सोमको ( पिब ) बियो, तुम्हारे लिये ( मम ) मेरे ( पद' बहिः) 
“इस वेदीमै विछेहुए कुशासन पर (आ सदः ) बिराजमान इंजिये ।६। 


(०25 ०७" iT, 
र 


३५८ & सातवेदसंहिता-उत्तरांचि 8 


२ दाने ३२३ २३.१२ ३ १.दे . 
झा ला ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
२३ १२ जे | 
उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥ ER 
इन्द्र ! ब्रह्मणा मन्त्रेण . युज्यमा 
केशिना केशिनी तन दरो घां अधयों हा त्वाम 
अवहताम्‌ अभिग्रापयताम्‌ । त्वं चास्मद्यक्षमुपेत्य नः अस्माकं अह्माणि 


स्तोजाणि शएणु सइ्यक्‌ चित्ते धारय॥ २॥ 
( इंद्र ds इन्द्र! ब्रह्मयुजा ) मन्त्रयुक्त ( केशिनो ) केशवाछे 

(हरी ) पापनाशक अइव ( त्वा ) तुम्हे ( अवदताम्‌ ) पहुंचाने और 

तुम हमार यज्ञमे आकर (नः) हमारे ( ब्रह्माणि ) स्तोत्नोंकी ( उप- 

अणु ) भले प्रकार चित्तम धारण करो ॥ २.॥ | 
३१ २ ३२ ३१ २३१ के ३ १ 


३: 
बह्माएस्खा युजा वयसामपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवांमहे ॥ ३ ॥ 


a अथ तृतीया । हे र ब्रह्माणः जाणा षयं त्या स्थां युजः योग्येन 
नेण हवामहे आह्वयझहे कथर्भूतम्‌ ? सोमपां सोमस्य | 
ईशा बयं सोमिनः सोमयुक्ताः खुताबन्तः अभिषुतेः लॉमेरुपेताः । 
ब्रह्माणस्त्वा ह सालाना यू ज्ञा- इति पाठौ ॥ ३। 
(इद्र) हे इंद्र (सोमिनः) उक (खुतावन्तः) सोमरसनिकाले 
हुए ( बयम्‌ ) हम ( ब्रह्माणः ) ) आह्मण ( सोमपाम्‌) सोम. पीनेवाले 
( त्वा ) तुम्हे (युज्ञा) योग्य स्तोत्रसे ( हवामहे ) आह्वान करते हैं॥३॥ 
र द ९ २ ९२२०४ ३ शट... 
इन्द्राग्नी झा गत«ँसुर्त गीभिनभो वरेण्यम्‌ | 
३१२ ३२३२ 
अस्य पातं धियेषिता ॥ १ ॥ 
चतुर्थतृचे-प्रथमा । ऋ० बिश्व।मित्रः । छ० गायेत्री । दे० इन्द्राझी । 
इस्द्र्धाझिश्च इन्द्राप्नी देवो सुतम्‌ अभिषबादिभिः. संस्कार: संस्कृतम्‌ 
अतपव बर ण्यम्‌ वरणीय सम्भजनीयम्रिम सोमं प्रति गीर्भिः अस्म 


. दीयाभिवोग्मिराइतो सन्तो नमः नभसः हा स्थानात आग- 


तम्‌ आगच्छतम्‌ । आगत्य च शिया अस्माभिः क्रियमाणेन कमणा 


_ इषिता इषितौ प्रेरितो युवाम्‌ अस्य इमं सोमं पातं पिवतम्‌। द्वा 


& सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ ३५९ 


थिया अस्सदीयंय( बुद्धया प्रेरितो प्राप्ती अस्मद्वक्तथा प्रेरितौ युवामिम 
सोख पिबतम्‌ ॥ १ ॥ 

(३ द्वाग्नी ) इंद्र और अज्लि देवता ( सुतम्‌ ) संस्कार किये हुए . 
(( बरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ सोमके लिए ( गीति; ) हमारी स्तुतियोसे, आह्वान ˆ 
किये हुए ( नमः ) स्वगंसे ( आगतम्‌) आओ और आकर ( थिया ) 
हमारी भक्तिसे ( इविता ) प्रेरणा किये हुप तुम ( अस्य ) इस सोमको 
( पातम्‌) एियौ ॥ १॥ 


१२ 3१ २२/3 (१७२ 
इन्द्राग्नी जरितुः स चा यज्ञा जिगाति चेतनः । 
३१ २ ३२ ३२ 


अया पातमिम&ं सुतस्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इन्द्राझी ! जरितुः स्तोतुः सचा स्वर्गादिलक्षण- 
प्राप्तौ सहायभूतौ यक्ष: ज्यो तिष्टोमादि-यज्ञ-साधनभूसइचेतनः इंद्रियाणां 
खेतयिता आ/प्यायनकारी सन्नसो सोमः जिगाति युवामनिगच्छति । 
अया अस्मदीयया स्तुतिलक्षणया अनया वाचा अ.इुतौ सन्तौ युबाम्‌ 
खुतम अभिषयादि संस्कारोपेलम्‌ इम्रं पातं पितम्‌ ॥ २॥ ` 
( इंद्राग्नी ) हे इंद्र अग्नि देखताओं ! तुम ( जरितुः ) स्तुति करने 
बालेके (सचा) स्वगोदिकी प्रासिं सहायक हो (यज्ञः) यझ्चका साधन 
(चेतनः) इंद्रियों को चेतना देने घाला सोम (जिगाति) तुम्हें प्राप्त होता 
हे (क्रया) हमारी इस स्तुतिरूप घाणीसे आह्वान कियेहुप तुम (सुतम्‌) 
संस्कार किये हुए ( इमम्‌ ) इस सोमको ( प(तम्‌ ) पियो ॥ २ ॥ 
१२३ मरि २३ १२३१२३ १२ 
इन्द्रमरिंन कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या दृशे । 
१ रर ३ १ २ 
ता सोमस्पेह तृम्पताम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । यक्षस्य यज्ञषसाधनशूतस्य सोमस्य जूत्या [जूतिः प्रेरणं 
सोमस्तावद्यजमान प्रेरयति । साधनघुपलभ्स तस्साध्ये कतो यञ्जमानः 
प्रवर्तत इति हि तस्य प्रेरकत्वम्‌। तया प्रेरणरूक्का जत्या प्रेरितोऽहं स्तोता 
कविच्छदा कवीनां स्तोत्टणाहुखितफलप्रदानेन्रोपच्छन्दको इंदरमाझि ख 
युवां बणे सम्भजे आगतौ च ताबिन्द्राओ इह अस्मदीये अस्मिन कर्मणि 
सोमस्य सोमेन सोमयागेन तृग्पतां तृष्यताम:॥ ३॥ 


. ३६० - & सामबेद्संदितो-उत्तराचिक & 


„ (यज्ञस्य ) यक्षके साधन सोमकी (जूत्या) प्रेरणासे प्रेरित हुआ मैं 
स्तोता (कविच्छदा) स्तुति करने बांलोंकों योग्य फळ देकर तृत करने 
बाले इंद्र और अञ्निदेवताको (बणे) भजता हँ आकर (ता) वह दोनों 
(इह्‌ ) मेरे इस कमसे ( सोमस्य ) सोमयागसे ( तुस्पताम्‌ ) तृ हाँ ३ 

उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 

है १ २ ३ १ देर इ १ कः 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या दुद्‌ | 


हे २उ ३२३ १२ 


७. 6. 
उग्रर्ण शमे महि श्रवः ॥ १ ॥ 
तृतीयखण्डस्य प्रथमतृचे-प्रथमा । ऋ० आङ्गिरसः अमहीयुः । छ० 
गायत्री दे० पवमानः सोसः | हे सोम ! ते तब सम्बंधिनः अंधसः रख- 
स्य उच्चा उपरि जातं जन्म । अपि च दिवि दुलोके सत्‌ तब सस्बं- 
घनं उप्रम्‌ उद्गूर्ण शर्म सुखं महि महत । भवः अन्नं भूमि थूमिष्ठे: 
यजमाने आदीयते ॥ दिविसद्‌ दिविषद्‌-इति पाटो॥ १॥. 
` हे सोम ( ते ) तेरे ( अन्धसः ) रखका ( उच्चा ) श्रेष्ठ ( ज्ञातम्‌ ) 
जन्म है और ( दिवि ) द्यलोकर्मे ( सत्‌ ) बर्चमान तेरा ( उग्रम्‌.) बलः ` 
वान्‌ ( शर्म ) सुख रूप ( महि ) बहुत ( श्रघः ) अश्न ( भृमि ) थूतल- 
वासी यज्ञम(नोसे ( आददे ) प्रण किया जाता है ॥ १॥ 
२३१२३२१२३ १२ ३१२ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्गयः । 
३ १ श्र र 
वरितोवित्परि खव ॥ २॥ 


अथ द्वितीया | हे सोम | घरिवोचित्‌ धनस्य टर्भक ! पचमान ! 
नः अस्माकं यज्यवे यष्टव्याब इंद्राय वरुणाय च मंरुद्धयः च परिस्रव 
धारया क्षर ॥ २॥ 

( वरिबोचित्‌ ) हे धन प्राप्त करनेवाले सोम ! (सः) वह तू (नः) 
हमारे (यज्यवे) यजन करने योग्य (इंद्राय) इंद्रके अर्थ (वरुणाय) वरूण 
के अर्थ ( मरुद्भ्यः ) मरुतोंके अर्थ (परिस्रव) धारासे पात्रम प्राप्त हो २ 

३१ रर ३२३ ३ २ ३ १२ दु. 


' एना विश्वान्यये आ दुम्नानि मानुषाणाम्‌ | 


के सायणभाष्य और-भाषानुवाद-सहित छः ३६१ 


१२ छ टर 
सिषासन्तो वनामहे ॥ ३ ॥ 
_ अथ तृतीया! माजुषाणां मनुष्याणां लब्धव्यानि एना एनानि विश्वा 
विश्वानि सर्वाणि दयुम्नानि यज्चसाथनानि अनान्नि हे सोस । त्वत्म- 
- सादात्‌ आ अमिशसुख्येन अव्ये; अभिगच्छन्तः वयं सिषारन्तः सम्भ- 
तु मिच्छन्तश्च वनामहे त्वां सस्भजामहे ॥ ३॥ 

_ हे सोस ( माचुषाणाम्‌ ) मजुष्योके प्राप्त होने योग्य ( एना ) इन 
(विश्वा) ख कछ ( द्युस्तानि ) यक्षके साधन धर्मोंफो आपके अनुग्रह 
से ( आ अय्य; ) अभिमुख जाते हुए हम ( सिषासन्तः ) सेबा करना 
चाहते हुए ( वनामहे ) तुम्हारी उपासना करते हैं॥ ३ १ 

३ १ २३१ १२३ १ रर 


१ 
पुनानः सोम धारयापो वसानो अति । झा 


२३१ २२३१२ ३ १ २३१ २३१२ 


पोनिम्रृत त्सोदे ~ 

रत्नधा योनिसतस्य सीदस्युत्सोदेवो हिरणंययः ।१। 

द्विती यसूक्तरुपे प्रगाथे प्रथमा । छ० बृहती । ऋ० कझ्यपः दे० पव- 
मानः सोमः । हे सोम ! पुनानः पूयमानस्त्वम्‌ अपः उदकानि वसती- 
बरय्याख्यानि बसानः आच्छ(दयन्‌ धारया अर्भेसि पवित्रं गच्छसि, ततो 
श्स्नधा रत्नानां रमणीयानां धनानां दावा च ऋतस्य सत्वसूतस्य यश- 
स्य योनि स्थानम्‌ आसोदखि । कीदशार्त्वम्‌ उत्सः प्रस्यन्दचशीळः देवः 
योतमानः हिरण्यवः दिरण्सयः सुत्णोत्पत्तिस्थानमित्यर्थः उत्सो देवः- 
उत्सो देव इति पाठी ॥ १॥ 

हे सोम ! (पुनानः) पवित्र किया जाता हुआ तू (अपः) वसतीवरी 
जळोको ( वसानः ) आच्छादून करता हुआ ( धारया अर्भेसि ) थारा 
से पात्रमै पहुंचता है ( रत्मघा ) रमणीय घननोंका देनेवाला ( उत्स: ) 
प्रवाह. रूप ( देवः ) दमकताहुआ ( दिरण्धयः ) खुबर्णका उत्पस्तिस्थान 
तू ( ऋतस्य, योनिः आसीद्सि ) सन्य स्वरूप यज्ञके स्थानमै बिराज” 
मांस होता है ॥ १ ॥ 

६ १२२३१ रर ३२३२ ३२३१ २ 


दुहान ऊधदिव्य मधु मिय प्रनथसघस्थमासदत्‌ । 


३१२ ३२२३क२र ३१ २३ १ २ ३२ 


झापृच्छयं धरुणं बाज्यपेसि नृभिर्घोती विचक्षण: २ 


३६२ छ सामचेदसंहिता-उत्तराखक & 


अथ द्वितीया। मधु मद्कर प्रिय प्रीगनकारिंदिव्यं दिवि भवम्‌ ऊधः 
सोमबर्ळीळक्षणं-दुहानः पचमानः सोमो देषः प्रत्नं पुरातनं सधस्थं सह 
तिष्ठन्त्यत्रेति सधस्थं स्थानमंत रिक्षम्‌ आसरत्‌आसी रिति सदेलुडिरुणं 
तदनन्तरम्‌ आएच्छथ' कमणा पृष्ठ्यं धरुणं कणो धारयितारम्‌ यज- 
मान वाजी अन्नवान सन्‌ हे सोम ! तबम्‌ अर्षसि तस्मे अन्नं दातुमति. 
गच्छसि | कीदृशः ? दुभिः कमंनेतृमिः ऋत्विग्भिः, धौतः आद स्यग्रहे- 
परिशोधितः तैरेनं चनुणधूनोति पञ्च त्वः सप्त कृत्वो वा ( १२, ५ 
१७ )-इत्यापस्तम्बेन सूत्रितम्‌, विचक्षणः सर्वस्य विद्रष् ॥ दृभिधौतः 
दुभिधूतः--इति पाठौ ॥ २॥ 

( मु ) मदकारी ( प्रियम्‌ ) प्रसन्नता देने वाला ( दिव्यम्‌) स्व- 
गीय ( ऊधः ) रसको ( दुहानः ) टपक्राताहुआ सोम ( प्रत्नम्‌ ) पुरा- 
तन ( सधस्थम्‌) अन्तरिक्ष स्थानको ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता है, तद्‌- 
नन्तर ( बाजी ) अन्नवान्‌ ( नृभिः धौतः) ऋत्विजोका धोया हुआ 
(विचक्षणः) सबका विशेषरूपसे द्रष्टा तू हे सोम | ( आपूच्छयम्‌ ) 
कपर के विषयमै बूझमे योग्य ( धरणम्‌ ) कमके धारण करनेवाले यज- 
मानोंको ( अघ सि ) अन्न देनेको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

१ श्र १२३ २३ १ २३ १२ 


३ २ 
प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नाभिः पुनानो 
३ १ रर २ ३ १ २ ३ १२ ३२१ 


अभि वाजमर्ष । अश्वं न वा वाजिनं मजे- 
३ १ २ ३१ २३१ २ न 


र्‌ 
यन्तोञ्च्छा वहीं रशनाभिनयन्ति ॥ १ ॥ 

तृतीय तचे-प्रथमा । ऋ० उशाना काब्य; । छ० ० पव- 
मानः सोम: । हे.सोम ! तु क्षिपं चय Sl या 
च कोश द्रोणकलशं परि निषीद निषण्णो भव । दूभिः नेतृभिः पुनानः 
पूयमानः सन्‌ वाजम्‌ अन्नं हवीरूपं त्वम्‌ अभ्यर्ष अभिगच्छ । बाजिनं 
बलवन्तम्‌ अश्व न अश्वमिव तं यथा माजेयन्ति तद्वत्‌ चाजिनम्‌ स्वां 
माजयन्तः शोधयन्तः अध्वयु -प्रमुखा ऋत्विजः बर्हिः अच्छ अस्मदीयं 
यज्ञं प्रति ररानाभः रशनावदायताभिः अङ्गलीभिः नयन्ति ॥ १॥ ` 

हे सोम ( तु ) शीघ्र ( प्रद्रव ) हमारे यज्ञम सुन्द्रतासे आओ 
और आकर ( कार, परिनिषीद ) द्रोणकलरामे स्थित होओ ( इभिः 
पुनानः ) होतासि शुद्ध किये जाते हुए ( चाज्ञम्‌ ) हबिरुप अन्नको - 
(अभ्यर्ष) प्राप्त होओ (वाजिनं, अश्वं,.न).जेसे बलवान्‌ घोड़ेको न्हवा- 


_ & सायणभाध्य और सान्धय-भाषाबुचाद-तहित $ ३६३ 


कर स्वच्छ करते हैं तैसे ( त्वां, माज़यन्तः) तुझ बलवान्‌ को शुद्ध 
करते हुए अध्वयु आएंदे ऋत्विज्ञ ( बहिः, अच्छ ) हमारे यज्ञम (राः 
नामिः ) लंबी अ'गुलियो से ( नयस्ति ) प्राप्त करते हैं ॥ १॥ 

३ १२ ३? = री 

स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्ष 

Ee | ‘NT OE 
माणः । पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो 
३२ ३१२ ३ ३२ 
ळर 

दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ २॥ 

अथ ह्वितीया । स्वायुधः शोभनायुधः इंदुः सोमो देवः पचते ख च 
देवः अशस्तिहा रक्षोहा वृजना वृजनानि उपद्रबाणि परिहत्येति शेषः 
रक्षमाणः पिता पालकः देवानां तथा जनिता उत्पादकः सुदक्षः शाभ 
नबलः दिवः विष्टम्भः विशेषेण स्तम्भयिता एथिव्याः च धरुणः धारकः | 
घच महानुभाव; पवते | वृजना--वृजन इति पाठौ ॥ २॥ 

( स्वायुधः ) श्रेष्ठ आयुध वाला ( अशस्तिहा ) राक्षसोंका नाशक 
( वृजना ) उपद्रवो को दूर करके ( रक्षमाणः ) रक्षा करता हुआ 
( पिता ) पालक ( देवानां जनिता ) देवताओं का उत्पादक ( सुदक्षः) 
श्रेष्ठ बलवाला (दिवः विष्टम्मः ) द्युलोकका विशेषरूप से रोकने 
चाला (पृथिब्याः धरुणः) पृथिव्वीका धारण करनेवाला ( इन्दु; देवः ) 
सोम देवता ( पवते ) संस्कारयुक्त होता है ॥ ० ॥ न 

२ थे १२ ३२ २ ३९00 

आषिर्विप्रः पुर एता जनानाश्रभुधीर उशना 

१००१ रा ३ 

काम्येन । स चिद्विवेद निहितं यदा सामपी- 

२३२३ १२ 

च्या5३ˆ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । ऋषिः अतीस्द्रियदरष्टा विग्रः मेधावी पुरः एता 
पुरतो गन्ता जनानां मनुष्याणां क्रु: उरु भासमानः धीरः धीमान्‌ 
उशनाः पंतग्नामकः ऋषिः यः स चित्‌ स पध काव्येन Fs 
विवेद लभते | किमिति उच्यते । आसां गोनां गर्वा सम्बन्धि बत्‌ 
अपीच्यम अन्तहिंतनामैतम्‌ अम्तर्हितं नाम नामकमुरक पयोलक्षणम्‌ । 


कीटशम्‌ ? गुहं गोपनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


५६४ के सामधेद्सहिता-उन्तराचिक # 


( विप्र: ) मेघावी (दुरः पता) बैदिक अनुष्ठो नस अनण (जनानां 
कुः ) मनुष्याम चड़ प्रकाशवाला ( धीरः ) परमबुद्धिमान्‌ ( उशनः 
ऋषिः ) जो उदाना नामवाला ऋषि है ( सः चित्‌) वह ही ( आसां, 
गोनाम्‌) इन गोओका ( यत्‌ ) जो (अपीच्यम) भीतर [स्थित (सुहास) 
गोपनीय ( नाम) दुग्धरूप जळ है उसको ( कव्येन ) स्तोत्रसे 
( विघेद ) पाता है ॥ ३॥ 

उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्त; । 


~ 


i २ _ रे १, २ ३१२ 
अभि त्वा शूर नोनुमो<ग्धा इव धेनवः । 
१२ ३ १ ब्र ३२३१२ ३ १२ 


९ 

ईशानमस्य जगतः स्वहेशमीशानमिद्धतस्थुषः १ 

अथ चतुर्थखण्डे प्रथमरुक्ते--प्रथमा । क्र० वसिष्ठः | छ० बृहती 
.दे० इंद्र: । हे शूर ! विक्रान्तेन्द्र ! त्वा त्वाम्‌ अभि नोडुमः दयं भुश- 
सभिष्डुरः । तत्र दृष्टान्तः अड्ग्धा इव धेनवः अक्ृतदोहा गावः आद्‌- 
रेण वत्सान्‌ प्रति हम्भारवं कुवन्ति तद्वत्‌ चयं स्तुमः इत्यथः । कीह- 
शाम्‌? अस्य जगतः जगमस्य इदानम्‌ इश्वरं तस्थुषः स्थादरस्य च 
ईशानं स्वर झां सर्घदर्श सर्वश्षमित्यथंः ॥ १ ॥ Mer 

( शूर ) हे पराक्रमी इंद्र (अदुग्धाः, धंनचः, इव) ज्ञेखे दिना दुही 
गौएं आद्रके साथ चछडोंकी ओरको रँभाती हैं तैसे हम ( अस्य ) 
इस ( जगतः ) जङ्गम जगते ( ईशानम्‌ ) स्वामी ( तस्थुषः ) स्या- 
वरके ( ईशानम्‌) स्वामी ( स्वर शाम्‌ ) सबश्च ( त्वा ) तम्हे (अभिनो- 
युमः ) बार २ प्रगास करते हैं ॥ १॥ १ 


१ रक RR ३ १ ATR 2 FR? 
न लावा» अन्या दिव्यो न पार्थिवो न जातो 


श्र ३१ २ 
न जनिष्यत । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र 
हे १ २ ३१२ 
वाजिनो गव्यन्तस्वा हवामहे.॥ २॥ 
तीया । हे मघवशिन्द्र | दिव्यः दिवि भवः ₹ त्वत्स- 
शः ह उ GS, य ति सत तयाबात्‌ सत; 


न्‌ जाग्रते । ढिव्यः पार्थवो चा त्वावान्‌ न जातः न च जनिष्यते 
नोत्पत्थते छोकद्वय पे त्रिष्वपि कालेषु त्वादश; कश्चिज्ञास्ति त्वमेव 


समर्था भबसीत्यथ: । .अश्वायन्त अश्वाभिञ्डन्तः याजिनः दाज्ञमन्न- 


ned 
२ 
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के सोयणभाष्य और सॉन्वय-माषाचुचाद-लहित # ३६५ 
मिच्छन्तः। इच्छायामिन्‌ प्रत्ययः 1 हविष्मन्तो वा गव्यन्तः गा इच्छ- 
न्तश्च वयं हे इन्द्र ! त्वा स्वां हवामहे आहयामः ॥ २ ॥ 

द ( मघवन्‌ ) हे इन्द्र ] ( खावाम्‌ ) तुम्हारी समानः ( अन्य! ) दूसरा 
( दिव्य: ) स्वर्गवासी ( न) नहीं है ( पार्थेबः ) कोई भूतळवासी(न) 
नहीं है ( न जातः) न कभी हुआ (म जनिष्यते) न कभी होगा 
(इंद्र) है इंद्र ( अश्वायंतः ) घोडाको इच्छा करतेहुए ( वाजिनः ) 
घनकी इच्छा करते इप (गव्यंतः ) गोओंकी इच्छा करते हुए हम 
(रवा ) तुम्हे ( हवामहे ) आह्वान करते है ॥ २॥ 
१२ ३१ रर ३२ ३१ २३ १२ 


कया नश्चित्र आ भुवदूती सदा वृषः सखा । 

२३ १२ ३२ 

कया शचिष्ठया वृता ॥ १॥ 

द्वितीयतृचे प्रथमा । ऋ० वामदेवः । छ० गायत्री । दे० इद्रः । सदा- 
बुधः सदा वद्ध मानः चित्रः चायनीयः पूजनीयः सखा भित्रमूतः इद्रः 
कया ऊती ऊत्या तपंणेन मः अस्मान्‌ आ भुवत्‌ आमिमुण्य न भवेत ? 
शचिष्ठया प्रश्ञावत्तमया प्रश्ञासहितानुष्ीयमानेन कया वृता ? केन वर्च- 
नेन कर्मणा च अभिमुखो भब्रेल्‌ ॥ १ ॥ 

( लर्ाइथः ) सदा बढ़ता हुआ (चित्रः) विचित्र पराक्रमी (सखा) 
भित्ररूप इन्द्र ( कया ऊती) किस तृप्तिकारक पदार्थले ( शचिष्ठया, 


कया, वृता ) प्रज्ञा सहित अनुष्ठान "किये हुए किस कमसे ( सः आ 
भुवत ) हमारे अभिमुख होय ॥ १॥ 


१ २३ १ 0040000. ३१२ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मण्हिश्ले मत्सदन्थसः । 
३१ .२३२३ १२ 


~ दि 

हृढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । मंहिष्ठः पूजनीयः सत्यः सत्यभूतः मदानां मादयि- 
त्टणां मध्ये कः मदकरः ? अन्धसः सोमछक्षणस्यास्नस्य रखः। दढाचित्‌ 
हहमपि वसु शत्रुसम्बन्धि गवादिकं घनम्‌ आरजे आ सम तात्‌ भङ्‌ 
क्तम्‌ हे इन्द्र ! त्या रां मत्सत्‌ माद्रयेत्‌॥ २॥ 
> `( महिष्ठः ) पूजनीय ( सत्यः ) सत्य ( मंदानाम्‌) आनन्ददायक 
पराथोमं (कः) कौन परम आनन्ददायक है ( अन्धसः ) सोमका 
रस ( दाचित्‌) दृढ भी ( बसु ) शत्रुक धनको ( आरुजे ) सव ओर 


से नष्ट करनेको. ( त्वा ) तुम्हे ( मत्सत्‌) मइ देय ॥ छ॥ 


( 


` ३६६ . क खामवेदसंहिता -उत्तराचिक के 
३२३ ३ १२ ३३१ २ ३२ 
अभी षूणः सखीनामाविता जरितणाम । 
३१२ ३१२ 
शतं भवास्यूतये ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया। हे इन्द्र ! सखीनां खमान ख्यातीनं जरित्टणान्‌ अविता 
रक्षिता रबं न अस्माकं शतं शातसंखयाकम्‌ ऊतये रक्षायै सु खुष्ठु अभि 
भवासि अभिमुखो भव । शतस्मवास्यूतये- शातंभवास्यूतिभिः इति पाठौ 
( सखीनाम्‌) मित्ररुप ( जरितृणाम्‌ ) सतोता का ( अविता ) 
रक्षक तुम ( नः) हमें ( शतं, ऊतये ) सेंकडों रक्षाऔके अथं.( खु) 
श्रेष्ठ प्रकारसे ( अभि भवासि ) अभिसुख हृजिये ॥ ३ ॥ 
१ २ ३ १२३२ दि १ र ह ३१ श्र 
तं वो दस्मसतीपह वसोमन्दानमन्धसः । 
३२३ १, यर ३२३१ न्‌ हे २ 
आभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे 
अथ प्रगाथरूपे तृतीयसूक्त-प्रथमा । ऋ० नोधा । छ० बृहती । दे० 
इद्रः ! नोधा नाम ऋषिरिन्द्रं स्तौति । हे अस्विम्यजमानाः ! दस्म 
दृशनीयम्‌ ऋतीमहम्‌ ऋतयोः बाधकाः शत्रः हेषामभिभवितारम्‌ पुनः 
कीइशम्‌ ! वसोः बासयितुदुःखस्य विवासयितुनिवारयितुः य्वा 
बसोः पात्रे निवसतः तादृशस्य अंधसः सोम-ढक्षणस्य अन्नस्य पानेन 
संदानं मंदमानं मोइमानं वः यष्टव्यत्वेन युष्मत्झस्बंधिनं; ते द्वादशः 
मिन्द्रं गीर्भिः स्तुतिलक्षणाभिर्बाग्मिः न वामहे चु स्तवने शाय्दे वा भभि- 
ष्टुमः। कुञ्जेति स्वसरेषु । अत्र यास्कः । स्वसराण्यहानि स्वरथंसारीणिः 
अपि वा स्वरादित्यौ भवति स पतानि सारयतीति ( निरू० सै ५, ४ ) 
सूये-नेतकेषु दिवसेषु वयम्‌ अभिप्डुमः अभितः शाब्द्यामः तत्र दृष्टांत; 
चत्सं न यथा धेतेवो नबप्रसूतिका गावः स्वसरे घु सुष्ट अस्ये प्रेयन्ते 
गाबोऽत्रेति स्वंसराजि गोष्ठानि तेषु वत्समभिलक्ष्य शब्दयंति तद्वत 
(स्वसरेषु, वत्सम्‌ धेनवः, इव) जैसे गोठोंमें बछड़ोंकी ओरको गौध 
र'भाती है तैसे दे ऋत्विक्‌ यजमानों ! तुम सूर्यके-प्रेरक दिनं मे (स्मम्‌) 
दर्शनीय. ( ऋतीषहम्‌ ) शत्रुओंका तिरस्कार करनबाले (घसोः) दुःखः 
निवारण करनेबाले ( अंधसः ) सोमके पीमेसे ( मंदानम) प्रसन्न होते 
हुए (चः ) तुम्हारे ( तम्‌ इंद्रम्‌ ) उस इन्द्रको (गीर्भिः ) घाणियाँसे 
( नदामहे ) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 


छ सायणभाष्य और सान्वय-माष(नुवाद्‌-सहित & ' ३६७ 
३२ ३२२३९१२ ३१ २ ३ 


330 ३१ र्‌ 
छुच्त>सुदानुं तविषीभिरा दृतं शिरिं न पुरुभोः 
१२ ३२३ १२ 6९ त णा 
जसम्‌ । जुमन्त बाज शतिनर सह 
३१ रर 

स्पि च 

मचू गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥ ` 

अथ द्वितीया । यक्षं दीसिमंतं निवासस्थानम्‌ अतिशयितदीहमि- 
स्यथः | यद्वा यक्षं दिवि चुलोके क्षियंतं निवसंतं सुदानँ शोभनदानं 
तरिषीमिः बलैः आवृतम्‌ आच्छादितम्‌ । पुनः कीच्दाम्‌? पुरुभोजसं 
सोमारि-हविःप्रदानेन बहुभिर्यजमानेभेजथितव्यम्‌ । यद्दावह नां पाल- 
थितारम्‌ इद्म्‌ श्लुमंतंम्‌ डु क्षु क्षये । शब्दबंतम्‌ अनेन पुत्रादिकं लक्ष्यते 
हतोत्रादीनि कुर्वाणं शतिनं सहस्रिणं शतसहस्रसंखधाक-धन-युक्त 
गोमन्तम्‌ गवादियुक्तं वजम्‌ अन्नं मक्षुः शीघम्‌ ईमहे याचामहे । यद्वा 
पूर्वाद्ध घाजबिशेषणस्वेन योजनीयः-ग्रदीप्त शोभनदान-योग्रां बला- 
दियुक्त बहुभिः पुत्रमित्रादिसिर्भोक्त व्य-राब्दादि- युक्तम्‌ अन्नम्‌ इंद्रं याचा- 

महे इति ॥ २॥ 

( युक्षम्‌ ) यलोकमै निवास करनेवाले ( खुदाचुम्‌ ) श्रेष्ठ दान देने 
बाले ( तरिषिभिः ) बलां से ( आइतम्‌ ) ढके हुए ( पुरुओजसम्‌ ) 
जिन को सोमादि हवि देकर अनेकों यजमान भोजन कराते हैं पेसे 
अथवा अनेकोंका पालन करने वाले इंद्रसे ( क्षुमन्तम्‌ ) पुत्र पौत्रादिके 
कोलाहल युक्त ( शतिनं, सहस्लिणम ) सेंकड़ों सहस््रों संख्याके धन 
से युक्त ( गोमन्तम्‌ ) गो आदिसे युक्त ( वाजम्‌ ) अन्नको ( मक्चु ) 
शीघ्र ( ईमहे ) याचना करते हैं ॥ २॥ 

१२ ३१२३ २ २ छरे २३१२ ३१ रर 
तरोभिवों विददसुमिन्द्रछ॑सबाध ऊतये । बृहद्वायन्तः 
३१२ ३२ २०८ २ ३ १२ 
सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुर्थ प्रगाथे-प्रथमा । ऋ० कलिः । छ० बृह॒ती । दे० हेन्द्रः । हे 
ऋत्विजः ! वः यूयं तरोभिः घेगेरः्वेरुपेत॑ वेगेरेच चा विदडस' वेदयः 
दस' धनावेदकम्‌ इंद्रं सवाधः बाधासहिताः ऊतये रक्षण.य बृहद्वयः 
म्हः बहत्संज्चक साम गायन्तः सन्तः परिचरतेति शेषः । कुत्र ? इति, 


( 


ईट '& सामबेद्संहिता-उन्तराचिक & 


तदुच्यते-सुतसोमे अभिषुतसोमके अध्वरे यशे सोमयागे, अहञ्च 
स्तोता युष्मदर्थ हुवे आहृयामि । कभिब ? भरं न भरं भत्तारं कुटुम्वपो- 
` बकं कारिणं स्वदित-करंणशीलं यथा स्वंदित-कारंणायाहृयन्ति पुच्रा- 
दयस्तद्वत्‌, तथा सूतमिन्द्रं डुबे इति ॥ १॥ 
हे ऋत्विजों ! (वः) तुम (खुतसोमे, अध्वरे) सोमग्रायम (सरोभिः) 
वेगवान्‌ अश्वो सहित ( विदद्वसुम ) घन देने बाळे ( इद्रम्‌ ) इंद्रको 
(सबाधः) बाधा सहित इफ ( ऊतये ) रक्षाके लिए ( बुहत्‌ गायन्तः ) 
बहत्‌ सामका गान करते हुए आराधना करो ( भरं, न, कारिणं, हुघ ) 
जैसे पुत्रादि अपना पोषण करने बालको पुकारते हैं तैसे मै स्तोत( भी 
अपने हितकारी इंद्र्का आह्वान करता हूँ ॥ १ ॥ 
रेड ३१ २र्‌३२ ३२३ ३ ह १.२२५५ 3 
न यं दुरा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदेषु शिप्रमन्धसः।य 
३१२ ३१२ ३१ रर ३ २ रेक रर 
आरत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उकथ्यस्‌ २ 
अथ द्वितीया । खुशिप्रं शोमन-हनुकं शोमन- नासिक चा शिप्रे 
हनुनासिके वा (६, १७)-इति यासकः । यम्‌ इंद्रम्‌ दुधाः हुः अखु- 
राद्यः-न घरन्ते संग्रामे न वारयंति, तथा स्थिराः देवाः न वरते किञ्च 
मुरः मरणशीला मजुष्याः न वरते, यः च इद्रः अंधसः सोमळक्षणस्याः 
बस्य मदे मदाय सोमपानजञनिताय आहत्य, शसमानाय खुन्वते अभि- 
षच कुर्वते जरित्रे स्तोत्रे च दाता भवति । किम्‌ ? उवध्यं स्तुत्यं 
भनम्‌ तं हुवे इति पूर्वेण सम्बंधः | मदेषु दिप्रे-मदेखु क्षिप्रम--इति 
षकारखकारौ पाठो ॥ २॥ | 
( सशिप्रम ) सुन्दर ठोडी ओर नासिका वाले (यम्‌) जिस इंद्रको 
( दुधाः ) दुर्धर असुर ( न वरंते ) संग्राममे घारण नहीं केर सकते 
(स्थिराः न) देवता वारण नहीं कर सकते ( मुरः ) मरण शील मनुष्य 
बारण नह! कर सकते ( यः) जो (अंधसः ) सोम रूप अन्नके (मवे) 
मदके लिए. ( आहत्य ) आदर करके ( शशमानाय ) प्रशंसा करनेवाले 
(खुन्वते) सोमका संस्कार करने घाळे (जरित्र) स्तोताके अथ. (उक्थ्यं, 
दाता) घसको देनेवाला हाता है, उस इंद्रकी हम याचना करते हैं ॥२॥ - 
उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खंडः समाप्त: ॥ 
१ २ ३ १२३ १२ ३ १.२९ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 


# सायणभाष्य और खान्वय-भाषाचुवाद-सहित % ३६९ 
१२३ १५२ हत ३२ 
इन्द्राय पातवं सुतः ॥ १ ॥ 
पञ्चमखण्डे, प्रथमद्चे- प्रथमा । ऋ० विश्वामित्रपुओो मधुच्छन्द्‌; 
छ० गायती । दे० सोमः । हे सोम ! इंद्राय पातचे पातु सुत; अभिषुतः 
रच स्वादिष्ठया स्वादुतमया मदिष्टय/ अतिशयेन माद्यिऽया घारया 
पवस्व क्षर ॥ १ ॥ 
, (खेम) सोम ( इंद्राय, पातवे ) इंद्रके पीनेके निमित्त ( सुत: ) 
संस्कार किया हुआ तू ( स्वादिएयां ) परम स्वादु ( मदिष्ठया ) परम 
आनन्द देने वाली ( धारया ) चारासे ( पवस्व ) क्षरित हो ॥ १॥ 


३ २ ३ १२ ३२३ <० वे 
रक्षोहा विश्वचपीणिरभि योनिमयोहते । 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ ट्वितीया । रक्षोदाः रक्षसां हन्त( विश्वचषेणिः विश्वस्य द्रष्टा- 
सोमः अयोइते अयसा हिरण्येन हते | तथा च भ्रूयते-द्िरण्यपाणिर- 
भिषुणोति--इति द्रोणे द्रोणकलशेन अधिषवणफलकाभ्यां वा रूधस्थ॑ 
सहस्थान योनिम्‌ अभिषवस्थानम्‌ अभ्यासदत्‌ आमिसुख्ये नासीदति । 
अग्रोहते-अयोहत द्रोणेन द्रुणा-इति च पाठो॥ २॥ - 

( रक्षोहा ) राक्षसोंका नादा करनेवाला ( विश्वचर्षणिः ) बिश्वका 
दृ खोम ( अयोहतेः) सुवर्णमय ( द्रोणे ) द्रोणकलशमे ( सधस्थम्‌ ) 
साथ स्थित होनेके ( योनिम्‌ ) संस्कार स्थानमै ( अभ्यासदत्‌ ) अभि- 
सुख स्थित हाता हे ॥ २॥ 

855 श्र ३ १.२ ३१२ 
वरिवोधातमो भुवो महिश इत्रहन्तमः। 
२३१२ ३१२ 

पर्षिराधी मघोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम! त्यै चरियोधातमः अतिशयेन धनानां दाता 
सुवः भव । वेदः घरिवः-इति धननामखु (निघ० २, १० ४५) पाठात्‌ । 
मं दिएः दातृतमश्च भव। सवदातृत्वमत्रो च्यते इत्यपुनरुक्तिः । बुतनहन्तमंः 
अतिशयेन शात्रूणां हन्ता च भव। किञ्च मघोनां घनवदां शत्रूणां राधः 
अनश्च पर्षि अस्मभ्यं प्रयच्छ । सुचः भव इति पाठौ ॥ ३॥ 
` हे सोम ! तू ( वरियोधातमः ) अधिक धनोका दाता ( महिष्ठः ) _ 
र 


- ३७3०. # साभवेद्संहिता-उरासिक क 


अन्य पदार्थाचा भी परंमदाता ( वृचहन्तमः ) शाजुओंका परम नाश- 
कत्ती ( सुवः) हो ( मघोनाम्‌ ) धनवान शत्रुओके ( राधः ) धनको 
(पचि ) हमै दे ॥ ३॥ 

१२३ १२ ३१२ ३१२.३ १३ 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमो मंदः | 


१२ ३१२३ १२ 


महि छुक्षतमी मदः॥ १ ॥ 
ऋण०गौरिवीति | छण्गायत्री। दे०पेन्द्रः। अथ प्रगाथरुपे द्वितीयसर्हे 
प्रथमा । हे सोम ! मधुमत्तमः अतिशयेन म।ुय्येपेतस्त्वस्‌ इंद्राय 
इंदरथे मद! मदंकरः सन्‌ पचरव क्षर | कीशशः ? क्रतुवि तमः अत्यंत- 
प्रशायाः कमणो वा लम्भकः महि मंहनीयः युक्षतमः अत्यंत दी; मदः 
मदहेतुः॥ १॥ र न 
(सोम ) हे सोम (मधुमत्तमः) अत्यंत मृधुरतायुक्त (क्रतुविशम्षः) 
घुद्धि घो कमं फलका देने वाला ( महि ) पूजनीय (यक्षतमः) अत्यंत 
'दीघ् ( मदः ) आनन्ददायक तू ( इंद्राय ) इंद्रके अर्थ (मद्‌ः) मद्कारी 
होता हुआ ( पवस्व / पाऽरमे प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
१२ त २४7२३:१८ २३ २३ ३ ३ २ ३ विद ष् 
यस्य ते पीला वभो इबायतेऽस्य पीला स्वविदः 
२३१ २ बैक र दे २३ कस ३ २ ३, र २ 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः २ 
अथ द्वितीया | चुषभः कामानां घर्षकः इंद्रः । हे सोम ! यस्य यते 
त्वां पीत्वा वृषायते वृषभ इचायरति किञ्च स्वर्विदः स्थं जानतः अस्य 
तव पीत्वा पाने सति सु प्रकेतः शोमन- रज्ञः सः इद्रः बुषभः शात्रुणाम्‌ 
अन्नानि अभ्यक्षमीत्‌ अभिक्रमति । तत्र दृष्टान्तः--न पतदाः इत्यश्ल- 
नाम (निघ० १, १४, १२ ) यथा अश्वः वाजं संग्रामम्‌ अभिगच्छति 
तद्वत्‌ ॥ स्वविंदः स्वश शः--इति पाठौ ॥ २॥ 
हे सोम ! ( वृषभः ) कामनाआंकी वर्षा करने वाला इंद्र ( तस्य, 
ते, पीत्वा ) जिस तुझको पीकर ( बृषायते ) बुषकी समान हो जाता 
ह (स्वविदः, अस्य, पीत्वा) सबको जानने वाले तुझ पीने पर (खुप्र- 
/) भरष्ठ प्रश्ना बाला (सः) वह इंद्र (इघः) शत्रुओंके अक्नोको ( अभ्य- 
ऋमीत्‌ ) वशे कर लेता है ( न ) जेसे ( एतशः ) घोड़ा ( वाजम, 
अभिगच्छति ) संग्राममे आक्रमण करता है ॥ २॥ 


ॐ सायणभाष्य और साः्चय~भाषानुवाद्‌-सहित # ३७१ 

२३१२३२ ३१ उर ३ १२ 

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 

३२३ २३ १२ ३ १२ 

ष्टे जातास इद्वः स्वर्विदः 
० अञ्चि; । छ० उष्णिक्‌ । दे० फेन्द्रः । त॒चात्मके तृतीयक 
प्रथमा । धुष्टे श्ुष्रीति क्षिप्रनाम ( नि० ६, १२ ) क्षिप्रं जातासः जाता 
3 सत ति सेबा: हरयः हरितवर्णा: सुताः अभि- 
सुताः इमे से गाला बुद कामानां से { 1 
शुध भा वका सा इद्रम्‌ अच्छ यंतु अभिगच्छ- 

( शरुष्टे ) शीघ्र ( जातासः ) उत्पन्न हुप ( इन्दवः ) पात्रांभे टपकते 
हुए ( स्वर्विदः ) सवेश्ञ ( हरयः ) हरे वर्णके ( छुताः ) संस्कार वित्ये 
हुए (इमे) ये सोम ( बुषणम्‌ ) कामताओंकी वर्ष करनेबाले ( इंद्रम ) 
इंद्रको ( अच्छ यंदु ) प्राप्त हों ॥ १॥ न्‍ - 

३१ श्र हे १ श्र ३ 


२ 
अयं भराय सानासिरिद्धाय पवते सुतः । 
२३ २१२ ३ १२ ३२ 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । भ्राय संग्रामाय सानसिः भजनीयः सुतः अभिषुत! 
अयं सोमः इंद्रार्थ पवते क्षरति अ्रहादिषु क्षरति । ततः सोमः जैत्रस्य 
क्रियान्रहणं कत्तव्यम्‌ ( १, २, २७५ बा० )-इति कर्मणः सम्प्रडान- 
संज्ञा, चतुर्थ्यथे ता २, ३, ३६,) अयि चेतति जानाति। 
द्र: विदे. लोकैशा यते ॥ 
पाला संग्राम निमित्त (सानसि) सेबन करने योग्य (सुतः) 
संस्कार किया हुआ ( अयम्‌) यह सोम ( इंद्रार्थम्‌ ) इंद्रके निमिस 
( क्षरति ) पात्रोंम पहुंचता है ( जेत्रस्य ) विजयी इंद्रको ( चेतति ) 
जानता है ( यथा विदे ) जैसे कि वह लो मों करके जाना जाताहै ।२। 
बा है 3 है Rn ORE RR 
अस्योदिन्द्रो मदेश्वा ग्राभं ग्रभ्णाति सानसिम्‌ । 
१२३ १२ द्‌ ३१२३ २ १ 
बज्रञ्च वृषणं भरत्समप्सु जित्‌ ॥ ३ ॥ 


. अथ तृतीया। अस्येत्‌ अस्य सोमस्येव मदेषु सञ्जातेषु सानसि 
'सबः संभजनीय ग्रामं गृहीतस्यं धनुः ग्रभ्णाति गृहाति हम्नहोभे इछ- 


| 
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न्दसि-इतिभत्वम किञ्च अप्सुञ्जित्‌ उदकार्थं वृत्रस्य जेता । यद्व, 
आप इत्यंतरिक्षनाम ( निघ० १, ३, ८) अन्तरिक्षे अहिनामकस्य जेता 
इंद्र: वृषणं चर्षितार॑ वज्ञ' च स्वकीयमायुधं सम्भरत्‌ सञ्चित । विभ- 
व्त रडागमः ॥ शुस्णाति-गुह्णीत-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( अस्येव्‌ ) इस सोमके ही ( मदेषु ) मदोंके होनेपर (सानसिम्‌) 
सबके सेवनयोग्य ( ग्रामम्‌) ग्रहण करनेयोग्य घजुषको ( शुध्णाति ) 
ग्रहण करता है ( अप्सुज्ञित्‌) जलके निमित्तक्ष््चाखुरका जेता (इद्रः) 
इंद्र ( वुषणप ) कामनाआँको सिद्ध करनेवाले ( वजञ्ञम्‌ च) अपने 
आयुध वज्रको भी ( संभरत्‌ ) भले प्रकार धारण करे ॥ ८॥ 

३१ न हद १ २ ३१२ ३ १२ 

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 

२३ १ २ ह ३ १२ ०% र्र 

अप श्वानरशश्षथिष्टन सखायो दीधजिहव्यम्‌ १ 

ऋ० दयावाश्वः । छ० अनुष्डुप्‌। .दे० ऐन्द्र, । अथ चतुथेसूक्ते 
प्रथमा । हे सखायः ! .खखिभूताः समानख्याता वा हे स्तोतारः ! वः 
यूयं पुरोजितीः पर्घसघणंदीघः ( पा० ७, १, ३८ ) पुरःस्थित-जयस्य 
अन्धसः अद्नीयस्य सोमस्य स्वथूवाय खुताय अभिषुताय मादत्मिवे 
अत्यंतं मदकराय रसाय दीघजिह व्यं दीर्घा जिह्वा यस्य सः दीर्घजिही 
च छंऱसि ( ४, १, ५९ )-इति ङीषन्तत्वे्ञ निपातितः ताइदां इवानम्‌ 
आप इनथिष्टन अपदनयत अपबाघ, यथा इवानो' राक्षसा वा सुत सोम 
न लिहन्ति तथा कुरूतेत्यथः ॥ १ ॥ 

( सखायः ) हे स्तोताओं ! (बः) तुम ( पुरोजितीः) जिसके आगे 
ज॑य स्थित है ऐसे ( अन्धसः ) खानेयोग्य सोमके ( खुताय ) संस्कार 
कियेहुए ( मादयित्नवे ) अत्यंत मदकारी रखके निमित्त ( दीघेजि- 
हयम्‌) लंबीजीभवाले श्वानको (अप श्नथिए्न) दूर करो अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कुत्ते और राक्षस संस्कार किये हुए सोमको: न चाटे तैसा करो 

१ श्र २३१२ ३१२ ३२ 


यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। 
२३२ दे १२ १ 
इन्दुरश्वो न कृल्यः॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सुतः अभिषुतः कृत्यः इस्वीति कर्मनाम ( निघ’ 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषाबवाद-सलहित ॐ ३७३ 


२, १५ २० ) कर्मणि साघुय्रः इंदुः सोमः पावकया पापानां छो घयित्र्या 
घोरया परि प्रस्यन्द्त परितः क्षरति। कथमिव ?.अइवा नयथा अश्वो 
वेगेन प्रगच्छति तद्त्‌ ॥ २॥ 

( खुतः ) संस्कार किया हुआ ( कृत्यः ) कमका श्रेष्ठ साधनरूप 
(यः) जो (इंदुः) सोम ( पावकया ) पार्पोको शुद्ध करनेवाली 
( घाऱ्या ) चारासे ( अश्वः न ) जैसे कि-घोडा वेगके साथ चलता 
है तेसे (परि प्रस्थंदते ) चारों औरको बहता है ॥ २॥ 

२३१२३२२ ३ १२ ३ ३ २ ३२ 


2 ~ ७ 
तँ दुरोषमभी नरः सोमं विश्‍वाच्या धिया । 
३१२९३१ २ 
यूज्गाय्‌ सत्वन्दयः ॥ ३ ॥ ` 
अथ तृतीया \नरः कमेनेतारः ऋत्विज्ञ: रोषं दुरोषतेहिसार्थस्य 
(स्त्रा० प०) रेफ ड़ोपे दीघोमावे ओषतेदोहाथस्य ( भ्वा० प० ) च 
थलि रूपमिति संदेहादनवश्नहः तन्दुर्षंघंदुदृहं वा सोमम्‌ अभि लक्ष्य 
विश्वाच्या स जोन कामानञ्चिश्या, कामान प्रपयित्र्या थिया बुद्धवा 
यक्षाय यज्ञार्थम्‌ 'अद्गयः संतु अर्ारणयुक्ता भवंतु ॥ यज्ञ(य खन्त्वद्वयः 
यञ्ञ' हिन्चन्त्यङ्गिमिः-इति पाठौ ॥ ३॥ 2 
( नरः) त्रशरत्वजञ ( दुरोषम्‌ ) दाह न डालनेवाले अथवा पासको 
अस्म करनेवाले ( तं, सोमं, अभि ) उस सोमके प्रति ( विश्वाच्या ) 
सकळ कामोंको पूरा करनेवाली ( थिया ) बुद्धिसे ( यज्ञाय ) यज्ञके 
अर्थ ( अद्रयः खंडु ) आदरयुक्त हो॥ ३॥ 
३२ ३११ ३ १२. दै १२ ३ २३ 
अभि प्रियाणी पवते चनोहितो नामानि यहयो. 
३२३१२. १ श्र ३२ ३शड ३ 
अधि येषु वर्षते | आ सूयॅस्य बृहतो बृहन्नधि 
२३ १२ हे ह्य ३२ 
रथ विश्वञ्चमरुहाद्विचक्तण॑ः॥ १ ॥ 
ऋ० कविः । छः जगती । दे० पेःद्रः । अथ पन्चमसूक्ते-प्रथमा। चनो 
[हितः चन इत्यन्ननाम चायलेरसुनि चन 'इत्यीणादिक-सूत्रेण निपा- 
तिंतः चनसे अन्नाय हितः यद्वा दितान्नः सोमः ग्रियाणि जगतः प्रीण- 
यित्दणि नामानि नमनशीलानिं तान्युदकांनि अभि पवते अभितंः 
करोति । येषु अंतरिक्षस्थितेषु उदकेषु यहः मद्दानयं से.मः अधि. 
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बद्ध ते अधिकं प्रबुद्धो भवति अणां मध्ये सोमो घसति खळ । ततः 
बृहत्‌ महान्‌ सोमः बृहत; महतः परिडुढस्य सूय्यंस्य विष्वञ्चं विष्वग 
गमनम्‌ अधि रथम्‌ उपरि रथं विचक्षणः सचस्य विद्रष्टा सन्‌ आ अरू- 
हत्‌ आरोहति ॥ अशो प्रास्ताहुतिः खम्यगादित्यसुपतिष्ठते (मडु० ३ अ० . 
७६ श्लोक) इति ॥ १ ॥ 

( चनोहितः ) हितकारी अन्नरूण सोम ( म्रियाणि ) जगतको तृप्त 
करनेवाले ( नामानि ) जलाको (अभिपवते) सब ओरसे एवित्र 
करता है ( येवु ) जिन अंतरिक्षमें स्थित जलोंमे ( यहः ) यह महान्‌ 
सोम ( अधिवर्द्धते ) अधिक बढता है, तदनन्तर ( बुत्‌.) यह महान्‌ 
सोम ('बुहतः ) पूज्य ( सूर्य्य ) सूयेके ( विष्वञ्चम्‌ ) सर्वत्र गमन 
करनेवाले (अधिरथम्‌) रथके कपर ( विचक्षणः ) सबका द्रष्टा हो कर 
(आ अडहत्‌ ) उत्तरोदण करता है, क्याँकि-विधिपूर्शक अग्निम दी 
हुई आहुति आदित्यको पहुंचती है ५ १॥ 

३१२ ३१०२ ३२१२ ३२ ३ ९ २२३ २ 


ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो 
३ १ सर १२ ३२ ३१२३ २ 
अस्या अदाभ्यः। दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्याऽ३- 
१ २३२३१२ दै २ ३२ 
न्नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः ॥ २ ॥ 
अथः द्वितीया। ऋतस्य सत्यकूतश्य यक्ञस्प जिह्वा मुख्यत्वे जिहा- 
स्थानीयः सोमः प्रियं प्रियकर' मधु मदकर' रस एवते क्षरति । कीदृशा 
वक्ता शबदकूत्‌ यहा स्तोतृभिः क्रियमाणाः स्तुतयः. लाधीयस्य इतिप्रति- 
धवणस्य कत्ती अस्य धियः पतस्य कर्मणः पतिः पालयिता अदाध्यः 
रक्षोभि्हि सितुमशक्यः पुत्रः यजमानः पित्रोः पिता माता उभया अपी- 
च्यम्‌ अन्तर्हितं यत्‌ नाम तौ ज।नौता नामकरणवेलायां तस्मात्तयोर- 
परिज्ञायमाने दिवः चुडोकस्य रोचनं दीप्यमानं तृतीयं नाम सोमे5 मि- 
वूयमाणे अधि दधाति अत्यंतं घारयति नक्षत्रव्यावहारिकनाम्नी 
- प्रभाष्य सोमयाजी तृतीयमस्य नाम-इति भगवता बौधायनेनोक्तम्‌॥ 
अधिरोचनम-अधिरोचने इति पाठी ॥ २॥ | 
: _ (क्तस्य ) सत्यस्वरूप यशकए ( जिद्वा ) मुख्य.होनेसे मानो जिह्व 
रूप ( वक्ता ) शश करनेवाला सोम ( प्रियम्‌ ) प्रिय करनेवाले (मधु ) 
मदकारी रसको (पवते) टपकाता है (अस्य धिय;) इस क्का (पतिः) | 
पालन करनेवाला ( अराभ्यः ) राक्षस जिखकी हिंसा नहीं कश्सकते 


कै सायणभाष्य और सन्बय भाषानुवाद-सहित श्र ३७५ | 


ऐसा ( पुजः ) येजमान ( पित्रोः अपीच्यभ्‌ ) नामकरणके समय भाता 
पिताफँ न जानेहुए (दिवः रोचनम्‌) युलोकको दीक्ष करनेवाले (तृतीयं 
नाम ) सोमका संस्कार दोजानेपर सोमयाजी इस तीसरे नामको 
( अधिदृधाति ) अत्यंत धारण करता है ॥ २॥. 

१२ ३२ ३१२ ३ १२ ३२३ 


७ झचि १ 
` अव हुतानः कलशा& अचिऋदन्तमियमाणः 
३ १ २३ १२ ३२ २६१९२ बशर 
कोश आ हिरण्यये । अभी आतस्य दोहना 
३१ २. ३२३२३ १ २ 


अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । चुतानः द्॒तर्दः्तौ ( भ्वा० आ० ) दीप्यमानो इभिः 
-कस्मेनेतृमिऋ त्विग्मिः हिरण्यये हिरण्मयकोशे अधिषचणचमणि, 
तथ्य दिरण्मयत्बं हिरण्यपाणिरभिषुणीति- इति हिरण्यसम्बन्धात्‌ 
तादश कोशे यमानः छान्द्से कर्मणि लिटि कानचि रूपम्‌ नियम्य- 
मानः सोमः करूशान्‌ द्रोणाभिधान्‌ प्रति अवाचिक्रदत्‌ अवक्रन्दति 
हाजशायते । ततः ऋतस्य सत्यभूतस्य यक्षस्य दोहनाः दोग्धार 
ऋस्विजः इमं सोमम्‌ अभ्यनूषत अभिष्टुवंति ग्रादाणोदत्सा ऋत्विज्ञो 
दुहन्ति-इति रौत्तिरीयक-ग्राह्मणे पषां . दोग्धृत्वमभिहितम्‌ जिपृष्ठः 
अीणि सवनानि तान्येव पृष्ठानि यस्य स तथोक्तः त्रिषु च सब- 
नेषु सोमस्य विद्यमानत्वात चित्रक्रादित्वादुत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ 
हे सोम ! तांदशस्त्वम्‌ उबसः अथि याजाहनि विराज्ञसि अघिशीङ्‌ . 
स्थासाम्‌ ( १, ४, ४६ )-इति द्वितीया तेष्चहस्सु विशेषेण दीप्यसे 
यद्वा राजिरन्तर्मावतिण्यथ अहानि प्रकाशयसि । येमाण:-येमान-इति, 
अभीएतस्य अभीसुतस्य-इति, विराजसि-विराजति-इति पाठाः ॥३॥ 

( द्यतानः ) दीप्यमान ( इमिः ) कंमकत्तो ऋत्विज्ञोंस (हिरण्यये) 
खुबर्णमय ( कोदो ) संस्कार करनेके कोशामे ( येमानः ) नियत क्रिया 
ज्ञाता. हुआ. ( कलशान्‌ -अवाचिक्रदत्‌) द्रोणकलशोंके प्रति शब्द 
करता है, तद्नन्तर ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप यज्ञके ( दोहनाः ) सिद्ध 
करने वाले क्रस्विज्ञ ( अभ्यनूषत) इस सोमकी स्तुति करते हैं 
( त्रिपृष्ठः ) सीने सवनवाला तू सोम (उषसः, अधि) यज्चके दिनोंको 
( बिणजसि ) प्रकाशित करता है॥३॥ 


च 


इति सामवेदं'त्तराचिके प्रथमाध्य।यस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः । 


३७६ ॐ सामवेदसंरिता-उत्तराचिक # 
३१२ ३ १२ ३१९१ २ दे १२ 


यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा शिरा च दंक्षसे । 
१२३२३१२ ३१२ ३३ ३१ देर 
्रप्रयमसृतञ्जातवेदसं परियं मित्रन्न श2सिषस्‌।१। 
55० तृणपाणिः शंयुः । छ० बहती । दे० अञ्निः । अथ. षष्ठे रण्डे 
प्रथमसूक्ते प्रगाथे-प्रथमा | हे स्तोतारः ! वः यूयं यक्षायज्ञा यज्ञे यज्ञे 
सर्वषु याभेबु दक्षसे, अग्नये प्रवृद्धायारनये गिरा गिरा स्तुतिरूण्या 
वाचा चाचा स्तोत्रं कुरुतेति शेषः। च-शब्दो भिन्नक्रमो चः इत्यस्मात्‌ 
प्ररो द्रष्टव्यः । यूयं च स्तोत्रं कुरुत । चयम्‌ अपि तमस्ति प्रप्रशासिषम्‌ 
प्रसमुपोदः पादपरणे ( ८, १, ६० )- इति प्रशब्दस्य ह्विङक्तिः पाद्‌ 
प्रणाथो, व्यत्ययेनेकचचनम्‌ (३, ४, ९८), छान्दसो लुङ्‌ (७, १, ३ ) 
अशंसामः कीदशम्‌ ? अमृतम्‌ मरणरहितं जातवेदसम्‌ जांतानां 
बेदितारं जातप्रज्ञं जातधनं वा मित्रं खखिभूतमिष, प्रियम्‌ अनुकूलम्‌ । 
यद्वा, व्यत्ययेन ( ३, ४, ९८) त्वमित्यस्य चसादेशः, अग्नय इति च 
केमणि चतुर्थी, कियाग्रहणं कत व्यम्‌-इति कमणः सम्प्रदानत्वात्‌ । 
च-शत्द्श्च चण्णिति निपातः, चेररथं वच ते, दक्षस इति च दक्षे 
द्िकफणः ( स्वा० आ० ) अन्तर्भाचितण्यर्थाल्ळङि रूपम्‌, चण्योगात्‌ 
निपातेयद्यदिहन्त0 (८, १, ३०) इति निघातप्रतिषेधः । तत्रायमथ 


हे स्तोतः ! त्वं यज्ञे यशे इममरिनि गिरा गिरा स्तुत्या स्तुत्या दक्षसे च 
दद्धयसि चेत्‌ वयमपि अमतत्वादिशुणकं तं प्रशासामः ॥ १ ॥ 


हे स्तोताओं ! ( बः ) तुम ( यज्ञा यज्ञ! ) प्रत्येक यज्ञमे ( दक्षसे ) 
प्रज्वडित होकर वृद्धिको प्राप्त हुए (अम्नये) अञ्निके अर्थ ( गिरा गिरा ) 
अनेकों प्रकारकी वाणियोंसे स्तुति करो ( च ) और ( बयम्‌ ) हम भी 
( अमतम्‌) मरण रहित (जातवेदसम) प्राणिमात्रके ज्ञाता (मित्रम्‌ न) 
मित्रकी समान ( प्रियम्‌) अनुकूल तिस अग्निकी (प्रप्नशांसिषम ) 
प्ररासा करते ह॥१॥ 
श्र २ ३ १ २२३१ २२ 


ऊर्जा नपात% स हिनायमस्मयुद्दोशम हव्य- 
२३१२ ३१ रर ३२३२ ३२ 


दातये। भुवदाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता 
तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ 


& स्प्रयणभाष्य और-भाषांनुवाद-सहित छ ३७७ 


अथ ट्वितीया । ऊजः अन्नस्य बलस्य नपातं पुत्रं प्रशांसिषमित्यनु- 
षङ्गात्‌ प्रशंसामेत्यथः । हिंना-इतिं निंपातःद्वय-समुदोयो दीत्यस्याथे 
सूः खडु अयम्‌ अन; अस्मयुः अस्मान्‌ कामयमानो भवतिं । वयञ्च 
हव्यदातये हव्यानां हविषां देवेभ्यो दात्रे तस्मा अझये दाशेम हवीषि 
द्याम | सच अरिः वाजेषु संग्रामेषु रक्षिता । वृधः वञ्धकदचास्माकं 
खुवत्‌ भवतु । उत अपिं च तनून्नाम्‌ तनयानामस्मत्पुत्राणाच त्राता 
रक्षिता भुवत्‌ भवतु ॥ २॥ 

(ऊज दर अन्न और बलके ( नपातम्‌ ) पुत्रसमाम अग्निकी हम 
शंखा करते है ( दिना) निइचय ( सः) बद ( अपम्‌) यह अग्नि 
( अस्मयुः ) हम,री कामना किया करता है, हम भी ( हव्यदातये ) 
देवताओं को ह॒चि पहुँचाने चाले तिस अग्निके अथे (दाशेम) हवि देते. 
हैं वह अञ्नि ( बाजेषु ) संग्रामोर्म ( अवित! ) रक्षा फरनेवाला (घः) 
हमारी वृद्धि करनेवाला ( सुवत्‌ ) हो (उत) और ( तनूनाम्‌ ) हमारे 
घुक्रका ( त्राता ) रक्षा करनेवाला ( सुबत्‌) हो ॥ २॥ 

२३ १ रर ३ १ २ ३ डु २३ १२ 

एद षु जवाणि ते$म इत्थेतरा गिर; । 

३१२ ३१२ य 

एभिवेद्धास इन्दुभिः ॥ १ ॥ 

ऋण भरद्वाज! । छ० "गायत्री । द्वे० अग्नि: । अर्थ तचात्मक-द्वितीये 
सूक्ते--प्रथमा | हे अग्ने | पहि आगच्छ ते तुभ्यं चच त्वद्थ गिरः 
झ्तुतिः इत्था इत्थमनेन प्रकारेण सुव्रवाणि सुष्ठु त्रवाणीत्याशास्यते । 
ताः स्नुतीः श्टण्वित्यथेः । ऊ-इत्येतत्‌ प्रकम्‌ । इतराः असुरैः 
कृताः स्तुतीः श्टण्विति शेषः तथा च झ्वाह्मणम्‌-अन्न इत्थेतरा गिर 
इस्यसय्या ह वा इतरा गिरः-इति | अपि च आगतस्त्वम्‌ एभिः एते: 
इन्दुभिः सोमैः बंछासे वद्धस्व ॥ १ १ 

(अग्ने ) हे अग्निदेव ( पहि ) आओ (ते ) तुम्हारे छिये (गिरः) 
स्मुतियं ( इत्था ) इसप्रक(र ( सु ब्रबाणि ) भले प्रकार उच्चारण करूँ 
और तुम उनको सुनो (ऊ) और ( इतराः ) दूसरोंकी स्नुतियोंको भी 

२३करर ३२३१२ ३ १२ 


यत्र क च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌ । 


३७८ कै सामवेद्संहितो-उत्तराखक & 


२ कन 
तत्र यान कृएषसे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! ते तव मन! अङुग्रहात्मकमन्तःकरणं यत्र 
यस्मिन्‌ देशे कव च कश्मिश्षिद्‌ यजमाने वत्तेते, तत्र तस्मिन्‌ यजमाने 
वत्तेमाने उत्तरम्‌ उद्धततरं श्रेष्ठ! दक्ष बळकरमन्नं वा दधसे धारयसि 

तथा योनि स्थानं च छणवसे तस्मिन्‌ यजमाने करोषि । तत्र योनि 
तत्रासद्‌ः-इति पाठौ ॥ २॥ 

(ते ) तुम्हार। ( मनः ) अनुग्रहरूप अन्तःकरण (यत्र) जहाँ (कच 
च.) किसी यजमानमे है (तत्र) तिस यजमानके यहाँ ( उत्तरम्‌) श्रेष्ठ 
(दक्षम्‌) बलकारी अन्न ( दधसे ) स्थापन करते हो (योनि इणवसे) 
स्थानको भी करते हो ॥ २॥ 

१ श्र ३ ट २३१ श्र म 

न हि ते पूत्तमक्षिपटुवन्नेमाना पते । 
२३ १२ 
अथा दुवो वनवसे ॥ ३ ॥ 

: अथतृतीयो। हे अग्ने! ते त्वदीयं पूर्तं प्रकं तेजः अक्षिपत्‌ अद्णो 
पातकं विनाशक न हि मुवत्‌ न भवतु सर्वदा अस्माकं दशंनसामरथ्यं 
करोतु । हे नेमानां पते ! नेमशब्दोऽदपवाची, मज्ुष्याणां मध्ये कति- 
पयानां यजमानानां पते ! पालक! अथ अतः कारणात दुवः दुवस्यति 
परिचरणकमा ( निघ० ३, ५, ५) अस्मामिर्यजमानेः इतं परिचरणं 
वनवसे सरभजस्व ॥ ३॥ 

-- हे अग्ने! (ते) तुम्हारा ( पूर्तम्‌ ) तेज ( अक्षिपत्‌ ) नेत्रोंकी ज्योति 
को नष्ट करने वाला ( न डि भुवत) न हो अर्थात्‌ हम सदा तुम्हरे 

. दुशनकी शक्तिको धारण करें ( नमानां पते) हे अग्ने ! तुम मनुष्यों 
कुछ यजमानोंके रक्षक हो ( अथ ) इस कारणसे ( दुवः) हम यज्ञः 

'मानों की कीहुईे सेवाको ( वनवसे ) स्वीक र करो ॥ ३॥ 

३२३ १२ _ ३२३ ` ३१२ ३१२ 
वयमु त्वामपूव्य स्थूरं न कच्चिद्गरन्तोऽवस्यवः । 
१२ ३१ २ | 

वजि चित्रे हवामहे ॥१२॥ | 

-ऋ० सौभरि 1 छ० गायत्री । देऽ इंद्र: । अथ. ठतीयसूक्ते, प्रगाथे- 


& सोयणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित & ३७९ ` ` 


प्रथमा । हे अपूंब्य । त्रिषु सवनेषु प्राढुभू तत्वादमिनव ! हे चञ्रिन्‌ ! 
वञ्चचन्निन्द्र ! भरंतः से/मलक्षणेरच्वेस्त्वाम्‌ पोष्यंतःचयम्‌. चित्र चायः 
नीयं विविधरूपं वा स्वांसु त्वामेव अवस्यवः रक्षणमात्मन इच्छन्तः सन्तः 
हव(सहे आह्वयामः। तत्र दशान्तः-स्थूर' न यथासरन्त; बरीह्यादिमिश हं 
पूरयन्तो जनानां स्थूरं स्थूलं गुणाधिक कच्चित्‌ कञ्चित्‌ पुरुषं यथा 
आह्वयंति तद्वत्‌ । बज़िन बाज- इतति पाठौ ॥ १॥ 
(अपूर्व्य) तीनों सबनोंमे प्रकट होनेसे नवीन ( घञ्रिम्‌ ) हे इद्र ! 

( भरंतः वयम्‌ ) सोमसे तुम्हारा पोषण करते हुप हम ( चित्रं त्वामु 
अवस्यवः ) पूजनीय तुमको ही अपना रक्षक चाहते हुए ( हवामहे ) 
आह्वान करते हैं ( कच्चित्‌, स्थूर न ) जैसे कि अन्न आदिसे घरको 
भरने वाले किसी अधिक गुणवानका आह्वान किया करते हे ॥ १॥ 

१२ ३ १२ ३ २३ २ ३ २३१२ ३ २ 

उप त्वा कम्मन्नूतये स नो युवोग्रश्रकाम यो 

३२ १ राज शर ३२३ १२ 


धृषत्‌ त्यांमिध्यवितार बञमहे सखाय इन्द्र 
ङ 
सानसिम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । प्रथमपादः प्रत्यक्षक्कतः । हे इंद्र ! कर्मन्‌ अम्निष्टो- 
भादिकर्मेणि ऊतथे रक्षण्पय स्वा त्वाम्‌ उप गच्छामः । द्वित्तीयः पाद्‌ः 


'परोक्षछृतः यः इद्रः धृषत्‌ धृष्णोति दात्रूनभिभवति भिघूषा प्रागल्म्थे 


( स्वा० प० ) बहुळं छन्द्सि ( २, ४, ७३ )-इति प्रत्ययः युवा तरुणः 
उम्र: उद्गूर्णः स इंद्रः नः अस्मान्‌ प्रति चक्राम आगच्छतु यद्वा चक्राम 
अध्मादुत्साहयुक्तान करोति क्रमतेः सर्गाथे व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ 
एरोऽद्धच्चः प्रत्यक्षतः । सखायः समाना ख्याना बस्घुभूता वा चयं 
सानसि वनषण सम्भक्तौ ( स्वा० प० ) सम्भजनीयम्‌ अवितारं सवंस्य 
रक्षितारं त्वामित्‌ त्वामेव ववृमहे बृणीमहे संभजामहे । हि प्रसिद्धौ (हि 
प्रयोगादनिघातः ८, १, ३४) ॥ २॥ म सके वि 
(इंद्र ) हे इंद्र ! ( कमेन्‌) अस्निष्टोम आदि कमें (ऊतथे) रक्षा 
के.छिण ( त्वा, उपगच्छामः ) तुग्हारी शरणमै प्राप्त होते हैं ( यः ) जो 
इद्र ( श्रषत्‌ ) शत्रुओंका तिरस्कार करता है्‌ ( युवा ) तरुण ( उग्नः ) 
उग्र इंद्र ( नः ) हमारे समीप ( चक्राम ) आबे अथवा हमें उत्साह युक्त 
करे (सखायः) बान्धव रूप हम ( सानसिम्‌ ) सेघा करने योग्य (अघि- 


३८० क सामवेद्संदिता-उत्तराचिक ® 


सारम्‌) सबकी रक्षा करने वाले (त्वामित्‌, वदूमहे) तुम्हारा हो आरा- 
अ करतें हैं ( हि ) यह बात प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ 
२ इक श्र ३. १२ ३७ शरा वे ररे ३ 
अधा हीद्धा गिर्वण उप खा काम ईमहे ससृ- 
१२ ३२३ १ २३१२ 
ग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १ ॥ 

ऋ० दुमैर्घः । छ० कक्कुप्‌। दे० पेन्द्रः । अथ चतुर्थतचे-प्रथमा । हे 
गिबेणः ! गीर्भिः वननीय ! इंद्र | अघा हि संप्रति हि त्वा त्वाम्‌ कामे 
कामममिलषितमर्थम्‌ ईमहे । यद्वा कामे कामान्‌ कमनी यान स्तोमान्‌ 
उपससुः्महे उपसृज्ञामः त्वाम्‌ प्रापयाम इत्यर्थः । तत्र इष्टान्तमाह उदेच 
यथा उइकेन ग्मन्तः गच्छन्तः पुरुषाः उदभिः अञ्जछिनो स्क्षिप्योदकैः 
समीपस्थान्‌ पुरुषान्‌ क्रीड़ार्थ संसूजंति तहदित्यथे!॥ काम ईमहे- सस्‌- 
ग्महे कामान्सहस्ससुजमहे-इति च पाठाः । उदेवग्मंत उदेबयन्त- शते 
च पाठाँ॥.१॥ 

( गिर्बणः ) स्तोत्रांसे प्राथेना करने याभ्य (इंद्र) हे इंद्र ! (अधाहि) 
इस समय ही ( त्वा ) तुमको ( कोमे ) अभिलषित पदार्थकी (इमहे) 
याचना करते है ( उपससुग्महे ) आपको प्राप्त होते है (उदेच ग्मंतः) 
जैसे जळ लेकर जाते हुप पुरुष ( उदभिः ) अञ्जलिखे जळ उछाल कर 
समीपके पुरुषोंकों की ड़ाके निमित्त प्राप्त होतं हैं अर्थात्‌ झिगो देते है १ 

१८ २५ ३.२३ (२... आर ९२ | 
वार्ण ला यव्याभिवद्धेन्ति शूर बरह्माणि । 


३ १ २ ३१ २ 

YY ० ७७ |. 

वाबृध्वारँ सं चिदद्रिवो दिवे दिवे ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे अद्विवः ! वञ्चिन्‌ ! श्र ! इंद्र ! वाणे यथोदकसु- 
दकप्थानम्‌ यव्याभिः नदीमिः अवनयः यव्याः-इति ( निघ० १, १३, 
१२) नदी नामखु पाठात्‌ वर्धन्ति बद्धयंति तथा बरह्माणि स्तोत्रैः 
वावृध्वांसम्‌ चित यथा चिरुइक देशं नदीमिः तथा म किन्तु प्रवृद्धमेव 

त्वा त्यां रिवे दिवे अन्वहं वद्धयन्ति स्वोतारः॥ २॥ ड 
(अद्रिवः) बञज्रघारी (रार) हे शर इंद ! ( चारणम्‌) जैसे संदा 
समुद्रको ( यव्यामिः ) नदिं अपने जलसे ( चद्धन्ति ) बढ़ाती हैं 
तैसे ही स्तोता ( ातरुषवांसं, चित्‌ ) बढ़े हुए ही ( ब्रह्माणि ) स्तोन्रासे 
(खा) तुम्हे ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन बढ़ा लेते हैं ॥ २॥ | 


कै सायणमाप्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित & ३८१ 
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युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उस्युगे वचो- 


१२ ३ १२ ३ १२ 


युजा । इन्द्रवाहा स्विदा ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । इषिरस्य गमनशीलस्येष्द्रस्य उर्युगे महायुगे उरो 
मदति रथे इन्द्रवाहा इंद्रस्य वाहनभूतो बचोयुवां वचनमात्रेणैच युज्य- 
मानौ स्अर्विंदा स्वर्गोख्बमिद्रस्य स्थानं जानन्तौ हरी पतन्नामकावश्बौ 
गाथया स्तोत्रेण स्तोतारः युञ्जन्ति योजयन्ति ॥ उर्युगे वचो युजा 
इंद्रस्य वाहा स्वर्विदा--इंद्रवाहा बचोयुजा--इति पाठौ ॥३॥ 

वेाथस्य प्रकारोन तमो हाइ" निवारयन्‌। 
पुमर्थाइचतुरो देयाइ विद्यातीर्थ-महेश्बरः ॥ १ ॥ 
इति श्रीसद्राराजाधिरान-परमेश्वर-चे रिकमागंप्रवत्तेक-शीचीरधुक्क- 
भूपाल-साप्नाज्यघु रन्थरंण सायणाचाय्यण विरचिते माध- 
वीये सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराचिंग्नन्थे प्रथमोभ्यायः । 

( इषिरस्य) गमनशील इंद्रके ( उरुयुगे ) बड़े जुए चाळे (उरौ रथे) 
बड़े रथमै ( इंद्रवाहा ) इद्र्के घोड़े ( वचोयुजा ) वचनमात्रसे ही जुड़ 
जाने वाले हैं ( स्वर्विदः ) स्वगनामक इंद्रके स्थानको जानेवाले (हरी) 
हरि नामक घोड़ोको ( गाथया ) स्तोत्रसे ( युञ्जन्ति ) स्तोता युक्त 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


साम्रवेरोत्तराचिके प्रथम/ध्यायस्य षष्टः खण्डः, प्रथमाध्यायश्च समाप्त 


अथ द्वितीयाध्याय आरभ्यते। 


यस्य निःइवसिते वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहेश्बरम्‌. ॥ १ ॥ 
२३२३ १ २३ १९३१ श्र 
पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
१२ JURE ४ 9 
विश्वासाहं शतक्रतुं मर्थहिएै चषणीनाम्‌॥१॥ 
ऋ० श्र तकक्षः छ० अनुष्टुप दे० इन्द्रः । पान्तमाच इति प्रथम-खंडे 
तुचात्मके प्रथमे सूके प्रथमा । हे ऋत्विजः | बः युष्मदीयम्‌ अन्धस 
सोमलक्षणमन्नम्‌ आ पान्तम्‌ आभिमुख्येन पिब॑तं पा पाने (भ्वा० प०) 
छान्दसः शपो लुप्‌ ( २, ४, ७३ ) सर्वे विधयइछन्द्सि विकल्प्यन्ते इति 
न लाक़ाव्यय (२, ३, ६५ )--इति षष्टीप्रतिषेधाभावः, ततोऽन्धस 
इत्यस्य कत्त कम्मंणोः ( २, ३, ६५ )-इति षष्टी.। सोममाभिमुख्थेन 


पिबंतमेतारशम्‌ इंद्रम्‌ अभि प्रगायत प्रकर्षेण अभिष्टुत । कीदशम ? - 
विश्वासाहं सबंषां शत्रणाममिभवितारं सवषां धृतजातानां वा अतण 


शतक्रतुं बहुविधप्रज्ञानं बहुविधकर्माणं वा चर्षणीनां मञुष्याणां मंहिष्ठ 
धनस्य दातृतमम्‌। यद्वा यज्ञमानानां यष्टव्यत्वेन पजनीयमिन्द्र प्रगाय 
तेत्यथेः ॥ १॥ 


हे ऋत्विज्ञों ! ( बः ) तुम्हारे (अन्धसः) सोमरूप अन्नको (आपा 

न्तम्‌ ) अभिमुख होकर पीते हुए (इन्द्र, अभि, प्रगायत) इंद्रकी अधि 

कतासे स्तुति करो । कैसा है वह इन्द्र ( विश्वासाहम्‌ ) सब शत्रुओं 

का तिरस्कार करनेवाला ( शतक्रतुम्‌ ) संकड़ो प्रकारके कर्म करने 

बाला ( चर्षणीनां, मंहिष्ठम ) मनुष्योंको धनका दाता होनेसे मान्य १ 
३ २ २ ३१२३-२ 


पुरुहृतं पुरुष्टुतं गाथान्या२ॐ सनश्रतम्‌ । 
२३ १३ 
इन्द्र इति बवीतन ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे ऋत्विग्यजमानाः ! पुरुहूतं यज्ञेषु बहुभिराहूतं 
पुरुष्टुतं बहुमिः स्तोत्रशस्त्रारिभिः स्तुतमतणव गाथान्यं गानयाग्यं 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषाबुवाद-सहित $ ३८३ 


गातब्यं सनश्च॒तं सनातनया प्रसिद्धम्‌; पवंविधं देवम्‌ इंद्र इति, यूयं 
अवोतन श चौध्व॑, भ.ज व्यक्तायां वाचि ( अद्वा० उ० )- इत्यस्य लि 
व्यत्ययेन ( ३, ४, ९८) ध्वमस्तनवादेदाः, अतएव शुणः॥ २ ॥ 

हे ऋत्विक्‌ यजमानो ! ( पुरुद्धतम्‌ ) यज्ञोम अनेकोंके पुकारेहुए 
( पुरुष्डुतम्‌ ) अनेकों स्तोच्णखाइिसे स्तुति किये हुए ( गाथान्यम्‌ ) 
गानेयोग्य ( सनश्‌_तम्‌ ) सनातनसे प्रसिद्ध देवको ( इंद्र, इति, ब्रवी- 
तन ) इंद्र नामसे कहो ॥ २ ॥ 

२३१ २ २२२ ३९ पर 

इन्द्र इन्नो महाना दाता बजानां नृतुः । 

३ १०७ २९ ९ 

महा अभिञ्चा यमत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । इन्द्र इत्‌ पूर्वोक्तकक्षण इन्द्र एव नः अस्मभ्यं महोनां 
मघोनां धनवतां 'पंश्त्रादि-लक्षण--धनयुक्तानां वाज्ञानाम्‌ अन्नानां 
दाता भवतु । कीदशः चतुः दतिभरद्योःतू इति क्तृप्रत्ययः,हस्बइछान्दसः, 

: सवंस्य नत्त यिता, यद्वा, न नये, ( क्र्या० आ० प० ) ओणा दिक- 
तुप्रत्ययः, धातोडस्वइछान्दसः स्तोतृभ्यो गवादिनेता, अतपच महान्‌ 
ख इन्द्रः अभिज्ञ अभिगत-जाचुकम्‌ अस्मभ्यम्‌ आ यमत्‌ आयच्छतु 
ददातु । यज्वा स इद्रः अभिज्ञ अस्मदमिसुखमागच्छत धन स्वहस्तयोः 
परिग्रह्म अस्मान्‌ नयतु-घनं ग्रह्वीत्वा- अस्मभ्यं ददारिवित्यर्थः ॥ मघो 
नाम्‌-महोनाम्‌--इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( चतुः ) स्तुति करनेचाळांको गौएँ आदि पहुंचाने वाला (इंद्र इत) 
बह इन्द्रदेव ही ( नः ) हमै (महोनाम्‌) पशुआंदि धनयुक्त (वाजानाम्‌) 
अन्नोंके (दाता) देनेवाळे हो (महाग) सबके बड़े वह इन्द्रदेव (अंमिज्ञ) 
हमार सन्मुख आकर ( आ यमत्‌) अन्न थनादि दूं ॥ ३ ॥ 

२२३२१२९२३ १२३ १२ 

प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत । 
१२ ३१ २ 
संखायः सोमपान्ने ॥ १ ॥ 
ऋ० वसिष्ठः छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० इंदर: । अथ द्वितीयत्चे, प्रथमा । 
हे सखायः ! स्तोतारः ! वः यूयं हयशवाय हरिनामकाश्चो पेतायं सोम- 
` पाव्ते सोमानां पात्रे मादनं मदकरं हर्षकर॑ स्तोत्रं प्रगायत ॥ १ ॥ 


३८४ & सामवेद्संदिता-उत्तराचिक क 


( सखायः ) हे स्तोताऔ ! ( वः ) तुम (हर्यश्वाय ) हरि मामक 
अश्ववाले ( सोमपाब्ने ) सोम पीनेवाले इन्द्रके अर्थं ( मादनम्‌ ) हृषे- 
दायक स्तोत्रको ( प्रगायत) गाओ 1 १ ॥ | 

र. ३२ ३१२ ३२ ३२३ ३ १२ 

शरँसेदुक्थॐं सुदानव उत छु यथा नरः । 

RS RVR. 

चक्रमा सत्यराधसं ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । उत अपि च हे स्तोतः ! सुदानवे शोभन-दानाय 
सत्यराधसे सत्यघनायेन्द्राय उक्थं स्तोम यथा नरः अन्य स्तोतारः 
यक्षं दी्तः साधनभूत॑ स्तोत्रं शंसति, तद्वत्‌ त्बमपि शंस उच्चारय। 
इद्ति परणः | वयमपि चकृम स्तोत्रं करवाम ॥ २ ॥ 

( उत्‌ ) और हे स्तोतः ( सुदानवे ) भरे ष्ठ दानवाले ( सत्यराधसे ) 
सत्य धनवाछे इन्द्रके अथं ¢ उक्थम्‌) सोमको यथा जैसे ( नरः ) 
अम्य स्तोता ( दक्षम्‌ ) दी हिके साधन्त स्तोत्रको उच्चारण करते हँ 
तैसे ही तू भी ( शंस ) उच्चारण कर ( इत्‌ ) हम भी (चक्कम) स्तुतिं 
करते हैं ॥ २॥ 

१ २ ३ २३ ३ १. २ 

ee ७ EN 

ख न इन्द्र वाजयुस्त्वं यव्युः शतक्रता | 
१ २ ३१२ 

तर हिरण्ययुर्वसो ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे इन्द्र ! त्वं न अस्माकं चाजयुः अन्नकामो भय । 
हे शतक्रतो ! बहुविध-कम्मं घन्निन्द्र ! त्यं नः अस्माकं गव्युः गोकामो ` 
भव। हे वसो ! वासयितरिन्द्र ! त्यै हिरण्ययुः हिरण्यकामोऽपि भव । 
छन्दसि पर च्छायामपि इञ्यते ( वा० ३, ३, ८ )--इति क्यच ॥३॥ 

(इन्द्र ) हे इंद्र ! (त्वम्‌) आप (नः) हमारे (बाजयु) अन्न चाहने 
वाले हृजिये (शतक्रतो) हे अनेकों प्रकारके पराक्रम करनेवाले ( त्वम ) 
आप (गब्यु)) हमारी गौआंको चाहनेयालेहजिये (बसो) हे व्यापक इंद्र ! 
(-त्यम्‌ ) आप ( हिरण्ययुः ) हमारे निमित्त सुवर्ण चाहने घाले हजिथे 

३१२ ३१२३ १२ ३ २ ३ १२ 


वयंमु खा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 


% सायणभाष्य और सास्वय . भाषाजुचाद्‌-सहित श्व. ३८५ | 
१ २ ३ १ २ 


कण्वा उक्थेभिंेरन्ते ॥ १ ॥ | | 
ऋण० मेघातिथिः-प्रियमेघो वा | छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तृती- 
यतृचे, प्रथमा । हे इंद्र ! त्वायंतः त्यामात्मन इच्छतः सखायः समान- 
ख्याना वयं तदिदर्था: यड्जिषय स्तोत्रं तत्तदित्‌ तदेवः्थः प्रयोजनं येषां, 
ताइशाः संतः त्वा त्यां जरामहे स्तुमहे । उ-इति पूरणः। कण्वाः कण्ब- 
गोजोत्पन्ना; अस्मदीयाः पुत्रारयश्च उक्येमिः उक्थैः दास्जेजरत्ते त्वां 
स्तुबंति॥ १ ॥ 
(इंद्र ) हे इंद्र ! ( त्वायंतः ) तुम्हे अपना बनानेकी इच्छावाले 
( सखायः ) मित्ररूप ( तदिदि्थाः ) जिस बिषयको स्तुति करते है वही 
है प्रयाजन जिनका ऐसे हम ( त्या ) तुम्हारी स्तुति.करते हैं (उ) और ` 
(कण्वाः) कण्बगोत्रवाले हमारे पुत्राद्कि भी ( उक्थेभिः ) स्तोत्रांसे 
( ज्ञरम्ते ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ २॥ र 
१ २३१ रर३ १२ ३२३ 


न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नवि (O 
तवेदु स्तोमैश्चिकेत ॥ २ ॥ | 


अथ द्वितीया । हे वज्रिन्‌ ! बज्रवन्निन्द्र ! अपसः अपस्िनः कस्म ` 
घतः तव सम्बन्धिनि नविष्ठी अभिनवे यागे वत्तमांनोऽदम्‌ अन्यत्‌. 
तद्विषयाइन्यत्‌ सतोत्रं नघेम्‌ मेष आपपन अभिष्नीमि पनतेःस्तुतिकक्मेणः 
( स्वा आ० ) उत्तमे णहि रूपम तवेदु तघैव स्तोमैः स्तोमं स्तोत्रं 
चिकेत अभिजानामि त्वसेव सवंदा स्तौमीत्यर्थः ॥ २ ५ 

( बञ्रिन्‌)हे बञ्रघारी इंद्र ! ( अपसः ) कमंके अधिष्ठाता ( तव.) 
तुम्हारे ( मविष्ठौ ) नवीन यशके विषे बत्त मान मैं ( अन्यत्‌ ) ड्ख 
विषयसे अन्य स्तोत्रको ( नधेम्‌) ।नहौ ( आपपन ) प्राप्त दोता हुँ 
(तबेदु ) तुम्दारे, ही ( स्तोमेः ) स्तोत्रको ( चिकेत ) जानता हूँ ।२। 

३१ २३२ ३२३. जा | 

इच्छन्ति देवाः सुन्बंतं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 

१ २३२३९१२ 

यन्तिंप्रमादमतन्दाः ॥२॥ ` 

अथ तृतीया । खुर्वंत॑ सोमामिषवं कुर्वेतं यज्ञमान देव( इंद्रादयः 

३१ ४ = 


३८६ % सामवेदसंहिता-उस्तराचिक म 


सर्वे इच्छ'ति रक्षितुम स्वप्नाय न स्पृददयन्ति स्वप्नावस्था तस्य खुन्वतो 
नेच्छन्ति सर्वदा प्रबुद्धमेव कुर्यतीत्यर्थः स्पृहेरीप्लितः ( १ ४ ३६ ) 
कर्म्मणि चतुथी स्पृह ईप्सायां चुरादिरद तः । यत पवमतः कारणात्‌ 
अतेन्द्राः अनळसाः देवाः प्रमादः प्रकर्षेण मइकरं तदीसं सोम यंत्ति 
शीघ्र प्रप्ठुवन्ति॥ ३ ॥ 

( खुन्बंतम्‌ ) से मका संस्कार करते हुए यजमानको ( देवाः ) 
देवता ( इच्छन्ति ) रक्षा करना चाहते हैं ( स्वप्नाय, न, स्पृहयंति ) 
उसकी स्वप्नावस्थाको नहीं चाहते हैं, सदा जागृत रखते हैं इसी 
कारण ( अतन्द्राः ) आलस्यरहित हुए देवता ( प्रमादम्‌ ) परमानन्दः 
दायक उसके सोमको ( यन्ति ) शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 

१ २३ १ २ ३ १ रर 


३ १२ 
° CON 3 हरे | 
इन््राय्‌ मदने सुतं पंरिष्टांभन्तु नो गिरः । 

३१२९ ३१२ 

अ्रकमचेन्तु काखः ॥ १ ॥ 

ऋ श्रतकक्ष; । छ० गायत्री । दे० इद्रः । अथ चतुर्थतूचे प्रथमा । 
मने माद्यतेः (दि० प०) क्वनिप्‌ मदनशी लाय इंद्राय तदर्थ खुतं अभि- 
घुतं सोमं नः अस्मदीयाः गिर; स्तुतिलक्षणाः वाचः परिष्ठोभन्तु स्तो- 
भतिः स्तुतिकमी (निघ० ३,१४,४) सोमं स्तुवन्तु । ततः कारवः स्तुति- 
कारिणः स्तोत।रश्च अर्क सर्वेर्चनीयं सोमम्‌ अचन्तु पूजयन्तु ॥ १ ॥ 

( मद्वने ) सोमके मद्को चाहनेवाले ( इंद्राय ) इंद्रके अथ (खुतम्‌) 
संस्क(र किये हुए सोमको ( नः ) हमारी (गिरः) घाणियं ( परि- 
ष्ट्रोभन्तु ) स्तुति करें तदनन्तर (कारवः) स्तुति करनेवाले स्तोता भी 
( अकम्‌) अयना करने योग्य ( सोमम्‌) खोमको ( अखेन्तु ) पूज १ 

२ ३ २ ३ २ ३ २३१२ ३२३ उ २ 

यरिमत्‌ विश्वा अघि श्रियो रणन्ति सप्स सदः 
कु 

इन्द्र सुते हवामहे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । यस्मिन्‌ इद्रे विश्वाः सर्वा; श्रियः कान्तयः अघि 
अधिक भवस्तिअतिशयेन तेजस्वीत्यरथेः । विल्व सत्त सपतङ्ञघाक संसदः 
सम्यग्‌ यश्चे्ु कम्म करणार्थ सीदन्तीति संसदो होत्रकाः यस्मिन्‌ रण- 
न्ति सोमप्रदानाधं रमन्ते यद्वा यं शब्द्यन्ति स्तुवन्ति तं पर्वोक्तलक्षणम्‌ 
इंद्र खते सोमेऽभिषुते सति हृव/महे बयं सोमपानायाहयामः ॥ २॥ 


क सायणभाष्य और सास्वय-भाषानुवार्-सहित # ३८७ ` 


(यस्मिन) जिस इंद्रमे (विश्वाः) सब ( श्चिय; ) कांतियें (अधि) 
अधिक होती हैं और (सत्त) सात (संसद्‌) होता (रणन्ति) हवि देने 
को अनेकों मंत्रोका उच्चारण करते हैं (इंद्रम) उस इंद्रको (सुते) सोम 
का संस्कार होजाने परः (हचामहे) हम आदःव(न केरते हैं ॥ २॥ 

१२ ३१२ २३१ २ ३१२ १ २२ 


त्रिकेषु चेतनं देवासो थङ्गमत्नत । तमिद्र- 
दन्तु नो शिरः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । देवासः देवाः इंद्राऱयः त्रिकद्र केछु आमिप्लविके- 
ष्रहःसुउगरो तिरगोरायुरिःः, जिकद काः तेषु चेतनः चिती संशाने (भ्दा० 
य०) चेतस्ति जानन्ति अनेन स्वगादिकमिति चेतनो ज्ञानसाधनो यज्ञ 
-तम्‌ अत्नत अतन्वत स्वैः स्वैः कर्म सिः पालनेश्व विस्तारितबन्तः तनु 
विस्तारे (तना० उ०) लि बहुल छन्दसि (२, ४,७३) इति विकरणश्य 
लुक्‌ तनिपत्योश्छन्दसि (६, ४, ९९ )-इति उपध्रालोपः तमित्‌ तमेष 
यक्ष नः अस्माकं शिरः स्तुतिळक्षणा वाचः वद्धन्तु वद्धयन्तु॥ ३॥ 

( देवाः ) देवता ( श्रिकद्र _केषु ) ज्योति, गौ और आयुके देनेवाले 
दिनो मं(चेतनम्‌) जिससे स्वर्ग आदि जानाजात(है ऐसे ज्ञानसाधन यज्ञ 
को (अत्नत) अपन २ कम और रक्षाओंस फेळाते हुए (तम्‌ इत) उस 
ही यज्ञको (नः) हमारी (गिरः) स्तुतिये (वद्धन्त) बढ़ाबं ॥ ३ ॥ 

द्वितीयाध्यास्य प्रथमः खण्डः समाप्तः 

३११२९ ३ र RRR ३२२ 

अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बिपि । 


१२३२३ २ १२ । 
एहीमस्य दवा पिब ॥ १ ॥ 


ऋ० इरिमिठिः। छ० गायत्री । दे० इंद्रः। अथ द्वितीयखण्डस्य 
प्रथम--तृचे प्रथमा । हे इंद्र ! ते तुभ्यं त्वरथंम्‌ अयं सोमः बहहिषि 
अधि वेद्यामास्तीणे दर्भे निपूतः नितरां दशांपविशेण शोधितः अभिः 
खवा िसंसुहारेः संस्कृत इत्यथः। ईम्‌ इदानीम्‌ अस्य इमं सोमं प्रति 
पहि आगच्छ । आगत्य च यन्न रसात्मकः सोमो हृयते तं देशां प्रति द्रव 
शीघ्र' गच्छ तदनन्तरं सोमे पिब ॥ १॥ 

(इंद्र ) हे इंद्र ! (ते) तुम्दारे अर्थं ( अयं सोमः) यह या 
( बर्हिषि अधि ) वेदीमे विछे हुए कुशा पर ( निपूतः ) दशापचित्रसै 


३८८ ४ सामवेद्संहिता-उत्तरांजिक क्ल 


संस्कार किया गया (इम्‌) इस समय ( अध्य) इस सोमंके प्रति 
( पहि) आओ और आकर जहां रसरूप सोमका हवन किया ज्ञाता 
है तहां ( द्रव ) शीघ्र पहुँचो फिर ( पिब ) सोमको पिया ॥ १॥ 

VR ९२ NE, के 

शाचिगो शाचिपूजनाय& रणाय ते सुतः । 

र्र ३ १ २ छ 

आखण्डल प्र हूयस ॥ २ ॥ 

अथ ह्वितीया । शाचिगो शाचयः झाका गावो यस्यासौ शाचिशुः 
यद्वा शाच्‌ व्यक्तायां बाचि ( भ्वा० आ० ) अस्मादौणादिक इऽ्प्रत्ययः 
शाचयः व्यक्ता प्रख्याता गावो रइमयो वा यस्य ताशा ! हे शाचिपजन | 
पूञ्यतेऽनेनेति पूजनम्‌ स्तोत्रांदि श्रख्यातप्जन ! ते तच रणाय रमणाय 
सुखजननाय अयं सोमः सुतः अभिषुतः अतः कारणात्‌ हे आखण्डल 
शत्रणामालण्डयितः ! इंद्र ! प्रहयसे प्रकृष्टामिः स्वुतिभिराहयसे । इत 
आगत्य इमं सोम पिबेत्यथेः ॥ २ ॥ । 

(शाचिगो) समर्थ वा प्रसिद्ध क्किरर्णाबाछे ( शाचिपूजन ) प्रसिद्ध 
है पूजन जिसका पेसे हे इंद्र! (ते रणाय) तुम्हे सुख प्राप्त दोनेकेनिमिश्त 
(अयम्‌) यह सोम (खुतः) संस्कारसे शुद्ध किया है, इस कारण (आखंडल) 
हे शत्रुओका मानखण्डन करनेवाले इंद्र ! ( प्रहयसे ) श्रेष्ठ स्तुतियोसे 


च 


बुळाये ज्ञाते हो, तुम यहां आकर इस सोमको पियो ॥२॥ 

१२ ड ३ १२ ३१२ 

यस्ते शृङ्गडषो णपा्णपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
- एर ण ST फर 

न्यास्म दुध आ मनः॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे र्एह्ठवूषो णपात्‌ ! श्ङ्गदषनामा कदचित्‌ ऋषिः 
तस्य चन्द्रः स्वयमेव पुत्रतयाजशे-इन्याख्याथिका । सपाित्यपत्य- 
नाम हे श्टङ्गवृष पुत्र ! एणम्ति हिंसन्तीति शङ्गाणि रश्मयः, तैदर्ष- 
तीति २एङ्गुडादित्यः, तस्य नपातयितः स्वर्कये5वस्थाने५वस्थापयितः 
सुबामन्त्रिते ( २, १, २ )-इति षष्ट॒घन्तस्य पराङ्गवद्वावेनांमन्त्रितामु- 
प्रबेशात्‌ समुद्रायस्याष्टमिक सर्वानुदात्तत्वम्‌ | शरश ! हे इंद्र ! ते तब 
सस्बंधी प्रणपात्‌ प्रकर्षेण न पातयिता रक्षिता, कुण्डपाय्यः कुण्डैः- 
पीयते अस्मिन्‌ सोम इति कुण्डपाय्यः कलुविशेषः । क्तौ कुण्डपाय्य 


कै सायणभांष्य और खान्वय-भाषाशुव।द्‌-सहित ह ३८९ 


सञ्चाय्यौ (३, १, १३० ) इति पिबतेरधिकरणे यत्प्रत्ययो युगाग- 
मश्च निपार्‍्यते-पतत्‌ संशो यः ऋतुरस्ति अस्मिन्‌ कुण्डपाय्य-क्रतौ 
मन; स्वान्तं आ नि दभ अभितो वद्धमानाः कुण्डपायिनामान ऋषयः 
पुरा निदधिरे सस्यक त्वद्द चत्यं कतुमचुष्ठितवन्त इत्यर्थः । दधते टि 
इरयोरे ( ६, ४, ७६ )-इति रेमावः ॥ ३ ॥ 

( शङ्गयः ) शएङ्गवृष ऋषिके वा ज्योतियाँकी वर्षा करनेवाले परः 
ग्रह्मके (नपात्‌) पुत्ररुप अथवा (ऽघङ्गवृषोणपास्‌) किरणोंकी वर्षी करने 
चाले आदित्यको अपनी घुरीपर स्थापन करनेवाले हे इंद्र ! (ते) तुम्हारा 
(ब्रणपात्‌) पुर्णरूपसे रक्षो करनेवाखा (कुण्डपाय्यः) जिसमें कुण्डियोसे 
सोमरस पियाजाता है ऐसा ( यः ) जो यज्ञ है ( अस्मिन्‌) इस यशे 
( मनः ) अपने अन्तःकरणको (आ नि दध्रे ) ऋषियाने ळगाया।३। 


१ श्र ३१ २३२३९१ हे श्र 
आ तू न इन्द्र ्ुमन्तं चित्रे ग्राभण सं गृभाय । 
ध १ २२ 


महाहस्ती दक्षिणिन ॥ १ ॥ 


ऋ० कुसीदीः । छ० गायत्री । दे०इंद्र: । अथ द्वितीयतृचे, प्रथमा । 
हे इंद्र ! सवै महाहस्ती महांहस्तवान्‌ तदानीमेव नः अस्मदर्थ श्लुमन्तं 
शब्द्वन्त स्तुत्यमित्यथेः । चित्रं यायनीयं प्रासं .प्राहक प्रहणार्थ घा धनं 
दक्षिणेन हस्तेन नु क्षिप्रं आ संगृभाय आभिमुख्येन संगृहाण ॥ १॥ 
( इंद्र ) हे इंद्र (महाहस्ती) बड़ेर हाथां वाले तुम (नः) हमरे लिए 
( द्युमन्तम्‌ ) स्तुतियोग्य (चित्रम्‌) विचित्र (भम्‌) ग्रहण करने योग्य 
धनको (दक्षिणेन) दाहिने हाथसे (संशमाब) अभिसुख होकर ग्रहण करो 
३ १ र्र्‌ ३२ ३१२ ३१२ 


विद्या हि ला तुविकूमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 


१ श्र 


३ 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इंद्र | व्वा वदां विद्म हि जानीमः खलु । कीह- 

राम्‌ ?-इति ! तुविकूमे' बहुकर्स्माणम्‌, तुबिदेष्ण बहुदेयं, तुविमघम्‌ 
बहुधनं तुविमात्रं बहुप्रमाणम्‌ अवोभिः रक्षणयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 

हे इंद्र ! ( तुविकूर्मिम्‌ ) अनेकों पर(क्रसवाछे ( तुविदेष्णम ) बहुत 

है देने योग्य सम्पदा जिनके पास ऐसे ( तुवीमघम्‌ ) बहुत अन्नबाम्‌ 


३९० ` क्ष सामवेद्संहिता-उत्तराधिक कँ ` 


| ( तुविमात्रम्‌ ) बड़े आकारके ( अवोभिः ) रक्षाकी सामभ्रियांसे युक्त 
(त्वा ) तुम्हे ( विद्दि) जानते हैं ॥ २॥ 


रे ३१ र्र डे १९ 
न हि त्वा शूर देवा न मत्तासो दित्सन्तम्‌ । 
३ २३ ३१२ 


^ ० ® किक 
[म न गा वारयन्ते ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । हे शर ! दित्सन्तं दातुमिच्छन्त त्या खां देवाः न हि 
एरयन्ते न निवारयन्ति खळ तथा मत्तोसः मनुष्या अपि न वारयन्ते 
भीमं न गां भयजनकम्‌ र्तम्‌ वृषभं यचसे प्रवृत्तमिव, तं यथा वारयितुं 
न शक्नुवंति तद्वत्‌ ॥ ३॥ 
(शर ) शर ! ( दित्संतम्‌ ) देनेकी इच्छा करने वाले (त्वा) तुम्हे 
( देवा: ) देवतः ( न ) नहीं ( मत्तासः ) मनुष्य (न) नहीं (वारयंते) 
निवारण कर सकते हैं (हि) यह बात निश्चित है (न) जेसे ( भीमम्‌) 
भयदायक ( ग।म्‌ ) बेलको, घास खानेको प्रवृत्त होने पर ( न वार 
यंते ) कोई भी चारण नहीं कर सकते ॥ ३॥ 
5) ५ ९९ डे के ३ १ कु २ ३१२ 
अभि खा वृषभा सुते सुतर्ण सृजामि पीतये। 
३ १ २ ३ १२ 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० त्रिशोकः । छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तृतीयतृचे, प्रथमा- 
हे ब्रुषभ ! हे इंद्र ! त्या त्वां सुते सोमेऽभिषुते सति सुतम्‌ अभिषुतम्‌ 
सोमम्‌ पीतये पानाय अभिसजामि तरप तुप्य मदम मद्करम्‌ सोमम्‌' 
व्यवनुहिच॥१॥ 


( वृषभ ) हे मनोरथपूरक इंद्र ! ( त्वा ) तुम्हे ( सुते ) सोमका 
संस्कार होने पर ( सुतम्‌) सोमरसको (पीत्ये) पीनेक लिए ( अभि 
सजामि ) आह्वान व.रता हुँ ( म्प ) तृप्त हो ( मदम्‌) आनद दायक 
सोम को ( व्यश्नुहि ) व्याप्त हो ॥ १॥ 

१ २ ३१ २३ २३ २३१२ ३१ २ 


मा ला मूरा अविष्यवो मोपहस्वान झा दभन्‌ । 


ॐ सायणभाप्य और सान्वय-भापानुवाद-सहित # ३९१ 
१ २ ३१२ 


मा की बद्यद्विषं वनः ॥ २ ॥ 
अथ ढडितीया । हे इंद्र ! त्वा त्वां मूराः मूखो मूढा; मचुप्याः अघि 
प्प्रवः पाठन कामा! मा दभन्‌ मा हिसन्तु । उपहस्थासः उपहसनपराश्च 
मा भवन्चु । ब्रह्मद्विषं ब्राह्मयानाम्‌ देणार मा कीं बनः मा भजेथा ॥ ब्रह्म- 
डि ब्रह्मद्विषः-इति पाठी ॥ २॥ 
हे इंद्र ! ( त्वा ) तुम्हे ( सूराः ) सूख मनुष्य ( अविष्यवः ) पालन 
की. इच्छा करते हुए (मा दभन्‌) दुःख. न दे' (उपहस्वानः, मा) उप- 
हाल करने वाले भी न हाँ ( ब्रह्मद्विषम्‌ ) ब्राह्मणांका द्वेष करने घाले 
को ( मा की वनः ) सेवन मत करो ॥ २ ॥ 
१२ ३ १२ ३१ ३ १२ 
` इह त्वा गोपरीणसं महे मदन्तु राधसे । 
। १२.३१ र्‌ 
सरो गोरो यथा पिब ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! रवा त्वाम्‌ इह अस्मिन्‌ यज्ञ गोपरीणसं गर्‍्येन 
पथसा सस्मिश्रमू सोमम्‌ महे महते राधसे धनाय मदन्तु मनुष्या माद- 
यंतु । त्वञ्च सोमम्‌ यथा ! गौरः मगः सरः पिदति तथा पिव ॥ परीण्स 
परीगखा-इति पाठी ॥ ३॥ 
हे इंद्र (त्वा ) तुम्ह ( इह ) इस यज्ञमे ( गोपरीणसम्‌ ) गोके दूध 
से मिळे हुए सोम हा (महे) बहुतसे ( राधसे ) धनके निमित्त (म 
मजुष्प अरण कएकै आनन्दित ऋरेंतुम उस सोमको (यथा) जेसे (मौरः) 
मग (खरः) सरोवरके जलको पाता है तैसे ( पिब ) पियो ॥ ३॥ 
३१२ ३२५ त (९. 


इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
अनाभयिन्ररिमा ते ॥ १ ॥ 


ऋ० मेध्राशिंथिः प्रियमेघो वा । छ०्गायत्री । दे०इद्रः । अथ चतुथ 
ख्रे--प्रथमा । हे वतो ! वासथितरिन्द्र ! इद पुरो वर्तमानं सुतम्‌ 
अभिषुतम्‌ अन्धः अन्नम्‌ सोमलक्षणं पिव । यथा-उदरं त्वर्रीयं जठरं 
पर्णम्‌ अतिशयेम सम्पूर्णे भवति तथेत्यथंः । हे अनाभयिन्‌ आ सम- 
न्ताद बिभेति इत्यामयी बिभेतेरैगादिक् इनिः न आसयी अनाभयी 


तारा ! हे इंद्र ! ते तुभ्यं त्वरथ रश्मि उक्तलक्षणं सोम ददाः रा दाने 
( अर्‌ प० ) छान्दस ( ३, २, १०५ ) लिड ॥ १॥ 


३९२ क सामवेद्संहिता-उत्तरालिक # 

-( चसो ) हे ब्यापक इंद्र ( इदम्‌ ) इस ( खुतम्‌ ) संस्कार कियेहुए 
(अन्धः ) सोम रसको ( पिब ) पियो ( उप्र, खुप॒णेम्‌ ) जिससे कि 
तुम्हारा पेट पर्णवया भर जाय ( अनाभयिन्‌ ) किसीसे भय ल करने 
वाले हे इंद्र ( ते ) तुम्हें ( ररिम ) वह सोम अर्पण करते हैं॥ १॥ 

१२३२ ३२३ २३ २३ १२ 


३ 
नृभिर्धोतः सुतो अश्नेरव्या वारैः परिपूतः । 
२ ३ २ ३२ ३१२ 
अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। दुभिः अध्वरस्य नेतृभिः ऋत्विग्मिः धौतः तृणाद्यपन- 
यनेन शोधितः यद्वा धौतः धूतः आधूतः अदाभ्यग्रहे आधूनेन संस्कृत: 
तदनन्तरम्‌ अइनैः अइमभिग्रावभिः करणशूतेः खुतः अध्वयु सिंष्डुतः सतः 
अञ्याबारै अविमेषः तस्सम्बन्धिभिः वाळे; परिपतः शोधितः दृशा- 
परवित्रस्य नाभिपृतलया उर्णास्नुक्या हि सोमः परिपूयते तदुक्तम्‌ भग- 
बता आपस्तम्बेन -शुङ्कासूर्णार्तु काम्‌ यजञभान।य प्रयच्छति तां शके 
दशापवित्रस्य नाभिम्‌ कुरुते शुक्कञ्च लक्ष्याः पचित्रमोतं भवति--इति । 
नदीषु नदनास्वंप्ख अश्वो न अश्वः इव निक्तः निर्णिकः शोधितः यथा 
अप्छु स्नातो अश्वः अपगतमळः -सन्‌ दीसो भवति एवं बसतीवर्या- 
ख्याभिरद्विरभिषुतः सोमो दीघो भवतीत्यर्थः । ईदृशो यः सोम: सन्ते- 
यवम्‌-इत्युत्तय्या सम्बंधः॥ घौतः-धूत-इति पाठौ ॥ २॥ 
 ( डसिः ) ऋत्विजो करकैः (धौतः) तृण आदि दूर करके संस्कार 
किवा हुआ ( अइनेः ) प।षाणांसे ( सुतः) निचोड़ा हुआ (अव्याबारैः) 
ऊनके दशापचित्रसे ( परिपूतः ) छ.ना हुआ ( नदीषु ) जलाने (अश्वः 
न ) अश्वक समान ( निक्त ) निर्मल किया हुआ॥ २॥ 
२३२३२३ १ २ १ 


9 


~ ७ ~ ३ र 112: 
त ते यव यथा गोभिः खादुमकम्मे श्रीणन्तः | 
१२ ३ १ २३१२ 
इन्द्र तास्मित्सथमादे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । तं पूर्बोक्तगुण सभं, हे इन्द्र ! ते स्वद्थ यवं यथा 
यवमयं सवनीय-पुरोडाशमिव गोभिः गविम्दै; क्षीरादिमिः श्रपण- 
्रव्येः श्रीणन्तः मिश्रीकुवन्तः स्वाढु रसवत्वेनास्वारनीयम्‌ अकरम्म' 
अफाष्मे करोतेंङि मन्त्रे घस ( २, ४, ८० ) इति च्लेडुक । यस्मा- 
देवं तस्मात्‌, हे इन्द्र ! त्वा त्वां दाइश सोस पातुप्‌ अस्मिन्‌ _ बत्तमाने 
सधमारे सहमादने यक्ष आहयामीति शेष; ॥ ३॥ 


के सायणभाष्य ओर सास्वय-भाषानुवाइ-सहित क ३९३ 


(तम्‌) उस संस्कार किये हुए सोमझो हे इंद! ( ते ) तुम्दार लिये 
( यशं यथा ) यवके पुरोडाशकी समान ( गोमिः ) गौके दुग्धादिसे 
( श्रीणन्तः ) मिलातेहुप (स्वादु) स्वाइ लेने योग्य ( अकम ) किया है, 
इखकारण (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हें उस सोमके पीनेको (अस्मिन) 
इस ( सधमादे ) यज्ञमे आह्वान करता हुँ ॥ ३ ॥ 
सामबेदोसराचिके द्वितीयाध्यायस्य हितीयः खंडः समाप्तः 
३१ पु श्र ३१ र २ 
इंदर ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते । 
RR २. 


पिवा त्वाश्स्य गिर्वणः ॥ १ ॥ 

ऋ० विश्वामित्र: । छ० गायत्री । दे० इण्द्रः । अथ तृतीयखण्डे-प्रथ- 
पतले, प्रथा । हे राधानां पते ! घनानां स्वामिन्‌! गिणः गी शिंः स्तु- 
तिमिः वननीय | हे इंद्र ! ओजसा बढेन।वहितः स्वम्‌ इदम्‌ अबु अने- 
नावुक्रमेण उद्दे शानुऋ्रमेणेत्यर्थ, सुतम्‌ अभिषुतम्‌ अस्य इमं सोमं नु 
सिघ्र पिब हि ॥ १॥ 

(शानां, पते) धर्नांके स्वामी (गिबंण) रुतुतियाँसे आराधन करने 


याग्य हे इंद्र | (ओजसा) बरसे युक्त तुम ( इदम्‌, अनु ) इस कमसे 
(सुतप्‌) संस्कार सिये हुए (अस्य) इस सोमको (नु) शीघ्र (पिब) पिया 

२३ १२ ३१ २२३१ रर ३करर 

यस्ते अनु खधामसत्सुते नि यच्छ तन्वन्‌ । 

१ २्‌ 

स्‌ त्वा ममच्त सोम्य ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | हे इंद्र ! ते त्वदर्थं यः सोमः स्वघाम्‌ अन्नम्‌ अनु 
अनु सज्य ग्रावभिः अभिचुतः असत्‌ भवेत्‌ अस्तेसेरथडागमः,। यवृवृत्त- 
योगासन निघातः ( ८, १, ६६) आणमस्याचुदात्तत्वे घातुस्थरः 
( ६, १; १६२) सुते तस्मिन्‌ सोमेतन्ध स्वक्रीयं शरीरं नियच्छ प्रेरय 
स्रः सोमः, हे सोस्य ! सोमाह ! स्वा त्वां ममसु मादयतु । २ ॥ 

हे इंद्र ( ते) तुम्हारे निमित्त ( यः) जो सोम ( स्वघाम्‌ अचु ) 
अन्नके अनुसार पाषाणोंसे संस्कारयुक्त ( असत्‌ ) होता है ( सुते ) 
डंस सोमके सुसिद्ध होते पर ( तन्वम्‌ ) अपने शरीरको ( नियर्छ ) 
प्रेरणा करो (.सोम्य ) हे सोमके योग्य ( स! ) घद सोम (स्वा ) तुस 
( ममत्त, ) आनन्द देय ॥ २॥ 


३९७ छ सामवेरसंहिता-उचशाचिक छै 
३ २उ ३ १९३. १२ 


१. २ 

~ वर 6 
प्र ते अश्नोतु कुक्योः प्रेन्द्र र्मणा शिरः । 
२ ३१ २३ १२ 
प्र बाहू शूर राधसा ॥ २ ॥ 

अथ तृत्तीया । हे इंद्र ! सः सोमः ते तव कुक्ष्योः ङुद्देषभयाः 
पाश्वयोः प्राथ्नोतु प्रकर्षेण व्याप्मो जु अशू व्याप्तावित्यस्थ (स्वा० आ०) 
लोरि व्यत्ययेत्र परस्मेपरम्‌ ( ३, १, ८५ ) निघातः (८, १ ७०) तथा 
घ्रह्मणा स्तोत्रेण सहितः स सोमः शिरः शरीरम्‌ अवयविना अवयवो 
लध्यते त्वच्छरीरं प्राप्नो उ । हे शर ! विक्रास्तेन्द्र ।राघला धनेन'निमि- 

. सेन तव बाहू अपि प्र/प्नो तु । राधला-राधस-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

(इन्द्र ) हे इंद्र ! ( खः ) बह सोम (ते) तुम्हारी ( कुक्ष्योः ) दोनों 
कोखोंमे ( प्रास्नोतु ) पूतया ब्याप्त होय तथा ( घ्रह्मणा ) स्तोत्र 
सदित बह सोम ( द्रिए ) तुम्हारे शिर आरि शरीरम प्राप्त होय (शर) 
हे पराक्रमी ! ( राधसा ) धनके निमित्त ( बाहू ) तुम्दारो बाहुआँको 


भी प्राप्त होय ॥ ३ ॥ 
३ १ २३९१२३ १ श्र 


२३ 

गा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१२३ १ २ 

सखाय स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 


ऋ० मघुश्छन्दः छ० गायत्री । दे० इद्रः अथ द्वितीयतये प्रथमा 
, तु दाग: क्षियूर्थी निपातः द्वाम्यामाङभ्याम्‌ अन्वेतुम इति शब्दी 5भ्य- 
सनीय: । हे सखायः ! ऋत्विजः ! क्षिप्रम्‌ अस्मिन्‌ कम्रणि आगच्छत्‌ 
आगच्छतः आद्राथाऽभ्यासः । आगत्य च निषीरृत उपविशत । उप- 
विद्य च इंद्रम्‌ अभिप्रगायत सवतः प्रकर्णेण स्तुत । कीदशाः सखाय ? 
स्तोमवाहसः त्रिववृत्पञ्च रशादिस्तोमानस्मिन्‌ कमणि वहन्ति प्रापयं- 
तीति॥ अश्त-स्तु-सु-हु-स-धृ-क्षि-क्षु-भा-या-वा-पदि यक्षि-नीभ्यो सन्‌ 
(ड० १, १३७ )-इति स्तो तेमंन्‌-प्रत्ययान्तः सतोमशग्दोनित्वादाष्यदात्तः 
(६,१, १९७) । स्तोमं बहन्तीति स्तोमवाहसः बहि-हा-धाम. वृभ्य- 
पछम्द्सि-इत्यसुन्‌ प्रत्ययः तत्र णिदित्य नुवृत्तः अत उपधायाः (७, 
२, ११६) इत्युपधाया वृद्धिः कजुत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वे ( ६, २, ११९ ) 
प्राप्त गतिकारकयोरपि पुवेपद्प्रकतिस्वरत्वञ्च (३०, ४, २२६) इत्यौ- ` 
णाविकसूबात्‌ समास आद्युदात्तः ॥ १॥ न 


के सायणमाष्थ और सान्वय-भाषानुबार-सदित क॑ ३९५ 


| ( स्तोमवाहसः ) इस कामे त्रिवृत्‌ पन्चरश आदि स्तोर्मोको पहुँ- 
चानेवाले ( सखायः ) हे ऋत्विज्ञों ! (तु ) शोत, (आ पत ) इस कम 


में आओ ( निषोदत ) !विराज्ञों और ( इंद्रम, इन्द्रके 
निमित्त न वी ता ed ) छा 


है. ५२% ३९ RA र्ये २३ 

पुरूतमे पुरूणामीशानं वायाणाम्‌ । इन्द्र 

ब डे १२ फर 

सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ 

अथद्वितीया। सखायोऽभिप्रगायतेति पद्ददयमत्रानुवत्तेते। हे सखाय 
फशरवजः ! सचा यूयं सब सह यद्वा सचा परस्परसमावथेन सुतःअभि- 
युते सोमे प्रत्ते सति इइम्‌ अभिप्रगायत | कीदशमिन्द्रम्‌ ? पुरुतमं 
पुरुन बन्‌ शाजून्‌ तमयति ग्लापयतीति पुरूतमः। तमु ग्लानो ( दि०, 
प० )-इति धानोण्यन्तात्‌ पचाद्यचि _चित्वान्तोदा्त ऽपि (६, १, १६३) 
कुदुक्तरपरप्रकतिस्त्रं ( ६, २, १३ ) बाधित्वा परादिइछन्दसि बहुलम्‌ 
६, २, १९९ ) -इस्यु्तरप राद्य रात्तत्वम्‌ पुरूणां बहुनां वार्याणां वरणी- 
यानां धनानाम्‌ ईशानं स्वामिनम्‌॥ ११ 

हे ऋन्दिजों ( खचा ) इकटंठ होकर (सुते) सोमक/ संस्कार होते 
समग्र पुरुतमम्‌) अनेकों शत्रु का नद करनेवाले (पुरूणाम्‌) बहुत 
से (आर्याणाम्‌) घनोके (इंशानम) स्वामी (इंद्रम) इंद्रको स्तुति करो 

१२ ३ २३ १ २३२ २१ श्र 

स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरन्ध्या । 


२३१२ ३१ र्र 


गमदाजेभिरा स नः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । घ-शःरोऽचघारणार्थो निपातः सर्वैस्तच्छब्वैः स्‌ 
शध्यते । स घ स प्जेन्द्रः पूवमन्त्रोक्रगुणविरिष्टः :नः अस्माकं योगे 
पर्वमप्ापतयुरुषाथस्य सम्बन्ध्रे आ भुवत्‌ आभिमुख्य न भवतु पुरुषार्थ 
साधयस्करित्यथः। मवतेरशर्लिङि परतो छिङघाडिष्यङ्‌ (४, १, ८६) 
इत्यङ प्रत्ययः, तस्य ङित्वेन ps उबडादेशाः। स राये 

थे आभवतु पुरन्ध्या योषित्या भुवत्‌ । यद्वा बहु घायां 
बा a ह ति यास्कः (६, व स एव बाजेभिः देयेः 
बद्धाचाभुवत्‌ पुरस्थबईधीः-इ 2० 
अन्ने: सह नः अस्मान्‌ आगमत्‌ आगत्छतु गमेलट तिप्‌ इतश्च लोपः 
परसंगेप३ हु ( ३, ४, ८७ )-इति इक्ार-लोप; बहुलं छन्दसि । ( २, ४, 


.३९६. ` क्ल सामवेद्संदित/-उत्तराजिंक के... 


७३ )--इति शपो लुक ठेरोडाटो (३, ४, ९४ ) इत्यडागमः आगमा 
- अनुदात्ताः इति तस्यानुदात्तत्वे घातुस्वर दब ( ६, १, १६९) शिब्यतेई | 
(स.घ ) यह इंद्र ही (नः) हमारे (योगे) नवीन पुरुषां विषण 
में ( आ भवत्‌) अभिमुख हो अर्थात्‌ हमारे पुरुषार्थको सिद्ध करे 
(सः) बह ( राये) हमारी धनप्राप्तिमै अभिमुख हाँ ( सः) बह 
( पुरन्ध्या ) खीकी प्राति बा अनेकों प्रकारकी बुद्धिकी प्रतिमे अभि- 
घुख हो ( सः ) वह ( वाजेभिः ) देनेयोग्य अन्नोके साथ ( नः आग- 
“मत्‌ ) हमारे सन्मुख आव ॥ ३॥ 
१२ ३१२३ १२ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
१२३१२३२१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥. १ ॥ 

ऋ० शुनःशेपः । छ० गायन्री.। दे० इद्रः । अथ तृतीयतृचे प्रथमा 
योगेयोगे प्रवेशे तत्तत्कर्मोपक्रमे युजिर योगे ( र० उ० ) हलश्च ( ३, 
४, १२१ )-इति उञ्‌_ चजोः कुचिण्यतोः ( ७, ३, ५२ )--इति कुत्बस्‌ 
घजो भित्वादाद्यदात्तत्वम्‌ ( ६, २, १९७) नित्यवीप्सयोः ( ८, १, ४ ) 
इति वीप्सायां द्विमीवे सति आत्रे डितादानुत्तम्‌ (८, १, ३) वाजे वाजे 
कस्मंचिघातनि तस्मिन्‌ संग्रामे तवस्त्रम्‌ अतिशयेन बलिनम्‌ इंद्र 
ऊतये रक्षार्थे सखायः सखिवत्‌ प्रियाः वयं हवामहे आह्वयाम ॥ १॥ 

( सखायः ) मित्रकी समान प्रिय हम ( योगे योगे ) प्रत्येक कर्मके 
आरंभकांलमे (बाजे वाजे) विज्नकत्तीओंके साथ प्रत्येक संग्राममै (तव- 
स्तरम्‌ ) अत्यंत बलवान्‌ (इंद्रम्‌ ) इंद्रकों ( ऊतये ) रक्षाके 6.ये (हंबा- 
महे ) आह्वान करते हैं 1 १ ॥ 

१२३१ श्र ३१२ ३१ रर 


अनु प्रतस्योकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । 

२, ३ १२ ३२ ३.२ 

यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। प्रत्नस्य पुरातनस्य ओकास; स्थानस्य स्वर्गरूप 
सकाशात्‌ तुबिप्रति बहून यजमानान्‌ प्रतिगन्तारमू अत्र प्रतिशब्दो 

` भीमसेनो भीम इतिवत्‌अतिगन्दशब्द' लक्षयित्वा तदद्वारा तदर्थ दक्ष: 

थति अतः प्रति! प्र नयोरिंतिवत्‌ सस्यवचचल्टभानिपात 


$ सायणभाष्य और सान्वय भाषानुवाद-खहित क ३९७, 


स्वादनव्ययस्वे प्रणगुणेत्यादिना (२, २, ११)-न षष्ठी-समासनिचेधः । 
चर' पुखषमिन्द्रम्‌ अञुदुवे अनुक्रमेण कम्मस्वाहयामि. हेञो ठिरि. 
0101 छन्दसि (६, १, ३४ )-इति पछ्ंबत्‌॥ सम्पंसारण-प्रप॒थे- 
त्वे दविवंचन-प्रकरणे छन्दसि वा (६, १, १ घा०)-इति यक्त- 
व्यमिति द्विबंचनामावः । यदूवृसयोगादनिधातः (८, १६६ ) यम ते 
स्वासिन्द्रम्‌ पिता अस्मदीयो जनकः पुर्ब पुरा स्वकीयानुष्ठानकाछे डुये 
आहवान तमाह्वयामीति एवेतान्वयः ॥ २ ॥ 

` ( अत्नस्य ) पुरातन ( ओकसः ) स्वरूप स्थानसे ( ठुविप्रतिम्‌ ) 
अनेका यजमानोंके समीप आने वाले ( नरम्‌) इंद्र पुरुषको (अजुहुवे) 
नमसे कमोमे आह्वान करता हूँ (यं ते) जिन तुम इंद्रको (पिता) हम रे 
पिताने (पूणम्‌) पहिले अपने अनुष्ठानक समय (इवे) आह्वान किया था 

२ ३२३ १२ ३२१२ ३१ २ 


१ 

आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्तिणीभिरूतिभिः । 
३२३१२ ३ १२. 

वाजेभिरुप नो हवस्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । यादि श्रवत्‌ यद्ययमिन्ठ्री नः अस्मदीयम्‌ हब आहानं 
श्टणुयात्‌, तदानों स्वयमेव सहस्निणीमिः ऊतिभिः बहुभिः पालनः 
बाजेमिः अन्नेश्च उप समीपे आ घ अवश्यम्‌ आमगत्‌ आगच्छेत्‌ ॥३॥ 

( यदि ) जो यह इंद्र (नः) हमारे ( हवम्‌) आह्वानको ( श्रवत्‌.) 
छुनै, तो स्वयं ही (सहस्निणीमिः ऊतिभिः सह) सहस्रो रक्षाके साधनों 
सहित ( बाजेमिः ) अन्ना. सहित.( उप) समीपमे ( आ घ ) अवश्य 
ही ( आ गमत) आवे ॥ ३॥ 

१२३२३ १२३ १.२ २ ३३ श्र 

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२३२३ १२ ३२ द 
विदे वृषस्य दुस्य महारछहि षः॥ १ ॥ 

ऋ० नारदः । छ० उष्णिक्‌ । दे० इंद्रः। अथ चजुथेत्चे न. 
- सोमेष सुतेषु अभिषुतेषु सत्सु हे इंद्र ! त्वं तान्‌ पीत्वा क्रतु कमणां केत्तो- 
स्म व ता षुनीषे शा,घयसि । यद्वा सोमेष्वभितेषु उक्श्या- 
ख्यं करतुं यागं तैः सोमैः पुनीषे यज्ञमानेः पतं कारयसि । किमर्थम्‌? 


= 


बुधस्य वद्धकस्य दक्षस्य यस्य विदे लामाय सः तादशस्त्वं महानि स्व, 


३९८ # सामवेद्संदिता-उत्तराचिक # 


अत पर्व कतत शक्नोषीत्यथेः । इंद्र सतेषु इंद्र सतेषु-इति, पुनीषे 
पुनीते-इति, दक्षस्य मह दिषः-दक्षसो मदानहिषः इति ले पाठौ १ 
(इंद्र ) हे इंद्र ( सोमेषु खुतेषु ) सोमोंका संस्कार होने पर तुम 
उनको पीकर ( वृधस्य, दक्षस्य, विदे ) वृद्धि करने घाले बलकी प्राति 
के लिए ( ऋतुम्‌.) कर्मेकत्तीको ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोताको (पुनीषे) शुद्ध 
करते हो ( सः ) ऐसे तुम ( महान्‌ दि) अवश्य ही पज्य हो ॥ १॥ 

१ २३१ Re डे २ बे र १२ ३२ 

स प्रथमे व्योमनि देवान सदन बधः । 

३२ ३१२ ३ १२३ र 

पारः सुश्रवस्तमः सम ॥ २॥ 

ड डिक । सः इद्रः प्रथमे प्रथिते चिस्तीणं घुर्ये धा व्योमनि 
विशेषेण रक्षके च देवानां सइने सीदन्त्यस्मिश्चिति सदनं स्थानं स्व- 
गख्यं तत्र स्थितः सन्‌ वृधः यजमानानाम्‌ वद्धयिता च भवति । तथा 
छुपारः सुष्ठ पारयिता प्रारव्धस्य सम्यक्‌ परिसमापयिता सुश्षवस्तमः 
अतिशयेन शोभनं श्रवोऽम्नं यशो घा यश्य ख तथोक्तः, समप्खुजित्‌ 
सम्यक अप्सूदकेवु प्राप्येषु सत्छ यद्‌ तद्विघातनो वृत्रादेजेता, यद्वा आए 
इत्यन्तरिक्षनाम ( नि० १, ३, ८ ) अन्तरिक्षे वर्तमःनानांमखुराणां जेता 
तमु हुवे इत्युत्तप्त्र सम्बधः ॥ २॥ [ 

_ (सः) बद इंद्र ( प्रथमे ) विस्तीण वा मुख्य ( व्योमनि ) विशेष 
रूपसे रक्षक ( देवानां, सरने ) देवताओके स्थान स्वगमे स्थित हो 
कर ( वृधः ) यजमानोकों बढ़ाने घाला ( सुपारः ) खुन्द्रताके साथ 
प्रारघकमोकी समाति करने बाला ( सुश्रवस्तमः ) परम्रोराम अग्न 
बाला ( समप्छुजित्‌ ) जो ग्राह्य जलका विनाश करने घाले दृत्रासुर 
को जीतन वाला है उसका ही आवाहन करते हैं ॥ २॥ 

१२ ३१२ ३२३ १२ ३ १२ 

तमु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 

१२ ३१ रर३ १२३२ 
` भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३ ॥ 

` अथ तृतीया । तमु पूर्व क्तगुणमेव शुष्मिणं बलवन्तम्‌ इंद्रं वाजसा- 

तये बलानामन्नानां वा सातिलीभो यस्मिन्‌ ताइशाय भराय संग्रामाय 

यहा श्रियन्ते तस्मिन्‌ हवींषी ति भरो यक्ष: प्रायेण संडामनामःनि यज्ञ- 

नामत्वेन च इझ्यन्ते भराय यश्चाथ हुवे आह्वायामिः। हे इंद्र ! त्वं सुम्ने 


3 सायणभाष्य और साःबय-भाषानुवाद-सहित # ३९९ 


छुखे घने वा छिप्सिते सति नः अस्माकम्‌ अन्तमः अग्तिकतमः सक्चि- 
कृष्टतमों भव तमेतादेश्चे ति अस्तिकशाब्द्रस्य ताडि लोप: बृधे वद्धेनाथञ्च 
सख्या समानख्यानो मित्रभूतो भव ५ तमुहुबे--तमुद्दे-इति पारी ।३॥ 

( तमु ) उस ही ( शुष्मिणम ) बलवान्‌ ( इंदरम्‌ ) इंद्रको ( घाज- 
सातथे ) जिसमें अन्न मिळता है ऐसे ( भराय ) यके लिप ( हवे ) 
आह्वान करता हूँ। हे इंद्र ! तुम ( सस्ते ) सुख वा धनको पोनकी 
इच्छा होने पर ( अन्तमः ) हमारे परम समीप ( भव ) होओ (ब्धे) 
बृद्धिके निमित्त भी ( सखा ) मित्ररुप होओ ॥ ३॥ 

सामवेदो त्तराचिके; द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समततः 
३१ २ ३ पि स्र ३ १ स्र&१ २ 
एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे । 


३९१ २्श्: ३१ ड २३१ श्र ३३१२ 
रियं चेतिष्ठमरति& स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ १ 


ऋ० वसिष्ठः | छ० बृहती । दे० अञ्निः । अथ चतुर्थे खण्डे प्रगाथ- 
रूणे-प्रथमतूक्ते प्रथमा । अज; बल्स्य नपातं नपाद्रित्यपत्यनाम (नि 
२, २, १३ ) पुत्रम्‌ प्रियम्‌ अस्माकम्‌ देतिष्टम अतिशयेन ज्ञातारम्‌ प्रज्ञा- 
पकं वा अर गन्तोरम्‌ स्वामिनं घा स्वध्वरं शोभनयक्ष दिश्वस्य सर्व- 
स्य यज्ञमानस्य दूतम्‌ असतं नित्यम्‌ अञ्निम्‌ एना पतेन नमसा स्तोद्रण 
हे ऋत्विग्यज्ञमानाः ! वः युष्मद्थस्‌ आहुवे आह्यामि॥ १॥ 
हे ऋत्विक्‌ यजमानों ! ( घः ) तुग्हारे लिए ( पना, नमसा ) इस 
झ्तोत्रसे ( ऊज्ञः ) बलके ( नपातम्‌ ) पुत्र रूप ( प्रियम्‌ ) हमारे अनु- 
कूल ( चेतिष्ठम्‌ ) परम चेतना देने वाळ ( अरतिम्‌) स्वामी ( स्वष्च- 
ख्म्‌ ) भेष्ठ यज्ञ वाले ( विश्वस्प ) सकल यजमानोके ( दूतम्‌) दूत 
( अमतम्‌ ) नित्य ( अग्निम्‌) अश्निको ( आहवे) आह्वान करता हूँ॥१॥ 
३२३१२ ३ १ २३क २र 


१२ 
स योजते अरुषा विश्व भोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 


३१२३२३२३१२ ३२३ ३ १ २ 


सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌२ 
अथ ह्वितीया। सः अग्निः अषा आरोचम्रानो विश्वमोजसा दिश्वः 
स्य पालयितांरावश्यौ योज्ञते स्वकीये स्थे युनक्त । यद्वा विश्वमोजसा 
विश्वस्य रक्षकेण अर्षा आरोचमानेन तेजसा योजते अयुज्यत तद्‌. 
नन्तरं यः आज्ञिः स्वाहुतः स्तोतृभिः छुष्डु॒ आहतः सन्‌ दुद्रवत्‌ आन्‌ 


( | 
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देवांन प्रति सुशं द्रवतु । कीदशः ? सुब्रह्मा शोमनस्तुतिकः शोभन्ना 
न्नोवा यज्ञः यष्टव्यः खुशमी शौसनकर्मा च अवति सतः बखूनों घाल- 
कानां जनानां यजमानानां सम्बन्धि राः दविळक्षणं धनं देवं घोल! 
मानमञ्निग्प्रति गच्छत्विति शेषः ॥ २॥ 

(सः ) बह अग्नि ( अरुषा ) दियते इण (विश्वमोजखा) विश्वका 
पालन करने बाळे अश्वोको ( योजते.) अपने रथमे जोड़े । तद्‌नभ्तर 
( सब्रह्म ) श्रेष्ठ अ बाला ( यक्ष: ) यजन य।/म्य ( सुशमी ) धेष्ठ कर्म 
घाळा अजनि ( स्वाइतः ) सम्यक्‌ प्रकारसे होमा हुआ ( दुद्रबत ) देव- 
ताओंको लानेकं शीघ्रतासे जाय। तदनन्तर ( वसूनाम्‌) शजमानोंका 
( राधः ) हविरूप धन ( देवम्‌) अझिदेवको प्राप्त हो ॥ २॥ 

१ २, ३२ १ २ ३२ दे९ 

रत्यु अदश्योयत्यूरच्छन्ती दुहिता दिवः । 

१२३१२ ३९१२३२३ १ २ ३१२९ 

झपो मही बएुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 

ऋ० वसिष्ठ; । छ० बृहती । दे० उषाः। अथ द्वितीयप्रगाथे-प्रथमा 
आयती आगच्छतो उच्छती तमांसि विवासयम्ती बजयन्ती दिवः छालो- 
कस्य सूय्यंस्य वा दुहिता पुत्री पवस्थूता उषाः प्रति अदशि सधैँ: प्रति 
द्यते । उ-इति प्रण; सेषा मही महत्‌ तमः नैशमन्धकारम्‌ चश्चुषा 
दशे्रेन । अप उ-इति. निपातद्वयसमुदायः अपेत्स्याथ । वृणुते निवार- 
यति | एवं रवा सूनरीजनानां सुष्डुनेत्री उष: ज्योतिः प्रकाशं रूणोति 
करोति ॥ वृणुते चक्षुघा-5 ग्रयतिचक्षुषे--इति पाठौ॥ १॥ 

(आयती) आती हुई (उच्छन्ती) अंघकाशको दूर करतीहुईै (दिवः) 
द्यलोककी ( दुहिता ) पुत्री ( उषाः ) उषा ( प्रति अददा ) सबने देखी 
(उ) और वह (महो ) त्त ( तमः ) गा त कारी (बहन 

दशनसे (डप-उ वारण करती है (सेनरी) प्राणियोको श्रेष्ठ 
प्ररणा करत उर) प्रकाशको (चन; ) करती है॥१॥ 
२३१२ . ३२५३ १२३१ श्र 


३२ 
उढुखियाः सृजते सयः सचा उद्यन्नक्षत्रमचिवत्‌ । 
है २२३ २३ 4 BR १३१९, 
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि २ 
_अथ द्वितीया । सूय्यंः सर्वस्य प्रेरकः आदित्यः उंखियाः रश्मीन्‌ 

सवा सह युगपदेव उत्सृजते उद्रमयति। तथा उद्या उद्गच्छत्‌ प्रादुः 

भवन नक्षत्र नभलि दश्यमानं प्रहनक्षत्रादिकम्‌ अळं चबत्‌ दीक्षिमत्‌ 


४०१ 

करोति, सोरेग तेजसा दि नक्त चन्द्रप्रभुतीनि नरक्षत्राणि भासन्ते, 
खुपुस्नः सूय्यरडिमिश्चन्द्रमा गन्धवेः- इति हि निगमान्तरम्‌। एक्स 
सति हे उषः! उषोदेचते ! तव सूय्येस्य च व्युषि विवासने प्रकाशने 
सति भक्तेन अन्नेन सङ्गमेमहि वयं गच्छे महि | इत्‌ शब्द: पूरकः॥ २॥ 


( सूर्यः ) सबका प्रक आदित्य ( उस्रियाः 
एकसाथ ( उत्सृजते ) प्रकाशित करता है तथा a) 


हुआ, ( नक्षत्रम्‌ ) आकाइामे दीखनवाले ग्रह नक्षत्रादिको ( अर्चिवत्‌ ) 
प्रकाशयुक्त करता है अर्थात्‌ सूयंके तेजसे ही रातमै चन्द्रमा तारागण 
आदि प्रकाश करते हैं ऐसा होने पर ( उषः ) हे उषा देवता ! (तव) 
तेरा ( सूय्यस्य च) सूयय का भी (व्युषि) प्रकाश होनेपर हम (भक्तेन) 
अन्नसे ( सङ्गमेमहि, इत्‌ ) अवश्य ही संयुक्त ह ॥ २१ 

३१ २३ १२ ३१२ 


{ i ३ 
इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना। अयं 
२३ १ ज्र दे हु २ ३ i 4 श्र 
वामह्वेऽवसे शचावसू विशंविश&हि गच्छथ॥१॥ 


ऋ० बसिष्ठः। छ० बुहती। दे० अश्विद्वयः । अथ तृतीये प्रगाथे-प्रथमा। 

इमाः दिविष्टयः दिवमिच्छन्त्यः प्रजा ऋत्विजोऽपि उ--इति चार्थे, 
हे अदिवना ! उस्रा उस्नौ वासकी वां वन्ते आह्वयन्ति अथं स्तोतापि 
हे शचीवसो ! कस्मंधन ! वां युबाम्‌ अवसे अस्मद्रक्षणाय युवयोस्त- 
एणाय चा अह्वे आह्वयामि । किमर्थम्‌ ? पं प्रजा अपि, अयमपीत्याद्‌ः 
रोक्तिरिति विदां Ee र स्तुतिकत्रीः प्रज्ञाः प्रति युवा 
गच्छथः खलं, तस्मादेवमुच ॥१॥ 
बत दिविष्टयः .) त्याती इच्छा करनेवाली प्रजाएँ 
(उ ) और ऋत्विज भी ( अश्विना) हे अश्विनी कुमारी ! ( उस्जौ ) 
व्यापक ( व।स्‌ ) तुम दोनोंको (वन्ते) आह्वान करते हैं ( शचीवसो ) 
हे कमधन ( अयम्‌) यह स्तोता भी (“वाम्‌ ) तुम दोनोको ( अवसे ) 
हमारी रक्षाके लिये वा तुम्हे तृत करनेके निमित्त ( अहवे) आह्वान 
करता हूँ ( बिश, विशं, दि, गच्छथः ) तुम स्तुति करनेवाली सब 
प्रजाओंक्रे समीप अवश्य ही जाते हो १ १॥ 

३२ ३१ २ न Rl ९ 
युवं चित्रे ददथुभोजनं नरा चोदेथा£ सूनृतावते । 
५२३३ १२९. रे २ नियच्छत॑ पिवत 05) सोम्य 
` अर्वाग्रथं समनसा नियच्छतं पिवत सोम्यं मधुर _ 


RR 
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४: 
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` अथ द्वितीया । हे नरा ! नेतारायश्विनौ युघं युवां चित्रं चायनीयं 
भोजनं धनं ददथुः धारयथे, तद्धनं सूदतावते स्तुतिमते स्तोत्रे चोदे था 
प्रेरयतम्‌, तदर्थ समनसा समानमनस्कौ सन्तौ रथं युचयोः सस्बन्धि- 
नम्‌ अवोग्‌ अस्मदभिमुखं नियच्छतं नियमयत्‌, तथा रत्वा सोस्यं 
सोमसम्बधिनं मु मघुरसञ्च पिबतम्‌॥२॥ . 
(नरा) हे प्रेरक अश्विनीकुमारों ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (चित्रम्‌) 
विचित्र प्रकारके (भोजनम) धनको (ददथुः) धारण करते हो, इह घन 
(सतावते) स्तुति करनेवालेको ( चोदेथाम,) प्रेरित करो, इस कार्य 
के लिये (समनसा) एकमन होतेहुण (रथम्‌) अपने रथको (अवोक्‌) 
हमारे सन्मुख ( नियच्छतम्‌) थमाओ और ( सोम्यम्‌) सोमके 
( मधु ) मधुर रसको ( पिबतम्‌ ) पियो ॥ २ ५ | 

खामवेदोत्तराचिके डिलीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्तः. 
३२ ३२३ ३१२ ३१२ ३ १२ 


अस्य प्रत्नामनु तॐ शुक्रं दुदुहे अहृयः | 
१२ ३ १ रर 
पयः सहससासृषिम्‌ ॥ १ ॥ | 


ऋ० अवत्सारः । छ० गायत्री दे० सोमः । अथ एञ्चमखण्डे- 
अस्यप्रस्नेति नबचंसूक्ते प्रथमा । अस्य सोमस्य प्रत्नां पुरातनां द्॒तं 
द्योतमानां तनुम्‌ अनु श॒क्रं दीत्त सहस्रसाम्‌ अभिळषितस्य अपरिमि- 
तस्य फलस्य दातारम्‌ ऋषिम्‌ अतीन्द्रियकर्मफलद्रष्टारं पयः पातव्यम्‌ 


अहयः कबयः दुहे दुहदन्ति॥ १॥ | डु 
(अस्य ) सोमके ( प्रत्नाम्‌) पुरातन ( युतम्‌ ) दिपते हुप शरीर 


को (अनु ) लक्ष्य करके / शुक्रम्‌) दीप्त ( सहस्मसाम्‌) सहस्थो 
अभिळाषाओके फलको देनेवाले (ऋषिम्‌) अतींद्रिय कमंफळके द्रष्टा 
( पयः ) पीने योग्य रसको ( अहयः ) कचि ( दुहन ) दुहते हैँ ॥ १॥ 

Rl र २२३९ सर 

अय% सूय इवोपहगय& सराथसि धावति । 

३२ ३२३ १ रर 

सस प्रवत्‌ आ [दवम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अयं स/मः सूर्य इव यथा सूय्य : स्वस्थ लोकस्य 
उपद्र तथा कर्मणाम्‌ उपहक उपट्रशा अपि च अयं सोम! सरांसि 
जिदात उकथपात्राणि-इति केचिद्‌ चदन्ति अपरे तु तिदादहोरात्राणि 
सरांसीति तानि घावति प्रतिगन्छति ! तथा चयास्कः-तचरैतद्‌ याज्ञिका _.- 


& सायणमाोष्य और सान्वय-भाषानुवाद-स्रहित & ४०३ 


वेद्यन्ते तिशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि तानि एत- 
स्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति, तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते--भिश- 
दपरपक्षस्य अदोरात्रा: जिशत्‌ पूर्बपक्षेस्थेति नैसक्ता: (५, ११) इति 
अपि च अयं सोमः दिवम्‌ अधिकृत्य सप्त प्रवते सप्त नदीरातिष्ठति २ 
__ (अयम्‌) यह सोम ( सूर्यं इव ) जैसे सूर्य सब लोकोंका द्र्श है 
तेसे ( उपदक्‌ ) कमो का दहे और ( अथम्‌ ) यह सोम ( जिंशत, 
धावति ) तीस पात्रों को अथवा तीस अहीरात्रोको प्राप्त होता है और 
यह सोम (आदिवम्‌) यंलोकर्म (सप्त प्रतते) सात प्रवाह में पहुँचता है 

डे १ श्र ३१ रर ३१२ : 

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 

१२ ३ १ श्र 
>>> 

सोमो देवो न सूर्यः ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया। पुनानः पूयमानः अयं सोमः विश्वानि सर्वाणि भुवना 
खुजनानि सर्वेषां भुजनानाम्‌ उपरि तिष्ठति। तत्र दष्टान्तमाह-देवोन 


खूय्यः यथा सूय्यो देवः सर्वषां भुवनानाम्‌ उपरि ति षति तद्वत्‌ अयं 
सोमो ऽपीत्यर्थः ॥ ३ ॥ । 


( पुनानः ) पवित्र कियाज्ञाता हुआ ( अयं सोमः ) यह सोम | 


( बिश्वोनि भुवना ) सकल भुवनोके ( उपरि, तिष्ठति ) ऊपर विरा- 
जमान होता है (देवो न सूरयः) जेसे क्रि-सूर्यदेव सब लोकोंके ऊपर 
बिराजमान होते हैं ॥ ३ ४ 

३२३२३ १ २ है १३१ २ ३२ 


SN 


एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
१२ ३१२ 


हरिः पवित्रे अर्षति ॥ १ ॥ 


5३० शुनःरेपः। छ गायत्री। दे० सोमः! अथ चतुर्थी | हरिः हरित- 
घर्णः देवः द्योतमानः एषः समः प्रत्नेन पुराणेन जन्मना जननेन 
देचेभ्यः देवार्थे सुतः अभिषुतः सन्‌ पवित्रे अर्षति आरोच्ते ॥ १॥ 

(हरिः ) हरे वर्णका ( देवः ) दिपता हुआ ( पष: ) यह सोम 
( प्रत्नेन ) पुरातन ( जन्मनां ) उत्पत्तिसे ( देवेभ्यः ) देचताओंके अथे 
( सुतः ) संस्कार किया हुआ ( पवित्रे) द्शापवित्रभे ( अर्षति ) 
प्रकाशित होता है ॥ १॥ 


( 


४०७ क सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क 
३२३२३१ २ ३२३२ ३ १२ ३१ 


एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । कविः 


श्र 
[ 0७ फळ 
विप्रेण वावृधे ॥ २ ॥ | 

अथ पञ्चमी । प्रस्नेन पुराणेन मन्मना साधनेन स्तोत्रेण युक्त इति 
शेषः । देवः द्योतमानः पषः सोमं देवेभ्यः देवार्थं कविः मेधावी सन्‌ 
विप्रेण मेधाविना यजमानेन ऋत्विजा परिवाज्त्रे परिवद्ध ते ॥ २॥ 

(प्रत्नेन ) पुरातन ( मन्मना ) स्तोत्रझप साधन करके ( देवः) 
द्योतमान ( एषः ) यह सोम ( देवेभ्यः ) देचताओंके अर्थ ( कविः ) 
मेधावी होता हुआ ( विप्रेण ) विवेकी यजमान और क्रत्विजके द्वारा 
( परिवावृधे ) बढ़ता है ॥ २ ॥ 

३ २३१ र्र ३२ ०११२ 

दुहानः प्रत्रमित्ययः पवित्रे परिपिच्यसे । 
१२३१ २ 
क्रन्दे देवा अजीजनः ॥ ३ ॥ 

अथ षष्ठी । प्रत्नभित्‌ पुराणमेब पयः रसं दुहानः हे सोम ! पित्रे 
परिषिच्यसे हे सोम ! त्यं क्रन्दन्‌ शब्द कुचेन्‌ देवान्‌ इंद्रादीन्‌ अजी- 
जनः स्वसमीपे जनयति। यत्र सोमो ऽमिषूयते तत्र देवा नियतं प्राढुभे- 
वन्तीत्यथः । अज्ञीजनः अजीजनत्‌-इति पाठौ ॥ ३॥ 

( प्रत्नमित्‌ ) पुरातन ही ( पयः ) रसको ( ढुद्दान; ) पात्रमे पूर्ण 
करता हुआ तू हे सोम ! ( पवित्रे) दशापवित्रमे ( परिषिच्यसे) टप- 
काया जाता है हे सोम ! तू (क्रन्द्न्‌ ) शब्द करता हुआ ( देवान ) 
इंद्रादि देवताओको (अजीजनः) अपने समोपमे प्रकट करता है अर्थात्‌ 
जहां सोमका संस्कार होता है तहां देवता अवश्य ही प्रकट होते हैं ३ 

१२ ३१२ २३२२३१ २३ १२ 


उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे । 


१२ ३२ ३२ 


| 
| 
| 
| पवमान विदा रयिम्‌ ॥ १॥ 
| 
। 


._ ऋ० असितः देवलो चा। छ० गायत्री । दे० सोमः | अथ सप्तमी | 
हे पवमान ! सोम ! उपशिक्ष त्व' समीप कुरू। कान्‌? उपतस्थुषः 
उपक्रम्य स्थितानस्मद्भिमतानित्यर्थः । शत्रवे शत्रुषु अस्मद्विरोधिषु 


_ छ सायणभाष्य और सान्वयरःभांषानुवाद-सहित ह ४०५ 


भियसं भयम्‌ आधेहि कुरू जय । किञ्च तेषां शत्रणां रयिं धनं चिदा 
अस्मभ्यं चिद्धि देहीत्यर्शः ॥ १ ॥ ड 
( पवमान ) हे सोम (उपतस्थुषः) हमारे इच्छित पदार्थोको ( उप- 
शिक्षा ) हमारे समीप पहुँचाओ ( शत्रवे ) हमारे विरोधियोम (मिय- 
सम्‌ ) भयको ( आधेहि ) स्थापन करो अर्थात्‌ हमारी विज्ञय करो ' 
( रयिम्‌ ) शत्रुओं.के धनको ( विदाः ) हमें दो ॥ १ ॥ 
२३२३२३२३ १ २३१ रर 


उपो षु जातमसुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । 


१२७३१ २ 


इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ 

अथ अष्टमी-न वस्यो ऋ चो; प्रती कमेबमाम्नातम्‌-उपशुजातमप्तुरम्‌- 
इति, उपास्मै गायता नरः-इति च । तेष्वषठमो प्रदेशान्तरे आस्नाता-- 
जातं सस्यंक्‌ ग्रादुश'तम्‌ अधरम्‌ वसतीवरीभिः अद्भिः प्रोरितम अङ्ग 
शत्रूणां अञ्जकम्‌ गोभिः गोविकारैः पयाभिः परिष्कृतम्‌ अलंकृतं संस्छ- . 
तम्‌ इन्दुं सोम्रं देवाः इस्द्रादयः उप उ-इति निपातद्वयसमुदायः उपे- 
त्यस्याथं वत्तेते खुप्ठु उप अयासिषुः उपागच्छन्ति ॥ २॥ 

( ज्ञातम्‌) भले प्रकारसे प्रकट इप (अप्तुरम्‌) वसतीवरी जलोके 
प्रेरणा करे हुए ( भङ्गम्‌) शत्र ओको नष्ट करनेवाले( गोभिः )गोदुग्घ 
आदिसे ( परिष्कृतम्‌) संस्कार किये हुए ( इन्दुम्‌) से.मको ( देवाः ) 
इंद्रादि देवता ( उप-अयासिषुः ) प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

१९ ३ १:२ ३ १२ 

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
३२ ३१ दवाय श्र 
अभि देवा इयक्षते ॥ ३ ॥ १. 

नवमीत्वेवमन्यत्राम्नाता-हे नरः! नेतारः ! यज्ञस्य देवान इंद्रादीन्‌ 
अभि इयक्षते अ(भिुख्ये न यष्ट मिच्छते यजमानाय क्षरते अस्मे अभि- 
बूंयमाणाय इन्दवे सोमाय उपगायत उपगानं कुरुत ॥ ३॥ 

( नरः ) ऋत्विज ( देवान्‌) इन्द्रादि देवताओको (अभि इयक्षते) 
अभिमुख होकर यजन करना चाहते हैं ( पवमानाय ) यजमानके 
निमित्त संस्कार किये जाते हुए ( अस्मे ) इस ( इंदवे ) सोमके अर्थ 
( डपगायत ) सामगान करो ॥ ३॥ 

इति सामवेदोत्तरार्चिके द्वितीयाध्यायस्य षञ्चमः खण्डः समाप्त 


४०६ ध सामवेदं दितो -उत्तराचिक कक 
१ श्र ३ र ३ १ २ ३१२ 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । 
१२ ३१ २ 


वनानि महिषा इब ॥ १ ॥ 


ऋ० आप्त्यः त्रितो :चा। छ० गायत्री । दे० सोमः । षष्ठे खण्डे- 


' प्रथमतूचे प्रथमा | विपश्चितः मेघानिनः अर्सय; प्रवृद्धा/ सोमासःसोमा: 


अपः वस्तीवयोख्याः प्र नयन्ते प्राप्नुवन्ति । तत्र दष्टांतः--चनान्नि 
मदिषा इव यथा प्रददा मृगा चनानि प्राप्युबंति तद्वत्‌! अपो नयंते- 


अपां नयन्ति-इति पाठौ ॥ १॥ 
( विपश्चितः ) मेघावी (ऊमंयः)बढे हुए (सोमासः) सोम (आपः) 


बसतीबरी जलोंको ( प्रनयन्ते ) प्राप्त होते हैं ( वनानि, महिषा इख ) 
जैसे कि बड़े हुए मग वनको प्राप्त होते हैं॥ १॥ 

३ १ रर ३१२ ३२ ३२ ३ १ २ 

आभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

२ ३ १२ 

वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अभि क्षरतीति शेषः अभि शुब्दश्र तेरुचित-क्रिया- - 
भ्याहारः । कि प्रति ? द्रोणानि द्रोणकलशान्‌ यद्यपि द्रोणकलश एक- 
पच तथापि तत्प्राधान्यादितराण्यपि पात्राणि द्रोणानीत्युच्यंते । अथवा 
पकस्मिन्नेव पूजार्थ बहुवचनम्‌ । के बश्रवः वश्च वर्णाः सोमाः शुक्राः 
दीप्ताः केन प्रकारेण ? ऋतस्य अमृतस्य धारया थाराकारेण. । किञ्च 
बाजम्‌, अन्नं गोमंतं बहुगो युक्तम्‌ अक्षरन्‌ क्षरन्ति अथवेकमेव बाक्यम्‌ ` 
उक्तविधाः, सोमाः द्र(णानि प्रति अक्षरन्‌ धारया । कि कुर्घतः? .गोगंत॑ 
वाजं प्रयच्छन्त इत्यर्थ: । करगे प्रयोजनाय ? ॥ २॥ 

( ब्रवः )बञ्न वणके ( शुक्राः ) द्रिपते हुए सोम (क्तस्य) अमत . 
की ( धारया ) धारारूपसे ( द्रोणान्‌ ) द्रोणकलशादि पात्रोम्े ( गोम- . 
स्तम्‌ ) गौओसहित (बाजम्‌) अन्नको देते हुए( अभ्यक्षरन्‌ )टपकते हैं 

३१ रर ३२३ १२ ३१२ 


सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुझ्यः । 
१२ ह है १ २ 
सोमा अन्तु विष्णवे ॥ ३ ॥ 


£ सांयणमाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद्‌-सहित $ ४०७ 
अथ तृतीयां । सुताः अभिषुताः सोमः इन्द्राद्दिचाथ अष न्तु 
गच्छन्तु । अर्षेन्तुअषेन्ति-इति पाठौ ॥ ३॥ i 
( सुताः ) संस्कार किये हुए (सोमाः) सोम (इन्द्राय) इन्द्रके अर्थ 
( चायवे)च(युके अर्थ ( वरूणाय ) बरुणके अर्थ ( मरुरूच: ) मरुतोके 
अर्थ ( अ्ेन्तु ) प्राप्त हाँ ॥ ३॥ 
१२ देववीतये ३ २.३ र २३ १ र 
प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये असा । 
३ शो र्र दिर १ २२३२ ३ १२ 
अशो पयसा मदिरो न जागविरच्छा कोशं 
३१२ 
मधुश्चुतस्‌ ॥। १ ॥| 4 
कि क । rr । दे० सोमः । अथ पुग(थात्मके-द्वितीय- 
पथमा । हे सोम ! त्वं देचवीतये देवोनां पानाय तद सा 
बलती बच्याल्यि न एपिप्ये पप्यायसे बा सिन्धु 
डरकेल एपिप्ये पाण्यायते तद्वत्‌ प्यायतेर्छरि लिड्यङोश्च ( ६,१,२० ) 
इति पी-भावः स त्वं मदिरो न मदकरः सुरादिरिव जागृविः जागरण- 
गीलः । यद्वा नेति सम्पत्यर्श | इदानी मदकरो जागरणशीलस्त्वम्‌ । 
अंशो; लताखेण्डस्थ पयसा रसेन मत मधुर-रसस्य हारय 
छोडो द्रोणकलशम्‌ अच्छ अमि गच्छसि ॥ १॥ 
य दछ कार बाके पीनेके लिए(अर्णसा) 
घसतीबरी जलसे ( सिन्छुः, न ) जेसे सिंधु जलसे पूणे होता है तेसे 
( पपिप्ये ) पूण होता है, वह ( मदिरो न ) मइकारी वस्तुकी समान 
( ज्ञागूविः ) जागरणशील तू ( अंशोः ) लताके टुकड़ेके ( पयसा ) 
रखसे ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर रसको वहानेवाले ( कोशं, अच्छ ) द्रोण- 
कळशामे पत होओ ॥ १॥ | ॒ 


RNR RUN रा र 10 र शार 
आ हर्यतो अजुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुने 
श्र १२ मेळ हिर ३२३ २३ १२३१. 
मज्यः। तमीॐ हिन्वन्त्यपसा यथा रथं नदीष्वा- 
२२ व 
गभस्त्यो ॥२॥ 


अथ द्वितीया । हयतः स्पृहणीय: पियः पीणयिता सुजुन सूनुरिष 


४०८ ` क सामत्रेदसांहेता-उत्तराचिक छ 


मञ्यः माजेनीयः अञ्च नः स्वेतवर्णः सोमः अस्के रूपेविचिडे आ अव्यत 
आवृणोति तम्‌ इम्‌ एनम्‌ सोमम्‌ अङ्गलयः मदीषु नदमानासु वसतीव- 
रीषु । गमस्त्योः वाह्यो आ अभिमुखेन हिन्वम्ति पे,स्यन्ति । तत्र रष्टांतः 
अपसः यथां वेगवन्तः दाराः जनाः रथं संग्रामेषु परयन्ति तद्दत्‌ ॥ 
अजु नः अनु ने-इति पाठौ॥ २॥ 
(हर्यतः)चाहने योग्य (सूचुः न)पुत्रकी समान ( मञ्यः ) संस्कार 

करने योग्य ( अजु नः ) स्वेत वर्णक। सोम ( अत्के ) दशनीय होने पर 
( आ अब्यत ) व्याप्त होता है ( तम्‌) उस ( ईम्‌) इस सोमको अङ्ग 

लिय ( सदीषु ) वसतीवरी जळोंमें ( गभस्त्योः ) बाहुओके आहि- ) 
न्वस्ति ) अभिमुख प्‌ रणा करती हैं ( अपसः रथं,यथा ) जैसे वेगबाले 
शर पुरुष रथको संग्राममे पेरणा करते हैं ॥ २ ॥ 


१ करर ३ २३ 0 ३ १२ 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे ना मघोनाम्‌ । 
३२ ३१२ 


सुता विदथ अक्रसुः ॥ १ ॥ 

ऋ०्श्यावाश्वः । छ०गायत्री । देण्सोम: । अथ तृतीयतृचे, पथमा । 
सोमासः सोमाः मदच्युतः मद्स्माविणः सुताः अभिषुताः खंतः विदथे 
यज्ञे म्रोनां हयिष्मतां नः अस्माकं श्रवसे अन्नाय कीर्तये वा ए अक्रमुः 
प्‌ गच्छन्ति । मघोनां--मघोचः- इति पाठौ॥ १॥ 

( मदच्युतः ) आनन्दका पवाह बहानेवाले ( सोमासः ) सोम 
( खुताः ) संस्कारयुक्त होते हुए ( विदथे ) यमे ( मघोनाम्‌) इवि 
वाले ( नः ) हमारे ( श्रवसे ) अन्न ओर क्ते लिये (प अक्रमुः ) 
साप्त होते हैं ॥ १॥ 

RR RR RRR २२ 


३.२ 
आदी<हण सो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌। 
२ ३ १ श्र 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । आत्‌ अपि च इम्‌ अयं सोमः हंसो यथा गणं जनसंत्र 
स्वगतिविशेषेण स्वनेन वा पचिदाति, स्वत्‌ विश्वस्य सर्वस्य स्तोत- 
जनस्य मति स्तुति बुद्धि वा अवीवशत्‌ वश नयति, स चसोमः अत्यो 


न अश्व इव गोभिः गब्येरुद्केवौ अज्यते सिव्यते स्निग्धी करियते॥२॥ 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्-सहित # ४०९ 


( आत्‌) और (ईम्‌) यह सोम ( हंसः, यथा ) जेसे हंस (गणम) 
जनसमूहमें अपनी गति वा स्वरके साथ प्रवेश करता है तैसे ही 
पक बा स्तोताओंकी (मतिम्‌) स्तुति वा बुद्धिको (अवीवशत) 
वश करता है, बह सोम ( अत्यं अश्व १) गोः 
घृतादिसे ( अज्यते ) ल bul 5 गी (न) णो. 

१. २. ३२.३ १२:३२ ९२९७ न्हय २ 

आदीं त्रितस्य योषणो हरिॐं हिन्वन्त्यद्रिमिः । 
२३९१२ ३१२ 
इन्दुमिन्हाय पीतये ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । आत्‌ अपिच ईम्‌ एनं हरि हरितवर्णम्‌ इंदुम सोम 
त्रितर्य ऋषेः योषणः अंगुलयः अद्रिभिः ग्रावभिः दिन्वन्ति। किमर्थम्‌ 
इन्द्राय इंद्रस्य पीतये पानाथेम्‌ ॥ ३ ॥ | 

( आत्‌) और ( ईम्‌ ) इस ( हरिम्‌ ) हरे वणके ( इंदुम्‌ ) सोमको 
( त्रितस्य ) जित ऋषिकी ( योषणः ) अंशुळियें ( इंद्राय पीतये ) इंद्रके 
पीनेके ळिये ( अद्विमिः ) ग्रावाआंसे ( हिन्वन्ति ) प्रेरणा करती हैँ॥३॥ 

३१ २ ३१ श्र ३२३ १२ ३ १२ 


अया पवस्व देवयु रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः | 


मधोधोरा असृक्षत ॥ १ ॥ 

ऋ० अग्निः । उ १ दे० सोमः। अथेकच्चे चतुर्थसूक्त 
प्रथमा । हे सोम ! देवयुः देवान्‌ कामयमानः त्वम्‌ अया अनया धारया 
एवस्य क्षर। ततः रेभन्‌ शब्दायमानः पवित्रं विश्वतः पर्येषि परि- 
गच्छसि। अनन्तरं मघोः मकरस्य तव धाराः आत्मीयाः असृक्षत 
सज्यन्ते। अत्र द्वितीय-तृतीय-पादो व्यत्ययेन पाठौ ॥ १॥ 

० हे सोम ! ( देवयुः) देवत(ओकी कामना करनेवाला तू (अया ) 
इस थारासे (पवस्व ) टपक, तदनन्तर ( रेमन्‌ ) शब्द करता हुआ 
( पवित्रे, विश्वतः, प॒यंषि ) दृशापवित्रमं सब ओरको जाते हो, तढ्नं- 
सर ( मधोः ) मदकारी तुम्हारी ( धाराः ) धारायं (असृक्षत) बनती हैं 

१ रू ३१ ३२३ १२ र ३ १ ऊ 
पवते हयेतो हरिरिति हरा सि रथ्या । 
श्कशर ३६१२३२३१२ 


अभ्यपै स्तोतृभ्यो वीखद्यशः ॥ २ ॥ 


४१० के सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क 


अथेकच्चे पशञ्चमे-प्रथमा । हर्यत; स्पृहणीयः हृरिः हरितवर्ण: सोमः 
रहा तृत्रीयाया आकारः साधुवेगेन हरासि कुटिलानि अरजूनि पविः 
चाणि अति पवते अतीत्य गच्छति । कि कुन्‌ ? स्तोतृभ्यः चीरवत्‌ 
पुञयुक्त यशाः अभ्यर्षन्‌ अभिगमयन्‌ पवते ॥ २ ॥ 

( हर्यतः ) चाहने योग्य ( हरिः ) हरे वर्णका सोम ( स्तोतृभ्यः) 
स्तोताओंके अर्थ ( वीरवत्‌ ) पुत्र युक्त ( यशः ) यश ( अभ्यर्षन्‌ ) 
गरात करता हुआ ( रंह्या) सुन्दर वेगसे ( हरांसि ) तिरछे पचित्र मेको 
( अतिपवते ) निकलकर छनता है ॥ २ ॥ 

१ २ ३ १ र रने १२३ १ श्र 

अ सुन्वानायान्धसा मत्तां न वष्ट तदचः । 
३ १२ ३।१३ ३२ ३१ र्र. 


w गवः 

अप श्‍वानानमराधस* हता मखन्न सुगवः ॥३॥ 

अरथैकच्चे षष्ठे प्रथमा । खुन्वानाय षष्टयर्थे चतुर्थी (२, ३, ६२ वा०) 
खुन्वानस्य अभिषूयमाणस्य अन्धसः अदनीयस्य सोमस्य तत्‌ "प्रसिद्ध 
बचः वचनं घोषं म्तः मासकः कर्मंदिज्ञकारी न प्र वष्ट न भजतां न 
शुणोत्विति यावत्‌ । तथा हे स्तोतारः ! आराधसं साधककस्मं रहितं 
“चानम्‌ अपहत। तत्र शान्तः-मखं न यथा पुरा अपराद्धं मखम्‌ पत- 
क्ाम्रानं भृगवः अपहतवंतः तथा अपहतेत्यर्थः ॥ प्रसु न्वानाय प्रखुन्बा 
नस्य वष्ट वत-इति पाठी ॥ ३॥ 

वेदाथस्य प्रकाशन तमो हाइ निवारयन । 
पुमथोश्वतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थ-महेश्वरः ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्वाजाधिराज परसेश्वर--वेदिकमागं्रदर्चक-द्रीवीर थक्क 
भपालसाघ्राज्य-ुरन्धरेण साथणाच/य्यंण विरचिते माथ्र- 
बीये सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराग्रन्थे द्वितीयो ऽध्यायः । 

(खुन्वानाय ) संस्कार कियेजाते हुए ( अन्धसः ) सोमके ( तत्‌ ) । 
प्रसिद्ध ( वचः ) दाब्दको (मतः ) कम्म में द्रि करनेवाला ( न, प्र, 
बष्ट) न सुने, तथा हे स्तोताओं ! ( आराधसम्‌ ) साधककम्म रहित . 
( श्वानम्‌ ) श्वानो { अपहृत ). दूर करो ( भृगवः, मख, न ) जैसे 
पहिले दोषयुक्त मखको भृगुओने दूर किया था ॥ ३ ॥ 

- सामवेदोत्तरादिके द्वितीयाष्य। यस्य पष्ठः खण्डः समाहतः ! 

डितीयाध्यायश्च समाप्तः 


अथ तृतीयोध्याय आरभ्यते । र 


—— ee Qe 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो चेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमंमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
१२ ३१५ २११ रर ३१ २ 


२ 
पवस्व वाचो अग्नियः सोम चित्राभिरूतिभिः । 
अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 


ऋ० जमदाग्नः छ० गायत्री । दे० पवमानः सोमः । तत्र पवस्व 
बाच इति पञ्चतचास्मके प्रथमखण्डे-प्रथमतृचे- प्रथमा । हे सोम ! 
अधियः सुख्यः स्यं चित्राभिः ` पूजनीयैः ऊतभिः रक्षणीयैः संह वाच 
अस्प्रदीयाः स्हुतीः प्रति पवस्व । उत्तराद्ध उक्तमेवार्थ विशदयति 
विश्वानि सर्वाणि काव्यानि स्तुत्यात्मकानि वाकयानि अभि पवस्वेति १ 

( सोम ) हे सोम (अभियः ) मुख्य तू ( चित्राभिः) प॒जनीय 
(ऊतिभिः ) रक्षाओं सहित ( वचः ) हमारी स्तुतियांको ( पवस्व ) 


प्रात हो ( विइघानि ) सब ( काव्या ) स्तुतिके वाक्यांको ( अभि ) 
प्राप्त हो ॥ १॥ 


१. २३:१२ ३२ ३१ रर ३१२ 
त्व% समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच इस्यन्‌ । 


hn 

पवस्व विश्‍वचर्षणे ॥ २॥ | | 

अथ द्वितीया । हे विश्वचर्षण ! सस्य द्रः सोम ! अभियः मुख्याः 
त्ये वाचः ईरयन्‌ प्रे रयन्‌ समुद्रियाः आन्तरिक्षाणि अपः उदकानि पचस्व 
भ्रारय। क्षर ॥ विश्वचर्णणे-विश्वमेजय-इति छन्दोगबहृचानां पाठो ॥२॥ ' 

( विइत्रचर्षणे ) हे सबके क्रश सोम ! ( अभ्रियः ) मुख्य तू (वाचः) 
चाणियाँको ( ईरयन.) प्रेरणा करता हुआ ( समुद्रियाः) अन्तरिक्षे 
( अपः ) ज्ञलोँको ( पवस्व ) धारस्से प्राप्त हो ॥ २॥ 


तुभ्येम भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
३१२९ ४ 
तुभ्य धावन्ति धेनवः ॥ ३ ॥ 


ओ। द्वितीय-तृतीयपादो व्यत्ययेन पाठौ ॥ २ ॥ 


४१२ # सामवेदसंहिता-उत्तराचिक क्र . 


अथ तृतीया। हे कचे ! क्राप्तकम्मंन्‌ सोम ! तुभ्यंतव महिस्ने इमा 
इमानि भुवना भुवनानि तस्थिरे तिष्ठन्ति त्वामेव पुरस्कुरवन्तीत्यथेः । 
किञ्च धेनवः नवप्रसूतिकाः देवानां हचिः्रदायेन प्रीणयित्र्यो गावः 
तुभ्यं त्वदर्थभेव आशारं प्रयस्व मे-इति धावन्ति आगच्छन्ति ॥ 
धावन्ति धेनवः-इति छन्दोगाः, अर्यति धेनवः-इति बहुचुचाः ॥ ३ ॥ 

(कचे) हे ऋांतकर्मा सोम ! (तुभ्यम्‌) तुम्हारी ( महिम्ने) मदिमाके 
अर्थ ( इमा ) यह (भुवना) सुवन ( तस्थिरे ) स्थित हैं (घेनवः) हवि 
देकर देबताओंको तृप्त करनेवाली गौएँ ( तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये ही 
( घावन्ति ) आती हैँ ॥ ३॥ 

१२ ३१२ ३२ ३१ २ ३२३ १२ 


पवस्वेन्दो बृषा सुतः कृधी नो यशसे जने । 
२ ३ २३ १२ 


विश्वा अप द्विषो जहि ॥ १ ॥ 

ऋ० अमहीयुः । छ० गायत्री | दे० पचमानः सोमः । अथ द्वितीय- 
तृचे-प्रथमा। हे इंरो ! सोम ! सुतः अभिषुतः वृषा कामानां वर्षिता त्य 
पवस्व धारया क्षर, जने जनपदे नः अस्मान्‌ यशसः यशस्विनः कधि 
कुरू, विश्वा विश्वान्‌ सर्वान्‌ द्विषः दवे ष्टून्‌ शत्रून्‌ अपजहि मारय च ? 

( दो) हे सोम ! ( सुतः ) संस्कार कियाहुआ (वृषा) कामनाओं 
की बर्षा करनेवाला तू ( पवस्व ) थारासे पवित्र हो ( जने ) देशके 
पुरुषोमं ( नः ) हमें ( यशसः ) की(रिमान ( कृधि ) करो !( विद्ववा ) 
सकल ( द्विषः ) शत्रओंकों ( अपजहि ) मारो ॥ १॥ 

१२ ३ २ ३१ २३९१२ ३२ 


ha Ny 

यस्य ते सस्ये बयं सासह्याम पृतन्यतः । 

१२ ३ १ २३२ 

तवेन्दो हुम्न उत्तमे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीथा । हे इंदो ! सोम ! यस्य अस्मिन यागे वर्तमानस्य ते 
तव सख्यो सखित्वे सति ययं स्तोतारः तव त्वदीये उत्तमे श्रेष्ठ युम्ने 
अन्ने तृप्ति: प्राप्ता तथा च यास्कः- दयम्न द्योततेर्यशों वान्नं वा(निर० 
ने० ५, ५ )--इति पृतन्यतः युद्धमिच्छतः शत्रन्‌ सासह्याम अभिभवेम 


9 सायणभाष्य और खान्वय भाषानुवाद-सहित # ४१३ 


( इंदो ) हे सोम ( यस्य ) इस यक्षमे वमान जिन ( ते ) तुम्हारे 
( सख्ये ) मित्रभावके होने पर, हम स्तोता ( तव ) तुम्हारे" ( उचने ) 
अ छ ( चुस्ने ) अन्नम तृसिको प्राप्त हुए हैं ( पृतन्यतः, सासह्याम ) 
युद्धकी इच्छा करनेवाले शत्रुओंका हम तिरस्कार करे ॥ २॥ 

१२ ३१ श्र ३ ९ ३ २ ३ १२ 


याते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूवेणे । 
२ ३२ 
रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया। हे सोम ! ते तव या यानि भीमानि शत्रणां भय- 
कछुर।णि तिग्मानि तीए्णोनि आयुधा आयुधानि धूवंणे शात्रुवघाथे 
सन्ति तैः आयुधैः समस्य सर्वस्य शत्रोः निदः निन्दायाः न अस्मन्‌ 
रक्ष पालय ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( ते ) तुम्हारे (या) जा (भीमानि) शत्रुओंकोी 
भय देनेवाले ( तिग्मानि ) तीएण ( आयुधा ) आयुध (धूर्वणे) शत्रुओं 
नाहा करनेको हैं, उन आयुर्धाके द्वार ( समद्य ) सब शत्रओंकी 
( निदः ) निदासे ( नः ) हमें ( रक्ष) रक्षा करो ॥ ३॥ 

१२ १३ २३ १२ ३ १२ 


वृषा सोमद्यमाळं आसि वृषा देव वृषनतः । 


२३ १ २ 


वृषा धम्माणि द्रिषे ॥ १ ॥ 


ऋ० कश्यप: । अथ तृतीयत्चे- प्रथमा । हे सोम ! वृषा कामानां 
बर्षिता त्वं दयमान दीसिमान्‌असि। अपि च हे देव ! द्योतमान सोम ! 
वृषा त्वं बृषघ्रतः बर्षेणशीलकर्मासि । किञ्च हे सोम ! दपा त्वं धर्माणि 
देवानां मनुप्याणाञ्च हितानि कर्माणि दध्रिषे धारयसि । दघ्िवे 
दूधिते इति पाठौ ॥ १॥ 

(सोम) हे सोम (वृषा) कामनाओंक्री वर्षा करने वाला तू (युमान) 
ढीप्तिमान्‌ ( असि ) है, ( देव ) सोमके अधिष्ठात्री देच ! (वृष) मनों- 
रथ परक तुम ( बृषब्रतः ) कामना एण करने कें ब्रतधारी हो (वृषा ) 
मनोरथपूरक तुम ( धर्माणि ) देवता और मङुष्यों के हितकारी कर्मों 
' को ( दृध्रिते ) कारण करते हा ॥ १॥ 


४ १४ - अ खामवेर्संहिता-उत्तराचिक छ 


१ २.३ २ ४१ २३ २३ २३ ३२ ३२. 
षस्त दृष्ण्यखशावो वृषा वने बृषा सुतः । 
श्र श्र 
स त वृपन्वृपेद्सि ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे वृषन्‌ ! कामानां वष क! सोम | बृष्णोः वषितुः से 
तव शवः वलं बुष्ण्यं वष णशीळं भवति वने तव भज्ञनमणि वृषोवण ण- 
शीळं खुतः अभिषुतः तव रसोऽपि वृषा वष णशीलः सं त्वं वृषेदसि 
वर्ष णशील एवासि भवसि । सुतो मदः-इति सत्बं सत्यम्‌ इति च पाठ। 
( वृषन्‌) हे कामनाओंकी बर्षा करने वाले सोम ! (.वृष्णीः ) वर्षा 
करनेचाले (ते) तुम्हारा ( दावः ) बल ( बुष्ण्यम्‌ ) वर्षी करनेवाला 
है ( बनत्‌ ) तुम्हारा सेबन (वृषा ) वर्षा करनेवाला है ( खुतः ) 
तुम्हारा संस्कार किया हुआ रख (वृषा) वर्षो करने वाला है (सः,त्वम्‌ ) 
बह तुम ( वरेत्‌, असि ) वर्ष णशील ही हा ॥२॥ . 
र ३ १, २ ३ ३ १ श्र ३ १२२ 


२ 
अश्वो न चक्रदो वृषा सङ्गा इन्दो समेतः । 
३ अ 
विनोराये दुरो बधि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया। हे इन्दो ! सोम ! चुषात्वम्‌ अश्वो न अश्व इच सञ्च- 
क्रदः संक्रन्द्से। अपि च गाः पशून्‌ अर्व॑तः अश्वांच अस्मभ्यं सस्प्र- 
यच्छंति दोष: । किञ्च नः अस्माकं राये धनाय दुरः द्व राणिः विवृधि 
विवृतानि कुरु ॥ ३ ॥ 

( इन्दो ) सोम ! (वृषा) कामनाओंकी वर्षा करनेवाला तू (अश्वो- ` 


न ) अश्वकी समान ( सञ्चक्रद्‌ः ) शब्द करते हो “और ( गाः.) पश- 
आंको ( भवंतः ) घोड़ोको भी हमें देते हो और ( नः ) हमारे (राये) 
धनके अर्थ ( दुरः ) द्वारोंको ( विवृधि ) खोलो ॥ ३॥ 

.२३ १२ ३१२ ३१ २ 3 

बभा ह्यसि भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे । 

१२ ३१२ 

पवमान स्वटेराम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० जमदग्निः । छ० गायत्री । दे० पवमानः सोमः । अथ चतुथ- 
-ग्रथमा। हे सोम ! त्वं बुबालि दि अभिमतःफळानां वर्षिता 
भवसि खल्ल । तस्मात्‌ हे पवमान प्यमान ! वा सोम! स्व- 
ह.शं सर्वस्य सूर्व्य्य वा द्र्षारं सर्वेंदृचेद्रंधब्य॑ चा भानुना तेजसा 


०७ 


अ सायणभाष्य और सान्वय-भांषानुवाद्‌-सहित # ४१५ 


चुमन्त दीसिमन्तम्‌ं अतिशयेन तेजस्बिनमित्यथ; स्तुतिमन्तं वा त्वा 
त्वां वयं बामहे यक्ष छ आह्यामहे ॥१॥ 

है सोम ! त्‌ (टि) निश्चय (बृषासि) अभिमत फलोकी वर्षा करने. 
वाला है, इसकारण ( एवमान ) हे सोम ! ( स्वह शम ) सब देवताओं 
से देखने योग्य ( भाचुना ) तेजसे ( द्युमन्तम्‌) दीप्तिमान्‌ ( त्वा) 
तुम्हे ( हवामहे ) यजोंमे' आह्वान करतें है ॥ १॥ 

२३ १ २ ई १२ हू १२ ३ १२ 

RI 
यदद्भिः परिषिच्यसे मञ्ञ्यमान आयुभिः । 
१२३१२. 
द्रोण 

द्रोण सधस्थमश्नुषे ॥ २ ॥ 

अर्थ द्वितीया । हे सोम ! त्वम्‌ आयुभिः मनुष्यैः ऋत्विम्भिः मुज्य- 
सानः अतिशयेन शोध्यमानः सन्‌ अद्भिः वसतीवर्याख्याभिः यद्‌ यदा 
परि षिच्यसे परितः षित्र्ययानो भवसि तदानीं द्रोणे द्रोणकलशे 
गृह्यमाणा सन्‌ सधस्थं स ` तिष्ठन्त्यत्रेति सधस्थं स्थानं ग्रहचमस- 
_ किम्‌ अइवुवे व्याप्नोषि । सज्यमाच आयुतः मज्यमानो गभस्त्यो इति 

द्रोणे दर णा--इति च पाठौ ॥ २॥ F 

दे सोम ! तू (आयुमिः) कस्विजों करके ( मए ज्यमानः ) अत्यन्त 
शुद्ध किया जाता हुआ ( अद्भिः) बसतीवरी जलोसे ( यद्‌) जव 
( परिषिच्यसे ) चार ओरसे सांचा जाता है तब ( द्रोण) द्रोण- 
कलशमे ग्रहण किया जाताहुआ ( सधस्थं, अश्उ॒षे ) ग्रह चमस आरि 
स्थानमै व्याप्त होता है ॥ २॥ 

१ २ ३२. i १२ 

आ पवस्त्र सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुभ । 

३१ नर ३१ २ - 

इहो ष्विन्दवा गहि ॥ ३ ॥ म 

अथ तृतीया । हे स्वायुध ! यज्ञे स्फब-कपालादीनि दशायुधानि- 
इत्यमिधीयन्ते शोभनानि यस्य स तथोक्तः । यद्वा धनुरादीन्यायुधानि 
यस्य खः, तादश हे सोम ! त्वम्‌ मन्दमानः मोदमान' सन्‌ अन्तर्णी- 
सण्यथे; | देवान्‌ स्वयं माद्यन्‌ सुवीर्ये शोभनंवीयापेतं पुत्रादिकमस्मा- 
कम्‌ आ पवस्व पबतिगत्यथः आ प्रापय । किञ्च हे इन्दो | ग्रहेषु 
चमसेषु रक्षणशीकू ! खोम ! इह उ इदेव अस्मदीथे यक्ष सु आग 
सुष्ठु आगच्छ ॥ ३॥ मड - 


४१६ # सामवेदसं हिता-उत्तरा(िक क्र 


( स्वायुध ) जिस के यक्षम के स्फय कपाल आदि श्रेष्ठ आयुध हैं 
ऐसे हे सोम ! तू ( मन्दमानः ) देवताओं को आनन्द देताहुआ (सुवी- 
यम्‌) श्रेष्ठ वीरतायुक्त पुत्रादि ( आपवंस्व ) हमें प्रात करा और 
(इंदो ) हे सोम ! (इह उ) हमारे इस यक्षर्मे ही (खु आगहि ) 


शोमन प्रकार से आओ ॥ ३ ॥ 
३२ ३१२ 


पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः | 
सखित्वमा वृणीमहे ।। १ ॥ 


' ऋ० अम्रद्दीयुः । छ० गयत्री । दे० सोमः। अथ पञ्चमतृचे-प्रथम्रा 
हे सोम ! पचित्रम्‌ अभ्युन्दतः पवित्रमभिदयतः एवमानस्य क्षरतइख 
ते तव सखित्वं सस्यं चयम्‌ अमद्दीयबः आजङ्गिरखाः स्तोतारः आ 


णीमहे प्राथयामहे ॥ १। 
र हे सोम ! हम स्तनों ( पवित्रं अभ्युन्दतः ) पवित्रेमे आद्र दोनेवाले 
(पबमानस्प्र ) टपऊते हुए ( ते ) तुम्हारे ( सखित्वम्‌) मित्रभावको 
( आदृणीमहे) प्राथना करते हैं ॥ १ ॥ 
१२ ३१२३१२ ३ १२ २ 


ये ते पवित्रमूमयोऽभित्तर्रन्ति धारया | 
तेभिनः सोम मृडय ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! ते तव ये ऊर्मयः तरङ्गाः ऐडित्रै धारया 


अभि क्षरन्ति तेभिः तेः ऊभिमिः न अस्मान्‌ मडय सुखय ॥ २॥ 
हें सोम ! (ते) तेरी ( ये जो ( ऊयः ) तरंग (धारया) धारा 
से ( पितरं, अभिक्षरन्ति ) पत्रित्रेम की बहकर जाती हैं ( तेभिः) उन 
तरङ्गासे (न: ) हमें ( मडय ) सुख दो ॥ २॥ 
रर ३२ ३१२३ १२ 


स न पुनान आ भरं रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 
ईशानः सोम विश्वतः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! विश्वतः सवरप जगत ईशानः ईश्वरः स 
अभिषुतः पुमानः पूयमानः सबं नः अस्प्रभ्यं रथि धनं वीरवती पुत्राय 
_पेतम्‌ इषम्‌ तम्‌ आभर आहरः॥ ३॥ 


अ सायणभाष्य और सास्वय-भाषानुवाद-सहित # ४१७ 


हे सोम ( विश्वतः ) सव जगतके ( ईशानः ) ईश्वर हो (सः) वह 
तुम ( अभिषुतः ) संस्कार किये हुए (पुमानः) पवित्र तुम ( नः) हमें 
( रयिम्‌) धन ( वीरवतीम्‌ ) पुत्रयुक्त ( इषम्‌ ) अन्न (आभर) दो ॥३॥ 

सामवेदोत्तराच्चिके तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त: 

३ २३१२ ३ ९९ ३? 

दूत ° 9 oN वी 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 

३२३१२ ३१२ 

अस्य्‌ यज्ञस्य सुकतुम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० मेधातिथिः । छ० गायत्री; | दे० अग्निः । अथ द्वितीयखष्डे 
प्रथमद्चे-प्रथमा । अन्नेदू'तत्वमेतम्मन्तरन्याख्याने तैत्तिरीयब्राह्मणे 
समास्नायते--अग्निद वानां दूत आंसीदुशनाः काव्योऽसुराणाम्‌-इति 
ताइशं देवं दूतम्‌ अञ्निम्‌ अस्मिन्‌ कर्मणि वृणीमहे भज्ञामः। कीदशं 
होतारं देवानामाह्यतारं विश्ववेदसं सवं धनोपेतं बहुन्रीहौ विभ्वं संज्ञायाम्‌ 
( ६, २, १०६ )-इति प्वपदान्तो दात्तत्वम्‌ अस्य प्रवत्त मानस्य यज्ञस्य 
निदानत्वेन सुकतु' शोभनकर्माणं शोभनप्रज्ञ' बा ॥ १॥ 

(होतारम्‌) देवताओं का आह्वान करनेघारू (विश्व्वेद्सम) सक्छ 
धना से युक्त ( अस्य ) इस यश्ञके आदिकारण होनेखे ( सुक्रतुम ) श्रेष्ठ 
कम वाले ( दूसम्‌ ) हवि पहुँचानेवाळे ( अग्निम्‌) अग्निदेचको ( वृणी- 
महे ) इस कम मे आराधन करते हैं ॥ १॥ | 


रे त ३ १२ ३ १२ 
अग्निमरिन हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
३ १ २ ३ 


हव्यवाहं पुरुप्रेयम्‌ ॥ २ ॥ हे 

अथ द्वितीया । यद्यप्यञ्चिः स्वरूपेणेच एवं तथापि प्रयागभेदादा- 
हवनीयादिरिथानभेदाद्वा बहुविधत्वमशिप्रेत्य अग्निम्‌ अशभिम-इति 
बीप्सा तं हवीमभिः आह्यानकरणेमन्त्रे: सदा हवन्त निरन्तरमन्नुष्टा- 
तार आह्वयन्ति । कीदशम ? विइपरति चिशां प्रजानां होत्रादीनां पालकं 
हव्यवाहं यजमान-समपितस्य हविषः देवान्‌ प्रति चोढारम्‌ अतएव 
पुरुप्रियं बहुनां देवानां प्रीत्यास्परम्‌ । अग्निमर्निम्‌. नित्यवीप्सयोः 
(८, १, ४ )- इति वीप्सायां द्विर्माचः, तस्य परमाघ्रे डितम्‌ (८, १,२) 
इत्युत्तरस्य आम्रे डितसंशायाम्‌ अनुदात्तश्च ( ८, १, ३ )--इत्यजुदात्त- 
स्वम्‌ । हवीममिः- हे ज स्पद्धोयाँ शब्दे च ( भ्वा० उभ०) आह्वान: 
करणशूतेषु मन्त्रे स्वव्यापारस्वातन््पात्‌ कवत्वविवक्षया अन्येन्यो- 
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ऽपि हृदयम्ते (३, २, ७५ )-इति क्रि मनिन्‌, तस्य छान्दसः 
इडागमः बहुल छन्दसि (६, १, ३७ )--इति थातोः सम्प्रसारणम्‌, 
परपूर्वत्य॑गुणावादेशौ, नित्त्वादायुदात्तत्भ॑ (8, १, १९ ) | सदा--. 
सर्चैकान्येत्पादिना ( ५, ३, १५) सब शाब्दादाशत्ययः सब स्य सो 5न्य- 
तरस्याम्‌ (५, ३, ५ )--इति समावः व्यत्ययेनायुद्रात्तत्यम ( के १, 
८५ ) हवन्त-ह झो खर्‌ झस्य अन्तादेशः ( ७, १, ३ ) टशेमावदछन्द्सः 
( ६, ४ ७६ ) शपि बहुल छन्दसि.( ६, १, ३४ )--इति सम्प्रसारणम्‌ 
तिङ्ङतिङ ( ८, १, २८)-इति निघातः। विशुपति--पत्यावेश्वर्य 
( ६, २, १८ )--इति परवपदप्रकृतिस्वरे प्रात परादिश्छन्दसि ( ६, १, 
९९) इत्युत्तरपदायदात्तत्वम्‌ । हृव्यवादम-चह प्रापणे ( भ्वा० उभ० ) 
वहश्च ( ३, २, ६४) इति ज्वि-प्रत्ययः कदुत्तरप्रकृतिस्वरस्थम्‌ ( ६, 
२, १३९ ) । पुरूणां प्रियं समासाम्तोदात्तत्वम्‌ ( ८, १, २२३, ) ॥ २७ 
( विश्पतिम्‌ ) प्रजाओंके वा होता आरके रक्षक ( हव्यवाहम्‌ ) 
यज्ञमानके अर्पण किये हुए हनिको देवताओके समीप पहुँचाने बाले 
( पुप्रियम्‌ ) अनेकों देवताओं के प्यारे ( अग्नि, अश्निभ ) आहवनीय 
आदि अनेका नामवाले अश्षिको (हवीममिः) आवाइनके मंत्रोंसे अनु- 
छान करनेवाले ( सदा ) सर्वदा ( आहवन्त ) आह्वान करते हैँ ॥ २॥ 
१ २३२ ३१ २ ३ २ ३१२ 


ww 


SN ७ च € ७ 
अग्नं देवार इहा वह जज्ञाना रक्तबाहपष | 
२ ३ 5 २ ३ र २ 
असि होता न ईडः ॥ ३ ॥ 

अथ ठुतीया। हे अग्ने ! जज्ञानः अएण्योसत्पन्नः स्वं बृक्तबहिषे 

आस्तरणार्थ छिन्नेन बर्हिषा युक्ताय। तं यजमानमबुद्धहीतुम्‌ इह कमणि 

' हविञ्चुजो देवानावह-नः अस्मदर्थ होतादेव/नामाहाता त्वम्‌ इड्यो5सि 
स्नुत्यो भवसि ॥ ३ ॥ 

' (अन्ने) हे अञ्चिदेव ! ( जशानः ) अरणियाँसे उत्पन्न हुप तुम 
( वृक्तरहित्रे ) आंस्तरणके निमित्त तोड़े हुए कुशोंसे युक्त यजमानके 
ऊपर अनुग्रह करनेको ( इह ) इस कर्ममे ( देवान्‌) हविभोक्ता देव- 
ताओंको ( आवह ) घुलाओं ( नः ) हमारे लिये (दोता) देवताओंका 
आह्वान करनेवाले तुम ( ईडथः, असि ) स्तुतिक योग्य हो ॥ ३ ॥ 

३२ २१ ३१२३ १ २ 


w २ wv _च 
- मित्रं वयर्ण हवामहे वरुण सोमपीतये । 


४ खायणभाष्य और सार्‍वय-माषानुवाद-सांहेत ४ ४१९ 
२ ३ २ ३१२ | 


या जाता पूतदक्षसा ॥ १॥ 

ऋ० मेधातिथिः । छ० गायत्री । दे० मित्रावदणः। अथ 'द्वितीबतच 
म्वा । बयम्‌ अनुषातारः सोमपीतये सोमपानाथ दासीमरादित्वात्‌ 
पूप रप्रकृतिस्व॒रत्व॑ मित्रं वरुणं च उमावाहृयामः । कोड्यायुभी ! 
या जाता यो जाती सन्तौ प्रदेश प्रादु भवन्तौ पूतदक्षसा शुद्धवली । 
पञ्च पवने ( क्रया० उभ० ) निष्ठा ( ३, २, १०२ ) इति क्तः अघ कः 
किति (७, २, ११)-इति इट्पतित्रेधः । पतं दक्षी ययोस्तौ बहुओहौ प्रत्या 
(६, २, १)-इति पृर्वपदप्रकुतिस्वरत्वम्‌ ॥ या जाता जज्ञाना इति पाठी? 

( वयम्‌) इम आएुष्ठान करनेवाले ( सोमपीतये ) सोम पीनेके 
निमित्त ( या) जो (जाता) यज्ञस्थानमे प्रकट होते हुए ( पूतदक्षसा ) 
शुद्ध बलवाले हैं उन ( भित्रम्‌) भित्र देवताको ( घरुणम्‌ ) वरुण 
देवताको ( हत्रामदे ) आहान करते हैं ॥ १॥ 


३२३ १२३१९२३२ ३ १ २३९१२ 
ऋतेन याग्रदात्रधाबृतस्य ज्योतिषस्पती । 


२ ३ १ स्त्र 


ता मित्रावरुणा इवे ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । यौ भित्रावरणौ ऋतेन सत्यवचनेन यजमाननुप्र- 
इकारिणा ऋतावृधी ऋतमवश्यस्मावितया सत्यं कस्मेफर्लसंस्य दर्ड- 
कौ_ऋतस्य सत्यस्य प्रशस्तस्य ज्योतिषः प्रकाशस्य पती पालको 
श्र त्यन्तरे मित्रावरुगयो रितिपुत्रत्वेन श्र तत्वात्‌ द्वादशादित्येष्वस्त- 
भू तत्वेन उयातिषः पालकत्वं युक्तम्‌। श्र त्यन्तरे च अष्टौ पुत्रासो अद्वि- 
तेरित्युपक्रम्य मित्रश्च वरुणभ्चेत्याट्रिकमास्नातम्‌। तौ मित्रावरुणौ । 
तथाविधे मिंत्रावरुणैः . सुपां सुबुगिति (७, १, ३९) प्चसवर्णदीघ 
आकारः हुवे आह्वयामि । हेन. आ/त्मनेपरोत्तमपुर्षेकवचने ल 
रणे ( ६, १ ३४ ) पूर्वरूपत्वे च:( ६, १, १०८ ) बहुलं छन्दसि ( २, 
४, a )--इति शपो लक टेरेत्वम्‌ (३, ४, ३९) गणे प्रप्ते क्ङिति च 
(१, १, ५ )-इति प्रतिषेघः उवङदेसः ( ६, ४, ७७ ) सिङ्ङतिङः 
(८, १, २८)- इति निघातः ॥ २ १ | 

(यौ ) जो ( ऋतेन ) यजमानके ऊपर अनुग्रह करनेवाले सत्य 
यचमसे ( ऋतावृधो ) अवश्य प्राप्त होनेचाले कम्रफलके बद्धक 
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( ज्यातिषः ) प्रक्काशके ( पती ) पालक हैं ( ता ) उन ( मित्राचरूणा ) 


मिन्रांवरुणको ( हुवे) आह्वान करता हूँ ॥ २.५ 
रर दे १२ 


वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 


१२ र ३१ 

करता न सुराधसः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अयं वरुणः देवः अस्माकं प्राचिता भुवत्‌ प्रकर्षेण 
रक्षको भवतु । मित्रः च विश्वाभिः ऊतिभिः सर्वाभिः प्राविता भुबत्‌। 
ताडुभावपि नः अस्मान्‌ खुराधलः प्रभूतधनतयुक्तान्‌ करतां कुरुताम्‌। 
डुक, करणे ( उच्च? ) भौवादिकः, लोरस्तस्‌, तमस्ताम्‌, कर्तरि शप 
शुणो रपरस्वम्‌, दापः पित्वादनु दात्तत्वम्‌ ( २ १, ४) तिङश्च लसावे- 
घालुकस्वरेण ( ६, १, १८६ ) धातुस्वर ( ६,१,१६२ ) शिष्यते ॥ ३ ॥ 

(वरुणः) बरुगरेव (विइवासिः) सकल (ऊतिभिः) रक्षाओं सहित 
(मित्र) मित्र देवता (प्राचिता, भुवत) हमारा अधिकतर रक्षक हो, वह 
दोनों (नः) हमे (सुणाधलः) बहुतसे धनसे युक्त ( करताम्‌ ) कर ।३। 

२३२३ १२ ३१ रर२१२३ १२ 

न्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमकेंमिरकिणः । 

२३१२ 

इन्द्र वाणीरनूषत. ॥ १ ॥ 

क्० विश्वामित्रो चा मधुच्छन्द; | छ० गायत्री । दे० इंद्र: । इंद्र- 
मिद्वाथिन इति चतुक् चं तृतीयं सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । गाथिनः गीय 
मान-सामयुक्ता उद्गातारः इंद्रमित्‌ इंद्रमेव बहत्‌ त्वामिद्धिदवा 
महे ( छ० ३० ३, १, ५, २ )-इत्यस्यानुच्युत्पन्नेन बहन्नामकेन 
( आ० गा० १, १, २७ ) सास्ना अनूषत स्तुतवन्तः । णु स्तुतौ (तु० 
प० ) णो नः ( ६, १, ६५ )--इति नत्वम्‌, ` लुङि व्यत्ययेनात्मनेपम्‌ 
(३, १, ८५ ) झष्य अदादेशः (७, १, ५) सिच इडभावः गकारस्य 
दीर्घत्वं छान्दसम्‌ ( ६, १, १३३ ) धातोः कुटादित्वात्‌ सिचो ङित्वेन 
(१,२, १) गुणाभाव; (१, १, ५ ) अर्किणः अर्चेन-हेतु--मन्त्रोपेता 
हातारः 'अकभिः उकथरुपेमन्त्रेरनूषत । ये त्ववशिष्टा अध्वयंचः ते 
वाणी; वाग्मिः यजूरूपाभिः इंद्रम्‌ अनूषत अर्कस्य मन्त्रपरत्वं यास्के 
नोक्तम्‌ ( ५, ४ ) अका मन्त्री यरनेनाचेन्तीति ॥ १॥ 
( गाथिनः ) गाये जाते हुए सामसे युक्त उदट्राताओंने ( इंदरमित्‌) 


% सायणताष्य और सान्वय भाषानुवाद-लहित % | ४३९ 


इंद्रकी ही ( बृहत्‌.) बुहर्सामसे ( अनूषत ) स्तुति करी ( अर्किणः ) | 


पूजमके मंत्र उच्चारण करने वाले होताऔने ( अकेमिः ) उक्थ मंत्रोसे 
( इंद्रम ) इंद्रकी स्तुतिकरी, दोष अध्वयु'ओने (बाणीः) यजूरूप वाणि- 
याँसे ( इंद्रम्‌ ) इंद्री स्तुति करो ॥ १॥ 

२३२३ दे २३ १ २३ १ २ ३ १२ 

इन्दर इद्धाः सचा संमिश्ल आ वचोयुजा । 

१२ ३१ २३१२ 

न्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । इंद्रइत्‌ इंद्र एव हर्योः हरिनामक्योः अइवयोः 


खचा सह्‌ युगपत्‌ आ सस्मिश्ळः सवतः सम्यक्‌ सिञ्चयिता ! कीदृशा ` 


याहयों: ? वचोयुजा इंद्रस्य वचनमात्रेण रथे युज्यमानयोः सुशिक्षि- 
सयोरित्यथः । अयम्‌ इंद्र: वज्री वज्ञयुक्तः हिरण्ययः सवीभरणभू- 
षित इत्यर्थः ॥ २॥ 

( वज्री ) वज्रवाला ( हिरण्ययः) खुवणके आभूषणोको धारण 
किये हुए (इंद्र इत्‌) इंद्र ही ( वचोयुजा ) इंद्रके वचनमात्रसे 
रथमे जुड़नेवाले ( हयोः ) हरिनामक घोडोंकां ( सचा ) एक साथ 
(आ संमिइल) ) सव ओरसे भले प्रकार जो डनेचाला है ॥२॥ 

१२ १२ ३ 


१२ 

इन्द्र वाजेषु नोऽ सहस्रप्रधनेषु च । 

३१३१ २३ १ हे 

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतोया । हे इंद्र | उम्रः शत्रुभिरप्रपप्पः स्वम्‌ उग्राभिः अप्रः 

शर्यातिः ऊतिभिः अस्मदङ्वेष्यापरपक्षाभिः वाजिषु युद्धेषु नः अस्मान 
अत्र रक्ष । तथा सहस्तप्रधवेषु च सहस्न-संख्याक-गजाइचादि-लाम- 
युक्ते उ मदायुद्धे्वपि रक्ष ॥ ३॥ 

(इंद्र ) हे इंद्र ( उग्रः ) शत्रऔँसे न दवनेवाला तू ( उग्राभिः -) 
प्रबळ ( ऊतिभिः ) रक्षाआंसे ( वाजेञु ) युद्धोमै ( सहस्रप्रधनेषु च ) 
सहस्रो हाथी घोडोक लामसे युक्त युद्धोंमे भी ( नः) हमारी ( अब ) 
रक्षा कर॥ ३॥ 

१२ ३२३ १२३ १ रर ३ 


२ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि । 


(४२२ . क सफबेद्संदिता-उत्तराजिक # 
श्डु ३१२ 


वि गोभिरेद्रिमेस्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । अयम इद्रः दोघोय प्रौढ़ाय निरन्तराय चक्षसे दशं- 
नाय दिवि द्युलोके सूऱ्यंपारोहयत्‌ पुरा बृत्राखरेण . जगति यदापादित॑ 


- शमस्तन्निवारणेन प्राणिनां इष्टिसिध्यर्थम्‌ आदित्यं द्युलोके स्थापित- 


यानित्यर्थः । स च सूर्य! गासिः स्वकीयरदिममिः अद्विम्‌ सेघम्‌ ब्यैर- 


यत्‌ विशेषेण दशनाथ प्रेरितवान्‌ प्रकाशितवानित्यथ अथवा इन्द्र 


एव गोमिः जळैनिमित्तथूतैः आद्वि मेघं व्येरयत्‌ विशेषेण प्रे रिसचान्‌। 
एञ्चइशसंल्याकेषु रश्मि-नामखु खेदयः (१ ) किरणाः (२ ) यायः 
(३)- इति पठन्ति ( निघ १,५) जिंशात्लंख्याकेछु मेघनामख आद्रि 


—इति निघ० १, १० 
(क, पिस जर ( २०५ उनके लिए 


( दिवि) घुलोकम ( सूर्यम्‌ ) सुर्यको ( आरोहयत्‌ ) स्थापन करता 
हुआ बह सूर्य ( गोभिः ) अपनी किरणोसे ( अद्रिम्‌) मेघको ( व्धैर- 


थत ) प्रेरणा करता हुआ " छ ॥ 
१२ ३ १ शर ३१ २३ १ देर 


इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्सुशृक्तिमिर्यामहे । 


३ १२ 


१ २ 
चिया पेना अवस्यवः ॥ १ ॥ 
ऋ० मैत्रावरुणो वां वसिष्ठः । छ० गायत्री । दे० इद्रः । अथ तृचा- 
स्मके चतुथेसूके--प्रथमा । अवस्यवः रक्षणकामाः वयम्‌ इद्रे देवे अग्ना 
अग्नौ च बुहत्‌ बृ हणं घद्धंकं नमः हविलक्षणमन्नं खुवृक्ति सुप्रवृत्ताम्‌ 
स्तुतिश्च आद्रीयामहे प्रेरयामः । तथा च थिया कमणा युक्ता घेनाः 
बाङ्नाप्रेतत्‌ ( निध० १, ११, ३९) स्तुतिरुपा वाचः अभिग्रेरयामः १ 
( अवस्यवः ) रक्षाका इच्छा करने वाल हम (इद्रे) इंद्रदेवके विषय 
में ( अग्रा ) अग्निके विणँ ( बृहत्‌) वढ़ाने वाले ( नमः) हविरूप अन्न 
को ( सबृक्तिम्‌ ) छुन्दर स्तुतिको भी ( आदीरयामहे ) प्रेरणा करते हैं. 
(चिया)कमसे युक्त (थेनाः) स्तुतिरूप बाणियाँको उच्चारण करते हैं १ 
१ श्रइ १२ ११ श्र ३१२ 
ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये 


३२३ १२ 


सबाधो वाजसातये ॥ २ ॥ 


श्रे सायणभाष्य और सारवय-भाषाचुबाद-सदित छ ४२३ 


अथ द्वितीया । ता दि तौ खलु इन्नी शश्वन्तः बद्दवः विप्रासः 
मेधाविनः जनाः ऊतये रक्षणाय इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण ईडते स्तुवन्ति 
तथा सबाधः समानम्‌ परश्परल्‌ बाध्यमाना जनाः वाजसातथे अन्नसा- 
तथे अज्नलाभाय ताविन्द्राज्ञी ईडते । यहा वाजस्गतिः--इति संग्रामनाम 
( निघ० २, १७, ३६) संग्रामार्थम ॥ २॥ | 

(त. दि ) उन इंद्र अझिकी ही ( शइवन्तः ) बहुतसे ( विप्रासः ) 
. मेधावी पुरुष ( ऊतये ) रक्षाके लिए ( इत्थम्‌) इस प्रकार ( ईडते ) 

ख्हुति करते हैं तथा ( सबाधः ) परस्पर बाधाको प्राप्त हुए पुरुष 
( बाजसातथे ) अन्नकी प्रासिके लिए उनकी स्तुति करते हैं ॥ २॥ 
१ २३ १०२३ २३.१२ 
ता वां गीभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
३१२ ३ १२ 
मेधसाता सनिष्यवः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। विपन्यतः स्तात्रमिच्छन्तः प्रयस्वन्तः हविलंक्षणेनान्ने- 
नोऐताः सनिष्यवः सनिम्‌ धनमात्मन इच्छंतः वयम्‌ मेधसाता मेधानां 
यागानां सातो सम्भजने निमित्तशूते सति हे इंदराझी ! ता तौ बां युबा 
गीर्भिः स्नुतिभिः हवामहे ॥ विपन्यवः-विपन्यवे-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( बिएन्यबः ) स्तुति करना चाहते हुए (प्रयस्त्रन्तः) हविरूप अन्नसे 
युक्त ( सनिष्यवः ) अपने लिए घनकी इच्छा करने वाले हम ( मेधः 
खाता ) यक्षानुष्ठानके निमित्त होन पर हे इंद्र अग्निदेच ( ता) उन 
( बाम) तुम्हे ( गीमिः ) स्तुतियोसे ( इचामहे ) आह्वान करते हैं ॥३॥ 

स.मवेदोच्तराचिके तृतीयाध्यायस्य द्विती पः खण्डः समाप्तः 

१२ ३१२ ३१२ ३२ 


वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


२ ३ १२३ १२ 


च 

विश्वा दधान ओजसा ॥ १॥ 

ऋ० वारुणिः वा भृगुः । छ” गोयत्री। दे० सोमः । वृषापचस्वेति 
तृतीयखण्डे-ग्रथमतृचे-प्रथमा ।.हे सोम ! त्वं बुपा स्तोतुणामभिमत 
फ़लस्य वर्षक; सन,धारय( त्वदीयया द्रोणकलशमागच्छ पवतिगति- 
कमी ( निघ०.२, १४, १०८ ) आगतस्त्वं यदा अस्माभिः इंद्राय दीयसे 
लदा मडत्वते सहाया मरुतो यस्य सरित तस्मै इंद्राय मत्सरः मद्करञ्च 
भव । कीदशाः ? विश्वा विश्वानि सर्वाणि व्यात्तानि चा धनानि ओजसा 


४२७ # सामबेद्संदिता-उत्तरालिक अ 


आत्मीयेन खलेन युक्तः सन्‌ स्तोतृभ्यः तानिं इधानः प्रयच्छस्त्बं मादः 
यिता भवेति समन्वयः ॥ १॥ 

हे सोम ! तुम (वृषा) स्तोताओको अभिमत फल देतेडुए (घारय() 
अपनी धारासे (पवस्त्र) द्रोणकलशम आओ, और आने पर तुम जब 
हम इंद्रको अपण करें तब ( विश्वा) सकल धन ( ओजसा ) अपने 
बसे (द्रथानः) स्तोताओंको देते हुए (मरुध्वते) जिसके मरुत्‌ सह। 


` यक हैं पेसे इंद्रके अर्थ ( मत्सरः ) आनन्द र'यक होओ ॥ १॥ 


१ २ ३१२३ २ १२ ३१२ 
तं त्वा घत्तारमोण्यो३ः पवमानः स्वश्‌ । 
श्र ३ १२ 


हिन्वे कजेषु वाजिनम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे एवमान ! पूयमान पुनान वा सोम ! ओण्यो 
द्यावापृथिबी बामेतत्‌ ( निघ० ४, ३०, १५ ) तयोः धत्तोरस्‌ धारकम्‌ 
अत एच स्वह शां सवेस्य द्रष्टारम्‌, सर्वेद्रेष्टरव्य या । वाजिनम्‌ बरूचन्तं तं 
एश्रोकगुणं. प्रसिद्धञ्च त्वा त्वाम्‌ वाजेषु संग्रामेषु र्त्राम्‌ प्रेरयसि यह्वा 


वाज्ञेषु विषयेषु प्ररयामि, अन्नादिक प्रयन्छेत्यथः॥ २॥ 
गत ) हे शुद्ध सोम ! (ओण्योः) द्यावाएथियीके (धत्तोरम) 


शारण करनेवाल ( स्त्र शम्‌ ) सबके देखने योग्य ( वाजिनम्‌.) बल 
बान ( तम्‌.) तिन ( त्वा ) तुम्हे ( राजेषु ) संग्राम,में वा देशोमै प्रेरणा 
करता हुँ, तुम अत्न आदि दो ॥ २॥ 

३२ ३२ ३२३ दे १२ ३ १२ 


झया चितो विपानया हरिः पवस्व धारया । 
युजं वाजिषु चोदय ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे पवमान! सम! अया अय पय गतो (अ्वा०,आ०) 
पच.द्यच ( ३, १, १३४) तृतीयाया आकारः ( ७, १, ३९ ) कमोथेमि 
तस्ततो गच्छन्तीमिः विपा विप प्ररणे ( चु०, उम० ) हर्वोप्यङ्लौ प्रेरय- 
न्तीति विपा अंगुलयः । एकवचन छान्दसं प्रत्येक-विचक्षया चा पता 
भिम्रंदीयामिरंशुळिभिः चितः क्षातः निगंतः अभिषुतः हरिः हरितबणेः 
सबं धारया सन्ततया पवस्व द्रोणकलां ग्रदश्चि गच्छ। किञ्च युजम 


ओ- सखायमू इंद्र वाजेषु संग्रामेषु चोदय प्रप्य । यदांस्माभिरिन्द्रार्थं सोमा 


दीयन्ते तदानीमिन्द्रः स्तुत्याऽनेन इष्टः सन्‌ शत्रून्‌ इन्तीत्यथे; ॥ ३ ॥ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुबाद-सहित # ४२५ 


हे सोम ! ( अया ) इन (विपा) मेरी अंगुलियोसे (चितः) संस्कार 
किया हुआ ( हरिः ) हरे वर्णका तू ( धारया ) निरन्तर धारा करके 
(पबस्व) ट्रोणकलशमै प्रप्त हो और ( युज्ञम्‌) सखा इंद्रको (वाजेबु) 
संग्रामोंमे ( चोदय ) प्रेरणा कर ॥ ३ ॥ 

१ २ २१२९ २ ३१२ 

वृषा शोणो आभिकनिकददा नदयन्नेषि पृथि 

२३२ 

वीमुत थाम्‌ । इन्द्रस्येव वग्नुर शृणव याजी 

प्रचोदयन्नषसि वाचममाम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० उपमन्युः । छ० त्रिण्टुप । दे० सोमः अथ द्वितीयत्चे-प्रथमा 
शोण: शोणवर्ण: वृषा किश्चित्‌ वृषभ: गा- पशन अभि लक्ष्य कनिक्रदत्‌ 
शब्द' करोति एवं योः स्तुतीः अभि कनिक्रदत्‌ अभिदाब्दायमानः तदे 
बाह-नद्यन्‌ शःइसुत्पाइयन्‌ हे सोम ! त्वं एथिवीम्‌ उत अपि च द्याम 
एंती लोको पषि गच्छसि। किञ्च बग्नु, वाङनाम्रेतत्‌ (निघ०१,११,२५) 
तस्य चाक्खुशन्दः आजो संग्रामे इंद्रस्येव इंद्रशान्द इव श्एण्वे स्वः श्रयते। 


ततः प्रचेतयन्‌ आत्मानं सवषां प्रज्ञापयन्‌ इमां वाचम्‌ अर्षसि समन्ता 
-दागमयेसि उच्चैः शब्दायत इत्यथः॥ १ । 
( शोणः ) ळाळवणेका ( वृषा ) कोई वृषभ ( गाः ) गौओंकी ओर 


को ( अभि ) लक्ष्य करके ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है इसी प्रकार 
स्तुति रूप गौऔकी ओरको लक्ष्य करके ( नदयन्‌ ) शब्द्‌ उत्पन्न 
करता है हे सोम ! तू ( पृथिवीम ) एथिवीको ( उत) और ( द्याम) 
चलोकको ( पचि ) प्राप्त होता है ( आनो ) संग्राममे ( इंद्रस्य ) इंद्रका 
( बग्चु,इत्र ) शब्दकी समान ( आश्टण्वे ) सर्वा करके सुना जाता है 
सदनंतर ( प्रचेतयन्‌) अपना स्वरुप सबको जताता हुआ ( इमाम्‌ ) 
इस ( वाचम्‌) वाणीको ( अर्षसि ) प्राप्त होता हे॥ १॥ 

३२ ३ १२३ १२ १ 

रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्त 


१ १२ 


मशुम्‌। पवमान सन्तनिमेषि कृणन्निन्द्राय 
सोम परिषिच्यमानः ॥ २ ॥ 


४२६ % सामवेदसंदिता-उन्तराचिक ॐ 


अथ द्वितीया । हे से.म ! रसाय्यः रसेरौणादिक अय्यग्रत्ययः ( उ० 
३, ९६ ) आस्वायः पयसो पिन्वमानः क्षरंस्स्वम्‌ ईरयन्‌ मधुमन्तं माघु- 
योपेतम्‌ अंशुम्‌ रसभावम्‌ एषि प्राप्नो षि अंशुमष्ठमात्रो भवति-इति यास्कः 
( निरू० ) अनेन सोमरसो ऽमिधीयते। किञ्च हे सोम ! परिषिच्यमानः 
अद्भिः परिषिक्तो भवस्त्वं पवमानः पवित्रे पूयमोनः सन्‌ सन्तनिं तनु 
विस्तारे ( त०, त) ) ) इप्रत्ययः सन्ततां धारां कृण्बन्‌ कुषन्‌ इंद्राय इंद्रा- 

ग | 

हिसा) ला लये योग्य (पयसा) गो दुग्धादिसे (पिन्वमानः) 
मिलता हुआ ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरतायुक्त ( अंशुम्‌ ) रसभावकी ( ईर- 
यन्‌ ) प्रेरणा करता हुआ ( पि ) प्राप्त होता है और ( सोम ) हे सोम 
( परिषिच्यमानः ) जलोसे सिञ्चित होता हुआ तू (पचमानः) पवित्रे . 
मे शुद्ध होता हुआ ( सन्तनिम्‌ ) धाराको ( ङुण्वन्‌ ) करता हुआ 
( इंद्राय ) इंद्रके अयं ( पबि ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 


३१ २ र ३१२ ३१२ 
एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्व- 
३२ २३ २३ १२ ३ १ २ ३ १२ 


धस्नुम्‌ । परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गन्युनों 
३ १२ सोम ३ २ 
आप परि सोम्‌ सिक्तः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम ! मदिरः मद्करः त्वम्‌ उद्ग्रार स्य क्रियाग्र- 
हणं क्तेव्यम्‌-इति कर्मणः सम्प्रदानसंक्षा । चतुथ्यथै बहुलमिति षष्टी । 
उद्ग्राम उद्‌कग्रादिणं मेघं नमयन्‌ वृष्टयर्थ प्रह्वीकुवेन्‌ । कोरशम्‌ ? वघ- 
समुम्‌ वृत्रवधेन प्रस्नवन्तम्‌ मदाय मदार्थमेव एचस्घ पात्रेषु क्र | किञ्च 
रुशन्तम्‌ आरोचमानम्‌ इवेतं वर्ण परि भरमाणः परितो बिश्वत्‌ सिक्तः 
पवित्रे सिच्यमानः त्वं यव्ययुः अस्माकं गा इच्छन्‌ पर्येषि परिगच्छ। 
बधस्नु बधर्नेः-इति पाठौ ॥ ३॥ 
हे सोम ! ( मदिर: ) मद्कारी तू ( वधस्नुम ) बृत्रवधसे रपकते 
इप ( उदग्राभस्य ) जळ ग्रहण करन वाले मेघको ( नमयन्‌) वर्षाके 
निमित्त नमाते हुए ( मदाय ) मदके निमित्त ( पवस्व ) पात्रमे पहुंचो 
ओर ( रुरान्तम्‌ ) स्वेल ( बणम्‌ ) वर्णको ( परि भरमाणः ) सब आर 
से धारण करता हुआ ( सिकः ) पवित्रेमे सीचा हुआ तू ( गव्ययुः ) 
हमारे निमित्त गौआंकी 'इच्छा करता हुआ ( पर्येषि ) प्राप्त हो ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्त 


के सायणभाष्य और सान्वय-माषानुचाद-लहित & ४२७ 


१ श्र ३ १ श्र “३१२ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य काखः । 
३. ३१ ho २३१२३२३ रेड ३ १२ 
तो सत्रेष्विन्दर सत्पतिं नरस्त्वां काप्ठाखवेतः 11१॥ 
ऋऽ अरह्वज्जिः। छ? बृहती । दे० इंदर: । अथ चतुथेखण्डे प्रगाथरूपे 
प्रथंमसूक्त-प्रथमा । कारवः स्तोतारो बयं बाजस्य अन्नस्य सातो सम्म- 
जने निमित्त्ते सति हे इद्र ! त्वाम्‌ इत्‌ हि त्वामेव हवामहे स्तुति- 
भिराह्वयामहे । हे इद्र ! सर्पति सतां पालयितारं श्रेष्टम्‌ त्वां नरः अन्ये. 
ऽपे मजुष्याः वृत्रेषु आवरकेषु दात्रुषु सरसु हवरते आहयन्ति तञ्ञयाथम्‌। 
अपिच अर्थेतः अश्वस्य सस्चंधिनी षु काष्टास यथा अश्वः क्रान्त्या तिष्ठति 
तांड कोए संधामेषु युद्ध कामाश्च त्वामेबाइयन्ति अती वयं त्वामेत्रा- 
त साही तावि पाटी ॥ है ॥ प 
९ इंद्र ) हे इंद्र ! ( कारवः) स्तुति करने वाले हम ( बाजस्य ) 
अनके ( ।लातो ) प्रातिके विषयमे ( त्वाम्‌, इत्‌, हि ) तुम्हें ही ( हवा. 
महे) स्तुतियोंसि बुलाते हैं और हे इंद्र ( सत्पतिम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषोकी रक्षा 
कशे बाळे तुम्हे ( नरः ) अन्य मनुष्य भी ( वृत्रेषु ) रावुओके होनेपर 
( इबन्से ) बुङाते हैं और ( अर्वतः ) घोड़ेकी ( काष्टाख ) दशाओं में 
अथात. संप्रमोमे युद्धके अभिलाषी पुरुष ( त्वाम्‌) तुम्हे पुकारते हैँ १ 
[श्र ३१३१ २३ १ २ 


१. 

सलं माश्चित्र वज्रहस्त पष्णुया महःस्तवानो अद्रिवः 

श रड दु इक . $ १ २ ३ २९उ ३ २ ३ ९२ 

गायश्वर रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे २ 

अथ द्वितीया। हे चित्र ! चायनीय ! वज्रहस्त ! वज्रवाहो ! अद्रिवः 
बञ्जवन्‌ यहा आहणात्यनेनेत्यद्रिस्शनिस्तद्वत.पवम्भूत हे इंद्र ! छृष्णुहा 
भृष्णुः शत्रुणां धर्षयिता महः महान स ताइशास्त्वं स्तवानः अस्माभिः 
स्तूयमानः सन्‌ गाम्‌ रथ्यं रथवाहम्‌ अश्व च स फिर सम्यक्‌ प्रयच्छ । 
Nt ता. 
[1 बहु च ५ 

यान) बिचित्र पराक्रमी (वज्रहस्त) हप्यमे वज्जघारो ( अद्रिवन्‌ ) 
है इंदर-(धृष्णुय) शत्रुओं को तजनादेनेवाला (महः) महान्‌ तू (स्तवानः) 
हमसे स्तुति किया जातः हुआ ( गाम्‌) गौएँ (र्थ्यम्‌) घोड़े (सं किर) 
सम्यक प्रकारसे दे (जिग्युपे) विजय पानेवाळे पुरुषको भोगके निमित्त 
( सत्रा) बहुतसे ( घाज स ) अश्वाकी समान जैसे कि-शात्रुआंको 


४२८ के सामवेद्संहिता-उत्तरायिक # 


जोतने बालेको घोडे आदि बहुतसे भोगनके पदार्थ देते हो ॥२॥ 
. ३१ बर३१२३ १२३ १२९. ३२ १ 


अभि प्र सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । यो 
२३१ २३१२ ३१२ ३१२ ड १२ 


जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति १ 

ऋ प्रस्कण्वः । छ० बहती । दे० इद्रः । अथ द्वितीयसूकते ग्रगाथे 
प्रथमा । पुरूवसुः, पश्वादिबहुधनो,पेतः, यज्ञवाहुल्यात्‌ बहुनिवासको बा 
मघवा धनवान्‌ यः इद्रः जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः अस्मभ्यं सहस्रे णेव सह- 
स्रसंख्याकेन घनेने शिक्षति शिक्षतिदीनकम ( निघ० ३, २०, ८) 
पश्वादिबहु-घनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः । स इंद्रः यथाविदे यथास्मा- 
सिबिज्ञायते तथा हे ऋत्विजः ! बः यूयं खुराधसं शोभनथनोपेतम इंद्रम्‌ 
ऐश्वय्ययुक्त देवम्‌ अभि आमि मुख्येन प्र अच्चे प्रक्ेणाच्चंत ॥ १॥ 

(पुरुवछुः) पशु आदि बहुतसे धन युक्त (मघवा) थनी (यः) जो 
इंद्र (जरितृभ्यः) स्तुति करनेवाले हमे (सहस्र णेब) पशु आदि सहस्तों 
संख्याका धन ( शिक्षति ) देता है घह इंद्र ( यथाचिदे ) जैसे हमसे 
जाना ज्ञाता है तैसे हे ऋत्विज्ञों ( बः ) तुम ( सुराधसम्‌ ) खुन्दर थन 
युक्त ( इंदम्‌ ) पेरवर्यवान देवताको ( अभि, प्र, अचे ) अभिमुख हो 
कर अधिकतासे पूजो ॥ १ ॥ 

३१२. ३१ २ ३१ शश ३१२ 


शतानीकेव प्र जिगाति इष्णुया हन्ति वृत्राणि 


२१२ ३.१२३ १ २२ 


३ १२ 
दाशुषे। गिरेखि प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि 
३१२ 


पुरभोजसाः ॥ २ ॥ | 

अथ द्वितीया । धृष्णुया धृष्णुः धर्षणशीलः पुरुषः रातानीकेच यथा _ 
रातसंख्याकानि शत्रसैन्य(नि प्रजिगाति जयार्थं प्रकरेण गच्छति, तद्वत्‌ 
इंद्र: दाशुषे यजमानाथं वृत्राणि यश्षविघातकान्‌ शजून प्रजिगाति तत- 
स्तान्‌ हन्ति किञ्च पुरुभोजसः बहुधनस्य अस्य इंद्रस्य सम्बंधी नि दत्राणि 
दत्तानि धनानि प्र पिन्विरे यज्ञमाना्थ प्रण७ण वर्नन्ते । तत्र दष्टान्तः-- 
 गिरेरिव यथा गिरे: सकाशात्‌ रसाः डदकानि पिन्विरे ्रचैन्ते तद्वत्र 


कै सायणभाष्य और सान्वय भाषानुवाद-सहित # ४२९ 


( श्वष्णुया ) दवाने वाला पुरुष (शतानीकेच) जैसे शत्रसेनाओके 
ऊपर ( प्रजिगाति ;) विजय करनेको चढ़ कर जाता है ऐसे ही इंद्र 
( दाशुषे ) यजमानके निमित्त ( वृत्राणि ) यज्ञविघातक शांत्रओं के 
ऊपर चढ़ाई करके जाता है और ( हन्ति ) उनको मारता है तथा 
( पुरुभोजसः ) बहुत धन वाले (.अस्य ) इस इंद्रके ( दत्राणि ) देनेके 
अनः ( पिन्विरे ) यजमानोके निमित्त अधिकतासे रहते हैं ( गिरेः) 
रंखाः इव ) जसे कि-पहाड़ों पर जल रहते हैं और बह तहाँसे बह 
कर मङुष्याँको प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

२ देश र्र्‌ ३ 


द १२ 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूणयः । 
१ २३ १२९ ३२३ २३१२३१ २ | 
स इन्द्र स्तामवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥१॥ 
ऋ० मित्रावरूणो बा वसिष्ठ: । छ० बृहती । दे० उषा । अथ तृतीय- 
प्रगाथे-प्रथमा । हे बह्धिन्‌ ! वज्रचन्निन्द्र ! यं स्वाम्‌ भर्णयः हविर्भ- 
रणशीलाः नरः कमरणां नेतारो यजमानाः इदा अद्यः हाः पूवेदयश्च अपी- 
प्यन्‌ सोममपाययन्‌। हे इंद्र ! सः स्व स्तोमचाहसः स्तोत्रयाहसः स्तो- 
त्रचाहकस्य-मम स्तोत्रम्‌ इह यज्ञे श्रुधि शटणु सस्वरं गृहञ्य दुया (९) ` 
इ्चसराणि (१०)-इति (निघ० ३, ४) ग्रहनामसु पाठात्‌ उपागाहि उपा- 
गच्छ। स्तोमवाहसः-इति छन्दोगाः, स्तोमवाहसाम्‌-इति. बहुज्चाः।१। 
(त्रञ्चिन्‌ ) हे वज्रधारी इंद्र (स्वाम्‌) तुम्हे (भूणयः) हवि अपंण 
करनेच।ले ( नरः ) यजमान ( इदा ) आज ( स्वः ) पहिले दिन (अपी- 
प्यन्‌ ) सोम पिलाते हुए, हे इंद्र ( सः ) बह तुम ( स्तोत्रचाहसः ) 
सुझसे सोत्र धारण करनबालके स्तोत्रको ( इह ) इस यशे ( भ्रुधि ) 
सुनो ( स्वसरम्‌ ) घरको ( उपागहि ) प्राप्त होओ ॥ १॥ 
१ २ ३ १२ ३ १२ 
मत्वा सुशिप्रि हस्विरतमीमहे खया भूषन्ति 
बैक २३२० UO 000 
वेधसः । तव श्रवाॐस्युपमान्युकध्य सुतेष्विन्द्र 
_गिवेणः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे खुशिम्रिन्‌! शोभनहनों !हरिवः हरिनामकाश्वोः 
पेत ! गिर्वणः गीर्भिवनननीयन्द्र ! त्वया त्वयि देधसः परिचारकाः 


४३० ® सामवेदलंहिता-उत्तराचिक क 


आ भूषन्ति आभवन्ति, सत्स्व सोमेन मादय आत्मानम्‌ । किञ्च तम्‌ 
स्वा बयम्‌ ईमहे. याचामहे । कि वाच्यम्‌ ? इत्यत्राह--खुतेचु सोमेषु 
अभिषुतेषु सत्सु तच अर्वासि अन्नानि उपमानि उपमानशूतानि, हे 
उक्थ्य ! प्रशस्य ! तच प्रसारात सन्त्विति । छुशि्रिब--छुशिप्र 


इति पाठौ॥ २। 
( खुशिमिन्‌) हे सुन्दर ठोडीवाले (हरिवः) हेहरिनामक घोड़ेवाले 


( गिरघणः ) हे वाणियाँसे प्रार्थना करने योग्य इंद्र ! ( त्वया ) तुम्हारे 
विषयमे ( वेधसः ) सेवा करनेवाले ( आथूषन्ति ) कट होते हैं 
( मत्स्व ) अपनेको सोमसे तृप्त करो ( उकथ्य ) हे प्रशंसा करने योग्य 
( सुतेषु ) सोमोंका संस्कार होनेपर ( तब ) तुम्हारे ( उपमानि ) 
उपमानभूत ( अवांसि ) अन्न प्राप्त हाँ ॥ २॥ 

इति सामवेदो त्तराचिंके तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्त: । 

२३ २३२१२ ३१२ २१ २ 

यस्तै मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 

२ ३ 

देवावीरघशंसहा ॥ १ ॥ 

ऋ० आङ्गरस अमहोयुः | छ० बहती । दे० इद्रः । एञ्चतखण्डे 
प्रथमतृचे-प्रथमा | हे सोम ! ते तव देवावीः देवकामः अघशंसहा 
राक्षसानां हन्ता वरेण्यः सर्वेर्चरणीयः मदः मद्करः यः रस; विद्यते 


तेन अन्धसा अद्‌ नीयेन पचस्व क्षर ॥ 

हे सोम ! ( ते ) तुम्हारा ( देवावीः ) देवताओंकी कामना करने 
बाला ( अप्रशंसहा ) राक्षसांका नाशक ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ ( बंद: ) मद्‌ 
कारी ( यः) जो रस है ( तेन) उस ( अन्धसा ) सेवन करने योग्य 
रससे ( पवस्व ) पात्रमे पहँचो ॥ १ ॥ 

१ २३१२२३२३ २ ३१२ ३९१२ 


जष्निवृत्रममित्रियख सस्निवोजं दिवेदिवे । 


गोषातिरश्वसा असि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! त्वम्‌ अभित्रिय अमित्रभचं वृत्रं शाज' ज घि 
असि हन्ता भवसि। रिश्च दिवे दिवे प्रतिदिनं बाज संग्रामं सस्नि 
सम्भक्तोऽसि । अपि च गोषातिः।गवां सातिदीतासि, अश्वाः अश्वा 
खां दाता चासि गोषातिः- गोषाउ--इति पाठौ ॥ २ ॥ 

हे साम ! त्रुम (अमित्रियम) शत्र (वृत्रम) बृ्रको ( जघ्निः, असि) 


% सायणभाष्य और सान्वय-भाषाबुवाद-सहित % ४३१ 


'मारनेवाले हो और ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( वाजम्‌ ) संग्रामको 
( सस्निः ) सेबन करते ही ( गोषातिः ) गौओंका दान करनेबाल हो 
( अश्वसा ) घोर्डाका दान करने बाले हो ॥ २ ॥ 
१ २ ३२ २ ३ २ ३२३१ २ 
सम्मिश्छा अरुषो भुवः सूपस्थाभिने धेनुभिः । 


१२ दे २३. ३ 


सीदे झथोनो न योनिमा ॥३॥ 


अथ तृतोया । हे सोम! त्य सूपस्थाभिः शोभनोपस्थानाभिः [घिनुलिः 
गोभिः गोविकारेः पयोभिरित्यर्थः । खस्मिईळः सम्मिश्चितः श्येनः न 
यथा श्येनः शीप्रमागत्य स्थानमासीरति तद्वत्‌ योनि स्वकीयं स्थाः 
नम्‌ आंखीदन, न- इति संप्रत्यय इदानीम्‌ अरुषः सुंबः आरोचमानो 
भव ॥ भुवः भवः-इति वा पाठौ ॥ ३ ॥ 

हे सोम ! तुब (सोपस्थाभिः) श्रेष्ठ आङतिवालां (धेनुभिः) गौओं 
के दुश्धादिसे ( संमिइलः ) मिलेहुए ( च्येनः, न ) जैसे बाज शीघ्र हा 
आकर अपने स्थान पर बेठज्ञाता है तैसे ही ( योनिम, आसीदन्‌) 


` अपने स्थान पर स्थित होते हुए ( न ) इस समय (अरुषःसुबः) दीप्य- 
मान हजिये॥ ३॥ 


३२०३२३२३ ३, १२ 0३0२ २ 

आयं पूषा रयिभेगः सोमः पुनानो अपेति । 

२ ३ १/२ 0 रक २ 00, ते 

पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १॥ 

अथ द्विती यतृये-प्रथमा । पूषा पोषकः सचंषां भगः भजनीयः रयिः 
थनहेतुः अये सोमः पुनानः पवित्रे पूयमानः सन्‌ अर्षति कलशमभि- 
गच्छसि। तथा विश्वस्य सबंस्य भूमनः भूतआतस्य पतिः पालयिता 
सोमः उभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ व्यख्यत्‌ स्वतेजसा प्रकाशयति अनेन' 


त्तित्वं सूचितम्‌ ॥ १॥ 
क ii (मगः) आराधना करने योग्य ( रयिः ) 


धनका हेतु ( अयम्‌) यह सोम ( पुनानः ) दशापवित्रमं शुद्ध होता 
हुआ ( अर्षति ) कलशमै प्राप्त होता है तथा ( विश्वस्य) सब 
( भूममः ) प्राणिमात्रका ( पत्तिः ) पालन करनेवांला ( समः) सोम 
( उभे रोदसी ) द्यावा पृथिवी दोनोको ( व्यख्यत्‌ ) अपने तेजसे 
प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 


3३२ ॐ सामवेदसंदित(-उत्तरास्रिक क 


१२ ३१ २ ३ २३ १२३ १ ९ 


ha 
समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः | 
१२ fear श्र 5३१२ 
सोमासः कृष्वते पथः पवमान।स इन्दवः ॥ २॥ 

अथ द्वितीया | प्रियाः ग्रियतमाः घृष्वयः अत्यम्तदीस।ः, यद्वा अहं 
प्रथमतः स्तौमि, अहं पुरस्तात्‌ स्तोमि-इति परस्परं स्पर्धमानाः गावः 
स्तुति-लक्षणा घाचः मदाय सोमध्य मदार्थे समनूषत संस्तुवन्ति, 
उ प्रसिद्धौ यद्वा गावो धेनवः सोमस्य मदाय शाब्दायन्ते। ततः पब- 
मानासः पृयमानाः इंदवः दीप्ताः सोमासः सोमा पथः मार्गान्‌ रुण्वते 
क्षरणार्थ कुवन्ति ॥ २॥ 

( प्रियाः ) परम प्यारी ( घृष्वयः ) अत्यन्न दीत अथवा पहिले मैं 
स्तुति करू, पहिले मैं स्तुति करू' इस प्रकार स्पर्धा करनेवाली (गावः) 
स्तुतिकी वाणिखं ( मदाय ) सोमके मदके निमित्त (समनूषत) स्तुति 
करती हैं ( उ ) यह बात प्रसिद्ध है ( पचमानासः ) शुद्ध किये जाते 

इंदवः ) वीस ( सोमासः ) सोम ( पयः ) क्षरणके मार्गोको 
म ) करते हैं ॥ २॥ 
१ २२३ १ २२३ १२ ३१ २ 


य॒ ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


श्र ३२३२ ३२३ ३ १२ 


१ 
७ रू. 
यः पञ्च चर्षणीरभि रयिं येन वनामहे ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । ओजिष्ठः ओजस्वितमः यः तृतीयो रसोषस्ति तं 
श्रवाय्यं धवगीयं रसम्‌ आसर अस्मभ्यमाहर । किञ्च यः रः पञ्च 
चर्षणी: पञ्चजनन्‌ निपारपंचमान्‌ चतुरो वर्णान्‌ अभि तिष्ठति। 
अपि च येन रसेन वयं रयि धनं च वनामहे सम्भलामहे यद्वः येन 
त्वां रथिं याचामहे तमाभर ॥ ३॥ 

( पवमान ) हे सोम ( यः ) जो तीसरा रस ( ओजिष्ठः) शक्ति- 
मान है ( श्रवाय्यम्‌) उस दुग्धादिसे भिलानयोग्य रसको (- आभर.) 
हमें दो और (यः) जो रस (पश्च चर्षणीः) चारों वण सहित 
निषाद बणेके मनुष्योंकी ( अभिण्ष्टिति ) प्राप्त होता है ( यन ) जिस 
रससे हम ( रयिम्‌) धनको ( बनामहे ) याचना करते हैं ॥ ३ ॥ 

१२ ३ १ २ १२३ ३ १२ 


वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहं प्रतः 


३१ रर ३२ ३१ रर २१२ 


ओ- सैतोपसा दिवः। प्राणा सिन्धूनो कलशा&अचि- 


डु 
८390 
जज 
थि” 


_ ॐ सायणभाष्य और सान्वय-माषाचुबाद-सहित % | ४३३ 
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क्रददिन्धस्य हायोविशन्मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
ऋण० भागः कविः । छ० बहती । दे० सोमः । अथ तृतीयतृचे-- 
प्रथमा । अयं सोमः पवते अभिषूयते । कीदशः सोमः ? मतीनां मतयः 
सलोतारः तेवां बृषा वर्षकः कामानां विचक्षणः विद्रश अह्नाम उषसाम्‌ 
दिवः द्युलोकस्य आदित्यस्य वा प्रतरीता प्रवद्धिता किञ्च सिन्धूनां 
स्यत्द्मानानाम्‌ उरकानां प्राणा प्रणयिता चेतयिता अनितेः ( अदा० 
प० ) शानचि बहुळं छन्दसि ( २, ४, ७३) इति शन्विकरणंस्य लुक्‌ 
खुपां खुळ गिस्याकारः ( ७, १, ३९ ) कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ शब्द करोति 
्रवेष्डुम्‌। & कुर्यन्‌ ? इंद्रस्य हादे हृरयम्‌ आविशन्‌ प्रविशन्‌ मनी- 
विभिः मनस ईषितृभिः स्तुतिभिः स्तुत इति शेषः। व्यवहितमपि 
मनीषिभिरित्येतत्‌ पवत इत्यनेन सम्बध्यते ॥ अहाम्‌ अह्ःइति 
उखाम्‌ उबस;--इति, प्राणा क्राणा- इति, अचिक्रदत--अवीवरात्‌ 
इति च पाठाः ॥ १॥ | | 
( मतीनां, शषा ) स्तुति करनेवालांके मनोरथाँको पूरा करनेवाला 
( विचक्षणः ) विशेष द्रष्टा ( अहाम्‌ ) दिनांका ( उषसाम्‌ ) उषःकालों 
का ( दिवः ) द्यळोकका ( प्रतरीता ) बढ्नेवाला ( सिन्धूनाम्‌) बहने 
बाले जलाँका ( प्राणा ) वढानेघाला वा उनको चेतना देनवाला (मनी- 
षिभिः ) स्तुतियाँसे प्रशंसा किया हुआ ( सोमः ) सोम तुम (इदरस्य) 
इंद्रके ( हार्दि ) हृदयमे ( आविशन्‌ ) प्रवेशा करना चाहते हुए 
( कलशान्‌, अचिक्रदत्‌) कलशोकी ओरको शब्द करते हो ॥ १॥ 
३ १२ ३ २ ३१ २२३२र ३ १ २ 
मनीषिभिः पतते पूव्येः कविनेमिर्यतः परि कोशा- 
३२३ १२ ३२३ २३ २३ 
थँअसिष्यदत्‌ । त्रितस्य नाम जनयन्मधु चर 
९२ ARR REE | 
न्तिद्धस्य वायुं सख्याय. वर्धयन्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । अयंसोमः मनीषिभिः मेघधाविभिः अध्वर्यादिमिः पवते 
पूयते । यद्वा अयं मनीषिमिद्वौणाभिः पवते क्षरति। कीहृशोऽयम्‌ ? 
प्यः पुराण कविः मेधावी दाभिः नेतृभिः अध्वयोदिमिः यतः सन्‌ 
कौ शान्‌ कलशान्‌ प्रात परि असिष्यदत्‌ परितः स्यन्दते स्रवति । ज्जित- 
स्य ज्रिंबु स्थातेश्र लोकेषु विस्तृतस्य इंद्रस्थ यजमानस्य सम्बन्धि 
क 


TT I Sh ७७... उ 
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नाम नामकसुदक जनयन्‌ उत्पादयन मधु मधुरं रखं क्षरन्‌ क्षरति 
कि कुन्‌? इंद्रस्य सख्याय सखित्व।य वायु वद्धयन्‌ प्रवृद्धं कुवन्‌॥ 
असिष्यन्‌ अचिऋद्त--इति पाठौ बायु' वायोः-इति च वद्धयन- 
करोबे--इसि च ॥ २ ॥ 
(पूवयः) पुरातन (कविः) मेधावी सोम (मनीषिमिः) अध्वयु आदि 
के द्वारा ( पवते ) पवित्र किया जाता है और ( ठुमिः ) अध्वयु 
आदिकोंसे (यतः) नियमित किया हुआ सोम (कोशान) कलश, मै प्राप्त 
होनेको (पर्यसिष्यद्त) चारों ओरको बहता है ( त्रितस्य) तीनों टोका . 
में फ़ैलेहुए ( इंद्रस्य ) इंद्रके ( नाम ) जलको ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ (मधु) मधुर रसको ( इंद्रस्य ) इंद्रके (सख्याय) मित्रभावके। लिये 
(वायुम्‌) वायुको (वयन) बढ़ाता हुआ (क्षरन ) पात्रमे टपकता है २ 

३१२३२ ३१२ ३१ म श्र 

अयं पुनान उषसो अ सिन्धुभ्यो अभ- 

३ २ ३ २३ ३१२ ३२ ३ २३ 

वदु लोककृत्‌ । अयं त्रिः सप्त दुदृहान आशिरथ, 

१२ ३१२ ३१२ ३२ 

सोमो हृदे पवत चारु मत्सरः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अयं सोमः पुनानः प॒यमानः उषसः अरोचयत्‌ अदी- 
पयत्‌ । अयं सिन्धुभ्यः स्यन्द्म(नेभ्यः घसतीवरीभ्यः अभवत्‌ समझो 
भवति । उ--इति एरणः। कीदृशोऽयम्‌? लोककत्‌ लोकानां कत्ता 
वर्षेक्त्वाद्रेतो धारकत्वा ःचास्य लोकछत्त्वस्‌ । अयं सोमः त्रिःसप्त पक- 
विशति गा; ऋड्मुखेन आशिरं दुदुह।नः दुहानः दोहस्य प्रयोजकत्वात्‌ . 
करत्तोपचारः। मत्सरः मदकरः चारु रमणीयं पवते क्रति | किमर्थम्‌ ? 
हदे हृदयाय हृदय--गमनाय ॥ अरोचयत्‌-विरोचयत्‌ इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( लोककृत्‌ ) चषा करने वाला वा चीये स्थापन करनेवाला होनेसे 
लोकोंका कत्तो ( अयम्‌) यद सोम ( पुनानः ) संस्कार किया जाता 
हुआ ( उषस; ) उषाको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( सि- 
न्घुभ्यः ) वहनेवाळे बसतीवरी जलसे ( अभवत्‌ ) समृद्ध होता है 


` ( अयम्‌ ) यह सोम ( हदे ) हृदयमे जानेके लिये ( श्रिः सत्त ) इक्कीस 


गौओको ( दुदुद्दानः ) दुहता हुआ ( मत्सर; ) मदकारी ( चारु 
रमणीय ( पवते ) वहता है ॥ ३ ॥ मल “ 
सामवेदोत्त्राचिके तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः. खण्ड: समाप्त: । 


ॐ सायणभाष्य और साःवय-भाषानुवाद-सहित # ४३५ 
रर ३२३१. शउ ३२ ३२ 


३ १ 

एवा ह्यासे वीरयुरेव शूर उत स्थिरः । 

३२ ३ २ ड्‌ १२ 

एवा ते राध्वं मनः॥ १॥ 

=ऋ० अज्ञिरस-शुतकक्षो बा । छ० गायत्री । दे० इद्रः । एवाहीति 
बष्ठे खण्डे-ग्रथमत्चे--प्रथमा। हे इद्र ! त्वं बीरयुः चीरान्‌ युद्ध- 
कर्मणि समर्थान्‌ शत्रून्‌ हन्तुं कामयमानः एव असिं भवसि खलु । 
हि प्रसिद्धौ अतएव त्वं $ रः सामर्थ्यवान्‌ एव. भवसि । उत अपि च 
स्थिरः संग्रामे घेय्येवान्‌ भवसि एकत्र स्थित्वैव शत्रून सग्महरसो- 
स्यथः । एवं सति ते तब मनः राध्यं स्तुतिभिः आराधनीयम्‌ पव । 
यतोऽनेन मनसा त्वं शत्रुवधं संग्रामे घेय्यांदिक करोषीति तव मन 
पच.सबः स्तुत्यमित्यथः ॥ १॥ 

हे इंद्र ! तृ (बारयुः) युद्ध कम्ममे समर्थ शत्रओंकी मारनेकी कामना 
करता हुआ (एव) ही (असि) है (हि) क्यों कि-तू (शर पब ) शर ही 


है (उत) और (स्थिरः) भेयंचान है, इसीकारण (ति) तुम्दारा (मनः) मन | 


(राध्यम्‌, एव) सुतुतियाँले आराधना करने योग्य ही है ॥ १॥ 
३ २ ३ १ २ ३ २ Rh उवेभिध 1३ १२ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिधाषि धातृमिः । 
१ २ 


अघा चिदिन्द्र नः सचा ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे तुविमध ! तुविरिति बहु नाम ( निघ० २,१,१) 


बहुघन इंद्र ! विदवेमिः सर्वे: धातृभिः कस्मंधारकैः यद्वा देवानां हचि- 


` दीनेन पोषयितृमिः सर्वे: यजमानेः तब रातिः गवाश्वादिदान धायि 
तैर्धाय्यंत एव, दधातेडंडि कम्म णि रूपम्‌। चित्‌ एवार्थ । अथ अन- 
स्तरमेव हे इंद्र ! पवंबिधस्त्बं नः अस्माकं यष्ट्णामपि सचा घनादि- 
दानेन, कम्मेसद्दायो भव ॥. इंद्रनस्सचा-इंद्रमेसचा-इति पाठी ॥ २॥ 

( तुवीमध ) हे बहुत धनवाले ( इंद्र ) इंद्र ! ( विद्ववेभिः ) सकळ 

( धातृभिः ) देवताओको हवि. देकर पोषण करनेवाले यजञमानो 

करके ( रातिः ) तुम्हारा दिया हुआ गौ घोडा आदि घन ( धायि 

चित्‌) धारण किया ही जाता है ( अथ ) और हे इन्द्र ! ऐसे तुम 

( नः ) हम यजन करनेवालोके ( सचा ) धन आदि देकर कस्मेमे 

सहायक इज़िये॥ २॥ 


४३६ ङ्ष सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 
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तन्दयुभुवो ७ 
मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुभुवो वाजानां पते । 

१ २ ३२३ १२ 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ २ ॥ | 

अथ तृतीया । हे वाज़ोनां पते ! अन्नानां पते ! बलानां वा, हे इंद्र! 
तन्द्रयुः निष्कारणं निवृत्तक्रमेवत्वादालस्ययुक्तः ब्रह्मच ब्राह्मण इच 
त्वे मा उ षु भुवः सुष्ठ मा भव सवदा अस्मतू--कमरतो अघेत्याशा- 
सनंम्‌। तदेवाह- सुतस्य अभिषुतस्य ततः गोमतः गव्येन क्षीरेण 
दध्ना वा मिश्चणवतः सोमस्य पात्रेण मत्स्व माद्य हृष्टो भव ॥ ३ ॥ 

( वाज़ानां पते ) अन्नोंके बळोके स्वामी हे इंद्र ! ( तन्द्रयुः ) 
निष्कारण कमोनुष्टान त्यागकर आलस्य युक्त हुए ( ब्रह्मच ) ब्राह्मण 
की समाने तुम ( मा उ षु सुवः ) न हजिये अर्थात्‌ सदा हमारे कम्मं 
में रत रहिये यह प्राथना है ( सुतस्य ) संस्कार किये हुए ( गोमतः) 
गोदुग्घारिसे मिळेइप सोमके पात्रसे (मत्स्व) आनन्दित ह जिये ॥३॥ 
२३१९२ ३१२ ३ १२ 

इन्द्रं विश्वा अवीड्वधन्त्समुद्रव्यचसं भिरः । 

३ १२ शीतम ३२३ 2 १२ ३ कुर २३१२ 

र रथीनां वाजाना& सत्पति पतिम्‌ ॥१॥ 

=० मधुच्छन्दः । छ० अनुष्ठुप्‌। दे० इंद्र: । द्वितीयत्‌ चे- प्रथमा । 
` विश्वाः सर्वाः शिरः अस्मदीयाः स्तुतयः इन्द्रम्‌ अवीवृधम्‌ बरद्धितघत्यः 
__ वृधेणिचि चङि उक्र त्‌ (७, ४, ७ )-इत्यनुवृत्तो नित्यं छन्दसि ( ७ 
5, ८ )-इति ऋकारस्य ऋकार-विधानात्‌ लघूपघगुणाभावः,निपात- 
 स्वरः( ८, १,२८ ) कीरशामिन्द्रम्‌? समुद्रव्यचसं समुद्रवद्‌ व्या 
चन्तं, रथीनां रथ-युक्तानां योवृधुणां मध्ये रथीतमम्‌ अतिशयेन रथ- 
युक्त, बाजानाम अन्नानां पति स्वामिनं खत्पति सतां सम्मागंवत्तिनां 


अ. ४१ 
जि कि 
र 


पत्यावेश्वय्य ( मर ) इति पर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
(विश्वाः ) सकेल ( गिरः ) हमारी स्तुतियोने ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 
की समान व्याप्त ( रथीनां, रथीतमम ) र योघाओंमे 
व (बाज़ानाम्‌ ) अन्नके (पतिम्‌ ) स्वामी (सत्पतिम्‌) संमार्गमै 
चर्छनेवालाको रक्षा करनेवाले (इद्र ) इदको ( अबीद्चधन्‌) बढ़ाया १ 
३ {२ ३२.३ १२ 


वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।_ 


श्र सायणभाष्य और खान्वय-भाषाचुवाद-सदित श्र ७४७ | 


त्वामभि प्र नोनुमो जतारमपराजितम्‌ ॥ २ ॥. | 


अथ द्वितीया। हे शवसस्पते! बलस्य पालकेन्द्र ! तेतव सख्ये अदुः 5 


ग्रहप्रयुक्ते सखित्ये वर्रमाना वयं वाजिमः अग्नवन्तः गत्वा मा भेम 
शान्रस्यो भीति प्राता मा थम । अतः त्वाम्‌ अभयहेतुम्‌ अभि प्र नोसुमः 
र का ड स्तुतौ ( अदा०, प० ) णो नः ( ६, १, ६५ ) 
इति नत्वम्‌, यङो लुक(२, ४, ७४) प्रत्ययलक्षणेन ( १,१,६ ङोः 
(६, १, ९ )--इति टि भावः, गुणों यडळुकोः ( व्य 22 बिल ३ 
सस्य शुणः प्रत्ययलक्षणेन घातुसंशायां (३, १, ३२) छटो मस्‌ (३, 
४, ७८) अदादिचद्भाबात्‌ शपो लुक्‌ (२, ४, ७२) कीदशं त्वाम्‌? 


जेतारं युद्ध गु जयशोलम्‌ अपराजितं क्वापि पराजय-रहितम्‌। प्रनो- 
चुमः प्रणीनुमः-_शत पाठ ॥२॥ हितम्‌। प्रनो 


° ( शवसस्पते ) बलके रक्षक (इद्र) हे इन्द्र ( ते ) तुम्हारे (सस्ये) 
'मित्रमावमे वतमान हम ( वाजिनः ) अन्नवाळे होकर ( मासेम ) शत्र- 
ओं से न डरे ( जेतारम्‌ ) युद्धोमै विजय पानेवाळे (अपराजितम) कहाँ 
भी पराजय न पाये हुए ( त्वाम्‌ ) तुम्दे (अभि प्र नोनुमः ) 

लिये सव अस्ते का प नोडुस अ 
३ टू श्र ३२३ १ श्र ३१२ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

३१ २२ ३१२ ३२३१ २ ३२ 

यदा वाजस्य गोमतः स्तोतृभ्यो महत मघम्‌ ३ 

_ अथ तृतीया । इन्द्रस्य सम्बधिन्यःरातयःघनद।नानि पूर्वी: अनादि 
काळ-सिद्धाः, अस्येद्भस्यः सर्वदा यष्टुभ्य! धनदानमेव स्त्रमाव 
इत्यथः, एवं सति इरानीन्तनोऽपि यजमानः स्तोतृभ्यः ऋत्विरभ्यः 
गोप्रतः गोसदितस्य वाजस्य अन्नस्य पर्य्याप्त मघं धनं यदा मंहते 
दक्षिणारूपेण दराति, . तदानीं रातयः बहु-घन-दान-पूवकाणीन्द- 
स्यात्म-विषयाणि रक्षणानि न विदस्यन्ति विशेषेण नोपक्षीयन्ते । 
यद्वा याि-इति पाठौ। मधं, रेक्णः, रिक्थे--इत्यारिष्वष्टाविशति- 
संख्याकेषु घननामखु ( निघ० २, २०) मघशब्दः पठितः । दाति- 
दाशाति-इत्यादिषु दशस js प ( न ३, 

०, १० :--पुरूशन्दस्य णवचना व (र , ४४ )-- 
दि डीप [nme ms जसि दं च ६ ६, 

१; १०५ )-इति निवेथं बाधित्वा वाछन्द्सि (६, १,१०६)-इति पसः 

बेणे रीघेर्वम्‌, डीषः प्रत्यय्रस्वरेणोदात्तत्वम । मंहते-शपः पिरवादचु- 


४३२ % खामवेदसंहिता-उत्तराचिक छ 


दासत्वम्‌, तिडश्व ल-स्राबंधातु कस्घरेग तिङ्ङतिङः ( ८, १, २८)-- 
इति निघात न भवति निपातेथेद्यदिन्त ( ८, १, ३०)-इति निषेधात्‌ 
वेदाथस्य प्रकारोन तमो दाद्‌ निवारयन्‌। 
पुमथोःश्चतुरो देयाद्‌ बिद्यातीथं-महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
इति भीमद्राजाधिराज परमेश्वर-बेदिकमागंप्रवतंक-श्रीचीर- 
भूपाल-सान्राज्य-घुरन्धरेम सायणाचायंण विरचिते माध 
घीये खामवेदार्थप्रकादो उत्तराभ्रन्थे तृतीया 5ध्यायः । 

(इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( रातथः ) धनके दान ( पूर्वी: ) अनादिकाल 
से होते आये हैं अथात्‌ यक्ष करनेवाला को घन देनेका इंद्रका स्वभाव 
ही है, इसकारण इस समयका यजमान भी ( स्तोतृभ्यः) ऋत्विजो 
को ( गोमतः ) गौओं सहित (वाजस्य) अन्नका (मघम्‌) धन (यदा) 
जब ( मंहते ) दक्षिणारूएसे देता है. तब ( रातयः ) बहुतस धन, दे 
कर इंद्रकी कोहुइ अपनी रक्षाएं (न वि दस्थन्ति) विशेष रूपखे 
नहीं घटती हैं ॥ ३॥ 

_ सामवेदोत्तराचिके तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्त 
` तृहीयोऽध्यायश्छ समाप्तः । 


अथ चतुर्थोध्याय आरभ्यते । 


यस्य निःश्वसित्त वेदा यो वेदेम्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमसे, तमहं बन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌ ॥ ३ १ 
३१ २ ३१२ ३२३२१२३ १२ 
एत असृग्रमिन्दवस्तिरः पार्वत्रमाशवः । 
१ २ ३ १ श्र 
विश्वान्यभि सोभगा ॥ १ ॥ 
ऋ० जमदग्निः । छ० गायत्री । दे० सोमः प्रथमखण्ड--एते असू- 
प्रमिति प्रथमतृचे-- प्रथमा । तत्र तिरः पवित्रं तिय्यंग गच्छन्तं दृशा- 
पवित्रं प्रति आशवः शीघ्रगामिनः एते पचमाना इन्द्चः सोमाः विश्वा 
नि खर्वाणि सौभगा सौभगानि धन(नि असि लक्ष्य अशुप्रम्‌ ऋस्विग्भिः 
सुज्यन्ते ॥ १॥ र 
(तिरः पवित्रम्‌) तिरछे दशा पवित्रके प्रति ( आशवः ) शीघ्रगामी 
( एते ) यह ( इचः ) सोम ( विइवोनि ) सकल ( सोभगा ) सौभा- 
ग्यदायक घनांको (अभि) लक्ष्य करके ( असग्रम्‌ ) क्रस्विजो के 
द्वारा सुसिद्ध किये जाते हैं ॥ ११ 
३१२ ३२ ३२ ३२ ३१२ ३ १२: 


विभन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
१२ ३२३ १२ 


त्मना कृशवन्तो अवेतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। वाजिनः बलवन्तः सोमाः पुर बह नि दुरिता दुरितानि 
विध्नन्तः विशेवेण नाशायन्तः तोकाय अस्माकं पुत्राय सुगा अतिएुख 
रूपाणि धनानि अंतः अइवांश्यात्मनः आत्मना स्वयमेव इण्वतः 
ददत इत्यर्थः । ऋरिविग्मिः सुञ्यन्त इति प्ण सम्बन्धः । त्मना-तन 
इति पाठौ अंतः अव ते--इति च ॥ २॥ 

(वाजिनः ) अन्न वा बळ देनेवाले सं म (पुरु) बहुतसे (दुरिता) 
पापाको ( विध्नन्तः ) विशेषरूप से नेष्ट करतेहुए ( तोकाय ) हमारे 
पुक्रके लिये ( सुगा) अति सुखरूप धनोको ( अगेतः) घोडाको भी 
( त्सन। ) स्वयं ही ( कृण्वन्तः ) देते हैं ॥ २॥ 


४४० ॐ सामवेदसंहिता-उत्तराचक ॐ 
३२ ३ १२३ २३क रर 


कृण्वन्तो वारि गवेऽभ्यषेन्ति सुष्टुतिस । 

१२३१ २ ३१२ 

इंड[मस्मभ्यर सयतस्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । सोमाः अस्माक गवे अस्मभ्यं च संयन्तं यद्स्मात्‌ 
संयच्छति । तद्‌ बरिबः धनम्‌ इडाम्‌ अन्नञ्च इण्यन्तः कुर्वन्तः छुष्टु 


तिम्‌ अस्मदीयां शोभनां स्तुतिम्‌ अभ्यर्षन्ति आभिमुख्येन गच्छन्ति ३ 
(सोमाः) खेम ( गवे ) हमारी गोओंके लिये ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये ( संयतम्‌) दृढ़ ( वरिवः ) धनको (इडाम्‌) अन्नको (कृण्बन्तः) 
करतेहुप ( खुष्डुतिम्‌ ) हमारी सुन्दर स्ठुतिको (अभ्यस्ति) अभिभुर्थ 
होकर प्राप्त होते हैं ५ ३ ॥ 
२३१२ ३ १२ २२ 


राजा मेधांभिरीयते पवमानो मनावधि । 


३१२ ३१२ 

अन्तरिक्षेण यातवे ॥ 

अ? जमदग्निः । छ० गायत्री ।दे० सोम) अथ द्वितीयतचे-प्रथम्रा । 
मनो अधि मनुष्ये यांग कुर्वाण सति। यद्वा मनावधि मनु्र॑न्तव्यो यज्ञ 
स्नास्मन्‌ पचमानः पूयमानः पुनानो वा राजा राज-दाग्देन सोमोऽसि 
धीयते सोमं राजानमङृण्वन्‌ ( य० मा० २९, ७२ )-इत्यादिषु ` ष्ट 
त्वात्‌, स राजा सोमः मेघाभिः स्तुतिभिः सह ईयते गच्छति । कुत्र 
अन्तरिक्षेण आकाशमागंण द्रोणकलदां प्रति यातवे याजुम । द्रोणा- 


भिगमनर्‍काछ हि स्तोतृभिः स्तूयते खल ॥ १ ॥ 

(मनो,अधि) मलुष्य के यज्ञ करने पर (पवमानः) प॒यमान (राजा) 
सोम. ( मेधाभिः ) स्तुतियाँ के साथ ( अन्तरिक्षेण ) - आकाश मार्गे 
द्रोण कलशम ( यातवे ) मापं होक ( इयते ) जाता है ॥ १॥ 

३ २,३९ 


आ नः सोम सहा जुवो रूपं न वचसे भर | 
सुष्वाणो देववीतये ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! देववीतवे देवानां पानाय देवानां कामाय 
. वा सुष्वाणः अभिषुतो वा त्वं सहः शत्रुभिभेवनसंमर्थ बलं जुवः जुः 
- इति गत्यर्थः शत्रन्‌ प्रति शीधगमन यद्वा सर्वतो रामनशीलं बलम्‌ । 


छै सायणमाष्य और-भाषांचुवाद-सहित- कट ४४१ 


किञ्च न--इति चार्थे बचंसे ब्चदीसौ ( म्बा आ० ) दोप्त्यै सत्र 
अकाशनाय रुप च नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर प्रयच्छ ॥ २ || 


. ( सोम ) हे सोम (देवबीतये). देवत पीनेके लि - 
संस्कार किया हुआ तू ( सहः ) is काण 


बलको (जुवः) सवत्र फेलने वाले बलको (न) और ( वच॑से) सबं 
दीसिके लिये रुपको ( न) हमे ( आभर ) दो ॥ २ र 
१ २ 5 २३ 29 ३८ द व्र 
आन इन्दो शाताग्विन गवां पोषथेस्वरव्यम । 


२३ १२ ३१२ 
वहा भगत्तिमूतये ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे इन्दो ! पात्रेषु क्षरणशीळ ! दीपनशील ! बां हे 
सोम ! शातग्बिनं शतसहस्रसंख्याकाभि: गीर्यिः युक्तम्‌ गवाम्‌ पोषम्‌ 
. गवादीनां पुटिवद्धनं स्वइव्यं शोभनास्व-संघ-सहितं भगर भगदत्ति 
सजनीय-धन--दानञ्च ऊतये रक्षणाय नः अस्माकम्‌ आवह प्राप्य । 
गवादो श्र तेषां बृद्धि प्रयच्छेत्यर्थः ॥ ३ ॥ ः 
( इन्दो ) हे सोम ! ( शातग्बिनम्‌ ) सेंकड़ों गौओसे युक्त ( गवा 
पोषम्‌) गौओको पुष्टि देनेवाले (स्वश्व्यम्‌) सुन्दर घोडके समूहसे युक्त 
( मिम्‌) je दाला (नः) हमारे समीप (आचह) पहुचाओ ३ 
२ ३ १२ 


हिन १ पर ३२ ३२. 
तं त्वा कम्णानि बिभ्रतॐ सधस्थेषु महोदिवः । 
न्‌ र दु रे 

चारु सुकृत्ययेमहे ॥ १॥ 


ऋ० कविः । छ० गायत्री । दे० सोमः । तम्त्वा र॒ग्णनीति पञ्चच 
तृतीयम्‌ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । महोदिवः महतो द्॒लोकस्य सधस्थेषु सह- 
स्थानेषु स्थित, चुर्णानि धनानि बिश्वतं अस्मदर्थ धारयन्तम्‌ चारुम्‌ 
कल्याणं हे सोम ! तं तादशं पवमान-लक्षणं त्वा त्वां सुकृत्यया शोभन- 

या ईमहे धन।नि याचामहे ॥ १॥ _ थे 

(महोदिवः) महान्‌ चुलोकके (सधस्थेषु) स्थानों में स्थित (जग्णा- 
नि) धनोंकों बिम्रतस्‌ ) हमारे निमित्त धारण करते हुए ( चारुम्‌) 
कल्याणरूप ( तम्‌ ) तिस ( त्वा ) तुझको ( सुकृत्यया ) सुन्दर अनु? 
छानके दवारा ( ईमहे ) याचना करते हैं ॥ १ ॥ 

देक रश ३१२ ३ १२ 


र २ e महाम हिब्रतं + ४ 
संद्त्तपृष्णुमुकथ्यं २ मदम । 
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३१ श्र दे १ २ 


¢ ७७ 

शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | हे सोम ! संदृक्तधृष्णु' संदकाः संछिन्नाः क्षष्णबी ` 
भर्षणशीळाः शत्रवो येनासौ संबक्तधृष्एः तम्‌ उक्थ्यं कथाह प्रशस्यम, 
महामहिव्रतं Fe मद मद्कर खड बहुनि पुरः शत्रणाम्‌ 

णि रुरुक्षणि शायंतम्‌, त्वां धनानाम्‌ ईमहे इति सश्बंचः ॥ २॥ 
॥ ( जति किय है उन्न शत्र .जिसने पेसे ( उक्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय (महामहित्रेतम) अनेकों महत्वके काय्य करने वाले (मदम्‌) 
मदकारी ( शतम्‌ ) सँकड़ो (पुरः) शत्रुओंके नगरोंको ( रुरुक्षणिम्‌ ) 
नष्ट करने वाळे तुमसे धनकी याचना करते हैं १२ ॥ 

१२ ३२३करर१२ , ३२ 

अतस्त्वा रयिभ्ययद्राजानर सुक्रतो दिवः । 

३१२३१ २ 

सुपर्णा अव्यथी भरत्‌॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सुक्रतो ! शोभनकमन ! घवमान सोम ! रयिः 
रयिम्‌ चनम्‌ प्रति अभि अयत्‌ अभिगमयति राजानम्‌ त्वा त्वाम्‌ अतः 
दिवः [ अमुष्मात्‌ यलो कात्‌ अव्यथी व्यथारहितः सुपर्ण: द्येनवत्‌ भरत्‌ 
आहरत्‌। तथा च धूयते--आदाय श्येनो अभरत्‌ शोमम्‌ (ता० ब्रा०)- 
इति । अन्यथी-अव्यथिः-इति पाठौ ॥ ३॥ 

(खुक्रतो) हे धे कम्मं वाले सोम ! ( रयिः, अति, अयत्‌) घनके 
समीप पहुंचाने वाले ( राजानम्‌) दिपते हुए (त्वा) तुम्हें (अतः दिवः) 
इस द्युळोकसे ( अव्यथी ) व्यथारहित ( छुपर्णः ) सुपर्ण ( आसरत्‌ ) 
लाता हैं ॥ ३॥ 

१२. ३१२३१ श्र 


३१२ 
गधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । 


अभिष्टकदिचणिः ॥४॥ 


अथ चतुर्थी । अधा अथ विचर्षणिः कमणाम्‌ विद्वष्टा अभिश्टिकत्‌ 
यजमानानाम्‌ अभी्-फळस्य कत्ता सोमः इंद्रियं स्वीयं फलं दिन्वानः 
प्ररयन्‌ ज्यायः प्रशास्यतरं महित्वं महत्वम्‌ आनरो प्राप्नोति ॥ ४॥ 

( अधा ) और ( चित्र्षणिः) कमोंका विरोषरूपसे द्रष्टा (अभिष्टिः 
कत्‌) यजमानोको इच्छित फल देने वाला सोम (इंद्रियम्‌) अपने फळ 


के सौयणेभाँच्य और सान्वय-माषाणुवाद-सद्दित $ ४४३ 


को ( हिन्वान; ) प्रेरणा कर ज्याय; शर 

महिमाको ( आनशे ) कता ह. ॥ eee J 
१ दे ३ १ नर ष्र्‌ 22 २ 
चिश्वस्मो इ स्वदेश साधारण रजस्तुरम्‌ । 
सै २३२ ३ १२ 
पातस्य विभरत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । रजस्तुरम्‌ उदकस्य प्रेरकम्‌ ऋतस्य यक्षस्य शोपाम्‌ 
गोपयितारं विश्वस्मै सर्वस्मे स्वरो देवाय साधारणम्‌ इत्‌ समानम्‌ 
ऑ'वसन्तं सोमं विः पक्षी श्येनो भरत्‌ स्वर्गादाहरत्‌ ॥ ५ ॥ 
( रजस्तुरम्‌ ) जलके प्रेरक ( ऋतस्य ) यशञके ( गोपाम्‌) रक्षक 
( विश्वस्मे ) शकल ( स्वृ शे ) देवताओंके अर्थ ( साधारणम्‌, इत्‌ ) 
समान भावसे पहुंचने बाळे सोमको ( चिः ) सुपणे ( भरत ) स्वरसे 
राता हुंआ.॥ ५॥ 
३२२.३९२ ३१२ २ 
इषे पवस्व धारया सुज्यमानो मनोभिः । 
१२ ३१ द्द्‌ 
` इन्दो शचामि गा इहि ॥ १ ॥ 
ऋ० कश्यप: । छ, गायत्री । दे० स्तेमः । अथं तृंचात्मंके चतुर्थ- 
सुत्ते-प्रथमा । है इन्दो ! सोम ! मनीषिभिः ऋत्विस्मिः मंज्यमानः 
शोध्यमानः त्वम्‌ इषे अस्माकमन्नाय धारयां पवस्व क्षर । रुचा रोच- 
मानेनान्धसां गाः पशन अमीहि अभिगच्छ ॥ १५ 
६ इन्दो ) हे सोम ( मनीषिभिः ) ऋत्विओसे ( मंज्यमांनः ) शुद्ध 
किया जाता हुआ तू ( इषे ) हमारे अन्नं के लिप ( धारया ) धारा से 
{ पवस्व ) पात्रे पहुंच ( रुचा ) दिषते हुए अन्नरूपसे (माः) पशुओं 
को ( असीदि ) प्राप्त हो ५ १ ॥ 
३ १ रर ३२३ १२ 
अ < [9 है CO 
पुनानो वाखिर्कृष्यूजं जनांय गिवणंः । 
१२ ३२ मई १२ 
हरे संजान आशिस्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे गिर्वणः । गीरिबननीय ! हर ! हरितवण सोम! 
आशिर क्षीरं प्रति सर्जानः विसुज्यर्मानः पुनानः पूयभानः त्वं जनाय 
जनांथ बरिवः घनम्‌ ऊजेम्‌ अन्नञ्च कधि कुरू॥ २॥ 


' ७४४७ & सामवेद्संहिता-उच्दराचिक क 


( गिर्वणः ) बाणियोंसे प्रार्थना करने योग्य ( हरे ) हे दृश्तिवर्ण 
सोम ( आशिरम ) दूधमै को (सुजानः) छोड़ा हुआ (छुनानः) पचित 
किया जाता हुआ तू (जनाय) यजसाचोको ( घरिवः ) धन ( ऊजम ) 
अन्न ( कृथि ) दे ॥ २॥ 

२ ३१२ ३ १२ ३२। 


ड 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कूतस्‌ । 


३ २ ३ १२३२ 


शुतानो वाजिमिहितः ॥ ३ ॥ 

अथ दृतीया । हे सोम ! चाजिमिः इविक्षणान्नयुक्तेयंजमानेः सह 
दयुतानः दीप्यमानः देववीतये यकषेत्थे पुनानः पूयमानः हितः हितकरः 
त्वम्‌ इंद्रस्य निष्कृतं स्थानं याहि गच्छ। हितः-यतः-इति पाठौ १ ३॥ 

हे सोम ! ( वाजिभिः ) हवि धारण करने वाळे यज्ञमानकि साथ 
( द्यतानः ) दिपतः हुआ ( देबबीतये ) यज्ञके निमित्त (पुनानः) शुद्ध 
होता हुआ ( हितः ) हितकारी तू (इंद्रस्य) इंद्रके ( निष्कृतम्‌ ) स्थान 
को ( याहि) जा॥ ३५ 

सामवेदोत्तराचिके चतुर्थाध्यायस्य प्रथम; खण्डः समाप्त; 
न २ ३ ९ २२ ३२३१२३१२ 
~ € 

झग्निनाभिः समिध्यते कविग्रेहपतियुंवा । 

३ २ करर 

हव्यवाइ्जुहास्यः ॥ १ ॥ 

० सेघातिथिः । छ० गायत्री.। दे० अञ्चिः। द्वितीयस्वण्डे-प्रथम- 
तृचे--प्रथमा । अश्निः आहवनीयाख्यः तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यमाणेन अभिना 
निर्मन्थत--प्रणीतेन वा सह खमिध्यते सम्यक्‌ दीप्यते । कीहशोऽञ्जिः ! 
कविः मेधावी गृहपतिः यजमान- गृद्दस्य पालकः युवा नित्य॑-तरूणः 
हव्यवाट्‌ हविषो बोढा चहतेः चहश्च ( ३, २, ६४ )-इति ण्विः प्रत्ययः । 
णित्याठुपधात्रद्धिः (७, २, ११५) गतिकारकोपपदःत्‌ इत्‌ (६,२ ,१३९)- 
इत्युसर--प३-प्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ जुद्दास्यः जुहरूपेण सुखेन युक्तः । हूयते 
- अनयेति जुहुः श्लुवच्च ( ३० २, ६१, )-इति किविप्‌, तत्सन्तियोगादू 
. (३, २ १७८ घा०) दीर्घ श्च, श्लुवद्धावात्‌ द्विभीवः, डुरवजइत्वे, प्राति 
 पद्िकस्वरेगान्तोदासः ( फि० १, १ ) शुद्दरास्यं यस्येति बहुनी हौ पूत्र 
दु प्रकतिस्त्ररत्वेन स पत्र शिष्यते (८, २, १) शेषन्निपातः, यणादेशे- 
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उदात्तस्वरितयोयणःस्वरितो 5 चुदात्तस्य (८, २, ४)-इत्याकारः स्वरितः 
'(-कक्षिः ) मेघावी ( गृहपतिः ) यजमानके घरका रक्षक (युवा) 
नित्य तरुण ( हव्यवाट्‌ ) हवि पहुंचाने वाला ( जुहास्ः ) जुह रूप 
मुख चाळा ( अझि.).आहवनोय अभि (अग्निना) मथ कर बनत्ये हुप 
अग्निके साथ ( समिध्यते ) मळे ग्रकारसे दीस होता है ॥ १॥ 
१ श्र स ३१ विष्ण ३१ २ ३.१ २ 
यस्त्वामरने हविष्पतिदेत देव सपति । 
१२ ३१२ 
तस्य स्म प्राविता भव ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया। हे अग्ने ! देव ! यः हृविष्पतिः यजमानः दूंतं त्वाम्‌ 
सपय्येति परिचरति। तस्य यजमानस्य प्राविता भवस्म अवध्य रक्षको 
भव । हूयत इति हविः अ्च्चिे-घुचि (उ० २, १०७)-इत्यादिना इसिः,. 
इह्य यल्वरेग इकार उदात्तः (३, १, ३), हविषः पतिः हविष्पतिः नित्यं 
-खमासे5नुरप स्थस्य (८, ३, ४५)-इति षत्वम पत्याबैश्वय्ये ( ६, २, 
१८ )-इति पर्वपदप्रकतिस्वरः्वम्‌। सपय्यंति-सपरशाब्दात, कण्डवा- 
दिभ्यो यक ( २, १, २७ )-इति यक्‌ धातुकरंणात्‌ . शुणप्रतिषेधादय- 
शात्‌ यकः किंत्वाःन्च सपरदाऽ्दस्य धातु वात्ततो विहितस्य यक आद्ध- 
घायुकत्वे सति अतो लोपः (६, ४, ४८ )-इति लोपः सनाद्यन्ता 
धातवः ( ३, १, ३२ )- इति घाहुसंज्ञायां तिप्‌ कत्तरिशप (३, १, 
६८ ) तस्मिन्‌ पूवस्य अतो गुणे ( ६, १, ९६ )-इति परपर्च॑त्वम्‌ यकः 
` प्रत्यय-स्वरेणोदासत्वम्‌ ( ३, १, ३) शापा सह पकादेशस्य पकदेश 
 उदात्त०- ( ८, २, ५ )-इत्युदात्तत्वम्‌ तिङ्ङतिङ ( ८, २ २८.)-इति 
इति निघातो न भवति यद्वृत्तान्नित्यम्‌(-८, १, ६६ )-इति प्रतिषेध; त्‌. 
(अग्ने देव ) हे अक्निदेव ! ( यः ) जो ( हविष्पतिः) यज॑मान 
( डूतम्‌ ) देवताओं को हवि पहुँचानेवाले ( त्वाम्‌ ) तुम्दे ( सपयंति ) 
-आराधन करता है ( तस्य) उसका ( प्राविता ) पूर्णतया रक्षक ( भव 
स्म) अवश्य हो ॥ २ ॥ | | 
२ ३२ ३१२ ३१२ दे हर 


यो अभि देववीतये हपिष्मा आविवासति । 
१२ | 
तस्मै पावक खडयः॥ ३ ॥ 


| 
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अथ तृतीया 1 हच्चिष्मान्‌ हवियु का यः यजमानः देवबौतथेदेवाना 
हश्चिलक्षणहेतुयागार्थम्‌ अभिम्‌ आविवासति अग्नः समीपे चिशेवेणा- 
गस्प परिचिय्यर करोति । है पावक | अग्ने ! तस्मे सूडय तँ यजमाने 
. सुखय । देचचीतये-वी गतिप्रजनकार्यशनचखाइनेडु ( अंदा० उभ० ) 
इत्यस्मादशनाथोत्‌ क्तिन देवानां बीतियस्मिन्‌ यामे स देचबीतिः बहु- 
तरीह्ौ पर्वप इ-प्ररतिस्वरत्वम्‌ नश्विषयस्यानिसन्तस्य ( फि० २, ३) 
एति पय्युद्ालाद्विः दा्द्येदात्तः मतुपः खर्वीचुद(तत्वात्‌ से पच 
शिष्यते । आविवाखति-वा गति-गन्धनयोः ( अदा० प० )-अस्मा- 
दन्तर्भा वितण्य़थी दांगमयि तुमिच्छती त्यथे सन्‌ आहानेच्छा परिचर्ययी- 
यां पय्यंबस्य तीति विवासति-शब्दः परिचर्य्याथे निघण्टौ ( ३; ५, 
१७ ) पठितः, द्विर्भावः अभ्यासस्य हुस्वः ( ७, ४, ३९ ) सन्यतः (७, 
४, ७९ )-इति इत्वम्‌ बानिया दविनित्यम्‌ ( ६, १, १९७ )-इत्याद्युदात्त- 
त्बम्‌, तिङ्ङतिङः (८, १, २८)--इतिनिघातो न भवति. यदूवुत्तान्नित्यम्‌ 
.( ८, १, ६*-इति प्रतिष्धात्‌ तिङि जोदाचवती (८, १, ७१)-इत्याडो 
सह सुपेस्यत्र (२, १, ४ ) सहेति योगविअ(गादाङस्तिङा सह समासे- 
समासान्दीदात्तत्वे ग्रासे ( ८, १ २२३ ) परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ( ६ 
: २,१२९ )-इत्युत्तर-पदायुदातत्बम्‌ । तस्मे--क्रियामद्र्ण कर्सव्यम्‌ ( ३, 
३, १३ वा० )-इति सम्प्र रानत्वाच्चतुर्थी ॥ ३॥ ८ 
( पावक ) हे अग्ने ! ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) हवियुक्त यजमान 
( देववीतये ) देवताओंके यज्ञनके लिये ( अञ्निम्‌, आविवासति ) अझि 
के समीप आकर विशेष रूपसे परिचर्या. करता है ( तस्मे ) उस यज- 
मानके अथे ( मडय ) सखदो॥ ३॥ 
३१ २ ३१२३ १२ ३१२ 
मित्र 0 9. ® 
मित्रं हुवे पूतदल्तं वरुणं च रिशादसम्‌ । 
१२३२ ३ २२ 
धियं घ्रताचीॐ साधन्ता ॥ १ ॥ 
ऋ० मधुश्छन्दः । छ० गायत्री । दे० मित्रावरुण : अथ द्वितीयतुचे 
प्रथमा । अहमस्मिन्‌, कमणि हविः-प्रदानाय पूतदक्षं पवित्रबलं मित्र 
हुवे आह्वयाभि । हयतेः बहुलं छन्दसि ( २, ४, ७३ )-इतिं शापो लुकि 
सति हवः सम्प्रसाणरम्‌ (६, १, ३२ )-इत्यनुवृत्ती बहुल छन्दसि ( के 
१, ३४ )-इति सम्प्रलारणे उचङाँदेशः ‘तिङ्ङतिङः (८, १, २४)-इतिः 
-निघातः । तथा रिशादशं रिशानां दिसक्रानाम्‌ अदसमत्तारम्‌ घरूणञ्च 
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या घो; येन कमण/ तां घृताचो धियम्‌ साधन्ता साधयन्तो राधं 
साध संसिद्धौ (० प० )~इत्यस्माइन्त्भाबितण्यथाल्छटः दात? 
देवे (३, १, १६१) इनुं बाघित्वा व्यत्ययेन (३, १,८५) शप अदुः 
ए्देशस्बात्‌ उपरि शतृ प्रत्ययस्य ल सावंधातुकानुदाचत्वम्‌ द्वितीया 
ह्विवखनस्य शपइच अचुदात्ती सुप्पितौ (३, १, ४ ) इत्यचुदात्तत्वे 
घातोः ( ६, १, १६२ )--इति घाजुष्वर एवं शिष्यते सुपां सुलक्‌० 
(-७, १, ३९ ) इत्यादिना विभक्तेराकार।देशः॥ १॥ र 

मै इस कं में हरि देनेके निमित्त ( पृतदक्षम्‌ ) पवित्र बलवाले 
( मित्रम्‌ ) मित्र देवताको ( रिशादसम्‌ ) दिसकोके भक्षक ( वरुणं, 
च ) वरुण की भी ( छुने ) पुकारता हुँ, वह मित्र और वरुण देवता 
( छताची ) जिससे कि--भूमिपर जळ पहुँचाते हैं ऐसे ( धियम्‌ ) 
कसका ( साधन्ता ) सिद्ध करते हैं ॥ १॥ 

१२ 


ऋतेन मित्ावरुणाऱ्घाइतस्यशा | 
कतुं बृहन्तमाशाथ ॥ २॥ 


अथ द्वितीया, हे मित्रावरुणौ] मित्रश्च वरुणश्चे ति मित्रावरूणी देवता 
इन्हें च (९,३,२६)-इति पूर्यपदरुयानङदेशः तादशो युवां ऋतु प्रबत्ते- 
सानमिमं स्दोमयागम्‌ आशाथे, आनशाथे व्याप्चुवन्ती छन्द्सि लड- 
लङ्‌ खिटः ( ३, ४, ६ )-इति वमाने लिट्‌ चुडमावइछान्दसः । केन? 
ऋतेन आवश्यव्भावितया सत्येन फलेन अस्मभ्यं फलं 'दातुमित्यथे; । 
कीदृशो युवाम्‌  कतावृधौ कतमित्युदकनास ( निघ० १, १२, ६ ) 
सत्यं वा यज्ञं वा-इति यास्कः उद्कादीनामन्यतमस्य वद्ध यितारौ । अत 
पच ऋतस्पृशा उद्कादीन स्पृशम्तौ। कीदशं क्रतुप ? बुहन्तम्‌ अङ्गेरुप- 
ङ्भातिप्रौढ म्‌ ॥ २॥ 

( मित्रावरुणौ) हे मित्र और वरुण देवता तुम (ऋतावृधो) सत्य- 
और यशके बढ़ाने वाले हो ( ऋतस्पृशो ) सत्यका ही स्पश करते हो 
तुम ( बुहन्तम्‌ ) अङ्ग उपङ्गौसे पूर्ण (तुम) इस सोमयागको (ऋतेन) 
सत्यफलसे ( आशाथे ) युक्त करते हो ॥ २॥ 

३१ २ ३ १ रर ३ १ २३ १२ 


कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उंरुत्तया । 
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दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । मित्रावरुणा मित्ररुवणी पतो देखो, नः अस्माकं दक्षम्‌ 
बलम्‌ अपखं कम्मं च दुघाते पोषयतः वीरशो ? कची मेधाविनो तुवि- 
जाता तुविज्ञातौ बहनामुपक्रारकृतया समुत्पन्नौ उरुक्षया बहुनिवालो 
मित्रावरुणौ-मित्रशब्दः प्रातिपदिक रुबरेणान्तोदाष्तः ( कि० १, १ ) 
वरुणशब्दो नित्स्वरेणायुदात्तः ( ९, १, १९७ )। तुविजादौ- बढ्दना- 
सुपकारकतया तत्सरवन्थित्वेन जाताविति ष्ष्ठासमासे समासान्तोदा- ` 
त्तत्वम्‌ ( ८, १, २२३) चतुर्थीसमासे हिं के च (६, २, ४५ )-इति 
क्वचित्‌ पूर्वपदरप्रकतिस्वरः स्यात्‌ । उरूणाम्‌ बहनां क्षयौ उसक्षयौ श्चि 
निवास-गत्योः ( तु० प० )-इति घातोः क्षियन्त्यस्मिञ्निति क्षय इत्य- 
धिकरणे एवं अच्‌--प्रत्ययांतस्य चितः ( ६, १, १६३ )--इत्यन्तोदास- 
त्वे प्रप्ते क्षयो निवासे (६, १, २०१)-इत्याधुदात्तत्बं बिहितम्‌, समासे 
तु समासस्य ( ८, १, २२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वं बाधित्वा कदुत्तरपक्तति- 
स्वरेग ( ६, २, १३९ ) प्राप्तु उत्त त्पराद्यदात्तत्वम्‌ । यद्यपि थाथादि- 
स्वरेणान्तो रात्तत्वेन बाध्यते तथापि पदादिइछन्दसि बहुलम (६, २, 
१९९ ) इ्युत्तरपदादयात्तत्वं द्रष्टव्यम्‌ । दृक्षः--दक्षतेरुत्ताइकमेणो 
जित्त्वादायुदात्तः ( ६, १, १९७ ) । आप्यते फलमनेनेत्यपः कम्मेः,आपः 
कमाख्यायां हस्यो चुद्‌ च वा ( ३०४, १०९ दौ बु० )-इत्यन्नम्तस्य 
अपसस्पारे इत्यादौ निर्वा (६, १, १९७ ) दाद्यदात्तव्यपल्शब्दस्यात्र 
व्यत्ययेन प्रत्ययादादयदाचत्वम्‌ ( ३, १, ३) ॥ ३ ॥ 

( कची ) ,मेधावी ( तुविज्ञाता ) अनक्रो उपकारक रूपसे उत्पन्न 
हुए ( उरुक्षया ) अनेकों यजमानोंके यहाँ निवास]करनेवाले ( मित्रा- 
चरुणा ) भित्र और वरूण देवता ( नः ) हमारे (दक्षम्‌) षको ( अए- 
सम्‌ ) सा दधाते ) पुष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 

र्‌ 


‘cM ३ १ श्र 

दरेण स हि हक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । 

मन्दू समानवर्चसा ॥ १ ॥ | 

ऋ० मधुच्छन्दः | छ० गायत्री | दे० मरूद्रणः । अथ तृतीयद्च 
प्रथमा । हे मरूदरण ! त्वम्‌ इन्द्रेण सञ्जग्मानः संगच्छमानः स्रं दक्षसे 
हि सम्यग्‌ दश्येथाः खञ्च अव्यमस्म/भिर्दर छब्यमित्यर्थेः ! कीडदोने- 
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द्रेण ? अबिभ्युपा भीति-रदितेन कीरशाबिन्द्रमशट्रणौ ? मन्दू नित्यः 
प्रभुदितौ समानवचंसा तुर्य-दीस्ती, पुरा कदाचित्‌ वृत्र-वध-दशा- 
याम्‌ इंद्रस्य सखायः सब देवा चुत्र-श्वासेनापसारितास्तदानी मिन्द्रस्य 
चुत्रसस्बन्धि-सकल सेना--जयार्थ मरुद्भिः सङ्गमो मूतः-सो5य- 
मर्था वृत्रस्य त्वा इबसथा ( छ० आ० ४, १, ४, २, १७६ पृ० )-इति 
मन्न संगृहीतः । इन्द्रो चे बृं हनिष्यन-इति ब्राह्मणे (ता०) ग्रपञ्चितश्च 
इंद्रा: परमैइवय्यंबन्तं मरुद्र णञ्चाभिधरो तदानीमिन्द्र्य सम्बोधन 
ब्हिरेवाध्याहर्तव्यम्‌ । तथा चेयमृक्‌ यास्केनेबं व्याख्याता-इन्द्रेण हि 
सन्हश्यसे संगच्छमानोऽ बिभ्युषा गणेन मन्हू मन्दिष्ण युवा स्थोऽपि 
वा मन्दुरा तेनेति स्यात्‌ समानवर्चसेत्येतेन व्याख्यातम्‌ (४, १२ )- 
इति। सन्दक्षसे-सस्पश्येथाः । दशोश्चति वक्तव्यम्‌ ( ७, १, ७ चा० )- 
इत्यात्मनेपरम्‌, इशेः लिड्ये लेट (३, ४, ७ ) इति प्रार्थनायां ` लट 
थासस्से ( ३, ४, ८०) लेरोऽडारौ ( ३, ४; ९४ )-इत्याडागमः सिब्व 
ुळं लेटि ( ३, १, ३४ )--इति सिप्संज्षाप्वको विधिरनित्यः ( प० 
शे० ९३ )--इति गुणामावः । त्रश्नादिना ( ८, २, ३६) षत्वम्‌। षढोः ` 
कः सि ( ८, २,४१ )-इति कत्वम्‌ आदेदाप्रत्यययोः ( ८, ३, ६९ )- 
इति सिपः षत्वम्‌ । बंहुलग्रहणात्‌ सिप; परंस्ताच्छबपि भवति, सिपो 
व्यवधानात्‌ एश्यारेशो न भवति शापः पित्त्वादचुदात्तत्वम्‌ ( ३, १, ४ ) 
उत्तरस्य लखाव घातुकांनुदाचत्वम ( ६, १,१८६ ) थातुस्वर पच शिष्यते 
(६, १, १६२) दिशम्दयो गात्‌ तिङ्ङतिङः (८, १, २८,)--इति निघातो 
नभघति। हि च (८, १, ३४ )--इति प्रतिषेधात्‌ । सञ्जगमानः--गमेः 
सम्पूर्वात्‌ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ( ३, ४, ६ )-इति वत्तमाने 
लिट्‌ समो गम्यच्छि० ( १, ३, २९ )-इत्यात्मनेपद्‌-विधानात्‌ 
लिटः कानजादेशः ( ३, २, १०६ ) द्विमोचः ( ६, १, ८) 
हलादिः रोषः ( ७, ४, ६० `) अभ्यासस्य चुत्वम्‌ ( ७,. ४, ६१, 
गमहन० ( ३, ४, ९८ )-इत्युपघा-लोपः, कानचंश्रित्वाइन्तोदा- 
रबम्‌; गतिसमासे ( २, २, १८) कृदुत्तरपद्प्रकतिस्व॒रत्वम्‌ (६, २, 
१३९ ) । अबिभ्युषा--जिमी भये ( जु०, प० ) पू्वंबल्लिय्‌ (३, ४, ६) 
शवात्‌ क्रत्तैर० (१, ३, ७८ )--इति परस्मपदम्‌, क्वसुश्च (३, २, 
१०७ )--इति लिटः क्वसुरादेशः तस्य कित्वाद्‌ गुणाभावः (१, १, ५) 
अभ्यासस्य हस्वजश्स्वे (७, ४, ६९ )--(८, ४,५४) कादिनियमात्‌ 
प्रास इद्‌ ( ७, २, १३ ) वस्त्रेकाजादूघसाम्‌ ( ७, २, ६७ )--इति निय- 
मात. जिवर्तते नज समासे ततीयैकवचने भत्वादू वसोः सम्प्रसारणम 
7 २९, 
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(६, १, १३१ )--इति वकारस्य उकारादेशः, सम्प्रसारणाच्च (६, १, 
१०८ )-इति पुवेरूपत्वं बाधित्वा परनेकाच ( ६, ४, ८२ )-इति यणा- 
देशः अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ( ६, २, १६८ ) पर्षण सह संहिता" 
यामोकारस्य एङः पदान्ताइति ( ६, १, १०९ )--इति पररूपत्वे प्राप्त 
प्रकृत्याऱ्तः पाइमव्यपरे ( ६, १, ११५ )--इलि प्रकतिभावः । मन्वू- 
मद स्नुति--मोद-मद स्वप्न--कान्ति-गतिषु ( भ्वा०, आ० ) इद्तो 
नुम्‌ घातोः ( ७, १, ८५ )-इति चुमागमः कुरित्यनुच्चत्तो खरू शाकु पीयु 
'नीलंगु शिशु ( ३० १, ३६ )-इत्यत्नाविभक्तिकनिद शाद्धनते हिङ्गारिति- 
वद्धात्वन्तराइपि कुरित्युक्तम्‌ प्रत्ययस्वरेगान्तोदाचः ( ३, १, ३ ) द्विष- 
चने सौं, प्रथमयोः पूर्वसबणेः ( ६, २, १०४) तृतीयैकवचने च सुपा 
सुलुक० ( ७, १, ३१ )- इत्यादिना पचंसवण रीर्घस्बम्‌ । समानं बच्चों 
ययोरिति वा यस्येति बहुघ्रीदिः द्विवचने रुपा छु--छुक० (७१, ३९)- 
इत्याकारः सम(नत--पद्स्य प्रातिपदिकान्तोदात्तत्वम्‌ ( फि० १, १) 
ब्रहुत्रीहौ पूर्वपदप्रकृति-स्वरेग (८, २, १) तदेवावशिष्यते ॥ १॥ 

(मन्दू) नित्य प्रसन्न ( समानवडसा ) तुल्य तेजस्वी मरूतूगण 
( अबिभ्युषा ) निर्भय ( इंद्रेण ) इन्द्रके (सं जग्मानः ) साथ हं।तेहुपः 
(संरक्षसे हि ) अवश्य ही भले प्रकारसे दर्शन दो ॥ १७ 

१ रर ३२३ ३ १२ ३१२३२ 

आदह स्वधामनु पुनगेभत्वर्मारिरे । 
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दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २॥ | 

अथ द्वितीया । अहेत्यवधारणार्थः । आत्‌ अहृ चर्षात रनम्तरमेव 
स्वधामनु इतः परं जनिष्यमाणमन्नपुदक चा अनुलक्ष्य महतो देवाः पुनः 
गमेत्वम्‌ आ ररे मेघमध्ये जातस्य गर्माकारं प्रेरितवन्तः प्रतिसं- 
. ब॒त्सरमेचं कुवन्तीति दशयितु' पुनःशब्दः प्रयुक्तः। कीडशा मर्तः ? 
यज्ञियं यज्ञाह नाम दधानाः धारयन्तः। सत्तु गणेषु मरुतामीदृकः 
चातानामीहकू चेत्यादीनि यज्ञयोग्यानि नामान्यत्राम्नातानि । अन्धः- 
इत्यादिष्वष्ाविशति-संख्याकेष्वम्ननामसु ऊक_( १५ ) रखः (१६) 
स्वधा ( १७ )-इति पठितम्‌, निघ० २, ७ ) अर्ण: -इत्यादिष्वेकदात” 
संख्याकेषूदक--नामखु च तेजः ( ९६ ) स्वघाः( ९७ ) अक्षरम्‌ ( ९८ )- 
(इति पठितम्‌ ( निघ» १, १२ )। आत--अह निषातावायदात्तो 
( फि० ४, १२ ) स्त्रधा-स्वं लोक दधांति पुष्णातीति स्बघा, आती" 
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5 दुपखग कः ( ३; ३, ३ ) कर्दृत्तपरुतिस्वरत्वम्‌ ( ६, २, १६९ ) [अनु 
पुनः-शब्दौ निपातावाद्युराची ( फि०, ४, १२) । गर्मेस्य भावो गर्भ- 
प्ये प्रत्ययस्वरः ( ३, १, ३ )। एरिरे--अन्तर्भावितण्यथात्‌ इण्‌ गतौ! 
( अद(० प० ) --इत्परस्मादनुदासेतः परस्य छिरो झस्य इरेच चित्त्वा- 
दृ न्तोदाराः ( ६, १, १६२ ) संहसुपा ( २, १, ४ ) इत्यत्र सुपा योग- 
विभागादाडा सह तिङः सम(सस्य ( ८, १, २२३ )--इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ 
इजादेश्व शुरुमतोचच्छः ( ३, १, ३६ ) -इत्याम्‌ न भवति मन्त्रत्वात्‌ 
अद्‌ शब्ड--योगाक्षिघातामावः तु--पथ्यप्ररयताहैः पूजायाम्‌ (८, १, 
३९ )--इति निषेधात्‌। दृ्धानाः--शानचश्चित्वाउन्तोदात्तत्वे प्राप्त 
(६, १, १६२ ) अश्यरस्तांनामारिः ( ६, १, १८९ )--इस्यायुदात्तत्वम। 
यश्षमर्दति यदयम्‌, यशस्बिगस्यां घ-खञ (५, १, ७१) इति घ- 
प्रत्यय । आयतेयीनीयियः फडखछत्रा प्रत्ययादीनाम्‌ (७, १,२) 
इतीयादेशः प्रत्ययस्वरेण इकार उद्ात्तः (३, १, ३) ॥२॥ न 

( आत्‌ अह ) वर्षा ऋतुके अनन्तर ही ( स्वधामनु ) आगेको होने 
चाळे अश्न और जलकी ओरको ( यक्षियं, नाम दधानः: ) यज्ञके योग्य 
नामको धारण करते हुए ( मरुतः ) मरुत्‌ देवता ( पुनः गर्भेत्वम्‌ ) 
मेत्रोंके भीतर फिर जलको ( इरिरे) प्रेरणा करते हुए॥ २॥ 

ले ७ (5 ३ ९ 3२ ३१२ 

वीडु चिदारुजलुभिगुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 
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अविन्द उसिया अनु ॥ ३ ॥ 

अथ तृताया । अस्ति किञ्चि टुपाख्यानम्‌ पणिभिद्‌ बलोकाव्‌ गावो- 
5पहृताः,अन्थ कारे प्रक्षिप्ताः, ताश्चे न्द्रो मरुद्भिः,सहाजयत-इति । एतच्च 
बहतृचबुक्रमणिकायां सूचितम्‌। पणिभिरसुरेनिंगूढा गा अन्वेष्ड खरः 
मादेतशुनोन्द्रेग ब्रेषिता ता ऋग्मिः पणयो भित्रीयन्तः प्रोचुः इति । मंत्रा- 
तरेऽपि दर्शततया सूचितम-निरूद्धा आपः पणिनेव गावः-इति तदेव 
उपाख्यानमभिपरत्योच्यते-हे इंद्र ! वीडुचित्‌ इढमपि दुरामस्थानम्‌ 
आ(इजत्नुमिः अमिमजक्धिः बह्विमिः वोढ भिः अन्प्रत्र नेतु समथ 
मरुद्भिः सदितस्वै गुहाचित गुहायामपि स्थापिता उस्रियाः गाः अन्व- 
प्रिदः अस्बिष्य लब्धवानसि । ओज; ( १ ) पाजः ( २ )-इत्यादिष्वष्टा- 
शिशतिसंख्याकेषु बल-नामस दक्षः ( १३) वील ( १४ ) च्यौत्नम्‌ 
(१५)--इवि पठितम्‌ । ( ८ ९) नव-सख्याकेख गो, नाम 
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अध्न्या (१) उस्ना (२) उस्त्रिया ( ३ )-इति पठितम्‌ नि० (२११) 
घीड-प्रातिपदिक-स्चरः ( फि० १, १ ) । चित-आदिरूदात्तः । आर 
जत्चुमिः--रूजो सङ्गे ( तु० प० ) इत्यस्मादौणादिकः कत्युचू प्रत्ययः, 
कित्त्वादू ( १, १, ५) गुणाभावः, चित्वाइन्तोदात्त्वम्‌ ( ६, १, १६) 
समासे कृदुत्तरपदप्ररतिस्वरत्वश्ञ (६, २, १६०) । शुहासत्तभ्यां डादेशः ` 
(७, १, ३९ ) आमादीनाओ ( फि० २, १५ )-इत्याद्यदात्त! । वहिमिः- 
वहि-प्रि यु-भु-ग्छा-हा-प्वरिभ्यो निः (उ० ७, ५१) इति नि-प्रत्यय 
निस्वादाद्य दात्तः । अविदः-दोसुचादीनाम्‌ ( ७,१, १९ )-इति चुमागमः, 
लु डलडलडदवड दात्तः (६, ४, ७१) । वसंतीति उख्ियाः, बोः कत्रि 
यक प्रत्ययः, षस्वाभावश्च, बाहुलकादूहनीयः (३, १, ८५) उक्त हि यत्र 
पद/थविशेषमुक्त प्रत्ययतः प्रकतेश्व तद्‌ प्राह्मम्‌ ( ३, १, ८५ भा० )-इति 
इकार; प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः (३, १, ३) ॥ ३ ॥ 

एक उपाख्यान है, फि--पणियाँने देवलोकसे गौओंको हर लिया 
और अंधकारमें डाळदों, उनको इंद्रने मरुतांको साथ लेकर जीता उसी 
का आभास इस मंत्रम मिळता है-(इंद्र) हे इंद्र ( बीडुचित्‌ ) दृढ़ दुगे- 
स्थानको भी ( आरूजत्नुभिः ) चारों ओरसे तोड़ने वाले ( वह्चिभिः ) 
अन्यन्न लेजानेको समथ (मरुद्भिः) मरुतो सहित तुमने ( गुहाचित्‌ ) 
गुहाम स्थापित भी ( उस्नियाः) गौओंको ( अन्वविद्‌ः ) पाया ॥ ३॥ 

१ २३ १२ ३२३९१ शश ३२३२ 


ता हुवे ययोरिदं प विश्वं पुरा कृतम्‌ । 
३ र्‌ श्र 
इन्द्राग्नी न मद्धेतः ॥ १ ॥ 


ऋण० भरद्वाजः। छ० गायत्री । दे० इंद्राग्नी । अथ चतुर्थ तृचे प्रथमा। 
ता तौ तारशौ इंद्राग्नी हुवे आह्ये । ययोः इंद्राग्न्योः पुरापूर्बस्मिन काळे 
कतं बिश्वं'सवम्‌ इदम्‌ पूर्वास्त्चक्ष कीतितं वीय्य पप्ने पन्यते ऋषिभि 
रुतूयते-ताविन्द्राग्नी हुवे इत्यन्वयः । तो चेन्द्राग्नी न मर्तः मद्धति 
हिसाकमा (निघ० २, १९ १४) स्तोत्डन्‌ अहिस्नः । अतो ऽस्मान्‌ आहुती 
रक्षतामिति भावः ॥ १॥ 

(ता) उन ( इंद्राग्नी ) इंद्र अग्निको ( इवे) आह्वान करता हूँ 
( ययोः ) जिन इंद्र और अरिनिका ( पुरा ) पूर्वेकालमै ( कृतम्‌) किया. 
` हुआ ( विश्वम्‌ ) सब ( इदम्‌ .) पहिली ऋचाओंम बणेन किया हुआ 
पराक्रम ( पप्ने ) ऋषियाँसे स्तुति किया जाता हे वह इंद्र और अग्नि 


# सायणभाष्य और सात्वय-भाषाउुवाद-लद्दित # ४५३ 
स्तोताआँकी है (. मद्धंतः ) हि हैँ ६ 
आहा यत ( गत ) दिसा करते हैं इस कारण हमारी 
३१ २३ २३ १२ ३ १ २ 
उग्रा विघनिता सुध इन्द्राग्नी हवामहे । 
१ 


- र ३१२ 

ता नो श्रहात ईश ॥ २॥ 

अथ द्वितीया 1 उमा उग्रौ उद्गूणबलौ अतएव मधः शत्रन बिघ- 
निता विघनितो विशेषेण हतबन्तौ इंद्राग्नी हवामहे आह्यामहे । तौ 
चेन्द्राग्नी शडशे अस्मिन्‌ संग्रामे नः अस्मान्‌ मडातः सुखयताम्‌ यद्वा 
भृडातिः उपद््याकमो नोऽस्माकं मृडातः उपद्यां कुरुताम्‌ ॥ २॥ 

( उग्रा ) परमबळी (. मृधः, चित्रनिता ) शत्रुअके नाशक ( इंद्रा- 
ग्नी ) इंद्र और अग्निको ( हवामहे ) आहान करते हैं, वह इंद्र अग्नि 
( इशे ) इस संग्राममे ( नः) हमै ( मुड़्यातः ) सुख दो ॥ २॥ 

र डे ३ १ श्र्‌ ३१ श्र 

हथो. बृत्राण्यारया हथो दासानि सत्पती । 
३२३ २३ १२ 
हथो विश्वा अप द्विषः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे इंद्राग्नी ! आय्यो आय्यः क्मानुष्ठातूमिः कृतानि 
वृत्राणि उपद्रवजञातानि हथः हिसथः। तथा सत्पती संतां पालयितारौ 
सन्तो दासानि. दाखाः कमंहीनाः शत्रवः तैः कृतानि चोपद्रवजातानि 
हथः। अपि च विश्वाः सवाः द्विषः ष्टी; शात्र॒सताः प्रजा: अप इथः 
विनाशयथः अतो ऽस्माकममयेवमेत्र कुरूतामिति भावः । हथः हन इति 
पाठो १३॥ 

हे इंद्राझी ( आयो ) कर्माजष्टान करने वालोके किये हुए (दृत्राणि) 
उपद्रवांको ( हथः ) नष्ट करते हो ( सत्पती ) सत्पुरुषोके रक्षक होते 
हुए (दासानि) कर्म हीन शत्रुओंके किए हुए उपद्रर्वोको नष्ट करते हो 
ओर ( विश्वाः ) सकल (द्विषः) द्वेष करने वाले शत्रओको (अपह) 
विनष्ट करते हो ॥ ३ ॥ 

सामवेदोत्तराचिके चतुथोध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त 
श्र ३२३ १२३ २३ १२ 


३ १ जेन 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 


चड ` के सामतेदसं हिता-उत्तशचिक क्ल 
शशः ३१२ ३ १२ ३ १२ 


३ २ 

समुद्रस्याधि विष्टपे मनाषिणो मत्सरासो 
३ १ 

मदच्युतः ॥ १ ॥ 


ऋ० विश्वामित्र: | छन्बरुहती । देण्लोमः । अथ तृतीयखण्डे प्रथम- 
तृचे-प्रथमा। आयवः गमन--शीलाः सोमासः सोमाः मद्य मू अवर 
मदम्‌ आत्मीयं रसम. अभिपवन्ते अभितो निगेमथन्ति । कुत्रेस्युच्यतै 
समुद्र्य अंतरिक्षस्य अधिविप्टपे अधिकं समुच्छिते एवित्ने यद्वा सघु- 
द्रस्य यस्मात्‌ समुदूद्रबन्ति रसास्तस्य उ अधि उपरि विष्ट 
स्थाने पवित्रे निर्गमयन्ति। कीदशाः ? मनीषिणः मनस ईशितारो 
मत्सी रसः मदकराः मदच्युतः मद्स्राविणः ॥ विष्टपे विष्टपि-इति पाठौ 
मर्च्युतः-स्वर्चिदः इति च ॥ १॥ 
( आयवः ) गमनशील ( मनीषिणः ) मनके ईश ( मत्सरासः ) 
मदकारी ( मदच्युतः ) मदस्माबी (सोमासः) सोम ( समुद्रस्य ) कल 
सदम चिष्टपे ) उपर पवित्रस्थानमे ( पति ) (ख ( मय 
अपने रसक्रो ( अभिपवन्ते ) सव ओरसे निंकाछते हैं ॥ १॥ 
पे १ २ ३२३१५ ३२ ३२ 
तरत्समुद्रं पवमान ऊम्मिणा राजा देव ऋतं 
३२ १२ ३२ ३१२ ३१२३ १ १ २.३ 
बृहत! अपा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान 


ऋत बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीयो । पवमानः पृयमानः देवः द्योतमानः बृहत्‌ अत्यंतम्‌ 
ऋतम्‌ सत्यस्भूतः Fd सोमः समुद्रम्‌ अन्तरिक्षं कलश वा ऊमिणा 
सारया तरत्‌ तरति हिन्वानः प्रेव्यंमागः। ऋतम्बुहत्‌ अत्यतं रूत्यशूतः 
स सोमः मित्रस्ये बर्णस्य मित्रावरुणयोः धर्मणा धारणां प्र अर्षा 
प्राषेति प्रकर्णेण गच्छति । अघी अर्षन्‌-इति पाठौ ॥ २॥ 
 ( पवमानः ) शुद्ध किया जाता हुआ (देवः ) दीप्यमान ( बहत) 
अत्यन्त ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप ( राजा ) सोम ( समुद्रम्‌ ) कलश 
को ( ऊर्मेणा ) धारा करके (तरत्‌) तैरता है ( हिन्वानः ) प्रेरणा 
. किया हुआ (. ऋतम्बहत्‌ ) अत्यंत सत्यस्वरूप चह सोम ( मित्रस्य | 
“चरणस्य ) मित्रादरुणके ( धमंणा ) धारणके लिए ( प्रअर्षा ) प्रकर्षं ` 
करके आता है ॥ २॥ प की | 


# सायणभाष्य और सास्वय-भाषानुबाद-सहित # ४५५ 


१२ ३१ २३१ २३ १ श्र ३१ २३करर 

नृभिर्यमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुदः ३ 
अथ अध्यास्यारूपा तृतीया । नृमिः कमे-नेतृभिः ऋत्विग्भिः येमानः 

नियश्यमानः इय्यंतः स्पृहणीयो दिखक्षणः विद्रष्टा देवः दीप्यमानः 


समुद्रयः अन्तरिक्षे भवः राजा सोमः इन्द्रार्थ द र 
ति पो रि इनद्राथे पवते इति शेषः । यमाणः 


( शुभिः) ऋस्विज्ञों करके (येमानः) नियमित कियाहुआ (दर्यतः) 
चाहने योग्य (चिचक्षणः) विशेष दरष्टा ( देवः ). दीप्यमान ( सभुद्रथ: ) 
अंतरिक्षमे उत्पन्न हुआ (राजा) सोम इद्रके निमित्त पवित्र होता है । 

३१ २२ तर वहिः ३१४३ ३ ति 

तिम्रो वाच ईरयति प्र बंहिः ऋतस्य धी 

रर इन” १२ री रा ति ३ १ 

ह्मणो मनीषाम्‌ । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छ- 

२ दै १२ ३१२ ३ २ 


“~ 9 ~ 
मानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ १ ॥ 
ऋ० पराशरः । छ० त्रिष्टुप्‌ ! देणसोमः अथ द्वितीयातृचे-प्रथमा । 
बह्निः बोढा यजमानः तिस्रो वाचः ऋग्यजुः सामात्मिकाः स्तुतिः प्रेर- 
यति । तथा ऋतस्य यजेस्थ थी घारपित्री ब्रह्मगः परिब्ुढस्य सोमस्य 
मनीषां मनस ईशित्रीं कल्याणी वाचं प्रेरयति । किञ्च गोपतिम्‌ बुषभम्‌ 
यथा गावो5भिंगच्छन्ति तद्वत्‌ गवां स्वामिनं स.मं गावः ९ च्छमानाः 


~ 


पृच्छन्त्यः सत्यः यन्ति स्व-पयसा मिछयितुम्‌ अभिगच्छन्ति । तथा 
बाचशानाः कामयमानाः मतयः स्तोतारश्च सोमम्‌ यन्ति स्तोतुमभि- 
गच्छन्ति ॥ १॥ 

( वहिः ) यजमान ( तिस्रः वाचः ) आक्‌--यजु--सामरूप तीन 
बाणियोको (प्रेरयति) उच्चारण करता है (ऋतस्य) यज्ञकी ( धीतिम्‌) 
सारण करने बाली ( ब्रह्मणः ) सोमकी ( मनीषाम्‌ ) कस्याणी च.णी 
को उच्चारण करता है (गावः) गौएँ( गोपतिम्‌ ) जैसे: वृषमको (यंति) 
प्राप्त होती हैं तैसे ही ( एच्छन्स्यः ) बूझती हुई अर्थात्‌ रंभाती हुई 
( सोमम्‌) खोमको अपने दूधसे मिळानके निमित्त (यन्ति) प्राप्त होती 
है ( बावशानाः ) कामना करते हुए ( मतयः ) स्तोता भी स्तुति करने 
की प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

२३ १ २ २ २३ ६) १२ 


१२ ३ र 
सोम गावो धेनवो वावशानाः स विप्रा 


४५६ - ॐ सासवेदसहिता-उत्तराचिक क 


300 ९-३ १ २ १ बाग ३१ २ ३१ 
मतिभिः पृच्छमानाः । सोमः सुत ऋच्यते पूय- 
R१२ ६९२१ १२ ` ` 
मानः सोमे अकाख्निष्टुभः सं नवन्ते ॥ २ ॥ 
अथ हिवीया । घेनचः प्रीणयित्यो गाव: सोमम्‌ वावशाना कामय- 
माना भवन्ति, विग्राः मेधाचिनः स्तोतारः सोमं मतिभिः स्तुतिभिः 
एच्छमानाः पृच्छन्तो भवन्ति सुतः अभिषुतः सोमः पूयमानः क्रत्विग्मिः 
ऋच्यते क्षरति । तथा जिष्टुमः त्रिषटुन्र पाः अर्काः अस्माभिः क्रियमाणा . 
पते मंत्रा: सोमे सन्नबन्ते सङ्गच्छन्ते । सोमस्खुत ऋत्यते एयमानः- 
इति छन्दोगाः, सोम: खुतः पूयते अज्यमानः-इति बहबुचाः ॥ २॥ 
( घेनवः ) तृप्त करने वाली (गांयः ) गोएँ ( सोमम्‌ ) सोम को 
( वावशानाः ) चाहती रहती हैं (विप्राः) स्तुति करनेवाले ( सोमम्‌ ) 
सोमको ( मतिभिः ) स्तुतियाँसे ( पृच्छमानाः ) बूझने वाले होते हैं 
( छुतः ) संस्कार किया हुआ ( सोमः ) खोमा ( पूयमानः ) ऋत्विजा 
से शोधा जाता हुआ ( ऋच्यते ) पात्रमै टपकता है ( जिष्डुभः) जिष्डु- 
पूप ( अकः ) यह हमारे उच्चारण किये हुए मंत्र ( सोमे ) सोममें 
(संनदन्त)मिलते हैं ॥ २॥ : 
३१ २९ ३१२३ १ ९ ३१२ 
एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः 
[0 ३१ २. ३१ सर ३२३ १२ 
'स्वस्ति। इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं 
२२३. १२. | ु 
जनया पुरन्धिम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम ! परिषिच्यमांनः परिता पात्रेषु सिंच्यमानः 
पुयंमानः त्वं नः एवा अस्माकमेव स्वस्ति अधिनाशम्‌ आ पबस्व प्रापय। 
किश्च बहता महता मदेन मदकर-रसेन अहम इंद्रम्‌ आविश प्रविश । 
- तथा बद्धं या बाचं स्तृति-लक्षणां प्रसिद्धां कुरु) किञ्च पुरन्धि बहुधियं 
प्रज्ञानं जनया अस्मभ्यसुत्पादय। वाक्यभेदादनिघातः॥ ३ ॥ 
( सोम ) है सोम ! (परिषिच्यमानः) सब औ से पात्र में सींचा- 
जाता हआ तू.( नः एव ) हँमारे ही ( स्वस्ति ) कल्याणको (पवस्व) 
पहुंचा और ( बहता ) बढुतसेः ( मदेन ) मद्रकारी रसरूपसे .( इंद्रम ) 


1 
1 
|] 
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इंदके आत्मा. ( आविश ) प्रवेश कर तथा.(वाखम्‌) स्तुतिरु 
को ( बया ) प्रसिद्ध कर ( पुरन्धिम्‌) अ ) स्तुतिरूपा वाणी 
शानको ( जनया ) हमारे वि तर त 0 
इति सामबेदोत्तराचिके चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्त: । 
६... री? 0९ १२ 
यद्याव इन्द्र ते शत शतं भूमिस्ता स्युः। न त्ता 
३२१३ १२ २३२३१२३१२ 
वज्रिन्स्सहूॐं सूर्यो अनु न जातमष्टरोदसी॥१॥ 
उण पुर्हन्नाः छ० बद्दती । दै० इन्द्रः । अथ चतुथखण्डे ग्राथः 
ङपे-प्रथमसूक्ते-ग्रथमा । हे इन्द्र ! ते तब प्रति मानाथं यदू यदि द्यावः 
युलोकाः झं शतसंख्याकाः स्युः तथापि नाश्नुबन्ति। उत अपि च 
भरमि स्यः ते तव सूत्ति-प्रतिधिस्वाय शातं स्युः तथापि न अश्नुवन्ति 
हे बख्चिन्‌ ! त्वा त्वाम्‌ सदस्न' सूय्योः अगणिता अपि सूर्याः न अनु- 
भव॒न्ति न प्रक्ताशयन्तीस्यर्थः । न तत्र सूय्यों भाति (सु० डप०)-इति श्रुतेः। 
कि बहुना जातं पूर्वसुत्पन्नं किञ्चित्‌ त्वामञु नाष्ट नाश्चुते तथा रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ नाइचु वाते सबेभ्योऽतिरिच्यसे इत्यथः । उयायान्‌ पृथिव्या 
उयायालनम्त रिक्षाद्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः इति (ब०उप०) धुते॥१। 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ( ते ) तुम्हारी समता करनेको (यस्‌) जो (द्याबः) 
युलोक (शातम्‌ ) सौ ( स्युः ) हो, तो भी बरावर नहीं होसकते (उत) 
और ( भूमीः ) भूमिये (ते) तुम्हारी मृत्तिके प्रतिबिस्बके लिये (शतम्‌) 
सौ हो (न) तो भी बराबर नहीं होसकर्ती- ( वञ्जिन्‌) हे बञ्रधारी 
(स्वा) तुम्हें ( सहस्रम्‌) सहस्रो ( सयोः ) सूर्य ( न, अनु ) प्रकाशित 
नहीं करसकते, अधिक वया कहे. पहिले उत्पन्न हुआ कोई पदाथ भी 
( नाए ) तुम्हारी वरावरी नहीं करसकता ( रोदसी ) द्यावापूथिवी 
; भी तुम्हें नहीं पहुँचसकते अथोत्‌ तुम सबसे बड़े हो ॥ १॥ 
! श्र ३ १ २ 


१ ९ ३ १ १ 
झा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शाविष्ठ 
ड. १२ ३१ 


रर: RR र्र 
शवसा अस्मार अव मघवन्‌ गोमति बजे वज्रिन्‌ 
३१२३१२ 

चित्राभिरूतिभिः ॥ ३ ॥ 
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अथ द्वितीया। हे वृषन्‌ !अभिमतवर्षकेन्द्र ! त्वम्‌ आ पप्राथ आ क 
प्रयसि व्याप्नोषि । कानि ? । विश्रवा सर्वाणि दृष्ण्या वर्षकाणि बलानि ` 
दात्रुसस्बधीनि । केन साधनेन ? महिना महता शवसा वलेन स्वीयेन 
अथवा वृष्ण्येत्येतच्छवो विशेषणम्‌ । तथो सति अभिमतवर्षकेण महता 
बलेन अस्मदीयानि बलानि प्रयसीत्यर्थः । अथ तथा इत्वा हे शविष्ठ ! 
बळचत्तम ! गोमति बहुभिः गो भियु क्ते बजे शत्रुसस्बन्धिनिमिचे सति 
अस्मान्‌ अच रक्ष । हे मघवन्‌ ! धनवन्‌ ! वज़िन बञ्युक्तेनद्र ! कै; 
साधनैः ? चित्राभिः नानाविधैः ऊतिमिः रक्षणेरिति ॥ २॥ 

( वुषन्‌ ) हे अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! तुम ( वृष्ण्या ) 
इच्छित फल देनेवाले ( महिना ) बड़े ( शवसा ) "अपने बल करके 
( विश्वा ) हमारे सकल बलोंको ( आपप्राथ ) पूर्ण करते हो और 
ऐसा करके ( शविष्ठ ) ! हे महाबली ! ( मघवन्‌ ) हे थनवन्‌ (वञ्जिन्‌) 
हे वञ्चधारा इंद्र ! ( गोमति ) अनेकों गौआंसे पण (बजे ) गोठमै 
( चिचित्रामिः ) नानाप्रकारक्जी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( नः) हमारी 
( अव) पालना करो ॥ २ ॥ न्‍ 


३१ २ ३१२३ २ ३२३१२ ` 
वयं घ ता सुतावन्त आपो न एक्तबर्हिषः । 
३१२ ३१२ ३१२ ३९१२ 


~ 
पवित्रस्य प्रसवणषु उत्रहन्परि स्तोतार आसते १ 
ऋ० मेघातिथिः। छ० बुहती । दे० इंद्र: । अथ घ्वितीयतृचे-प्रथमा 
हे बृत्रहन्‌ ! इंद्र ! त्वा त्वाम्‌ दयं घ वयं खलु सुताचन्तः आपः न आप 
इच प्रवणमभिगच्छामः। पवित्रस्य सोमानां प्रस्रवणेषु वृक्तवर्हिषः तीर्ण- 
बहिषः स्तोतारश्च त्वां पर्युपासते ॥ १॥ 

( बहन्‌ ) हे इंद्र ! ( राम्‌ ) तुम्हे ( वयं घ ) हम ही (सुतावतः) 
असिषष करते हुए ( आपः, न ) जलोंकी समान नघ्र होकेर प्राप्त होते 
है ( पवित्रस्य) सोमका ( प्रस्चणेषु ) क्षरण होनेपर ( उक्तबहिष; ) 
कुशास्तरण करनेवाले ( स्तोतारः ) स्तोता ( पयुपासते ) तुम्हारी 
उपासना करते हैं १ १॥ 

१२ ३२२ ३१२ ३२ ER ३२ 

स्वरान्त त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । कदा 

. ३१२३२३ ३१२३१२ ३ २३१ २ 
सुतं तृषाण ओक आ गमदिनदर स्वब्दीव वँसगः॥ 
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, अथ द्वितीया । हे बसो ! वासथितरिन्द्र! त्वा त्वां अभिपुते 
सोमे निरेके निरामे उक्थिनः नरः नेतारः स्वरन्ति ७3 
चेन्द्रः खत सोमं प्रति तृषाणः तृष्यन्‌ स्वः्दीव स्वभूतशब्द-इब वंसग: ' 
वनलीय आसन वय शब्द कुवन्‌ करा ओकः स्थानम्‌ आगमत्‌ 

(बसो ) हे ब्यापक इद्र ! (सुते) संस्कार कियेहुए सोमके (निरेके) 
निकलने पर ( उक्थिनः ) स्नुति पढ्नेवाले ( नरः) कत्विज्ञ ( त्वा ) 
तुम्हारे निमित्त (श्थरभ्ति) ऊँचे स्वरसे मन्त्र पढ़ते हैं और इन्द्र (सुतम्‌) 
सोमके प्रति ( तृषाणः ) तृष्णा युक्त होताहुआ ( बंसगः ). सुन्द्रगमन 
बाला ( स्वब्दोच ) अपना हर्षेसूचक शब्द करता हुआ सा ( कदा ) 
कव ( ओकः ) स्थानको ( आगमत्‌) आवेगा ॥ २॥ 

हू ३२ ३१ २२ ३१२ 


१ २ 

` कणवोमिषृष्णवा एषद्वाज दषि सहालिणम । 
३ १२ ८: ण ३१ श्र 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचषणे मनू गोमन्तमीमहे।३। 


अथ तृतीया । हे घ्रृष्णो ! धर्णकेन्द्र ! कण्वेमिः कण्वान्‌ मेधाविनः 
स्तोत्डन्‌ अनुषिच्य विभक्ति-व्यत्ययः ( ३, १, ८५ ) सहस्मिणं सहस्रः 
संख्याकं वाजम्‌ आदर्षे प्रयच्छसि। हे मधवन्‌ ! धनवन,! विचर्षणे 
विद्ररिन्द्र ! ध्ृषत भ्रष्ट पिशङ्गरूपं गोमस्तम्‌ बाजं मक्ष शीघ्रम्‌ ईमहे 
याचामहे त्वामिति शेषः ॥ ३॥ डी 

(प्रृष्णो ) हे तजना देनेवाले इंद्र ! ( कप्थेमिः ) प्रवीण स्तोताओं 
को ( सहस्रिणम्‌ ) सहस्रां संख्याका ( वाजम्‌ ) अन्न बल ओर धन 
(आदर्ष ) देते हो (मघवन्‌) धनवान ( दिचर्षणे ) हे विशेषदरष्टा इंद्र ! 
( षत्‌) घृष्ट (पिशङ्घरूपम्‌) सुवणेकी समान दमकतेहुए (गोमन्तम्‌) 
गौओं सहित (वाजम्‌) धनको ( मक्ष ) शीघ्र ईमहे) याचना करते ई३ 

३२३१ २ ३२ ३ १२ ३२ 

तराणिरिसिषासति वाज पुरन्ध्या युजा । 

२० ३९२० ३0 २ ३२ २१ स्र २२२ | 

आ व इन्द्र पुरुहत॑ नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुदुवम। 

ऋ० वसिष्ठः । छ० वृहती । दे० इद्रः । अथ प्रगाथरूऐ वृतीयसूक्ते- 
प्रथमा । तरणिरित्‌ युद्धादौ कमणि त्वरित पव पुमान पुरन्ध्या महत्या 
थिया युजा सहायमूतया वाजम्‌, अन्नं सिषासति सम्भजते पुरुहतँ बहु- 
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भिराहुतम इंद्रम गिरा स्तुत्या हे यजमानाः !.बः युष्मदर्थम्‌ अददम ऑ- 
नमे आनतमभिसुखं कुचं । तत्र ;दष्टांतः नेमि चक्रस्य बलयम्‌ खुच 
शोभनदारू तष्टेव यथा वद्धंकिः दाड-नेमिमानमयते तद्वदित्यथेः । 

( तरगिरित्‌ ) युद्धादि कर्ममै शी्रतासे प्रवृत्त हुआ पुरुष ( युजा ) 
सहायता देनेवाली ( पुरंध्या) बड़ीभारी बुद्धिसे चा सहायता करने 
घाले अधिक कर्माबुष्ठानसे (बाजम्‌) अन्नको (सिषासति) प्राप्त होता 
है। हे यजमानो ! ( घः ) तुम्हारे निमित्त मैं ( गिरा ) स्तुतिके द्वारा 
( पुरुृतम्‌ ) अनेकोके पुकारेहुए ( इंद्रम ) इन्द्रको (आनमे ) अभिमुख 
करता हूँ (खुद्रवं, नेमि तष्टा, इच) जेसे कि-बढ़ई पहियेकी गोलाईके 
श्रेष्ठ काठको नमाकर अपने अझुकूल करळेता है ॥ १॥ 

१०२९२ ३ १२ इश शर ३१२ 

न दुष्टुतिद्रीविणोदेषु शस्यते न खेधन्तथैरयिनशत्‌] 

२ २१९१२३ २९४ १९३९१ . श्र ३२ 

सुशक्तिरिन्मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्याय्ये दिवि॥ 

अथ द्वितीया । द्रविणोदेषु घनदातूषु पुरुषेसु दुष्डुतिः असमीचीना ` 
स्जुतिः न शास्यते नाभिधीयते। किञ्च सरे धन्त हिंसन्सं धनदातृविषयक- 
स्तुत्यादि-कर्माण्यकु वन्त मित्यर्थः, पवस्थूत जनं रयिः धन व नशत्‌ 
न व्याप्नोति । तथा हे मधवन्‌ घनवन्निंद्र ! पाय्यं दिचि सोत्ये द्विषसे 
मावते मस्सहशाय स्तोत्रे देष्णं दातव्यं यस्‌ धनमस्ति तत्‌ तुभ्थं रक्षतः 
सकाश।त्‌ खुशक्तिरित्‌ शोभन-स्तुतिक एव स्तोता लभत इति शोषः ॥ 
न दुष्ट्वतिद्रंविणोदेषु शस्यंते-इति छन्दोगाः,न दुष्टती त्यों चिंद्ते घखु 
इति बहूव चाः॥ २ ॥ 

( द्रविणोदेषु ) धन देनेवाले पुरुषोके चिषयमें (दुष्डुतिः) अनुचित 
स्तुति ( न शस्यते ) नहीं उच्चारणकी जाती है (स्न घन्तम्‌) धन देने 
वालेकी स्तुति आदि न करनेबालेको ( रथिः ) घन (न नशत्‌ ) नहीं 
प्राप्त होता है तथा ( मधवन्‌) हे धनवान इंद्र ! ( पायं दिवि ) सोम 
संस्कारके दिन ( मावते ) मुझसमान स्तोताके अर्थ ( देष्णम्‌ ) देने 
योग्य ( यत्‌) जा धन है (नुभ्यम्‌) तुमसे ( सुशक्तिरित्‌) सुन्दर 
स्तुति करनवाला ही पाता है ॥ २॥ 


इति सामवेदोत्तराचिके चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ खण्डः समाप्तः। 
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देरड. ३ १२ ३ १२ ३१२ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः । 
१२ दे १२ | 
हारिरोति कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ | 
त्रित क घा । छ० गायत्री | दे» सोमः । अथ पञ्चमे खंडे 
प्र “प्रथमा । तिस्रो बोचः दी 
ऋत्विज्ञ: । धेनवः आशिरेण मण धित्वा भा मह 
ल हीर हव सोमश्च कनिक्रदत्‌ शब्द्‌' कुर्वन्‌ पति गच्छति 
सिता घाचः) स व भेदसे तीन वाणियोंको (उदीरते) 
त्वज उच्चारण नवः ) दग्धसे ने वाली (गावः 
गौएँ ( मिमंति ) सभाती है हे हरिः ) दरै पु वणवा त (क च 
शब्द करता हुआ ( एति ) द्रोणकढशको प्राप्त होता है ॥ १॥ 
३१ श्र ३२३१ २३१२ 
आभि नह्णीरनूषतं यद्दवीक्रातस्य मातरः 
३१२ ३१ रर 
मर्जयन्तीदिवशशिशुय ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । ब्रह्मी: ब्लाह्मण-प्रेरिताः यह्वीः महत्यः यह्कः- इति 
` महक्लाम ( निघ० ३, ३, १३) शिश ऋतस्य यज्ञस्य मातरः निर्माच्यः 
स्तुतयः डिवः थुलोकात्‌ दिशु-स्थानीयं सोमम्‌ मर्जयन्ती: प।बयन्तीः 
अभ्यनूषत स्तुवन्ति, तृतीयस्यामितोद्रिवि सोम आसीदित्यादि शतः 
चुशिशुत्व॑ तस्य ॥ मजयंतीः मस्त ज्यंते-इति पाठौ ॥ २॥ | 
( ब्रह्मी: ) ब्राह्मणोकी प्रेरणा करी हुई ( यहीः ) बड़ी ( ऋतस्य ) 
यज्ञकी ( मातरः ) निर्माण करने घालीं स्तुतियं ( दिः ) द्युलोकसे 
( शिशुम्‌) शिशुरूप सोमको ( मजयन्तीः) पबित्र करती दुई (अभ्य- 
नूषत ) प्रशंसा करती हैं ॥ २॥ 
३१ ३३२ ३२३ १ २ ३ 


२१ 
रायः समुद्राथेश्वतुरो श्मभ्यखं सोम विश्वतः । 
१ २ ३ 
आ पवस्व सहाखेणः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । रायः धनस्य सम्बन्धिनश्च चतुरः समुद्रान्‌ मणि- 
सु क्तादि-धनपूर्णोनित्यथेः । त। शान समुद्रान्‌ अस्मभ्यम्‌ अर्थाय हे 
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सोम ! विश्वतः सर्वतः आ पवस्व। तथा सहस्रिणः अपरिमितान्‌ कामान्‌ 
आपवश्घ प्रयस्व चजुःसमुद्रस्य धन-विशोषप्राप्ते तत्मध्यगतधन-भूमि- 
सुवामित्वमन्तरेणासस्भवात्‌ चतुस्ससुद्र-सदित-थूमण्डल-स्वामित्वमे- 
खाशास्ते यजमानः ॥ ३॥ 

(रायः) धनचाले ( चतुरः समुद्रान्‌) चार खसुद्रोंको (अस्मभ्यम्‌) 
हमारे अर्थ ( सोम ) हे सोम ( विशवतः ) सब ओरसे ( आपबस्व ) 
दो तथा (सहस्रिणः ) सददस्नों कामनाओंको दो ॥ ३॥ 

३२३ TUR 0३ २. ३ १२ ३ १२ 

सुतासो मृधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

३१२ FRR २ ३ १२ 

पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः । 
ऋण० यजातिः । छ०अनुष्ट्प । दे०्सोंमः । अथ द्वितीयतृचे-प्रथमा। 
मधुमत्तमाः अतिशयेन मा्चु्यो पेताः अत एव मन्दिनः मदकराः सुतासः 
अभिषुताः सोमाः पवित्रवन्तः पवित्रे वर्तमानाः सम्तः इंद्राय इंद्रार्थम्‌ 
अक्षरन्‌ पात्रेषु क्षरन्ति । अथ प्रत्यक्षकृतः-वः युष्माकं मदाः मदहेतवः 
रखा! देवान्‌ इंद्रादीन गच्छन्तु ॥ १॥ 

(मधुमत्तमाः) अत्यंत मधुरतायुक्त (मन्दिनः) मदकारी ( सुतासः) 
संस्कार कियेहुए सोम (पवित्रंबन्सः) दशापवित्रं पहुंचतेहुए (इंद्र) . 
इंद्रके अर्थ ( अक्षरन.) पात्रोमे प्राप्त होते हैं सोमाः ) दे सोमा ! (बः) 
तुम्हारे (मदाः ) मदकारी रस ( देवान ) इंद्रादि देवताऔको (गच्छ- 


न्तु ) प्राप्त हाँ ॥ १ ॥ 
२३१२ ३१२ ३१ २ 
इन्दार्द्राय पवत इति देवासो अजुवन | 


श्र ३० २२ २२ १ २ 


३ १ ३ै 
जे र 

वाचस्पतिमखस्यते विश्वस्येशान ओजसः॥ २॥ 

अथ द्वितीया । इन्दु : सोमः इंद्राय इंद्रार्थ पवते कलशे क्षरति इति 
देवासः स्नुतिकारिणः स्तो तार: अग्र बन्‌ वहन्ति यदा स्तोतार एवं ब्रूबंति 
तदानीं वाचः स्तुतेः पतिः पालयिता यद्वा शब्दस्य स्वामी अत्यंतं शब्दा" 
यमान इत्वर्थः ताहशः सोमः मखस्य ते स्तुतिभिः पूजामिच्छति लाल. 
सायां सुगागमः । कीशः र ओजसः बलवतः विश्वस्य सवस्य ईशानः 
प्रभु: ॥ ओज्ञसः- ओजसा-इति पाठी ॥ २ ॥ 
. (इन्दुः ) सोम ( इंद्राय ) इंद्रके अर्थ ( पवते ) कलश मै टपकता 
है ( इति) ऐसा ( देवासः) स्तुति करने वाले ( अत्र बन्‌) कहते है 
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(बाचः) स्तुतिका ( पतिः ) रक्षक (ओजसः) बलवान्‌ (विश्वस्य) विश्व 
क! (इशानः ) प्रभु सोम ( मखस्यते ) स्तुतियोसे पजाकों चाहता है २ 
३९२ ३.१ २° ०09२ जाळा 
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीहयः । 
२.३ १२ ३ १ याणी _ रर ३२ २ 
सोपरस्पती रयाए रस्य दिवे दिवे ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । सहस्रधारः बहुविध-धारोपेतः सोमः पवते क्षरति । 
कीदशः ¦ सुः ससुवूद्रवान्ति रसः रस-स्थानीयः व।चमीङ्वयः ईखं- 
तेष्यन्सव्य खुप्युपपदे खश प्रत्ययः । स्जुतीनां प्ररयिता रयीणां धनानां 
पतिः प्रभु: यदा रयीणां हत्रिषो द्रात्दणाम्‌ यजमान!नां पतिः पालयिता 
द्विविदिवे ख सखा मित्रभूतः सोमः पवते । सोमस्पतिः सोमः 


पंतिः-इति पाठो ॥ ३॥ | 
( खंधुद्रः.) रसरूप ,व(चमीङ्कयः) स्जुतियोका प्रेरक (रयीणाम्‌) 
चर्नोका.( पतिः ) स्वामी ( दिवे दिवे ) प्रति दिन (इंद्रस्य ) इंद्रका 
( सखा ) मित्रप ( सहस्रधारः ) सहस्रो धाराओं बाला (सोमः ) 
सोम ( पवते ) कलशमै प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
३१२ ३ रर, 2 क यह तप ३ 
पवित्र ते विततं विततं ्र्णस्पते प्रभुर्गात्राणि 
य २ ३१२ १२ ररर ३१ २ हर 
पे विश्वतः । अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते 
३२३ १ २२३ १ र्र्‌ 
शृतास इद्रहन्तः स तदाशत॥ १ ॥ 
=ऋ० पवित्रः ।-छ० गायत्री । दे० सोमः ! अथ तृतीयतृचे-प्रथमा । 
हे ब्रह्मणस्पते ! मन्त्रस्यं स्वामिन सोम ! ते पवित्रम्‌ शोधक्मङ्गं विततं 
सर्वत्र बिस्तृलम्‌। सः प्रभुः प्रभविता त्वं गात्रांगि पातुरङ्गानि पय्यंषि 
परिगच्छसि. विश्वतः सर्व॑तस्तव तत्‌ पवित्रम्‌ अतप्ततनूः पयोत्रतादिना 
असन्तप्तगात्रः आमः अपरिपक्व; न अश्नुते न व्याप्नोति श्टतासः इत्‌ 
श्ट्ता एवं परिपक्का पर्व बहन्त यांग निवहन्तः तत्‌ पवित्रम्‌ सम/शत 
व्याप्युबन्ति ॥ सन्तदाशत-तत्समाशत- इति पाठौ ॥ १॥ , 
( ब्रह्मणस्पते ) हे मंत्राके स्वामी सोम (ते ) तेरा ( पवित्रम्‌) 
शोधन करने बाला अङ्ग ( विततम्‌ ) सर्वत्र फेला हुआ है ( प्सुः ) 
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समर्थ तू ( गात्राणि ) पीने वाळेके अङ्गोको (-पंय्येषि ) प्रा्त दता है 
(विश्वतः) सब ओर तेरा बह पवित्र (अत्तनू) एयोग्रत: आदिसे शारीर 
से सन्ताप न पाता हुआ (आमः) परपाक रहिस (न अइनुते) व्यात नहा 
होता है (शएतासः,इत्‌). परिपक्व इण ही (वहन्तः) यक्षका निर्वाद करते 
हुए ( तत्‌) डस दृशा पबित्रको ( समाशत ) व्याप्त होते हैं॥ १॥ 
तः वित १२ ३२३ या निकट ३ १ २३३ 
त्र विततं दिवस्पदेऽचेन्तो अस्य॒ तन्तवो 
(रर १२ ३ १२३१ गो ३२ ३१ 
व्यथिरन्‌। अवन्त्यस्य पवितारमाशवों दिवः पृष्ठ 
व्र ३ १ 
मधि रोहन्ति तेजसा ॥ २ ॥ | 
अथ द्वितीया । तपोः शत्रणां तापकस्य सोमस्य पवित्रं शोधकमङ्गं 
दिवस्परे दुलो कस्यो स्थिते स्थाने विततं विस्तृतम्‌। तृतीयस्यामितो दिवि 
सोम आसीत्‌--इति ब्राह्मणम्‌। अस्य तन्तवः अ'दावः अर्थन्तः दीप्य- 
मानाः व्यस्थिरन्‌ विविध तिष्ठन्ति पृथिष्यां हविद्धोने चा अस्य सोमस्य 
आशवःशीघ्रगामिनःरसाःपवितारं पावयितारं यजमानम्‌अव 
होमद्वारा पश्चादुधुता दिवः युलोकस्य पृष्ठ पृष्ठमागम उन्नतदेशम्‌ 
तेजसा स्वप्रकाशेन साद्धम अधिरोहन्ति आरोहणं कुर्बम्ति ॥ अच्च॑सः 
शोचन्तः इति पाठौ अधिरोहन्ति तेजसा अधितिष्ठन्ति चेतसा इति पाठी 
(तपः) शत्रुओंके तापक सोमका ( एवित्रम्‌ ) शोधक अङ्ग (दिव- 
स्पदे ) युळोकके ऊँचे स्थानमै ( विततम्‌ ) फैलाहुआ है ( अस्य ) 
इसकी ( तन्तवः ) किरणें (अचेन्तः) द्एती.हुई' (व्यस्थिरन्‌) अनेकों 
प्रकारसे स्थित होती हैं ( अस्य ) इस सोमके ( आशबः ) श।्रगामी 
रस ( पवितारम ) संस्कार करतेबाले यजमानको ( अवन्ति ) रक्षा 
करते हैं ( दिवः) चुलोकके ( पृष्ठम्‌ ) स्थानक! ( तेजसा ) अपने 
. प्रकाशके साथ ( अधिरोहन्ति) चढ़ते हैं ॥ २ ॥ 


१२ ३२३ १ १ २३ ३१ R १२ 
अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उत्ता मिमेति भुवः 
३ २ 


३.२ ९ २ ३९१ 
नेषु वाजयुः-। मायाविनो ममिरे अस्य मायया 
३१२. ३२३ २ वै १ २ : 


नृचक्षसः पितरो गभ॑मा दुधुः ॥ ३ ॥ 


ॐ सायणभाष्य ऑर सन्कय-भाषानुवाद-सहित % ४६५ 


अथ तृतीया । उषसः सस्बन्धि एङ्निः आदित्यः पृड्निराद्वित्यो 
भवति प्राइनुत पनं वर्णः-इति निरुक्तम्‌ ( २, १४ ) अघ्रियः मुख्य; 
सोऽयम्‌ अरूरूचत्‌ रोचयति । स उक्षा जलस्य सेक्ता सुचनेषु भतजा- 
तेषु मिमेति मिनोति उदक प्रक्षिपतीत्यर्थ: । वाजेयुः तेपामन्नसिच्डन्‌ 
मायाविनः माया प्रज्ञा तद्व्तः देवा अस्य सोमस्य मायया प्रज्ञया ममिरे 
निर्मितवन्तः सोमस्यैकैकांशपानबर? अग्न्यादयः स्व--स्वव्यापारेण 


जगत्‌ खृजन्तीत्यर्थः । तथा अस्य मायया नूचक्षस; नृणां द्रष्टारः पितरः | 


पाळका देवाः अङ्गिरसः पितरो वा गर्भम्‌ आदुः धारयन्ति ओषधीषु 
च । अत्र सूय्यात्मकः से.मः स्तूयते । सूरर्यरइम्यनुगमाधीवद्धनाच्च- 
ग्रस्य अयसुषसः एश्निः सविता अरूरूचत्‌ रोचते रोचयति वा सधैं 
शिष्ट समानं तत्सरबश्धिनः नूचक्षसः इणां द्रशरः पितरो जगद्रक्षका 
रश्मयो गर्भमादथु। वृष्ट्यथम.॥ मिमेति भुवनेषु बिभत्त भुवनानि 
इति पाठौ ॥ ३॥ ं 

( उषसः) उषावाला ( पृश्निः) आदित्य ( अग्नियः ) छुख्यरूपस 
( अरूरुचत्‌ ) प्रकाश करता है ( उक्षा) जळकी वर्षा करनेवाठा बह 
( भुवनेषु ) सकल लोकांम ( मिमेति ) जल. डालता है ( वाजेयुः ) 
सब लोकोके लिये अन्न चाहता है ( मायाविनः ) रचनाकी शक्तिवाले 
देंबता ( अस्य ) इस सं.सकी ( मायया.) शक्तिसे ( प्रमिरे ) अपने २ 
ˆ च्यापारसे जगतको रचते-हुए तथा ( अस्य ) इस सोमकी झि करके 
( उचक्षसः ) मनुष्यांके द्रष्टा ( पितरः ) पालन कंस्वेवाले पित नामक 
देवता ओषधियाँमै ( गंभम्‌ ) गर्मको (आदुः) धारण करते हुए ॥३५ 

सामवेदोत्तराचिकें चतुथोध्यायस्य पञ्चमः खण्ड; समाए; 
१ श्र ३२२३२ ३१२ 


२ च 2 स्प 

प्र महिषाय गायत क्रतान्न बृहते शुक्रशोचिषे । 

३ १ प्‌ ३ १ 

उपस्तुतासा अग्नय ॥ १॥ 

ऋ० सौभरिः । छ० ककुप्सतोवहती । दे० अग्निः । अथ पष्ठे 
खण्डे-प्रथमसूक्तप्र-गाथे प्रथमा । हें उपस्तुतासः | उपस्तोतारः | यूयं 
मंहिष्ठाय दातृतमाय ऋताब्ने ऋतवते यक्षवते वा बृहते महते शुक्रशों- 
चिषे दीप्ततेजसे अझ्नये प्र गायत स्तोत्र पठत ॥ १॥ है 

(उपस्तुतासः) उपस्थित होकर स्तुति करनेवाले हे स्तोताओं! तुम 
(मंहिष्ठाय) परमदाता (ऋताब्ने) यज्ञवाले (चुहत) महान, (शुक्रशों चिणे) 

बे 


७६६ % सामवेइसोहेता-उत्तराचक छै 


| प्रदीप तेजवाले (अग्नये) अञ्निके अर्थ (प्रगायत) स्तोत्र पढ़ी ॥ २ ॥ 
३१२३२३२३ १ २ ३ १ 
रा वर्ण्प्तते मघवा वीरद्यशः समिद्धा दुम्न्या- 


३१२२३ २ ३ 


हुतः । कुविन्नो अस्य सुमतिभवीयस्यच्छा 

१ हे ३ १२ 

वाजेमिरागमत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । मघबा धनवान यग्नी अन्नवान्‌ यशस्वी वा। तथा 
च यास्कः द्यग्नै द्योततेयशों वान्नं वा ( ५, ५ )--इति समिद्धः 
सम्यग दी्तः आहुतः आभिमुस्थेन हुतः अञ्चिः वीरवत्‌ पुत्रवत्‌ यश 
यशस्करम्‌ अन्नम्‌ आचंसते यजमानेभ्य आ प्रयच्छति, तस्य अस्य 
अशनेः भवीयसी अस्मासु अतिशयेन भवितुं योग्या सुमतिः अनुअह- 
बुद्धिः नः अस्मान्‌ अच्छ प्रति वाजेभिः अन्नेः सह कुदित्‌ बहुवारम्‌। 
सलिलम्‌ कुविदिति वहु-नाम (निघ° ३, १, १२) आगमत्‌ आगच्छतु 
. भवीयखी-नवीयसी--इति पाठौ ॥ २॥ 

( मध्रवा ) धनवान्‌ ( द्यम्नी ) अन्नवान्‌ वा यशस्वी ( समिद्धः ) 
प्रज्वलित हुआ ( आइतः ) अभिमुख होकर होमा हुआ अझ्नि ( वीर 
घत्‌ ) पुत्रयुक्त (यशः ) यश करनेवाले अन्नको (आबंसते) यजमानो 
को देता है ( अस्य ) इस अझ्निकी ( भवीयसी ) हमारे विषयमे 
अत्यन्त होनेको योग्य ( सुमतिः) अनुग्रहकी बुद्धि ( नः, अच्छ) 
हमरे प्रति ( चासेमिः ) अन्नो सहित ( कुवित्‌ ) अमेकों वार 
( अगमत्‌) आबे ॥ २॥ 

२ ३ १२ १२ २१ २३२ 


तं ते मदं गृणीमसि वृषणं एलु सासहिम्‌ । 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ १ ॥ 


5० गोयुक्त-अश्वसूक्तो वा । छ० उष्णिक । दे० इंद्रः। अथ 
द्वितीयतृचे-प्रथमा। हे अद्रिवः ! च्रवन्‌ इन्द्र ते त्वदीयं तं मदम्‌ 
सोमपान-जनितं हणे' शणीमसि शुणीमः प्रशंसामः । णृ शाब्दे क्रयादिः 
प्वादीनां हस्वः ( ७, ४, ८० ), इइन्तोमसि ( ७, १ ४६ )-इति 
मेख इगागमः । कीदशम ? वृषण वर्षितार कामानां पृक्षु पृतनाख संग्रा“ 


३६ सायणभाष्य और सान्वय-भाषाठुवाद-सहित ४ ४६७ 


मे सा शत्रणम्‌ असिमवितारं खोकरृत्जुं लोकस्य स्थानस्य 
कत्तार हारोध्य हारभ्याम्‌ अश्वास्यां भ्रयणीयं से च्यम्‌, उ शब्द एषः - 
समुच्चये पादपूरणे वा पृश्षे-पृच्छ-इति पाठौ | १ ॥ ९ 5 सबद्‌ प 
( अंद्विवः ) है बज्रधारी इंद्र ! ( ते ) तुम्हारे ( घुषणम्‌ ) मनोरथ 
पूरक ( पश्न ) संग्ामोमे ( खालहिम्‌ ) शत्रुओंका तिरस्कार करने 
वाले ( लोकरच्लुम्‌) लोकके करी (उ) और ( इरिश्रियम्‌) हरि 
नामक अश्वो करके सेवन करने योग्य ( मरम्‌ ) खोमपानज्ञनित 
हणेकी ( शुणीमसि ) प्रशंसा करते है ॥ १॥ 
fe १ य हे ३२३ १२ ३१२ 
येन ज्योती&ष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
३ टि. ३ १३२३ १ २ 
मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! येन आत्मीयेन मदेन आयचे ओवंदशेयाय 
प्रमे विवर्वतःपुत्राय च ज्योतींषि सूयोदी नि वृत्रादिमिरावृतानि तद्धर- . 
णेन शिवेदिथ अरूम्भयः प्रज्ञा पितवान्‌ प्रकाशितवानसीस्यथः तेन मदेन 
मन्दानः मो रमानस्त्वम्‌ अस्य बर्हिषः वृद्धस्य यक्षस्य विराजसि विशे- 
शेण दीप्यसे । यद्वो अस्थेति तृतीयाथ षष्ठी,अनेन चर्हिष( वृद्धेन मदेन 
दद पिशेषेण दीप्यसे ॥ २ ५ 
४ हे रम त मो मदसे (आयवे) बडी आयुवाले (मनचे) 
वैवस्वत मनुके अथे ( ज्यातींषि ) सूर्यादि उप्रोतियोंके तत्वको (विवे- 
दिथ ) प्रकाशित करते हुए ( मन्दानः ) उस मदरसे प्रसन्न होते हुए 
तुम ( ( अस्प घर्दिंषः ) इस बढे हुए मद करके हर्षेको प्राप्त होकर 
( विर/जसि ) विशेष शोमा पाते हो ॥ २॥ 
२३१२ ३ १ श्र ३१२ 
तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूवेथा । 
रा जद ३१२ द्वे 
वृषपत्नीरपो जया दिवोदेव ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । हे इन्द्र ! ते त्वदोयं तत्‌ प्रसिद्ध बलम्‌ अद्याचित्‌ 
अथापि पूर्वथा पूर्व स्मिन्‌ काले इव उक्थिनः शस््रिणः स्तोत(रः अनु- 
ष्टुवन्ति क्रमेण प्रशंसन्ति । सत्बं बृषपत्नीः बृपा पर्णेन्तः पर्जन्याः 
पत्तियोसां ताइशीः अपः दिवेदिवे प्रतिदिवसं जय स्वायत्त कुरू ॥ ३.॥ 
हे इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारे ( तत्‌) उस प्रसिद्ध बल की ( अद्याचित) 


९०७६, > 


४६८ % सामवेद्संहित(-उत्तराचक ऋ 


अत्र भी ( पूर्वथा ) पूर्वकाल की समान (उक्थिनः) मंत्रोकेज्ञाता (अजु- 
ष्टुवन्ति ) मसे प्रशंसा करते हैं, वह तुम ( वुषपत्नीः ) मेघ है पति 


' जिनका ऐसे जलॉको (दिवेदिवे) प्रतिदिन (जय) अपने वशमे करो१३। 


३ RR ९१३ ३१ २ र रर 

श्रथ हव ।तरश्चंया इन्द्र यस्त्वा सप्रय्थात। 

3810712. मे 3 

वीर्यस्य गोमतो रायस्पूधि महा असि ॥१॥ 

ऋण० तिरश्ची । छ० अग्ुण्डुप्‌ । दे० इंद्र: । तृतीयतृच्ेे-प्रथमा । 
हे इन्द्र ! सः त्वा त्वां सपय्यंति सपरशब्दः कण्डवादिः हरिभिः परि- 
चरति 1 तादशस्य तिरश्च्याः-पतन्तामकस्य ऋषणेमम हवं स्तुति- 
भिस्त्वद्विषयमाह्वान॑ श्रुधि शण । भ्रुत्वा च हे इंद्र ! न्वं सुवीयंग्य 
शोभनवीर्यो पेतस्य यद्वा बीरे पुत्रे भवं वीये सुपुत्रवतः गोमतः गवादिः 
पशुमतः, रायः धनस्य दामेन अस्मान्‌ पू प्रय । एतत्सामर्थ्ये कुत 


इत्यत आह-त्वं महान्‌ गुणाधिकः धरेष्टश्च असि भवसि खल ॥ १॥ 


(यः) जो (त्वा ) तुम्हे (सपर्यति) हवि समर्पेण करके आराधना 
करता है ऐसे (तिरइच्याः ) मुझ तिरश्ची ऋषि के ( हवम्‌) आह्वान 
को ( इंद्र ) हे इंद्र ! ( श्रधि ) सुनो और खुनकर तुम ( सुवीर्यस्य ) 
श्रेष्ठ पत्रयुक्त (गोमतः) गो आदि पशुयुक्त ( रायः ) धनके दानसे हमें 
( पद्धि ) पणं करो, क्योंकि-तुम ( महान्‌) सबसे वडे ( असि ) हो॥ 

१२ ३ १ र 3 १२ ३ १ 

यूस्त इन्द्र नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

१२ ३ १२३२ ३१२ न 

चिकिखिमनस घियंग्रलामतस्य पिप्युषीस्‌ ॥२॥ 

अथ द्वितीयाहे इंद्र!यः यजमानः नवायसों नवतर्ग पुनःपुनः क्रियः 
म(णहया मन्द्रा मदकरी गिर स्तुतिलक्षणां वाच ते त्वद्थम्‌ अजीजनत्‌ 
उरपीपदत्‌ अकार्षीढित्यथेः । तसे स्तोत्रे त्व॑ प्रत्नां पुरातनीम्‌ ऋत- 
स्य सत्यस्य सम्बन्धि, यद्वा तृतीयाथे षष्ठी (३,३,५३ ) सत्येन पिप्युषी 
रुद्रां लिड्यङोश्च ( ६, १, २९ )-इति प्यायतेः पीभावः तादृशः 
चिक्रित्विन्मनस कित शाने कशो रूपम्‌ अङारस्येकारय्छान्दसः 
चिकित्वांसि शानानि सचंषां यानि ययेति अभयं क्रियमाणं यत्तव 
रक्षणम्‌ तत्‌ सर्वेषां हृइयं प्रज्ञापयतीति । ततः अतीन्द्रियार्थद्शिकां 
धियं त्वदीयं रक्षणाख्यं कमं तस्मे कुरु ॥ यस्त इंद्र-इन्दवस्ते-इति 
व्यत्ययंन पाठो ॥ २ ॥ 


* सायणभाष्य और साश्घय-भाषाबुवाइ-सहित ॐ ४६९ 


(इन्द्र) हे इंद्र (यः). जो यजमान (नवीयसीम) वारंवार करनेसे 
परम नवीन ( मंद्राम्‌) आनन्ददायक ( गिरम्‌) स्तुतिरूप दाणीको 
(ते) तुम्हारे अर्थ ( अज्ञीजनत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ, तिस 
स्तोता के निमित्त तुम ( प्रत्नाम्‌ ) पुरातन ( कतस्य पिप्युदीम ) 
सत्यसे ब़ेहुई ( चिकिस्विग्मनसम्‌ ) अतीन्द्रिय विषय को दिखाने 
वाली ( थियम्‌ ) बुद्धिको करो ॥ २॥ 

१२ ३ २उ Re १ २. ३२ 
तसु श्वास ये गिर इन्द्रयुक्थानि वावृधुः । 
३१ २३२ सु ३ १२ 

पुरूण्यस्य पोर्थस्या सिषासन्ता वनामहे । 

अथ तृतीया । ऋषयः तम्‌ परस्परमाहुतं पूथोक्तलक्षणम्‌ उ-इत्य- 
बधारणे तमेब इन्द्रम्‌ स्तवामः स्तुतिभिः स्हुमः । यम्‌ इन्द्रं शिरः 
अस्माक स्तुतयः उकथ्यानि शस्त्राणि च वावधः प्रावद्धयन्‌ । तं स्तुमः 
` ततो चयम्‌ अस्य इन्द्रस्य पुरूणि बहनि पौँस्यानि वीर्याणि सिष(- 
शन्तः, षण सम्भक्तौ सनीडभावपक्षे आत्वे इते रूपं सनोतेरनः (८, 
३, १०८ )-इति सांहैतिकम्‌ षत्वम्‌ । तानि वीर्याणि सम्भक्तमिच्छन्तः 
न्तो बनामहे तमिन्द्रं स्तुतिभिः सम्मज्ञामहे ॥ ३ ॥ 

वेदाथस्य प्रकाशेन बमो हाद्‌ निवारयन्‌ । 
पुमथा श्चतुरो देयादू विद्यातीथंमहेश्वरः ॥ ४॥ 
` इति श्रीमड्राजरधिराज-परमेश्वर-चेदिकमागंप्रवर्तक-आवीर-बुक्क 
भूपालसान्राज्यघुरन्धरेण सायणाचायण विरचिते माध- 
वीये सामवेदार्थप्रकादो उत्तराग्रन्थे चतुर्थो ऽध्यायः । 

हम (तम्‌ ) पूर्वोक्त लक्षणोंवाले ( उ) ही ( इंद्रं स्तवामः ) इंद्र 
की स्तुति करते हैं ( यम्‌) जिस इंद्रको ( गिरः ) हमारी स्तुतियें 
-( उक्थ्यानि ) शस्त्र मी ( वाबृधुः) बढ़ातेहुण, इसकारण हम ( अस्य) 
इस इंद्रके ( पुरूणि ) बहुतसे ( ऐौस्य(नि ) परा्रमोको (सिषासन्तः) 
आराधना करने की इच्छा करतेहुप ( घनामहे) प्रार्थना करते हैं ॥३॥ 

सामवेदे,त्तराचिके चतुथोध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्त 
चतुथोध्यायइच समाप्तः 


च्छ सि 


पंचमाध्याय आरभ्यते। 


सि __ भा 


यस्य निःश्वसितं वेदा-यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ ! 
निर्ममे, तमहं वन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌॥ ५ ॥ 
३१२ ३ १ २ ३ 


२ ३. १ दे 
` प्रत आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असूग्रन्‌ 


१२३१२ १ २२३ १ २ ड्‌ 
पयसा धरीमणि! प्रान्तरिचात्स्थाविरीस्ते असूक्षत 
१ ३ ३ १ २ ३१२ 


ये ता मजन्दपिषाए वेधसः ॥ १ ॥ 

ऋ० ऋषिगणाः । छ० जगती ।दे० सोमः । तत्र प्रथमे खण्डे. प्रात- 
आश्विनीरिति तृचं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा-हे पचम(न सोम! ते तब 
आश्विनीः व्याप्ताः अशु व्यातौ ( स्वा० आ० ) तस्मादौणादिको विनिः 
ततोऽण्व्यत्ययेनाद्य॒दात्तः धेनवः प्रीणयिऽ्यः दिव्याः दिवि भबाः 
दिवः पतन्त्यो धाराः पयसा युक्ताः - धरीमणि धारके द्रोणकलशो प्र 
असप्नन्‌ गच्छन्ति थे वेधखः विधातारः ऋत्विजः हे सोम ! ऋषियाण ! 
ऋषिभिः सम्मक्तत्वात्‌ त्वा त्वाम्‌ मजन्ति अभिषुण्वम्ति ते वेधसः 
स्थाविरीः स्थविरा घाराः अन्तरिक्षात सकाशात्‌. प्र असुक्षत पात्रं ग्रति 
सृज्जन्ति॥ धेनवः धीजुबः--इति पाठौ, प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाचिरीस्ते अस- 
कतः प्रातत्त षयः स्थाविरीरसृक्षव-इति च ॥ १॥ 

( पवमान ) सोम ! ( ते ) तेरी ( आश्विनीः ) व्याप्त ( शेनव; ) 
तृत करनेवाली ( दिव्याः ) अन्तरिक्षे पढ्नेवाली धाराय ( पयसा ) 
दुधसे युक्त हुई ( धरीमणि ) ।द्रोणकलशमे ( प्र असुभन्‌ ) पहुँचती 
हैं (ये) जो ( वेधसः) ऋत्विज ( ऋषिषाणः ) ऋषियों के खेवन करे 
हुए खोम ! ( त्वा ) तुम्हें ( सृजन्ति ) शुद्ध करते हैं (ते) बह ऋत्विज्‌ 
( स्थाचिरीः ) धाराको ( अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्षसे( प्र असुक्षत ) 
पात्रमे पहुंचाते हैं ॥ १॥ 

३ २३ १३ ३ १२. ३१२ ३१ रर 


उभयतः पवमानस्य रश्मयो धुबस्य सतः परि 


के सायणभाष्य और सान्वय-माषाचुवाद-सहित ५ ४७१ 


१२ १२ ३२३ १ २ ३ २३२३ 
यन्ति केतवः । यदी पवित्रे अधि सज्यते हृरिः 
रर ३१२ 
योनो a ~ 
सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ॥ २ ॥ 
ह्य द्वितीया । पवमानस्य पूयमानस्य भ वस्य स्वयमविचलितस्य 
सतः विद्यमानस्य सोमस्य केतवः प्रज्ञापका रश्मयः उभयतः इतश्चा- 
_ सुतश्च परि यन्ति परितों गच्छन्ति ।अभिषवसमये एवं भवति । यदि 
यदा पवित्रे दृशापवित्रे हरिः हरितवर्णो ऽयं स.मः अधि मज्यते तदानों 
सा खरनशीलोऽयं योनौ योनिषु स्थानेषु. कलशेषु द्रोणकलशादि- 
` पात्रेषु निषीदति निषण्णो भवति। योनौ योना-इति च पारौ ॥ ३ ॥ 
' ( पवमानस्य ) संस्कार कियेजाते इप ( र चस्य ) स्वयं अविचल 
( सतः ) विद्यमान सोम की ( केतवः ) ज्ञापन करने चाळी किरणे 
(उभयतः) इधर उधरको. (परियन्ति) जाती है (यदि) जव (पवित्र) दशा 
भ ( द AS क सोम (अधिमज्यते) शोधित कियाजाता 
तव (सत्ता त होनेवाला य | 
( निषीदति ) दोना द सोम ( योनो ) पाअरूप स्थानों में 
२ ३ ९२ ३ १२ ३१२ 
विश्वा धामानि विश्‍वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे 
३१ रर ३१२ ३ १ २ ३ 
सतः पारि यन्ति केतवः । व्यानशी पवसे सोम 
१२३ २३१ २३ १२ 
धर्मणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे विश्वचक्षः ! सचंस्य दष्टः सोम ! प्रभोः परिवृद्स्य 
सत; ते तव ऋभ्वसः ऋभ्वा--इति महन्ञाम । महांतः केतवः रइमयः 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि धामानि तेजःस्थानानि देव-शरीराणि 'परि- 
यंति परितो गच्छन्ति प्रक(शयंतीत्यथः | हे सोम ! व्यानशी व्यापन- 
शीळरस्स्चं धम्मेणा घारकेण रसनिष्पंदेन पवसे पूयसे । किञ्च विश्वस्य 
भुवनस्य पतिः स्वामी त्वं राजसि ईश्वरो भवसि ॥ प्रभोष्टेसतः परि- 
यंति,प्रमो स्ते खतः परियंति-इति पाठो,व्यानशी व्यानशि इति,धस्मेणा 
धस्म भिः--इति च ॥ ३ ॥ 
( विश्वचक्षः ) हे सबके द्रष्टा सोम ! ( प्रभोः ) शक्तिमान (सतः) 
विद्यमान ( ते तेरी ( कऋरभ्बसः ) बड़ी (केतवः ) किरण ( विश्वा ) 


४७२ ` % सामवेरसंहिता-उत्तराध्यक अ ` 


सकल ( धामानि ) तेजस्वी देवशरीरोको ( पर्थिन्ति ) सब ओरसे 
प्रकाशित करती हैं ( सोपर ) हे सोम ! ( व्यानशी ) व्यापक स्वभाव 
बाळा तू ( धर्मणा ) रसके निकलनेसे (पवसे) सुद होता है ( विश्च- 
स्य, भुवनस्य ) सकल भुवनाँका ( पतिः) स्वामी तू ( राजसि) 
विराजमान होता है ॥ ३॥ 

१२ ज्र ३२ ~ १ बश ३२ 

पवमानो झजीजनददिवश्चित्रं न तन्यतुस्‌ । 

शू २ ३ २ ३२ 

ज्योतिवैश्वानरं बृहत्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० अमहीयुः। छ० गायत्री । दे० सोमः। अथ डितीयत्चे-- 
प्रथमा | पवमानः पूयमानः सोमः बृहत्‌ महत्‌ केश्वानरं बैश्वानराख्य' 
ज्योतिः तेजः दिवः चुलोकस्य चित्रं विचित्रं तन्यतु न अशनिमिव 
अजीजनत्‌ अजनयत ॥ १॥ र 

( पंवमानः ) पवित्र कियाजाताहुआ सोम ( बहत्‌ ) बड़े ( बश्वा- 
नरम्‌ ) वैश्वानर नामक (ज्योतिः) तेजको ( दिवः ) युलोकके 
(चित्रम्‌) विचित्र ( तन्यतु', न ) बज्ञकी समान (अजीजनत्‌) उत्पन्न 
करताडुआ॥ १॥ 

१२ ३ २३ २३. १२ ३२ 


पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुमः । 
२३ ३१ ३. ति 
वि वारमव्यमर्षति ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे राजन्‌ ! दीप्यमान ! पवमान ! पूयमान ! सोम ! 
तच त्वदीयः मदः मदकरः अदुच्छनः रक्षोवजितः रसः अव्यम्‌ अचि- 
मय वारं बाळं दशापवित्रम्‌ वि अर्षति अभिगच्छति । पवमानरसस्तव 
पचमानस्य ते रसः- इति पाठौ ॥ २॥ 

( रजन्‌) दीस्तिमान्‌ ( पवमान ) हे पयमान सोम ! ( तव ) तेरा 
(मद्‌ः ) मदकारी (अदुच्छुनः) राक्षसांसे वर्जित ( रसः ) रस (अभ्य 
बारम ) ऊनके दशापबित्रमेको होकर ( विअर्ष' ति ) पात्रम जाता है । 

१२ ३२३ २३ १ २ ३२३२ 


पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति दुमान्‌ । 


Er २२ ३ २. 


नि ३२३ 
ज्योतिविश्वर्ण स्वदेशे ॥ ३॥ . 


% सायणभाष्य ओर साःवय-भाषानुबाद-सहित # ४७३ 


अथ दृतीया । हे सोम ! पघमानस्य ते त्वदीयः रसः दक्ष: दमान 
दीसिमान्‌ विराजति प्रकाशते। न केवलं स्वयमेव प्रकाशले किन्तु 
विश्व व्याप्तं स्वः सव ज्योतिः तेजः रशे द्रष्ट करोतीति शेषः । पव- 
मानस्य ते रखः-पदमानरंसस्तव-इति पांटौ ॥ ३ ॥ 

: हे सोम ! ( पवमानस्य ) संस्कार किये जाते हुए (ते) तेरा (दक्षः) 
बळकारी (-घुमान्‌) दीह्तिमान्‌ ( रसः) रख ( विराजति) प्रकाशित 
होता है और ( विश्वम ) व्याप्त ( स्वः ) सब (उोतिः) तेजको (हदो) 
देखने योग्य करता है ॥ १॥ 
यिड. ३ १. रर ३२५ ३९ ३ १२ 

प्र यढ्गवो न भूणयस्लेषा अयासो अकमुः । 
१ २ ३ शड ३:१२ 
न्तः कृष्णामपे त्वचस्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० मेघातिथिः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ प्रयद्वाच इति 
षड्चं तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यत्‌ ये अभिषुताः सोमाः गावः न 
उद्कानीव तानि यथा तूर्णमघः पतन्ति तद्वत्‌ गाव एव योपमीयन्ते 
ता यशा स्व॑ गोष्ठ' प्रत्यांशु गच्छन्ति तद्वत अथवा गावः स्तुतिघयनाः 
यथा स्तुत्यं प्रति कलिं प्राप्चुवन्ति तद्वत्‌ सूर्णयः क्षिप्राः त्वेषाः दोताः 
_ अयासः अयाः गमनशीळाः कृष्ण छृष्णवणम्‌ अपत्वचम्‌ अपदशं 
स्वच ऽनन्तः विनाहायन्तः इरग्भूता ये सोमः प्र अक्रसुः तान्‌ स्तुम 
इति शोषः ॥ यत्‌-ये-इति पाठौ ॥ १॥ 
( गाः, न ) ज़लोंकी समान ( मूर्णयः ) शीघ्रगामी ( स्वेषाः ) 
दिपते हुए .( अय(स; ) गमनशील अर्थात बहने याले ( कृष्णाम्‌ ) 
_ काठेवर्णकी ( अपत्वचम्‌ ) बुरी त्वचाको ( अपष्सन्तः ) विनष्ट करते 
हुए ( यत्‌) जो सोम. (प्र असुः ) पात्रम प्रास हुप उनकी हम 
स्तुति करते हैँ ५.१॥ ` 
व “१२ ३२ के १२ उकं श्र 
सुवितस्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌ । 
३२४ १ २३३२ 
साह्याम दस्युमबतम ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । खुबितस्य शोभनं प्राप्तस्य सोमस्य सश्बन्धिनम्‌ 
अतिसेतुम्‌ रक्षो विषयं बंग्धनं घनामहे सोमकःत क॑ रक्षसां ब्धन स्तुम, 
इत्यर्थ: | कीरशम ? दुराय्यम्‌ दुष्मापणीयम्‌ किव अत्रतम्‌ यक्षादि 


' ४७४ %.सामवेद्सहित(-उत्तरा खक क्र 


म-रहित दस्यु शत्र साह्याम अभिमदेम ॥ दुराय्यं-दुराप्यं साद्याम 
साहास:--हात पाठा; ॥ २॥ 

( सुवितस्य ) सुन्द्रतासे प्राप्तदुए समके ( दुराय्यम्‌) कठिनता 
से प्राप्त होने योग्य ( अतिसेतुम्‌ ) राक्षखों के बन्धनको ( वनामहे ) 
याचना करते हैं और ( अन्रतम्‌ ) यज्ञादि कमरहिंत ( दस्युम्‌ ) शात्रका 
( साह्याम ) तिरस्कार कर ॥ २ ॥ 

३२ ३१२ ३१ रर ३५९२ ; 4 

च Da 6 व्‌ Las 
श्रुखव वृष्टरव स्वनः पवमानस्य शुष्मणः | 
१२ ३१२ ३२ 


चरन्ति विद्यता दिवि ॥ ३॥ 

अथ तृतीया । इण्वे श्रयते । कः? स्नः । [किमिच ? वृष्टेः वर्षणस्य 
स्वन इव तस्य यथा महाम्‌ स्वनः श्रयते तद्वत्‌ प्रसुतरस-पात-समथे 
थ्ूयते। कस्य स्वन इतिं ? तत्राह-पवमानस्य एयमानस्य शुष्मिण 
बलचतः तस्येव विद्यतः दी्यः दिवि अन्तरिक्षे चरन्ति ॥ ३ ॥ 

(वृष्टः ) वर्षाके (स्वनः, इव) शब्दकी समान (पवमानस्य)संस्कार 
किये जातेइुष सोमका शब्द अधिक रस निकलने के समय ( भ्रयते ) 
सुनाजाता है ( शष्मरिणः ) तिस बलवान्‌ सोमकी ( दिद्यतः ) दीह्तियेः 
( दिबि) अन्तरिक्षम ( चरन्ति ) विचरती हैं ॥ ३॥ 

२: ३२३ ३ १२. ३ 


आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | 
१ २ ३१२ 


अश्ववत्साम वीरवत्‌ ॥ ४ ॥ ` 
अथ चतुर्थी । हे इंरो ! सोम ! अभिषुतः त्वे महीम इषम्‌ महदश्वम: 
. आ पवस्व । कोइशम्‌ अन्नम्‌रगोमइ गोभियु क्तम्‌ :रण्यवत्‌ सुबर्णो 
पेत अश्वचत्‌ अद्वोपेतम्‌ वीरवत्‌ पुत्रयुक्तम्‌ ॥ अभ्ववत्सोमवीरबत्‌ 
अइवाचद्वाजवत्लतः--इति पाठौ॥ ४ ॥ ः 

( इन्दो सोम ) हे पात्र मै टपक्रनेवाले सोम | तुम (मरहम) बडुतसे 
( इषम्‌ ) अन्तको ( गोमद्‌ ) गोओं सहित ( हिरण्यवत्‌ ) सुधर्ण 
सहित (अइववध) घोड़ों सहित (वीरबत) पुत्र सहित (आएब्रस्व)द्रो४ 


पवस्व विश्वचर्षएः झा मही रोदसी एण ।. 


के सायणभाप्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित ४७५ ` 
३२३ ३ २ ३ २ 


उषाः सूरयो न रश्मिभिः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । हे विश्वचपंणे ! चिश्दस्य द्रष्टः ! सोम ! ल त्वं पदस्व 
स्तर रखम्‌ । तथा इर्वा तेन रसेन मही रोदसी द्याचाएथिव्यो आ पृण 
आ परय । कर यकदेदाचाचिनोषः-दाब्देनादहान्युएलध्यन्ते तत्पा 
धान्यात अ धेणे पवः 
र तपा लत परत सिव पत 

( विश्वचर्षणे ) हे विश्वके दष्ण सोम ! ( प्स्व ) रसको टपका 
और उस रससे ( मही रोदसी ) द्यावा एथिवीको ( आ एण ) पर्ण 


करो ( सूर्यः, रस्मिभिः, उषाः न ) जैसे कि-सूर्य अपनो किरणोसे दिन 
समयको पणं करता है ॥ ५॥ 


१२ ३२ ३ १२ ३२१ ३ 


परि नः शम्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । 


१२ ३१२ ३१२ 


~ 

सर रसेव विष्टपम्‌ ॥ ६॥ 

अथ षष्टी । हे सोम ! नः अस्मभ्यं शस्मयन्त्यां सुखयन्त्या धारया 
विश्वतः सर्वतः पार खरा परिसर परिचर । रसेच रसेनेच दिष्टपं भलो" 
कम्‌ । यद्वा रसा नदी स्थानम्‌ सा प्रवणरूपमिव ॥ परिन; परिण इति 
पाठों ॥ ६ ॥ 

| सोम ) हे सोम ! (नः) हमे ( शम्यन्त्या ) सुख देने चाछी 
( घारया ) घारासे ( विष्टपम्‌ ) भूळोकको ( र्सेच ) जल करके जसे 
( चिश्वतः ) सब ओरसे ( परिसरा ) फेलो ॥ ६ ॥ 
सामवेदो तरा के पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समासः 
३१२ ३ १२ ३२३ १ २ 


आंशुरष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 


१२ ३२३ २ १२ 


यत्रा देवा शत घुवन्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० बहुन्मतिः । छ० गायत्री | दे० सं.मः । अथ द्वितीयखण्डे-- 
आशुरषीत षडचं प्रथमं सूतम्‌, तत्र प्रथमा. हे बृहन्मते ! महासते ! 
सोम ! प्रियेण देचानां प्रियतमेन धारना शरीरेण च.र्‍या आशुः शि 
सन्‌ पय्यषै परिगच्छ, यत्र देवाः इंद्रांदयः चरन्तिं--इति भरन उपचार 

यन, तं देशं गच्छामीति त्र बक्षित्यथः ॥ १ ॥ 


७५६ झ सामवेदसं हित।-उत्तराचिक ॐ 


(बृहन्मते) हे मद्दामते सोम ! (प्रियेण) देवताओंके प्यारे (घारना) 
अपने शरीर रूप धारासे ( आशुः ) शं घ्र ( पर्यप ) आओ ( यत्र ) 
जहाँ ( देवाः) इंद्रादि देवता हैं ( इति ) ऐसा ( ब्रुदन्‌ ) कहते हुए १ 

३ 2. र २२१६२ ३२३ १२ 
परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयान्नषः । 
३ २ ने १ श्र 

पृष्टि दिवः परि खव ॥ २ ॥ 

अथ ट्ट्ितीया । अनिष्कृतम्‌ असंस्कृतं यजमानं स्थानं था परिष्क- 
उ्बन्‌ संस्कुवन्‌ जनाय इषः अन्नानि यातयन्‌ निर्गभयन्‌ द्वः अंतरि- 
क्षात्‌ वृष्टि परि स्च ॥ २॥ 


~ 


(अनिष्कृतम्‌) संस्कार रहित यजमान वा स्थानको (परिष्कृण्वन ) 
संस्कारयुक्त करता हुआ (जनाय) यजमान (इषः) अन्न( यातयन्‌ )पहु- 
खाता हुआ (दिचः) अंतरिद्षसे ( दृष्टिम्‌ ) बर्षाको (परस्व) बरसा २ 
३२३ TR पेर २ 
अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र झा । 
र २ ३ र श्र र 
सिन्धोरूमा व्यक्तरत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । सः अयं सोमः पवित्रे आ सिच्यसानः-ईति शोषः 
'सिन्धोः अलंस्य ऊमा ऊमो संघाते चि अक्षरन्‌ विविधम्‌ क्षरति। स 
इत्युक्तम्‌, कः इत्याह १ दिवस्परि द्युटोकस्योपरि रघुयामा लघुगमनः 
देवप्राप्तो, सोऽयमिति सम्बन्ध; ॥ ३॥ | 
( यः ) जो ( दिवस्परि ) चुोकसे ऊपर (रुयामा) धीमी गंति 
वाला होता हे क्योंकि दुलोकमै देवता मिलजाते-हैं (सः) बह (अयम्‌) ` 
यह सोम ( पवित्रे) दशा पबित्रम (आ) सांचा जाता हुआ (सिन्धोः) 
जळके (ऊमा) समूहमे ( वि अक्षरम्‌) अनेकों थारोंसे टपक्कता है ॥३५ 
३१२ ३१२ उड षि १२३ १२ 
सुत एति पवित्र आ तिषिं दधान ओजसा । 
३.१२ ३१२. ; 


विचज्षाणो विरोचयन्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । सुतः अभिधुतः सन्‌ पवित्रे दशा पवित्रे आ--इत्य- 
नर्थकः ओजसा बढन शीध्रम्‌ एति गच्छति । कीटदाः सन्‌ ¦ त्विषिम्‌ 


| कै सायणमाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित # ४७७ 
चानः वि गः “€ ७ 
दहि १दबानिति ज क सव पश्यन्‌, विरोचयन्‌ दीपश्च 
(खुतः) संस्कार किया हुआ सोम ( त्विषिम्‌ ) दीप्तिको (दधानः) 
धारण करता हुआ (वेचक्षाणः ) सबको देखता हुआ ( घिरोचयन्‌ ) 
देवताओंको दीप्त करता हुआ ( पवित्रे) दशापचिद्रभ ( आ ओजसा ) 
पूण बलसे ( दाम्‌) शीघ्र ( पति ) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
३ १२ ३२३ १२ ३१२ ३२ 
झाविवासन्‌ परावतो अथो अवातः सुतः । 
१२ ३१२ 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । खुतः अभिषुतः सोमः परावतः दूरनामैतत्‌ दूरस्थान्‌ 
अथो अपि च अवोवतः अन्तिकस्थांश्च देवान्‌ आ विवासन रसेन परिः 
रक्षणायेत्यथेः । इंद्राय इंद्राथम मधु मघुसदशः से'मः सिच्यते ॥ ५॥ 
( सुतः ) संस्कार किया हुआ सोम (परांबतः) दूरके (अथो) ओर 
( अर्वतः ) समीपके देवताओंको ( आविवासन ) रलके द्वारा सेवन 
कस्ता हुआ ( इंद्राय) इंद्रके अर्थ ( मञ्जु) मुकी समान सोम 
( सिव्यते ) सचा आता है॥ ५॥ 


Re RRR ३ १२ 
समीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्सद्विभिः । 

२३ १२ ३ १२ र 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी। समीचीनाः सम्यगञ्चित; सङ्गताः स्तोतारः अनूषत 
सुतुयन्ति किञ्च सोमं हा हरितवर्ण हिन्वन्ति प्रेरयस्ति गमयम्ति अद्विसिः 
ग्राबधिः । किमर्थे हिन्वम्ति ? इड सोमम्‌ इंद्राय इन्द्रस्य पीतये पानाय 

( समौचीनाः ) खुन्दर प्रकारसे इकटट हुए सतोता ( अनूषत ) स्तुति 
करते हैं ( इन्दुम्‌) सोमको ( इंद्राय, पीतये ) इंद्रके पीनके निमित्त 
( हरिम्‌ ) दरेवर्णके सोमको ( अद्रिभिः ) पाषाणोसे ( हिन्वन्ति ) 
प्ररणा करते हैं ॥ ६॥ 

२३ २१३१२३ १२ ३२३ १२ 


३ 

हिन्वन्ति सूर्मुखयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
३१ श्र ३१२ 

महामिन्दुं महीयुवः॥ १ ॥ 


| 


४७८ # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक # 


ऋ० जमदग्निः स्ृगुः वा। छ» गायत्री । दे० सोमः। अथ तृचात्मके 
द्वितीयक्व्कते-प्रथमा । उल्लपः कमोथे निवसन्त्यः सर्वत्र ग्य इत्यथः 
जामयः एकस्याः पणिः उत्पन्न-वात्‌ परस्पर बंचुभूताः स्वसारः अंगुलि- 
नामेतत्‌ ( निघ० २, ५, १३ )। खुष्ठु कम्मंख प्रेय्यन्ते ऋत्विग्मिरिति 
स्त्रसारः अंगुलयः, महीयुवः सोम/भिषव कामयमानाः सन्तः सूरं 
सुत्री व्य सोमे पते वीथ्ये भबतीति शोभनं वीय्य कारणं वा सवषां 
कर्णि प्रेरक वा, तादृशम्‌ पतिम्‌ सर्वस्य स्थावर-जङ्गम-जातस्य स्वा 
मिन, यस्पाइ देवार्थमिउयतेऽत पर महाम्‌ देवेभ्यो दीयमानत्वेन 
महांतं मंडनीयं वा इंदुम्‌ ग्रदेचु स्पन्दमाने सोमं दिः्वंति प्रेरयंति हिवि 
प्रीति-गत्योः ( भ्वा० प० )-इति धघातोरेतद्रपं स्वा ॥ १॥ 

( उस्नः) कमके निमित्त सवत्र ज्ञानेवालीं ( जाम्रयः ) पररपर 
बंघुभूत ( स्वसारः ) अंगुलिय (महीयुवः) सोमके संस्कारको चाहती 
हुई ( सूरम्‌ ) श्रेष्ठ बीरता वाले ( पतिम्‌) स्थावर जङ्गम सबके स्वामी 


( महाम्‌) पूजनीय ( इंदुम्‌ ) पात्रोमे टपकते हुए सोमको ( हिन्वंति ) 
प्रेरणा करती है ॥ १॥ 


१२ ३१२३ ३१ ३१.२ ३२ 
पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । 


२ मे २३ १ २ 


विश्वा वसून्या विश ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे पवमान ! दशापवित्रेण पूयमान | यछा पुनान 
शुद्ध | सोम ! रुचारुचा रुच दीस ( भ्वा० आ० ) सवण तेजसा हे 
देव ! दीप्यमानः ! देवेभ्यः देवार्थं सुतः अभिषुतः त्यै विश्वा व्याप्तानि 
स्त्रीणि बह नि वसूनि धनानि आ विश अस्मान्‌. प्रापय यद्वा सर्वाणि 
` बलूनि वसस्थानानि ग्रहादीनि आविश समंतात्‌ प्रपिश ॥ देवेभ्य 
स्सुतः-देवेभ्यस्पार-इति पाटो ॥ २॥ 

( रुचारुचा) पणे तेजसे ( देव ) दीप्यमान ( पवमान ) हे थद 


सोम ! ( देवेशयः ) देवताओंके अर्थ ( सुतः ) संस्कार क्रिया हुआ तू 
( विश्वा ) बहुतसे ( वसूनि) धनाँको ( आविश) हमें दो ॥ २॥ 
- ३२ ३२ ३२ ३ १२. 


झा पवमान सुष्टुतिं वृष्टं देवेभ्यो दुवः ।. 


३१२ ३१२ \ 


इषे प्रस्व संयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


के सायणभाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सहित # ४७९. 


अथ तृतीया । हे पवमान ! पूयम(न ! पुनान ! व। सोम ! सुष्टुर्ति 
शोभनस्हुति-युक्ता वृष्टि देवेभ्यः देवानां ढुवः सुपां सड़क (७, २, 
३१ )--इति चतुर्थ्या लु हि दुवसे परतिरणाय आ पवस्व आ गमय 
त्वम्‌ यथा मदीयया स्लुत्या वृद्टिमेवति तथा कुर्वित्यर्थः । क्रिञ्च अस्मा- 
कम्‌ इषे अन्नर्थञ्च संयतं सम्य गस्मान्‌ सङ्गच्छतीति वृष्टिं कुरु यद्वा 
दुवः परिचरयाममिलक्ष्य क्रियाणां खुष्डुपि शोमन-स्तुतिरूपां दृष्टि 
बहुशः स्तुतिमित्यथः, पतां देवेभ्यः प्रापय ॥ ३ ॥ 

( पवमान ) हे सोम ! ( सुष्टुतिम्‌ ) सुन्दर स्तुतिवाढी (वृष्टिम्‌) 
वर्षाको ( देवेभ्य़ः .) देवत(ओंके अर्थ ( दुवः .) परिचयोके निमित्त 
( आपवस्व ) पहुँचाओ ( इषे ) हमारे अन्नके अर्थ ( संयतम्‌ ) भले 
प्रकार हमें प्राप्त होनेचाळी वर्षा करो ॥ ३ ५ 

सामवेद्रोत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 
१२ ३१ २ ३ १२ ३ विर ३१२ 


जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः ` 
३२३ १ २ ३१२ ३ १ 


२ ३ 
नव्यसे तीको दिनि 

सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिवि- 

१ २ ३१ रर 3२ ३ १२ 

स्पृशा झुमदि भाति भरतेभ्यः शुचिः॥ १ ॥ 

ऋ० शातभ्भरः । छ० जगती । दे० अञ्निः। अथ तृतीयखण्डे, प्रथम- 
तृचे प्रथमा । जनस्य गोपा गोपयिता रक्षिता, जाग्विः जागरण- 
शीलः सदा प्रबुद्धः सुदक्षः सुबलः सवैः इलांघनीयबलः, सः अञ्चिः 
नव्यसे नवतराय सुविताय लोकानां कस्याणाय अजनिष्ट जातः ततः 
घृत--प्रतीकः घृतेन प्रज्वलिताज्ञः बृहता महता दिविस्पृशा युलोक 
प्राप्ुवता तेज्ञसा युक्तः, शुचिः शुद्ध), एबंचिधोऽग्निः भरतेभ्यः 
ऋस्विम्भ्यः तत्तदर्थ द्युमत्‌ दीप्तिमत्‌ यथां भवति तथा माति प्रकाशते? 

( जनस्य ) यज्ञमानका ( गोपा ) रक्षक ( जाणचिः) सदा जागता 
रहने चाला ( सुदक्षः ) श्रेष्ठ बलवान्‌ ( अश्निः ) अग्नि देवता (नव्यसे) 
अत्यन्त नवीन ( खुविताय ) लोकोंके कल्याणके निमित्त ( अजनिष्ट) 
प्रकट हुआ, तदनन्तर \ घृतप्रतीकः ) घृतसे प्रजवद्धित अद्भांचाला 
( बहता ) बड़े ( दिविस्पृशा ) यूलोकर्मे पहुंचनेवाले तेजसे थुक्त 
(.शुचि; ) शुद्ध अग्नि ( भरतेभ्यः ) ऋत्विजोके अर्थ ( द्युमत्‌ ) 
दीप्तिमान्‌ होकर ( भाति ) प्रकाशित होता है १ १॥ 


४८० . # सामवेदसंदिता-उत्तराःचेक # - 
१२३ १ १ ३ २ ३१ रर 


तामग्ने अड्भिरसो शुहा हितमैन्वविन्दं शिश्रि 


३१२३ १२ ३१ 


२ 
याणं वनेवने । स जायसे मरथ्यम््रनः सहो मह 
श्र ३ १२ ३ 
त्वामाहुः सहपस्पत्रमङ्गिरः । 
अथ द्विताया । हे अग्न ! अङ्गिरसः-एतन्नामक़ा ऋषयः गुहा गुहा 
यां दित निहितं निगूढं वनेवने चुके शिश्ियाणम्‌ आश्रितम्‌ त्वाम्‌ अन्य 
बिन्द्म्‌ अलभन्त । महत्‌ महता सहः सहसा. बढेन युक्तः स त्वं. मथ्य 
मानः जायसे हे अङ्गिरः! ene ल २ 
अग्ने ) हे अभिदेव ! ( अङ्गिएसः ) अङ्गिरा नाम हा 
दिवः न स्थित ( दसन] न कषम ( शिक्षिय १. 
आशक्चित ( स्वाम्‌ ) तुम्हे ( अन्वबिन्दम्‌ ) प्रांत होतेहुए ( महत्‌) बड़े 
( युक्त (सः ) चह सू अभि :( मथ्यमानः ) मथा ज्ञाता ` 


हुआ ( जायसे ) प्रकट होता है ( अङ्गिरः ) है अङ्गिरओंके प्रतिरूप!. 
स्व(म्‌ ) तुझे ( सहसः)बलका ( पुत्रम्‌ ) पुत्र ( आहुः ) कहते हैं ॥२॥ . 
३१२ ३१ २३२ २१२ ३ १ २ 
यज्ञस्य केतुं प्रथम पुरोहितमर्भि नरसिखषधस्थे 


१२ ३२३२३ २३२३ २३ १ 


समिन्धते । इन्द्रेण देवेः सरथर्ण से बाहिषे सीदन्नि | | 


श्र ३१२ ३१२ 
होता यजथाय सुकतुः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया | नरः कमणां नेतारः ऋत्विजः यज्ञस्य यागव्य केतु 
प्रशापक पुरोहितं यजमान: पुरस्कृतम्‌ इन्द्रेण देव; सरथं देवानां तेषां 
मान्यत्वात्‌ समानरथम्‌ अग्नि ज्रिषथस्थे त्रिस्थाने विहारप्रदेशे. प्रथमं 
समिन्धते सम्यग्‌ दीपयस्ति। ततः सुक्रतुः शोमनकर्मा होता देवाना ` 
माहाता सः अझ्निः बर्हिषि बहिंयु के तस्मिन्‌. स्थाने यजथाय यक्षाय . 
निषीदन्‌ न्यषीदत्‌ प्रतिष्ठितो ऽभवदिति यावत्‌ ॥ समिन्धते-समी धिरे 
इति पाठौ ॥ ३॥ 

(नरः) कम करनेवाले ऋत्विज्‌ (यज्ञस्य) यज्ञके ( केतुम्‌ ) शापक. 
( पुरोहितम्‌) यजमानो करके “आगे क्ियेहुए ( देवे, आ | 
देवताओंकी समान रथवाले ( अझ्निम्‌ ) अन्निको (त्रिषधस्थे). तीन... . 


£ ब 
द तन 


FF 

१ 
कश 20० ४: 
Cr ९... 


& सायणशाध्य और सान्वयःमाष/नुवाद्‌-सांहेत $ ४८१ 
स्थानोमें ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( समिन्धते ) सम्यक्‌ प्रकारसे प्रज्वलित - 
hese काय ह ) भ्रेष्ठ ह वाला ( होता ) देवत्ताओंका 

चाला ( खः ) बह अशि ( बर्हिषि ) कुशाओंवाले स्थान 
:: ॥९ वक ) यक्षके-निमित्त (.निर्षींदन ) प्रतिष्ठा किया गया ॥ ३॥ 


R१९ ३१ २२ 
अरय वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 
शड ३१२३ ह १२ 
द्वत हवस्‌ ॥ १ ॥ 

० गृत्लमदः | छ० गायत्री । दे०मित्रः वरूणी वा । अथ द्वितीयः 
सृचे-प्रथमा-हे भतावृधा ! ऋतस्य सत्यस्य चा वद्धकौ ! मित्रावरुणा 
हे मिज्नावरुणौ ! बाँ युवाभ्याम्‌ अयं सोमः सुतः अभिषुतः। यस्मादेवं 
तस्मात्‌ इद अस्मिन्‌ येशे ममेत्‌ मडीयमेव हवम्‌ आहानं थुने शएणुतम्‌ ॥ 

(-कवादुघा ) सत्यको बढ़ाने वाले ( मित्रावरुणा ) हे मित्र और 
घुण देवताओं ( बाम ) तुम्दारे मिमित्त ( अयम्‌) यह (सोमः) सोम 
( खुत; ) शुद्ध किया है, इस कारण ( इद ) इस यक्ञमे ( ममेत्‌_) मेरे 
ही ( हलम्‌ ) आह्वानको ( भुतम्‌ ) खुनो ॥ १ ॥ 


१९३१३ ३१ श्र ३२ 
गज्ञानावनमिद्हा शुवे सदस्युत्तमे । 
११२ 


सहस्रस्थूण आशाते ॥ २ ॥ 
अथ ढितीया । राजानौ ईश्थरी हीब्यमानौ वा अमभित्रुहा अनभि- 
हौग्यारौ मित्रा बरुणौ भू बे स्थिरे उत्तमे उत्क्रष्टे सहस्रस्थुणे सद्सि 
स्थान आशाते उपविशतः तावागच्छतामिति शेष: ॥ २॥ 

_( राजात्तो ) ईश्वर ( करि ) द्रोइ हृ करने aa 
बाद साख) आ आते मः रा 
२.३१ १२ ३६२ ३ १ दाननस्पती २ 

` ता सम्राजा घततासुती आदित्य दानुनस्पती । 
| सेत १२ . A ३॥ 2 के 
सचते अनक्हस्स # २ ॥ हे 


i I ३ १ पा यौ जा ग ४ न्यु ड 


४८२ क्ष सामवेदसंहिता-उत्तराचिक के 


घृताग्नौ तद्वां महित्वं ध्हतान्नावस्तु-इति मन्त्रान्तरात्‌ आदित्या अदिसैः 
पुत्री दाजिनस्पती दालुनः धनस्य देवस्य चा पती स्वामिनौ ता तौ 
भित्रावरुणो अनबहरम्‌ अकुटिळं यजमानं खचेते हविभेक्षणाय सेवेते ३ 
(सप्नाजा) आज्ञासे ही संबका शासन करने वाले (घुताखुती) घृत 
ही है अन्न जिनका ऐसे ( आदित्या ) 'अदितिके पुत्र ( दानुयस्पती ) 
घनके स्वामी ( ता") वह मित्रावरूण ( अनहरम्‌ सरलप्रकति यज- 
मानको ( सचेते ) हवि भक्षण करनेको सेवन कर हैं॥ ३ ॥ 


१२ ३ २३.१२३१ शेर 
इन्द्रो दधीची अस्थभिउत्राण्यप्रतिष्कुतः । 
३१२ ३ हक तप 

जघान नवतीनव ॥ १ ॥ 


० राहुगणगोतमः । छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तृतीयतचे 
प्रथमा । तत्र शाट्यायनिन इतिद्दासमाचक्षतेञअआथर्चणश्य दथीचो 
जीवता द्शनेन_ अखुराः पराबमूबुः । अथ तस्मिन्‌ स्वगंते सति 
असखुरेः पणी पथिव्यमचत्‌ । अधेन्द्रस्तैरसुरैः सह योद्घुमशक्यु- 
वंस्तमषिमन्बिच्छन्‌ स्वगेमू गत इति i शव । अथ पप्रच्छ तत्रत्यागु:- 
नेह [किमस्य VS परिशिष्टमङ्गम रिति १-इति, तस्मा अदोचन- 
अस्त्येतदाश्वं शीर्ष, येन शिरखा अश्विभ्यां मधुविद्यां प्रात्रबीत्‌, तत्त्‌, 
न विदः यत्राभवेत्‌--इति । पुनरिन्द्रो ऽन्रवीत्‌-तदन्विच्छत- ति । 
तद्वान्वेविषुस्तच्छय्येणावत्यजुविद्या जहुः । शर्यणावद्ध खै नाम कुरु- 
क्षेत्रस्य जघनाद्धे सरः स्यन्दते । तस्य शिरसो ऽस्थिमिरिग्द्रोऽछुरान. 
जघान--इति । अप्रतिष्कुतः परैरप्रतिशब्दितः प्रतिकूछ-शब्द-रहितः 
इंद्र: आथवेणस्य दधीचः-पतत्संश्कस्य ऋषिः अस्थमिः पण्वंशिर:-- 
सम्बन्धिभिरस्थिभिः नवर्तीनेव नवसंख्याकाः नवतीः दृशोत्तरष्टशतः 
संख्याकाः (८१०) तथाहि-लोकत्रयवक्तिनो देवान्‌जेतुमादायासुरी माया 
जिधा सम्पद्यते, डिविधा सा अतीतानागतवर्षमानकाल- भेदेन तत्काल- 


 चृत्चिनो देवान जेतुं पुनरपि प्रत्येक जिगुणिता भवति एवं नव सम्पद्यन्ते 
पुनरपि उर्साहादि-शक्तित्रय रूपेण जैगुण्ये सति सहनिशतिः सम्प" 


द्यते, पुनः सात्विकादिगुणत्रयभेंदेन ैगुण्ये सति एकोक्षरा अशीतिः 
सम्पचते,-एचं चनुर्मिखिकैगु णिताया मायाया दशसु दिक्ष प्रत्येक 
मवस्थाने सति नवनवतयः सम्पद्यन्ते | एवंविधमायारूपाणि 
आवरकाण्यसुरजातानि जघान हतव(न्‌ इधीचः-दघि 

दृध्यङ्‌ अञ्चतेः ऋत्विगित्यादित्ता ( ३, २५९ ) क्विन, अनिदितामिति 


क सायणभाष्य और सान्वय-ाषानुचाद-सहित & ४८३ 


(६, ४, २४) न-लोपः, पष्ठये कवचने अचः ( ६, ४, १३८ ) इत्यकारः 
लोपे चाविति (६, ३, १ ३८) वीर्घत्वम्‌, उद्दाचनिवृत्तिस्वरेण विभक्तच्‌- 
दाचत्वविधानेन तद्वाध्यते । अस्थमिः-छन्द्स्यपि दश्यते (७, १, ७६)- 

- इति. अनजा शवपि अस्थि-शब्द्स्यानङादेशाः स चोदात्तः ॥ १॥ 
( अप्रतिष्कुतः ) प्रतिकुछशब्द रहित ( इंद: ) इंद्र ( दधीचः } 
दधीचि ऋषिकी ( अर्थिभिः ) हडिड्योंसे (नक्तीः) नव्भै वार (नव) 


नो अर्थात्‌ आठ सो दश (वृत्राणि) असुर के मायावी रूपाँको (जघान) 
नष्ट करता हुआ ॥ १॥ 


३१ श्र ३ जा ३ १ र ३१२ 
इच्ञन्नश्‍वस्य याः जरः पवेतेष्वपश्रितम्‌ । 
१२ 


१२ ३ 

तद्विदच्जम्पणावति ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। पर्वतेषु पवेजत्सु गिरियु अपश्चितम्‌ अपगत्य स्थितम्‌ 
अश्वस्य अश्व-सम्बंधि दधीच: यत्‌ शिरः इच्छन्‌ इन्द्रो चचेते,शय्यंणा- 
चति एतत्संक्षके सरसि तत्‌ शिरः थिद्त्‌ अज्ञासीत्‌ ज्ञत्वा तदाहत्य, 
तदीये: अस्थिमिः वृत्राणि जघान-इति पूर्वश्यामुचि संबंध! इच्छन्‌- 
इजु इच्छायां नु रादित्वाच्छप्रस्ययः । विदत-वेततत्रेडि व्यत्ययेन स्टे. 
रङारेशः । शर्यणावति--शर्यणा नामानो देशास्तेषामदूरभबं खरः शये- 
णावत्‌ मध्यादिचु शर्यणाश्दस्य पाठात्‌ मध्वा दिभ्यश्च (४, २, <६ )- 
इति चातुरथैको मतुप, संज्ञायाम्‌ (८, २, ११ ) इति मनुपो वत्वँमु, 
मतों वद इचो ऽसजिरादीनास्‌ ( ६, ३, ११९ )-इति दीघः ॥ २ ॥ 

( पर्नेतेषु ) पर्गेत म ( अपश्चितम्‌ ) छेजाकर धरे हुए ( अश्वस्य ) 
अश्वसंबंधी द्घीचिका ( यत्‌) जो ( शिरः ) शिर है उसको (इच्छन्‌) 
इंद चाहता हुआ ( शर्यणावति ) सरोवरमै ( तत्‌ ) उसको ( विदत्‌ ) 
जानता हुआ और उसको लाकर असुरोंका संहार करा ५ २॥ 

र्ड ३ २ ३ २३ १ २३क रर 

अत्राह गोरमन्वत नाम लष्टुरपीच्यम्‌ । 

३२ ३१२ ३२ 

इत्या चन्द्रमसा गृहे ॥ ३ ॥ | 

अथ तृतीया । अत्राह अस्मिन्नेव गोः गंतु; चंद्रमसः शृहे मण्डले 
त्वष्डः दीप्तस्य आदित्यस्य सम्बंधि अपीच्ये रात्राबंत हितं स्वकीयं यस्‌ 
नाम तदादित्यस्य रहमयः इत्था इत्थमनेन प्रकारेण अमन्वत अजानन्‌ 


द्यापि परिगणितस्वात्‌। अतोऽद्दोरा्ययोः प्रकाश क इंद्र पंबेति इंद्र 
संतुवेः ग्रतीयमानर्वादिन्द्रो देवतेत्येतदुपणक्ं स अन्न निरूकम 
अधाच्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमखं प्रति दीप्यते सदेतेनोऐक्षितष्यमादेत्य- 
तोऽस्य दीप्तिमबंतीति खुबुम्णः सूर्यरम्िश्चन्द्रमा गन्घर्घः-इत्यणि 
जिगमो भवति सोऽपि गौरुच्यते-अवाहगौरमस्थत-इसि (२,६,) अजाह 
नोः  सममंसतादित्यरश्मया स्वनांमापीच्यमपग 
मम्त वितं बा (3, २०)--शते॥ अमस्थत-मजु. अवबोधने (त० आ०) । 
अपीच्यम---अपपूर्वाव्चिनोतेनिपातनादू यत्‌ अतप्वाभिमतरुपसिद्धिः 
यहा अपिपुर्वादन्चतेः क्रस्विग ( ३, २, ९९ )-इत्यादिना क्विन्‌, अलि- 
दिताम ( ६, ४, २४ )-इति न-लापः अपिगते निर्गते भघसपीच्यम्‌ 
भवे छन्दसि ( ४, ४, ११० )--इृति यत्‌ अचः ( ६, ४,१२८ )-एस्य- 
कारले चौ ( ६, ३, १३८ )- इति दीघंत्बम्‌ अपीच्यो 5प्रकादवाः-इति 
'मंद्टभास्करमिश्रः । इत्थाइदम:-दाष्दाच्य था हेतौ च छन्दसि (५, 
'३, २६ )-दति प्रकारवचने थाप्रत्ययः यादि तत्रेद-दाब्दो. लाजुवतं ते 
तानाम्‌ इदमस्थमुः (५, ३, २४)-इति थमुः प्रत्यय; अव्ययादाए खुणः 
(२, ४, ८२ )-इति खुब्जुक बाघित्वा सुपां सु-छुक्‌ ( ७, १, ३९ )- 
इत्यादिना डादेशः। चंद्रमलः चंदरमाह्वादनं मिमीते निर्मिमीते इति 
चंद्रमाः चंद्रेमोडिंत्‌( 3०, ४, २२७ )—इत्यखि प्रत्ययः दासीभारा- 
तरिषु पठितत्वात्‌. पूवंपदप्रृतिस्बरत्वम्‌ पूर्वपदक्ञ स्फायितञ्चि (, › ) 
इत्यादिना रक्‌-प्रत्ययान्तत्वादंतोदात्तम ॥ ३॥ 

( अत्राह ) इसमें दी ( गोः ) गमन करनेबाळे (चंद्रमसः) चंद्रमा 
के (ग्रहे ) मण्डलमै ( त्वष्डुः) आदित्यकी ( अपीच्यम्‌ ) राजिमे 
अ तर्हित हुई अपनी जो ( नाम) वह आदित्यकी किरणे हैं ( इःथा ) 
इसप्रकार ( अमन्यत ) इंद्र जानता हुआ अर्थात्‌ जलमय स्वच्छ चंद्र- 

विम्बन सूयेकी किरणें प्रतिबिर्थित होकर तैसा ही प्रकाश करती हैं 
देखा तेजस्वी सूर्य चंद्रमा हा हे । बारह आदित्यम इंद्रको भी गिना. 
है सा , विन्रातका प्रकाशक इंद ही है, पसकारण यह इंदरकी 


के सायणभाष्य और सान्बय-मावानुवाद-सहित कै ४८५ 
३१२३.१ रर ३ १२ 


इय वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः । 


३२३३१२ 


अभ्राद्‌ पृष्टिखिजनि ॥ १ ॥ 

ऋ० बसिष्ठः। छ० गायत्री । दे० इंद्राश्ी । अथ चतुर्थतचे-प्रथमा 
हे इंद्राशी ! इयं पृव्यस्तुतिः पव्या स्नुतिः मुख्या स्तुतिः कस्य सर्ब 
स्थिनी ? मन्मनः स्तोतुः अस्मत्‌ घसिष्ठात्‌ थां युवाभ्यां युवयोरथेम्‌ 


अश्रात मेप्रात्‌ बृष्टिरिष 
आर ब बहली सती अजनि प्रादुभू ता तां शणतमित्युश 


) दे इंद्र और अशनि देवताओं (इयम्‌) यह (पर््यस्तुतिः) 
झुख्य स्तुति ( अस्य ) इस ( मन्मनः ) स्तोताओसे (याम्‌ ) तुम्हारे 
ति अश्च(त्‌ ) मेघसे ( वृष्टिः इव ) वर्षाकी समान ( अजनि 


१२३२३३१ २ ३ १२३ १२ 


शृणुतं जरितुइेवमिन्द्राग्नी बनते गिरः । 


३ १ २ ३ 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इंद्राग्नी ! जरितुः स्तोतुः हवम्‌ आह्वानं युवां 
शण॒तम्‌ । श्रृत्वा च गिरः तदीया । तथा 
ईशाना ईश्वरौ युवां धियः अनुष्ठितानि कर्माणि ष्यत हैस्ते 


( इंद्राप्नी ) हे इंद्र अशनि देवताओं ! ( जरितुः ) स्तोताके ( हवम्‌) 


आह्वानको ( शाणुतम्‌ ) सुनो और ( गिरः) उसकी स्ततियांको ( वन 
| तम) स करो (ईशाना) ईश्वररूप तुम ( धियः ) कमौंको ( पिध्य 


TOONS र जरा? WE 


त्त ळे ३१२ ३ 
२ 
मा पापलाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 


मा नो रीरधतं निदे ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । हे नरा ! नतारो ! इंद्राग्नी ! नः अस्मान्‌ पापत्वाय 
हीनभावाय मा रीधतम्‌ मा वशं नयतम्‌ तथा अभिशस्तचे शात्रभि 
कृतायामिशंसनाय मा रीरघतम्‌ तथा निदे निन्दनायः मा रीरधतं मा 
वशीकुरुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


OTT ESS STS 0070 
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( नरा) कर्मके प्रेरक ( इंद्राग्नी ) हे इंद्र अग्नि देवताओं ( नः ) 
हमैं ( पापत्वाय) हीनभावके अर्थ ( मा रीर्धतम्‌ ) वशम मतकरो 
( अभिशस्तये ) शत्रुको कीहुई हिंसा के लिये (मा ) वहा मे न करो 
( निदे ) मिदाके लिये (नः) हमै (मा) बड़े न करो ॥ ३ ॥ 

सामवेदोत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः खमा 

११२ ३१२ ३१२ 

पवस्थ दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 

३१२ ३२३ १२ 

मरुङ्ग्यो वायवे मदः ॥ १ ॥ 


5० दढच्युत्‌ । छ० गायन्नी । दे० सोमः । अथ चतुर्थस्सण्डे प्रथम- 
तृचे- प्रथमा । हे हरे ! हरितवर्णं पापहत्तेवाँ सोम ! दृक्षसाधनः 
दक्षो बल॑ तस्य साधनो मदः मइकरश्च त्बं पचस्व क्षर । किमथम्‌ ? 
देवेभ्यः इंद्रादिभ्यः पीतये पानाय तथा मरुकूथः वायवे च पीतये 
पवस्व ॥ १ ॥ 

( हरे ) हे पाप दूर करने वाले सोम ! (दक्षसाधनः) बलका साधन 


(मदः) मदकारी तू ( देवेभ्यः) इंद्रादि देबताओंके ( मरुङ्भधः ) 
मरुतोंके ( वायचे ) वायुके ( पीतये ) पीनेके लिये ( पवस्व ) पारमे 
टपक ॥ १ १ 

२ ३१ र. ०३ १२ ३ हउ ३ १२ | 

सं दवेः शोभते वृषा कविर्योनार्वीध प्रियः। 

१२ ३ १२ 

पवमानो अदाभ्यः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अयं सोमः ! सं शोभते देवैः सह । कीदृशः सोमः ? 


चवा वर्षकः कचिः क्रान्तदर्शी यॉनौ स्थाने स्वीये अधि श्रधिष्ित; 
। प्रियः प्रियोभूतः सर्वषां यद्वा प्रीणथिता पचमानः क्ष म्‌ अदाभ्यः केना- 
। प्यदिसितश्च भवति अत पष सोमः सं शोमसे ॥ २॥ 
¦ (बघा ) कामवर्षेक ( कवि; ) क्रांतदर्शी ( योत्रो अधि ) अपने 

स्थानपर स्थित ( प्रियः ) सबको तृप्त करनेवाला पवमानः) संस्कार 
किया ज्ञाता हुआ ( अदाभ्यः ) किसीसे भी हिंसा न कियाहुआ सोम 


(देचैः ) देवताओंके साथ ( संशोभते ) श्रेष्ठ शोभा पाता है॥ २॥ 
२ ३२ शड 


| | पवमान धिया हितो३ऽभि योनिं कनिकदत | 


प्रा. 


"०५% ४ ही. न्यात > 
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धर्मणा वायुमारुहः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे पवमान ! सोम ! थिया कमणा अस्मदव्थापारेण 
अंशुल्या वा दितः भूतः सन्‌ कनिऋद॒त्‌ दाब्दं कुर्वन्‌ योनि स्थानं 
पक खर अभि आरुहः आसिमुख्येन आरोहणं कुरू प्रदिशोत्यर्थः 
देवाह--धर्मंणा कस्मणा ब स्वस्थिपात्रमित्यथेः तदारूहः 
प्रविश ॥ आरुहः आश शत पाउँ ॥ न गा 

(पमान) हे सोम ! (थिया) हमारे व्यापार वा अंगुलिसे (हितः) 
धारण किया हुआ ( कंनिऋरत्‌ ) शब्ड्सद्दित ( योनि, अभि आरुहः) 
द्रोणकलशमें अभिसुख होकर प्रवेश कर ( घमंणा ) कर्मके द्वारा 
( बायुम्‌, आरुहः ) वायुंदेवता के पात्र मै प्रवेशा कर ॥ ३ ॥ 

२३१ २ ३१२ २१२ 


तवाह सोम रारण सख्य इन्द्रो दिवेदिवे । 
३१ २ के १ २ ३ १ रर ३ २उ 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी ` 
शा मर वार 
रति तां इहि ॥ १ ॥ 


ऋ० मैत्रावरुण चसिष्ठ;। छ वुहती । दे० सोमः अथ प्रगाथरूपे 
ह्वितीयसूक्ते- प्रथमा । हे इन्दो ! स्यन्दमान सोम ! तव सख्ये सखि- 
कर्मणि अहं दिवेदिवे अन्वहं रारण रमे रणेलिंटि उत्तमणलि रूपम्‌ 
हे बच्चो ! वभ्नू वर्ण सोम ! पुरूणि बहुनि रक्षांसि मां तव सख्ये स्थितं 
नि अव चरन्ति नीचीन चरंति बाधन्ते ये मां वाधन्ते तान्‌ परिधीन्‌ 
अति इदि अतीत्य गच्छ जहीति यावत्‌ ॥ १॥ 

(इदो ) हे टपकते हुए सोम ! (तव सख्ये) तुम्हारे हितकारी कम 
मै ( अहम्‌ ) मैं ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन (र.रण) लगा रहता हूँ (बश्नो) 
हे धश्न वर्ण सोम ! ( पुरूणि ) बहुतसे र माम) तुस्दारी मित्रता 
मे स्थित नि अव चरन्ति ) बाधा देते हैँ (तान्‌) उन (परि 
शान अति ) नष्ट करो ॥ / 1 = 32. 

२३१ २र३१२ २१२ ३१२३१२ 
तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्रऊधनि । 


४३१ ३२३ १२३१ २ २ १२ 


घृणा तपन्तमति सूर्य पर शकुनाईव पत्तिम ॥ २॥ | 


७ Sd sd rl Prati ६-३ वते 


. ४८८ क्ष सामवेदसंहिता-उसराचिक के 


अथ द्वितीया | हे बच्चो ! वेश्रुवण-सोम ! उत अपि च नक्त॑म्‌ उत 


अपि च दिवा अदोरात्रयोः सख्याय सल्यां्थे तव ऊधनि समीपे. अहं 


रमे इति शोषःते बयं घृणा दीप्त्या तपन्तं ज्वलंत. परः परस्थानस्थितं सूय्यै 
तदात्मकं त्वाम अति पसिम तत्र स्थितं त्वां प्राप्तुमतिपतेम । कथमिव १ 
शकुना इव यथा सुपणोदयः पक्षिणः सूय्येमतिगच्छन्ति तढ्त्‌पत छुगतौ 
अस्माच्छान्दसो लिटि तपिपत्योइछन्दुलि ( ६, ४, ९९ )-इत्युपधा- 
लोपः ॥ दुद्दानः सख्याय-इति पाठौ ॥ २॥ 

( बच्चो ) हे वश्नवण सोम ! ( उत | और ( नरम्‌) रातमै (उत) 
और ( दिवा ) दिनमै मित्रमावके लिये-( तव ) तुम्हारे ( ऊधनि ) 
समीप (अहम्‌) मैं लगा रहता हुँ (ते) बह हम (घृणा) दीसिसे (तपं: 
तम्‌) प्रज्वलित हुए ( परः ) परस्थानमे स्थित ( सूयम्‌ ) सूयं रूप तुझे 
( शकुना इव.) पक्षियोकी समान ( अतिपसिम ) प्रा हां ॥२॥ 

३ २३ 


३ १ २ ३ २३ १२ 

पुनानो अक्रमीदभि विश्वा रथो. विचषेणिः। 

३.२ ३ १ २ ३ १ २ 

शुम्भन्ति विग्रं धीतिभिः ॥ १ ॥ 

ऋ बुहन्मतिः । छ० गायत्री | दे० सोमः। अथ सृतीय-सृखे- 
प्रथमा । पुनानः प्यम(नः विचर्षणिः विद्रष्टा सोमः विश्वा सर्वान [प्रः 
हिंसकान्‌ शत्रन अभि अक्रमीत्‌ अतिक्रान्तवान्‌ तं विप्रं मेधाविनं 
धीतिभिः कमेभिरभिषवादिभिः स्तुतिसिषी शुभ्मस्ति दीपथंति अलं- 

कुच न्ति ॥ १॥ ९ 
९ हा ) संस्कार किया जाता हुआ (जिसर्षणिः ) विशेष द्रष्टा 
सोम ( विश्वा ) सब ( मृधः ) दिसक शत्रुओंको ( अक्रमीत्‌ ) अति 
कमण करता हुआ ( विप्रम्‌ ) उस मेधावी सोमको ( धीतिभिः ) स्तु- 
तियांसे ( शुम्भन्ति ) दीप्त करते हैं ॥ १॥ 
१ रर ३१ २३३३२३ १२ ३२ 


आ योनिमरुणो रुहदमदिनदरो बृषा सुतम्‌ । 
शुवे सदसि सीदतु ॥ २ ॥ 


. अथ द्वितीया । अयम्‌ अरुणः अरुणवणेः सोमः योनि स्थानं द्रोण- 
कलराम्‌ आरुहत्‌ आरोहति, ततो वृषा कामानां वर्षकः इद्रः. खुतम्‌ 


AP 


ॐ सायणभाष्य और सातवय-भाषानुचाद-सहित % ४८९ 


अभिषुतं सोमं गमदू गइछति, गत्वा भ चे सदसि स्थिरे स्थाने युलोका- 


ख्ये सीदति निंबंसति इंद्रो दृषासुतम्‌ इन्द्र वृषासुतः-इति पाठो ॥ २॥ 

( अरूणः ) लाळ वर्णका सोम ( योनिम आरुहत्‌ ) द्रोगकळंदामे 
प्रवेश करता. हे, तद्नम्तर (वृषा ) कार्मोंकी वर्षा करनेवाला (इंद्र) इंद्र 
( खुतम्‌ ) शुद्ध हुए सोमको ( गमत्‌ ) प्राप्त होता है और ( भ्र थे, 
सरसि) यलोक नामक अचल स्थानमै ( सीदति ) निवास करता है. 


: १.२३२२२ २ ३ ३ ३१ २ 
नूनो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्यॐं, सोम विश्वतः । 


२ ३१२ 


१ 

झा पवस्व सहसखिएम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! अभिषुतस्त्व हे इन्द्रो ! नः अस्मभ्यम्‌ चु 
क्षिप्रं महां महान्तं सहस्रिणम्‌ असङ्कयातं रयि धनं विश्वतः आं 
एवस्व संतः परिस्रव ॥ ३॥ 

( इन्दो ) पष्त्रमें जाते हुए (सोम) हे सोम तू ( नेः ) हमे (नु) 
शा ( महाम्‌ ) बहुत ( सहस्रिणम्‌ ) सहस्रो संख्याका ( रयिम्‌) 
घन ( विश्वतः ) सब ओरसे ( आपवस्व ) दो ॥ ३ ॥ 

इति सामवेदोत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्तः । 

२३ १२ 3698 ८ ७ १ गे 

पिवा सोममिन्द्र मन्दतु. खा यं ते सुषाव हस्य- 

१२३२३२३ , १२३ १२, 

श्वाद्रिः सोतुर्बाहुम्या&ै सुंयतो नावो ॥ १ ॥ 

ऋ० मैत्रावरुण-चसिष्ठ:। छ०-विरोर्‌। दे० इंद्र: । अथ पञ्चम- 
खण्डे प्रथमत्चे- प्रथमा | हे इंद्र ! खोमं पिव स सोमः त्वा त्वाम्‌ 
मन्दतु माइयतु, दे हय्येश्व! हरिसंशकाश्वचन्‌ ! इंद्र ! ते त्वद्थे सोतुः 
अभिषवकंत्े,; बाहुभ्याम्‌ अर्वा रश्मिभ्यामइव इव सुयतः सुष्ठ परि- 
गृहीतः अद्रिः मावा यं सोमं सुघाय अभिषवं ` करोषि, स मन्द्र्विति 


धूण सग्बन्धः ॥ १ ॥ 


(इंद्र) हे इंद ( सोमं, पिब ) सोमको पियो, बह सोम ( स्वा, 
मन्दतु ) तुम्हे आनन्द देय ( हयेश्च हे ) हे हरि नामक घोडोवाळे इस्द 
(ते) तुम्हारे निमित्त ( सोतुः ) अभिषव करनेवालेकी ( बाहुभ्याम्‌) 


' मुजाओसे ( अर्वा न ) लगामाँसे खिखे हुए घोड़ेकी समान ( खुयेतः) 


४९० > सामवेदसंद्विता-उत्तरालिक कैं 


भले प्रकार ग्रहण किया हुआ ( अद्रिः) पाषाण (यत्‌) जिस सोमको 


( सुषाय ) अभिषव करवा हुआ वह सोम तुर्है आनंद देय॥ १॥ 
२३२३२३२३२ ३.१२ ३१ २ ८ रै 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन इत्राणि हर्यश्व 


RR हय 

हर्छसि स तामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त ॥ २ ॥ 

अथ छ्वितीया । हे हयेश्व ! इंद्र ! ते तब युज्यः योग्यः चारुः समी- 
चीगः मदः मदकर यः सोमः अस्ति विद्यते येन च पीतेन सोमेन 
हा आबुरकादीनि राक्षसादीनि हंसि; ।दै प्रभूवसो ! प्रशत घन 

त्वा त्या सः १ मदतु मादयतु 

>> ( दय, त्त र ता गोडाचे इन्द्र ( ते ) तेरा (युज्यः) 
योग्य ( चारुः ) सुन्दर ( मदः ) मदकारी ( यः) जो सोम ( अस्ति ) 
है (येन) जिस सोमको पीनेसे ( वृत्राणि ) राक्षसादिकोंकों (हंसि) 
नष्ट करते हो ( प्रभूवसो ) वहुत धनवाले हे इन्द्र ! ( सः ) बह सोम 
( त्वा ) तुम्हे ( मदतु ) आमन्द देय ॥ २॥ 

२३ १२ ३२३२३ ३१२३ १२३ 

बोध सु मे मघवन्वाचमेमां यांते बसिष्ठो अचेति 

१२ ३१ रर ३१२ 


प्रशस्तिम्‌ । इमा रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ 


अथ तृतोया। हे मघवन्‌ ! इन्द्र ! ते तब प्रशस्तिं स्हुतिरूपां यां 
वाचं बसिष्ठः नामर्षिः अर्चति बहति, इमां वसिष्ठस्य सम्बन्धिनीं 
वाच स॒ आ वोध सुष्ठ अभिबुध्यस्व किञ्च इमा इमानि 
हवीरूपाण्यन्नानि सधमादे यक्ष जुषस्व छ ॥ ड म ला 

( मधवन्‌) हे इंद्र ! (ते ) तेरी ( प्रशस्तिम्‌) स्तुतिरूप ( याम्‌ 
जिस ( बाचम्‌) चागीको ( बसिष्ठः ) श्रेष्ठ तेय ( मि 
409 करता है ( र शं म वाणीको (सु आ बोध ) 
भले प्रकार स्वीकार कर 1) इन (ब्रह्म) हविरूप अः 
(सधमादे ) यज्शालार्भ ( जुषस्व ) सास | डा नन 


२३१२ ३१२३१२ ३१ २ ३१२ 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततच्नुरिन 
३१२२२२२९ २३-११ ३२ ३१२३१ ` 


` # लायणमाध्य और खन्वय-भाषानुवाद-सहित # ४९१ 
शश ३१२ ३ १२ | 


भोजिएं तस्सं तरस्विनस्‌॥ १॥ 

ऋ० जिशोकः रेभो वा । छ० अतिजगती । दे० इद्रः । अथ 
हितीय-तृचे--प्रथमा । विश्वाः सर्वाः व्याप्ता वा पूतनाः पुद ब्या- 
यामे ( तु०, आ० ) व्याप्रियन्ते इति प॒तनाः सेना; परस्परं सङ्गताः 
सत्य; अभिसूतरम्‌ शत्रुणामित्यर्थः अभिभवितारम्‌ इन्द्रम्‌ ततश्चः 
आयुधाडिभिः तीक्षणीचक्रुः आयुधवम्तमश्चवम्तञ्च चक्रुरित्यथंः यद्वा 
पुतना इति संग्राम नाम ( निघ० २, १७, १८) व्याप्रियन्ते अन्नेति ` 
पृतनाः संग्रामा, सवोनेच संग्रामानमिभाब्ुकमिन्द्रं नरः नेतारः 
स्तोतारः अन्योऽन्यं सङ्गताः स्तुतिभिः तीइणमकुवंन्‌ , सुतोतिबळवान, 
भवतीति यद्वा यष्टारो हविःप्रदानेन चीयवन्तं कुवन्तीति किञ्च स्तो- 
तारः राजसे राजतेः तुमर्थे असे प्रत्यय; ( ३, ४, ९) आत्मनो विरा- 
जनार्थ प्रकाशनार्थं सूर्यात्मानमिन्द्रं जजनुः जनयामासुः स्तोत्रः शस्त्रः 
स्व यशे प्रादुमीवयक्षित्य्थः । किञ्च ऋत्वा शहरामिन्द्रम्‌ आसुरीम्‌ 
दात्रणामभिसुख्ये न मारथितारम्‌ उम्तम्‌ उद्गूणेबलम्‌ अतएव ओजि- 
छम्‌ ओजस्वितमम्‌ तरसं प्रशृद्धं तरस्विनम्‌ संग्रामे शत्रवधाथे वेगचन्तं 
बलवन्तं वा दतम्भूतमिग्द्रं धनार्थे स्नुंवन्ति॥ ऋत्वेवरेस्थेमनि-कत्वा+ 
चरिष्ठ' बरे-इति पी ॥ १ ॥ 

( विश्वाः ) सकल ( पृतनाः ) संग्रामोको ( अभिभूतरम्‌) तिर- 
स्कार करनेवाले ( इंद्रम ) इंद्रको ( नरः) स्तोता (सजुः) इकर्ठे 
होकर ( ततक्षुः ) स्तुतियाँसे तीक्षण करतेहुप (राजसे) अपना प्रकाश 
होनेके निमित्त ( जजनुः) सूयरूप इंद्रको अपने स्तोचाँसे प्रकट केरते 
हुए ( क्रे ) अपने विष्नकत्तोओंका नाश आदि कर्मके लिये ( बरे) 
र्ठ ( स्थेमनि ) स्थानमै स्थित ( आमुरिम्‌) शत्रुओको मारनेचाले 
( उग्रम्‌) पणमबली ( ओजस्विनम्‌ ) परमतेजस्वी ( तरसम्‌) बढ़ेडुव 
( तरस्विनम्‌ ) बली इन्द्रको घनके निमित्त स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

RF FURR RR ३२ 
नेमि नमन्ति चच्तसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 

३ १२ ३९२३ ३ १ २ ३ २३ १ रर 
सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समकमिः२ 


अथद्वितीया नेमिम्‌ अरान्‌ यथा नेमिव्योप्नोति तद्दरिन्द्रःसबब्याप्लुते . 


क यक के 
"४०२ % सामवेद्संहित-उष्तराखक क ुँ 
तादृशं नमनशीलमिद्ठ चक्षसादशोनमात्रेणेव विप्रा मेधाविनः अभि- 
स्वरे अभिस्वरेग गीताय स्तोत्राय इं्रविषयं स्तोत्रं कत्तु मित्यथः 'नम- 
स्ति नमस्कुर्वन्ति । कीदशम्‌ ? मेषम्‌ श्र मेषो मूत्वा मेधातिथि स्वग- 
मनयत्‌ तस्मात्‌ मेघातिथेमेषशूतमिति यावत्‌ । इदानीं यजमानः स्तो- 
तृनाह--अपि च हे स्तोतारः ! खुद्रीतयः शोभनदीप्तयः अद्रुहः कस्याः 
प्यद्रोग्धारः चः पूयं छाग्द्सो . बसादेशः तरस्विनः कमंछु स्तोत्रेषु 
खा त्वरायुक्ताः संतः इंद्रस्य कर्ण श्रीत्र-समीपे आक भिः अरचनयुक्त- 
मन्त्रैः यद्वा ऋचो बह्यो येथु सन्ति तेः स्तोत्रादिभिः संस्तुतः इंद्रो 
यथा युष्मदीयानि स्तोत्रादीनि शुणोंति तथा सम्यगरि्डुतेत्यथः 1 
अभिस्वरे-अभिस्वरा--इति पाठौ॥ २॥ 

( विप्राः ) ऋत्विज ( अभिस्वरे ) ऊँचे स्वरसे इंद्रका स्तोत्र पढ्ने 
को ( सेपम्‌ ) मेयरूप ( नेमिम्‌ ) सवंव्यापक इंद्रको ( नमन्ति) नमः 
स्कार करते है । यजमान कहता हे, कि-हे स्तोताआं ! ( खुद्दीतयः ) 
खुन्दर कांतिवाछे ( अद्रहः ) किसीसे भी द्रोह न करने (बाळे (वः) 
तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) कमं करने और स्तुति पढ़ने मै त्वरा 
युक्त होतेइुप (कर्ण ) 'इद्र्के कानके समीप (क्रक्कमिः ) पूजन के 
मंत्रासे ( खरप ) भले प्रकार स्तुति करो॥ २॥ 

१२ ३१२ ३ २ ३ १२ ३१२ 


सु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमरय पीतये । 
ब्र ३१२ ३२३१२३ १ २३ २३१ २ 


~ को 

स्वः पतियंदी बघे पतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ३ 
. अथतृतीया । रेमास; रेभ शाब्दे (भ्व० आ० ) शब्दयितारः स्तो- 
तार; यद्ग रेभासः कडय्पपुत्रा रेमाः पदक्ञामका ऋषयः इन्द्रम्‌ उ 
इन्द्रसेव समस्वरन्‌ सभ्यगशब्द्यन्‌ समस्तुवन्‌ । किमर्थम्‌ ? सोमस्य 
प्रीतये सोमपानाय यदू यदा स्वस्पतिः स्वर्गस्य पालयिता धनस्य 
स्वामी वा इन्द्रः बधे यजमानादिवर्द्धनाय भवति, तदा भ्रृतव्रतः चृत 
कमर, अ जसा चलेन ऊतिभिः मरुद्भिः पाल्नैश्च वा सह सङ्गच्छते 
स्तुतिमिर्वळं मरुद्भिः पालनेश्वे रद्र्य भवतीत्यर्थः ॥ समु समीम्‌-इति 
पाठो, स्वष्पतिः स्वपंतिम इति च ॥ ३ ॥ 

( रेमासा ) शब्द करनबाछं स्तोता ( सोमस्य, पीतय ) सं.मको 
पौनेके लिय ( इम, उ ) इत्धकी ही ( समस्वरन्‌ ) अलेप्रकार स्तुति 
करत हुए ( यद्‌ ) जब ( स्मध्पतिः ) स्वर्गका पालक ईन्द्र ( बुधे ) यज- 


अ सायणभाप्य और सारवय-भाषानुवाद-लहित # . ४९३ . 


आन आदिको वृद्धि करनेवाला होता है तब (धृदञ्रतः) कर्मको धारण 
करने बाला इंद्र ( ओजसा ) बल करके ( ऊतिभिः ) रक्षाओं करके 
( सम्‌) युक्त होता है ॥ ३ ५ 
१ श्र त श्ड ३ १२३१२ 
यो राजा चर्षणीनां याता रंथेभिरभ्रिगुः । 
१ २ ३१ रर ३२३१९३२ ३२ 
~ ० ७ ज्येष्ठ च. गृणे 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्ये्ठयो वृत्रहा शृणे १ 
ऋण० पुरुहन्मा; । छ० बहती । दे० इद्रः । अथ प्रगाथरूपे तृतीयसूक्त 
प्रथमा । यः इंद्र! चर्षणीनाम्‌ मजुष्याणाम्‌ राजा स्वामी रथेभिः रथैः 
याता आगन्ता च अभ्रिगुः अधतगमनाऽ' येः, विश्वासां एतनानां सेनानां 
तरुता तारकः,.यः च वृत्रहा वृत्रं हतवान, अ्येष्ठम्‌ गुणेज्यायांसं तं महा- 
` भगमिन्द्र ग्रणे स्तोमि ५ १॥ 
( यः ) जो इंद्र ( चर्षणीनाम्‌ ) मचुप्यांका ( राजा ) स्वामी है 
( रथेमिः ) रथोके द्वारा ( याता) आगमन करनेचालां है ( अभिगुः ) 
जिसकी गतिको कोई नहों रोकसकता ( दिश्वासां,पृतज्ञानाम्‌) सकल 
सेनाओंका-( तरुता) तारक है (यः) जो ( वृत्रहा ) दृत्रासुरका न।शक 
हे ( उयेष्ठम्‌) उस बड़े इंद्रको (ग्रणे ) स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 
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_ इरत शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधतेरि 
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€ |] देवे सू 

हस्तेन वजः प्रति धायि दशतो महो देवो न सूरयः २ 

- अथ द्वितीया । हे पुरुहन्मन:! ऋषे ! वं तम्‌ इंद्र शुग्म हविः प्रदा- 
नादिना अलंकुरु। किमर्थम्‌? अवसे रक्षणाय । पवमात्मा स्वात्मामम्‌ 
सम्बोध्य त्रवीति-यश्य तव बिधत्तरि विधारके इंद्रे द्विता द्वित्वम्‌ अस्तिः 
आऔष्र यमनौप्र यम्‌ तव शात्रन्‌ हन्तुसुझत्वं, त्वद्च ग्रहाय अुग्रहञ्दे ति 
द्वैतम स्ति, तत्नौप्न यं दर्शयति-दशतः दशंनीयः महान प्रशत: बञ्जः देवो 
न सूरयः ययोतमानः सूय्ये इव स्थित; हस्तेन करेण प्रतिधायि प्रतिनि- 
हतो भवति ॥ हस्तेन हस्वाय-इयि पाठौ, महान्देब-भहोदेवः-इति च २ 

. ( पुरुहन्मन_) हे अनेकों शत्रुओका नाश करने बाले इंद्रके उपा- 
सक यजमान! ( अवसे ) रक्षाके निमित्त ( तं इंद्रम ) उस इंद्र को 
-( शुम्भ ) दि आदि देकर खुशोभित-कर ( यस्य )-जिस तेरे ( दिघ- 
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त॑रि ) विशेष रक्षक इंद्रमें (द्विता) तेरे शत्रुओंके ऊपर उता और तेरै 
ऊपर अनुमह यह दो भाव हैं (दर्शतः) दशनीय (महान) बड़ा (बञ्रः) 
बज्र ( देवः सूर्यः न ) द्योतमानः सूर्यकी समान ( हस्तेन ) हाथ करके 
( प्रतिधायि ) घारण करता है ॥ २॥ 
इति सामवेदोत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः 
२ ३२ ३२ ३१ रर इक श्र ३४ 


१ ww >> 

परि प्रिया दिवः कविर्वया्सि नप्त्योहितः । 
३ १२ ३१२ 

स्वानैयाति कविक्रतुः ॥ १ ॥ 


ऋ० असित- देवलः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ षष्ठरूण्डे 
प्रथमतृचे--प्रथमा । कविः मेधावी कविक्रतुः कान्त--्रज्ञः क्रान्त-कर्मा 
नप्त्योः अधिषवणफलकयोः हितः निहितः सोमः दिवः द्युलोकस्य परि 
प्रिया अति प्रियाणि बर्यांसि ग्राव्णः । स्वानः सुवानः-इति पाठौ 
( कबिः ) मेधावी ( कविक्रतुः ) कमंसाधक बुद्धि युक्त (नयोः) 
अधिषवणके फलको पर ( हितः ) स्थापन किया हुआ सोम (दिवः) 
द्युलोकक (परि प्रिया) अतिप्यारे ( बरयांसि ) पाषाणोंसे सिद्ध हुआ, 
( स्वानैः ) अध्वयु ओके द्वार ( परियाति ) प्राप्त होता है ॥ २ ५ 
२ ३२३२३ १ सिसा ३१ बक 
स सूनुमोतरा शुचिजातो जाते अरोचयत्‌ । 
३२ ३१ २३१२ 
महान्मही ऋतावृधा ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । जातः उत्पन्नः शुचिः विशुद्धः महाम्‌ हविरत्तमः 
सः सोमाख्यः सूनुः पुः मही महत्यौ ऋताघृधा यज्ञस्य वद्धयिश्यो जाते 
विश्वस्य जनयिश्यौ मातर( आत्मनो मातरौ द्यावापूथिव्यौ अरोचयत्‌ 
रोचयति दीपयति ॥ २॥ 

(जातः ) प्रकट हुआ ( शुचिः ) विशुद्ध ( महान्‌) सब हचियों 
में भ्रष्ट ( सः ) बह सोम नामक ( सजुः ) पुत्र ( मही ) महान्‌ (ऋता- 
वृधः ) यश्ञके बढ़ाने वाले ( जाते ) विश्वके उत्पादक ( मातरा) अपने 
माता पिता द्यावा पृथिबीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है 
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र प्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुशे अहृहः । 
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वीत्यष पनिष्टये ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! प्र प्र अत्यन्तं क्षयाय तव निवासभूताय 
अद्र हः अठ्रहे अद्रोग्ये पन्यसे स्तोत्रे जनाय मनुष्याय वाति चौत्ये 
भक्षणाय जुः पर्य्या्तः त्चं पनिष्टये स्तुतये अष अङ्गं प्रति गच्छ ॥ 
अद्र हः अद्र हे-इति पाठौ, पलिष्टये-न निष्ठया-इतिं च ॥ ३॥ 

हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे अत्यन्त निवासभूत ( अद्र हः ) 
द्रोह न करनेवाले ( पन्यसे ) स्तोता ( जनाय) मनुष्यके अर्थ (बीति) 
भक्षण करनेको ( ञुष्टः ) पर्याप्त तू ( पनिष्टये ) स्तुतिके लिये (अर्ष) 
प्राप्त हो॥ ३॥ 


२ १२ ३१२ ३ १२ ३१२ 


वक ह्याशग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
३ १२३१२ 


असृतखाय घोषयन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋछ० शाक्तिः । छ० ककुप । दे० सोमः। अथ प्रगाथे द्वितीयसुक्ते 
प्रथमा । हे पवमान ! पयमान ! देव्य देवसम्बन्धि सोम ! द्यमत्तमः 
अतिशयेन दीसिमान्‌ र्वं हि त्वमेब अङ्ग क्षिप्र' घोषयन्‌ दब्दयन शब्द 
कुन्‌ जनिमानि देवसग्बन्धीनि जन्मान्यमिलद्य अमृतत्वाय अमर 
णाय आगच्छेति शेषः । देव्य दैव्या इति पाठौ, घोषयन-घोषः इति च १ 
देव्य ) देवसम्बन्धी ( पवमान ) हे सोम ! ( द्यमत्तमः ) अत्यत 
दीसिमान ( त्थं हि ) तू दी (अङ्ग) शीघ्र ( घोषयन्‌) शब्द करता हुआ 
(जनिमानि ) देवसस्बन्धी जन्माकी ओरको भ्याम रखकर ( अमतः 
स्वाय) अमरपनेको प्रात हो ॥ १.॥ 
२३ १२ ३१२ ३२३ दे १२ 


येना नवग्वा दध्यडपोएँते येन विप्रास आपिरे । 


३१२ ३२ ३१२३ २ २३ २३ २३ 


देवानछँ सुम्ने असृतस्य चारुणा येन श्रवा 


१ २ 
` स्याशत्‌॥ २ ॥ 


( 
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अथ द्वितीया । नवस्वा नवनीय-गतिः यद्वा नवमिर्मासेमत्रस्यानु- 
छानात्‌ दृध्यक-एतन्नामकः अङ्गिराः येन स।मेन पणिभिरपष्डताना 
द्वारम्‌ अपोणु ते अपच्छाड्यति चिद्युतमकार्षीत्‌ विभासः तत्‌ मुख्या: 
सबं मेधाजिनांऽगिरखः येन च सोमेन आरिरे तेरपहृता गाः आप्लु- 
बन्‌ किञ्च देवानाम्‌ इंद्रादीनां सुम्ने सुखे यश्चेन सञ्जाते सति चारुणः 
कल्याणस्य अमृतस्य उदकस्य सम्बन्धीनि शवांसि अन्नानि येन च 
सोमेन यजञमानांः आशत व्याप्नुवन्‌ अलभन्त, स त्वं देवानाममरणाः 
यागच्छेति पर्वेण सम्बन्धः। नवग्वा-नवग्वौं-इति पारौ, आशर्त- 


आनशु-इतिंच ॥ २॥ छ 
(नवग्बा ) श्रेष्ठ चत्ताववाला (दध्यङ) ऋषि (येन ) जिस 


सोमके द्वारा ( द्वारम्‌) यज्ञद्वारको (अपोणु ते) खोछता है (विध्रासः ) 
उसको आदि लेकर अन्य क्रत्विज ( येन ) जिस सोमके द्वारा ( आ- 
पिरे) पणियाँकी हरीहुई गोओंको प्राप्त हुए ( देवानाम्‌ ) इंद्रादि देव- 
ताओंको ( सुस्ने ) यज्ञके द्वारा सख प्राप्त होनेपर ( चाख्णः ) श्रेष्ठ 
( अमतस्य ) जलके ( शवांसि ) अन्मोको ( येन) जिस सोमके द्वारा 
यजरमांन ( आशत ) प्राप्त होते हैं ॥२ ॥ 

१२ ३२ ३२३ ३२३ १ 


२ 
सोमः पुनान ऊमिणाव्य वारं वि धावति । 
१२ ३३ रर ३ १२ 


` 

अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 

ऋ० अझ्निः । छ० उष्णिक्‌ | दे० सोमः। अथ तृतीयतृचे-प्रथमा । 
पुनानः पयमानः सोमः ऊर्मिणा स्वीयया धारया अव्यम्‌ अवेः सम्ब- 
स्धिन बालं पवित्रं वि धांवति न गच्छति । कीदेशः सोमः ? 
पवमानः पतमात्राः स्तोत्रस्य अग्रे कनिक्रदन्‌ पुनः पुनः शाब्द कु 
बिधावति | अव्यम्‌-अव्ये-इति पाठौ ॥ १॥ 5 क 

( पुनानः ) सिद्ध किया जाता हुआ ( सोमः ) सोम ( ऊर्मिणा ) 
अपनी धारसे ( अब्यं बालम्‌ ) ऊनके पवित्रेमेको (बिधावति) अनेकों 
मार्गसे जाता है ( पवमानः ) पवित्र हुआ ( बाचः ) स्तोत्रके (अग्न ) 
आगे ( कनिक्रदत्‌ ) वार २ शब्द करता हुआ जाता है ॥ १॥ 

३१२ ३२३ २३ १२ ३१२ 
धीमिमजन्ति वाजिनं वने क्रीउन्तमत्यविभ । 


३१ २३२३२३ १२ 


आभि त्रिष मतयः समस्वरन्‌ ॥ २ ॥ 
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अथ द्वितीया । चाजिनं बरुचंतं घां बने वननीये बसती वर्यारथे 
डद्के कोडन्तं' संकीडमानम्‌ अध्यविम्‌ अविशष्देन तद्रोमछतं पचित्र- 
मभिधीयते अतिक्रास्तपबित्र सोमम्‌ ऋत्विजः, धीभिः स्तुतिभिः 
मृजन्ति शोधयंति यद्वा, धीमिः-बणेलो पश्छान्द्सः धीभिः अंगुळिसिः ` 


कानि पात्राणि स्पृशतीति त्रीणि सवनानि वा स्पृशतीति ख -तथोक्तः 
सम्‌ सोमं मतयः स्तुतय: अभि समरस्वरन्‌ अभितः संस्तुवंतीति ॥ 
खुजंति हिन्वंति इति पाठौ ॥ २ ॥ 

( वाजिनम्‌ ) बलवान ( घने ) बंसतीवरी नामक जलम ( क्रीड- 
न्तम्‌ ) कीड़ा क, हुए ( अत्वयिम्‌ ) दशा पचित्रमैको निकलेहुएसोम 


करते हैं ( जियृष्ठम्‌ ) द्रोणकलूश आधघनोय और प्‌तभ्रत्‌ नामक तीन 
पात्रोको स्पशं करनेवाले सोमको (मतयः) स्तुतियं (अभि समस्वरन्‌) 
' चारों ओरसे प्रशंसा करती हैं॥ २॥- | 
२ ३१२ ड ३२३२३ ३१२३२ 
असजि कलशा अभि मीदवात्सनिन वाजयुः । 
३ ३ श्र ३१२: 5 
नाना वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । बाजयुः यजमानामन्नमिच्छन्‌ मीढ़वान्‌ सेका स 
स.मः कलशान्‌ अभि लक्ष्य, कलशेषु असञ्जि असूज्यत । तत्र रष्ांत:- 
सप्तिने यथा सर्प णशीळो ऽश्वः-संग्रामे सज्यते तद्वत्‌ । ततः पुनानः पूय- 
मानः सोमं वाचं शब्द्‌" न उत्पाद्यन्‌ असिष्यदत्‌ पात्रेषु स्यन्द्ते। 
-मेल्हा-इति पाठौ ॥ ३॥ 
मोड त मुल ) जति पाटो अन्नको चाहनेवाला ( मीढवान्‌ ) सोंचने 
वाला बह सोम ( कलशान्‌, अभि ) कळ्योमे (असर्जि ) छोड़ा गया 
(सतिः न) जेसे क्रि-चलनेवाला घोड़ा संप्राममें छोडा जाता है, 
तदनंतर ( पुनानः ) सोम ( घाचम्‌ ) शब्दको ( जनयन्‌ ) उत्पन्न 
करता हुआ ( असिष्यद्त्‌ ) पात्रोमै पहुंचता है॥३॥ 
३२ ३ १ तीनों २ ३२ ३२ 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 
२१२ २३२ 


१ १ रर ३२१: २२ प 
जनिता प्रथिव्याः | जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य 
र्र Pr 
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३१२: ३ १ श्र 
जनितेन्द्रस्प जनितोत विष्णोः १ 
ऋण परतर्दूनः | छ० बृहती | दे० सोम! अथचतुर्थत॒चे-प्रथमा | सोमः 
अभिषूयमाणः पवते पात्रेषु क्षरति । कीदशाः १ मतीनां दुद्धीनां यहा, 
मनन्तीयानां जनिता जनयितएजनिता मन्ने (६ ४, ५३)- इति निपात- 
नाण्णिलोप:। किंञ्च दिवः लोकसे जनिता प्रांदुभीवयिता,तथा पृथि- 
ब्याः जनिता अग्नेः जनिता प्रकाशायिता,सूय्बस्य सबेस्य प्रेरकस्यादि- 
त्यस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता तेन मदस्य जनयिता उत अपि च विष्णोः 
व्यापकस्य जनिता जनयिता, _ठतत्सर्ये सोमेऽभिषूयमाणे भवतीति १ 
( मतीनाम्‌) बुद्धियों का ( जनिता ) उत्पन्स करनेवाला ( दिवः ) 
चलोकका (जनिता) प्रकट करनेवाला (पृथिः्योः) पृथिवीका (अनिता) 
बढ़ानेबाला ( अग्नेः ) अशिका (जनिता) प्रकाशक ( सूर्यस्य ) सर्यका 
(जनिता ) प्रकाशक (इन्द्रस्य) इंद्रका (उत) और ( विष्णोः ) विष्णु 
का (जनिता ) प्रकटकत्ती (सोमः) सोम (यवते) पात्र में पहुंचता है १ 
३२३१२ रे १ २२ २३ ३१२ 


३२ 
रह्म देवानां पदवीः कवीनासपिर्विप्राणा महिषो = 
१ श्र दे ग 


१२२१ २३ 


३१२ ३ है 
मृगाएाम्‌। शयेनो गृध्राणां स्वघितिर्वनानारं 
१२ ३२३१ २ दे १२ 


सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया सोमः एवंरूपो भवति--देवानां स्तोत्रकारिणा- 
मृत्विजां ब्रह्मा बह्माल्यत्विवस्थानीयो भवति. यद्व देवानां द्योतमाना- 
नामिन्द्रादीनां ब्रह्मा राजा भवति । तथा कधीना ऋांत-्रहानां पदवीः 
स्खळंति पदानि साधुत्वेन यो योजयति स पंदवी% वी गत्यादिषु 
( अदा० उस० )-इत्येतस्मात्‌ कित्िपि रूप॑म, तथा विप्राणां मेधाविनां 
मध्ये ऋषिः भवति । यः परोशं पदयति स ऋषिः ऋंषिद शनात्‌ (निरू० 
र ma भवति मदिषाख्यो बलवान, राज 
॥ तथा ग्रघ्राणा पाक्ष बाणा श्येनः शंसनीयः पक्षिराजो भवति, 
बनोनां वनतिहिसाकमो हिसकानां छेइकानां मध्य स्वधितिः पतन्नाः 
मकदछेरकोऽसि। एवम्प्रभाव; सोमः रेभन शब्दायमानः सन, पवित्रम्‌ 
ऊणोस्तुकेन रुतम्‌ अध्येति अतिगच्छति॥ २॥ 


.& सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित के ४२९९, 


( देवानाम्‌ ) स्तुति करनेवाले ऋत्विजोंमे ( घ्रह्मा ) श्रह्मै नामक 
जरूप ( कवीनाम्‌ ) परमुद्धिमानोसे (पद्चीः ) छुन्द्र प्रकार 
से पर्दोंकी योजना करनेवाला ( विप्राणाम्‌ ) विद्रे ( ऋषिः ) परोक्ष 
विषयको देखनेचाला ( मृगाणाम्‌ ) पशुआंमें ( महिषः ) महिष नामक 
चळचान राजा ( गृधाणाम्‌ ) पक्षियोर्म ( चथेनः ) प्रशंसा योग्य श्येन 
पक्चिराज(बनानाम्‌)हिसकोमे(खधितिः)खधिति नामक(से.मः) सोम 
(रेमनू) शब्द करता हुआ (पचित्र अत्येति) दशापबिजेमेको निकलता है 
१२ ३ २ ३ र्‌उ ३२३ २३ १२ ` 


परावीविपद्वाच ऊर्भि न सिन्धुगिर स्तोमान्‌ पव- 
३ २ ३ १ रर ३२३१२३ १ 


मानो मनीषाः । अन्तः पश्यन्यृजनमावराण्या 
२ `` -३१. ` .श्रः ३१, 
१ न 
तिति इषभो गोषु जानन्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया! पवमानः सोमः मनीषाः मनस ईशिता हृद्यङ्गमाम्‌ 
प्राचीविपत्‌ प्रकर्षेण विपय्यति प्रेरयति सिधुने स्यंदमान-नदीव वाचः 
शब्दस्य ऊर्मि न यथा प्रेरयति तद्वत्‌। क्रिञ्च वृषभः कामानासुदकानां 
बा वर्षफः सोमः अन्तः अन्तहितं वख्जजात पश्यन्‌ अवराणि दुबळे: 
` घारयितुमशक्य(नि इमा इजना इमानि आ तिष्ठति आसीदति क 
कुर्वन्‌ ? गोषु जानन्‌ गयां जयाय जानानः सन्‌ परबलानि प्रविशति ॥ 
स्तोमान्‌-स्तोमः-इति पाठौ ॥ ३ ॥ | 


. ( सिंधु; षाचः, ऊर्मिम्‌, न ) जैसे बहती हुई नदी शब्दके सशह 
को प्रेरणा करती है तेसे ही ( पबमानः ) सोम ( मनीषाः ) मनको 
प्रिय लगनेवाले (गिरस्तोमान्‌)' शब्द्समूहांको (प्रावीविपत्‌) अधिकता 
से प्रेरणा करता है ( बृषभः ) मनोरथपरक सोम ( अन्तः ) भीतरके 
वर्खांको ( पश्यन्‌) देखता हुआ ( गोषु जानन्‌) गौओंकी विज्ञयका 
शान रखता हुआ ( अवरोणि ) दुब लांसे निवारण न होनेचाळे (इमा- 
बृजन( ) इन बलोंको ( आतिष्ठति ) प्रत्त होता है ॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः सम/्तः 
3३१२२३१२ ३१२ ३१२ 


अभि वो इधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


= $- 3५ 
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२३ २३ १२ क 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ * ॥ | 
ऋ० प्रयागः अग्निः वा । छ० गायत्री । दे० अभिः । अथ तृचत्र- 
यात्मके सप्तमे खण्डे प्रथमतचे-प्रथमा । अध्वराणाम्‌ अहिस्यानाम्‌ 
बलिनाम नप्त्रे बन्छ सहस्वते वळवन्तं विभक्तिव्यत्ययः ( ३, १, ८५) 
वृधन्तं ज्वालाभिवंद्धमानं पुरूतमम्‌ अतिशयेन बहुमग्नि हे ऋत्विजः ! 
चः ययम्‌ अच्छ अभिगच्छत । उपसगंश्रुतेयोंग्यक्तिय र्याहारण। १॥ 
हे ऋत्विजों ! ( बः ) तुम ( अध्वराणाम्‌, ) बळघानोके ( नप्त्रे) 
बान्धवः (सहस्वते) बलवान्‌ ( चुधन्तम्‌ ) उवाळाओसे बढ़ते हुए (पुरू 
तमम्‌) अत्यन्त अधिक ( अञ्चिम्‌ ) अश्निके प्रति (अच्छ) ग्रात होओ १ 
३९ श्र ३२३१२ ३२३ १ २ 
अयं यथा न आाभुवतष्टा ख्पेव तस्या । 
३ २३ ३ १२ 
अस्य कत्वा यशस्वतः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । अयम्‌ अञ्चिः नं अस्मान्‌, तक्ष्या ब्रिकरोब्यानिरूपेव 
खष्टा रूपाणि. घर्डक्रिरिव यथा येन प्रकारेण आ सुवत आ भवति 
आम्लोति तथैनमग्निममिगच्छतेत्यथ:। किञ्च वयम्‌ अस्य अग्ने ऋत्वा 
प्रशानेन युंक्ताः यशस्वतः यशस्वन्तो भचामेति शेषः ॥ रे ॥ 
( अयम्‌) यह अग्नि ( नः ) हमै, ( त्वष्टा ) बढ़ई ( तक्ष्या, रूपा 
इव ) ठीक करने योग्य काष्टोको जैसे ( आभुवत्‌) प्राप्त होता हठ 
वैसे प्राप्त हो तथा हम ( अस्य ) इस अग्निके ( स्या ) ज्ञानसे युक्त 


होकर ( यशस्वतः ) कीर्तिमान्‌ हो ॥ २ ॥ 
३१ रर देरड रे ३१२ 


२ 
अयं विश्वा अभि श्रियोअग्निदेवेषु पः्यते । 
श्ड २१२ 
आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । मजुष्याणां विश्वाः सर्वा: श्रियः सम्पदः देवेषु देवानां 
मध्ये यः अयम्‌ अग्नि; अभि गञ्छति सः अझिः नः अस्मानपि वाजेः 
अस्त; उपागमत्‌ उपागच्छतु ॥ ३ ॥ 
( देवेषु ) सब देवताओम ( अयम्‌.) यह ( अग्नि: ) अग्नि, मनुष्या 


- की ( विश्वाः ) सर्व ( श्रियः ) संम्पदाओको ( अभिपत्यते ) प्राप्त होता 


नट 
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है, वह अग्नि (नः) हमै (बाजे:) अन्नोके साथ (उपांगमत) प्राप्त हो ३ 
३१२ ३१ २३ २३१२३ १२ 


इममिन्द्र सुतं पि ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 


३१२ करर ३१२ ३२३ १२ 


शक्रस्य तवाभ्यक्षरन्थारा ऋतस्य सादन ॥ १ ॥॥ | 
ऋ० गोतमः । छ० अञुष्डुप्‌ । दे० अञ्निः । अथ द्वितीयव्चे-प्रथमा 
हे इन्द्र ! छुतम्‌ अभिषुतम्‌ इमम्‌ सोमं पिब कीदृशम्‌ ? ज्येष्ठम्‌ अतिश- 
येन प्रशस्यं मदम्‌ मदक्करम्‌ अमत्त्येम्‌ अमारकम्‌ सोमपान-जन्यो मदो 
मदान्तरवत्‌ मारको न भवतीत्यर्थः तथा ऋतस्य यज्ञस्य सम्यधिनि 
सादने गृहे बर्समानाः शुक्रस्य दीप्तस्यास्य सोमस्य धारा त्याम्‌ अक्षरन्‌ 
आभिमुख्येन सञ्चलन्ति त्वां पराप्तुं स्वयमेवागच्छन्तीत्यर्थः ज्येष्ठम्‌ 
प्रशस्य--शब्दादीयसुनि उय च ( ५, ३, ६१ )-इति ज्यादेशः अक्षरंन- 
क्षर सञ्चलने ( भ्वा०, प० ) छान्दसो लङ्‌ (३,४, ६)॥ १॥ 
` (इंद्र ) हे इद्र ! ( ज्येष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसनीय ( मदम्‌) हर्षः ' 
दायक ( मत्यम्‌ ) अन्य मादक पदार्थोकी समान रेड न करने वाले 
( खुतम्‌) संस्कार किये हुए ( इमम ) इस सोमको ( पिब ) पियो 
(-=ऋ्तस्य ) .यज्ञकी . ( सादने ) शालामै वत्तमान ( शुक्रस्य ) दीतिमान्‌ 
सोमकी ( घाराः ) धाराये (.त्वाम्‌ ) तुम्हें ( अक्षरन्‌ ) प्राप्त होने को 
अभिसुख जाती हैं । १॥ . . 
२ ३२३-१ २३ २३ १२३ १ २ 
न किट्रेद्रथीतरा हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
२ ३१२ ३२३ २ ३ १ २ हु 
न किट्रानु मज्मना न किः स्वश्व आनश २ 
अथ द्वितीया । हे इंद्र ! यद्‌ यस्मात्‌ त्ये हरी--एतत्संज्ञावश्वो य- 
च्छसे रथे योजयसि तस्मात्‌ त्वद्‌ रवत्योन्zः कञ्चित्‌ रथीतरः 
अतिशयेन रथवान्‌ नकिः नास्ति अभ्येषामीरगश्चयुप्तरथाभावात्‌ स्वा 
त्वाम्‌ अनु लक्ष्य मजमना बलनामेतत ( निघ० २,९, २३ ) बळेन सह- 
शोऽपि न किः न ह्यस्ति स्वश्वः शोभनाश्वो नर्वकेः आनशे न प्राप इंद्र 
इच वबलाश्वयोरसाधारणत्वात्‌ इन्द्रसदशो बलवान्‌ अश्ववान्‌ लोके 
कडिचदपि नास्तीत्यर्थः । न किष्ट्वत्‌-युष्मत्तत्ततश्चु ष्व॑न्तः पाइम्‌ 
(८, ३, ११३ )-इति षत्वम्‌ | र्थातर ?--अतिशयेत्र रथी तयोरपि, 


५०२ क सामचेद्संहिता-उत्तरार्चिक & 


दैद्रथिनः- इति इकारांतादेशः । यच्छसे- -यसेव्यत्यबेनोत्सनेपदम्‌ । 
श्वःव:-बहुत्रीद्ववायदात्तं दासीत्युत्र-पदायुदासञ । आनदो-अइनो- 
तेश्च (७, ४, 3२ )-इति अभ्यासादुत्तरल्य चुटू ॥२॥ डर 

(इद्र) हे इंद्र ! ( यत्‌) जिंसकारण तुम (हरी ) अपने हरि 
नामक घोडाको ( यच्छसे ) रथमे युक्त करते हो इसकारण ( त्वत्‌) 
तुमसे अन्य ( रथीतरः.) श्रेष्ठ रथी ( नकिः ) नदद है (त्वा, अजु ) 
तुम्हारी समान कोई ( मज्मना ) बल करके भी (म किः) महां है 
( स्वश्वः ) श्रेष्ठ अश्ववाला भी (न किः, आनो ) तुस्हारी समता 
को नहीं पाता है ५ २ ॥ 


१२५ ३१ नूनमचैतोक १ थानि अवीतन । 
इन्द्राय र च्‌ 
३२ २ ३१२३ १२ ३ १३ 


सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । हे ऋस्विजः ! इंद्राय नूनं क्षिप्रम्‌ अचेत पूजन कुरुत। 
एतदेच स्प्टीक्रियते-उक्थानि अप्रगीत-भग्त्रसाध्यानि शास्त्राणि स्तो- 
| भ्राणि च ब्रवीतन व्रत । सुताः अभिषुताः इंदवः सोमा त्वाम्‌ अमत्छु 
आगतमिन्द्रै मच कुघेन्नु अनन्तरं ज्येष्ठ' प्रशस्यतमं सहः सहस्विलं 
बछवन्तम्‌ तमिन्द्रं नमस्यत नमस्कुरुत त्रबीतन-त्रबीतेलोरि तत्तनतन- 
थनाश्च ( ७, १, ४५ )- इति तनवादेशः । अमत्सु--मदी दर्श ( भ्बा० 
आ० ) छांद्स: प्राथैन।यां जुड आगमाचुशासनस्य नित्यत्वादिडमावः। 
नमस्यत-नमोवरिवश्चित्रङः ( ३, १, १९ )-इति क्यल्‌। सहः-युग- 
कारेआररेफाश्च वक्तब्याः-इति मत्वर्थीयस्य लुक्‌ ॥ ३॥ . . : 
हे कत्विजा ! \ इंद्राय ) इंद्रके अर्थ ( नूनम्‌) शत्र (अचेत) ` 
पूजन करो ( उक्थानि ) श्रेष्ठ मम्त्रसाध्य स्तोत्रांको ( ब्रवीतन ) उच्चा- 
रण करो ( सुता: ) संस्कार कियेहृुए ( इंदवः ) सोम ( अमत्छु) 
आये हुए इंद्र्को आनन्ददायक हो, तदनन्तर (ज्येष्ठम्‌) अत्यन्त प्रशंस- 
नोय ( सहः ) बलवान्‌ इंद्रको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ 
१२३२३२२३१२ . दे १२ 


इन्द्र जुषस्व प्र. वहा याहि शूर हरिह । 


१.२. ३१२ ३२१ १ रेरर ३१२ 


पित्रा सुतस्य मतिन मधोश्चकानश्चोर्मदाय ॥१॥ 


` ` ० छ० दे० सन्दिग्धः। अथ ` तृतीयतृचे-ग्रथमा। यानि मया _ 


। 
न 
। 


ध सायणंमाष्य और सान्वये-माषानुघाद-सहित छै . ' ५०३ 


हर्थीषि द्चानि तानि प्र षह आ याहि आगच्छ शर दीय्यंचन्‌! उप- . 
सर्गोक्षाराणि-हरिह अथवा हरितबणी हया यस्य स हरिहयः तेस्य ' 
सउ्योधनं कियंह-हे हरि ! छांदसो यकारलोपः पिया खुसस्य 
hs उपसा णि मतिसंसघोग्चकात चारुः शोभनः मदाय 
( हरिद्द ) हेरैवणके अश्वो बाले ( शरः ) दीयबान (इन्द्र हे इंद्र ! . 
( आयाहि ) आओ ( प्रवह ) मेरे दियेहण हवियाँको स्वीकार करो 
( चारुः ) खुन्द्र तुम ( मदाय ) आनन्द प्राप्तिके थिये ( न ) इससमय 
( चकासः ) चाहना करतेहुण ( सुतस्य ) संस्कार किये इप 
खोमके ( मरतिः ) चेतनता देनेवाले ( मधोः) मधुरसको (पिब) पियो 
१२३२३२३ २३२३ १२ ३२ 


इन्द्रे जठरं नव्यं न पृणस्व मधोदिवा न । अस्य 
३२३ २ १२ ३ १२ ३१२ 


सुतस्य स्वाद नोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः॥२॥ 

अथ द्वितीयाहे इं्र।बठरम उ दर नव्यं न न वतरं पृणस्व परयस्व मधो 
प्रधरश्य दिषो न अस्थे सोमस्य सतस्य अभिषुसस्य स्वर्नःस्वगस्येव 
उण त्वा उप समीपे त्वा पा सवाचः शोभनवाचः अस्थुः स्थितवंतः । 

(इंद्र) हे इंद्र ! ( खुतस्य़ ) संस्कार” किये हुए ( अस्य ) इस 
( मधोः ) मधुर सोमके ( दिवः, न ) द्यळो कके से ( सुवाचः ) सुन्दर 
स्तुतियोसे युक्त ( मदाः ) हषे ( त्या, उपरस्थुः ) तुम्हारे समीप प्राप्त 
हुए हैं ( स्वन) स्वर की मान ( उठरम्‌ ) अपने उद्रको ( नव्यं न) 
अएयंसा ( पृणस्व ) पूर्णं करो ॥२॥ 

१२ ३६२ ईर ३१२३२९४ ३२ ३१२ 


न्दरस्तुराषाणिमत्रो न जघान इत्र यतिन । बिभेद 


३२३ देश २ ३उ ३२३ १२ 


बलं भूगुने ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य ॥ ३ ॥ 

. अथ तृतीया । इद्रः तुराषाद्‌ तुरि सोदति यः सः तुराषोर्‌ मित्रो 
न मित्र इव जवान वृत्रं शत्र' यतिन-उपसर्गाक्षराणि बिभेद भिम्द्स्य 
बरं बलो नाम दानवस्तं बले भूगुन त्रीणि त्रीणि पदान्तेषु उपसगाक्ष 
राणि भवन्ति ससाहे सहितचान्‌ शात्रन मदे भक्षणे छते सोमस्य तथा 
ख निविदापदे विदितस्य षोडशिनः । अस्य मदे जरित इत्यारभ्य बहुनि 
घीय्यंयुक्तानि कर्माणि ५ ३॥ 


५०४ ` क सामवेदसंहिता -उत्तरांचिङ कै 
वेदार्थस्य प्रकाशन तमो हार निवारयन्‌ 
पुमथीश्चतुरो देयाइ.विद्यातीर्थ-अहेश्वरः॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर-वैदिकरमागंग्रवत्तेक-श्रीबीर-जुङक 
भूपाल-साम्राज्य-घुरन्धरेण सायणाचायंण बिरचिते माध- 

_ ये सामवेदाथप्रकाशे उत्तराम्रन्थे पञ्चमोऽध्यायः । 

( तुराषाद ) युद्धमँ धेयंधारी (इद्रः) इंद्र ( मित्रो न ) मित्र देवता 
की लमान ( वृत्रम्‌ ) शत्रुको ( जघान ) मारता हुआ (यतिन, बलम) 
बळद्‌(नवको ( बिभेद्‌ ) छिन्न भिन्न करता हुआ ( सोमस्य) सोमका 
( मदे ) मद होनेपर ( भरगुनं, शत्रन) भृगु जसे शत्रओंको ( ससाहे ) 
सहता हुआ ॥ ३ ॥ 

सामवेदं,त्तराचिके पञ्चमाध्यायस्प सप्तमः खण्डः समाप्तः 
> " पञ्चमाध्यायञ्च समाप्तः 


॥ श्रीहरिः ॥ 


षष्ठोऽध्याय आरभ्यते 


अस्मिन्नध्याये सोमः स्तूयते । 
थस्य लिःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌॥ १॥ 
३१२ ˆ ३१२१ ३/२३ ९०२ २२ 
गोवितवस्वं वसुविद्धिरण्यविद्वेतोधा इन्दो भुवनेष्व- 


२ RR र ३२३ ३ २३ 
पितः । तव सुवीरो ग्रासे सोम विश्‍ववित्त त्वा नर 
१२ ३१ शर 

उप गिरेम आसते ॥ १ ॥ 


ऋ० सिकतानिवारी तथा पृइन्योजाः । छ० जगती । दे० खोमः। तत्र 
गोवित्पवस्त्रेति प्रथमे खण्डे प्रथमतूचे-प्रथमा । हे इन्दो ! सोम ! त्वम्‌ 
पवस्व क्षर । कीदशास्स्वं ? गोवित्‌ गवाम्‌ लम्भकः वसुवित्‌ घनस्य 
ळस्भकः दिरण्यवित्‌ हिरण्यस्य लम्भकः रेतोधाः रेत उदकं तस्य घातौ- 
षधीनाम्‌ यद्वा रेतः प्रजननसामथ्यम्‌ तस्य घारयिता भुवनेषु उदकेषु 
अर्पित भो सोम ! कीददास्त्वं ? सुवीरो सि शोभनवीयोऽसि भवसीति 
विश्ववित्‌ सर्वस्य वेशासि । यस्मादेवं. तस्मात्‌ ताइशं त्वा त्वाम्‌ इमे 
नर+ नेतारः गिरा स्तुत्या उपासते ॥ नरः विप्राः-इति पाठी ॥ १॥ 

( इन्दो ) हे सोम ! (गोषित्‌ ) गोरं प्राप्त करनेवाला ( वसुवित्‌ ). 
घस प्राप्त कराने बाळा ( हिरण्यचित्‌ ) सुवर्ण प्राप्त कराने वाला 
( रेतोधाः ) उत्पादक शक्ति हो धारण कराने वाला ( भुवनेषु ) जला में 
( अर्पितः ) अनेकों बीजरूपसे स्थित तू ( पवस्व ) पात्रमै पईुंत्र (लोम) 
हे सोम तू ( खुवीरः ) श्रेष्ठ वीर ( विश्ववित्‌) बिश्वको जानने वाला 
(असि ) है ( तम) तिस (त्वा ) तुझे (इमे ) यह ऋत्विजः (गिरा) 
स्तुतिसे ( उपासते ) उपासना करते हें ॥ १॥ 

३२२ १२ ३ 


२ ३१२ 
, त्वं नचत्ता असि सोम विश्वतः पवमान दृषभ 


NS I os Nt ST की ४२ 


NS . 2४७ २०8०४ 1७७ IES NES २७७ त आल he 5 
॥१ ५ (र 


` ५०६ छ सामवेद्संहिता-उत्तराचिक छ: 
श्र . १ २ ३१९२३१२ _ 


त 
ता बि धावसि । स नः पवस्व वसुमंद्धिरण्यव 
३१ २ ३२१२ ३१२ 


w ~ 
दय्‌ स्याम भुवनषु जीवस ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । मो सोम ! त्वं विद्वतः सवषु सुवनेषुःशृचक्षा अरि 
' चुणां द्रा भवसि । हे पवमान ! पुनान सं.म !»द्रपम अपां वर्षक'! बाः 
अपः वि धावसि विविधं गच्छसि, स त्यं न अस्माकं पयस्व क्षर किञ्च 
बसुमत्‌ बंहुभिवसुभिर्वासकैगंवादिदरब्येयु'कै तथा हिरण्यवत्‌ बहुमिः 
हिरण्यैयु'क्तं धनम्‌ । वयश्च वसुमिहिरण्यैशच युक्तः भुवनेषु लोकेषु जीव- 
से जगेवितु प्रभवः स्याम भवेम ॥ २॥ 
(पवमान) संस्कार किये जाते हुए ( वृषभ”) कामनापूरक (सोम) 
हे सोम ! ( विश्वतः ) सर्वाभुवनोमे( नृचक्षाः, असि. ) मनुष्योंका 
साक्षी है ( ताः ) उनमें (वि घावसि) अनेकों रुपोसे पहुंचता है (सः) 
बह तू ( नः ) हमारे लिए ( पवस्व ) क्षरित हो और हम ( दशत्‌ ) 


` गौ आदि धन युक्त ( दिरण्यवत्‌ ) बहुतसे 'सुवर्णधनसे युक्त ( सुच- 


नेषु) लोकोंमे ( जीवसे.) जीवित रहनेकों ( स्याम ) समर्थ हां ॥२॥ 
३ २३१ रर ३ १२ .३ ₹ २ 


ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दोः 


३१२ क्रश १ र ३ १२ ३२३ ३ 

हरितः सुपण्ये । तास्ते चरन्तु मधुमद्‌ शृतं पयः 
३१२ 

स्तव अते सोम हिनत कृष्टयः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया हे?इंरो सं.म ! इशान; सदस्य मा त्वम इमा इसानि 
भुवनानि भूतजातानि ईयसे गच्छसि ईङ्‌ गतो. (विमा घ्य 
द्भ्यिः दयन्‌ ( ३, १, ६९) इति इयन्‌ । > कुर्वन्‌ १हरितः हरित- 
चरणी; सुपण्य; छपतना+शयश्वा रथे यु जञात्रः योजयन, ताः सुपर्ण्य; ते 
तव सम्बन्धिन्यः मधुमत्‌ माधुय्योंपेत इतं;दीसम्‌ पय उदक क्षरन्तु हे 
सोम ! तव ब्रते कर्मणि ति र 


हति पातो १३॥ ॐ चेय मचुध्याः सर्वे । ईयसे- बीयसे- 


(इच्दो ) हे सोम ! ( ईशानः ) सबका, ,स्वामी तू ( हरितः) हरे... . 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित $ ५०७ 


वणके ( सुपण्यः ) सुन्दर चलने वाळे इन्द्रके घोड़ोकी ( युजानः) र्थ 4७ 


में युक्त करता हुआ (इमाः) इन ( सुंवन.नि ) सकळ लोकांको (ईयसे) 

प्राप्त होता है. ( ताः ) बह (ते) तेरे ( मधुमत ) मधघुप्तायुक्त ( घृतमू ) 

दोप्तमान ( पपः ) जलफो (क्षरन्नु) वर्षाचे (सोम ) हे सोम! 

( कृष्टयः ) मदुष्य (ते ) तेरे ( ब्रते ) कममेः( तिष्ठन्तु) स्थित हो ॥३॥ 
१२ ३२ ३ १२ 


पवमानस्व विश्ववित ते सगो असृक्षत । 

१ हे रे २ ११२ 

सूय्यस्यव न रश्मयः ॥ १॥ 

ऋण फरयपं: । छ० गायत्री । दे०्सोसः । अंथ द्विती यंत्चे-प्रथ॑मा । 
हे विश्वचित्‌ ! लिश्वध्य द्रः । सोम ! पबमानस्य क्षरतः ते तब सगाः 
मृञ्यमाना धारा सूस्येस्थेव रशेमर्यः सूर्व्यस्य किरणा इव प्रकाशाः 
मानाः नः--इति सम्प्रत्यर्थः । इदानीं प्रासक्षत प्र/सुज्यन्त ॥ २ ॥ 

( विश्ववित््‌ ) हे विश्वके द्रा स.म ! ( पवमानस्य ) संस्कार 
हुए ( ते ) तेरी (खगाः) घ रे ( सू्यस्य,रशमयः, इव ) सूर्य की किरणों 
की सपान (न) इस समय ( प्रासुश्चत ) प्रकाशमान होती है॥१॥. 

३२ ३२ देरंड ३ १२. २१२ 


केलं के दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यपेसि । 
बे 5१८२ जर 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २ ॥ 


अथ ट्विंतोया। हे सोम! समुद्र सञ्ुदृद्वन्ति यस्माद्रसाः स 
समुद्रः सं त्यै केजु' परज्ञानं वन्‌ कुर्वन्‌ अस्माकं विश्वा रूपः विश्वानि 
रूपाणि द्रः अन्तरिक्षात्‌ अभ्यर्षेलि अभि पवसे पिन्वसे नानावि- 
भानि च धतानि अस्मभ्यं प्रयच्छसि ॥ २ १ 
( सोम ) हे सोम ! ( समुद्र) ) रोको बहानेवाळा तू ( केतुम्‌ ) 

चेतनताकों ( कृण्चन्‌) करता हुआ (बिश्वा, रूपा) हमारे सकल 
रूपॉको ( दिवः परि) अंतरिक्षले (-अभ्यर्षति ) पवित्र करता हे 
( पिन्वसे ) हमै नानाप्रकारके धन देता है ॥२॥ ` 

श्र ३१२ ३ १२ 


इ १ 
'जज्ञानो वाचमिष्यसि प्रवमान विधर्माए । 


० ०५४५५० 


५०८ . के सामवेदसंहितो-उत्तराचिक £ 


१२ ३ १ श्र 

कन्दं नृदेवो न सूबे ॥ ३॥ . 

अथ तृतीया । हे पवमान ! सोम ! देवः न सूय्य; द्योतमानः .स्‌य्य 
इच जश(नः प्राइम तस्स्वं विधमणि विधारके दशापचित्रे कन्द्न्‌ ध्वनन्‌ 
वाचम्‌ शब्दम्‌ इष्यसि प्रेयसि । जज्ञानः-हिन्वान इति पाठौ कंदन 


अक्रान-इतिं च ॥ ३॥ र यकी 
( पवमान ) हे सोम ! ( देवः, सयः, न ) दीतिमान सूयकी समान 


( जहान: ) प्रकट हुआ तू ( विधमंणि ) दशापयित्रमे (कन्द्न्‌) ध्वनि 
करता हुआ ( बाचम्‌ ) शब्दको ( इष्यसि ) प्रेरणा करता है ॥ ३॥ 
मा श्र र ३ १२ ३१२ 
प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः। 
३ २ ३१ २ 
श्रीणाना अप्सु इजन्ते ॥ १ ॥ 
ऋ० असितो वा देवल; । छ० गायत्री । दे० सोमः । प्रलोमास इति 
ससच्चं तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । पवमानासः पूयमानाः इन्दवः 
दीप्ताः सोमासः सोमाः प्राधन्विषुः धन्बतिगंतिकमी ( निघ०२,१४, 
६४ ) प्रगच्छन्ति किञ्च श्रीणानाः गोभिः भ्रयमाणाः अप्सु षसती- 
गरीषु वुजन्ते गच्छन्ति ब्रज बजी गतौ (भ्वो०, ए०) व्यत्ययेना- 
स्मनेपइम्‌ सम्पृच्छा भवन्तीत्यथः । बजन्ते-मृजन्त-इति पाठौ ॥ १॥ 
( आ ) पयसा ( इन्दः ) दयक आ ) सोम 
प्राघन्विषुः ) भाप्त ह शीणानाः ) गोदुग्धादिसे सिल 
अप्सर ) चसतीवरी जलोंमे र वृजन्ते ) iS ॥ ते हुप : 


\ 


३ १ रर नि २.३ २३१२ ३ २० 
आभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । 
३ १ रर 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। गावः गमनशीलाः इन्दवः सोमाः अभि अधिन्विषु 
दृशापवित्रमभिगच्छभ्ति । किमि ? प्रयता प्रवणता देशेन. यतीः 
गच्छन्त्यः आपः नः क - 
Up आए इन, पश्चात्‌ पुनाना इन्द्रं प्रीणयितुम्‌ आ 
वी जीर ( गाव; ) गमन करनेवाले ( इन्दवः ) सोम ( अवता) नीचे स्थान 
न मको ( यतीः ) जाते हुए ( आपः, न ) ज़लोंकी समान (अभि, अघ- 


& सायणभाष्य और साम्वय-माषानुयाद-सदित क ५०९ 


स्विषुः ) दंशापविश्रमे पहुंचते हैं, फिर ( पुनानाः) संस्कारयुक्त 
( इंद्रम्‌ ) वृत्त करनेके अथे इंद्र का ( आसत ) प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
२२३ १ २ 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 


२ ३२१ श्श 


नृभियेतो वि नीयसे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे एवमान ! सोम ! इंद्राय 'द्रस्य मादनः मादयिता 
त्य प्रधन्वसि प्रगच्छसि पवित्रम्‌ । तदेवाह--दृमिः नेतभिक्क खिम्मि 
यतः गुदी तः विनी पसे हविधोनात । मादनः-पांतवे इति पाठौ॥३॥ . 

(पवमान, सोम) हे संस्कार किये जातइप सोम ! (इंद्राय,मादन:) 
छठको दर्षरायक तू ( प्रधन्वलि ) दशापवित्रमे पहुंचता है ( दृभिः ) 
यतः ) ऋत्विज्ञोंके द्वारा प्रहण करके ( विनीयसे ) दविधोनसे ले 
जाया जाता है १३॥ 

२३ १ रर 


इन्दा यदद्रिभिः सुतः पवित्र परिदीयसे । 


२३१२३ १ २ 

अरपिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । हे इन्दो ! त्वं.यब्‌ यदा अद्रिभिः ग्रावभिः सुतः अभि 
जुतः पवित्रं दश्यापवित्रं परिदीयसे परिगच्छसीत्यथः । तद( इद्रस्य 
घाएने स्थानाय धारकायोरराय था अरं पर्या्तोऽसि । परिदीयसे 
परिधावसि--इति पाठौ ॥ ४॥ 

( इदो ) हे सोम ! तू ( यद्‌ ) जब (अद्वि(भः ) पाषाणोसे (सुतः) 
अभिषव किया हआ ( पचित्रम्‌) दशापबित्रकको ( परिद्दीयसे ) प्राप्त 
होता है तब ( इंद्ररुप ) इंद्रके ( थाम्न ) उद्रस्थानके लिये ( अरम्‌) 
प्या द्वोता है ॥ ५॥ 

२ ३१२३ १२ ३१२ 


तं. सोम नृमादनः पवस्व चषणीधृतिः । 
२३१ २३ 


सस्निर्यो अनुमाद्यः || १.॥ 


अथ पञ्चमी । हे सोम ! उमारनः नणाँ माद्रयिता चषेणीधति 
चर्षणोमिः ऋत्विग्तिः प्रजाभिः घुतरुव॑ पवस्व । यः रबं सस्निः शुद्ध 


ह | ग / 
"५,०९५ ४ eb, HAYS 
bik hoes TT WRIA CPLR 
४0, है ; 
४४ Mee % 

७ छ “ 


५१० ` ` & सामवेद्संदिता-उत्तरीचिक क. 


अनुमायः स्तुत्यः स पवस्वेति समन्वयः । चर्षणीधुति+-चर्षणीमह्दे- 
इति पारो ॥ ५॥ । देने 

( सोम ) हे सोम ! ( नुमाइनः ) मबुष्योंको आनन्द देने राळा 
( चर्षणीधृतिः )-ऋत्विज्ञोंसि वां प्रजाओं से घःरण किया हुआ. (स्वम) 
तू ( पंवख ) सुसिद्ध हो ( या ) जो तू ( संस्निः ) शुरू (अचुमाद्यः) 
स्तुतिके योग्य है ॥ ५ ॥ | 

१२ RRR. 

पवस्त्र वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । 

१२ ३ १ ह्र्‌ 

शुक्तिः पावको अद्भुतः ॥ ६ ॥ | 

अथ षष्ठी : हे सोम वृत्रहन्तमः शत्रुणामतिशयेने दन्ता त्व एवस्व 
क्षर । कीदशस्त्वम्‌ ! उक्थेभिः शस्त्रे: अनुमाद्यः स्तुत्यः शुचिः शद्धः 
पांबकः अन्यस्य शोधकः अदूशुतः महान्‌,एवं महानुभावः पवस्व । वृत्रः 


, ` हुन्तमः वृत्रदन्तम-इति पांठो ॥ ६॥ 


` हे संम!( उक्थेभिः ) बैदिक मंत्रोसे ( अनुमाद्यः ) स्तुति करने 
योग्य (शुचिः) शुद्ध (पावकः) औरो को पवित्र करनेषाळा ( अवूसुंतः) 
महान्‌ ( वृत्रहन्तमः ) शत्रु ओ का नाशक तू ( पचस्व) सुसिद्ध-हो ६ 


हि २, २ ३. १२.३२१ आ स्र 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ 
0२. ३२ , 


३ 
द w 
. देवावीरधशँसहा॥ ७॥ | 
अथ सप्तमी । सुतः अभिषुतः मधुमान्‌ माधुर्यापेतः स सोमः शुचिः 
क 38 पावकः शोधरुशच उत्यते तथा देवावीः देचानामविता 
तपथिता अघरांसहा अग्नं पाव: शंसतोत्यघरासा अशुरास्तेषां हन्तेति 
सोच्यते खुतः स मडुमान सुतस्य मध्वः-इति पाठौ ॥ ७॥ ` 
( सुतः ) संस्कार किया हुआ ( मञ्चमाम्‌ ) मधुरतायुक्त (सः) वह 
सोम ( शुचिः ) स्वयं पित्र ( ( पावक: ) दूसरोको शद्ध करने बाला 
( देवावीः ) देवताओं को. तृप्त करनेवाला. (अत्रशंसहा) पापको अच्छा 
माचनेताळे असुरोका नाशक ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ ७ ॥ 
सामवेंदोत्तराचिके षष्टाध्यायस्य प्रथम; खंण्डः समाप्त: 1. 
२-३ २३१२३२ ३ 


दे बिके निळ र 
` अ कविदेववीतयेळ्या वारेभिरूयत । 


& सायणमाष्य और सान्वय-माश।नुवाद्‌ःसहित छ ५११ 


३१. २ ३७ रर 

साहान्विशवा अभि स्पृषः॥ १॥ . 

ऋ० असित-देंबछः छ० गायत्री । दे० सोमः । अंथ द्वितय-खण्डे- 
प्रक्रविरिति सप्तच प्रथमं सृक्तमलज्ञ प्रथमा] कविः मेधावी सोमः देव" 
चीतये देवानां पानाय अव्यो वारेमिः अदिसरंबन्थिभिः बाल दंशाः 
पवित्रेण अव्यतेँ मा साह्वान शात्रूणा सोढा सोमः दिशा 
हफूधः सर्वान, . संग्रामान्‌ दिंसकान,.चा अभिभवतीति दोषः अव्यावारे 
भिरव्यत-अंव्योवारभिरपेति--इति पाठौ ॥ १ ॥ ५४ 

( कंविः ) सोम ( देववीतये ) देवताओके पौनेके लिये ( अव्याः 
चारेभिः ) ऊनके दशापचित्रके द्वारा (अव्यत) पाया जाता है (साहान) 
शञरुओंको सहनेवाला सोम ( विश्वाः स्पृधः) सकल संग्रामोंका घ 
दिसकोंका तिरस्कार करता रै॥१॥ 


१ ` पर इ३ ३ २३७ न्ता पा 
.स हि ष्मा जरितृभ्य आ बाजे गोमन्तामैन्वाति। | 


१२ . ३१२ - 
पवमानः सहस्तिणम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । ख हिंप्मा सखल पवमानः सोमः जरितृर्यः स्तोः 
तुभ्यःगोमन्तं बहुमिगो नियुक्त सहस्रिणं सहखसंख्याक चाजम्‌ अन्नम्‌ 
घा आभिमुस्येन इन्बति व्याप्नोति प्रयच्छदीत्यथे: ॥ २ ॥ 
(पवमानः ) एुसिद्ध कियाजाता हुआ (स हि प्म) दह सोमही 
निश्चय ( जरितृभ्यः ) स्तुति करनेबाटोंको (गोमन्तम्‌) बहुदसी गे.ओं 


से युक्त.(सस्जिणम्‌) बहुतसे (वाजम) अन्नको ( आ इन्वति ) अभिः 
मुख होकर देता है ॥ २ ॥ 
२३ १ २ ३२१२ ३२३ 


र २ ३२ 
परि विश्वानि चेतसा झज्यसे पवसे मती । 
१ २ ३ १२ 

स नः साम श्रवो विदः ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! त्वं चेतसां स्वीयेनांस्मदनुकूलेन चितेन 
विइबानि सर्वोणि धनानि मती मत्या अस्मत्‌ स्तुत्या मुञ्यसे दशां- 
पचित्रेण शोध्यसे | ततः पवसे रसं क्षरसि । एवम्भूतः सःबं नः अस्म 
झ्य अवः अम्नं विदः देहीति दोषः ॥ मृउण्से-मशसे-इति पाठी ॥ ३॥ 
(सोम) हे सोम ! तू ( मती ) हमारी स्तुतिसे ( मुज्यसे ) दशा 


५१२ क सामवेद्संदिता-उसरालिक ४ 
पवित्रके द्वारा शोधा जाता है ( खः) घह तू ( नः ) हमैं ( चेतसा ) 
चिससे ( विशवानि ) सकल घन ( अवः ) अन्न ( विदः ) दे ॥ ३॥ 
श्क रर ३१ २र ३१२ ३२ ३२ 
अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवजयो धुवं रयिम्‌ । 
१२ क ३ २ ३ १ २ 
इपर स्तातृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे सोम ! त्वं गद्‌ यशः महती. कीसिम अभ्यर्ष 


` अमिगमय मघवद्भ्यः हविष्मद्भ्यः अस्मभ्यं भ बं रयिं घनं च अभ्यर्ष 


इषम्‌ अन्नं स्तोतृभ्यः अस्मभ्यम्‌ आभर आहर ॥ ४ ॥ 
हे सोम ( मघवन्यः ) हवि अर्पण करनेवाले ( स्तोतृभ्यः ) हम 


' स्तोठाओं को (बृहत) बड़ा (यशः) यश ( भ्र वम्‌) उहरनेवाला (रयिम्‌) 


च्छ 


घन ( अभ्यषे , दो ( इषम्‌ ) अन्न ( आभर ) दो ॥ ४॥ 
श्र ३ १ 


१ ६, श्र र्र हे २ 

तव राज़ेव सुजतो गिरः सोमाविवोशिथ । 
३ १ २ 

पुनानो वह अहुत ।। ५ ॥ 


अथ पंचमी । हे वह ! यज्ञादेवोढः ! अदभुत ! सोम | सुब्नतः सुकर्मा 
पुनानः त्वं राजा इव गिरः अस्मदीयाः स्तुतीःआविवदिथ आविशसि! 

( वहे ) यज्ञादिका निर्वाह करनेवाले ( अद्भुत ) महान्‌ ( सोम ) 
हे सोम ( सुत्रतः ) सुन्दर कमं चाल ( पुरातनः ) संस्कार किया जाता 
हुआ तू ( राजा इब ) राजाकी समान ( गिर; ) हमारी स्तु तियांको 
( आंविचेशिथ ) स्वीकार करता है ॥ ५ ॥ 

१ २२३२ ३१२ ३ १२ ३ १२ 


स वह्िरसु दुरो मृज्यमानो गभस्त्योः । 
0“ 
सोमश्चमूषु सीदति॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । सः सोमः वाहः यज्ञादेव'ढा अप्सु अन्तरिक्षे वर्चमानः 


दुरः दुःखेन अन्येस्तरणीयः प्रज्यमानः शोध्यमान: गभस्तथो: हस्तयोः 


< 


` एवम्भूतः सन्‌ चमूषु पात्रेषु सीदति ॥ ३ ॥ 


( व्राहमः ) यज्ञका निर्वाह करनेवाला ( सः ) बह ( सोमः ) सोम 


( अप्छु ) बसतीबरी जलोमे ( दुएरः ) दुस्तर ( गभस्त्यो: ) हाथोमे 


के सायणभाष्य और-भाषांचुवाद-सहित $ ३१३ 
६ मज्यमानः ) सं फि मू में (सीदति) 
र मा } न या जाता हुआ ( चब ) पात्राय (सीदति 
ः ३९३१ रु वर ; 
क्रीडुमखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छसि । 
१२ दे ५ ३१ का 
दधत्स्तोत्रे सुवीयंम ॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । हे सोम ! क्रीडः कीड़न-शीलरूव मंहयुः मंहतिदीन . 
करमो (निघ० ३, २०, १०) दानेच्छुः, मखो न दानमिय पवित्र गच्छसि । 
कि कुवन्‌ ? स्तोजे स्तुतिकत्रे सुवीयं शोमन-वरीर्य दधत्‌ प्रयच्छन्‌॥७॥ 
( सोम ) हे सोम ( क्रोडुः ) कोड़ा करनेवाला (मखो न) यज्ञकी 
तुल्य ( मंहयुः ) दानकी इच्छा वाला तू (स्तोत्रे) स्तुति करने बालेको 
( छुबीयम्‌ ) सुन्दर वीरता ( दधत्‌ ) देताहुआ ( पवित्रम्‌ ) दशापवित्र 
पर ( गव्छसि ) जाता है ॥ ७॥ 
१२ ३ १९२ ` ३१२३२१२ 


यवंयवं ना अन्धसा पुष्टपुष्ट परि खव । 
३: seed Mobi iE) 
विश्वा च सोम सोभगा ॥ १॥ 


ऋ० अवत्सारः | छ० गायत्री। दे० सोमः । अथ यवयचमिति चतुः 
ऋ चं द्वितीयं सूक्त तत्र प्रथमा । हे सोम ! त्यै नः अस्मभ्यम्‌ पुष्टंपुष्टम्‌ 
अत्यन्तं बहुळं यचंयचं पुनः पुनयु तं रसम्‌ अन्धसा अन्नरूपया धारया 
परिस्नव क्षर तत्र प्राथयितुस्तृष्णयात्यन्तं पडितत्वात आवाधे च ( ८, 
१, १० )-इति द्विमौवः । आवाधनमावाधः पीड़ा प्रयोक्तृधमों नांमिघे- 
यधस्मे इत्युक्तम्‌ | अपि च बिश्वा विश्वानि सौभगा सौभगानि धनानि- 
परिव अस्मम्यं प्रयच्छत्यर्थः ॥ १॥ 

(सोम ) दे सोम ( नः) हमें ( पुष्टं पुष्टम्‌ ) बहुत अधिक (यचं 
यचम्‌ ) वार वार युक्त हुए रसको ( अन्धसा ) घारासे ( परिस्रव ) 
बह। (च) और ( विश्वा) सकल ( सौभगा ) सोमाग्योंको ह्म दे १ 

२३ २३ २३ २३ १२ ३२३२१२ 


` इन्दो यथा तव स्तवा यथा ते जातमन्धसः | 


२३१२ ३१ २ 


नि बह्लिषि प्रिये सदः॥ २ ॥ 
"हह 


५१४ क सामवेद्सँद्विता-उत्तर (खक # 


अथ द्वितीया । हे इन्दो सोम ! अन्धसः अक्षरुपस्य तव सम्बन्धी 
स्तवः स्तवनं स्तोत्रं तथा ते तव यथा जातं यथा प्रादु तमार तथा 
त्थै प्रिय प्रीणयितरि वर्दिषिः अस्मचक्षे नि सदः निषण्णो भव ॥ २ ॥ 

( इन्दे! ) हे सोम ( अन्धसः ) अन्नरूप (ते) तेरा (स्तवः) स्तोत्र 
तथा ( तव ) तेरे निमित्त ( यथा ) जैसे ( जातम्‌) प्रकट हुआ है तेसे 
(ख्रिये ) तृप्त करने वाळे ( बर्हिवि ) हमारे यज्ञमे (निषदः) स्थित हो 

३२ जे ३ १२ ३१ शर २ १ २ 

उत नो गोविदश्ववित्मवस्व सामान्धसा । 
१? $ ३१ ९ 

मछतमेभिरहमिः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । उत्त अपि च हे सोम ! नः अस्माक गोधित्‌ गोप्रदः 
अश्व वित्‌ अश्वप्ररश्च त्वं मश्चुतमेभिः मश्षुतमेः अतिशयेन दीक्रौ अद्दभिः 
अहोमिहे भिः अन्धसा पवस्व अन्नरूपया घार्या क्षर ॥ ३॥ 

( उत्त ) और ( सोम ) हे सोम ( नः ) हमे ( गोवित्‌) गौणं देने 
बाला ( अध्ववित्‌ ) घोडे देने वाला तू ( मञ्चुतमेभिः अहभिः ) अति 
शीघ्र दिनों करके ( अन्धसा ) अन्नरूप धाराले ( पवस्व ) बरख ॥३॥ 

२ ३ रे २र३ २३ १२३१ २ 


घर 
यो जिनाति न जीयते हंन्ति शञ्ुममीत्य । 
स पवस्व सहसजित्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे सहस्नजित्‌ ! असंखथात-दात्रूणां जेतः ! सोम ! 
ग्र: भवान्‌ जिनाति इात्रून्‌ जयति स्वयं शत्रुमिः न जीयते । प्रकारान्त- 
रेण तदेघाह--शत्रुमभीत्य स्वयमेव शत्रुमागत्य हन्ति किन्तु तेन न 
न्यते इति शोषः । एचम्भूतः सः त्वं घ.रया क्षर ॥ ४॥ 
( सहस्रजित्‌) हे सहस्रो दाजुओको जीतनचाले सोम ! (यः) जो 
प ( मि ) ताला जीतता है (न जीयते ) और स्वयं शत्रओं 
पे नहीं जीता जाता है ( गत्रुम्‌, अभीत्य, हस्ति ) शाजुको ति स्कृत 
करके मारता है ( सः ) वह तू ( पवस्व ) धारासे वरस i ३] लि 
२ जे २ २ ३ १. शर ३१२ 
यास्ते धारा मधुश्चुतोअसृग्रन्निन्द ऊतये । 


१ २ ३२३३१२९ 


ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ 


क सायणमाष्य और सान्बय-भीषानुवाद-सदित कै ५१५ 
ऋ० जमदशिः । छ० गायत्री । दे० स.मः । अथ तचात्मके तृतीयः 
सूक्ते-प्रथमा । भो इन्दो ! सोम ! ते तव मधुइचुतः मधुर-रसस्य श्वचो- 
. तपिऽपाः याः धाराः ऊतये रक्षणाय असुग्रन्‌ सृज्यन्ते तासिः त्वं पवि- 
श्रम्‌ आखदः आखीद्‌ ॥ १॥ 

( इन्दो ) हे सोम ! ( ते ) तेरी ( मधुच्युतः ) मधुररख टपकाने 
बाढी ( याः घाराः ) जा घार (ऊतये) रक्षाके लिये ( असुग्रन्‌ ) रची 
जाती हैं (ताभिः) उन धारोंसे (पवित्र, आसद्‌ः) दुशापवित्रम स्थित हो 

रो ३१ २ ३ १२ ३१ श्र ३ १२ 

सो अर्षन्द्राय पीतये तिरो वाराणयब्यया । 


१२३२२२ डरे २ 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीवा । हे सोम ! सः अभिषुतः त्वम्‌ अव्यया आविमयान्नि 
घाराणि बालानि तिरः तिरस्कुबंन ऋतस्य यक्षस्य योनि कारणभृतं 
दशापवित्रम्‌ आसी इन्‌ आभिमुख्येन उपविशन्‌ इन्द्राय इन्द्रस्य पीतये 
पानाय अर्ष क्षर। ऋतस्य यो निमासीदन्‌-यो नावनेषु-इति पाठौ ॥ २॥ 

हे सोम ! (सः) वह तू ( अव्यया वाराणि) ऊनके बालोंको 
( तिरः ) तिरस्कार करता ( ऋतस्य, योनिम्‌ ) यक्षके कारणभूत दृशा 
पवित्रको ( आसीदन्‌) अभिमुख होकर प्रवेशा करता हुआ ( इंद्राय, 
पीतये ) इंद्रके पीनेके अर्थ (अणे) प्राप्त हो ॥ २॥ 

१ २३ १२ ३१ २३ १ २ 


ख सोम परि खव स्वादिशे अङ्गिरोभ्यः । 


३ २ ३२१९ २२ 


वरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम! स्वादि छः स्वादुतमः वरिवावित्‌ अस्पदमि- 
लबितस्य धनस्य लम्भकश्च त्वम आङ्गरोभ्यः अङ्गिरसामथोय इतं दीप्तः 
पयः क्षीरवत्‌ सारभूतं परिस्रव परिक्षर । त्वं लोम-त्वमिन्दो इति पाठौ 

( सोम ) हे सोम ! ( स्वादिष्ठः ) परमस्वादवाला ( वरिबोवित्‌ ) 
नमारे इच्छित धनको प्राप्त करानेवाला तू ( अङ्गिरोभ्यः ) अध्विराओके 
निमित्त.(बृतम्‌) दिपतेइण(पयः)दृधक्री समान सारको (परिस्चव )बरसा 

सासवेदोत्तराचिके षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 


५१६ कै सामवेदसंहिता-उत्तराचिक $ 
२३ १ २ ३करर ३२३ १ २ 


तव श्रियो वष्यस्यव विह्यतोऽनेश्चिकित्र उप 


२३१२ १ श्र ३१२३ १२ 


सामिवेतयः । यदोषधीरभिसूशे वनानि च 

१२ ३१ २३९१ श्र ३१२ 

प्रि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥ १ । 

ऋ० अर्णः । छ० जगत्ती | दे० अञ्निः। अथ तृतीयखण्डे-प्रथंम- 
तृचे प्रथमा । अग्नेः अङ्गनारदि-शुण-युक्तस्य तव श्रियः रश्मिलक्षणा 
विभूतयः चिकिचे प्रज्ञायंते । तत्र दष्टांतः-वर्षस्येष विद्युतः यथा बषिं 
तुम घस्य सम्बन्धिनो विद्य॒तः उषसामिवेतयः यथा चोषसाम्‌ पतय 
गमनशीलाः व्याप्ताः प्रकाशाः प्रज्ञायन्ते तद्वद्वित्यथेः । कदेत्यचाह--यदू 
यंदा स्मम्‌ ओषधीः घ्राहियवाद्याः चनानि अरण्यानि च अभिसृष्टोऽसष्ट 
दृग्घु विसृष्टः सन्‌ स्वयम्‌ आत्मना आसन आस्ये मुखे अन्नम्‌ अद्‌ 
नीयं स्थावर- लक्षण परि चिनुषे परिक्षिपसीत्यथः । विद्य॒तोऽग्नेः- 
पविद्यतश्चित्रा--इति उषासन्नकेतचः-उपसामिमेतयः-इति पठौ ॥ १॥ 

{ अग्ने ) हे अभिदेव ( यद्‌) जव तुम (ओषधीः ) धान जो आरि 
अन्नोंको (च ) और ( चनानि ) वनोको ( असएः ) भस्म करनेको 
छरे इए { स्वयं, आसन ) अपने मुखमै ( अन्नम्‌ ) स्थावर जङ्गम जगत्‌ 
को ( परिचिजुषे ) डालते हो, तब ( तच ) तुम्हारी ( क्रियः ) किरणं 
रूप विभूतिय ( वर्षस्य, विद्य॒तःइच ) वर्षा करनेवाले मेघक्री बिजलियां 
की समान ( उषसां, ऊतयः इच) उषाकालक फैळानेबाले प्रकाशो 
की समान ( चिकित्रे) जानी जाती है ॥ १॥ 

३बड दे १२ ३२३ डे 

वातापजूत इषिता वशा अनु तृषु यदन्ना 

१२ ३१२ २ ३२ २ 

वेविषद्धितिष्ठसे | आ ते यतन्ते रथ्योश्यथा पृ 

३ १२ ए ३१२३ १२ 

थक्शधा2स्यग्न अजरस्य धक्षतः॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे अन्ने! त्वं यद्‌ यदा घातोपजत चायुना कश्पित 
बझान्‌ कान्तान बनस्पतीन्‌ अशु प्रति तृषु क्षिप्रम्‌ इषित प्रेषितश्च सन्‌ 
अन्ना अन्नानि अदनी यानि वनस्पत्यादीनि स्थावराणि वेविषत्‌ व्या 


$ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-लहित $ ५१७ 


प्छुवन वितिष्ठसे इतस्ततो गच्छति तदानीम्‌ अजरस्य जरारहितस्य 
धक्षतः दहतेः ते तव शधांसि तेजांसि यथा रथ्यः रथिनः तद्वत्‌ आ 
पृथक एथगान्ययन्‌ गच्छन्ति । अज्ञरस्य अज्ञराणि-इति पाठौ ॥ २ ॥ ' 

( अग्ने ) हे अग्ने ( यद्‌ ) जब तू ( बातोप॑जूतः ) वायुसे कथित 
हुआ ( वशान्‌.अनु ) वनस्पतियो में (तृषु) शोघ ( इषितः) भेज; हुआ 
( अन्न! ) खाने याग्य वनस्पति,आदि स्थावरोमे( चेचिवत्‌ ) व्यापत्ा 
हुआ ( वितिष्ठसे ) इधर उधरको जाता है, तव ( अजरस्य, धक्षतः, 
ते ) जरारहित, भस्म करना चाहते हुए तेरे ( शधांसि ) तेज ( रथ्यः 
यथा ) रथियोकी समान ( पृथक ) अदूभुत कारके ( आयतम्ते ) 
प्रतीत होते है ॥ २॥ 

३ २ ३१२ ३१२३ १ श्र ३ 

+ [oR CAFS) 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिः _ 

१२ Bi १ २7 „३१२ ` २२ 

भूतरं मतिम्‌ । लामभस्य हविषः समानमित्वा 

२०, ० दारे 

~ 9. 

महो वृणते नान्यं. त्वत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । मेधाकारं प्रक्नायाः कत्तारं विद्थस्य यक्षस्य प्रसाधनम्‌ 
प्रकषण साधक्रे होतारं देवानामाह्वातारै परिभूतरम्‌ अतिशयेन 
शत्रणामभिभवितारं मति मन्तारं यं त्वाम्‌ अश्चिम्‌ वयमृत्विजः दणी- 
महे-इति दाषः । हे अग्ने ! त्वामित्‌ त्वामेव अभेस्य अल्पस्यास्य हविषः 
बुरोडाशाद्किस्य भक्षणार्थमिति रोषः समानमित्‌ सहैच ऋत्विजः 
वृणते प्रार्थयन्ते महः मदतः सोमात्मकस्य हविषः भक्षणार्थं त्वामेव 
घृणते त्वत्‌ त्वत्तः अन्यम्‌ अतिरिक्तं देवं न वृणते। परिसूतरं-परि- 
स्रूततम्‌-इति छन्दोगवह बुचानां पाठी, त्वोमभेस्य हविषः-तमिदमं- 
इदिषि-इति, इत्वास्मदी तमिम्महो--इति च ॥ ३ ॥ 

( मेघाकारम्‌_) बुद्धिके केत्ती ( विदथस्य, प्रसाधनम्‌ ) यश्षके परम 
साधन ( होतारम्‌) देवताओंका आह्वान करनेवाले ( परिभूतरम्‌) 
शत्रओंका परम तिरस्कार करनवाले (मतिम्‌) मनके प्रेरक (अग्निम्‌ ) 
अञ्चिक्ो हेम ऋत्विज प्राथना करते है । हे अग्ने ( त्वामित्‌) तर्दै ही 
( अर्मेस्य, हविषः ) थंल्डे हविके भक्षण करनेको ( त्वामित्‌ ) तुम्हे ही 
(महः) बहुतसे इविके भक्षण करनेको हम ऋत्विज (समानम्‌ ) इकटठे 
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होकर ( वृणते ) प्रध्थंना करते हैं ( त्वत्‌ ) तुमसे . ( अन्यम्‌ ) ` दूसरे 
देवताको ( न ) नहीं प्रार्थना करते ॥ ३ १ 


३ १२ ३ १ र्र ३ १ २ 
पुरूरुणां विध्यस्त्यवो नूनं वा वरुण | 
२ 


EE २ दर 
मित्र वसि वां सुमतिम्‌ ॥ २ ॥ 

श्र० उरुचक्री । छ० गायत्री । दे० मित्रावरुणौ । अथ द्वितोयतचे- 
प्रथमा । हे भित्रात्ररुणौ ? वां युवयोः पुरूङणा प्रथमार्थे तृतीया (३,१,८५) 
पुरोरपि बहुतरम्‌ अथवा पुरु च तदुरू च पुरूरु अत्यन्तं बहु- 
तरमित्यथः ताइक्‌ अवः रक्षणं नूनं निइचयेन अस्ति व्हे हि प्रसिद्धौ 
चिदिति प्रण: हे वरुण! हे मित्र ! बां युवयोः खुमतिम्‌ अनुग्रहबुद्धिम्‌ 
चंसि सस्मजेयम्‌॥ १॥ 

हे भित्रावरुण ! ( त्वाम्‌) तुम दोनोंकी (पुरुरुणा) अधिकसे अधिक 
(अवः ) रक्षा ( नूनम्‌) निश्चय ( अस्ति ) है (दि) यद प्रसिद्ध है 
( चित्‌) और (बरुण ) हे बरुण ( मित्र) हे मित्र ! ( वाम ) तुम्हारी 
( दुमतिम्‌) अनुप्रहवुद्धिको ( बंसि ) सेबन करू ॥ १ ॥ 

१ २ ३१२ ३१२ ३ १२. 


ता वा सम्यगद्रृह्दाएषमश्याम धाम च। 


३१२ 
वयं वां मित्रा स्याम ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे अद्रहाणा ! हे अद्रोग्वारौ ! ता तौ प्रसिद्धो वां 


' युवा सम्यक, स्तुम इति शेषः । स्तोतारः बयम्‌ इषम्‌ अन्नं धाम च 


आधारम्‌ अध्यामः भायाम । हे मित्रा ! मित्रावरुणौ ! वां स्तोतारो 
बयं स्याम भवेम समृद्धा इति रोषः युवाभ्यां स्वभूता वा स्याम! 
धाम ह पाठौ, मित्रा-रुद्रा-इति च ॥२॥ 

हम स्तोता ( अद्र ह्वाणा ) द्रोह न करनेवाले ( ता ) प्रसिद्ध (वाम्‌) 
तुम दोनोंकी ( सम्यक्‌ ) मले प्रकार स्तुति करते है ( 2200 
(चाम्‌) तुम्हारे ( मित्रा ) मित्र ( स्याम ) हाँ ( इषम्‌ ) अन्नको (च) 


ओ- और (धाम) स्थानको (अश्यामः) पायें ॥२॥ 


नना ३१२३१ २ ३ 


इ ३ र छट यिथार्ड' र 
। . पातं नो मित्रा पांयुभिरुत त्रायथां सुत्रात्रा । 
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साह्याम दस्यू तनूभिः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीय । हे मित्रा ! मित्रावरुणौ देवो ! युवां न अस्मरन्‌ 
पायुभिः रक्षणैः पातं रक्षतम्‌। उत अपि च सुत्रात्रा शोभनेन त्राणेन 
त्रायेथां पालयेथाम्‌ इश्प्राप्यनिष्ट-परिहार-भेदेन भेदःस्तोत्रादि वैंक" 
हप्याच्छोर्वी त्र.येथाम्‌ अभिमत-घ्रापणेन रक्षतमित्यर्थः । बयञ्च 
तनुभिः पुत्रादिभिः सहिताः स्वीयेरङ्गचा दस्यून्‌ शात्रन्‌ साह्याम अभि- 


भवेम ॥ मित्रा-सूद्रा-इति पाठी, ायेथां ्रायेताम्‌-इति साह्याम तु 
य्योम--इति च ॥ ३ ॥ 


( भित्रा ) हे मित्रावरुण देंचताओं ! तुम ( नः ) हमें ( पायुमिः ) 
रक्षाके साधनांसे ( पातम्‌ ) रक्षा करो ( उत) और ( सुत्रात्रा ) श्रेष्ठ 
रक्षक पदार्थ देकेर ( त्रायेथाम्‌) पालन करो हम भी ( तनूमिः ) 
पुत्रादि सहित ( दस्यून्‌) दात्रुओंको ( साह्याम ) दवाव ॥ ३ ॥ 

३२३ १२ ३२ १ २ रर 


उत्तिऽन्नोजसा सह पीला [शिप्रे अवेपयः । 

१ ३२३२ 

सोममिन्द्र चमूसुतम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० कुरुमुतिः । छ० गायत्रो । दे० इंद्र: । अथ तृतीयद्चे-प्रथमा । 
हे इंद्र ! त्वं वीत्वा ओजसा बढेन सह उत्तिष्ठन्‌ शिप्रे हनू अवेपयः 
अकर्पयः मदावेशादिति भावः । कि पीत्वा ? चमू येळ 
फलकयोः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ सोमम्‌ ॥ पीत्वा-पीत्वी-इति पाठो॥ १॥ 

(इन्द्र हल | ते (जम ) पात्रों मे ( सुतम्‌) अभिषुत (सोमम्‌) 
सोमको ( पोत्वा ) पोकर ( ओजसा, सह ) बलक साथ ( उत्तिष्टन ) 
उठताइुआ। ( शिप्रे) ठोडीको ( अवेषयः ) कम्पायमान कर ॥ १॥ 


२ २ ३१ देर 

अनु ता रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम । 

२३१२ ३१२ 

इन्द्र यदस्युहाभवः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीय । स्पर्धमान । शत्रुभिः सह स्पर्दाकुर्वाण ! इन्द्र ! 
त्वा त्वाम अनु लक्ष्य उभे रोदसी उभे अपि द्यावापृथिव्यौ मदेतां 
हृष्येताम्‌ यद्‌ यदा दस्युद्दा भवः शत्रणां हन्ता भवसि तदा मदेतामिति 
सम्बग्धः ॥ स्पद्ध' मानमंदेतां इष्यमाणमर्येताम्‌-इति पाठौ २॥ 


५२० छ सामवेइसंदिता -उत्तराचक # 


( स्पधमान, इंद्र ) शत्रुओंके साथ स्पधा करनेवाले इंद्र (स्वा) 
अनु ) तुम्हारे प्रति ( उभें, रोदसी ) दोनो यलोक और एथिवी ( मदे 


तताम्‌ ) प्रसन्न हाँ ( यदू ) जब तुम ( दस्युहा ) शत्रओका नाश करने 


[छ ( भत्रः ) होते हो ॥ २॥ 
१२३१२ दे र्‌ ३१२ 
वाचमष्टापदीमहं नवसाक्तिसताइपस । 
२३ १२ ३क्र२र 


इन्द्रात्परि तन्वं मम ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । अष्टापदीम्‌ अष्टाभिदिग्भिश्चाष्टपदा नदस्नक्तिम्‌ उप 


' रिस्थितेनादित्येन नवस्जक्तिम्‌ आसुदिश्च व्याप्तामित्यथः ऋतावध यज्ञ 


स्य वृद्धि कुर्षन्ती वाचं स्तुतिमयीं परिपूर्णात्‌तग्बं तनू' 'यूनां सतीम्‌ 
अहम्‌ परि ममे न्यूनेयत्तां करोमीत्यथः । कात्सयन स्वरूपं स्तुत्या 
विषयीकत्त मशक्यत्वादिति भावः ॥ कऋताव्ृधम-ऋतास्पृशम: 


इति पाठो ॥ ३ ॥ 
( अष्टापदीम्‌ ) चार दिशा और चार कोण इन आठ चरण वाली 


( नबस्रक्तिम्‌) ऊपर आदित्य सहित नौ स्थानमै व्याप्त ( ऋता 
बुधम्‌ ) यज्ञकी वृद्धि करनेवाली ( वाचम्‌ )“स्तुतिको ( तन्वम्‌ ) परि 
पण होनेसे न्यनरहीक्रो ( अहम ) में ( परिममे ) परिमाण करता हूं, 
क्योकि 0 स्तुतिका विषय नहीं होसकता ॥ 

३२ ३२ 


द्राग्नी युवामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत । 
पिबतर शम्भुवा सुतम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० भरद्वाज: । छ० गायत्री । दे० इंद्राी । अथ चतुर्थ--तृचे- 
प्रथमा । हे इन्द्राझी ! युवाम्‌ इमे स्त्रोमाः स्तोतारः अभ्यनूषत 


 अभसिष्टचन्ति। हे अदा | सुखस्य भावयिताराविन्द्रागना ! खुतम 
. अभिषुतम्‌ अस्मदीयं 


में पिबतम ॥ १ ॥ 
(इंद्र झो) हे इंद्र अभि ( युवाम्‌ ) तुर्म्हे ( इमे ) यह ( स्तोमाः ) 


| ठु र स्तोता ( अभ्यनूषत ) प्रशंस करते हैं ( शग्भुवा.) हे सुख देनेवाले 
इंद्रामी ( सुतम्‌ ) संस्कार कियेहुए हमारे सोमको (पिवतम्‌ ) पियो १ 


२ ३१०२ ३.१.२ ३१२ 


या वां सन्ति पुरुसपहो नियुतो दाशुषे नरा । 


४ सायणभाष्य और सात्चय-भाषानुवाद-सदित # ५२१ 
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१९२ ३ 
इन्द्रानी ताभिरागमत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे नरा ! नेतारौ ! इंद्राग्नी ! वाम्‌ युवयोः स्वभूताः 
ससा फरा क स्पृहणीयाः दाशुषे हवीषि दत्तवते यजमासा- 
त्पन्नाः 1नयतः ३ सान्ति हे हं ६ ३ 
आगतम्‌ तु प्रा जन्ति हे इंदाभी रा वा 
रा ) sm ( इंद्राझी ) हे इंद्र अग्नि देबता (बाम) 
तुम्हारे ( पुरुस्पृ्दा ) अनेकांके चाहने अपं 
करने चाले यजमानके निमित्त 4०200 7700 
( खन्ति ) हैं ( ताभिः ) उनके द्वारा ( आगतम्‌) आओ ॥ २ ॥ 
२३१२ ३२३९ पर त 
तानिरागच्छंतं नरोपेदॐ सवने सुतम्‌ । 
१२०२१ पीतये 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
अथ वृतीय(। हे नरा ! नेताराविन्द्राग्नी ! सूयते5मिसूयत इति 
सबनः स.मः इद्‌ सवनम्‌ इमं सोमं सुतम्‌ अभिषुतम्‌ उप प्रति यद्वा, 
इदम्‌ प्रातः सबनम्‌ उप अस्मिन्‌ सवने खुतमभिषुत सोम प्रांते तासिः 
नियुद्भिः आगच्छतम्‌। किमथंम्‌ ! सोमपीतये अस्य सोमस्य पानार्थम३ 
( नरा, इंद्राग्नी ) हे प्रेरक इंद्र अग्नि देवताओं ! (इद्म्‌, सुतं सव- 
नम्‌, उप ) इस संस्कार कियेहुए सोमके समीप ( सोमपीतये ) सोम 
पीनेको ( ताभिः) उन अश्वोके द्वारा ( आगच्छतम्‌) आओ ॥ ३॥ 
इति सामवेदोत्तराचिके षष्ठाध्यायस्य तृतीय खण्डः समाप्तः 
१ २ ड ३१२३ १ २२ ३१२ , 
अष सोम झुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
२३ २३ २३ २ 
सीदन्योनो वनेष्वा ॥ १ ॥ | 
ऋ० भृगुः जमदग्निः । छ० गायत्री | दे० सोमः । अथ चतुथे- 
खण्डे, प्रथम--तुचे-प्रथमा। हे सोम | पवमान ! यमस्तत्र! अति-- 
शयेन दीसिमान वनेषु अरण्येषु मध्ये योनो स्वकारण भूते पर्वतादि- 
स्थाने आसीदम्‌ संतो गन्छंस्त्वं द्रोणानि प्रयोगबाडुल्यापेक्षमेतत्‌ 
बहुवचनम्‌ द्रोणकलशान अभि लक्ष्य सेरुवत्‌ पुनः पुनः भृशं घाः शब्द्‌ 
कुन्‌ झो आगव्छ द शापवित्रमध्याग्निगेतः सोमः अचिच्छिन्नधास्या 


७५२२ & साम्वेदलं दिता-उष्तराचिक क 


द्रोणक्लशे पतन शब्दम्‌ करोति खड । योनो वेनेष्वा-शयेनोमयोनिमा 
इति पाठौ ॥ १॥ क 

( सोम ) हे सोम ! ( घुप्रत्तमः ) अत्यंत दीसिमान तू ( वनेषु ) 
बते ( योनौ ) अपने कारण पवंतादिके थिषैँ ( आलीदन ) स्थित 
होता हुआ ( द्रोणानि, अभि ) द्रोण कलशोकी ओरको ( रोख्यत्‌) 
बार २ दाब्द करता हुआ ( अर्घा ) प्राप्त हो ॥ १.॥ 

३ १ श्र ३२३ १२ ३१ २ 


अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
१२ १0२. 
सोमा अपन्तु विष्णवे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अप्सा बसतीवरी--नामधेंयानामपाम्‌ सस्भरूरः 
घनषण सम्मक्तौ ( भ्वा, प० ) जनसनेति ( ३, २, ६७) विद, आर्षं 
बिड्वनोरिति ( ६, ४, ४१, ) ताइशाः सोमाः अर्षन्तु द्रोणकलशमाग- 
ख्छन्तु | किमर्थम्‌ ? इंद्राय स्वदेवानां प्रथमत एज इद्रः सोमान, पिबति, 
तस्मात्‌ तदनु वायुरुक्तः तस्म्रे च ब(यवे, तदनन्तरम्‌ वरुण: सोमान्‌ 
पिबति तस्मे च वरूणाय, ततो मरुदूभ्यः पतम्नामकेभ्यो देवेभ्यः, 
विष्णवे सर्बजगदव्यापिने पतम्मामकाय देवाय च-पतेभ्यः सभ्यः 
सोमा अगान्छन्त्बित्यः ॥ सोमा अर्षन्तु-सोमो अर्घेति-६ति पाठौ ॥२॥ 
(अप्सा ) जलोमे मिलने वाले ( सोमाः ) सोम ( इंद्राय ) इंद्रके 
अर्थ ( बायवे.) बायुके. अर्थ ( वरुणाय ) बरुणके अर्थ ( मर्द्भ््यः ) 
. मरुत्‌ देवताओंके अथ ( जिष्णवे ) जगद्व्यापी विष्णु देवताके अर्थ 
( अर्षन्तु ) द्रोणकलशमे आवें ॥ २॥ 
१२ ३१२ ३ १९३१२ . ३ १२ 
इषं तोकाय नो दधदस्मभ्य सोम विश्‍वतंः । 
i २१२ `. 
झा पवस्व सहसिएम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ. तृतीया ।: हे सोम: ! स्वं नः अस्माकं तोकाय पुआय इषम्‌ अन्नं 


|  -दुद्रविदधद्‌ प्रयच्छन्‌ सहस्धिणम्‌ सहस्रसंखघाकम्‌ धनम्‌ विश्वतः 


सवेत; अस्मभ्यम्‌ च. ओपवस्व आ प्रापय अस्मभ्यम्‌ पुराय च अन्न- 
. अनोदिक प्रयच्छेत्यथेः ॥ ३॥. 9) 
।  खौम) हे क्रोष्ण | ( अस्माक्रम्‌ ) हमारे ( ताकाय,) पुत्रके अर्थ 


क खायणमाष्य और सान्वय-भाषाचुवांद-सहित # ५२३ | 


( इयम्‌ ) अःन ( दघत्‌ ) देता हुआ ( सहस्मिगम्‌ ) सहस्रो संख्याका 
धन (विश्वतः) सर ओरसे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमै ( आपवस्व ) पहुंचा ३ 
१२ ३२ ३२ ३२३ २३२१२ 


सोम उ ष्याणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
१२ ३१२ ३ १२ ३ १२ ३१२ 


he 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥ 
ऋ० गातमः । छ० बृहती । २० सोमः । अथ प्रगाथरूपे द्वितीय- 
सूरू प्रथमा । सोतृभिः अभिपुण्वद्भिः क्रस्विग्मिः स्वानः अभि: = 
माणः सोमः अवीनां स्दुभिः मांस्पृतस्नूनासुपसंख्यानम्‌ (६, १, ६३ ) 
इति सानु-शब्दस्य स्नुभावः समुच्छिवैवालेः पवित्रैः अधि याति अधिक 
गच्छति। उ-इति प्रसिद्धौ । अश्वया इव वड़वया इन हरिता हरित-चणंया 
धारया याति सन्द्रया मद्कारिणा द्रोणकलदामधिगच्छति ॥ उष्वाणः 
उयुवाणः-इति पारो ॥ १५ र 
( खोतूमिः ) संस्कार करनेवाले ऋत्विजो करके ( स्वानः ) अभिः 
बच किया जाता हुआ ( सोमः ) सोम ( अवीनाम, स्नुभिः ) भेड़ोंकी 
ऊनके पतित्रोमैको ( अधियाति ) अधिक बेगसे जाता है ( उ) यह 
प्रसिद्ध दै ( अश्वया इव ) घोड़ीके द्वारा जैसे ( हरिता, धारया ) हरी 
घाराते ( मन्द्रया, धारया ) मर॒कारिणी घारासे ( याति ) द्रोणकलश 
में जाता है ॥ १॥ 
३. रड ६ १ १२ ३ ९२ 
नृपे गोमान्‌ गोमिरच्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
३ र्ड ३ १२ ३ १ न्य 
समुद् न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥ 
अथ ह्वितीया। गोमान. गोशुक्त: सोमः अनूपे निम्नेदेशे कलशे गोभिः 
गोर्विकारैः क्षीरादिभिः सह अक्षाः क्षरन्ति । तदेवोच्यते-सः सोमः 
आत्मनो मिश्रणार्थम दुग्याभिः गोभिः सह अक्षाः क्षरति क्षरतेळुंडि 
रूपम्‌ । किञ्च समुद्रम्‌ न यथा समुद्रमुरकानि गच्छति तद्त्‌ संवर- 
णानि सम्मजनीयानि रसरुपाणि अन्नानि द्रोणकलदाम्‌ अग्मन्‌ गच्छ- 
स्ति गमे डडि च्छेजुकि रूपम्‌ । किञ्च मन्दी मदकरः सोमः मदाय 
मार्थं तोशते हन्यते अभिषूयते तो शतिवंधकर्मा (निघ० २, १९, २९)२ 
` ( गोमान ) गौओं वाला ( सोमः) सोम ( अनूपे ) द्रोणकलशमे 
( गोभिः ).गोघृतारिके साथ ( अक्षाः ) टपकता है ( सोमः दुग्धाभिः 


५२४ ॐ सामवेद्संदिता-उत्तरालिक क्रं 


अक्षाः ) सोम अपने मिश्रणके निमित्त गौओके साथ ग्रास होता है 
(समुद्ग, न, लंघरणानि, अग्मन्‌) जैसे समुद्रमै जल जाते हैं तैसे रस 
रूप अन्न द्रोणकलशमे जाते हैं ( मन्दी, मदाय, तोशते ) मदकारी 
सोम मद्के निमित्त कूरा जाता है ॥ २॥ ` 

१२ ३२३क् श्र ३१ २२३ १,२ 


यृत्साम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु ॥ 
१.२ ३ १ श्र 
तन्नः एुनानं आभर ॥ १॥ 

० असितः-देबलो बा। छ० गायत्री । दे० सोमः | अथ तृसीय- 
तृचे--प्रथमा। हे सोम ! यत्‌ चित्रम्‌ चायनीयम्‌ उवथ्यम्‌ स्तुत्यं दिव्यं 
दिवि भवम्‌ पार्थिवम्‌ पृथिवी-सस्बन्धञ्च यत्‌ वस्तु धनमस्ति तत्‌ 
नः अस्मभ्यम्‌ पुनानः पूयमानः सन्‌ आभर आहर ॥ १॥ 
| (सोम) है सोम (यत्‌, चित्र, उकथ्यभ्‌, दिव्यं, पार्थवम्‌ वखु ) 
| जो विविध प्रकारका प्रशंसा करने योग्य स्वर्गीय और पार्थिव धन है 
| (तत्‌ पुनानः, नः आभर) वह सब शुद्ध किया जाता हुआ तू हमे दे १ 

१२ ३१ श्र ३२३१ २३१.२ 


वृषा पुनान आयूंषि स्तनयर्न्नाधर्बीहेषि । 


२३ २३ जोगा १ ९ 
हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। हे सोम ! आयू'षि यजमानादीनासस्विजाँ जीवित- 
कालान पुनानः शुद्धं कुवन्‌ बुषा कामानां वर्षेकस्त्व स्तनयन्‌ शब्द्म्‌ 
कुषन्‌ अधि बर्हिषि अधीति सपत्यर्थानुवादी आस्तीण दसै हरिः सन्‌ 
हरितवर्णः सन्‌ योनि स्वकीयं स्थानम्‌ आसद्‌ः आसीद्‌ आयू षि आयुः 
घु- इति पाठौ, आसदः आसद्त्‌ इति च ॥ २॥ 
(आयू'षि, je क आयको पचित्र करता हुआ 
(बुषा, स्तनयन्‌) कामनाओक i करनेवाला और शब्द करता हुआ 
So अधि, बहिषि, हरिः सन्‌) विछ हुए कुशोपर हरे वर्णका हाता 
(योनि, आसदः ) अपने स्थान पर स्थित हो॥ २॥ 


र ३१ र ३ १२ ३ १२ 
गुव हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


के सायणभष्य और सन्बय-भापानुवाद-सदित # ५२५ 


अथ तृतीया । हे सोम ! त्वम्‌ इन्द्रश्च युथ हि [ल स्घःपती 
सर्वस्य स्वामिनौ स्थः मच तथा गोपती वा ईशाना 
दैश्वरी सन्तौ घियः अस्मदीयानि कर्माणि पिप्यतम्‌ । प्याययुत । युवं 
दिस्थः स्वःपती--युबं हि स्वःस्वपेति-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( सोम, च, इन्द्र) हे सोम्न ! तू और इन्द्र ( युवं, हि, स्वःपती, 
स्थः ) तुम दोनों निःसन्देह सबके स्वामी हो ( गोपती, ईशाना, थियं 
पिप्यतं ) गौओंके पालक और सकळ पेइवयोके अधिपति दोतेहुण 
हमारे कर्मोंको पुट करो ॥ ३॥ 

इति सामवेदोत्तराचिके षछ्ठाध्याध्यायस्य चतुर्थः खंड: समाप्त 


२३ १२ ३ १२ ३१ श्र 
इनदरो मदाय वाइधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
रड ३२ ३ २३२१ २२ ३ १ शर ३ 


तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे सवाजेषु 
१२ 
प्रनोऽविषत्‌॥ १॥ 


ऋ० गोतमः । छ० पंक्तिः। दे० इंद्रः। अथ पञ्चमखण्डे प्रथम-तृचे- 
प्रथमा । वृत्रहा बृत्रस्यावरकस्य वृष्टिनिरोधकस्य मेघस्यासुरस्यवा हंता 
यद्वा आवरकाणां शत्रणां हन्ता इन्द्रः मदाय हषं शवसे बलनमितत्‌ 
(निघ० २, ९, ३) बलाथंञ्च रभिः यज्ञस्य नेतृभिः ऋत्विस्मिः बुधे स्तोत्र . 
शरत्र-रूपाभिः स्तुतिभिः प्रवद्धितो बभृव । स्तुत्या हि देवता प्रात्त-चला 
सती प्रबद्धते तम्‌ इत्‌ तमेउेन्द्रम्‌ महत्खु प्रपतेषु आजिषु संग्रामेषु ऊति 
रक्षां कुबन्तमिति रोषः। हवामहे अस्माकं रक्षणाय आह्वयामहे उत अपि 
च ईम्‌ एनम्‌ पवम्पूतमिन्द्रम्‌ अभ अस्पे संग्रामे हवामहे अस्म. भिराहुतः 
स चेन्द्रः बाजेषु संम्रामेषु नः अस्मान, प्राविषन्‌ प्रावलु प्रकरेण -रक्षनु 
ऊतिमभे-ऊतेम्रभे-इति पाठौ ॥ वाब्ृथे-कर्मणि लिट तुज्ञादित्वाद- 
स्यास्य दीघस्वम्‌। दभिः--सावेकाच ( ६, १, १६८ )-इति प्राप्तस्य 
विभक्तथ दासत्वस्य नृचान्यतरस्यां ( ६, १, १८४ )-इति प्रतिषेधः । 
हवामहे-हयतैलंटि हः ( ६, १, ३३ )-इत्यनुवृत्तो बहुलन्छन्द्सि 
( दे, १, ३४ )--इति सम्प्रसारणम्‌, शपि गुण/वादेशो । pers 
रक्षणे (भ्वा०प०)लेटथडागमः, इतश्च लोपः (३,४,९) इति इकार लप: सिब्ब- ` 
हुळं लेटि (३,१,३४) इति सिपृ,तंस्याद्ध धातु कत्वात्‌ बळा दिलक्षण इट॥१॥ 


५२३ % सामवेदसंदिता-उत्तरा(विक क्ष 


बृह, इंद्रः) शत्रओका नाशक इंद्र ( मदाय, शवसे ) मदके 
अर्थ पया ( इस्तिः) ऋत्विजञोंके द्वारा स्वुतियोँसे अधिक 
बली किया गया ( तम्‌, इत, महत्ख, आजिषु ) तिस दी इन्द्रको बडे 
संप्रामोर्म ( अभे ) छोटे. संग्रामर्म ( अति, हवामहे ) अपनी रक्षाक्रे 
लिये पुकारते हैं ( सः, बाजेषु, नः प्राधिषत्‌ ) बह संग्रामामे हमारी 
पूर्ण रक्षा करे ॥ १॥ 


२ हे १ २३ २३ सेन्यो ३्‌ भूरि RRR 

आसि हि. वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः | 

१२ ३१ २ निदो ३ १ श्र 

झसि दभ्रस्य चिदृवृधो यजमानाय शिक्षसि 

ः ३१ देश ३. १२ 

सुन्वते सूरि ते वसु ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे वीर ! शत्रक्षेपण--कुशलेन्द्र ! त्वं सेन्यः असि 
सेनादों भवसि त्वमेको सेना-सटशो भवसीत्यर्थः । हि यस्मादेवं तस्मात 
प्रप्त शात्रणां धनं पराददिः परादादाता शरणां परांसुखं यथा भवति 
तथा आदाता असि भवसि दभ्रस्य चित्‌ अल्पस्य नामेतत अल्पस्यापि 
तव स्तोतुः वृधः वद्धयितासि तथा यजमानाय यागं छुर्वते खुन्वते 
सोमामिषवं कुर्वते पुरुषाय शिक्षसि अपेक्षित घनं ददास्ति शिक्षंति- 
दोनकर्मा ( निघ० ३, २०, ८१ ) यस्मात्‌ ते तंव बसु धनं भूरि बहुलं 
अक्षय घनं विद्यते ददासीति तस्मात्‌ भावः। पराददिः डु दा, दाने 
( जुद्दो ०३० )आरगमहनजन ( ३, २, १७१ )-इति किप्रत्ययः लिडः 
घद्भावाइ द्विबेचने हस्वत्वम्‌ आतो लोप इटि च (६, ४, ३४.)-इत्या- 
कारलोपः । वुधः--वृधरन्तमीवितण्यथ' दिगुपध-लक्षणः कः । सुन्धते- 
दातुरनुमः ( ६, १, १७३ )- उति विभक्तो दात्तत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
तू सेनाके योग्य है अथोत्‌ तू अकला ही सेनाकी समान है, इस कारण: 
( भूरि, पराददिः, असि.) शब्ुओंके बहुतसे धनको उनसे प्रतिकूल 


होकर छीनलेने थाला है ( दस्य चित्‌ वृधः ) छोटेसे भी अपने 


स्तोताक! धब्रादिसे बढानेवाला है ( सुन्वते, यजमानाय, शिक्षसि ) 
सोमका अभिषव करनेबालेको और याग. करनेयालंको धन देता है 


(ते, भूरि, बसु ) तेरे पास बहुतसा धन है ॥ २॥ 


के सायणभाष्य और सान्यय-साषाचुव्राद-सहित # ५२७ 

यददीर्त ३ १२ ३१२ ३ १२ 

दार आजयो ष्णवे भीयते धनम्‌ । 

देः २३२३ २३२३ कोळे, रर 

उुईच्वा मदच्युता हरीकर्छ हनः क॑ वसो 

३ २ रा न 

दघोभ्स्माछँ इ्द्रवसो दधः ॥ ३ ॥ 

wo pe गोतमः क सजवा 
रांझां पुरोहित आखीत्‌, तेषां राक्षां परे; युद्धे स : 
अनैन सक्तेन इन्द्रं हुत्वा sb प 
तश्य च तस्पुरोदितत्व॑ बाजसनेयिभिराग्नातम्‌--गोतमो ह बै राह- 
गण उभयेषां कुखे-सञ्जयानां पुरोहित आसीत्‌-इति । यत्‌ यदा 
आजंयः संग्रामाः उरीरते डद्रच्छन्ति उत्पद्यन्ते तदानीं धना अनं 
भाषण यो धृष्गुः घर्षयित शत्रूणां जेत्ता भवति तस्मै घोयते निघी- 
यते, जयनो घनं भबतीत्यथः । हे इंद्र ! त्वं ताइदोषु युद्धेषु प्रदत्त 
सरच्युता शत्रणां मद्स्य गर्वस्य च्याववितारो हरी त्वदीयायःबी 
थुङ्झष स्व-रथे योजय, योजंश्वित्वा च कञ्चिद्राजानं तव परिचरणम- 
कुबन्तं हैन: हन्याः कञ्चन त्यां परिचरर्तं बसौ वसूनि धने दघः स्थाः 
' एर । उदीरते-हेरमतौ ( आं०) आइादिकिः, अनुदारोतत्वास्लसाबंघातु- 
काजुदात्तत्वे ( ६,१,१८६ ) धातुध्वर 'एवं शिष्यते, यदृत्नत्तान्नित्यम्‌ 
( ८,१,३६ )-इति निघात प्रतिरोधः । धना--सुपां सुजुक्‌ (७,१,३५ ) 
इति डादेशः । युंडदवा-युजिर योगे ( रु० उभ० ) अस्तर्भोवितण्यथो- 
र्लोटिबहुळंब्दछन्द्सि (२,४,७३ इति चि करणस्य डुक, दघचो ऽतस्तिङः 
(३, ३, १३५ )-¬इति संद्वितायां -दीरघत्वम्‌। हनः हन्तेलिटि सिप्य- 
डागमः हन्‌इच द्धइच च.थंप्रतातेः चादिलोपे विभाषा ( ८, १, ६३ ). 
इतिग्रथमायास्तिङविमक्तनिघातप्रतिषेधः। बसो-लिङ्गव्यत्ययः । दघ:- 
दश्च धारणे (भ्वा० आ० ) लेटि व्यत्ययेन : परस्मैपदम्‌ ॥ दे ॥ 

( यत आज्ञय उदीरते ) जव संग्राम उत्पन्न होते हैं, तब ( धष्णवे 
घना, धीयते ) शत्रओको जीतनेवालेके अर्थ धन स्थापन डिये जाते हैं 
हें इंद्र उने संग्रामाके समय तुस ( मदेच्युता, ह. परर मद टघ- 

ले को रथमे. जोड़ो ( कम,हनः आराधना 
हक भाड म दृः ) किसी अपने 
उपासक राजाको धनमे स्थापित करो (इंद्र, अस्मान, वसौ, दधः ) 
है इद्र! हमें घनमे स्थापित करो ॥ ३॥' ह 


( 


ओ प्रकार सकल यज्ञामे व्यापक 


पट क सामवेद्संदित/-उत्तंराजिक फे 


३२३१ २३१२ रे हे छ ९० 

स्वादारितया विषूवतो मधोः पिबल्ति गोयेः । 

रर ११२३२३ १ ३२.३ 

या इत्देण सयावरीईष्णा मदन्ति शोभथा. 

वा ३३१ २ ॥१॥ 

रनुखराज्य । १ 

ही गोतमः । छ० । दे० इंद्र: । अथ द्वितीयतुचे-प्रथमा।. 
स्वादीः स्वाईुंभूतस्य रसयुक्तस्य इत्या विषूबतः इत्थमनेन प्रकारेण सर्वे 
यशेष व्यातियुक्तस्य मध्चः मधोः मधुररसस्य सोमस्य कियाग्रहणं के 

०)--इति कमणः सम्प्रदानत्वात्‌ चतुथ्येथ ष 

व्यम (शोय णी गावः णिबन्ति । या गावः मा 
बचन-व्यत्ययः इद्रेण सह शोभन्ते बुष्णा कामामिषर्णकेन्द्रेण सयावरीः 
सह यान्त्यो गच्छन्त्यः सत्य; मदन्ति हृष्टाः भवन्ति । ता इंद्रपीतस्य 
सोम्रस्य शेषं पिवन्तीस्यर्थः । वस्वीः पयः-ग्रदानेन निवासकारिण्यः 
ता गायः स्वराज्यं स्वस्मेन्द्रस्य यत्‌ राज्यं राजत्वं तद्द्‌ लक्ष्यावस्थिता 
इति रोषः । वियूवन्तः--विष्लू व्याप्ती ( जु० उभ० ) अद्मादौणादिकः 
कुप्रत्ययः ततो मतुप्‌ हस्वनुडभ्यां मतुप्‌ ( ६, १, १७६ )—इति मतुप 
उदात्तत्वम्‌, अन्येषामपि द्यते (६, दे, १३७ )- इति संहितायां दीर्घ- 
व्यत्ययेन मतोर्वम्‌। मघो जसादिषु छन्दसि दा यचनम (१,४,७ 
इति घेडिति (७, ३१११) इति गुणाभावे यणोदेशः गौय्ये-षिद्दौ 
रारिभ्यश्च (४, १, ४१ ) इति डीष्रजसि यणादेशे उदात्तस्चरितयो- 
यण: (८, २, ४ )-इति परम्य(नुदाराख्य स्वरितत्वम्‌ । खयावरीः-या 
प्रापणे ( अर॥० प० ) आतोमनिन, ( ३, २, ७४ )-इति खनिप्‌, बनोर 
च (४, १, ७)- उति ङीब्न फौ । मदन्ति-मदी हे ( डि प० ) हयनिं 
प्राप्त व्यत्ययेन (३, १, ८५ ) शप्‌ । वस्वी:--वस निवासे ( भ्दा० प० 
शुसूस्निि ( ३०, १, १० )-इस्यादिना बसेस्प्रस्ययः, थाग्यानत्‌ 


- (उ०१, ९) इस्यतुत्रृेरादयुदात्तत्यं बोतो गुणवचनात्‌ ( ४, १, ४४)- 


इत्यत्र गुणवचनात्‌ डोबाद्य ऱात्ताथेम्‌ ( ४, १, ४४ भा० )-इति वचनात्‌ 
चसुशब्दात्‌ डीपि यणादेशः, जसि वाच्छन्द्सि (६, १, १०३)इति ` 
पूर्वसवणंदीघंत्वम । स्वराज्यमअकमंघं.रय राज्यम्‌ (६, २, ३०)” . 
इत्युत्तरपदाद्दात्तत्वम्‌ ॥ १॥ र्क 
.. (स्वादीः, इत्या थिपबतः, मधोः, गौर्यः पिवन्ति) स्वादु रसयुक्त इस 
मंघुरसवाळे, सोमको गौर वर्णकी गौएँ 


— 


: $$ सायणभाष्य और-भाषांनुबाद-सहित & ५२९ 


पीती है (या, इंद्रेण, शोभथाः ) जो योधे इंद्रके साथ शोमा पाती हैं 
( बुष्णा, खयाबरीः, मदस्ति ) मनोरथोकी वर्षा करनेधाळे इन्दके साथ 
जांतीहुई प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इन्द्रके पिये हुए सोमके शेषभागकों 
पीती हैं ( बस्वी, स्वर(ज्यस अनु ) दूध देकर निवास करन बाली वह 
इन्द्रक अपने राज्यमे स्थित हैं ॥ १ ॥ 
१ २ ३२३ १२ पा ३१२ 
ता अस्य एशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्नयः 
३१ गर रा ३ १२३ 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रे हिन्वन्ति सायकं 
२३९१२ ३१ २ 
वस्वीरनु स्वराज्यस्‌॥ २॥ 
अथ द्वितीया । ताः पूर्वा क्ताः अस्य इन्द्रस्य पृशनायुवः स्पश नकामाः 
पृइ्नयः नानावर्णाः गावः इन्द्रेण पातव्यं सोम॑ पयसा श्रीणन्ति मिश्नी- 
कुर्वेन्ति इन्द्रस्य प्रियाः प्रीतिहेतुमूत।ः या धेनवः सायकं शातरणाम्रम्त- 
कारक बञ्जम्‌ आयुधं दिन्बन्ति शत्रुषु प्रर्यंति इनदो यथा शत्रषु वज' 
प्रेथ्यति तथेन्द्रस्य मदमुः्पादयन्तीत्यथः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । दिम्घन्ति 
दिवि प्रीणनाथेः (.रबा प० ) इदिरिवान्नुम्‌। लायकं--घो अन्तकमंणि 
( दि० ए० ) ण्युल्यात्वे युगागमः ॥ २॥ ` 
(ताः, अस्य, एशनायुचः, एइनयः, सोमं, श्रीणन्ति) वह इस इंद्रके 
स्पश को चाइनेवाळी अनेकों बणकी गोएँ इन्द्रके पीनेके योग्य सोमकी 
अपने दूधसे मिळाती हैं ( इन्द्रस्य, प्रिया: धनवः ) इन्द्रकी प्रीतिकी 
कारण वह गोद ( सायक, नञ्जम, हिन्वंति ) शत्रुओंके अन्तकारी वञ्च- 
रूपी शस्त्रको शत्रओंमे प्रेरणी करती हैं अर्थात इन्द्रको पेसा मद्‌ देती 
हैं, खि-बह शत्रुओके ऊपर बज्न छोडता है ( वस्वीः, स्वराज्यम्‌ अनु ) 
बुध देकर निवास करनेवाली बह इन्द्रके अपने राज्यम स्थित है 
१२३२१२३१२ ३२३.१२ 
ता अस्य नमसा सहः सपर्यति प्रचेतसः । बता- 
२ ३१ २३१२ ३ २३१२ ३१ २ 
न्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूवचित्तय वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
अथ तृतीया । प्रचेतसः प्रहष्टक्षानाः ताः गाबः अस्य इन्द्रस्य सहः 
बलं नमसा स्वकीयेन पयोङपेणान्नेन सपय्यन्ति पर्चिरन्ति पुरूणि ` 
बहुनि अस्य इन्द्रस्य प्रतानि शत्रुवघादिरुपाणि वींय्य-कर्माणि सश्चिरे 


REE 


५३० ® सामवेद्संदिता-उत्तरा चक ७ “कु 
सेबिरे ज्ञातव्यतया इत्यर्थः | किमर्थम्‌ ? पूर्वचिशयें युयुत्सूनां शत्रणां 


` प॒वेमेघ प्रज्ञापनाय अनेन युध्यमाना बुत्रादयः सर्व मरण प्राप्ताः किमर्थं 


भवद्भिः प्राणास्त्यजन्त इति तेषां'बो घनायेत्यर्थः । अन्यःपूर्वचत्‌ । पूर्व- 
चित्तये चिती सङ्ज्ञाने ( म्वा० प० ) भावे क्तिन्‌ सरुद्बुधादित्वात्‌ 


पूर्वपदांन्तोदातत्वम १ ३ ॥ + बह नोद 
ड ( प्रचेतसः, ताः ) श्रेष्ठ शानचाली वह गाए ( अध्य, सहः, नमसा, 


सपयन्ति ) इस इंद्रके बलको अपने दूधरूप अन्नसे आराधन करती 
हैं ( पबेचिराये ) युद्ध करनेवाले शन्रओंको पहिले ही श।पन करनेके 
लिये अर्थात्‌ इसके साथ युद्ध करके पहिले कितने ही शत्र मरणको 
प्राप्त होंगए तुम अपने प्राण क्यों खोते ही, यह जतानेके लिये (अस्य, 
वुरूणि, ब्रवानि, सश्चिरे ) इसके अनेकों घीरताके कमोंको जानने योग्य 
समझकर सेबन करती हुइ ॥ ३॥ 

१२ ३ न १,२३१ रर ३-२ 

असाऱ्य% शुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 

३ स्स ~ १२ 

श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० केका गायत्री । दे० सोमः अथ षष्ठे खण्ड प्रथम- 

--प्रथमा । : पवतजातः अंशः संमः मदाय मदार्थ 
उ अभिषुतः अप्खु बसतीवरीषु व्य प्रवृद्धश्च भवति 1 कि 
इयेना न यथा श्र्येनः पक्षी वेगेनागत्य रथानमाखीरृतितङ्कदयं सोमः 
योनि स्त्रकीयं स्थानम्‌ आसदत्‌ आसीइति ॥ १॥ 
__(पिरिष्ठा अंशुः ) पत्रमे उत्पन्न हुआ सोम ( मदाय, असावि ) 
मदके लिये सुसिद् किया गया ( अप्छु, दक्षः) वसतीवरी जलां 
बढता है ( श्येनो, न, योनिम्‌, आसदत्‌ ) जैसे श्येन पक्षी वेगसे आकर 
बैठ जाता है, तैसे ही यह सोम अपने स्थानं पर स्थित होता है ॥१॥ 

३१ श्र R१९ ३२३ धौ श्र ३२ 

शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धोतं नाभिः सुतम्‌ । 


१२-३ | २२ १२ 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । यत्‌ देचषातं देवे प्राथित शुभ्र शोभनम अन्धः अन्न- 


स्वरुप हि: नेतृभिः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ अप्लु वसतीवरीचु घौतं शो धितं 
. सोमं गावः पशवः पयोभिः आशिरे स्वदन्ति स्वादयति । धौतं सुतः 
ओ अतः जुतः-इति पाठौ ॥ २ ॥- 


.  सायणभाष्य और सान्चय-साष(नुवाद-सहिस & ५३१ 


(देवबात॑, शुभ्र, अंधः) देवताओंके प्राथना किये हुए सुन्दर और 
अन्न रूप ( नमिः, सुतम्‌) ऋत्विजो करके संस्कार किये हुए (अप्स, 
घोतुम) बसतीवरी जलोमे घोये हुए सोमको (गावः, पयोतिः स्वदंति) 
गोपं. अपने दुग्धसे स्वादयुक्त करती हैं॥ २॥ न 

२ २५२ ३ १ श्र३१५२ ३९१२ 


आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय । 
२३ १२ दु ३१ २ 
मधो रस सधमादे ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । आत्‌ अनन्तरम्‌ हेतारं प्रेरकम्‌ ईम्‌ एनं मधोः मधुरस्य 
सोमस्य रसं सधमादे यश्ेअमृताय अमरणाय अशशुभत्‌ ऋत्विजः शोभ- 
यन्ति । तत्र दृष्टास्त:-अश्बं न यथा प्रेरका अश्वं संग्रामे शोभयति तद्वत्‌। 
हेतारं-हेतार+इति पाठौ, मधोः-मध्वः-इति च ॥ ३॥ 

( आत्‌ ) अनन्तर ( होतारं, ईम, मधोः रसम्‌) प्रेरक इस सोमके 
रख को ( सधमादे, अमृताय, अशशुभत्‌ ) यज्ञम अमर भाब पाने को 
ऋत्विज शोभायमान करते हैं ( अश्वं, न) जेसे सवार संग्राम घोडे 
को शोभायमान करते हैं ॥ ३॥ 

३२ ३ र ३२३ ३ १२ ३ १२ ३२ 

अभि छुम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

१ श्र ३१२ 

वि कोशं मध्यमं युव ॥ १ ॥ 

ऋ० ऊदूर्ध्व॑खञ्भः। छ० गायत्री । दे० सोमः। अथ प्रगाथरुपे द्विती- 
यसूक्ते-प्रथमा । हे इषस्पते अन्नस्य पते ! देव ! स्तोतव्य सोम चुग्नम्‌ 
द्योतमानं वृहत्‌ प्रभूतं यशः अन्नरूपंदेवयु' देवोन कामयमानं दविंक्षणं 
त्वदीयं रसम्‌ अभि रिदीडि अस्मभ्यमाभिमुख्येन प्रकाशाय प्रयच्छेत्यथः 
यद्वा, हे सोम ! यशोऽन्नं देवयु' देवानिच्छन्तं यजमग्नमभिळक्ष्य प्रका- 
शय ऑमन्त्रितस्याविद्यमानवत्वेन ( ८, १, १९) पदादित्वादनिधातः। 
किच मध्यमम्‌ तिकड मेघं वियुव बृष्ट्यथं विगमय विश्ले- 

“-देवयुः-इति पाठो ॥ १॥ चोरय 
(स हि उ स्वामी स्तुतिक योग्य सोम ! (युस्न॑ बृहत्‌ 
यशः, देवयुः, अभिड्रिदीहि ) द्योतमान बहुतस अन्न रूप देवताओ\के 
चाहने योग्य हवि रूप अपने रसको हमारे अभिशुख होकर प्रकाशित 


५३२ क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक ® 


कर ( मध्यमं, कोशं, वियुब ) और अंतरिक्ष्मे स्थित मेथको बर्षोके 

छोड़ ॥ १॥ हि 

१ २ इकर्‌र ३२ शेकडे ३ 

झा वच्यस्थ सुदक्ष चम्वोः सुता विशां बहिन 

३ १२ ३२ ३१२ ३२३ «३ दद 

विश्पतिः । दृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ 

शर ३ १२ 

गविष्टये थियः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे दक्ष | शोभन- बल ! चस्बोः अधिषयण-फल- 
कयोः खुतेः अभिषुतः त्वम्‌ बह्निः न विश्पतिः सर्घासाम्‌ प्रजानां घोढा ` 
राजेष चिशां प्रजानां चोढा सन्‌ आवच्यस्व आगच्छस्व कल शमापवस्व 
घचेर्गत्यथस्य व्यत्ययेन इयनति रूपम्‌ । किञ्च त्वम्‌ अपः अपाम्‌ उद्का- 
दीनां रीति व्याप्तां गति बृष्टि दिवः युलोकात्‌ पवस्व कुरु । कि कुन्‌ 
गविष्टये गामात्मन इच्छते यजमानाय धियः कर्माणि जिन्वन्‌ प्रेरयन्‌॥ 


अपोजिन्बन्‌ अएाजिन्क-इति पाटी ॥ २॥ 

(खुदक्ष ) हे सुन्दर बलवाले (चम्वोः, खुतः) अधिषवणके पत्रमे 
अभिषव क्रिया हुआ तू । वहिः, न, विश्पतिः) प्रजाओंके धारक राजा 
की समान ( विद्ञाम्‌ ) प्रजाओका धारण करनेवाला. होता हुआ (आव- 
च्यस्ब ) कलशमे प्राप्त हो ( गविष्टये, धियः, जिन्दन्‌ ) यजमानके अर्थ 
कर्माको प्रेरणा करता हुआ ( अपः, रीति, दिवः, पवस्य ) जला की 
वर्षाको चुलोकस कर ॥ २ ॥ 

३१ २२३२२ ३२३२३. १२ 

प्राणा शिशुमहीना हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
२३१२ ३१ २३१२ ३२ 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ १॥ 

ऋ० पर्वंतनाररौ । {छ० उष्णिक्‌ । दे० सोमः। अथ तृतीयतचे-- 
प्रथमा। प्राणा ते अनितेः शानचि बहुलम्‌ छन्दसि ( २, ४, ३७ ) इति 
बिकरणस्य स्य - ७, १, ३९ )--इति सुप्‌ आकारदेशः 
थक्षस्य प्रापयिता चेष्टयिता महीनां महती {हर 

शिशुः पुत्र स्थानीयः सोमः ऋतस्य se पाची 


| ह चोरकं वा स्वीयं रं हिन्वन्‌ प्ररयन्‌ विश्वा सर्वाणि. प्रिया प्रियाणि 
हवीषि परिभुचत्‌ परिभवति व्याझोति अध अपि च द्विता द्विधा भवति 


ओ विवि च पृथिब्याञ्च वत्तत इत्यथः । प्राणा-क्राणा-इति पाठी ॥ १॥ . 


कै सायणमाष्य और सान्धय-भाषानुवाद-सहित क ५३३ 


(प्राणा, महीना, शिशुः) चेष्टा देनेवाला वा यशक्री पूर्तका साधन 
जलोंका पुत्र रुप सोम (ऋतस्य, दीधिति, दिन्न) यश्षके प्रकाशक वा 
धारक अपन रसको प्रेरणा करता हुआ ( बिश्वा, प्रिया, 


टे परिसुबत्‌ ) 
सकल प्रिय हवियोंम व्याप्त हे hs 
पृथिवी दोनों स्थानों र्ता पै त द्विता ) और युलोक तथा 


१२ ३१२३२ १२३ १ रर ३२ 


उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्गुहा पदम्‌ । 
३१२ ३१ रर ३१२ ३२ 


पस्य सप्त धामभिरेध प्रियस्‌ ॥ २॥ 
अथ (द्वेतीया । िसस्य पतन्नामकस्य कषेस्तोतुमम यज्ञ गुदा गुदा- 
याम्‌ हविद्धाने वर्तमानयोः पाष्यो: पाषाणबद्रतयी व 
पढ्‌ स्थानं सोमः यत यदा उप अभक्त समभजत । अध अनन्तरं यझस्य 
प स्च जेत सप्त सपतभिश्छन्दो सिः गायत्र्यादिथिः प्रियम्‌ प्रीण- 
तारं सोमम्‌ अ चन्ति ऋत्विज्ञः परणशील ६ स- 
तीवरय्यो दिसिरूद केः रप ण्य बाचा 
{ शितस्य, गुहा ) त्रित नामक ऋषिकी गुहारुप हविर्थानमे चत्ते- 
माल ( पाष्योः, पदम्‌ ) पायाणकी समान रढ़ अधिषदण फलकोमें 
स्थानको सोम (यत्‌, उप, अभक्त) जब प्राप्त किया (अघ) तब (यज्ञस्य, 
घामभिः, सप्त ) यक्षको धारण करनेवाले गायत्री आदि सात उन्दोंके 
द्वारा (प्रियं, अभि) तृप्त करने चाले सोमकी ऋत्विज स्तुति करते हैं २ 

२ २२३ १२ ३१ श्र३ २ 


ण त्रितस्य धारया प्ष्ठेष्वरेयद्रयिस । 


४ १२३ २ ३१२ 


१२ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | सोमः त्रितस्य मम यक्षस्य स्वभूतानि त्रीणि सव- 
नानि धारया आत्मीयया चि घारय( । किञ्च पृष्ठेषु सामखु रयि दाता- 
रमिन्द्रम्‌ पेरयत्‌ आयमतु सुक्रतुः शोभन--यज्ञः स्तोता अस्य एंद्रस्प 
योजना संयो जनादीनि स्तोत्राणि वि मिम्रीते करोति यस्मादेचं तस्मा- 
दिन्द्र सामखु प्रेरयत्वित्यथः । पेरयत्‌-परया-इति पाठौ ॥ ३॥ 

सोम ! ( घारया ) अपनी धारासे ( त्रितस्य, त्रीणि ) सुझ जिसके 
तीन सवनाँको ( पृष्ठषु, रयिम्‌, पेरयत्‌ ) सामगानोमे घन देनं च.छे 
ईंद्रको प्र , क्योंकि (सुक्रतः, अस्य, याजना) विमिमोते') भ्रष्ठ 
शमा इस Ne उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ 


2: 35:5८: पाक 


` ७५३४ के सामबेद्संदिता-उत्तरा्िंक $ 


१२३ १३ ३२३ १२ ३२ 


पवस्व वाजसातये पंवित्रे धारया सुतः । 


३ १२ ३२ ३ १२ 


इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १ ॥ 

ऋण० रेमः। छ० अनुष्टुप्‌ । देण. सोन: । अथ चतुथतचे--प्रथंम। | 
हे सोम ! खुतः अभिषुतः त्वम्‌ इंद्राय बिशणव्चे च अग्थभ्यो सित्रादिभ्य 
देचेभ्यः मधुमत्तरः अतिशर्थेन माधुय्यापतः खन्‌ वाजसातये अक्ष-- 
लामाय पित्रे घारया पचस्त. क्षर घाजसातथे-घाजसातमः-इति पाठौ 
मधुनत्तरः मधुमत्तर्मः-इति-च ॥ १॥ 

(सोम) हे सोम (खतः) संस्कार कियाइ॒आ तू ( इंद्राय, चि ष्णछे 
देवेभ्यः मधुमत्तरः) इंद्रकेअर्थ विष्णुके अर्थ तथा अन्य देवताओंके अर्थ 
अत्यन्त मधुरता युक्त होता हुआ ( बाजसातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिये 
( पित्रे, धारया, पवस्व ) दशां पवित्रमैको घारसे पक ॥ १॥ | 

३२३ १२ ३१२ 


ताळ रिहन्ति धीतयो हारि पवित्रे अहृहः । 


३२ ३२३ ३२३ १२ ४३ 


वत्सं जातं न मातरः पवमाना विधम्मेणि ॥२॥ 

अथ द्वितीया । हे पवमान ! पूयमान तोम ! विध्यम्षेणि विविधम्‌ 
हविषां धारके यक्ष अद्गुहः द्रोह--चरजिताः धीतयः अंगुल्यः घीतय इति . 
अंगुलिनाम ( नि०२,५, ७.) हरि हरितवर्णपचित्रे स्थितं त्वां रिहम्ति 
लिहन्ति निष्पीड्नार्थम्‌ स्पृशतीत्यर्थः । तत्र दृशंतः--चरसं जातम्‌ न 
मतरः म्रः मातू--भंता गावः उत्पन्नं बतं यथा लिहन्ति तद्वत्‌ ॥ ` 
धीतय:-मार्तरः--इति पाठौ, मातरः--घेन्नचः--इति च ॥ २॥ 

(पवमान) हे प्यमान सोम ! (विधमणि) अनेकों हचियोंके धारक 
यहमे (अद्रुहः धीतयः) द्रोहरहित अंगुलिये (ह, पवित्रे, त्वां, रिहन्ति) 


' हरे धंणके पवित्रमे स्थित तुझे निचोड़नेके लिए स्पर्श करती हैं (जातं 
ओ। गेत्स, गाव, न.) उत्पन्न हुए बछड़ेको जैसे गोध चाटती हैं ॥ २॥ 


र लँ द्ांच भहिमत परथिवी चाति जभ्रिषे । 


प्रति २३१२ 


अति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुबाद-सहित छ ५३५ 


अथ तृतीया । हे महिव्रत महाकमंन्‌ सोम ! त्व॑ दयां चलोक पृथिवीं 
च अति जञ्रिषे अत्यंतं बिभबि इुभम_ घारणपोषणयोः ( त० उ०) 
तस्य छान्द्से लिटि (३, ४, ६) सवंविधीनां छन्दसि वेकरिपकत्वात_ 
अत्र इडागमः । अंतरिक्षे सोमात्मना, पृथिव्या लता-रूपेणेति पर्व रोकः 
द्दयव(संत्त्वस्‌ । हे पचमान ! क्षरन्‌ ! रं महित्वना महत्वेन युक्त: सन्‌ 
द्रापि कवच प्रति अमुञ्चथाः प्रतिमुञ्चसि संवुणो सि ॥ ३ ॥ 

( महिधत ) हे कमके महान्‌ साधक सोम ! (त्वम) तुम (द्यां, च 
पृथिवीं, च अतिजश्चिषे) चुलोक और पृथिवीलोकको अत्यंत धारण 
करते हो ( पवमान ) संस्कारयुक्त होताहुआ ( महित्वना, द्रापिं; प्रति 
अधुञ्चथाः ) महरवसे युक्त होकर कवचको कते हो ॥ ३॥ 

१२३२१ २३ १ २ ३ २३ र्‌ ३ २ 
इन्दुवाजी पवते शोन्योघा इन्द्रे सोमः सह 
२३१२ २३.२३ २२३ तरावर 
इन्वन्मदाय । हन्ति रक्षा बाधते पर्यरातिं 
१ रि २ ७२३१२४३ १२ 

वरिवस्कृणवन्वूजनस्य राजा ॥ १ ॥ 

` ऋ० सन्युः। छ० जिष्टुप । दे० सोमः । अथ पञ्चमद्चे--प्रथमा ! 
इंदु: क्षरण-शीलः सोम: वाजी बलवान. गोन्योघा गमनशील-नीची- 
नाभ-रस-संघातः इंद्रे सहः बलकरं रसम्‌ इंघन प्रेरयन्‌ सोमः मदाय 
अस्य, मदार्थे पवते क्षरति ।. किञ्च रक्षः राक्षस--कुलं हंति दिन स्ति । 
किञ्च अराति दात्र परि बधते परितः संहरति । कीदृशाः ? वरिष वर- 
णीयं धनं कृण्वन्‌ स्तात्हणां ` कुष न्‌ वृंजनस्य बलस्य" राजा इंदिता सोम 
इति | अरातिम्‌ आरातीः--इलि पाठौ ॥ १॥ 

_ ( बाजी ) बलवान (गोन्योघा) गमनशील रसका समृहरूप ( इंदुः 
सोमः.) टपकने वाला सोम ( इंद्रे,सहः,इन्वन्‌ ) इंद्रके विषे बळदायक 
रसको प्रेरणा. करताहुआ ( मदाय, पवते ) इंद्रके मद्के लिये बरसता 
है ( वृज्ञनस्य, राजा) बलका स्वामी सोम ( वरिवः, रुण्बन्‌ ) स्तो- 
ताओंको अनदान करताहुआ ( रक्षः, इन्ति ) राक्षसांका नाश करता 
है ( अराति, परिबाधते ) शत्रुआंको चारों ओरसे पीड़ा देता है ॥१॥ 

२३ १२३ १२. ३२३ १ रर ३१२ 


अध धारया मध्वा एचानस्तिरो रोम पवते अद्रि- 


५३६ कै सामवेदखंदिता-उत्तराचिक की. 
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दुग्धः इन्दारिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य 
३१ श्र 
मत्सरो मदाय ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अध अथ अनन्तरम्‌ अद्रिदुग्धः ग्राबंनिदुग्धोऽभि- 
चुतः सोमः मध्वा मदकारिण्या धारया पृचानंः देवान सस्प्चंयन्‌ रोम 
अविरोमसिः कतं पवित्रं तिरः तिरस्कत्य.व्यवधायक कंत्वा पवते कल- 
शेषु क्षरति । किञ्च इद्रस्य सख्यं सखिमार्ब कम या जुषाणः सेवमानो 
देवः द्योतमानः मत्सरः मदकरः इंदुः सोमः देवस्य इन्द्रस्य मदाय मदार्थं 
: पवसे क्षरंति॥ २॥ | 
(अघ ) अनन्तर ( आभिदुग्धः ) पाषाणो ते कुचल कर निचोडा 
हुआ सोम (मध्वा,घारया) मदकारी धाराले (खानः) देचताओंको तृप्त 
करता हुआ ( रोम, तिरः पवते ) ऊनी. पविन्रेमेक। छनकर निकलता 
है ( इन्द्रस्य, सख्यम्‌ जुषाणः ) इ्द्रकें सलामाबेकी खेवन करता हुआ 
( देवः मत्खरः, इन्दुः) द्योतमान, मदकारी सोम ( देवस्य; मदाय, 
पत्ते ) इन्द्रके मदके निमित्त वरसता है ॥ २॥ 
३२३१ २ ३ २३२ ३२३ ३ १२ 
अभि बतानि पवते पुनानो देवो देवास्तेन रसेन 
G२  . २३१.२ ्दुरधमण ३१ शर ३ २३ १२ 
पञ्चन्‌ । इन्दुर्धमोण्यूतुथा वसाना दशं क्षिपो 
३ २ ३ १ २ 
अव्यत सानो अव्ये ॥ ३ ॥ | 
ल तृतोया । धर्माणि धारकाणि ब्रतानि कर्माणि ऋतुथा कलोः 
क़ Cs आच्छादयन्‌ इन्दुः सोमः वुनानः पृयमानः सन्‌ अभि- 
फ्वते कलंशान रति | कीदृशः ? देवः संक्रीडन-शीलः स्वेन 
आस्मीयेन रसेन इन्द्रादीन पृष्चन सरक्चयन्‌-संयोजयन । तमिमं सोनं 
दरा दशसंख्याकाः रक्षिपः अ गुलि-मा्लेतत्‌ ( नि०२, ५, ३) कमर्थ 
= ग्रेय्यंत इति तत्संख्याका अंगुलयः सानो समुस्छिने अन्ये अविभवे 
ह क यद्वा तत्र. पबित्रे पूयमानं सोमम्‌ अन्यत 
` गच्छन्ति। वी गत्यादिचु(अदा०प०) लङि व्यस्येनात्मत्तेपद्म॥ ग्रता 
_ प्रियाणि-इति पाठौ ॥ ३ ॥ के 
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(घर्माणि, घतानि, ऋतुथा, वसानः) यजमानके धारणकर्ता कर्मी 
को ऋषुके समय व्याप्त करता हुआ ( पुनानः ) पृयमान ( इन्दुः अभि- 
पवते) सोम कडशमें वरसता है (देवः ) दीप्तिमान सोम ( स्वेन, 
रसेन, देवान, पुन्‌) अपने रसे इंद्र।रि देवताओंकों संयुक्त करता 
छुआ ( दृश, क्षियः, सानो, अन्ये, अव्यत ) उस: सोमको दशा अंगुल्यिं 
ऊँचे दशापवित्रत्रे पहुँच।ती हैं ॥ ३॥ 

सामवेदोत्तरालिके षष्ठाध्यायस्य; षष्ठः खण्डः समाप्त 


१ ९ ३१२ २१6 न३ 
झा तें अग्न इधीमहि दुमन्तं देवाजरम्‌ । यदध 
२ ३ १२ ३२३१२३ १' श्र 


स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति यवीष% 


म २६३ १ २ 

स्तोतृभ्य झा भर ॥ १ ॥ 

चह० बखुभ्रुवः स्लो वा। छ० पंक्तिः । दे० अञ्निः। अथ सपमे 
खण्डे प्रथप्त-सूक्ते-प्रथमा । हे अग्ने !युमंत दीसतिमंतम्‌ अजरम्‌ अज्ञी- 
णम्‌ ते त्वाम्‌ आ सब तः इघीमदि दीपयामः। यत्‌ ह यदा खलु ते तव 
स्या.खा पनीयसो स्जुत्या समित्वशौसि द्यवि चुलोके दीदयति दीप्यते 
लड़ा हे अग्ने ! स्तोतृभ्यः अस्मभ्यम्‌ इम्‌ अन्म आभर आहर ॥ १॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेब ! ( दयुमन्तं, अजर, ते, ओ, इधीमहिः) दीसि- 
'प्राब जरारदित तुम्हें सब ओरसे दीसत करते हैं ( यत्‌, ह, ते, स्या, पनी- 
यस्ती, समित्‌) अब निश्चय तुम्हारी बह प्रदांसायोग्य दीति ( घबि, 
दी [वति ) युलोकमै रिपती है तव हे अग्ने ] (स्तोतृभ्यः, इषं, आभर) 
इस स्तोताओंको अन्न दो ॥ १॥ 

१ ते ३२३२ ३१ २ ज्योतिषस्पते 

झा ते अग्न ऋंचाहविः शुक्रस्य ज्य 

१२३ २३ १२३१२३ १२ छ ३ 

घुश्रन्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌, तुभ्य बयत 

१३ ३१२ ३ १.२ धे 


हें स्तोतृभ्य आमेर ॥ २ ॥ 
" आर्थ द्वितीया । हैं ज्योतिषस्पते. ! देः स्वामिन्‌ ! अग्ने | शुक्रस्य 
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दीप्तस्य ते तुभ्यम ऋचा मन्त्रेण सह इनिः आ आभिधुस्येन : हेयते । 
हें सुश्चन्द्र! खुष्ट्बाह/दक ! शोमनदिरण्य वा हे दस्म ! शात्रुणाशुएक्ष- 
यितः ! शिष्टं गतम्‌ ॥ उयोतिषः शोचिषः इति पाठौ ॥ २ ॥ 

(सुश्चख्ध ) श्रेष्ठ आनन्ददायक (दस्म ) इात्रुनाशक ( विश्पते) 
अज़ापालक ( हव्यवाट्‌) हवि पहुँचानेवाले ( ज्योतिषस्पते, अग्ने ) हे. 
प्रकाशक स्वामी अझिदेव ! ( शुक्रस्य ते ) दीप्तिमान तेरे अथं (क्या, 
हबिः, आ, इयते ) मंत्रक. साथ हत्रि अभिमुख हो ऋर दोमा जाता है 
( स्तोतृभ्यः, इषं, आभर ) हम स्तोताओको अन्न दो ॥ २॥ 


2 श्र. न्य १ लल ओए ३ १ २ 
अभे सुश्चन्द्र विश्पते दर्वी भीणीष आसनि । 
३२ ३ १९२ १ डे. १२९ १ 


३१२ ३... 
उता न उत्पुंपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषे 
२ श्र र 
स्तोतृभ्य झा भर ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सुश्चन्द्र ! शोभनाहादक ! शोभनहिरण्य | वा, 
अग्ने ! उभे दर्वी देव्यौ हृविः-पू्णे जुहृ॒प्र्ति आसनि आस्ये आ श्रीणीबे 
आभयसि पचसि चा उतो.अपि च नः अस्मान्‌ उक्थेषु यागेषु डस्पुः 
पूय्योः उत्प्रय फलैः देशबसस्पतेबलस्य पालयितः ! इषमित्यादि गतम्‌ 
.,. ( शत्रसस्पते,विइपते,सुश्चन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजाओके पालक हे. 
। इंद्र ( उभे, दर्वी, आसनि श्वीणीचे ) हविसे भरे जुड़ आदि दोनों पात्रों 
9 का अपने मुखमे लेकर पचा जाते हा ( उतो) और. ( उक्थेषु, नः 
उतपुपर्याः ) और यागोंमें हमें फछाँसे पणे करते हा !( स्तोतृभ्यः, इषं, 
आभर ) हम स्तोताओको अन्म दो ॥ ३॥ . 


इ पाती तिते बिदुने पनस्यवे स्जुतिमिच्छते । अहाकते-धर्म- 
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दे उट्टावाओं ! (वित्राय, बहते, बहार ते, विपश्चिते, पनस्यते, इंद्राय) 
मेधावी; महान, बाके द्वारा हुविरूप अन्नके कत्ता विद्वान और स्तुति 
चाह वेताले इन्द्रके अथ (बहत, साम, सायत) बहतू नाम समिकागान करो 
१२ ३१२३ १ J र 
बमिदरामिमूरसि खं सूर्येमरोचयः । 
३१२ ३१२ ३१ दु जे 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महा असि ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र | त्वम्‌ अभिमः शत्रृणाम्‌ अभिभविता असि 
भंवसि किच्च त्वं र्‌ सूध्यम्‌ आदित्यम्‌ अरोचयः तेजो शिरदीपयः,किञ्च 
विश्वकर्मा विश्वस्य कत्तोसि विश्वदेवः सवेदेवश्वासि तथा च यजुर््राह्मः 
णम्‌-अग्नि वा अस्बन्या देवता इष्द्रमन्वन्या इति अता महान्‌ सर्वाधि- 
कोऽसि ॥ २॥ ३ 
( इंद, त्वं, अभिभूः, अलि ) हे इन्द्र ! तू शबुओंका तिरस्कार करने 
घाळा है ( र्म, सूर्य, अरोचय; ) तुम घर्यय तेजोसे दीक्त करते धो 
( विश्वकसी, विश्जदेषः, महस्‌, असि ) दिश्वंक क्तौ, सकल देवरूप 


और सबसे बडे हो ॥२॥ | 
३ रडे ६ २३ २ १२ अर ३२ ३२ 
विप्रां ज्योतिषा स्वारेरगञ्लो रोचने दिवः । 
rR ३ १ 


१ ३५ 
देवास्त इन्द्र संख्याय येमिरे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया। दे इन्द्र | त्वं ज्योतिबा तेजसा दिवः आदित्यस्य रोचनं 
प्रकाह्ाप्‌ अधिफ्रणत्वेन स्वः स्वर्ग विश्राजत्‌ प्रकाशयन्‌ अगच्छः 
अप्राप्नोः किञ्च देवाः सर्वाः ते तव सख्याय मित्रत्वाय येमिरे, स्वं स्व- 
मात्माने नियमितवन्तः अस्माकम्‌ इन्द्र सखा यथा स्यादिति सब 
देवाः प्रयत्नम दुरित्यर्थः ॥ ३॥ br 
(इंद्र) हे इंद्र ! ( उग्रो तिषः, रोचनम्‌ ) तेजसे आदित्यके प्रका- 
शक ( स्वः, विश्वाजन्‌) स्वगको प्रकाशित करता हुआ ( आगच्छः ) 
प्राप्त हो ( देवाः, ते सख्याय येमिरे) सब देवता तेरे भित्रमाघको पाने 
के छिये अपनी आत्माको वशमै करते हुए १३॥ 
१२ ३ १२ ३१२ ३ १ २ 


असावि सोम इन्दू ते शविष्ठ प्रष्णवा गहि । 
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१ २ 

झा ता एक्तिवन्दिय्छेंरजःसूर्यो न रशिममिः १ 

ऋण्गोतमः। छ० अनुष्टुप । दे० इन्द्रः । अथ तृतीयतृचे-प्रथना । 
हे इंद्र ! ते त्वदर्थ सोमः असामिअभिषुतो ऽभूत्‌ । हे शबिष्ठ अतिशयेन 
बलघन्‌ ! अत एव धृष्णो शत्रूणां धर्षयितः ! इंद्र | आगहि देवयजन- 
देशमागच्छ, आगतञ्च त्या त्वाम्‌ इन्द्रियं सोमपानेनोत्पन्न भ्रशृतं 
सामर्थ्यम्‌ आ पृणक्तु आपूरयतु। रजः अन्तरिक्षं रश्मिभिः किरणे: 
सूय्यौ न यथा सूय्येः पूर्यति तद्वत्‌ शविष्ठ:--शवस्विन्‌ शब्दादिष्ठनि 
विन्मतोलुक्‌, टेः ( ६, ४, ११५ )- इति टिलोपः, पादादित्वाभिघाता- 
भाषः ( ८, १, १९.) । गहि-गमेलटि बहुलञ्छन्द्लि (२, ४, ७३ )- 
इति शपो जुष, अठदात्तोपदेश ( ६, ४, ३७ )-इत्यादिना अचुनासिक- 
लोपः, तस्य असिद्धवद्त्राभात्‌( ६, ४, १२ )-इत्यसिद्धत्वाद्धेडुंगभाबः। 

(इंद्र ते, सोमः, अस्गाजिं ) हे इन्द्र ! तेरे निमित्त सोनक! संस्कार 
किया जाचुका है ( शिष्ट, धृष्ण, आगहि ) हे अत्यन्त बलवान्‌ ! शान 
को दूबानेवाले इन्द्र यहाँ यज्ञशालामे आओ ( सूर्यः, शदिमभिः, रज्ञः, 
न ) जैसे सूये किरणोंसे अन्तरिक्षको पूर्ण करता है तैसे ( त्वा, इन्द्रियं 
आपृणक्त ) तुझे सोमपानसे उत्पन्न हुई बड़ीमारी सामर्थ्यंसे पूर्ण करे १ 


१ २ ३१२ ३ २ ३१२३ १२ 


आ तिष्ठ दृत्रहन्नयं युत्ता ते ब्रह्मणा हरी । 


३ २३ न १२ ३ १२ 
ञ्‌ सुतेमना ग्रावा कृणोतु वग्नुना २ 


अथ द्वितीया । हे वृत्रहन्‌ ! शत्रुणां हन्तः ! इद्र ! रथम्‌ आ तिष्ठ 
आरोद। यस्मात्‌ ते हरी त्वदीयावश्वौ ब्रह्मणा स्तोत्रलक्षणेन मंत्रेण युक्ता 
रथेऽस्माभियोजितौ सुपां सुजग्‌ (७, १, २९ )--इत्याकारः तस्मात्‌. 
त्वं रथमातिष्ठ । ते मनः स्बंदीयं मनश्च ग्रावा अभिषवार्थ प्रवृत्त: पाषाणः 
वग्मुना वञ्चनीयेनाभिषवशब्देन बचेगश्च (३०३, ३३ )--इति-चु 
प्रत्ययो गकारश्चान्तादेशःअर्वाचीनन-अस्मदसिसुखं सुक्रणोतु छुष्ड करोतु 

( बुजरहन्‌ रथं आतिष्ठ ) हे इंद्र! रथ पर चढ़ो (ते हरी अह्मणा 
युक्ता ) तेरे हरिनामक घोड़े हमने मंत्रसे जोड़ दिये हैं ( ग्रावा ) अभि- 


| ङ्‌ ओ- षेघका पाषाण ( वग्नुना ) मनको खेचनेवाले शब्हसे ( ते मनः ) तेरे 
। कलको (अर्वाचीनं सुरुणोतु ) भरे्ठतासे हमारे सन्मुख करे ॥ २ ॥ 


& सायणभाष्य और साम्वय-भाष।नुवाद-सहित कँ ५४१ 
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न्द्रभिदधरी वहता प्रतिधृष्टशक्सम । 
२ 


है २२३२ ३ १२ 


ऋषीणा सुष्टुरुप यज्ञं चं मानुषाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अप्रतिध्रूष्णशवसं केनाप्यधर्षितबलमईसितबळमिः 
्य्थः। इंद्रमित्‌ इंद्रमेब ऋषीणां चलिष्ठादीनां मादुषाण(म्‌ अस्वे षां 
मनुप्याणाञ्च खुष्टुतीः शोभनाः स्तुतीः यज्ञञ्च हरी अश्वौ उप बहतः 
समीपं प्रापयसः। यत्र यत्र स्तुवंति यजते तत्र संबंत्रेन्द्रमश्वों प्रापयत 
इत्यथः । माचुषाणाम्‌ मनोजीतौ (४, १, १६१ )-इति मचुशब्दाद्ञ, 
बुग(गश्च ॥ ऋषीणां सुष्डुसीः ऋषीणाञ्च स्नुतीः-इति पाठौ ॥ ३॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाइ निवारयन्‌। 
पुम्रथीश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थ-मंहेश्वरः ॥ ६ ॥ 
इसि भ्रीमद्राजाधिराज्ञ परमेश्वर-चैदिकमारांप्रवर्तक श्वीवीर-बुक्क- 
क्ष्पाल साग्राज्य-घुरन्धरेण सायणाचाय्यंण विरचिते माधवीये 
स.मवेदोथप्रकाशे उत्तराग्रन्थे षष्ठो ऽध्यायः 


. (अग्नतिषृष्टावसं इंद्र इत्‌ ) किसीके भी तिरस्कार न करनेयोग्य 

बलवाले इंद्रको ही ( ऋषीणाम्‌ मानुषाणाम्‌) ऋषि और मनुष्योंकी 
( छुष्डतीः ) खन्दर स्तुतियं ( यज्ञश्च ) यक्षको भी ( हरी उप घहतः ) 
अभ्व पहुँखाते है अर्थात जहाँ यक्ष और स्तुति होती है तहाँ वहाँ अश्व 
इंद्रकों पहुँचाते हैं ॥ ३॥ 


सामवेद चराचिके षष्ठाध्यायस्य सम्म खण्ड; समाप्तः 
घष्ठाध्यायम्च समाप्तः 


की पता) A सफल. 


DS EER i SOS 


॥ क्षीहरिः ॥ 


रे लट [र ॐ 
सप्तमोऽध्याय आरभ्यते 
0 कक फटकलत 
निर्ममे तमहं बन्दे विद्यातीथे- महेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
२३१२ ३१२ ३२३२ ३९१२ 


ज्योतियज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां 
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जनिता विभूवसुः। दधाति रतन स्वधयोरपीच्यं 
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मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १ ॥ 
ऋ० सिकतानिवारि-ऋषिगणः छ० जगती। दे० सोम! । तत्र प्रथम 
खण्डे- प्रथमत्चे- प्रथमा । यज्ञस्य अग्निष्टोमादे ज्योतिः दीपकः सोभ 
प्रियम्‌ इन्द्रादीनां प्रियतं मधु मधुप्स पवते पयते दशापवित्रेण 
शोध्यत इच्यर्थः। रस विशेष्यते--पिता पालकः जनिता फलस्य 
उत्पादकः. विभूबसुः प्रभूतधनः तेन सम्पादयितुं शक्यत्वात्‌ ताहशा 
सोमरसः स्वघयोः स्वधा- इति द्यावापृथिव्यो नाम (निघा० ३, ३०, १) 
अपीच्यम्‌-इति चान्तर्हितस्य ( निघ० ३; २५, ६) द्यावापृथिव्य 
च्येऽन्तहेतं रत्नं रमणौयं धनं दधाति स्थापयति यजमानेषु स पव 
पुन बिंरोष्यते-रसः रसयिता मदिन्तमः माइयितृतमः मस्सरःख सोमः 
इन्द्रियः इन्द्रेण जुः इर्द्रिय-वद्धको चा ॥ १॥ 
(यक्षस्य उयोतिः). यज्ञेका प्रकाशक सोस (प्रियं मधु पवते) इन्द्रादि 


, देषताओंक प्यारे मधुररसको बरसाता है ( पिता ) पालन करनेवाला 
( जनिता ) फळ उत्पन्न करनवाला ( विभूयतुः ) बहुत घनी ( मरि 


म्तमः ) अति मदक्रारी (मत्तर; ) आनन्ददायक .( इन्द्रियः ) ।इन्द्रका 


_ सेवन कियाहुआ (रसः) सोमका रस (स्वघयोः अपी पयं रत्नं दघाति) 
द्यावाणूथिवीमे अन्तर्हित धन यजमानेकि विषे स्थापन करता है ॥ १ ४ 


३ १२३१२३क२र ३१२३२ ३१२ 


आक्रन्दन्‌ कलशं वाञ्यषेति पतिदिवः शतधारो 


के सायणभाष्य और सान्यय-भाषानुघाद-सहित & १७३ 


३२ १२३२३ १२ ३ 
विचत्षणः । हारीमैत्रस्य सदनेषु सीदति मजा- 
२३ २ 


ने ३ ता १ २३२२ 
भिः सिन्धुमिषा ॥ २ ॥ 
अथ ङ्वितीया । सोमः बाजी वेगवान यद्वा, अध्वसददाः अभिक्रन्दन 
अमितः शब्द' कुबंन कलशं दोणकलराम्‌ अर्धेतिंगच्छति। कोः दिवः 
द्योतमांनस्य अन्तरिक्षस्य दृशापविच्लक्षणस्य पतिः पालकः स्वामी यद्वा 
युोकस्य स्वामी डिबि हि सोम उत्पन्नः तृतीयस्यामितो दिवि सोम 
आसीत्‌-इति धुतेः । शतधारः परिमित-धारोपेतः विचक्षणः विशे- 
घेण दरष्टा इरिः हरितिचणेः सोमरसः मित्रस्य मित्रवर्डितकेरस्प यज्ञस्य 
सदनेषु सीदति निषण्णो भवति । कीदशः सन्‌ ? सिन्धुभिः स्यन्दन्‌ 
साधने अविरोमसिः द्शापविज्वावयवेः मम्‌ जानः शोध्यमानः वृषा 
वर्षेकः फळानाभ्‌॥ २॥ 
( रिवः पतिः ) चुलो रका स्वामी (शतधारः) सैंकड़ों घारोवाला 
( विचक्षणः ) बुद्धिवर्द्धक ( बाजी ) बलवान ( हरितः ) हरे दणका 
खोस रस ( अभिक्रन्दन्‌ कलदां अणेति ) शब्द करताहुआ कलदामे पहुँ- 
चता है ( सिघुभिः अधिभिः मम्‌ जानः वृषा ) टपकानेके साधन ऊन 
के द्शापबिर्चोसे शुद्ध कियाजाताइआ मनोरथोका परक सोम (मित्रस्य 
सद्नेजु सोद॒ति) मित्रकी समान हितकारी यक्षके पात्रों में स्थित होता है 
२३ १२३१२ ` ३१५३ १ २३२१ 
झग्ने सिंधू. ७ व्र बीं ग्रियो 
ग्र सिषूनां पवमानो अेस्यभ्रे वाचो अग्रियो 
श्र ९३२१२ ३१ रर 
RNS he ० ws 
गोषुं गञ्छासे। अग्रे वाजस्य भजसे महद्धन 
३२ ३ १२ 


सोतृभि 
स्वायुधः : सोम सूयसे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीय । हे सोम ! त्य सिधूनां स्यन्दन-स्वमांबानाम्‌ अग्रे 
उद्क(नाम्‌ अग्ने पुरस्तात्‌ पवमानः यमानः सन्‌ अर्षसि गच्छसि 
' वृश्प्रोद कं जनयिपुम्राहुतिढारान्तरिक्षे गच्छसीत्यर्थः । तथा वाचः 
माध्यमिकाया अपि अग्रियः प्राह्मः पूज्यः सन्‌ गच्छसि। तथा गोषु 
रश्मिषु तेषामग्रे गच्छसि । तथा वाजस्य शात्रणामन्नस्य लाभायेति 


५४९ ` & खामवेद्संहिता-उत्तराजिक @ 


शोषः, तदर्थं महाधनं संग्रामं भजसे सेवसे । कीदशः खम्‌ ? स्वायुः 
शोमन-प्रहरणसाधनायुघः । हे सोम ! ताडशस्त्मं सोतृभिः अभिषु- 
वद्भिः अध्यर्य्वाद्भिः सूयसे अभिषूयंसे ॥ ३॥ . | हन 

हे सेम ! तू (सिंधूनां, अधे,पवमानः,अरषेसि) जलांसे एदिछे 
होता हुआ! जाता है अर्थात्‌ वर्षाका जल उत्पन्न करनेको पहिले दी 
आहुतिके द्वारा जन्तरिक्षम पहुँच जाता है (वाचः, अभ्रिय» गण्छंखि) 
मध्यमा घाणीका पृज्य होकर जाता है (गोषु, अग्रो, गच्छसि) किरणों 
से आगे जाता है ( वाजस्य ) शत्रुओंका अन्न पानेके लिये ( स्वायुघ।, 
महत, धनं मजसे श्रेष्ठ आयुधवाला/होकर संप्रामका सेवन “करतां 
है (सोमः, स्तोतूभिः, सूयसे) तेसा तू हे सोम ! अभ्ययु' आईिके हारा. 
निचोड़ा जाता है ॥ ३॥ ॒ 

३२ ३ २ ३१ 


२ ३१ २२ ३२ 
असृक्तत म्‌ वाजिनो गव्या सोम सी अश्वया । 

३१२ १ श्र 

शुक्रासो वीरयाशव्रः ॥ १ ॥ 

ऋ० कश्यपः । छ० गायत्री । दे०सोमः । अथ द्वितीयसृखे-श्रथम्रा। 
घाजिनः बलवंतः शुक्रासः दीप्ताः आशवः वेगवन्तश्च खोम्रासः सोमाः 
गव्यया यज्ञमानस्य गवेच्छण तथा अश्वया अदवेच्छया तथा घौर्या 
|| बीराः पुत्र-शृत्याउयः तेषामिच्छया प्र असुक्षत प्रासुज्वश्त रस्तान्बी 
fi विसुज्यन्ते ॥ १॥ 

(बाजिनः, शक्रासः आहावः सोमासः) बलवान दीसिसान वेगवान 
सोम ( गव्यया, अश्वपा, चीर्‍या.) यजसानके लिये गौओक्नी इच्छाले 
घ्रोडोकी इच्छासे और पुत्र सेवक आदिकी इच्छासे (त्र असृक्षत ) 
रसोको छोड्तेहै॥१॥ . ९ 

३१२ ३.१२३ १२ ३ १९ . 

शुम्भमाना ऋतायुभिशज्यमाना गभस्त्योः । 
R२३ ९२ | , 
पवन्ते वोरअब्यये ॥२॥ : , 
अथ हितोया । ऋतायुभिः यशेच्छुमिः अध्वय्यु -परश्वतिसिः शर्मः 
 _ म्रानाः अलंकियमाणाः गमस्त्योः हस्तयोः हस्ताभ्यां म्॒यमानः . शोष्य 
मानाः बारे वाले दशापवित्रे कीडे ? अन्ये आविमये पवन्ते पयते! ।. 
__ ( आतायुमिः शुम्ममानाः ) यज्ञको चाहनेषाले अष्वयु -आदि करके 


के सायणमाष्य ओर-भाषांचुवाद-सहित ४४ ५४५ 


उशोभित क्यिदुए ( गभस्त्योः, सृज्यमानाः ) हाथोंसे शुद्ध किये हुए 
सोम ( अव्ये वारे ) ऊनके पचित्रेमें ( पबंते ) सुसिद्ध होते हैं ॥ २॥ 
श्ए ३२३२३ १२ ३ २ ३ १२ 


ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
२ 
पवन्तामान्तरिक्या ॥ ३ ॥ 


| 
६ अथ ठ्तीया। ते सोमाः अमिषूयंमाणाः दाशुषे हविःश्रदाञ्रे यज्ञ 


मानाय विश्वा सर्वाणि वसु घासकानि गवादि-घनानि आपवस्तां 
सवतः क्षरन्तु । विश्वेत्युक्त कथं चसूनां विश्वत्वमिति ? उच्यते- 
दिव्यानि डिबि भवानि पार्थिवा पृथिवी-सम्बद्धानि अन्तरिक्ष्या अन्त 
रिक्षाणि अन्तरिश्चे भवानि पचसुक्तप्रकारेण विश्वानीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

(त्ते ) वह ( सोमः ) सोम ( दाशुषे ) हवि अपण करनेवाले यज्ञ- 
मानके अथे ( दिव्यानि पार्थिवा, अन्तरिध्ष्या ) स्वर्गीय, भूलोकके और 
अन्तरिक्षके (विश्वा, बसु) गौ आदि लकल धन (आपवन्ताम्‌) बरसाबे 

३१ रर ३१२ 


पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । 
२ 
इन्द्रमिन्दो खा विश ॥ १॥ 


5० मेधातिथिः । छ० गायत्री दे० सोमः। पवस्वेतिदशाञ्च तृतीये 
सके--प्रथमा ! हे सोम ! देववीः देवकामः रवं रंह्या, वेगैन पवित्र यथा 
भवति अति पदस्व अतिक्षर । किञ्च हे इ्दो-! वृषा सेचकरत्व॑ इन्द्रम्‌ 
आ।यिश प्राविश ॥ १॥ 

( सोम ! देववीः ) हे सोम ! देवताओंकी कामनावाला तू ( रंह्या, 
पवित्रं अतिपवस्व ) वेगके साथ पवित्र भावसे वरस ( इंदो वृष्रा इंद्रम्‌ 


विश ) हे सोम ! कामनाओंकी बर्षा खरनबाल प ध प्राप्त दो ।१। 


१ २ ३२३ २३ १२ 
झा वच्यस्व महि प्सरो गन्दा द्युम्नवत्तमः । 


आयोर्नि बसि सदः॥ २॥ 


अथ द्वितीया। हे इन्दो ! सोम !वृषा सेवकाभीष्टराता वर्णकः द्यस्न 
वत्तमः यशस्वितमः धर्णसिः धत्तो त्वे मही महत्‌ पसरः पानीयम्‌ 


१ ३५ 


| 


' ५४६: क सामचेद्संहिता-उत्तराथिक & 


अन्धः अन्नम्‌ आकस्यस्व अस्मान्‌ प्रति ओगमय किञ्च योनिम्‌ स्वकीयम्‌ 
स्थानम्‌ आसदः आसीद्‌ च ॥ २॥ 

( इन्दो ) हे सोम ( वृषा द्यऱ्नवत्तमः घणसिः ) सेवकको अभीष्ट 
फर देने बाळा परम कीर्तिमान्‌ तथा घारण करने वाला तू (महिप्खर 
आवच्यस्व) बहुतसा अन्न जल हमारे पास पहुंचा ( योनि आसब्‌ः ) 
अपने स्थान एर स्थित हो ॥ २॥ 

१२ ३२३ ३ १२ ३१२ ३१२ 

अधुक्षत प्रियं मधु भारा सुतस्य वेधसः | 
३१ ९ 
अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । सुतस्य अभिषुतस्य वेधसः अभिलषितस्य विधातुः 
यस्य सोमस्य धारा प्रियम्‌ प्रीतिकरम्‌ मधु अरतम्‌ अधुक्षत दुग्ये। स 
खुक्रतुः सुकमा सोमः अपः वसतीवरीः वसिष्ठ आच्छादयति ॥ ३ ॥ 

( सुतस्य वेधसः धारा ) अभिषव किये हुए इच्छित पदार्थको देने 
बाळी सोमकी धारा ( प्रियं मधु अधुक्षत ) प्रसन्न करनवाले अमतको 
पात्रम पूर्ण करती है ( सुक्कतुः अपः वसिष्ट ) श्रेष्ठकमेका साधक सोम 
वसतीवरी जलॉको आच्छादन करता है ॥ ३ ॥ 

३१ २ ३१ श्र 


महान्तं त्वा महीरन्वापो अपन्ति सिन्धवः | 
यद्‌ गोभिवासयिष्यसे ॥ २ ॥ 


अथ चजुर्थी। हे सोम ! त्वं यद्‌ यदा यज्ञे गोभिः गो बैंकर; पयोति 
वासयिष्यसे आच्छादयिष्यसे तदा महान्त गुणे प्रचृद्ध त्वा अनु त्वा 
मप्रति सिन्धवः स्यन्दमानाः महीः महत्यः आप; अर्षन्ति गच्छन्ति ॥४॥ 

हे सोम ! ( यत्‌ गोभिः वासयिष्यते ) जव तू गोके दुग्धादि से 
मिलाया जाता है, तब (महान्तं, त्वा अचु सिन्धवः मर्द; आपः अपेन्ति) 
शुणासे तेरे प्रति बढते हुए बहुतसे जल प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


समुद्रे असु मासे विष्टम्भो धरुणो दिवः | 
सोमः पवित्ने अस्मयुः ॥ ५ ॥ 


& सायणभाष्य और सान्बय-माषानुवाद-साहेत $ ५४७ 


अथ पञ्चमी। समुद्रः समुदद्रवत्ति अस्माद्रसा इति समुदरःविष्टम्मः 
दिवः स्वर्गस्य धरुणः घत्तो च अस्मयुः अस्मत्कामः सोमः अप्खु उद्‌- 
केषु मामूजे मम जयते पवित्रेभिधिच्यते चेत्यथः ॥ ५॥ 

( समुद्रः ) रसको बहाने वाला (दिवः 'विष्टम्मः घुणः) स्वगका. 
थामने वाळा और धारण करने वांल( (अस्मयुः सोमः) हमारी कामना 
वाळा सोम ( पवित्रे अप्छु मामजे ) पवित्र को बसतीवरी जलोंमे बार 
बार शीधा जाता हे॥ ५॥ | 


१२ ३२३ १२३२ ३ १ दर ३ २ 
अचिक्रदटषा हरिमेहान्मित्रो न दर्शतः । 


१ श्र 

> 09. टॅ 
स सूर्येण दिद्युत ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । वृषा कामानां वेकः हरिः हरितवर्णः महान्‌ सर्वा 'लमः 
मित्रः न. यथा सखा तद्वत्‌ दर्शतः द्शेनीयः यः सौमः आंचेऋद्त शब्द्‌ 
करोति । सोऽयं सोमः .सूर्येण सह सन्दियत्रे समित्यक्रीमावे सूर्येण 
खद. द्योतत इत्यर्थः ॥ रोचते-इति बहूंजुजानां पाठः ॥ ६॥ 

(दृषा हरिः महान्‌ )मनोरथ पूरै करनेवाला हरे वर्णका और सर्वो- 
- '्त (मित्रः म दर्शतः) मित्रकी समान द्‌शंनीय जो सोम (अचिक्रदत्‌) 
शब्द करता है. वद सोम (सूय्यंण संिद्य॒ते) सर्येके साथ दिपता है ६ 

२ Ro CR 
गिरस्त इन्द ओजसा मस्ेज्यन्ते अपस्युवः । 
२३१२३ १२ 
याभिम्दाय शुम्भसे ॥ ७॥ हा. 
अर्थ संप्तमी । हे इन्दी ! ते तव.ओजसा बेलेन अंपस्थवः कमध्छा- 
सम्बन्धिन्यः ताः गिरः रुवुतयः मम॒ ज्यन्ते शोध्यस्तै । यामिः गीभि त्वे 
मराव क्षरन शम्मसे अलंडक्रियसे ॥७॥ 

( इन्दो ते ओजसा ) हे सोम ! तेरे बलसे ( अपस्पंवः गिरः मम - 
ज्यन्ते) कम्रंकौ इच्छोके सम्बन्धवाली स्तुतिय शोधी जाती हैं ( यामिः' 
भदाय शुम्भसे ) जिल स्तुतिकी वाणियोसेँ तुम मदके अथ सुन्दर 
बनाये जाते हो ॥ ७१ [ 

२ ३ १२३ १२ ड ३१२ छट 
ते खा मदाय पष्वय उ लोककलमीमहे । 


५४८ '# सामवेदसं दितो-उन्तराचिक के 


| २३१२ ३२ 
। तव प्रशस्तये महे ॥ ८ ॥ म 
| अथ अष्टमी । लोकछत्तु लोकस्य कत्तीरं तं त्वा सोम घृष्वय शत्ू- 
। णाँ घर्णण--शीळाय मदाय इमहे याचामहे | सोम ! पातुमिति शेषः । 
किमर्थम्‌ ? इति उच्यते-तब महे महते प्रशस्तये प्रशंसनाथ ॥ ८ ॥ 

हे सोम ! ( तब महे प्रशस्तये!) तेरी बड़ी प्रशंसा होने के लिए 
( लोकङस्तुम तं त्वा ) लोकके कत्ता तिस तुझको ( घृष्वये मदाय ) 
: शत्रुओंको रगड़ने वाले मरके अर्थ ( ईमहे ) पीनेको प्रार्थना करते हैं ८ 
| ३१२ ३१२२३१ २३ २.२ 
| गोषा इन्दो नृषा अश्वसा वाजसा उत । 

३२३१२३२ 

आत्मा यज्ञस्य पृव्यः ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । हे इन्दो ! !ङ्कियमान सोम ! यशस्य ज्योतिष्टोमादेः 
व्यः पुराणः नित्यः आत्मा स्वरूपभूतः सोमस्य यज्ञस्वरुपत्य॑ प्रसिद्धम्‌। 
ताररास्त्वं योषा अस्मभ्यं गवां दात असि भवसि उषा नणां पुत्र 
भृत्यादीनां दातासि अश्वसाः अश्वानां दाता चासि उत अपि च चाज 
सा अन्नानां दाता चाखि 1९॥ 


( इन्दो ) हे सोम ! (यज्ञस्य पूव्यः आत्मा) उयातिष्टोम आदि यशे 
का पुरातन आत्मारूप तू ( गोषा नुषा अश्वसा उत वाजसा असि ) 
हमें गोपं देने वाला इ सेवक आदि मनुष्य देने वाला घोड़े देने वाला 
ओर अन्नोंको दाता है 1९ ॥ 

३१ २ श्र ३ १२ 


३१ 
अस्मम्यमिन्द॒विन्दिय मधोः पवस्व धारया । 


छी ५२ > 

पन्यो वृष्टिमा इव ॥ १० ॥ 

_अथ दृशमी । हे इन्दो ! सोम ! इंद्वियम्‌ इद्रेण जुष्टम्‌ इंद्रियस्य 
वीयस्य वा बद्धकम्‌ रसम्‌ मधोः मइकरस्य अमृतस्य धारया पजन्यो 
इृष्टिमान्‌ इव यथा वर्षबान्‌ पजेन्यो मेधः तथा अस्मभ्यं मेधातिथिभ्यः 
पवस्व क्षर ५ १०॥ 


| 0 


न की, ( इन्दोः) हे सोम ! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव ) वर्षो करनेवाले मेघ 
फो समान ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे अर्थ ( इंद्रियम्‌ ) इंद्रके सेवन किये | 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषायुवाद-लहित # _ ५४९ 


हुए ब्रा वीस्ताके बद्धक रसको (मधोः धारया पवस्व)-अमृतकी धारा 
रुपसे बरसा ॥ १०॥ 
सामवेदोत्तराचिके सत्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त 
३१२ ३९१२ ३ २३ १ 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रव 
१२ ३ १२ 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥ 


. क्र० हिरण्यस्तूपः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ द्वितीय-खंडे- 
सनाचेति द्शच्च प्रथमे सूक्ते, प्रथमा । हे महिश्रवः ! महद्नन ! पव- 
मान सोम ! सन अस्मद्यागे यजनीयान्‌ देचान्‌ भज जेषि च यांग 
चिप्नकारिणो राक्षसांश्च जय । अथ दैवान्‌ प्राप्य राक्षसांश्च जित्वा अनः 
न्तरं नः अस्मान्‌ वस्यसः श्रेयसः कथि कुरु भ्रेयोऽस्मभ्यं देहीत्यथः ` 

( महिश्रचः पवमान साम ) हे बहुत अन्नवाळे संस्कारयुक्त सोम ! 
( सन ) हमारे यज्ञम पजनीय देवताआंका सेवन कर (च जेषि च ) 
और यज्ञमे विन्न करने वाले राक्षलांको जीत भी ( अथ ) देवताआंको. 
पावे और राक्षखोंको जीतनेके अनंतर (नः वस्यसः कथि) हमे कल्याण 
युक्त करो ॥ १॥ 

२३ २ २३ २ 

सना ज्योति सना स्वारेविश्वा च सोम सोभगा । 
१२ २३ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! रवं उयोतिः तेजः सन अस्मभ्यं प्रयच्छ । 
अपि च स्वः स्वरम्‌ सन अस्मभ्यम्‌ देदि । विश्वा विश्वानि सौभगा 
सोभाग्यानि सन सिद्वमन्यंत्‌॥ २॥ 

(सोम) हे सोम (ज्योततिः सन ) हमे तेज दे ( स्वः च विश्वा 
सौभगो सन ) स्वगं और सकल सौभाग्य हम दे (अथ न वस्यस 
कधि ) इसके अनंतर हमें कल्याण युक्त कर ॥ २॥ 

३ १२३२३ ३१२ ३ १२ 


सनां दक्षमुत क्रतुमप सोम स्थो जहि । 
ग्रथा नो वस्यसरकृधि ॥ ३ ॥ 


५५० झै सामवेद्संहितां-उक्तरािक & 


| अथ तृताया। हे सोम ! ध्वं दक्षं बल॑ सन अस्मभ्यं देहि उत्त अपि 
च फ्रसुं यज्ञं सन मृथः दिसेकान्‌ शत्र श्र अप जदि मारय । सिद्धसन्यत्‌ 
( सोम ) हे सोम ! ( दक्षं कहुँ सन ) बल और यज्ञक्रा फळ हूमें 
दे ( मृधः अपजहि ) शात्रुओको मार ( अथ नः वस्यसः कृषि) इसके 
अनंतर हमें कल्याणका भागी कर ॥ ३॥ 
३२३ २३ १२३ १२९ 


पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 
। झथानो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे पवीतारः ! सोमस्य शो धयितार ऋत्विज्ञ। ! सोम 
पुनीतन पावयत दशापवित्रेण शो घयत किमर्थम्‌ ? इंद्राय पालवे इंद्रस्य 


' पानाय। गतमग्यत्‌॥ ४ ॥ 


( पवीतारः ) हे सोमक! संस्कार करने चाले ऋत्विजों ! ( इंद्राय 
पातने ) इंद्रके पीनेके लिण ( सोमम्‌ पुनीतन ) सोमको दृशापवित्रसे 
शुद्ध करो ( अथ नः वस्यसः कृधि ) इस के अनम्तर हमै कल्याणका 
भागी करो ॥ ४॥ 

१ श्र ३ १ २३ २३२ ३ २३ १२ 


तं सूर्ये न आ भज तब कला तवोतिभिः । 
१२ 
अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । हे सोम! त्वं तव ऋत्वा तब ऊतिभि; स्वत्कर्तकासिः 
रक्षासिइचं नः अस्मान्‌ सूर्य आ भज प्रापय । सिद्धमेन्यत्‌ ॥ ५॥ 

ह सोम ! ( त्वम्‌) तू ( तव क्रत्वा तब ऊतिभिः ) अपनी की हुई 
रक्षाआँसे ( नः सूयं आमज ) हमें सूयेके विषे उपांसनामे लगा (अथ 
नः षस्यसः कृधि ) इसके अनन्तर हमें कल्याणक भागी कर ॥ ५॥ 

२३ २३ २३ २३ १ २ हे 


२ 
तव क्रत्वा तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । हे सोम ! तव करवा प्रशानेन तव ऊतिशिः पालनेश्च 


_ ज्याक्‌ चिरं पध्येम सूर्य पश्याम द्रक्ष्याम:। सिद्धमन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


छै सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ ५५१ 


| _ हे सोम ! (तब कत्वा) तेरे दिये हुए शानके द्वारा (तत्र ऊतिभिः) 
तुम्हारी रक्षाओमे रह कर ( ज्योक सूर्य पश्येम ) चिरकाल पर्यन्त सूर्य 


को देखे ( अथा नः वस्यसः ) कृधि) इसके भनंतर हमें कल्पाणका 
भांगी करो॥६॥ 


इक श्र ३ १२ ३ 
अभ्य स्वायुध सोम दिबस रयिम्‌ । 


अथा नो वस्यसस्कृषि॥ ७॥ 

अथ सप्तमी । हे स्वायुध ! शोमनायुध सोम ! रबं द्विबहसं दया 
द्यावापृथिभ्योः स्थानयोः परिदृढं रयि धनम्‌ अभ्य स्तोस्टृभ्‌ अभिग 
मय सि<्मन्यत्‌॥ ७ ॥ 

(स्वायुध सोम) हे श्रेष्ठ आयुधोंबाले सोम (द्विबर्दसंरांये अभ्यषे) 
द्यावापृथिवी दानो स्थानके अत्यन्त रढ़ धनको हम स्तोताओके अथं 
दो ( अथा नः बस्यसः कृधि ) अनन्तर हमै कल्याणका भागी करो |» 

३ २ २२ है १ २ ३१२ ३ २ 

अभ्यारेपानपच्युतों वाजित्समत्सु सासहिः । 


१२ ३ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ।। ८ ॥ 


अथ अष्टमो । हे सोम ! समत्छ संग्रामे 7 अनपच्युतः दात्रभिरनादत 
सासहिः शत्रणामसिमविता त्वम्‌ अभ्यणे अम्रिगच्छ क्षर । गतमन्यत्‌ ॥ 
(बाजिन)हे बलवान्‌ खे.म!(समन्छु अनफ्य्युतः) संग्राममे शत्रओं 
से न दबनेवाल। (सासहिः) शात्रुओं का तिरस्कार करनेवाला त्‌(अस्यर्षे) 
द्रोणकलशम प्राप्त हो ( अथा नः वस्यसः कधि ) इसके अनन्तर हमें 
कल्याणका भागी कर 1 ८॥ 
२ ३ १२ 
तां यत्तेखीबयन्‌ पवमान विधमणि । 
१२ ३ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । हे पवमान ! शोध्यमान. सोम ! त्वां विधर्म जि विविध- 
फछस्थ धारके यहे यज्ञैः यज्ष-स्मधने; स्तोत्रेः अवीतृधन्‌ यज्ञमामा 
बद्ध यन्ति । गतमन्यत्‌॥ ९॥ 


५५२ के सामचेदखंहिसा-उत्तराचिक छै 


(पबमान) हे शोधेजाते हुए सोमं ! (त्या विधर्माणियक्षेः अवीवृधन) 
तुम्हे अनेको फंलांबाले यज्ञमे यश्षके साधन स्वोत्रांसे यजमान बढ़ाते 
(अथा नःवस्यसः कृधि ) ऐसे होकर तुम हमै कल्याणका भागी करो ॥ 

३१ २३२३ २३१ चिद ३२३९१२. 

रयिं नश्चित्र विश्वायुमा भर । 

१२ ३ १२ वस्यसस्कृपि 

अथा नो 11101 का 

अथ द्शमी । ह इन्दों | यागेजु क्लिद्यमान सोम ! त्वं चित्रं वांनाचि- 
धम्‌ अश्विनम्‌ अइववन्तञ्च विश्वायु’ सवंग(मिनं रयि घनं नः अस्म- 
भ्यम्‌ आ भर आदर । गतमन्यतू दन RO 

-( इंदो ) हे सोम ! तू (न; ) हमारे अथं (चित्रं अश्विने विश्व(यु' 
रथि नः आभर) नानाप्रकारके.अश्बोवाळे सवंगामी धनको हमें दे( अथ 
नः चस्यसः कृधिः ) इसके अनन्तर हमें कल्याणका सागीकर ॥ १० ॥ 

२३२ ११ १ ११२३१ र ` | 

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | 

२३२ २ १ २ 

तरत्स मन्दी धावति ॥ १ ॥ 

ऋ० उचथ्यः । छ० गायत्री | दे० सोमः । तरस्समन्दीति चतुऋ चे 
द्वितीयसूक्ते-प्रथमा । मन्दी देवानां हर्षकरः स सोमः तरत्‌ स्तोत्हन्‌ 
पाप्मनः सकाशात्‌ तारयन्‌ धावति दृशपवित्रादघः क्षरति । तदेव दृश- 
यति-सुतस्य अभिषुतस्य अन्धसः देवानामन्नात्मकस्य सोमस्य धारा 
घ्रावतीति । पुनरपि तदेवादात्यन्ताइराथ तरत्समन्दीधाघति इति। 
संदवास्याऋचो ग्रास्केनोकोऽयो द्रष्टव्यः यद्यथा-तरति स पापं सर्वे 
मदीयं स्तौति धावति गच्छत्यूष्वी गति घारस्र॒तस्यान्धलो धारासि- 
घुतस्थ सोमस्य मन्त्रपूतस्य चाचा सुतस्य (निरु० १३, ६)-इति ॥ १॥ 

(मन्दी सः ) देवताओं को हर्षदायक वह सोम ( तरत्‌ धावति ) 
स्तोताआंको पापसे तारता हुआ दश!पवित्रसे नीचे गिरता है (सुतस्य 
अन्धसः धारा ) अभिषव कियेहुए देवताओंके अन्नरूप सोमकी धःरा 
( धावति ) दशापचित्रसे नीचे गिरती है (मन्दी खः) देवताओंकी 
हर्षद्रायक बह सोम ( तरत्‌ घावति ) स्तोताओंको. पापसे तारताहुआ 
दृद्यापवित्रंस नीचे टपकताहै॥ १॥ ` - 

३१ २३ १२३ १२ ३ 


10 बह पतला मय दस 
उमा वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः । 


ध सायणभाष्य और-भाषांनुवाद-सहित &. ५३ 
२३२ ३१ २ 
तरत्स मन्दी धावति ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । वसूनां घनानाम्‌ उस्रा उत्सरणञ्ीला प्रदात्री, देखी 
द्योतमाना स्तूयमाना वा यस्य सोमस्य थारा मर्ततस्य मनुष्यं यजमानम 
अवसः रक्षितुं वेद अश्नाति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ २॥ 

( क्सूनां उस ) सब प्रकारके धन देनेवाडी ( देवी ) दिफ्तौहुई 
जिस सोमकी' घारा ( मत्तेस्य अबसः वेद्‌). यजमानकां रक्ष! करनेको 
जानती है (सः मन्दी) वह देवताओंकों आनन्द देनेवाला सोम ( तरत्‌ 
धावति ) स्तोताआंको पापसे तारता हुआ दइप्रपवित्रसे नीचे गिरता है 

३१९२ २२३.२ 0 

ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सह्ताणि ददोह. । 


२३२-३९१ २ 


तरत्स मन्दी धावति ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । '्वस्नयोः पुरुषम्त्योः’ भ्वस्रः कश्चिद्राजा तथा पुरुषः 
न्तिश्च, : तयोरूमयो रत्रेतरयोग-विवक्षया द्विवचनं द्रष्टव्यं सहस्त्राणि 
धमानां सहस्ाणि आ दद्महे घय॑ प्रतिशुह्णीमः । तदस्माभिः प्रति- 
गुहीलँ धममुत्तममस्त्विति ऋषिः सोमं प्राथयत इति सोमस्य स्तुतिः । 
सिद्धमन्यत्‌ । यथा अवत्सार एतयोर्थनाननि प्रतिजग्राह पथं तरन्त 
पुरुमीढौ प्रतिजशुहतुः। तथा च शाटथानकम्‌-अथ ह घे तरन्तपुरुमी ढौ 
बेदरवो ध्वस्रयोः पुरुषन्त्यः बहु प्रतिगृह्य गरगिराविव भेनाते तो ह 
स्मांगुल्या खातं।प्रतिसुशाते तावकामथेतामसातन्ना विवेद सातंस्यादा- 
समिवेव न प्रतिशृहीतमिति भाग्ने तच्चतुक्र चमपइ्यतांतरेण प्रत्येता 
तयो्ैंतयोरसातं सातमभबदात्तमिवेव म प्रतिगृहीतं स यः प्रतिग्रहा । 
कामयेत इत्यादि ॥ ३॥ 

( भ्वस्नयोः पुरुषन्त्योः ) ध्यस्न और पुरूपस्तिके (सहस्त्राणि) सहस्रौ 
संख्याके घनको (आदझहे) हम ग्रहण करते हैं। यह धन हमारे लिये 
शुभ हो (मन्दी सः) देवताओको ओनन्द्‌ पढुँचानेवाला वह सोम 
( तरत्‌ घाषति ) यजमानोंको तारता हुआ चछाजाता है॥३॥ 

१ रर ३ २३१२३१२ ३१२ 


झा ययोस्त्रिछँशतं तना सहसाणि च देह । 
२३२ ३९ २ 


तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ 


। फुपु के सांमवेदसंहिता-उन्तराचक कै 


अथ चतुर्थी । ययोः भ्वस्म-पुरुषम्त्योः त्रिशतं त्रीणि शतानि सह- 
सराणि च तना बस्त्राणि आ दुझहे चयं प्रतिगह्ठीमः तयोरस्माभिः प्रति- 
गहीतं तत्‌ सवंम्‌ - अप्रतिगहीतमस्त्विति सोमम ऋषिः प्राथेयत इति 
तामस्येच स्वतिः । गतमन्यत्‌ १ ४.॥ 
क) जिन व पुरुषन्तिके (त्रिशतं सहस्राणि च) तीन 
सौ और सहस्र भी ( तना) वख्राँको ( सादझहे ) हम स्वीकार करते 
हैं। हे सोम! बह सब हमें शुभ हो (मन्दी सः) देवताओंकी आनन्द- 
। दायक बह सोम ( तरत्‌ धावति ) स्तोताआओंको पापसे तारताहुआ 
i द्शापवित्रसे नीचे शिरत। है ॥ ४ ॥ 
| 1032. ` २२ ३ १ रर ३२ 


त सोमा असृक्षत गृणानोः शबसे महे । 
३ २ ३ २ 
मदिन्समस्य धारया ॥ १ ॥ 


ऋ० जम्रदञ्निः। छ० गायत्री ।-दे० सोमः। पते सोमा इति तृचं 
तृतीयं सूक्तम्‌-तत्र, प्रथमा । मदिम्तमस्य देवानां मादयितृतमस्य 
रसस्य सम्बन्धिन पते सोमा अभिषुताः सरूपाः ग्रणानाः स्तूयमानाः 
महे महते श्रवसे अस्माकं बळाय धारया. असुक्षत गच्छन्ति॥ १॥ 

(मदन्तिमस्य) देषताओको परमानन्द्दायक रखचाछे (एते सोमाः) 
यह सोम ( गुणाना: ) स्तुति कियेजाते हुए (.महे श्रयसे ) हमारे बड़े 
भारी बलके लिये ( धारया, असुक्षत ) घारसे पात्रमे जाते हैं ५ १॥ 


३ १ रर ३१२ ३ १ एनानो २ 
अभि गब्यानि न वीतये नृम्णा पुनांनो अपैसि । 


सनद्वाजः परि सव ॥ २॥ 
, अथ द्वितीया। हे सोम! बीतये देवानां भक्षणाय दृस्णा नुर्णानि 
धनबत्‌ प्रियतराणि गव्यानिगो-संम्बन्धीनि क्षीरादीनि पुनानः पय- 
मानः सन्‌ अभ्यषेसि असिगच्छसि। हे सोम ! सनद्वाज्ञः दीयमा- 
नान्नः त्वं परि परितः स्व दृशापवित्नादघ क्षर ॥ २ ॥ 
हे सोम ! ( वीत्ये) देवताओके भक्षण करनेके लिये ( बमा 
यव्यानि) परमप्रिय गौके दूध घी आदिको (पुनानः अभ्यर्षसि) पवित्र 
= करता हुआ पात्रमे जाता है ( सनद्वाजः परिव ) अन्न देनेवाल? तू 


वरस ॥ २॥ 


& सायणभाष्य और सान्वय-माषनुवाद-सहित के पप 
३२३ मी २३ १.२ र्ट 
उत नो गोमतीरिपो विश्वा अपे परिष्टमः । 
२ ३१२ 


शृणानो जमदग्निना ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । उत अपि च हे सोम | जमदग्नि जमदम्ति-नाम्ना 
कऋ्षिणा मया शणानः स्तूयमान त्वं न अस्माकं गोमती; गोसः 
क्तानि परिष्डुमः परितः स्तोतब्यानि सर्वाणि इषः अन्मानि देहीत्यथेः। 
(उत ) और हे सोम | ( जमदग्निना गृणानः ) जमद्‌ञ्चिसे स्तुति 
फियाजाता हुआ तू ( नः ) हमारे अर्थ (गोमतीः) गोओंसे युक्त ( परिः 
ष्टुमः ) सब ओरसे स्तुति करने योग्य ( विश्वाः इषः ) सकल अन्नो 
को ( अषे ) दे ॥ ३ ॥ 
इति सामवेद त्तराचिके सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समा; 
१२३ ३१२ ३१२ ३१२ ३ १ २ 
इम स्ताममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा 
३१२ देश ३ 


१२ ३ १ २२ 
w 

मनीषया । भद्रा हिनः प्रमतिरस्य सँसद्यग्ने 

| १ श्र ३१ रर 

सस्ये मा रिषाम॥ वयं तव ॥ १ ॥ 

ऋण० कुस्त; । छ० जगती । दे० अश्निः । इमं स्तोममिति तृतीयखंडे- 
'प्रथम-तृर्चे,प्रथमा| अर्हते पूज्याय जातवेदसे जातानामुत्पन्नानां विदित्र, 
-ज्ञात-प्रज्ञाय जात-धनाय वा अरनये मनीषया निशितया बुद्धया इमम्‌ 
एतत्सूक्तरुपं स्तोमं रथमिव यथा तक्षा रथं संस्करोतिं तथा सहाय 
हेम सम्यकू पूजितं कुः । अस्याग्नेः संसदि सम्मजने नः अस्माकं 
प्रमतिः प्रङृष्टा बुद्धिः भद्रा हि कल्याणी समथो खलु अतस्तया बुद्धया 
स्तुम इत्यथः । हे अग्ने ! तव सस्ये अस्माक त्वया सह सखित्वे सति 
घयं मारिषाम हिसिता न भवामः अस्मान्‌, रक्षेत्यर्थः । अहते-अहः 
पूजायाम्‌ ( भ्वा० प० ) अझ प्रशंखायामिति ( ३, २, १३३) छर; 
शत्रादेशः शापः पित््वादचुदात्तत्वम्‌ (३, १, ४ ) शातुश्चादुपदेरासछ्खाबं- 
धातुकस्वरेणाद्दात्तरबम्‌ ( ६, १, १८६ ) । महे-मह पूजायाम्‌ (म्वा० 
प० ) रिषाम रिष हिसायां ( भ्वा० पं० )व्यत्ययेत्त शः ( ३, १, ८५) । 
तव-युष्मद्स्मदोङंसि (६,१, २११) इत्याद्युरात्तत्वम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


k 7” 
RT 
जे > 
Er EE 


०५६ $ सामचेदसंदिता-उत्तराचिक. # 


( अहते जांतवेद्से ) पूजनीय अग्निके अर्थ ( मभीषटा ) तीदण 
बुद्धिसे (इमं स्तोमम्‌) इस सुक्तरुप स्तोचको ( रथं इव ) जेसे बढेर 
रथको संस्कारयु्त करता है तेसे ( संमहेम ) सम्यक्‌ प्रकारले पूजित 
करते हैं ( अस्य संसदि) इस अग्निकी सम्यक प्रकार आराधना करने 
मे ( नः प्रसतिः ) हमारी श्रेष्ठ बुद्धि ( भद्रा हि ) कण्याणरूप है इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ( अग्ने ) हे अग्निदेष ( तव सख्ये ) हमारी तुम्हारे 
साथ मित्रता होने पर ( व्य मा रिषामः ) हम किसीसे हिसा न पार्थे 
अर्थीत्‌ हमारी रक्षा करो ॥ १॥ 

१२३२, ३१२ हवीर्ँि ते ३१२३ १२ 

भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्तः पवः 

a ३ ३९१२ १ २४३ 
णां पर्वणा वंयम्‌ । जीवातवं प्रता साधया 

१६१२३२१ र ३१ रर 

धियोःभे सस्ये मा रिषामा वयं तव ॥ २ ॥ 

अथ ड्वितीया । हे अग्ने | त्वद्यागार्थम्‌ इध्मम्‌ इन्धनसाथनस्‌ पक- 
विशति-दरव्यास्मकं समित्‌ समृहं भराम सम्भराम सम्पादयाम । तदचुते 
तुग्यं हर्वीषि खरुपुरोडाशादिलक्षणान्यन्यानि भयं कृणवाम करवामाकि 
कुर्घतः ? पणा पर्वणा प्रतिपक्षमाद्रुताम्यां दशं पूर्णंमासाभ्यां चितयन्तः 
त्यां प्रज्ञापयन्तः । स त्वं जीवातवे अस्माकं जीवनौष धाय चिरकालाव- 
स्थानाय धियः कर्माणि अग्निहोत्रादीनि प्रतरां परङष्टतरं साधय निष्पादया 
अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ चितयन्तः-चिी संज्ञाने ( भ्वा० प० ) सञ ज्ञा- 
“पूघेस्य विधेरनित्यत्वात्‌ रूघूपध-गुणाभावः। प्वणा-नित्यबीप्सयोः 


(८, १, ४ ) इति बीप्सायां द्विभौवः तस्य परमाम्रे डितम्‌ ( ८, १, २)- 
(त्ति परस्य प्रे डित-सञ शेयाम अनुदात्तत्वम्‌ ( ८, १, १९) । प्रतरां 
ततरबन्तात्‌ प्रशब्दांत क्रियाप्रक्णे वरोमानात्‌ किमेस्तिडव्ययाघदास्वदू- 


द्रव्यप्रक्ण (५, ४, ११ )-इत्याम-प्रत्ययः ॥ २॥ 

'( अग्ने ) हे अग्ने ! (इध्मं भराम) तेरेय(गके लिये इक्कीस पदार्थों 
की समिधा के सभृहको सम्पादन करते हैं ( वयम्‌) हम ( पर्वणां 
पणा ) पूर्णिमा और अमावस्याको दशपौणमाल यागोके द्वारा ( चित- 
यंतः) तुम्हे शापन करते हुए (ते) तुम्हारे अथे ( हर्वीषि रणवाम .) चरु 


. पुरोडाश आदि हवियांको करते हैं, बह तू ( जीवातवे ) हमारे खिर- 
काल जीवनके जिये ( धियः प्रतरां साधय ) अझिहोत्र आदि कर्मोको 


उच्चमताके साथ सिद्ध करो (अग्ते तव सस्ये बयं मः रिषोमीहे अझिदेव! . 


क सायणमाष्य और सान्बय-माषानुवाद-सहित कँ ५५७ 


इमारी तुम्हारे साथ मित्रता होने पर हम किसीसे हिसित न हो ॥२॥ 
२३ २३ २३२३ 


शकेम खा समिघ& साधया धियस्ते देवा हविः 


२२३२ 


सदन्त्याहुतम्‌ । त्वमादित्यार आ वह तान्‌ छरे 
श्मस्यग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! त्वा त्वां समिधं सम्यगिद्ध कत्त शकेम 
शक्ता भूयास्म । त्वञ्च धियः अस्मदीयानि दशंपूणमासादीनि कर्माणि 
साधय निष्पाद्य । स्वया हि सर्व निष्पद्यन्ते यस्मात्‌ त्वे त्वयि अर्ना 
बाहुतम ऋत्विग्मिः प्रक्षिप्तम्‌ चरुपुरोडाशादिकं हविः देव। अइन्ति भक्ष 
यन्ति तस्मारवं साधयेत्यर्थः । अपि च त्वम्‌ आदित्यान्‌ अदितेः पुजान्‌ 
_ सर्वान्‌ देवान्‌ आवहं अस्मद्‌ यज्ञार्थभानय । तान्‌ हि इदानी चयम्‌ 
उइमसि कामयामहे । अन्यत्‌ पर्वबत्‌॥ शकेम-शक्रू शक्तौ (भ्व(०प०) 
लिङ्याशिष्यङ ( ३, १, ८६) अईपवेशाल्लसार्व धातुक्रानुदात्तत्वे ( ६, 
१, १८६) अङ पव स्वरः शिष्यते। समिधम--जिइन्धी दीप्तौ (० आ०) 
अस्मात्‌ सम्प रादिलिक्षणं कमणि किप्‌ ।त्ये-खुपां खु लु शिति (७, १,३९) 
सप्तस्येकवचस्य शे-आदेशाः । उश्मसि-वश कान्तौ ( अदा० प० ) इद 
न्तोमखि (७, १, ४६ ) अदादित्वाच्छपो खुक्‌ ( २, ४, ७२ ) प्रद्िज्ये 
च्यादिना सर्प्रसारणम्‌ ( ६, १, १६ )॥ ३॥ 

दे अग्ने ! (त्वा खमिधं शकेम) दम तुम्है सम्यक्‌ प्रकार प्रज्वलित 
कर सके । तुम भी ( धियः साधय ) हमारे दशपणमास आदे कमो 
को सिद्ध करो ( खे आइतम्‌ हविः ) तुझ अग्निमै ऋस्बिजोके द्वारा 
होमे हुए चरु पुरोड़ाश आदि हबिको ( देवाः अदन्ति ) देवता भक्षण 
करते हैं ( त्वं आदित्यान आवह ) तुम अडितिके पुत्र सब देवताओको ' 
हमारे यज्ञम लाओ ( तान्‌ हि उदमसि ) उनको इस समय हम चाहते 
हैं ( अग्ने तव सख्ये चयं मा रिषामः ) हे अञ्निदेच ! हमारी तुम्हारे 
साथ मित्रता होने पर हम किसीसे हिखित न हो ॥ ३ ॥ 

१२ ३ २३१२ ३१ २ ३१२ 


प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌ । 
अरय्यमणYं रिशादसम्‌ ॥ १ ॥ 
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ऋण० खशिष्ठः । छ० गायत्री । दे० आदित्यः । अथ 'द्वितोयतृचे-- 
प्रथमा । हे मित्रावरुणौ ! मित्रम्‌ त्वाम्‌ वरणं च, वां युवां रिशादसम्‌ 
शन्णामत्तारम्‌ अव्यंमणं च प्रति प्रत्येकम्‌ गृणीषे स्तुवे । कदा ? इति 
उच्यते-सूरे सूय्य देवे उदिति सति प्रातरित्यथः ॥१॥ 

हे मित्रावरुण देवताओं ! ( सूरे उदिते) सूयं देवका उदय होने पर 
अर्थात्‌ प्रातःकाळके समय ( मित्रम्‌ ) तुझ मित्र देवताको ( वरुणम्‌) 
घरुणंको ( वाम्‌ ) तुम दोनोको ( रिशादसम्‌ ) शत्रुओंकों खाने बाले 
(अर्यमणम्‌) अयेमा देवताका (प्रति ग्रणीषे) प्रत्येकको स्तुति करता हँ 

३१ २ ३२ ३२३१२३२९३ १२ 

राया हिरण्यया मतिस्यिमत्रकाय शवसे । 


३१ श्र ३१२ ५ 
इयं विग्रा मेधसातये ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। हिरिण्यय। हित--रमणीयेन राया धनेन सहितया - 
अनुकाय आहस्याय शवसे अस्माकम्‌ बलाय इयम्‌ इदानीम्‌ क्रियम्ताणा 
मतिः स्नुतिभंबत्विति शोषः ॥ हिरण्यया-इत्यन्र सुपां खु्गिति (७, १, 
३९) तृतीयैकवचनस्य याजादेशः किञ्च हे विग्राः प्रश्नाः ! इयम्‌ एव 
स्तुतिः मेधसातये यक्ष-लामाय च भवतु ॥ २॥ 
( इयं मतिः ) इस समय की हुई यह हमारी स्तुति ( हिरण्यया ) 
हितकारी और रमणीय ( राया ) धनसहिंत (अज्ञकाय शवसे) किसी 
'से खण्डित न होनेवाले बळकी प्राप्तिके लिये हो ( विप्राः ) हे विप्रो ! 
( इयम्‌ ) यह स्तुति ( मेधसातये ) हमारी यक्षप्रातिके लिये हो ॥ २॥ 
३१२ ३२ 


१ २ ३. १ २ 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र. सूरिभिः सह । 
२३क रर 

इषछ स्वश्च धीमहि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे देव वरुण ! ते तव स्तोतारः स्याम सब्नद्धा भवेम 
ओ- न केवलं वयमेव यजमानाः फिन्तु सूरिभिः स्तोतृमिः ऋत्वि9्मि सह, 
ओ- लैथाहेमित्र | देव ! ते बयं सूरिभिः सह स्याम सेम । किञ्च इषम्‌ 
अन्नं स्वश्च रुचकञ्च धीमहि धारयामहे ॥ ३ ॥ 
(देव वरुण) हे वरुणदेच  ( सूरिभिः सह ) ऋत्षिजों सहित (ते) 
तेर स्तोता हम ( स्याम ) सम्पत्तिमान्‌ हों ( मित्र ) हे मित्र त ) तेरे - 


| छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषाजुवाद-सहित $ ५५९ 
स्तोता हम ऋत्विज़ञों सहित सम्पत्तिमान्‌ हाँ ( इषम्‌ च स्वः घीमहि ) 
अन्न और स्वर्गको वा सुबर्णको धारण करें ॥ ३ ॥ 

३ बड ३ २३ २३ २३ २ ३१ रर 


१ 
भिन्धि विश्वा अप दिषः परि बाधो जही मृधः। 
र्‌ 
वसु स्पाहं तदा भर ।। २ || 


ऋ० तरिशोकः | छ० गायत्री । दे० इंद्र! । अथ तृचात्मके तृतीय 
सूक्ते-प्रथमा । हे इंद्र ! स्वम्‌ बिश्वा; सर्वा: द्विषः ड्ेष्टीः शत्रसेनाः अप 
भिन्धि विदारय । तथा बाधः हिंसकान्‌ मृधः संग्रामाम्‌ त्वं परि जहि 
परिभाचय। हे सोम ! वासकेन्द्र ! स्पा स्पृहणीयं द्वेष्टीणाँ चसु अनम्‌ 
यदस्ति तत्‌ आभर ॥ १॥ 

हे इंद्र ! तुम ( विश्वाः द्विषः अपभिन्धि ) सकळ शात्रसेनाओंको 
बिढीण करो (बाधः मृधः परिजदि) हिंसक संग्रामोंका तुम तिरस्कार 
करो (स्पार्हं वसु) शत्रुओंका जो ललचाने वाला धन है (तत्‌ आभर) 
घह हमें दो ॥ १॥ 

१२ ३ १२ ३१ २२३२ ३ १२ 


यस्य ते विश्वमानुष्भ्रेदेत्तस्‍् वेदति । 
२ र्‌ 
बसु स्पाइँ तदा भर ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे इंद्र ते त्वां विभक्ति-व्यत्ययः (३, १, ८५) दत्त- 
स्य द्र भूरि बहु यस्य यत्‌ धनम सवंत्र कर्म्मणि षष्ठी वेदितव्या । विश्वे 
सवे तद्धनम्‌ आचुषक्‌--इति आनुप्व्यौ सततं सर्घो मनुष्यो वेदति 
जानाबि तत्‌ स्पाह स्पृहणीयं वसु आभर ॥ २॥ 
हे इंद्र (ते दत्तस्य भूरे: यश्य) तुम्हें दिये हुए बहुतसे जिस .(विश्बम्‌) 
सकळ धनको (आजुषक्‌ वेदति) मचुष्य आयुपूर्दीसे निरंतर जानता है 
(तत. स्पार्ह बसु) उस चाहने योग्य धनको ( नः आभर ) हमैं दो ॥२॥ 
२३१ २३२ ३१ २र३ १२ 


यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिर यप्पर्शाने पराभृतम्‌ । 
१२.३९१ र्‌ 


` वसु स्पा तदा भर ॥ ३ ॥ | 
वु साई । हे इंद्र ! त्वया च वीडौ दढे परेः कम्पयितुमशक्ये 


तहात > = 
की iT 
१५५४० / "क 
रि त 
न 
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यत्‌ घनं पराश्वृतं विन्यस्तं यत्‌ च स्थिरे ह्वयमचले परास्तं यत्‌ ख 
विपशौनें विमशेन- क्षमे पराभवतं तत्‌ स्पार स्पृदणीयम्‌ वरु आ भर 
आहर॥ ३॥ | 

(इंद्र ) हे इंद्र ! तुमने .( यत्‌ घौड़ी ) जो घन दूसरोसे विचलित 
न होने वाळे मनुष्योमे ( यत्‌ स्थिरे ) ज्ञो घन स्वयम अचळ मलुष्यमें 
(यत विपशोने ) जो घन विचारशील मनुष्य ( पराश्वतम्‌ ) स्थापन 
क्रिया है(तत्‌ स्पा बसु नः आभरोवह इच्छ! करने योग्य घन हज दो 

३२३ २३. ३ २३ २३ १२३. १२ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु क्खु । 
१२ ३ १२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ १ ॥ 


क्र० इपावाश्वः । छ० गायत्री । दे० इंद्राझी । अथ तचारमकम्‌ 
चतुर्थ सुक्तम--तत्र प्रथमा । इंद्राग्नी ! युवामू यक्षस्य उ्योतिष्टोंमादे' 
कस्बिजा स्थः कत्विजी कतौ काले काले यष्टव्य भवथः । अतो बाजेंधु 
संग्रामेषु कमसु यज्ञात्मकेषु स सस्नी संस्मातो शुद्धौ म्तौ तस्य तम्‌ 


चां है इद्राझ्ी-! बो धतम्‌ अंथचां तस्य मम स्तुति जानीतम्‌ ॥ ११ 


( इंद्राग्नी ) हे.इंद्र अभि देवताओं! तुम ( हि ) निश्चयः ( यक्षस्य 
ऋत्विजा: स्थः ) ज्योतिष्ठोम आदि यक्षके समय समग्र पर यजन करने 
योग्य हो ( बाजेषु कसु ) संग्रामोर्मे और यंज्ररूण कर्मौस ( सस्नी ) 
शुद्ध होते हुण ( तस्य बोधतम्‌ ) तिस स्तुतिकी ज्ञानो ॥ १ ॥ 

३१२ ३१३ ३१ र्र... 


तोशासा! ग्थयावाना इत्रहणापराज्िता । 


१२ ३ १२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अथ द्वितीया । हे इंद्राग्नी ! तोशासा शाचून्‌ हिसन्तो रथयावाना 
रथेन गच्छन्तौ वृत्रहणा वृत्रत्य हस्तारौ अपराजिता केनाप्यपराजितौ 
तस्य तं मां बोधतम्‌! २ ॥ 
( तोशासा रथयावाना दृन्रहणा अपराजिता इंद्रा्मी ) दाश्रुओंको 
गररने वाळे रथमै यात्रा करने घाले वृत्रासुरके नाशक किसोसे भी प्रा 
जय न पाये हुए हे इंद्र और अग्नि देवताओं. ( तस्यः बोघतम्‌ ) तिस 


मेरी. स्तुतिको जानो ॥ २ ॥ 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित के ५६१ - 


३१ २ रर३ १ २३ १२ 
इन्द्रं वां मदिर मध्वधुक्तन्नद्रिमिनेरः । 
१२३ १२ 


इन्द्राभी तस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अश्च तृतीया । हे इंद्राग्मी ! बां युवाम्‌ उद्दिश्य नरः यज्ञस्य नेतारः 
अद्रिभिः ग्रावभिः मद्रिम्‌ मदकरं मधु सोमात्मकम्‌ अमसम्‌ अधुक्षन 
अपरयन्‌। सिद्धमन्यत्‌ ॥ ३॥ 

(इद्राग्नी) हे इंद्र अभि देवताओं ! ( बाम ) तुम्हारे अथ (अद्रिभि 
मदिरं मधु अधुक्षन्‌) कत्विज्ञोने पाषाणांसे मद्कारी सोम रूप अमत 
को निचोड कर पात्रोम भरा है (तस्य बोधतम्‌) तिस मेरी स्तुतिको 
तुम जानो ॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समत: ॥ 
३१२३ १२.३ १२ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
३२३ १ २३१२ 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋण० कश्यप: । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथेन्द्रयिस्दो मरुत्वत इति 
चतुर्थखण्डे-तृचात्मके ध्रथम- सूक्ते प्रथमा | हे इन्दो ! सोम ! मधु- 
मत्तमः अतिशयेन मधुमान, त्वम्‌ अर्कस्य अचेनीयस्य यंईस्य योनिम्‌ 
स्थानम्‌ आसदम्‌ उपवेष्टुम्‌ मरुत्वते इंद्राय इंद्राथम्‌ पचस्व क्षर ॥ १ १ 

( इन्दो ) हे सोम ( मधुमरूमः ) अति मधुरता युक्त ( अकस्य 
योनिम्‌ आसदम) पूजनीय यक स्थानमै बेठनेकों ( मरत्वते इंद्राय 
यवस्व ) मरुतौ सहित इंद्रके अथ वरस ॥ १॥ 


तं ला विग्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धणेसिम्‌। 
३-१२ 

सं त्वा मजन्त्यायव ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम! तं पवमान त्वा त्वा धर्णसि धत्तोरं रि प्राः 
प्राक्षाः वचोविदः स्तोतार परिष्कृण्बन्ति अल॑कुचस्ति। अपि च व्वा त्वाँ 
आयवः मनुष्याः सम्मृजम्ति सम्यक्‌ शोघयस्ति॥ २॥ 

हे सोम ! ( तं घणंसि त्वाम्‌ ) तिस धारण करने वाले तुझी. 
नट 
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( विप्रः वचोविदः ) बुद्धिमान्‌ स्तोता ( परिष्छण्वन्ति ) सुशोभित 
करते हैं ( आववः त्वा समूजन्ति ) मनुष्य तुझको भले प्रकार शोधन 
करते हैं.॥ २॥ 

१ २ ३१ २ ३ १ रर ३ १२ ड 
रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुशः कवे | 
१२ ३१२ 


पवमानस्य मरुतः ॥ ३ ॥ | 


अथ तृतीया । हे कचे ! क्रान्तकमंनू सोम ! पचमानस्पर क्षरतःते तव 
रसं मित्र; अय्यमा च-वरुणः च मरुतः च पते सब देवा; पिबन्तु । ३। 
( कवे ) हे कसंसाधक सोम ! ( पचमानस्य ते रसम्‌) संस्कार 
, कियेहुण तेरे रसको ( भित्रः ) मित्र देवता ( अयमा ) अयम। देवता । 
' ( वरुणः ) चरूण देवता ( मरुतः ) मरुत्‌ देवता ( पिबन्तु ) पियें ॥३॥ 
३१२ ३ १ 


श्र 
मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । 


३ 93 १२ ३१२ 
मानो अव्यये वृषो अचिक्रददने । 
~ निष्कृतं ३१ RR > 


& सायणभाष्य और-साषांजुवाद-सहित # 


झपसे ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । अयं खोमः वृषः उृषमसदशः सन्‌ पुनानः अभिषूय- 
माणः,सवै शोधयत अव्यये अविमये वारे वाले पवित्रे पवमान: पया 
मधनः सन्‌ बने वननोये डरके काठ कलशे वा अचिक्रदत्‌ अब्दमक- 
रात्‌ 1 अथ प्रत्यक्षवादः । हे सोम ! पवमान ! त्वं गोभिः गध्यैः क्षीरा 
दिभिः अआनः अञ्जघमानः सन्‌ निष्कृतं खंस्कृतं देव नां स्थानम्‌ 
अषेसि गच्छसि ॥ २॥ 

( वृषः पुनानः ) मनोरथ पूर्ण करनेनाला सोम संस्कार कियाज्ञाता 
हुआ सबको शुद्ध करे ( अभ्यये वारे पवमानः ) ऊनके दशापवित्रम ` 
छानाजाता हुआ ( वने अचिक्रदत्‌) जलभे शब्द करता हुआ ( सोम ) 
हे सोम ( पवमान ) एयमरन तू ( गोभिः अज्ञान: ) गोके दुग्ध घृतादि 
से मिलाया जाताइुआ ( निष्कृतम्‌ अर्षेखि ) देवताओंके संस्कार किये 
स्थावेको प्राप्त होतः है ॥ २॥ 

३२३२३ ३ १ २ ३२ रे २ 


एतमु त्यं दश क्षिपो सजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 

१२ ३१ २ 

समादित्येभिरख्यत ॥ १ ॥ 

ऋ अप्रहोयुः । छ० गायत्री । दे० सोमः । एतमुत्यमिति तृचात्मक 
तृतीयं सूक्तम-तत्र प्रथमा । सिधुमातरं यस्य सोमस्य सिन्धवो नव 
मातरो भवन्ति । त्यं तम्‌ पतम्‌ इमम्‌ सोमं दश क्षिपः दशखंख्याका अङ्कु 
लयो मजन्ति शोधयंति। अपि च सोऽयम्‌आदित्येभिः आदित्यः सम- 
ख्यत सङ्गच्छते ॥ १ ॥ 

( सिन्धुमातरम्‌) नौ समुद्र है माता जिसकी पेसे ( त्यं पतम्‌) 
तिस इस सोमको ( दश क्षिपः भजन्ति) दश अंगुलिय शोधती है 
और यह ( आदिर्येभिः समस्यत ) आदित्यांके साथ मिलता है ॥ १॥ 

रर३२ ३१२ ३१ २ ३२३ २ 


समिन्द्रणोत वायुना सुत एति पवित्र आ | 
सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सुतः अभिषुतः सोमः पवित्रे इद्रेण समम्‌ पति सङ्ग- 


७६४ ` ® सामचेदसंदिता-उत्तरािक के 
च्छते । उत अपि च वायुना समेति सूय्यस्य रश्मिभिः किरणेरपि समेति 
(सुतः) अभिषच किया जाता हुआ सोम (पवित्रे) कलशमे (इन्द्रेण 
सम पति ) इन्ट्रक साथ युक्त होता है ( उत वायुनः आ) और बायुके 
साथ युक्त होत है ( सूयंस्य रश्मिभिः सम्‌ ) सूयंकी फिरणोके साथ 
मिलता है ॥ २ ॥ 
२ ३ १२ ३१२ ३१ २ ३ १२ 


स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ 


१२३१ रर १ 


चारमित्रे च 
चारुमित्रे वरणे च॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम ! मंघु मान्‌ मधुररसः चारुः कल्याण-रूपझ्च 
सो5भिषुतः त्वं नः अस्माकम्‌ यक्षे भगाय भगाख्याय देवाय वायचे 
पृष्णे च मित्रे मित्राय देवाय वरुणाय च पवस्च क्षर ॥ ३॥ 
हे सोम ! ( मधुरः चारुः सः ) मधुर रसवाला कल्याणरूप वह तू 
( नः ) हमारे यज्ञ ( भगाय वायवे पृष्ण मित्रे वरुणे च पवस्व ) अंग 
वायु पूषा मित्र और वरुण देवताके अर्थ वरस ॥ ३ १ 
स(मवेदोराराचिके सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खंडः समाप्तः ` 
३९२ र ३१३ १२ ३ टर २ 
रेवतीनः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 


३२ ३ २ ३ RR 
समन्तो याभिभेदेम ॥ १ ॥ 


ऋ० शुनःशेपः। छ० गायत्री। दे० सोमः। अथ पञ्चमे खण्डे- 
रेबतीन-इति तृचात्मकं सू्तम्‌-तत्र प्रथमा । द्य॒मन्तः अन्नवन्तः यासिः 
गोभिः सहं मदेम हृ्येम इद्रे सधमादे अस्माभिः सह हर्षयुक्ते सति नः 
अस्माकं ता गावः रेवतीः क्षीराज्यादिधनवत्यः तुविवाजाः प्रभूत-बलाश्च 

- सन्तु ॥ रेबती--रयि--शब्दात्‌ मतुपि र्थेमतौ वहुलम्‌ (६, १, ३४ बा०)- 
इति सम्प्रसारणम्‌ परपूर्वत्वे छन्दसीरः (८, २, १५ )--इति मतुपो 

. वत्वम्‌ घाच्छन्दसि (६, १, १०६ )-इति प्‌व॑ंसबर्णदीर्घ: रेशब्द्राच्च 
 सजुपउदात्तत्वं वक्तव्यम्‌ (६, १, १७६ चा०)इति रे-शब्दादुत्तर- 
स्यापि भवतीति पूत्रेमेत्रोक्रम्‌ । सधमादे--मद्‌ तृ्तियोगे चौरादिकः 
ह्‌ मादयतीति सधमार्‌ः सधम।द्स्थयोइछन्द्सि ( ६, ३, ९६;)-इति 
ह्‌ -शब्द्श्यसश्च आदेशः थाथादिना ( ६, २, १४४ )--उत्तर- 
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पदान्तोदात्तत्वे प्रासे परादिइछन्द्सि बहुलं ( ६, २, १९९ )-इति उत्तर 
पदाद्यदाचतत्वम्‌ । तुविवाज्ञाः यहुत्नीही पर्वपद्प्रकतिस्थरत्थम (८,२,१ ) । 
क्षुमन्तः-दु श्वु रु कु शाब्दे ( अदा० प०) अस्मात्‌ क्विपितुगमाव- 
श्छन्द्स; हस्वनुड भ्यां सतुप्‌ ( ६, १, १७६ )-इति मतुप उदात्तत्वम्‌ । 
मदेम मदी हर्णे ( दि० प० ) व्यत्ययेन शप्‌ अदुपदेशाल्लसाच घातुका 
ुदात्तत्वे शः पिस्वादनुदात्तत्वम्‌ ततो घातुस्वरः शिष्यते ॥ १॥ 

( क्षमन्तः ) अन्नवान्‌ हम ( याभिः ) जिन गोआंके साथ (मदेम) 
आ।नंद भोगते हैं ( इंद्र सधमादे ) इंद्रके हमारे साथ हर्षयुक्त होने पर 
(नः ) हमारी बह गौएँ ( रेत्रतीः तुविवाजाः ) घी दूध आदि वाली 
और बळवबालीं हो ॥ १॥ 


२ ३२ ३ १ २३६२ ३ १ २ 
आ घ त्यावां त्मना युक्त स्तोतृभ्यो शष्णवीयान 


डेड ३ २ इक शर 


ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे भ्ृष्णो ! घाण्य युक्तेन्द्र ! त्वावान्‌ त्त्सरशो 
देवताबिशेषः त्मना आत्मना अस्मद्चुग्रहचुद्धथा युक्तः ईयानः अस्मा- 
भियोच्यमान; स्तोतृभ्यः स्तो त्हणामचुग्रहाय तद्माएमर्थ घ अवद्यम्‌ आ 
ऋणोः आनीय प्रक्षिपतु।तत्र दृष्टान्तः-चकऋरधोः रथस्य चक्रयोः अक्षन्न यथा 
अक्षं प्रक्षिपति तद्वत्‌ ॥ त्वावान्‌ चतुन्प्रकरण युप्मदस्मद्गयां छन्दसि 
सादश्य उपसंख्यानम्‌ ( ५, २, ९४ वा० ) इति बतु प्रत्ययोत्तरपद्योश्च 
(७, २, ९८ )--इति मपय्यन्तस्य त्वादेशः आ सवेनास्न; ( ६,३.९१ ) 
इति दकारस्यात्वं वतुपः पिरवादनुद्ात्तत्वे ( ३,१, ४ ) प्रातिपदिकिस्वरः 
शिष्यते । त्मन(-मत्रेप्वाङ्यादेरात्मनः ( ६,४, १४१ )-इत्याकार-लोपः । 
श॒प्णो-ञि धूपा प्रागल्भ्ये त्रसिगृथि-धृ षि क्षिपेः कडु आमन्त्रितानुदा 
सत्वम्‌ । शयानः ईङ्‌ गतौ ( दि०आ०) छन्दसि हिट ( ३,१,१०५ ) तस्य 
छिरः कानउ्चा (३,२,१०७)-इति कानजादेशः अचिइनुघातु (६,४,७७) 
इत्यादिना इयङादेशः चितः ( % १, १६३ )-इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । ऋणो 
ऋण गतो ( तना० उ० ) लङि व्यत्ययेन तिपः सिपि ( ३, १, ८१) 
इतश्च ( ३, ४, ९७ )-इतीकारळोपः तनादिक्रिल मय उ: (३, १, ७९ ) 
सार्वधातुक्रगुणः ( ७, ३, ८४) वहुलञ्छन्द्स्यमाङ्पोगेऽपि-इ'यडा 
गमाभावः विकरणस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । अक्षम--अक्षस्यादेवनस्य 
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'( फि०२, १२ )-इत्यायुदात्तत्वम्‌ । चक्रधोः-अकारस्येकार्छान्द्सः 
(३, १.८५ )॥ २ ॥ | 

( धृष्णो ) हे धष्टतायुक्त इंद्र ! ( त्वावान्‌) तुझसा देवता (त्मना 
युक्तः ) हमारे ऊपर अनुग्रह बुद्धिले युक्त होकर ( शयानंः ) बास 
याचना किया हुआ ८ स्तोतृभ्यः ) स्तोताओंके ऊपर अनुग्रह करनेको 
उनके इच्छित पदार्थको (घ अ ऋणोः) अवशय ही लाकर डाले 
( चक्रधोः-अक्षं न ) जैसे कि रथके पहियाँमे चुरी डालते हे ॥ २॥ 

१ श्र है १ श्र बैश 

झा यद्दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 

३२३ ३- १ धर - 


ऋणोरत्त न शर्चीमिः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । है शतक्रतो ! इंद्र ! यत्‌ दुबः धव कमिताथेरूपम्‌ 
रुतोतृभिः आत्तव्यमस्ति तं कामं जरिछणां स्तोतृमसुअहाय अर क्रणोः 
आनीय प्रक्षिपसि । तत्र दृष्टान्तः--शचीमिः कर्मभिः छकरोचित- 
व्यापार-विशेपैः अक्षं न यथा अक्षं प्रक्षिपति तद्वत्‌ । शचीभिः-शची- 
शाब्दः शाङ्गेरवादित्वात्‌ ( ४,१,७३ ) डीबन्तत्वादाद्यदात्तः (३,१, ४) ३ 

( दातक्रतो ) हे इंद्र ! (यत्‌ दुवः कामम्‌) जो इच्छितधनकी प्राप्ति 
रुप स्ताताओंकी कामना है उसको ( जरितृणाम ) स्तोताओंके ऊपर 
अदुमह करनेको ( आकऋणोः ) लाकर डाको ( शचीमिः अधां न) जैसे 
कि गाड़ीके योग्य व्यापारोंसे धुरीको लाकर डालते हैं ॥ ३॥ 


[ ३ २३१२३१२ ३१२ 
ओ- सुरूपकृत्युमूतये सुदुघामिव गोहुहे । 
३ २३. १२ 


जुद्मसि द्यवि द्यवि ॥ १ ॥ 


,ऋ० मधुच्छन्ड्‌; । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । सुरूपरुत्वुमिति तृचा- 
स्मकं द्वितीयं स्तम्‌, तत्र प्रथमा । सुरुपरुत्नुं शोभनरूपोपेतस्य 
कमणः कत्तोरमिन्द्रम्‌ ऊतये अस्मद्रक्षणार्थम्‌ द्यविद्यवि प्रतिदिने 
जुद्रमसि आहयामः ॥ यो-शब्दः प्रातिपदिक स्वरेणान्तोदात्तः (फि० 
Se ) नित्यवीप्सयोः (८, १, ४ )- इति द्विमोवः। तस्य ` परमा- 
डतम्‌ ( ८, १7२) अनुदरत्तञ्च ( ८, १, ३) द्वितीयानुदात्तत्वम्‌ । 
इत्यत्र इरम्तोमसि (७, १, ४६ )--इति इकार. आगमः, 


: $ सायणभाष्य और सान्घय-माषानुवाद-सहित के ५६७, 
प्रत्यय-स्वरेण (३, १, ३) इकार उद्रात्तः आह्वाने दान्तः गोदुहे 


 गोधुग्थ गां दोग्धीति गोधुक्‌, सत्छु द्विषेत्यादिना (३, २,३१) | 


क्विप्‌, छदुत्तरप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ( ६, २, १३२.) सुदुघाम्‌ इच सष्ठ 
दोग्धी गामिच यथा लोके यो दोग्धा तदेथ तस्य आसिमुख्येच दोहः 
नीयां ग!माह्वयन्ति तद्धत्‌ सुष्ठ दुग्धे झति सुदुघा, दुहः कब्घश्च ( ३,२, 
७० )--इति कप्मस्ययः हकारस्य च घकारः, $फित्वात्‌ गुणामावः 
(१, १, ५) कपः पित्वादनुद्रात्तत्वे घातुस्वरेणोकार उदात्तः 
(६, १, १६२) ॥ १॥ 

( सुरुपक्लुम्‌ ) खुन्दररूपयुक्त कमके कत्त इंद्रको (ऊतये) अपनी 
, रक्षाके लिये ( द्यवि द्यवि ) प्रतिदिन ( जुइमसि) आह्वान करते है 
( गोदुहे खुदुघां इव ) जेसे गोण दुहुने वालेके लिये सुन्दर दूध देने 
घाली गौओंको पुकारते हैं ॥ १॥ 

१२ ३ २३ १२३ १ २ दु ह 

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 

३ २ड ३२ जे १२ 

गोदा देवता मदः॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोमपाः सोमस्य पातरिन्द्र ! सोम पातु नः 
` अस्मदीयानि सवना सघनानि त्रीणि उप समीपे आ गहि आगच्छ 
सवना-सूयते सोम पष्बिति खबनानि सुपो डादेशः ( ७, १ ३९ ) 
रिछोपश्च (६, ४, १४३) लिति (६, १, १९३ )--इति प्रत्ययात्‌ 
प॒वस्याकारस्य उदात्तत्वम्‌ । गईि-इत्यत्र गमेः वहुलञ्छन्दलि (२,४.७३) 
इति शपो लुक्‌ इेडित्वांदनुदात्तोपदेशेत्यादिना ( ३, ४, ३७ ) 
मकारलोपः, अतो हेः ( ६, ४, १०५ )--इत्याभीय--शास्त्रीये 
लुकि कर्तव्ये असिद्धवदत्रामात्‌ ( ६, ४ २२ )-इति आभाच्छास्रीयो 
मक्रार-लोपोऽसिद्धवद्‌ भवति । आगत्य च सोमस्य सोमं पिव, रेवतः 
धनवतः तव मदः हर्षः गोदा इत्‌ गोप्रद् एव, त्वयि हृष्टे सति अस्मा- 

गा भ्यस्त इत्यर्थ: ॥ २ ॥ 
रि he ) हे सोम पीनेवाले इंद्र ! सोम पीसे को (नःसवना उप 
आगहि ) हमारे तीनों सवर्नोके समीप आओ ( सोमस्य पिब ) सोम 
को पियो ( रेवतः मदः ) धनवान्‌ तुम्हार प्रसन्न होना ( गोदा इत ) 
गोओंकी प्राप्ति कराने वाला ही है ॥ २॥ 

२ ३ ३१२ ३ 


१ १५२ २ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
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२ ३ १ २ ३ १२ 

मा नो अति स्य आगहि॥३ | | 

अथ तृतीया।अथ सोमपानानन्तर हे इंद्र ! ते तब अन्तमानाम्‌ अंति 
कतमानामतिशयेन तव समीपव(सिनां खुमतीमां शोभन-मति-यु कानां 
शोभन-प्रशानां पुरुषाणां मध्ये स्थित्वा विद्याम वयं त्वां जानीयाम 
यद्वा, सुमंतीनां शोमन-बुद्धीनां कर्मानुष्ठन-विषयाणां लाभाथंमित्य- 
-ध्याहारः बहुत्रीहिपक्षे पूव 'पद-प्रश्‍ति-स्वरापवादो नश खुभ्याम्‌ ( ६, 
२, १७२ )-इत्युत्तर-पदान्तोद(त्तः । कमधारय-पक्षेऽणि अग्यय- 
पूर्वपर्‌-प्रकृति-स्व॒राण्वांइ-छत्स्वरेणान्तोदात्ततेब (६, २, १३९ )। 
अतो मतुपि हस्वादन्तोदाचाच्च सुमतिशब्दात्‌ एरस्य नामो नाम- 
अन्यतरस्याम्‌ ( ६, १, १७७ )-इत्युदासत्वम्‌ । त्वमपि नः अस्मान्‌ अति 
अतिकम्य माख्यः अ येषां त्वत्स्वरूपं मा प्रकथय ख्या प्रकथने ( अदा० 
प० ) इत्यस्य लुङि अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यःऽङ्‌ ( ३, १, ५२ ) । आगहि 
गमे शपो लुकि डित्वाइचुदात्तोफ्देशेति ( ६, ४, ३७ ) अकारलोप- 
स्यासिद्धवद्चाभादिति (६, ४, २२) असिद्धवद्धावात्‌ अतो हैः (६, ४, 
१०५ )-इति लुङ्‌ न भवति ५ ३.॥ क 

(अथ) सोमपानके अनन्तर हे इन्द्र (ते अन्तमानां खुमतीनां वि- 
द्याम ) तेरे अत्यन्त समीप बरेमान सुन्दर बुद्धिबाले पुरुषो में स्थित 
होकर हम तुम्हें जानं तुम भी (आगहि ) आओ और (नः अति) हमें 
छोड़कर ( म(ख्यः ) हमसे अन्य पुरुषसे अपना स्वरूप मत कहो ॥३॥ 

३१ २२३ १२ ३२३ १ 


रॉ १ र 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । महान्तं 


३१२ ३१२ ३ 


हराळ त ३ 5३१. 
त्वाम सम्राजं चर्षणीनाम । देवी 
: रर जनिवरयजीजनळदा ३१ रर 
खदा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ 


त ० मान्धाता । छ० महापंक्तिः । दे० इन्द्र: ! उभ यदिन्द्र रोइ सी- 
ओ- ति तचात्मक तृतीयं सूक्त तत्र प्रथमा हे इन्द्र ! उभे रोदसी द्यावा 

` पृथिव्यौ यत्‌ यः त्वम्‌ आ पप्राथ स्वतेजसा आपूरयसि प्रा; पूरणे, 
 आदादिकिः ( ५० ) छान्दसो लिट ( ३, २, १०५ ) उषा इच यथा उषाः 


स्व-सास' सचे जगदाप्रयति तद्वत्‌ त्वं महीनां महतां देवानाभपि 


धिकं ८०५ 


महास्तम्‌ अधिक चर्षेणीनां मनुष्याणामपि सप्नाज़म दैश्वरम्‌ इंद्र _ 


क सायणमाष्य और सान्वय-आाषाञुचादःखंदित $ ५६९ 


वा त्थाम्‌ देवी देवनशोला जनित्री साधु-जनवित्री अदितिः अजीजनत्‌ . 
अतः कारणात्‌ स्म भद्रा कल्याणी प्रशस्ता ज्यता जनेण्यन्तात्‌ खाघु- 
कारिणि तृम्‌ ( ३, २, १३४ ) जनिता जंत्रे ( ६, ४, ५३ )- इति इडादौ 
णिलोपो निपात्यते, क्रन्नेम्य इति ङीप्‌ (४, १, ५) 1१ ॥ 

( इन्द्र ) हे इंद्र ! (उभे रोदसी ) द्यावा एथिबी दोनों को ( यत्‌ 
आपप्राथ ) जो तू पणे करता है ( उषा इव ) जैसे कि उषा अपने 
प्रकाशसे सब जगतको भर देती है ( महीना महांतम्‌) बडोके बड़े 
( चर्षणीनां सन्राजं त्वा ) मलुष्योंके इश्वर तुमको ( देवी जनित्री.) . 
अदिति देवीरूपा माता ( अजीजनत्‌) उत्पन्म कस्ती हुई । इस. कारण 
वह ( भद्रा, जनित्री अजीजनत्‌ ) धेष्ट माता हुईं ॥ १ ॥ 

३ चै २३.१०२३ एर रा 

दीर्घ द्यङ्कुरा यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः । 
१२ ३२ ३२३१ श्र ३१ 


परेण मधवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः देवी 
श्र र्‌ 
जनित्रयजीजद्द्रा जनिउयजीजनत्‌ ॥ २॥ 
(| ७ णि र्ष एघ- 


अथ द्वितीया । दीर्घम्‌ आयतम्‌ अंकुश सुणि यथां बिभ 
मायतां शक्ति हे मन्तुमः ! मन्तुःज्ञाने तद्वान्‌ ! मतुबसो रुः (८,३, १)इति 
सस्चुद्धौ नकारस्य रुत्वम्‌ ईरो ! बिभर्षि धारयसि । डु भृञ घ्रोरण- 
पोषणयोः जौहोत्यादिकः श्लौ भृभामित्‌ (७, ४, ७६ )-इत्यभ्यासस्ये 
रबम्‌ हे मघवन्‌ घनवक्षिन्द्र ! यथा पर्शैण देहस्य पर्वेमागे वर्तमानेन 
चदा पादेन अज्ञः छागः चयां शाखां आकर्षति तथा पूर्वोक्तया शक्तघा 
ऑफृष्यांमः शत्रन नियच्छसि- यमेर्छख्यडागमः बहुलं छन्दसि ( २, ४ 
७३ )--इति शपो लुक्‌ । गतमन्यत्‌॥ २ ॥ 

( मम्तुम ) हे ज्ञानवान इंद्र ! ( दीर्घे अंकुश यथा ) बढ़े अंकुदाकी 
समान ( शक्ति विमंषिं ) शक्ति नामक शस्रको घारण करते हो (मघ- 
चन) हे धनवान, इंद्र ( यथा अज्ञः पूवण पदा ) जैसे बकरा अगले 
चरणसे ( बयां, यमः ) शाखाको खंचतः है तैसे तुम शतुओको खेयते 
हो ( देवी जनित्री अजीजनत्‌) अदिति देवीने तुमको प्रकट किया है 


(भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) इस कारण बह श्रेष्ठ माता हुदै ॥ २ ॥ 
” ३१ 


१२ २२ ३२ 
अत्र स्म दुहैणायतो मत्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 


५७० कू खामबेद्सादिता-उत्तरालिक की 


९ पर ३२६१ २.३१२ 
अधस्पदं तमीं कृषि यो अस्म अभिदासति । 
३ १ श्र ३१ र्र नित्रचजीजनत्‌ 
देवी जनित्रयजीजनन्ूद्रा जनिक्र्यजीजनत्‌॥३॥ 
अथ तृतीया । दुह्ृंणायतः दुःखप्रद-हरणमाचरतः मर्चेस्य मसुष्यस्य 
शत्रोः स्थिरं ढं बलम्‌ अव तनुहि अवनतं नीचीनं कुरु । स्म इति 
प्रकः । तम्‌ दात्रम्‌ ईम एनम्‌ अधस्पदं पादयोरधस्ताद्वत्तेमानं कधि 
कुरू । यः शातः अस्मान्‌ अभिदासति उपक्षिपति। समानम्रन्यत्‌ ॥ ३ ५ 
(डुह्ेणायतः मतस्य) -दुःखदायक हरण.करनेवाले मञुष्यके शतके 
(स्थिरं अवतजुहि ) दृढ़ बलको क्षीण करो (यः अस्मान्‌ अभिदासति) 
जो हमें मारना चाहता है ( तम्‌ ईम्‌ ) उख इस दात्रको (.अधस्पढ्‌ 
रुधि) अपने चरणके नीचे दवा हुआ करो (देवी जनित्री अजीजनत्‌) 
तुग्है अदिति देवी रूपा माताने प्रकट किया है ( भद्रा जनित्री अजी- 
जनत्‌ ) इस कारण वह श्रेष्ठ माता हुई ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्त: 
१२ ३ १ २३२ ३२३ १ २ 


| परि सानो गिरिशः पवित्रे सोमो अक्षरत । 
मदेषु सपधा असि ॥ १॥ 


ऋ० असितो देवलो या । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ षष्ठे खंडे 
परिस्वान इति ठच/त्मके प्रथम सक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अयं सोमः पवित्रे 
दशापवित्रे प-पेक्षरत्‌ परितः क्षरति | कीदृशः सन्‌ ? स्वानः शब्दाय- 
मानः सुवानः इति बहचानाम्‌ पाठः सूयमानः गिरिष्ठः गिरिस्थायी 
प्रावेख चत्तमान इत्यर्थः । हे सोम! स त्वम्‌ मदेषु मादकेषु सोतषु 


 सर्बंघा असि सस्य धाता दाता च भवसि ॥ १॥ 


. ( गिरिष्ठोः स्वानः सोमः ) पाषाणोंके मध्यमे स्थित दाज्द करता 


र्र 


® सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ५३१ 
१२ ३१ २ " 


मदेघु सवेधा असि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! त्वं विप्र: बिबिध प्रीणयिता दिप्रसदशो 
वा त्वञ्च कविः मेधाची अतस्त्वम्‌ अधसः अन्नात्‌ जातम्‌ मधु मधुरसं 
ग्रयच्छलीति शेषः ॥ २ ॥ 

हे सोम ! ( त्वं विप्रः ) तू विशेष तृप्त करने बाला है (स्वं कविः) 
तू घुद्धिव्धेक है इस कारण तू ( अंधसः जातं मधु प्र) अन्नसे उत्पन्न 
हुए मधझुररसको देता है ( मदेषु खबंघा असि ) मादकोम सबका 
धारक है ॥ २॥ 

घर ३ १२ ३१२ ३ १ 


१ २ 
ले विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
मदेषु सवधा असि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! खे त्वयि पीति पाने विश्वे देवासः सच 
देवाः सजोषसः समानपीतयः सन्तः आशत प्राप्त घन्‌॥ ३॥ 

हे सोम ( विशवे देवासः) सकल देवता ( सज्ञोषसः ) समान 
प्रीतिवाले होकर ( त्वे पीतिम्‌ ) तेरे पानको (आशत) प्राप्त हुए (मदेषु 


सर्वधा असि ) तू मादफोर्म सबका धारण घा सकल मनोरथोंका 
दाता है ॥ ३॥ 


१२३ १ ररः ३ २३१२३१ = २२ वी 
स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
२३ १ २ ३ २ 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १॥ 


ऋ० कणव: । छ० गायत्री । दे० सोमः । ससुन्वे-इति-प्रगाथात्मकं 
द्वितीयम्‌ सूक्तम्‌, तत्र, प्रथमा । सः सोमः सुन्वे अभिषुचे ऋत्विग्भिः 
यः सोमः चसूनाम्‌ धनानाम्‌ आनेता यञ्च रायाम्‌ रान्ति प्रयच्छन्ति 
क्षीरादिकिमिति रायो गावः तेषामानेता यश्च इडान(म्‌ अन्नानाञ्चः यश्च 
सोम: सुक्षितीनाम्‌ सनिवासानाम्‌ शोमन-मञुष्य-युक्तानां गृहाणाम्‌ 
आनेता विद्यते, सो ऽभिषुतोऽभदिति॥ १॥ | 

(यः सोमः) जो सोम ( वसूनां आनेता ) धनोंका लाने वाला है 
(यः रायाम्‌) जो दूध वाली गौओंका लाने वाला है ( यः इडानाम्‌ ) 
जो अन्नांका लाने वाला है (यः सक्षितीनाम) जो सुन्दर पुत्र भृत्यादि 


पछर्‌ . छ सामवेद्संदिती-उत्ससचिक छि. 


युक्त स्थानोको देने वाला है ( सः सुन्वे ) वद्द लोम ऋत्विज्ञकि द्वारा , 


ससिद्धं किया गया ॥ १ ॥ 
१२३२३ २३ २३२३ १२ ३२३ 


यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा 


१ श्र ३१ रर ३ २ 


भगः । या येन मित्रावरुणा करामह एन्द्र 
मवसे महे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! यस्य प्रसिद्धस्य ते तव रसम्‌ इंद्रः पिवात्‌ 
पिबति पा पाने ( *्बा० प० ) डैट्यडागमः यस्य यञ्च सोमं मरूतः पिब 
न्ति, वा अपि च अय्यरंमणा पतन्ञामकेन देवेन सह भगः देवः यस्य यं 
) सोमं पिबति, येन सोमेनः मित्रावरुणा मिन्रावरुणी बयम्‌ आ करामहे 
अभिसुखीकुमहे । तथा महे. महते अवसे रक्षणाय येन च सोमेन इंद्रम्‌ 
अभिमुखीकुमंहे, तं त्वामभिषुणोभीत्यर्थः ॥ २ ॥ 

; हे सोम ! ( यस्य ते इंद्रः पिबात्‌) जिस तेरे रसको इंद्र पीता है 
( यस्य मरुतः ) जिसको मरुत्‌ पीते है ( चा) और ( अयमण! भग 
यस्य ) अर्यंमाके साथ भग देवता ' ज़िसको पीता है ( येन महे अझसे 
मित्रावरुणा आ, इंद्र आ) जिस सोमके द्वारा बड़ी भारी रक्षाके लिए 
मित्राबरुण. देवताको अभिमुख करते है और इद्र देवताको असिल्ुख 
करते हैं ॥ २4 

१ ९ ३ १२ ३२३१ २ 

त्‌ सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
३ ; 

शिशं न हच्येः स्वदयन्त गूत्तिभिः ॥ १ ॥ 

_ क्र पवतनारदौ । छ० उश्णिक । दे०-सोमः । तं घ इति तृयात्मकं 
तृतीयम्‌ सूक्तम, तत्र प्रथमा हे सखाय; ! क्रस्विज्ञ ! बः यूयम्‌ मदाय 
- देवोनाम_मदाथे पुनानम्‌ प॒यमानम्‌ तं सोमम्‌ अभि गायत अभिष्टुत । 

_ तम्‌ इमं सोस शिशुम्‌ न्न शिशुमिव अलक्षार क्षीरात्रिभिइच स्वादूकुव- 
न्ति, तद्वत्‌ हव्येः हचिभिंः मिश्रणेः गूतिमिः. स्तुतिमिशच स्वदयन्त 
स्वादूकुवंन्ति॥२॥ 
सखायः) हे मित्र ऋत्विज़ों ! (वः मदाव पुनानं तं अभि गायत) 
अके मदके. लिप पयमान सोमकी स्तुति करो (शिशुम्‌ न) 


कः सायणभाष्य और-भाषांचुवाद-सहित & ५७३ 
ज़ैसे बालकको आभूषणोंले और दुर्ध आदि पिलानेसे सुन्दर करते हैं 
तैसे ही सोमको ( हव्यैः गूत्तिभिः स्वदयभ्त ) हवि और स्तुतियासे 
स्याद्युक्त करो-॥ १ ॥ 

२.३१२ ३२ ३२१२ 


सं वत्स इव मातृभिरिदुहिन्वानो अज्यते । 
देवावीमदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ | 


अथ द्वितीया । हिन्वानः प्रेयमाणः इन्दुः सोमः घसतीवरीमिः 
खमज्यते सम्यक सिक्तो भवति । तत्र दृश्ान्तः-बत्स इव वत्सो यथा 
मातृभिः गोभिः समक्तो भवति, तद्वत्‌ । कीरशाः देवावीः देवानां रक्षकः, 
सद्‌ः मद्करः मतिभिः स्तुतिभिः परिष्कृतः अळंरुतः भूषणाथे सर्पः 


यु पेभ्यः (६, १, १३७ )- इति खुडागमः, परिनिविभ्यः (<, ३, ७०) 
इति सुटः पत्बम्‌॥ २॥ 


( देवावीः मः मतिभिः परिष्कृतः हिन्वानः इन्दुः समज्यते ) देवः 
ताओका रक्षक आनन्ददायक और स्तुतियोसे शोभायमान प्रेरणा 
कियाजाता हुआ सोम बखतीयरी जर्लोसे भछे प्रकार सीचाजात। है 
( मातृभिः वत्सः इव ) जैले कि-बछड़ा माता गौओंके द्वारा प्रेमले 
खींचा आता है॥ २॥ 

ड र २२३ १२ दे. १ सू ३ १२ 

अयं दक्षाय साघनोश्य& शधोय वीतये । 

३१३२३ १२ ३२ 


यं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । अयं सोमः दक्षाय बलाय वर्धनाय वा साधनः 
साथयिता भबति; तथा अयं सोमः शद्धीय बलाय नीतये देवानां 
भक्षणार्थं च भषति, खुतः अभिषुत्तः, अयं सोमः देचेभ्यः इन्द्रादिभ्यः 
मधुमत्तरः अतिशयेन माधुर्ययुक्तो भर्वति अत्यन्तं मदकरो भवतीति वाउ 

( अयं दक्षाय साश्चनः ) यह खन. बल बढ़ानेके लिये साधन है 
( अयं शधोय यीतेबै ) यह सोम बलप्राति और देवताओंके भक्षण के 
लिये है ( अयं खुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः ) यह सोम अभिषव किया हुआ 
इन्द्रादि देबताओंके लिये परम मधुरतायुक्त दोता है ॥ ३ ॥ 

१ १ ३ १२३ १ २ ३ १२ 


सोमा पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 


. ५७७ & खामवेद्संहिता-उत्तरालिक ® 
३२ ३ १ २३१२ देष रर ३ १२ 


मित्राः खाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ १ ॥ 
ऋण्म॑नुः। छ०्अवुष्टुए । दे० सोमः। सोमाः पवन्त इति-तृचात्मकं 
चतुर्थ सूक्तम्‌ तत्र, प्रथमा । गातुवित्तमाः अतिशयेन मांगस्य लम्भकाः 
इन्दवः दी्ताः सोम पवन्ते अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थं क्षरन्तिः आगच्छन्ति 
वा, कीरशाः ? मित्राः देवानां सखिभूताः स्वानाः खुघ/नाः अभिषूय 
माणाः अरेपसः पाप-रदिताः अतपच स्वाध्यः शोभन-ध्यानाः स्वर्विद 
संज्ञाः स्वगंप्रापका घा ॥ १॥ 
( मित्राः ) देवताओंके मित्ररुप ( स्वानाः ) संस्कार फियेजाते हुप 
( अरेपसः स्वाध्यः) प.परहित और भ्यान करनेमे सुन्दर ( स्वर्विदः 
गातुचिरामाः इन्दवः सोमाः ) सघंश्न वां स्वरदायक मार्गके प्राप्त. कराने 
) वाले और दीसिग्रुक्त सोम ( अस्मभ्यम्‌ एवम्ते ) हमारे अर्थ कलमे 
प्राप्त होते हैं॥ १॥ | | 
२३१२ ३२३ १ २९४ १ २ 
ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
१२३ १ २३१२ ३१२ ३२ ३२ 
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो धुवा ध्रृते॥२॥ 
अथ द्वितीया । पूताः पवित्रेण परिपृताः विपद्चितः मेधाविनः दध्या 
शिरः दध्ये मिथणाः घृते वसतीवर्य्याख्यो उद्के जिगत्नवः गमन-- 
शीलाः भवाः तत्र स्थैय्यण बत्तेमानाः ते सोमासः सोमाः सूरासः म 
सूय्यो इव दृशतासः पात्रेषु सबै ईशा नीया भषन्ति ॥ ३ ॥ 
. (पूतासः विपदचितः) षवित्र और बुद्धिको बढानेबाले (दध्याशिरः 
घते जिंगत्नवः) दधिसे मिळे और बसतीबरी जलम जानेवाले (भवाः , 
ते खोमाखः ) तिस पात्रमे स्थिर रदनेयाले बह सोम ( सूरासः से) 
_ सुयाकी समान ( दर्शातासः ) पात्रोमै सबके दर्शन योग्य हैं ॥ २॥ 
fl १ २ १ ९९२ १२३ १ ररे ३ २ 
` सुष्वाणासो व्यद्विभिश्चिताना गोरधि त्वचि । 
१२३१२३२३ १२ ३. १२ 
` इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ ३ ।। 
न दि तृतीया कि गोः अनुडुदः अधित्वचि अधिषचणचमंणि चिताना 
र । भिः विविधैः सुष्वाणासः स्तूयमानाः वखविदः 


क सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित के ५७५ 


वसुनो लम्भका पते सोमाः अस्मभ्यम्‌ इषम्‌ अन्नम्‌ अभितः समस्व- 
रन्‌ सस्यक शाब्दयन्ति प्रयच्छन्तीति यावत्‌ ॥ ३॥ [ 

( गौः अधि त्वचि ) गौशी कांतिरूप दूघमे ( चितानाः) दीखने 
बाळे ( विअद्रिभिः सुष्याणासः ) अनेकों प्रकारके पाषाणासे कूरेजाते 
हुप ( घखुविद्‌ः ) म देनेवाले यह सोम ( अस्मभ्यं अभितः इषं समः 
स्वरन्‌ इन न ओरसे अन्न देते हैं ॥ ३॥ 

श्र 


२ ३ १ दा बे २ ३ 
अया पवा पवस्वैना वसूनि मार्श्चल इन्दो 
१२३ १२ १२ ३ २३ २३ २ ३ १ 


सरासि प्रधन्व । तध्नश्रिद्यस्य वातो न जूति 
२ ३१ २ ३१ डे १ रे 
पुरुपेधाश्रितकवे नरं धात्‌ ॥ १ ॥ 

55० कुत्सः । छ» ब्रिष्टुप्‌ । दे० सोमः । अयापवेति-तचात्मक 
एञ्चमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे सोम ! अया अनया पबा पचमानया 
घारया एना एनानि वसूनि थनानि पवस्व क्षर। पवा-एञ पचने 
( कूया० ए० ) अन्येम्योऽपि डइयन्ते ( ३,२, १७८ ) इति विच प्रत्ययः 
आदघातुक-लक्षणो शुणः सावेक्राय ( ६, १, १६८ )--इति तृतीयाया 
उदात्तत्वम्‌! तथा हे इन्दो ! त्यै मांश्चत्वे मन्यम नाना चातके सरसि 
उईके बसतीर्य्याख्ये प्रघन्व प्रगच्छ । यस्य सोमस्य शोधने सति 
ब्रध्नश्चित खबंषां परज्ञापको मलभूतो चा आदित्योऽपि वातः न वायुरिव 
जूतिं वेग प्राप्तः खम्‌ किश्व पुरुमेघश्चित्‌ बहुविध-प्रज्ञ इन्द्रोऽपि तकवे 
तकतियेति-कमंखु पठितः ( निघ०२, १४, ६९) अस्मादौणादिकि उन 
प्रत्थयः । सोमं गच्छतः मह्यं नरं कमं तेतारं पुत्रं घात ददातु प्रबच्छतु 
ख स्वं प्रधन्वेति पूवण खम्बन्ध॥ यस्य-अत्र-इति पाठो जति-जतः इति 
घात दात्‌--इति च ॥१॥ | ट 

हे सोम ! ( अया पवा ) इस पवित्र करने बाळी धारा से (पना च- 
सूनि ) इन धना को ( पजस्त्र ) बरसा (झूदोमांश्चत्वे सरसि प्रधन्व) 
हे सोम ! प्रतिष्ठा करने: वालोको प्रतत होनेचाला चसतीवरी जलम 


: पहुँच { यस्य ) जिस सोमका शोधन होने पर ( ब्रध्नदिचत्‌) सबका 
' मूलभूत आदित्य भी ( बातः न) वायुकी समान ( जूतिम्‌) वेगको 


प्राप्त हु ( पुरुमेधश्चित््‌ ) अधिक बुद्धिवाला इन्द्र भी (तकवे मह्यम्‌) 
सोमको प्राप्त होने वाले मुझे ( नरं धात्‌) यज्ञादिं कमं करने वाळा 
पुत्र देय ॥ १ ॥ 


५७६ धे सामवेदसंदिता-उत्तराजिक 2) 


१२ २३१ २३१ २३१ २ ३२ ३१ र 
उत न एना पवया पबस्वाधि श्रुत श्रवास्यस्य 


३२ यरं ३२३ 

तीथे । षष्टिङँसहस्ना नेगुतो वसूनि रक्ष न 

३१ २ ३ 
: पक्क धूनवद्रणाय ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! उत अपि च भ्रव(य्यस्य खः श्रवणी 
यस्य तथ श्रते प्रसिद्ध यद्वा, षष्ठयर्थ चतुर्थी श्रृतशब्दस्य तीर्थं स्थाने. 
नः अस्माक स्वभूते यज्ञे पना अनया पवया पयमानया धारया अर्थिक: 
पवस्व क्षर । नैगुतः नीचीनं गन्तवे न झाब्दायन्त इति निशुतः शत्रच 
तेषां हन्तृत्वेन सम्बन्धी ` सोऽयं सोमः षष्टि षष्टिसंख्याकानि सहंस्रा 
सहस्राणि वसूनि धनानि रणाय शात्रणां ज़्याथं धनवत्‌ अस्मान 
कम्पयत्‌ प्रायच्छदिति यावत्‌। कथमिव ? वृक्ष म पक्घ-फळं त्रृक्षं यथा 
कम्पयति फलार्थी, तद्वत्‌ ॥ २॥ 

हे सोम ( उत ) और ( भ्रवाय्यस्य तीर्थे ) सबके खुननेयाग्य तेरे 
स्थान ( नः थुते ) हमारे प्रसिद्ध यज्ञमे' ( एना पवया ) इल पवित्र 
धारासे ( पवस्व ) बरस ( नेगुतः ) सोम (षष्टि सहसा घसूनि) साठ 
सहस्‌ धनोंको ( रणाय ) शत्रुओंके जीतनेके लिये (-धूनवत्‌ ) हमें 
दैताडुआ ( वृक्ष न पक्वम) जैसे पक्के फ्लो वाला बुध्छ फलार्थीका 
फल देता है॥ २॥ 

२३१ २३ २३ १२ ३ १ 

महीमेः अस्य इष नाम शूष मार्धश्रले वा 

१२ १२ ३१२ ३२३ 


पृशने वा वधत्रे । अस्वापयन्नियुतः स्नेहय- 
` च्चापमित्रा& अपाचितो अचेतः॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । मही महते प्रभूते वृषनाम सुपां सुळ्गिति (३,३,३९) 
सुपो लुक्‌ वृषनामनी बर्षण-नमने, शारायां वर्षणं, शत्रणां नमनम्‌, 
इमे एते द्वे कर्मणी अस्य सोमस्य दावे खुखकरे भवतः थे च कमेणी 
मांश्चत्वे अश्वनामैतत्‌ ( निघ० १, १४, १८) अभ्बेः क्रियमाणे युद्धे 


. तत्साध्यत्वाद युद्धमिह शहते वा अपि वा पृशने स्पर्शनसाध्ये बाहु- 


® सायणभाष्य और. सान्वय-माषानुवाइ-लहित ५७७ 


युद्धे बघे: शत्रणां दिसन-झोळे भवत: । सोऽयं नियुतः नीचैः शब्दा" 
यमानान्‌ शञन्‌ अस्वापयत्‌. असूषुपत्‌ अवध॑ीदित्यथे । किञ्च 'स्नेहरयत्‌ 


प्राद्रवयत्‌ संग्रामाच्छत्रून्‌ । अथ प्रत्यक्ष, । हे सोम ! स स्वम्‌ अमित्रान्‌ 
इंजन अपचित अपगमय । तथा च अपाचितः अप्लिचयनमकुषतः 
नास्तिंकाईच इतः अस्मरछकाशात्‌ अपचितं अपागमय अश्वतिगतिकमा 
( भ्बा० ए०) ॥ ३ ॥ 


(मही) बेहुत' (वृषनाम) बागों का बरसाना और शत्रुको नमानी 


(इमे अध्य शवे ) यह दोनों कम इस सोमके सुखदायक होते हैं। जो 
कर्म ( मांडचत्वे ) घोड़ोंके दर होने वाले युद्धमे (वो पदाने) या बाह- 
युद्धमे ( वा वधने ) अथवा शत्रुनाशन युद्धम ( निगुतः अस्वापयन्‌ ) 
दात्रुओको मारता छुआ ( इनेहयत्‌ ) युद्धे शत्रुआंको भागता हुआ । 
हे सोम (अमित्रान्‌ अपचित ) शत्रुओको दूर कर ( अपांचितः इतः ) 
आंप्रेहोत्र न करने वालोको हमारे पाससे अलग कर ॥ ३ ॥ 

२३ २३ १२ ३२३ २ ३११. करर | 

अग्न खं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः १ 

हु बन्धु: । छ० हिपदा-न्निष्डुप्‌ । दे० अझ्निः। अथ सप्तम-रंडे 
्रथमतृचे, प्रथमा । हे अग्ने | वरूथ्यः वरणीयः सस्भज्ञमीयः । यहा 
खरुशे; पेरिधिभिक्वेत त्वं न अस्माकम्‌. अन्तमः अन्लिकतमः सुषः 
भृच । उत अरि च त्राता रक्षकः दिवः सुखकरश्च भव अुवः-भय-”” 
इति पाडी ॥ १॥ 

( अग्ने ) हे अस्निद्देव ! ( वरूथ्यः ) भजनेयोग्य ( त्वम्‌ ) तू.( नः 
अन्तमः ) हमारे अत्यन्त समीप ( उत ) और (त्राता) रक्षक ( शिषः) 
सुखकारी (भव) हो ॥ १॥ 

१२३ १ श्र रे १. ३१२ ३ रयि | 
वसुरीभवेसुश्रवा अच्छा नच्ति झुमत्तमो रयिं दाः 

अथ द्वितीया । वसुः वासकः अग्निः सबंषामग्रणीः वसुशवाः य्यः 
्तान्तससत्रं अच्छ आभिमुख्येन नक्षि अस्मान्‌ ब्याप्नुदि। ुमन्तमःअति- 
वायेच द्रीप्तिमान्‌.त्वं रथि पइवादिरिक्षणं धनं दाः -अस्मरभ्यं देहि ॥ 
मत्तम: -द्यमत्तमम्‌-इति पाठौ ॥ २॥ 

_ (बुः) व्यापक ( वसुश्रवाः ) व्यापक अस्नवाल/ ( अधि) ) सब 
का अग्रणी अझि त्‌.( अच्छ नक्षि ) ४८ हमारे अभिमुख होकर ब्याप्त हो 
( द्युमत्तमः [i दाः ) अत्यन्त दीसिंमान: तू हमें घन दे ॥ २ ॥ 

२ 


` ५७२ क सामवेदसंदिता-उत्तरार्विक क. 
३ १२३१२ ३ १२ 


१३ 

> दीदि | 
तं ता शोचिष दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिम्यः ॥| 

अथ तृतीया हे शोचिष्ठ अतिशयेन शोचिष्सन्‌ ! दीदिवः स्वतेञो- 

मिदीप्ताग्ने ! त॑ त्वां खुस्नाय सुखाय खुम्नमिति सुखनामैतत्‌(निघ०द, 
| ३, १७) तदर्थ सखिभ्यः समानख्यातिभ्यः पुत्रेभ्यः सुखार्थ्च नूनम्‌ 
। इमहे याचामहे । र 
(शःचिष्ठ दीदिवः) हे अत्यन्त कान्तिमान्‌ अपने तेजासे दी्तअझि- 


देव ! (तं त्वा सुम्नाय सखिभ्यः) पेसे तुम्हें सुखके लिये और पुत्रादि 
हितकारियाँके लिये ( नूनं इमहे ) अवश्य दी प्रार्थना करते हैं ॥ ३॥ 
इहेरड ३ १२ ३१२३ १२ २३२ 
इमां नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः १ 
ऋण० आत्थः । छ० द्विपदा-त्रिष्ठुप्‌। दे० विश्वेदेवाः अथ छ्वितीय- 
तृचे-ग्रयमा इमा इमानि परिहश्यमानानि भुवनानि नु क्षिप्रं सीष- 
घेम साधयेम वशीकरवाम । चाम्‌-इति पूरकः यद्वा, इमानि सर्वाणि 
शूतजातानि अस्मभ्यं कं सर्त्रं सीषधेम साधयन्तु, पुरुषव्यत्ययः ( ३, 
१, ८५) इन्द्रश्च विश्वे सबं अन्ये देवाः च स्तुत्या प्रीत्या इमभ्‌ अर्थम्‌ 
साधयन्तु सीषधेम-सीषधाम-इति पाठी ॥ १॥ 

(इमा शुवनानि) यह सब भुवन (चु कं सीषधेम) श्र ही हमारे 
खुखका सांधन: करें ( इन्द्र: च विश्वे देवाः च ) इन्द्र और बिश्वेदेवा 
भी मेरे इस मनोरथको सिद्ध करं॥ १॥ , 

३१२ स्ेक्रर ३१ २३१ श्र ३१२ 


ञं च नस्तन्वञ्च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु २ 
अध द्वितीया । न॒ अस्माकं यज्ञे ज्योतिष्षेमादिकश यागं तन्वं 
शरीरञ्च प्रजां पुत्रादिकश्च आदित्यैः अदिति-पुत्रेः अन्वैद्‌ चेः सह 
कामान र सीषधातु साधयतु। सहसोषधानु-सहचीछपानि- 
क क, आिर्यै सह इन्द्रः ) अदितिके पुत्र अन्य देवत।ओं सहित इन्द्र 
 (नः्यज्ञंच तन्यं च प्रज्ञाञ्च सीषधातु ) हमारे यज्ञको भी शरीरको ` 


भी ओर सन्तानको भी सफलमनोरथ करै ॥ २॥ 
fe et र 3१२. ३९२०२३१ २ ३ १२ 


. आदित्येरित्रिः सगणो मरङ्भिरसमभ्यं भेषजा करत्‌ ३ 


अध तृतीया । आदित्यैः अदिति-पुक्रै मित्रादिभिः भरद्धिश्च सगण; 


& सायणमाप्य और सान्वय-सापानुवाद-सहित कै ५३२, 


गण-सहितः इन्द्रः अस्माकम्‌ अस्मभ्यम्‌ भेषजानि .ओषधानि करत्‌ 
करोतु ॥ भेषजाकरत्‌-भूस्वचितातनूनाम-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( आदित्यैः मरुद्भिः सगणः इम्द्रः ) अदितिके पुत्र मित्रांदि देवता 
मरुत और गणो सहित इन्द्र ( अस्मभ्यं भेषजा करत ) हमारे लिये 
कार्यलाधक- औषधाका सम्पादन करे॥ ३॥ 


श्र 
प्र वॉऽचोप ॥१॥ 
व्ह० सरपात क्रषिः । छ० द्विपदा-जिष्डुप्‌। दे०उषा। अथेकर्गा 
तमक सूक्त प्रवोचो पेति, चतुरक्षरात्मिको काचिद्यिमिंग पा यथा बहू 
चानां भद्रनो अपिवातयमन+-इत्येक एवं पाद ऋगात्मकञ्च तद्वत । 
ऋहत्विष्यजमानाः घः थूयम्‌ उप समीपे प्राच्य प्रकर्षेणेन्द्र पूजयत ॥ १ ॥ 
वेदार्थेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। 
वुमथोश्चतुरो देयाद्‌ बिद्यातीर्थ-महेश्बरः ॥ ६ ॥ 
इति आीमद्राजाधिराज परमेश्वर-चेदिकमाराप्रथरोक श्वीवीर-घुक्क- 
भूपाल सान्राज्य-धुरन्धरेण सायणाचाय्यंण विरचिते मांधवीये 
खामचेदीथप्रकारो उत्तराभ्रभ्थे स्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 
हे ऋस्विक्‌ यजमानो ! ( बः उप प्राच ) तुम समीप होकर इंद्रका 
भले प्रकार पजन करो ॥ १ ॥ 
सामवेदो त्तरा चिके . सप्तमाध्यायस्य ससमः खण्डः सपमाध्यायश्च 


समाए; । 
“re क ॒०-»०+58 90:42» Grae 


॥ श्रीहरि: ॥ 
च्‌ पट न र ८ ७. 
अथाष्टमाऽव्याय ग्रारन्यत 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमे तमहं बन्दे विद्यांतीर्थ--महेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
१ २र ३१२ ३२३२३१३ १२ नि 
ग्र काव्यमुशनेव बुवाणे देवो देवाना जनिमा 
१२ ३ १२ ३२ ३.१ 
विवक्ति । महिब्रतंः शुचिवन्धुः पावकः पदा 
२३२ वेक २२३ १२.. क 
वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १ ॥ | 
० असित-देवली । छ० गायत्री । दे० सोमः तत्र प्रकाव्यमिति 
्रंथमें खण्डे-द्वांदशर्च प्रथमे सूक्ते-प्रथंमा । उशनेच पतान्नामक ऋँषि- 


) _ रिथ काव्यं कबि-कमे स्तोत्रं ब्र वाणः उच्चारयन्‌ देवः स्तोता देवानाम्‌ 


` इन्द्रादीनां जेनिंमा जन्मानि प्र विवक्ति प्रकर्षेण ब्रवीति । वच परिभा- 
बथे ( अदो० प० ) व्यत्ययेन विकरणस्य इञः ( ३, १, ३९ ) बहुलच्छ 
न्द्सि (.७, ४; ७८ १ ईयब्यासस्येत्वम्‌ भंहिग्रतः प्रभूतकर्मा शुचि- 
बन्धुः । बध्नन्ति शत्रूनिति. बन्धून तेजांसि बलानि घा । दीप्ततेजस्कः 
पावकेः पापानां शोधक्रः घरादः वरञ्च तदहज्च वराहः राजाहःसखि- ' 
म्यष्टच्‌ (५, ४,९१ )-इति रच्‌ समासांत; तस्मिन्नहनि अभिषूय- 
माणत्वेन तद्वान्‌ अश आदित्वान्मत्यर्थीयो ऽच्‌ (५, २, १७) तारशः 
तत रेमनं शब्द' कुबंन्‌ पदा पदानि पात्राणि. अभ्येति अञ्नि- 
गच्छाति यद्वा, यथा कश्चन वराहः प : शब्द 
करोति तद्वत्‌ ॥ १॥ ! हल गप क 
( उशना इव ) उशना ऋषिकी समान ( काव्यं घु वाणः देवः) 
22 क उच्चारण करता जी स्त(ता ( देवांना जनिमा प्र विवक्ति ) 


च सायणभाष्य और सान्कक-भाषानुवादःसदित क ५८१ 
२३ २३१२ ३२३४ केरक ३ २२ 


१ ₹०सासंस्तृपला वर्नुमंडामादस्त बृषगणा 


२३ १२ हे 


अयासुः । अङ्गाषिणं पवमानं सखायो दुर्मष 
वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ ह्वितीया। | हंसासः शबभिदंन्यप्राना हंसा इव आचरन्तो चा 
बूषगगाः पतन्नामका ऋषयः अस्तात्‌ शात्रणाम्‌ बलात्‌ त्रासिताः सन्तः 
तूपला तृपळं छुपाम्‌ सुङ्गिति सोराकारादेश; ( ७, १, ३९ ) ।तृपल- 
इछर्‌ः क्षिप्रवाची तढुक्त यास्केन--तपप्रहारी क्षिप्रप्रहारी ( निरु० २५. 
_ ५ २३ )-इति क्षिप्रं प्रहारिणं वग्युस्‌ अभिषवशाब्दस अच्छ अमिलक्ष्य 
खस्तम्‌ यज्षगुहम्‌ प्रायाः भ्रायासिषुः प्रगच्छग्ति । ततः सखायः सनुत्यः 
: _ कुतोतृत्वलक्षणेन सम्बन्धेन सखिभ्षताः स्तोतारः ,अङ्गोषिणं सबरभिग 
,  न्तव्यं यह्व अङ्गोषिणं स्तोत्र दुम शुभिः दुधेरं दुःसहम्‌ पएवंबिधं 


“एमान सीमम्‌ उद्दिश्य घाण. बा्विशेभं साकं सहेव प्र वदन्ति प्रवा- 
' बृयन्ति तदुपलक्षितं गानं कुबन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


( हंसासः बुषगणाः ) रात्रओंके सताये.हुए वृषगण नामक ऋषिं 
( असन्‌ ) शत्रुओंके बलसे अशित हो ( तृपला,, बग्नु, अच्छ, अस्तम, 
प्रायाखुः.) शीघ्र हा अमिप्रवके शब्दकी ओरको लक्ष्य करके--यश्चशाला- 
छै पहुंचे ( सखायः ) मित्र रूप स्तोता (. अङ्गोषिणं; दुमर्णम्‌, पवमानं, ` 
थाणं साक प्रवर॒न्ति) स्तोत्रके योग्य शत्रओं को असहा सोमके निमिख 
थाणनामक ब(जेको. एक साथ बजतते-हुए ५ २॥ 
३ १२ ३ शड. ३ २१२ 


स पोजत उर्गायरय जूतिं. रथा कीडन्तं 
मिमते न गावः । परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो 


२.३ २३१२३१२३२ 
दिवा हरिदईशे नक्तसज्रः॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । सः सोमः उरुगायस्य बहुभिः स्तुत्वस्य आत्मनः जुति 


गति योजते युनक्ति अन्तरिक्षे प्रेरयति | बृथा क्रीडन्तम्‌ अनायासेन 
विहरन्त गच्छन्तं सोमं गावः अन्यो गन्तारः नं मिमते न परिच्छिदन्ति ` 


५८२ & सासबेद्संहिता-उत्तरा खक & 


मातुम्‌ न शक््ुंबन्ति इत्यर्थः । किञ्च. तिग्मण्टङ्ग: श्टण्वन्ति हिलन्ति 
तमांलीति शएङ्गाणि तेज्ञांसि तीए्ण--तेजरुऋः परीणसम्‌ बहुनामेतत्‌ 
(निघ० ३, ९, ७) वहुविधं तेज: कणुते करो जु अन्तरिक्षे वचेमानो यः 
सोमः दिवा अदनि हरिः हरितवणः दृदशे इश्यते न प्रकाशत इत्यथः 
नक्त राओ तु ऋज्ञः ऋदुगामी ` विस्पष्टः प्रकाशयुक्तो .श्यते । द्रंदो- 
हरेः कमणि लिटि रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
( सः उरुगायस्य जूतिमं योजते ) बह अनेकोसे स्तुति किये हुए 
अपनी, गतिको अन्तरिक्षम प्रेरणा करता है ( वृथा क्रीडन्तम्‌ गाचः म 
मिमते ) अनायास गमन करते हुए सोमकी गतिका अन्य गमन करने 
घाले माप नहीं कर सकते ( तिग्मश्टङ्गः परीणसम्‌ छणुते ) तीक्ष्णतेज 
वाला अन्तरिक्षचारी सोम अनेकों प्रकारके तेजको फेलाता है ( दिवा 
हरिः ददृशे ) दिनमै हरे वर्णका दीखता है ( नक्तम्‌ ऋजः ) रानि में 
स्पष्ट प्रकाशयुक्तं दीखता है ॥ ३॥ 
[२ ३ २.३१२.३१२ ३ १ २३१२ 
प्र स्वानासो रथा इवावेन्ता न श्रवस्यवः। 
R३१ २ 
सोमासो राये अक्रमुः ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । स्वानासः अभिषव-वेलायामुप्रवेषु दाब्दं कुं न्तः 
सोमासः सोमाः रथा इव यथा शब्दम्‌ कुर्वन्तो रथाः तथा, अवंन्तो न 
यथा गरम कुन्तो अश्वा तथा, श्रवस्यवः शत्रुभ्यः सकाशारक्षमिच्छ- 
न्तो राये यजमानानां घत्ताय प्राक्रमुः प्रगच्छन्ति ॥ ४ ॥ - 
(स्वानासः सोमासः) अभिषवके समय पात्राम शब्द करते हुए सोम 
_ ( र्थाइव ) शग्दायमान रथोकी समान ( अचन्तो न ) हासते. हुए 
` घौड्डोकी समान ( श्रबस्यबः ) शत्रुओसे अन्न लेना चाहते हुए ( राये 
प्राक्रसुः ) यज्ञमानोंके धनके लिए पराक्रम करते हैं ॥ ४॥ 
RRR सो (२ नव १ रर 
हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 
[२२ ये ११ `. 
भरासः कारिणामिव ॥ ५. ॥ 
भ म अथ पञ्चमी । रथा इव युद्धदेश प्रति यथा रथाः तथा हिन्वानासः. 
यागदेशम्‌ प्रति गच्छन्तः सोमाः ऋत्बिजाम गमरूयोः बाहो; दघन्बिरे 


& सायणमाष्य और-भाषाचुवाद-सहित के डर ५८३ 
धीयम्ते । तत्र ष्टान्तः-~भरासः भरा: कारिण/मिव यथा भआरवाहानां 
बाह्योरद्धीयस्ते तद्वत्‌ 1५ ॥ 

युद्धम आ।तेहुप ( रथा इय ) रथोंकी समान ( दिन्वानासः ) यश्ञमें 
ज्ञाते हुए सोम ( गमस्त्योः दघम्बिरे ) ऋत्विजोंकी भुजाओम स्थापन 
किये: जाते हैं ( भरासः कारिणां इब ) भारधाहियोंके हाथोम जेसे ॥५॥ 

१२.३ १ रर रै? 0 च्य 

राजानो न प्रशस्तिमिः सोमासो गोभिरञ्जते । 

दे हड ३२ ३ १२. 

यज्ञो न सप्त धातृमिः ॥ ६ ॥ 

अथ षष्टी । सोमासः सोमाः ग्रशास्तिमिः प्रशस्ताभिः स्तुतिरूपासिः 
बाग्मिः राजानो न तथा राज्ञानः खसघातृमिः सत-होत्राभिः यज्ञो न 
यथा-च. यज्ष+ तथा मोमिः गोर्विकारेः पयोभिः अञ्जते अज्यते संस्कि 
यत इति ॥ ६॥ ` 

( सोमासः ) सोम (प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुति रूप बाणियां 
से राजे जैसे ( सप्त घातृभिः यज्ञः न ) सात ऋत्विजोंसे यक्ष जैसे 
( गोमिः-अञ्जते.) गाघृतादिसे संस्कार किये जाते हैं ॥ ३॥ ` 

१२ ३२३ १२३ १२ ३१२ ३ गिरा 

परि स्वानास इन्दवो मदाय बहेणा गिरा । 

१ २/१ ००0 0 र. दात 
प्रधों अपेन्ति धारयां ॥ ७॥ | 

अथ सप्तमी । स्वानांसः सुंबानाः अभिषूयमाणाः इन्दवः सोमाः 
बईणा महत्या गिरा स्तुति--रुपया वाचा युक्ताः सन्त: मदाय मदार्थेम्‌ 
मधो:'मधुर--रसस्य घारया परि अर्पन्ति परितो गच्छन्ति । परिस्वा- 
नासः-परिसुवानासः-इति पाठौ, मधोः छतः-इति च ॥७॥ 

. ( स्वानासः इन्दवः ) अभिषय किये ज्ञाते हु सोम (वहेणा-गिरा) 
बड़ों भारी स्तुतिरुप वाणीसे युक्त दोकर (मदाय मधोः घारया परि अषे- 
न्तिः) मधुके लिए मधुर रसकी घारासे चारों ओरसे बरसते हैं ॥ ७॥ 

२ मी १२ ३१२ वो १२ ३२३ १२ 
आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ 
२३ २३ 


१ २ > 
, सूरा अखं वि तन्वते ॥८॥ 


हि ल्ामयेद्संहितो-उतराश्िक के 


अथ अष्टमी ।. विवस्वतः दीपितः इंद्रस्य आपानासः आपान भूतां 
उषसः भगम्‌ शोमाम्‌ जिन्बम्तः प्रेशयन्तः सूराः. सरम्त सोमाः अण्व 
बि तन्वते-अभिषय-चेलाथामुएरेषु शब्दम्‌ कुर्यज्ति जिन्वन्तः-अनम्‌ 
~-इति पाठौ ॥ ८ ॥ | [ | 

( बिवस्वतः आपामाखः ) एंद्रके पीनेकी बर्तुूप ( उषसः भगम्‌ 
जिन्वन्तः ) उषाकी शोभाको फेलाते हुए ( सूराः ) सोम ( अण्यै वित- 
न्वते ) असिषवके समय शग्ड्का करते हैं ॥ ८॥ 

२३१२ ३२ ३१ २. ३१२ 


अप दारा मतीनां प्रबा ऋंवन्ति कारवः | 
२ ३ १२. | १२ 


बृष्शो इरस आयवः ॥ ६ ॥ 
अंथ नवमी । मतीनां कारकः स्लुसीचां कसार प्रत्ताः पुराणां वृषणः 
सेचकश्य स मस्य हरसः आहर्सार: आवका मनुष्याः ऋर्विज्ञः द्वारा याह- 
शय ह्वार,णि अंप ऋण्वन्ति विवृष्यांन्त ॥ ९ ॥ 
( मतीनाम्‌ कारवः ) स्तुतियाँके कर्सा ( प्रस्नाः ) पुरातन ( वृष्णः 
हरसः ) सोमको लाने वाळे ( आय; ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप 
ऋण्वति ) थक्षके द्वारोको खोलते है॥ ९॥ | 
३ १३ 0०७71 ` 
समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। 
३१ २२३ १२ 
पदमेकस्य विग्रतः ॥ १० ॥ 
अथ दशमी) समीयीलासः संमीचीनाः जामयः जाति-स्पडशाः 
'एकस् सोमस्य पदम्‌ स्थानं पिप्रतः पूंस्यन्तः सत्त.होतारः यज्ञे अशत 
व्याप्त बसि ` आशंत-भासत-इति पाठं,जानयः-जामय-इति. ख ॥१०॥ 
_ ( खमीचीनासः.) थेष्ठ ( आनयः ) जञातिमं रश (. एकस्य पदम्‌ 
पिप्रतः ) सोमके स्थानको पूर्ण करते हुए ( सप्त आशत ) सात होत . 
ब्याफ्ते है अर्थात्‌ कमांयुष्टानम लगते हैँ ॥ १० ॥ 
२३ गि २३ १ २३ १२३ १२ ३२ 
. नाभा नाभि न आ दे चज सूर्य हशे । 


कवेरपत्यमा हहे ॥ ११ ॥ 


| 


% सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सद्दित % ५८५ 


अथेकादशी। नामि यज्ञस्य नाभिभूतं सोमं नः अस्माकं नामा नामी 
“अहम्‌ आददे सोमं पीत्व( नाभिस्थाने करोमीत्यर्थः । किमर्थम्‌ ? चक्षुषा 
सूर्य्ये डरो दष्टुम । किञ्च, कवेः ऋंत-कर्मणः सोमस्य अपत्यम्‌ अंशुम्‌ 
आ दुहे आ प्रयामि। चक्चुषा सूर्य शे चक्षश्चिः त्सूय्ये. सचा- 
इति पाठी ॥ ११॥ 

( चश्च सूर्ये दशे ) चक्नुसे सूयके देखनेको ( नापि नः नामा 
आदरे ) यक्षेकी नाभिरूप सोमको: मैं अपनी नाभिमै ग्रहण करता हूँ 
अर्थात्‌ सोमको पीकर नामिस्थानगे पहुँचाता हुँ (कवेः अपत्ये आदुहे) 
सोमकी किरणको पूर्ण करता हूँ ॥ ११ ॥ 

३२ ३२ ३२३१२३२३१२ ३२ 

अभि प्रियं दिवस्पदमभ्वर्युभिशुहा हितम्‌ । 
१२ हरे १२ 
सूरः परयात चक्षसा ॥ १२ ॥ । 

अथ द्वादशी । सूरः सुवीय्यः इद्रः चक्षसा चक्षुषा दिवः दीप्तस्य 
आत्मनः प्रियं परम्‌ अध्त्रयु भिः गुहा गुहायां हृरये हितं निहितं पीतं 
सोमम्‌ अभि एइयति ॥ प्रियम्‌ ग्रिया-इति पाठौ ॥ १२ ॥ 

(सूरः ) श्रेष्ठ पराक्रमवाला इंद्र: (चक्षसा ) चश्षुत्ते ( द्वि प्रियं 


` पदम्‌) अपने प्रीत्तिपात्र ( गुदाहितम्‌ ) अध्वयु'ओ करके हृदयमें स्थाः 


पन किये हुए अथोत्‌ पिये इए सोमको ( अभिपंश्यति ) देखता है १२. 
सामवेदोत्तराचिकेऽए्माध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त! 
१२३१२ ३१० सरा शर २ 
असृग्रामेन्दवः पथा धमन्यृतस्य सुश्रियः । 
Rp URES 
विदाना अस्य योजना ॥ १॥ 
ऋ० जमदशि असित--देबलाः । छ० गायत्री । दे० सामः । अथ 
द्वितीयखण्डे असुग्रमिति द्वाइशत्चे प्रथमं सूकम्‌ तत्र प्रथमा । अस्य 
अनेन यजमानेन रतान्‌ योजना तद्द बतायोग्यान्‌ सम्बन्धान्‌ विदानाः 
ज।नन्तः सञश्रियः शोमन-श्रयणाः इन्दवः सोमाः धमेन्‌ कमं. ऋतस्य 
यज्ञस्य पथा मेण असुम्रम्‌ इविद्धोन(त्‌ सज्यन्ते । योजना-योजञ- 


,नम- इति पाठौ ॥ १ ५ 


(अस्य य'जना विदाना) इस यजमानके किये हुए तिन देवताओं 


५८६ - # सामवेदखंहित(-उत्तराचिक क्र 


के योग्य संबंधोको जानते हुए ( खुशियः इन्दवः ) शोभायमान सोम 
( धमन ऋतस्य पथा असुम्‌ ) कर्म यक्षके मार्गसे रचेजाते हैं ॥ १॥ 
शड ३ र्र गा ३२३ २२ 
प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो विगाहते । 
३२३७ ३१२ 
हविहविःु वन्य: ॥ २ ॥ ४ 
अथ द्वितीया । विशु हविषां मध्ये बन्दः स्उुत्यः हविः हविरा- 
त्मकः यः सोमः महीः महतः अपः घसतीवरीः विगाहते तस्य मधोः 
सोमस्य अभियः मुख्या धारः प्रपतन्तीत्यथः ॥ मधोः मध्वः-इति पाठौ 
( हविःषु वन्द्यः हविः) हवियोमे प्रशंसाके योग्य हविरूप सोम 
( महीः अपः विगाहते ) बहुतसे जलीको विलोड़न करता है ( मधोः 
अग्नियः धाराः प्र) सोमकी मुख्य थारे पड़ती हैं ॥ २॥ 
| २ ३१ २३१ रर. 


२ ३ ३१२ 
प्र युजा वाचो अग्रियो वषा अचिक्रददने । 


२३ २ ३ १ २ ३२ 


सद्याभि सत्यो अध्वरः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अग्नियः हविषां मध्ये मुख्यः सोमः युजाः युक्ता' 
वाचः प्रकरोतीत्यर्थः । एतदेय दशयति वृषः कामानां वर्षकः सत्यः 
सत्यभूतः अध्वरः हिसावजितः सोमः सद्य यज्ञगृहं अभि प्रति चने 
उद्के अचिक्रदत्‌ शब्दं करोतीत्यथः ॥ वृषो अचिकदत्‌-त्रृषाचचि- 
कद्त्‌-इति पाठौ ॥ ३ ॥ | 

( अग्रियः युजः वाचः प्र ) हवियांमे मुख्य सोम युक्त बाणियाँको 
प्रकट करता है ( वृषः सत्यः अध्वर; ) मनोरथपूरक सत्यस्वरूप हिंसा 
से रहित सोम ( सद्ध, अभि, वने, अचिक्रदत्‌ ) यज्ञेशालाके प्रति जळ 
भे शब्द करता है ॥ ३ ॥ 

२३ १ रर रिरो २३ १ २३९ र 

परि यत्कान्या कविनेम्णा पुनानो अपेति । 


स्र३ १ २ $ 


स्ववीजी सिषासति ॥ ४ ॥ 


2 ः अभ्र चतुर्थी, कवि क्रांतकमो सोमः नुरणा नृश्णानि बलानि पुनानः 


झै सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-लहित # ५८७ 


शोधयन्‌ काड्या काव्यानि कवि-कर्माणि स्तोत्राणि यद्‌ यदा परि 
अर्षेति परिगच्छति तदा स्वः स्वगे बाजी बलवान अन्नचान्वन्द्रः सिषा- 
सति यागं प्रत्यागन्तुं स्वकीय दलं सस्भक्तमिच्छति ॥ पुनानः-घसांनः 
इति पाठौ ५ ४ ॥ कु 

(कविः नृम्णा पुनानः) सोम बोका शोधन करता हुआ ( काव्या 
यदू परिअपेति ) स्तोत्रोको जब प्राप्त होता है तब ( स्वः बाजी खिपा- 
सति ) स्वर्गमें बलवान्‌ अन्नवान इन्द्र यज्षमें आनको अपने बलका 
सेवन करना चाहता है ॥ ४ ॥ गा 

१५ २९४ ह 

पवमानो आभे स्पृधो विशो राजेव सीदति । 
१२३ १ २ १२ 
यदीसरणवन्ति वेधसः ॥ ५. ॥ 

अथ पञ्चमी। यद्‌ यद्रा ईम्‌ पनं सोमं वेध खः कर णां कतार ऋत्विज्ञः 
ऋण्वन्ति प्रेरयन्ति तदा पघमानः क्षरन्येष सोमः स्पृ्ः स्प मानान्‌ 
यागा-विष्नक्ारिणः राक्षसांदीन्‌ अभिसीद्ति' नाशयिछुमभिगच्छति ) 
तत्र दृष्ठान्तः-विशः राजा इच यथा राजा विदा. स्पद्ध मानान्‌ मचुष्यान्‌ 
नाशयितुमभिगच्छति तद्वत्‌ ॥ ५ ॥ 

(यदु ईम्‌ वेधलः ऋण्वन्ति) जव इस सोमको कर्मोंके कसो 
कत्बिज प्रेरणा करते हैं तव ( पवमानः स्पृथः अभिसीदृति ) बरसता 
हुआ यह सोम स्पर्धा करनेवाले यक्ष विध्नकारी राक्षसादिको नष्ट 
करनेको पहुँचता है ( विशः राजा इच ) जैसे कि राजा स्पधा करने 
वाले मनुष्योंको नाश फरनेको जाता है ॥ ५॥ 

२३२३१२ ३२३ ३१२ 


| अव्या वारे परि मयि हरिवनेषु सीदति । 
२ 


रेभो वनुष्यते मती ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । हरिः हरितवणः प्रियः देवानां प्रियतम पव सोमः 
वनेषु उदकेषु सम्पृक्तः अव्याः अबेः वारं वाले सीदति किञ्च रेभः. 
अभिषव-वेळायाम्‌ उपरवेषु शब्द कुर्वन्‌ मती मत्या स्तुत्या वञुष्यते 
सेव्यते ॥ ६॥ क दु 

(हरिः प्रिय) हरे वर्णका और देवताओं का प्यारा के चनेषु ) 
जलॉमे मिछा हुआ ( अच्याः चारे परिसी रति) ऊनके पवित्रेमै छनता 


५८८ & सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क्ल 


है ( शमः मती घनुष्यते) अभिषवके सभय शब्द करता हुआ स्हुंतिसे 
सेवन किया जाताहै॥६॥ . 
२ ३१. ३र३ १२ ३१ श्र 
स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति । 
२३ १ २३ १२ 
रणा यो अस्य धमणा ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । यः यजमानः अस्य सोमस्य धमेभिः कमभिः क्रय 
णाभिषवादिभिः रणा रमते, सः यजमानः वायुम्‌, इन्द्रम्‌ अश्विना 
. अश्विनो च मदेन साकं सह गच्छति प्राप्नोति ॥७॥ 
( यः, अस्य, घमेणा, रणा ) जो यजमान सोमके ऋयण अभि 
- आदि कमसे कड़ा करता है ( सः वायु' इन्द्रम्‌ अश्विना मदेन खाक 
गच्छति) वह यजमान वायु इंद्र और अदिवनीकुमारको मद्के 
| सहितपाताहै॥७॥ 
५ २ ३१ २२३ २३ १२ ३१२ 


आ मित्रे वरुण भगे मधोः पवन्त उर्मयः । 


३ १ २ ३ १ २ 


विदाना अस्य शक्ममिः ॥ ८ ॥ 


जल त उ CHIEN न न म “-+>- +०ज>-+ 


वरुणा मित्रावरुणो देवो भगं भगाख्यं देवञ्च प्रति षवन्ते क्षरन्ति, ते 
यज्ञमानाः-अस्य सोमस्य इद' सोमं विदानाः जानग्तः शवमसिः रुपे 
सङ्कच्छन्तः इति दोष: ॥ ८॥ 


| जिन यजमानोंकी ( मधोः ऊमंयः ) सोमकी तरङ्ग ( मित्रावरुणा 


| भगं पवन्ते ) भित्रावरुण देवता और भग देवताके अथे वरसी हैं 2 


बह यजमान ( अस्य सोमस्य विदानाः) इस सोमको जानते हुए 
(शक्मभिः ) सुखांसे युक्त होते है ॥ ८॥ 
उ ३ १२ 
अस्मम्यर रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये । 
श्रवो वसूनि से जितम्‌॥ ६॥ 
 ; अथ नवमी। हे रादसी द्यावापृथिव्यो ! युवां मध्वः देवानां 
ओ- . यितुः वाजस्य सोम(प्मकस्योन्नस्य सातये लामाय अस्मभ्यं रयि 


अथाष्टमी ! येषां यजमानानां मधोः सोमस्य ऊमंयः तरङ्ग मित्रा. 


के खायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवार-सहित # ७८९ 


` धनं अवः अन्मञ्च वसूनि वासकान्यन्यान्यपि पश्वादीनि सञ्चित . 

' सञ्जयन्तं प्रयच्छतप्षित्यथः ॥ ९॥ द 
( रोदसी ) हे द्यावापूथिवीके अधिष्ठात्री देबताओं ! तुम ( मध्वः 

घाजस्य सातये ) देवताओंको हर्ष -देनेव,ले सोमरूप अन्नके लाभके 


लिये ( अस्मभ्यं रयिं श्रवः बसूनि संजितम्‌) हम घन अन्न और 
पशु आदि सम्पत्तिय दो ॥ ९॥ 


२४४३ ११०० और ३ १२३१ २ 

आ त दत्त मयोभुवं वहिमया वृणीमहे । 

२ ३१ २३१२ 

पान्तमा पुरुस्पृहम ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । हे सोम ! यष्टारो वयं ते तव स्वमूतं दृधां बलम्‌ अद्य 
अस्मिन यागादिने आ आशभिमुख्य न वृणीमहे सम्मज्ञामहे । कीदृशम्‌ ? 
मयोभुवं सुखस्य भावकम्‌ घाह घनादीनां मापकम्‌ पान्तं शात्रुभ्यो 
रक्षकम्‌ पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीयं कामानाम्‌ ॥ १० ॥ 

हे खोम ! हम यजन करनेवाले (ते दक्षां अद्य आवृधीमहे ) तेरे 
बळकी आज अभिमुख होकर आराधना करते हैं। वह तेरा बळ 
( मयोभुवम्‌) सुखको उत्पन्न करनेवाला ( वह्निम्‌ ) धनादिकी प्राप्ति 
करानेबाला ( पान्तम्‌ ) शंत्रओंसे रक्षा कराने वाला और (पुरुस्पृहम्‌ ) 7” 
कामनासिद्विके निमित्त अनेकों के चाहने योग्य है ॥ १० ॥ 
२ ३ १ श्र शड ३ १२४१२ 


आ मन्द्रमा वरेशयमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । 
१ २ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ११ ॥ 


अधैकादशी । दे सोम ! मन्द्रं मदकरं स्जुत्य वा स्वाम्‌ आ वृणीमहे 
वरेण्यं सर्वेबरणीयं॑ सग्भजनीयञ्च किञ्च विप्रं मेधाविनं त्वां तथा ` 
मनीषणं मनस इषा मनीषा तद्वन्तं स्तुतिमम्त बा त्वामावृणीमहे प्रत्येक 
विशेषणापेक्षया भा-इत्युपसर्गः कतः किञ्च पान्तं सर्वेषां रक्षकम्‌ 

ँ १ ग च त्वां संभजामहे ॥ ११॥ 

उद ड Pa ) मनर मह आर करते हैं ( वरे 
ण्यं आ) सबके सेवनीय तेरी सेवा करते हैं ( घिप्रम्‌ आ ) तुझ 
बुद्धिमानकी आराधना करते हैं ( मनीषिणम्‌ आ) तुझ स्तुतिवाळ 
की आराधना करते हैं ( पान्तं पुरुस्पृहं आ ) सबकी रक्षा करने वाले : 
और अनेकोके चाहने योग्य तेरी आराधना करते हैं ॥ ११॥ 


७००. ॐ सामवेद्स॑हिता-उत्तरा्जेक # 


२ ३१ २र३२३१ ९ ३२ 
झा रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनृष्वा । 
२३१ २३ १२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । हे सुक्रतो ! शोभन-प्रज्ञ ! सोम! त्दीयं रमि धनम्‌ 
चयम्‌ आ एणीमहे। किञ्च छुचेतनम्‌ चिती सज ज्ञाने ( भ्वा० प० ) 
भावे औणादिक उन, प्रत्यय: सुन्नानञ्च । फिञ्च तमूपु अस्मत्पाजछ्ठ 
- च धनं सुशानञ्च त्वम्‌ आ विधेदि यद्दा पुत्रार्थे बयमाबृणीमहे । 
तथा प/तं सर्घस्य रक्षकं पुरुस्पृहं वहुभियष्टुमिः काम्धमानं त्वां 
सस्भज्ञामहे ॥. १२ ॥ $ 
(सुक्रतो ) हे श्रेष्ठ बुद्धिवाळे सोम ! ( रयि आ) धनकोी प्रार्थना 
करते हैं ( सुचेतनं आ ) श्रेष्ठ शानकी प्रार्थना करते हैं ( दजुषु आ) 
अपने पुत्रेमि धन और श्रेष्ठ ज्ञानफी प्रार्थना करते हैं ( पान्तं पुरुस्पृहं 
आ) सबकी रक्षा करघेवाळे और अनेकोके चाहने योग्य तेरी हम 


आराधना करते हें ॥ १२॥ ट 
सामचेदोतस्तणाचिकेऽष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; समाप्तः 


बा ३ १ २३ १ ३२३२३ 
मूधोनं दिवो अरतिं एथिव्या वैश्वानरखत आ 
रण ३२ २२३१.२३ १२ 
जातमग्निम्‌ । कवि सम्राजमतिर्थि जनाना- 


३२ ३ १२ ३२ 

मासन्नः पात्र जनयन्त देवाः ॥ १ ॥ 

कऋ० भरद्वाजः । छ० त्निष्डुप्‌। दे० घेश्वानरः अभिः | अथ तृतीय- 
खण्डे प्रथमतूचे प्रथमा । मूरडानम्‌ शिरोभूतम्‌ कस्य ? दिवः घुलों-- 
कस्य पृथिव्याः प्रथितायाः सूमेः अरति गन्तारम्‌ यद्वा मम्तव्यम्‌ स्वा- ` 
'मिनं वेश्वोनर षिइवेषाम्‌ नराणां सम्चंधिनम्‌ऋते ऋतमिति स्त्यस्य 
यक्षस्य वा नाम ( निघ० ३, १०, ६ )। निमित्त-सश्षभ्येषा (२, ३, ३६ 
वा० ) ऋतनिमिन्तम्‌ आ आभिशुस्येत्र जातम्‌ खृष्टवादाब़ुत्पन्नं कचिम्‌ 


Se क्रांतदृशिनम्‌ सघ्राजञम सम्यभाजमांनं जनानाम्‌ यजमानानाम्‌ अतिथि 
ह हविघेहनाय सततम्‌ गन्तारं यद्वा अतिथिवत पूज्यम्‌ । आसन्‌ आसनि 
द्वितीया सप्तमी (३, १,८५) अग्निसक्षणेनास्वेन हि देवा हचींषि 
सञ्जते नः अस्माकम्‌ पात्रं पातारं रक्षक वेश्वानरमझ्नि देवाः स्तोतारः 


# सायणभाष्य और सम्वय-भाषानुवाद-सहित # ५९१ 


ऋत्विजः देवा एच वा आ जनयन्त यज्ञारि दुख्ये न अजीजनन्‌ अरण्योः 
सक/शात्‌ उदपादेयन्‌ आसन्नः पात्रम-आसक्षापाइम-इति पाठौ ॥१॥ 
( दिवः मूर्घानम्‌ ) चुलोकके मस्तकरुप (पृथिव्याः अरतिम) पृथि- 
चीके स्वामी ( नेश्वादरम्‌ ) सकल मनुष्यांसे संबन्ध रखनवाळे ( ऋते 
आ जातम्‌ ) यज्ञके निमित्त सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुए ( कडि सप्रा- 
जम्‌ ) क्रान्तकर्मा और भलेप्रकार विराजमान ( जमानां अतिथिम्‌, ) 
यजमान के अतिथिकी समान पूजनीय ( आसन) देचताओंके झखरूप 
( नः) हमारे ( पारम्‌ ) रक्षक चेश्वानर अझ्चिको ( देबाः ) देवता 
चा ऋत्विज़ ( आजनयन्त ) यशमें अरणियाँसे प्रगट करते हुप ॥ १॥ 
१ २२ है १९२ ३ २३ २ ३२ 


त्वां विश्वे अस्त जायमानथ शिशुं न देवा 


३ १ श्रए३ २३२१२ ३१२ १२ 
अभि सं नवन्ते। तव क्रतुभिरसतत म।यन्वेश्वा- 
३२ ३ १ रर 


नर यतित्रोरदादेः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अमत ! मरण-रहिताग्ने ! विश्वे देवाः स्तोतारः 
जायमानम्‌ अरण्योः सकाशात्‌ उत्पद्यमानं शिश न पुत्रमिच त्वा अभि 
सं नवन्से अभिसंस्तुवन्ति यद्वा, दीव्यन्त्रीति देवा रश्मयः ते सब जाय- 
मानं त्वाममिसग्नवन्ते अभिगच्छन्ति, यथा पितरः पुत्रमभिगच्छन्ति, 
अपि च हे बेदघानेर अभ्ने ! यदू यदा पित्रोः पारूयिश्योः द्यावापृथि- 
व्योमेभ्ये अदीदेः दीप्यसे, तदानीं तब त्वदीयैः ऋतुभिः कर्मभिः ज्योति- 
एोबादिभिर्यागैः अमृतत्बम्‌ देवत्वम्‌ आयन्‌ यजमाना पराप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 

(अमुत ) हे अमर अग्ने ( विइवे देवाः ) सकल स्तुति करमेयाले 
( जायमान त्वाम्‌) अरणियाँसे प्रकर होते हुए तुझको ( शिशु' न 
अभि सं नवन्ते ) बालककी समान सराहते हैं ( वेश्वानर ) हे अग्ने ! 
( यद्‌, पित्रोः अदीदेः ) जब पालन करनेवाले द्यावापृथिवीके मध्यमे 
दीप्त होता है, तब यजमान ( तव ऋतुभिः अमृतत्यं आयन्‌) तेरे ज्यो- 
तिष्टोम आदि यक्षांके द्वारा देवभावको प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

१२२३२३ १२ ३२२३१२३ २ 


नाभि यज्ञानां सदन रयीणां महामाहाव- 


५९२ ` ॐ सामवेरसंहिता-उत्तराचिक- # 


- रर २ केक रर ३१.२ , 
मभि सं नवन्त । वेश्वानर० रथ्यमध्वराणा 
३१२ ३१ २ - 


यज्ञस्य कतुं जनयन्त देवाः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । नासि यज्ञानां, सदन रयीणां घनानां स्थानमेकनिळयं 
महां महान्तम्‌ आहाचं आहूयन्ते ` अस्मिन्नाद्ुतय इत्याहावः तादृशम्‌ 
यद्वा वृष्य दृक धाराणामाहावस्थानीयमेवस्भत़रम्‌ अभिम्‌ अभि सं नवन्त 
स्तोतारः सम्यक स्तुवन्ति । तथा बेश्वानरं विद्वेषां नराणां सम्बन्धि 
नम्‌ अध्वराणां यज्ञानां रथ्यं रथिनं, यथा रथी स्वरथं नयति तद्दन्ने 
तारं गमंयितारम्‌ यश्ेख केतु प्रश्षापकम्‌. पर्घ॑विधमग्निं देवाः स्तोतार 
ऋत्विजो देवा एव चा जनयन्त ज्ञनयस्ति मन्थनेनोत्पाद्यर्ति ॥ ३ ॥ 
( यज्ञानां नाभिम्‌) यंक्षके नाभिरूष ( रयीणां संदंनम्‌ ) धर्नोके 
अद्वितीय भण्डार ( महम्‌ ) बड़े ( आहावम्‌ ) जिसमे आइति दीजाती 
है ऐसे अग्निको ( अभिसंनवन्ते ) ऋत्विज अलेप्रकार स्तुति करते हैं 
तथा ( वैश्वानरं अध्वराणां रथ्यम्‌ ) सकल मनुष्योके संबन्धी. यश्ञोंके 
: निर्वाहकर्त्ता ( यज्ञस्य केतुम्‌ ) यक्षेके क्षापक अज्ञिको ( देवाः जन्नयन्त ) 
देवता वा ऋत्विज मन्थनसे उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 
२ ३१२ ३ १२ ३२ 


प्र वो मित्राय गायत वरुएलय बिषा गिरा | 
३ २२.२२ 
महित्तत्राबृतं बृहत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० यजतः । छ० गायत्री । दे० मित्रावरुणौ । अथ द्वितीय-तृचे 
प्रथमा । 0 ऋत्विजः ! ब यूयमित्यथः । मित्राय वरुणाय विपा 
व्याप्तया गिरा स्तुत्या गायत स्तुति कुरुत स्तुत्या स्तुतेत्येतत्‌ पार्क पच 
तीतिवत्‌। हे महिक्षत्रौ प्रभूत-बलौ युवाम्‌ ऋतं यज्ञं बहत महत्‌ अपि 
व प्रशस्त स्तुत्यथमागच्छतमिति दोषः-। अथवा महत्‌ प्रभूतम्‌ करतं स्तोत्रं 
+ शणुतमिति शेषः ॥ १॥ 
हे मेरे ऋत्विज्ञों ! ( वः मित्राय चरुणाय ) तुम भिंत्रावरुणके अर्थ 
( पित्रा गिरा गांयत ) व्यापक बाणीसे स्तुति करो ( महिक्षत्रौ ) हे £ 
£ अधिक बलवाले मित्रावरुण देवताओं ! (ऋतम्‌) यज्ञमे ( बहत) बहुत 
सी स्तुतिके लिये आओ ॥ १॥ 


+ १011५५ ODI ५) । । औं 
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कै सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित कै ५९३ 
३२ ३ २३ 


१२ ३२ ३ १ रर 
सम्राजा या शतयोनी मित्रश्‍चोभा वरुणश्च । 
३२ ३१२ ३ २ 


देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । या यौ मित्रश्न बरुणश्च परस्परापेक्षया च-इाब्द्‌ः 
उभा उभौ सप्नाज्ञा सघ्राजानो सदस्य स्वामिनौ घृतयोनी उद्कस्यो- 
त्यादकौ देवा द्योतमानो देवेषु मध्ये प्रशस्ता प्रकरेण स्तुतौ तौ स्तुत्या 
गायतेति' पूर्वत्रा्यः॥ २ ॥ - 

(या मित्रश्च वरुणश्च ) जो मित्र और वरुण (उभा ) दोनों ( स- 
ज्ाआ ) सबके स्वामी ( घृतयोनी ) जळके उत्पारक (देवा ) प्रक्राश- 
घान्‌ ( देवेषु प्रशस्ता ) सब देवताओंमें श्रेष्ठ हैं उनकी स्तुति करो ॥२॥ 

१ २ दे १ २ ३२ ३२२३१२ 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
- 2१७४७ ु ३ २ ३१२ 
महि वाँ चत्रे देवेषु ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । ता तौ देवौ नः अस्मदर्थ पा शव्द पृथिवी सम्बद्धस्य 
दिव्यस्य दिवि भवस्य च महः महतः रायः घनस्य शाक्त समर्थम्‌ 
भवतं दाहुमिति शोषः हे देवौ ! वां युबयोः महि महत्‌ पुञ्यं कषत्रं बलं 
देवेषु प्रसिद्धं स्तु शति शेषः ॥ ३॥ 

(ता ) वह मित्रावरुण देवता ( नः ) हमें ( पार्थबस्य ) भूलोकके 
( दिव्यस्य ) द्यलोकके ( महः रायः ) बहुतसे धनके देनेको ( शक्तम्‌ ) 
समथ हो । हे.देबताओं ! ( बाम.) तुम दोनोंके (देवेषु महि ) देव- 
ताअ मै पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) बलकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

: ३२ ३२ ३१२ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
१२ ३ १२ ३१२ 


अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥ ु 
ऋ मधुच्छन्दाः । छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तृतीय-तृचे- 
प्रथमा | चित्रभानो ! हे विचित्र-दीते ! इन्द्र ! अस्मिन्‌, कमोणि आ- 
याहि आगव्छे । सुताः अभिषुताः इमे सोमाः त्वायवः त्वां कामयमानः 


चत्त न्ते अशब्रीभिः अंगुलिनाम्रेतत्‌ ( निध० २, ५, २) क्रत्विजामंगु- 
३ ईद १ =~ === 


५९४ छ सामबेद्संहितो उत्तरात्वेक क्क 
लिभिः सुता इत्यन्वयः । किञ्च ते सोमाः तना नित्यं पृतासः शुद्धाः 
ऊणी-पवित्रेण शोधितत्वात्‌॥ १॥ हर 
( चित्रभानो इन्द्र ) हे विचित्र प्रकाशवाले इंद्र ! ( आ याहि. ) इस 
` कर्मं आइये ( अण्बीमिः खुताः ) ऋत्विज्ोंकी अगुलियोंसे सिद्ध 
किये हुए (तन पूतासः ) नित्य शुद्ध ( इमे ) यह सम ( त्वा- 
यवः ) तुम्हारे हें ॥ १ ॥ 
१ श्र श्र RR RR 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
२३ १२ ३१२ 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र | त्वम्‌ आयाहि अस्मिन्‌ कर्मणि आगच्छ । 
फ़िमथम्‌ ? वाघतः ऋत्विङ्नामेतत्‌ ( निघ० ३, १८ ३) ऋत्विजः 
ब्रह्माणि चेइ--रूपाणि स्तोत्राणि उप एतुम्‌। कौरशस्त्वम्‌ ? थिया 
अध्मदीयया प्रज्ञया इषितः प्राप्तः अस्मद्भत्तथा प्रेरित इत्यर्थः । विप्रजूतः 
यथा यज्ञमान-भत्तवा प्रेरितः तथान्येरपि चित्रे: मेघाविभिः ऋत्विग्मिः 
प्रेरितः। कीदृशस्य ? बाघतः ? छुतावतः अभिषुतसोमयुक्तस्य ॥ २॥ 
(इन्द्र ) हे इंद्र ! ( थिया इषितः ) हम यजमानांकी भक्तिसे प्रेरणा 
किये हुए ( विप्रजूतः ) ऋत्विजां करके प्रेरणा किये हुए तुम ( छुता- 
वतः वाश्रतः ) अभिषव किये सोमवाले ऋत्विजके ( ब्रह्माणि ) वेदरूप 
स्तोत्रोक्रो ( उप ) स्वीकार करनेके लिये (आयाहि) इस कमे में आओ 
१ श्र ३ १२ ३ २३ १२ 


इन्द्र याहि तूतुजान उ५ बरह्माणि हरिः । 
| ३१ २ ३ १२ 


सुत दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ 

, अथ तृतीया । हा शब्द; इंद्र-सम्बन्धिनोरश्वयोनीमधेयम्‌ हरी 
इदस्य छोहितो5 ग्बेः ( नि० १, १५, १२) इति तदीयाश्व-नामत्वेन 
पठितत्वात्‌ हे इरिवः ! अश्वयुक्तेन्ठ ! त्वं ब्रह्माणि आनेतुम्‌ आ याहि 
- कीटशस्त्वम्‌ ? तूतुजानः त्वरमाणः आगत्य च अस्मिन्‌ सुते सोमा- 
_ सिषव युक्ते कमेणि नः अस्मदीयं चनः अस्ननामेतत्‌ ( निरु० नै ६, 

१६) हविलेक्षणमन्नं दधिष्व धारय स्वीकुरुबन्त्वित्यथः ॥ ३॥ 
 (द्वरिविः) हे इंद्र ! तुम ( तूतुजानः.) शता करते हुए (ब्रह्माणि 


| 
| 
1 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 


६ सायणभाष्य ओर-भाषांचवाद-सहित & ५९८५ ' 


` उप) वेदरूप स्तोत्रोके स्वीकार करनेको ( आयाहि ) इस कम्रं आओ 


( खुते चः चनः दधिष्व ) समके अभिषववाले इस कर्मने हमारे हवि- 
रूप अन्नको धारण करो ॥ ३॥ 


CR ३ २ ३२ ३ २३ १ २ ३१२ 
तमीडिष्व त्यो आचषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
२ २ ३१२ 
€ oN 

कृष्ण कृणोति जिहया ॥ १ ॥ 

ऋ°भरद्वाजः। छण्गायत्री। दे०इन्द्रारनी । अथ चतुर्थे-तृचे-प्रथमा । 
हे स्तोतः ! तम्‌ असिम्‌ ईडिष्व स्तुहि यः अग्निः अर्डिँदा ज्वालारुपेण 
तेजसा बिश्वा सर्वाणि चना वनान्यरण्यानि परिष्वजत्‌ परिष्वजति 
परितो वेष्टयति यञ्च तानिचनानि जिह्वया ज्वालया दग्धा कृष्णा कृष्ण- 
बरणो(ने कृणोति तमीडिष्डेति सम्दंस्धः ॥ १ ॥ 

(यः अचिषा बिश्वा चना परिष्वजत्‌ ) जो अश्नि ज्वांठारूप तेज 


से सकल वर्नोको घेर लेता है । और (जिह्वया कृष्णा कृणोति) ज्वाळा 


जलाकर कृष्ण वर्णके करदेता है हे स्तोतः ( त॑ इडिष्ब ) उस अभि 
कीस्पुतिकरो॥१५॥ 


२३२ ३ ९१२ RR RR 
यृ इद्ध आविवासति सुम्नामिन्द्रस्य मर्त्य । 
३ १२३१२ ३२ 

दुग्नाय सुतरा अपः॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । यः मत्यः मनुष्य: इद्धे दीप्ते अम्नौ सुरन सुखकर 
हिः इंद्रस्य चतुध्यथ षष्टी (२, ३, ६२ ) इंद्राय आविवासति परि- 
चरति प्रयच्छति तस्य मर्तस्य सुम्नाय द्योतमानायान्नाय तदथ सुतराः 
सुखेन तरणीयाः अपः उदकानि बृष्यास्मकालि इंद्र: करो स्विति दोषः २ 
( यः मत्यः ) जो मनुष्य ( इद्धे ) प्रबलित अद्रिम (इंद्रस्य सुरन 
आविवासति) इंद्रके अथ सुखदायक हविको अर्पण करता है । उस 


७42 ( सुस्लाय सुतराः अपः ) अन्नके लिये सुखसे पार पाने योग्य 
वर्षाके जली हो इंद्र करे ॥ २ ॥ 


२ ३ १२ ३ १५ ३ १ २ की 
ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वतः । 
१ २३ त्रे ३ ९१ नोल 

एन्ट्मरिंन च वोढवे ॥ ३ ॥ 


५९६ क सामवेदसंहिता -उत्तराचिक की 


अथ तृतीया । हे इंद्राप्नी। तातो युवा चाजवतीः अन्नचतीः इष 
इष्यमाणाः वृष्टी; यद्वा, वाजी वलं तद्वती इष अन्नानि आदान शत्र 
गान अर्वतः अइवांश्च नः अस्मभ्यं पिएतम्‌ प्रयतम्‌ प्रयच्छतम्‌, । किंम- 
थम? इंद्रम अग्निञ्च आ वोढवे आ समःतात्‌ वो, हविर्भिः प्र.पयंतु ३ , 

हे इन्द्र अग्नि देवत)अं ! (ता) वह तुम (इन्द्र च अग्मि आ चोढेवे) 
इन्द्र और अभिकों सब ओरखे हवि पहुंचानेके लिये ( नः ) हमें (बाज- 
बतीःइषः ) बलयुक्त अन्न (आशन अब तः) शीघ्रगामी घोडे (पिपृतम) दो 


सामवेदो तरा चिक ऽष्टमाध्यायस्य तृतीय खण्डः समाए; । 
२३ २३ १२ ३२३ 1 


प्रो अग्रासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत०, सखा 


३३१ रर ३१२ १२ 


सख्युन प्रमिनाति सङ्गिरम्‌ । मय्यै इव युवः 


२ ३ १२ ३ १२ ३१२ ३१२ 
तिभिः समर्षति सोम कलश शतयामना पथा १ 


ऋ० सिकतानिवारी ऋषिगणः छ० जगती । दे० इन्द्रः। अथ 
चुथ-खण्डे, प्रथम-तृचे-प्रथमा । इन्दुः सोमः इन्द्रश्य निष्कृतं 
संस्कृत स्थानंमुद्रं प्रो अयासीत्‌ प्रेव गच्छति, गत्वा च सस्था सखि 
भूतः सख्युः इन्द्रस्य सङ्गिरं सम्यग गिरणाारश्ूतम्‌ उद्रं न प्रमिनाति 
हिनस्ति किञ्च मय्य इव युवतिभिः मत्तो यथा तरूणीभिः. स्त्रीमिः सह 
सङ्गतो भवति तद्वद्यमपि सोमो युवतिभिमिश्रणशीलाभिचसतीवरी 
भिरद्भिः सह समर्षते सङ्गच्छते अभिषव-काल-पश्चात्‌ सोमः शतया- 
“मना अनेकयामनसोधन-वित्तोपतेन पथा माराण द्शापवित्रसंबन्धिना 
कलर द्रोणकलशें गच्छतीति रोषः । यद्वैकमेच वाक्यम्‌-यथा मय्यो 
म्यों युवतिभिः सह सगच्छते पच कलश शतयामनापथा सङ्गच्छते ॥ 
शतयांमना-शतयारना--इति पाठौ ॥ १॥ 

( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्ङृतं प्रो अयासीत्‌ ) इन्द्रके उद्ररूप 
स्थानको प्राप्त होता है ओर प्रात होकर ( सखा सख्युः न सकर 
प्रमिनाति ) मित्ररूप हुआ मित्र इन्द्रके उदरे नहीं समाता है ( मयं 


ह युवतिभिः इव ) मनुध्य जैसे तरुणी सित्रियोंक साथ मिलता है तैसे 


_ ( सोमः समर्षति ) सोम वसतीवरी जलोंके साथ मिलता है । अभि - 


& खायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित क (५९७ ' 


षच कालके पीछे सोम ( शतयामना पथा कलशे ) अनेकों साथन- 
साममीषाले दशापबित्रके मार्गसे द्रोणकलशमें जाता है॥१॥ 
२ ३१२ ३१२३ ३ १२ ३ 


| २ ३ १ थियो ३ 
| म वो थियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः सव- 


शि रि १२ करर ३ २३ २ 
रणेष्वकमुः । हृ क्रीउन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि 
घेनवः पयसे दसिश्रयुः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितोया । हे सामाः ! बः युष्माकं धियः ध्यातारः मन्द्रयुबः 

सङ्करं शः्र' कामयमानाः पनस्युवः स्तुति कामयमानाः विपन्यवः- 

| स्वोत-नामैतत्‌ स्तोतारः संबरेषु तृणकटा-वरणापेतेषु. याग--ग्रहेषु 
| प्राक्मुः प्रकमनते । तदेवाद- -स्बुभः , स्तोतारः हर हस्तिवर्ण . क्रोडन्त 
| कझीडनशीलं सोमम्‌ अध्यनूषत अभिष्टुवन्ति घेनवः अपि पयसा स्वी- 
| येन क्षीरेणैच इत्‌ इमं सौमम्‌ अभिळक्यं अशिश्वयुः अधिकं श्रीणन्ति 
संचरणेयु--संवनेषु--इति पाठौ, हरि क्रीड़न्त॑ सोमम्मनीया-इति च 

पयसेद सिश्रयुः-पयसेमाभिश्चयुः-इति च ॥२॥ 
हे सोनो ( बः जियः ) तुम्हारा ध्यान घरनेवाले ( मन्द्रयुवः, पन- 
स्युवः विपम्यवः ) मदकारी शको चाहनेवाले और स्तुतिके अभि- 
लाबी सुनोता ( संवरगेउु प्राक्रमुः ) यज्ञमण्डपोंमे कर्मानुष्ठानोंमे लगते 
| हैं, ( रुगुमः हरि क्रीडन्तं अभ्यनूषत ) स्तात। हरे वणक ऋीडनशीळं 

। सोमकी स्तुति करते हैं (घेनवः पयसा इत अभिशिक्षयु) गौद अपने 

दूधसे इस सोमकी ओरको लक्ष्य करके अधिक दुग्ध देती हं॥२॥ 

१ २ ३१२ ३२३ २३२ ३ १२३ 

झा नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व 

१२ ३१२ २ ३ १२३ २३३ १२ 

पवमान ऊर्मिणा । या नो दोहते त्रिरहन्नस- 

३१ २२३ १२ ३१ २ 

श्रुषी चुमदाजवन्मघुमत्सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे इन्द्रो ! दीसत ! सोम ! पमानः त्वं न अस्माकं 
संयंतं संगृहीतं पिप्युषीं प्रबृद्धम्‌ इषम्‌ अन्नम्‌ ऊर्मिणा प्रवाह- रूपेण 
तदीयेन रसेन पवस्व. प्रयच्छत्यथः । या इट्‌ न अस्माकम्‌ अहन्‌ अहनि 
अह्नः त्रिः त्रिषु सवनेषु असश्चुषी अप्रतिबन्धी दोहते । किम्‌ ? क्षुमत 


५९,८ क सामवेद्संदिता-उत्तराचिंक छ 


शब्द पत॑ सब्र श्रयमाणं वाजवत वलवत्‌ मधुमत्‌ माछुयोपित खवीय्ये 
शो मने--साम्थयै पत्रं दोहते । तमिषं पवस्वेति सम्नन्वयः ॥ ऊर्थिणा- 
अध्रियम्‌--इति पाठो ॥ ३॥ FR 

(इन्दो सोम प्रवमान) हे दीप सोम ! पवित्र तू (नः खंगत पिप्युषी 
इषम्‌ ) हमारे संग्रह करेदु बहुतसे अन्नको ( ऊंमिणा पवस्व ) प्रवोह- 
रूप अपने रससे पवित्र करो (या इट्‌) जो अन्न ( नेः अहन्‌ जिः 
असइ्चुषी ) हमारे दिनभैके तीन सबने निवोघरूपसे ( छुमल्‌ बाज- 
चत्‌ मधुमत्‌ खुबीय दोहते ) सबंत्रप्रसिद्ध बलवान्‌ मधुरताभरे खुन्दर 
शक्तिमान्‌ पुत्रको देता है॥ ३॥ 

२२१ देर ३१३१२२३१२ 


न किष्ट कमणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 

२३ २३२३ १२३१ २ ३. रड VR 

इन्द्र न यज्ञैविश्वगत्तेसभ्वसमहष्टं पष्णुमोजसा १ 

त्र० पुरुहन्मा । छ० बहती ! दे० इंद्र: । अथ नकिरिति प्रगाथरूपे 
क्वितीयसूक्ते-प्रथमा । तं जनम्‌ अन्यो मषेको जनः कमणा हननांदे 
व्यापारेण नकिः नशत्‌ नैव व्याप्नोति, यः इंद्रं चकार इंद्रमेवालुक्रूलं 
यक्ष: साधनेश्वकार । कीद्रशमिन्द्रम्‌ सर बि सबद वद्धकं, बिश्व- 
यूत्त सवे ःस्तुत्यम्‌, कम्वस महान्तम्‌ अ'जसा स्वीयेन बलेन अधृष्टशत्र- 
भिपनधिभूतंम्‌ घु शनूणामभिमवनशीलम्‌ ॥ धृष्णुमोजसा धृष्णु- 
चोजसम्‌-इति पाठौ ॥ २ ॥ . 
(यः ) ओ पुरुष ( सदाबृध विश्वणूत्तं ऋम्वसं ओजसा अधूष्ट' 
। इन्द्रम्‌) स रा वृद्धि देनेवाले सबके प्ररोसनीय महान्‌ और अपने बलसे 
३ शत्रआका तिरस्कार न पानेवाछै तथा शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले 
इन्द्रको ( न ) इस समय (यज्ञेः चकार.) यज्ञोके दारा अनुकूल कर 
लेता है ( तम्‌) उस पुरुषको दूसरा डाह करनेवाला पुरुष ( कमणा 
नकिः नशत्‌) हनन आरि व्यापारसे नहीं दवा सकता ॥ १ ॥ 


१२ ३१ श्र. ३१ रर ३१२३१२ 
अषादमुग्न पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुजयः । 
२३२३१२ ३२३ १ २. 


'सं घेनवो जायमाने अनोनवुद्यौवः क्षामीरनोनवुः 


_ अथ द्वितीया। असाढम्‌ असोठम्‌ उरम्‌ उद्गूणबलं एतनाख शत्रु 


1 
|| 
1 
{ 
1 


की 


® सायणभाष्य ओर सान्चय-भाषानुवाद-सहित क ५९९ 


सेनासु सासहिम्‌ अभिमबितारमिन्द्र स्तौमी त्यथः यस्मिन्‌ इस्द्रे जाय- 
मान मदोः मादेम्य; उस्रः बहु वेगाः धेनवः हविरादिना ग्रीणयिञ्यः . 
अजा गाव एवं वा समनोनहु: समर्जुबन्‌। न केवल धेनव पच अपि ( 
तु यावः चुलोक।; क्षामीः पृथिव्यश्च समनोनवुः, तत्रत्याः सब प्राणिनो 
नमन्त इत्यथः चिद्तो छोकाः--इति श्रुतः बहुवचनम्‌ । क्षामी-क्षामः- 
इति पाडी ॥ २॥ अ 

(आसा उम पृतनासु सालई) असहनशील परमंबली दादुसेनाओ 
भें तिरस्कार करनेवाले इंद्रकी में स्तुति करता हूँ (यस्मिन्‌ जायमान) 
जिस इंद्रके प्रकट होनेपर ( महीः उरुज्रयः धेनवः ) महिषिय और बड़े 
चेगवाली एवं हविसे तृत करनेवाली गौएँ और बकरिये (समनोनब्रुः) 
प्रणाम करती हैं (द्यावः झामीः समनोनबुः) दुलोक ओर पृथिवी लोकं 
के सकल प्रायी भी प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥ 

सामवेदोत्तराचिकेऽष्ठमाध्यत्यस्य चतुथः खण्डः सम्राप्त 
१२३ १ श्र २२२३ १२ 


सखायं आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
२३, २३१ रर ३२ 
शिशुं न यक्षेः परि भूत श्रिये ॥ १॥ 


ऋण० नाररः। छ० उष्गिक्‌। दे० सोमः। अथ पञ्चमखण्डे प्रथम- 
तृचे-प्रथमा । हे सखायः ! सखीभूताः स्तातार ऋत्विजः ! आ निषीः 
दृत स्तो उुमुपबिशत । अथ पुनान(य प्ग्रम'नाय सोमाय गायगत प्रक” 
नण गायत तमभिष्डुत । ततः अभिष्टुतं सोमं यज्ञैः यजनीयेः हविभि- 
मिंत्रणेश्च श्रिये शोमार्थं परि भूषत पारेतोऽलंकुरुत । तत्र दष्टांता-- 
शिशु न यथा शिशु' बाळं पुत्रं पितर आभरणेरलंकुवन्ति तद्वत्‌ ॥ १ ॥ 

(सखायः) हे मित्र स्तोता ओ.र ऋत्विजो ! (आ निषीदत) स्तुति 
करनेको बैठो ( पुनानाय प्रगायत, सोमके अर्थ अधि रूतर स्हुति गान 
करो फिर स्पुति कियेडुण सोमको ( शिशु' न ) जैसे बालक पुत्रको 
पिता आभूषणोसे सुशोभित करते हैं। तेसे ( यश; श्रिये परिमुषत ) 


_यज्ञनके हवि आदि परार्थोसे शोभाके निमित्त भूषित करो ॥ १ ॥ 


है हे एड. ३.१६ २ ३१०२३ ९३९२ 
समी वत्स न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 
२ १२३९ श्र 


३ 
देवाव्यार मदमभि द्विशवसम्‌ ॥ २ ॥ 


- ६०० हीरो 'खामवेदसंहिता-उत्तरा्चिक क्ष 


अथ द्वितीया | हे ऋत्विंजः | गयसांघनं गृहस्य साधनभूतम्‌ ईम्‌ 
"एन सोमं मातृभिः मातृभूतामिः घसवीवरीभिः संसजत सरिमधयत 
कथमित्र ? वत्सस्व यथा वत्सं मातृमिः गोभिः खंयाजयंति तद्वत्‌ कीर- 
शम्‌? देवाव्यं देवानां रक्षकं मर' मर-उेतं दविशवसं द्विशुणवेगम्‌ 
आतिशयित-बलं वा यद्वा वयो डोकयो ध्तव स्थिता देवमनुष्या इत्यथः, 
तेशां हविर्धन-भरानेन प्रवर्ध यितारं तं सोमम्‌ अभि सं सुअत = 
हे ऋत्विजो ! ( गयसाधनम्‌ देवाव्यं मर' द्विशवसम्‌ ईम्‌ ) घरके 
साधन देवताओंके रक्षक मदकारी येटोक और शूलोकके बलको 
बढ़ाने बाळे इस सोमको ( मातृभिः वत्सं न ) जेसे माताके साथ बछडे 
को युक्त करते है तैसे (अभिसं ल॒जत) वसतीवरी जलोंसे मिलाओ २ 
३१२ ३१२३२३ १२ 


पुनाता दक्षसाधनं यथा-शवीय वीतये । 


१२ ३२३४ १२ ३ १२ 
यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । दक्षसाधनं वलस्य साधनं धनानां वृद्धा साधकं 
सोमं पुनाता पचित्रेग पुनीत (पूज पवते उ० कयादिः,, ) तस्मादलोरि 
तत्तनतनथनाइच ( ७, १, ४३ ) इति तस्य तवादेशः पिस्वादीत्वाभावः 
झद्धाय वेगाथ वीतये देवानां पानार्थं यथा भवति तथा मित्राय वरूणाय 
च शंतमम्‌ अतिदायेन सुखं यथा भवति तथा पुनीतेत्यथः दांत शंतमः- 
इति पाठौ ॥ ३॥ 
 , ( शर्दाय ) वेगके अथ (वीतये) देवताओंके पीनेके लिये (मित्राय 
 सरुणाय) मित्र और वरुण देवताके अर्थ ( यथा शंतमम्‌ ) जैसे सुख” 
दायक हो तैसे (दक्षसाधनं पुनाता) बलके साधन सोमको पवित्र करो 
रेडेकर ३१२ ३२ ३२३-२९३ ३१२ 


वाऽ ७ a 

प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ १ 

` ऋऽ ऐश्वरय: अग्रयधीषण्यः । छ० द्विपदा | दे० सोमः अथ । 
ओ- प्रवाजीति तृचात्मक पर’ द्वितीयं सूक्तं तत्र प्रथमा । बाजी बलवान 
 वेगशान वा खहसूधारः वहुधारायुक्तः सोमः अव्यम्‌ अभिभवं वारं 
वाल पवित्रं तिरः व्यवधायकं कुन्‌ प्राक्षाः विविध प्रक्षरति क्षपतेळंडि 
रूपम्‌ ॥ प्रवाज्ञो--प्रसुवानः-इति पाठो ॥ १॥ 
(बाजी सहस्रधारः ) बलचान्‌ और अनेकों. घाराओंवाळा सोस 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
। 
। 
| ञे सोमास इति तचात्मक तृतीयं सूक्तम तत्र प्रथमा। एतदादिश्याम 


के खायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहिंत $ ६०१ 


( अस्य॑ वारं तिरः प्राक्षाः ) ऊनकं पवित्रमैको छन कर अनका धारोंसे 
बरसता है ॥ १॥ 
२ ३क रर ३१२ ३१२३ 


स वाज्यरक्षाः सहस्ररेता झाह्रिसंजानो गाभिः । 
श्रीणानः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | सः सोमः अक्षाः क्षरति । कीश्श: ? सहस्नरेतः बहु 
रेतस्क बहुद्कः अद्भिः वसतीवरीभिः मजानः सृज्यमानः गोभिः गोवि 
कारे! क्षीरादिभिः शीणानः भ्रियमाणः ॥ २॥ 

(सहस्नरेद्ठाः) बहुतसे वीयं बा अधिक जलवाला (अद्भिः मजानः) 
बसतीवरी जलसे धोया जाता हुआ (गोभिः भ्रीणान; सः) गोघृतादि 
से मिलाया जाता हुआ बह सोम (अक्षाः ) बरसता है ॥ २॥ 

१ २ ३१२ ३१ श्र 


प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्यमाए । 
अद्रिभिः सुतः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! र॒मिः ऋत्विग्मिः येमानः नियस्यमामः 
अद्रिमिः प्रावभिः सुतः अभिषुतः इंद्रस्य कुक्षा सम्या डादेशः ( ३ ४, 
३९ ) कुक्षौ उदरभृते करदो वा प्रयाहि प्रकर्षेण गच्छ संहितायां येमान 
इत्यत्र णत्यम्‌ ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( रमिः येमानः ) ऋत्विजां करके नियम मे 
किया हुआ ( अद्रिभिः सुतः ) पाषाणासे कूटा हुआ (इंद्रस्य कुक्षा ) 
इंद्रके डद्ररूप कलशामे ( प्रयाहि ) पहुंच १३ ॥ 

३२३ १ २३१२ 
ये सोमासः परावति ये अवोवति सुन्विरे । 
२३९१ २३ 902 
ये वादः शर्यणावति ॥ १ ॥ 


ऋ० वारुणिः भूणुः वां जमद्झिः । छ० गायत्री । दे० सेम; (अथ 


ग्भ्यामिन्द्रा्थे सर्वत्र सोमाभिषवोऽस्तीत्याह-हे सोमासः परावुति 


.विप्रकृषष्ट 5तिदुरे देशे ये वा.अर्वावति अभ्तिके देशे सन्विरे अभिषूयंते 


६०३ ` - ४ सामवेदसोंद्वेता-उत्तरालिक ४ 


थे वाशय्येणावति कुड्क्षेत्रश्य जघनादें वार्यणावत्संक्षफ मधुर-रख युक्त 
सोमयत सरो 5स्ति । अद्‌ः अस्मिन्‌ सरसि छरसा ये सोमा इंद्रायाभि- 
बूयते । ते अस्माकमभिमतफलं दृद्त्विति वक््यमाणेत्र सम्बंधः 1 १॥ 
(ये सोमासः परावति ) जो सोम अतिदूर देशम ( ये अर्वाबति 
सुन्विरे) ओर जो समीपस्थानमे शोधे जाते हैं ( बा ये अदः शार्यणा- 
चति ) और जो कुरुक्षेत्रके जघन रूप अधवरमे शायणाचत्‌ नामक सघु- 
रस युक्त सोम वाला सरोवर है इस सरोवरम जो सोम इंद्रके निमित्त 
शुद्ध किये जाते हैं वह हमको इच्छित फर दे॥ १:॥ 
१२ ३ २३ १.२३ १ शर इक श्र 


य आजोकेषु कृतसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 

२. ३ १२ ३१२ 

ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । ये वा सोमाः आजी केषु कजीका नामदूरभबाः आ- 
जीका देशास्तेषु तथा रुत्खु-छृत्वाम इति देशामिघ।नम्‌ तेषु कमंबरखु 
देशेषु च किञ्च पस्त्यानाम्‌ सरस्वत्यादीनाम्‌ नदीनां मध्ये समीधे च 
ये सोमा अभिषूयंते ऋषयो चे सरस्वत्याम्‌ सत्रमासतेत्यादिषु नदीतीरे 
यज्चकरणस्य ध्रवणात्‌ किञ्च जनेषु पञ्चसु निषादपञ्चमाश्चत्वारो घर्णा 
पञ्चजनास्तेषु च ये धा सोमा अभिषुताः। ते सोमा अस्माकमसिमत- 
फळं ददत्वित्युत्तरेण सम्बंधः ॥ २॥ 

(ये आर्जी केषु ) जो सोम दूरके ऋजीक देशो भे ( थे ऋत्वल ) जो 
सोम. रत्वान नामक कमंप्रधान देशोम जो सोम ( पस्त्यानाम्‌ मध्ये ) 
सरस्वती आदि नदियोके समीप (वा ये पञ्चसु जनेषु) और जो सोम 
न्‍ जिनमें निषाद पांचवां है ऐसे चारों बणाँमे सरिद्ध किये जाते हैं बह 
॥ सोम हमें इच्छित फल दे' ॥२॥ | 

१२३ ३२३ ३ १२३२ ३१२ 

ते नो दृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीरम्‌ ।. 

३ २ ३१३ १२ 

~ 

स्वानां दवास इन्दवः ॥ ३ ॥ 

त अथ तृतीया । स्वानाः सुचांनाः तत्र चांत्र अभिषूयमाणाः देवासः 
देवाः दीपनशीलाः स्तुत्या वा. इन्दवः ग्रहेषु चमसेषु क्षरन्तः ते सोमा 

. नः अस्माकं दिवस्परि परि-राष्दः पञ्चमी-द्योतकः अन्तरिक्षादादित्या- 


कै खायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ ६०३ 


द्वा बृष्ठिम्‌ । अग्नौ प्रास्ताहुतिः सस्यगादित्यमुपतिष्ठते । आ/द्ित्याउज्ञो- 
यते बृष (म० १ अ)-इति बुडिकारणत्वात्‌ किञ्च सुवीय्यंम्‌ शोभन- . 
श bp 0 वा आ पवन्ताम्‌ प्रापयन्तु । यक्षमान 
से मेना[मिमतफलानि प्राप्नोति खळ ॥ स्वानाः-सुवानाः--इति पाठौ ३ 
( स्वानाः देवासः ) अभिषव शिये जासे और दिपतेइप (इन्द्बःते) 
पात्रीमे बरखते हुए वह सोम ( नः ) हमारे अथ ( दिवस्परि ) 


लोकसे (बृष्टि सुवीयेम्‌ आपवन्ताम्‌) वर्षाको और श्रेष्ठ वीरता युक्त 
पुत्रको दें ॥ ३॥ 


सामवेदो स्तरा चके ऽ एमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः 
१ २ ३ १ श्र ३१ २ ३१ २ 


या तै तसो मनो यमत्परमाबित्सधस्थात्‌ | 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १ ॥ 


ऋ० व॒त्सः । छ०गायत्री । दे०अञ्ञिः । अथ षष्ठे खण्डे आ ते वत्सः 
इति तचास्मऊ प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे अग्ने ! वत्सः ऋषिः ते 
सब मतः परमाञ्चित्‌ उत्कृष्टोरपि सधस्थात्‌ चुलोकात्‌ आ यमत्‌ 
आयमन्ति आगमयन्ति । केन साधनेन ? त्वां कामये कामया अभि- 
लघन्त्या गिरा स्तुत्या कामये-इत्यत्रापि शे आदेशः पूर्ववत्‌ । यद्वा 
त्वां कामये अभिलषामि कामये-कामया--इति पाठी 0१ ॥ 

(अभने वत्सः)हे अग्ने ! वत्स ऋषि (त्वां कामये गिरा ) तुझे चाहने 
बाली स्तुतिसे ( ते मनः ) तेरे मनको ( परमाच्रित्‌.संघस्थात्‌ ) पर- 
मोत्तम युलोकरूप स्थानसे ( आयमत्‌ ) यहां घुला लेता है ॥ १॥ 

३ =उ ३२३ ३ २ ३ २ ३ २३२ 
पुरुत्रा हि सहसि दिशो विश्वा अनु प्रभुः । 
३१२ 

समत्सु ला हवामहे ॥ २ ॥ | 

अथ जि : हे अग्ने ! पुरुत्रा दि बहुषु हि देशेषु स्वं सशङ असि 
सम्ान-द्रष्टा भवसि अतएव विश्वाः सर्चा दिश अनु लक्ष्य प्रभुः इश्वरी 
भबसि । देरशं त्वा त्यां समत्सु संग्रामेषु रक्षणाथ हवामहे आहयामहे 


:- विदिशः-इति पाठौ ॥ २ १ ु 
बि अन्न! ( नः ऱ्य असि ) सकल देशोमे तू समान देष्टि 


- रखनेवाला है । इसीकारण (विश्वाः दिशः, अनु, प्रभु) सकल दिशाओं .. 


का इश्वर है ( त्वा सबत्स हवामहे.) ऐसे तुम्हें संगामोमै रक्षाक 
लिये पुकारते हें ॥ २॥ 


६०४ क सामवेदसंदिता-उत्तराचिक क 


र शी रस ११९. १२ 
समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु 


३१२ 
चित्रराधसम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । समत्स समदेषु सेग्रामेजु वाजयन्तः बलमिच्छन्तो 
चयम्‌ अवसे गाम अ अझि हवामहे | कीदृशम्‌ ? चाजेषु संझामेषु 
नम्‌॥ ३॥ र 
लः ) अद्यु संघामोमे बल चाहने इम (अवसे) 


रक्षाके लिये ( वाजेषु चित्रराधसम्‌) संग्राममे याचना करने योग्य 
घन वाले ( अभि हवामहे ) अझिकी प्रार्थना करते हैं १३ ॥ 

१२३१ २३१ २ ३ १ ZR ड 

ते न इद्धा भर ओजो उम्शाYं शतक्रतो विचः 
२ ३१ २ ३९१२ 
षणे । आ वीरं एतनासहम ॥ १ ॥ 

० नृमेधः । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथ द्वितीयतृचे-ग्रथमा । 
हे शतक्रतो ! बहुकमेन्‌ | विचर्षणे विद्रष्टः इंद्र ! त्वं नः अस्मभ्यम्‌ 
ओजः बलं नृम्णं धनं च आ भर आहर। वीरं वीय्योपेतम्‌ पृतनासहं 
सेन!नामभिभवितारं स्वाम्‌ आ याचामह इति शेषः ॥ आभर ओज्ञः- 
आहइृतामोजः-इति पाठौ । १॥ ` FR 
. ( शतकतो घिचर्षणे इन्द्र ) हे अनेकों कमंवाले विशेष क्षाता इंद्र ! 
तुम ( नः नुम्णं ओजः आभर) हमें अन्न और बल दो ( एतसासहं 
| चीरं आ) सेनाओका-तिरस्कार करने वाले यीर पुत्रको भी दो ॥१॥ 
| १ रर ३१२३ २ ३ १ २ ३१ 


स हिनः पिता वसो तं माता शतक्रतो बभू- 
र 
विथ । अथा ते सुम्नमीमहे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। हे बसो ! वासथितः | शतक्रतो | बहुकम न्निन्द्र ! 

_ रं नः अस्माकं पिता पितृवत्‌ पाठको बमूविथ भव त्वं माता मांतृ- 
कश्च बथविथ । पं | समन इमहे 

| ला । बय अथ च चयं ते तव स्वभूतं सुम्नं सुखम्‌ ईमहे 
। (चसो शतक्रतो ) हे व्यापक इन्द्र ! (त्वे नः पिता बभूविथ ) तुम 

. हमारे पिताकी समान पालन कर्ता होओ ( स्वं माता ) तुम माताकी 
समान धारणकत्तो होओ (अथ ते सुम्नं ईमहे ) और हम तुमसे सुख 


की याचना करते हैं ॥ २॥ 


के सायणभाष्य और सान्वय-भपानुवाद-सहित $ ६०५ 
३२ ३१२ 


१.१ 

ता शुष्मिन्पुरुदूत वाजयन्तमुप बरुवे सहस्कृत । 
२ ३१ २ 

स नो रास्व सुवीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । सहसा बलेन स्तोतृभियु क्तः कृतः सहस्कृतः हे सह- 
स्कृतं ! इंद्र ! स्तुत्या दि देवताया बलं वद्ध ते तस्य सम्बोधनम-शुष्मिन, 
अतपच बलबन्‌ ! पुरुहूंत ! प॒रभिब हुभिर्यजमाने राइतेन्द्र ! घाजयन्त 
बलमिच्छयन्तं त्वाम्‌ उपम वे उपस्तौमि । सः रवं .नः अस्मभ्यं सुवीर्य 
धनं रास्व देहि ॥ सहस्क्ररः--शतक्रतो - इति पाठौ॥३॥ 

( सहस्कृत शुष्मिन्‌ पुरूडत ) स्तोताओं के द्वारा बल्युक्त किये हुए 
बलवान और अनेकों यजमार्नोके पुकारेहुए हे इंद्र ( याजयंतं त्वा 


- उपज. वे ) वल चाहते हुए तुम्दारी स्तुति करते हैं (सःनःसुवीय रास्व) 


वह तुम हमें श्रेष्ठ धन दो ॥ ३ ॥ 


१२ १३२३ ३ १ २ 
यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति खादातमद्रिवः । 
२३ १२ ३ १ २ 


र 
राधस्तन्नो विदद्रस उभया हस्त्या भर ॥ १॥ 

ऋ० भौमः अत्रिः । छ० अबुष्डुप्‌ । दे० इंद्रः। अथ तृतीयतचे-- 
प्रथमा। हे अद्रिवः ! वञ्रबन्‌! चित्र चायनीयेन्द्र ! व्वादातं त्वया 
दातव्यं यद्धनं मे मम इद्‌ ऑआस्मिल्लोके नास्ति, हे विदद्दसों ! लब्धघ- 
नेन्द्र ! नः अस्मभ्यम्‌ उभया हस्ती उभाभ्यां हस्ताभ्यां तदु राधः 
आभर आहर म इह-मेइनाः-इति छन्दोगानां बह चानां पाठौ ॥ १॥ 

( अद्रिवः चित्र इंद्र ) हे घञ्रधारी चित्ररूप इन्द्र ! (त्वादातं यत्‌ मे 
इह नास्ति) तुम्हारे देनयोग्य जो घन है बह मेरे पास इस लोकम नहीं 
हैं'( विदद्वसो ) प्रात है धन जिसको पेसे हे इंद्र ( तत्‌ उभया हस्ती ) 
बह दोनों हाथांसे ( नः आभर ) हमें दो ॥ १॥ 


१ २२३ १२२३ १२३१ श्र ३ २३ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र छुक्तं तदा भर। विद्याम 
१२ 3१ श्र ३ १२ 


तस्य तें वयमकूपारस्य दावनः॥ २ ॥ 


|] 
+ 
ड 
हः 


६०६ के सामवेदसंहितां-उन्तरार्सिक ® 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! यत्‌ चुक्षम्‌ अन्नं घरेण्यं वरणीयं ब॑न्यसे 
तत्‌ युक्षम्‌ आभर अस्मभ्यम्‌ । ते तव सस्बन्धियो वयं तष्य ताइश- 
स्योक्तलक्षणस्य अकूपारस्य अक्कुल्लितः- पारो अन्तो यस्य तारशास्था- 
म्नस्य दावनः दानस्य विद्याम स्याम ॥ दावनः दाव्से-इति पाडी ॥२॥ 

( इंद्र यत्‌ यक्ष चरेण्यं मन्यसे ) हे इंद्र ! जिस अन्नको तुम पर- 
मोत्तम मानते हो ( सत्‌ आभर ) चह हमै दो (ते बयम्‌ ) तेरे कददळाने 
चाले हम ( तस्य अकूपारस्य ) तिस सुन्दर पारवाले अन्नके ( दावनः 
विद्याम ) दानको पानेवाळे हो ॥ २॥ 

१२ ३२ ३२ ३२३ १ २ ३२३२ १२ 


यत्ते दि प्रराध्यं मनो अस्ति श्वतं बृहत्‌ । तेन 
३ २ ३ १ २२ ३१२ 
हदा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥ ३.॥ 


अथ तृतीया हे इंद्र ! ते तब विस्लु प्रराध्यं प्रकरेण स्तुत्य श्रतं 
बृहत्‌ महत्‌यत्‌ मनः अस्ति तेन मनसा हे अद्रिवः।वञ्जबन्निन्द्र! श्‍ढाचित्‌ 
दढ्मपि वाजम्‌ अन्नम्‌ आंदर्षि आदारयसि सात्ये अश्मत्सम्मज्ञनाय 
रामाय बा १ दिश्च-दिस्सु-इति पाठौ ॥ ३॥ 
वेद.थंस्य प्रकाशन तमो हाद निवारयन । 
पुमथोश्चपुरों देयाद चिद्यातीर्थ-महेश्वर: ॥ ८ ॥ 
इति भ्ीमद्रानाधिराज परमेश्वर-वैदिकमाग प्रवसेक श्रीचीर-घुक्क- 
भूपाल सान्राज्य-घुरन्धरेण खायणाचाय्यंण. विरचिते माधवीये 
स.मवेदार्थप्रकाशे डसराग्रन्थे अष्डमो5भ्याय: ॥ ८॥ 
( अद्विबः ) हे इंद्र ! (ते दिक्षु प्राभ्य श्रुतं बत्‌ यत्‌ मल; अस्ति) 
माते or प्रसिद्ध महान्‌ जो मन है ( तेन दढा- 
बाज सातये आद्‌र्षि ) उस मनसे दृढ़ भी से 
के लिये देते हो ॥ ३० ढ़ भी अन्नको हमारे सेवन 
सामवेदोत्तराचिके अष्टमाध्यायस्य षष्ठः स्वण्डोऽष्टमाध्यायक्च 
. समाप्तः। 


के भौहरिः $ 
नबमा$व्याय आरभ्यते 


कबलळज्द2-२२--७---२५-७८-------> 
अस्मिन्नध्याये सोमः स्तूयते । 

यस्य निःश्वम्तितं चेदा यो वेदेभ्यो -खिल॑ जनत्‌ । 
निसंमे तमहं यन्दे बिद्यातीथ-महेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


१२ ३ १ २३१०२ ३ २ दे १२ 


शिशुं ज्ञानं हयेतं सजन्ति शुम्भन्ति विप्र 


३१२३१२ ३९ ४ १ २र ६ १ 


महतो गणन । कविगीभिः काव्ये कविः सत्सोम 


है३ ३१ २३ १२ 
पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋछ प्रतर न; । छ० जिष्छुप्‌। दे० सोमः | तत्र, दिशुञ्जश्चासमिति 
प्रथमखण्डे तृचात्मकं प्रथम 'लुक्तम, तत्र प्रथमा । शिशुम्‌ इदानी 
घुत्पन्तत्वाच्छिशुषत्तिष्ठन्तम्‌ यद्वा, पापान्वितमकुबेन्तं विनादायन्तम्‌ 
जज्ञानस प्रादृ थू तम्‌ अत षच दृय्यतं हय्य गतिकारत्यो (भ्घा० प०)। भरम 
दशीत्याडिना अतच । सर्वे; कास्यमान सोमं मजन्ति मरुतः शोधय 
न्ति। किञ्च -विग्रं मेधाबिनं सोमं गणेन आत्मीयेन सप्तखंख्याकेन 
श॒म्मन्ति अलङ्कुवन्ति । ततः कषिः क्रान्तप्रशः सोमः काव्येन कवि 
कर्मणैव कवि: डाञ्दुयितब्यः सन्‌ शब्दायमायः गीर्मिः स्लुतिभिः सह 
पवित्रम्‌ अत्येति अतीत्य नच्छति ॥ विप्रम--इति छन्दोगाः, घन्हिमः 


इति बहवृचाः पठन्ति ॥ १॥ 


ज्ञक्षाने दिशम्‌) प्रकर हुए अतपवयालककी समान स्थित (यंतं 
मरुतः मजरिति ) सबके चाहेहुए सोमको मरुत्‌ शुद्ध करते हैं (गणेन विग्र 
शुस्मन्ति) बुद्धिबर्धक सोमंको अपने सात संख्याके गणसे सुशोभित 
करते हैं. तद्नन्तर (कविः काव्येन कविः गीमिः पवित्रं अत्येति ) सोम 
स्तुतिके कमसे शब्द करता हुआ स्तुतियोंके साथ कलशमे जाता है! 
१२ ३ १ २३२ ३.२ ३१२ 


ऋषिमना य ऋषिकृ स्वपोंः सहसनीथः पदवी 


६०८ ® सामवेद्संदिता-उत्तरालिक . 


२३१ ३२३ १२ दे. सिषासँ १ २ 

कवीनाम्‌ । तृतीयं धामः महिषः सिवासंत्सोमो 

(राजन सजति टप ॥२॥ ~ 

'विराजमनु रा 

दम मय ऋषिमना: स शनशीलमनस्कः अतएव ऋषिछत्‌ 
सर्वस्य दूशनकती प्रकाशनस्य कती, स्वर्षोः सवंस्य सूंय्यस्य घा 
सम्भक्तः सहस्मनीथः भोथा स्तुतिः बहुविघस्नुतिकः कवीबां क्रास्त- 
प्रज्ञाना मध्ये परवीः स्खलितानां पदानां साधुत्वेन संयोजयिता यः | 
सोमो विद्यते रू महिषः महान्‌ ।पउयो वा सोमः ।ठृतीयं घास युळोकं 
सिषासन्‌ सम्मक्तमिच्छन्‌ स्तुप्‌ स्तूयमानः खन्‌ विराजं विशेषेण राजन्तं 
दीप्यमानमिन्द्रम्‌ अबुराजति प्रकाहायति ॥ २॥ | 

( ऋषिमनाः ऋषिकृत्‌ ) सबको देखमेके स्वभाववाला है मन जिस 
का, इसी कारण सबको देखनेवाला अथात्‌ प्रकाशको ( स्वर्षाः सह- 
स्रनीथः ) सवका वा सयका -सेवनकत्ता और बहुतसी स्तुतिवाला 
( कवीनां पदचीः)स्तोताआंके स्खलित पर्दाका सम्यक्‌ प्रकार संयो- 
जन करने चाला ( यः ) जों सोम दै बंह (महिषः ) महान्‌ पूजनीय 
सोम ( तृतीयं घाम सिषासन्‌ ).तीसंरे थाम यलोकंको सेवन करना ' 
चाहता हुआ (स्तुप विराज अनुराजति) सतुति किया विय 
ल ह Sd करता है ) इ [oN 

३२ ३ १ २३२ ३ १२ 


३४२३५ 

न रन ना गह 
नयन राकुना (तः वन्‌ 

आयुधानि प्रत्‌ । अपामूमि सचमानः 


३ ड ३२३ १२ ३ १ 

समुद्रं तुरीय धाम महिषो विवक्ति ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। चमूषत्‌ चमन्ति भक्षयन्त्यत्रेति चस्षश्चमसास्तेषु 
सीदन्‌ यद्रा चम्बी अधिषवणफलके तयोर्चच्तंमानः श्येनः शंसनायः 
शकुनः शक्तेः मस सामथ्यकारी बिभृत्वा हरतेरातोमनिन्नित्यादिना ( ३, 
२, ७४ ) क्वनिप्‌ पात्रेषु विदरणशीलः गोविन्दुः यजमानानां गवा 
लम्भकः बिन्दु रिच्छुरिति ड--प्रत्ययास्तत्वेन निपातितः द्रप्सः धार- 
यन्‌ अपाम उश्कानाम्‌ ऊभे प्रेरक समुद्रम्‌ अन्तरिक्षनामैतत्‌ ( निघ? 
१,३ ) अन्तरिक्ष सचमानः सेवमानः महिषः महान्‌ य पर्घविधः सोमः 


| 


# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ६०९ 


ख तुरीयं चतुर्थ घाम चान्द्रमसं स्थानं विवक्ति सेवते सूर्य्येलोकच्यो- 
परि चन्द्रमसो लोको विद्यत इति यमः एथिव्या अधिपतिः समाचत्ति- 
स्यादिमिः चन्द्रम नक्षत्राणामधिपतिः समावत्तित्यमन्तेमन्वेक्षायते॥३॥ 
( चसूषत्‌ शयेनः ) चंमसपात्रामै स्थित और प्रशंसनीय ( शकुनः 
विश्व॒त्वा ) सामथ्यं देनेवाला और पात्राँमे विद्दार करनेबाला (गोविन्दुः 
दरप्सः ) यजमानो को गौएँ प्राप्त करानेचाला और घारणकरनेवाळा(अपां 
ऊर्मि' समुद्र सचमानः ) जलोके प्रेरक अन्तरिक्षको सेबन करता हुआ 
( महिषः तुरीयं घाम विवक्ति ) महान्‌ सोम चौथे धाम चन्द्रलोकको 
सेवन करता है ॥ ३॥ 
३ १ रर ३.२ ३१ गर १२ 
ha he FN ७. 
एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममन्तरत्‌ । 
१ र इ्क र 
वन्तो अस्य वीयम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० अस्ित-देवलौ । छ० गायत्री । दे० सोमः पते सोमा इति 
नवचे द्वितीयं लूक तत्र प्रथमा । एते अभि षुता इमे सोमाः अस्य इन्द्र - 


स्य वीय्य शक्ति वद्ध॑न्तः ` वद्धेयंतः इद्र स्य काम काम्यं प्रियं प्रीतिकरं 


ख़मभ्यक्षरन अभ्यचषेन्‌ अमिपचन्ते ॥ १॥ 

( पते सोमाः ) यह अभिषुत सोम ( अस्य वीर्य वधेन्तः ) इस इंदर 
की शक्तिको बढ़ाते हुए (इंद्रस्य कामं प्रियं समभ्यक्षरन्‌) इंद्रकेइच्छित 
और प्रसन्नता देनेवाले रसको बरसाते हैं ॥ १॥ 

३ १२ ३१२ १ २ ३२३ १२ 


पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
१ २ ३ १२ 
ते नो धत्त सुवीयम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हें सोमाः! पुनानाखः पुनाना अभिषूयमाणाः चमू- 
पदः चमसेषु सीदन्तः गच्छन्तः वायुम्‌ अश्विना अश्विनौ च गच्छन्तः 
प्राष्तुवंतः ते यूयं नः अस्मभ्यं सुवीयंम्‌ शोभन-चीय्यं धत्त प्रयच्छत 
घत्त--धान्तु-इति पाठौ ॥ २॥ 

(पुनान(सः चमूषदः) अभिषव किये जाते हुए और पात्रामे स्थित 
हे सोमा ! तुम ( वायु' अश्विन। गच्छन्तः ) वायु और अश्विनी कुमारो 
को प्राप्त होतेहुए ( ते ) तुम (नः सुवीय्य धत्त) हमै श्रेष्ठ वीरतादो॥ 

३९ र 


६९१००... # सामवेदसंहिता-उत्तराखिक र 


१२ व्हि. १२ ३ रू २२ चोद 

इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । 

३२.३ १२३१२ 

देवानां योनिमासदम ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! पुनानः पयमानस्त्वं राधसे इंद्रस्य इद्रस्य 
संराधनाय हादि इति इदयसम्बंघि स्थानं चोद्य प्रेरय। अहमणि 
देवानाम्‌ इंद्रादीनां योनि स्वर्गाख्यं स्थानम्‌ आखद्‌' प्राप्तवान्‌ यद्वा 
देवानां यजनसाधनं यज्ञाख्यं स्थानं प्रापवानस्मि ॥ देवानाम्‌-ऋतस्य 
इति पाठौ ॥ ३॥ 

( सोम पुनानः) हे सोम ! पूथमान तू ( इंद्रस्य राधसे ) इंद्रके 
आराधनके लिये (हार्दि चोरय) हृदयके स्थानको प्रेरणा कर ( देवानां 
योनि आसदम्‌ ) देवयजनके साधन यज्ञस्थानको मैं प्राप्त हुआ हूँ 

३१ २ ३ २३ १२ ३१ २ ३२ ३१२ 


सृजन्ति ला दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । 
२३ १२ 
अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी | हे सोम ! त्वा त्वां दश दरासंखयाकाः क्षिपः अंगुलि- 
नामैतत्‌ (२,५,३,) अङुलयः मजग्ति शोधयंति। ततः सप्त सप्तसंख्याकाः 
धीतयः होत्रकाश्च त्वां हिन्व॑ंति स्वस्यव्यापारैः प्रीणयंति तथा विप्राः 
मेधाविनः स्तोतांररच त्वाम्‌ अबु अमारिषुः अञुमादयंति ॥ ४ ॥ 
क हे सोम ! (त्वा दश क्षिपः मृजंति) तुझे दश अ'गुलिये शुद्ध करती 
|: हैं ( सप्त धीतयः हिन्वन्ति ) सात होत्रक तुझे अपन अपने व्यापारोसे 
ओ। तृप्त करते है (विप्रा नः अनुअमादिषुः) स्तोता फिर तुझे मदमे करते हैं 
& ३१२ ३ १२३ १ २३ १ रर शक श्र 


देवेभ्यस्ता मदाय कर सृजानमति मेष्यः | 
श्र 
से गोभिवोसयामासे ॥ ५. ॥ 


` अथ पञ्चमी । हे सोम ! क॑ सुखभूतं त्वा त्वांदेवेभ्यः देवानां मदाय 
` मदाथ गोभिः गोविकारेः पयोभिः संवासयामः संस्थापयामः | कीरः 

` शम्‌? मेष्यः अवेलोमानि दशापबित्ररूपेण अति सानम्‌ अत्यंतं सज॑सं 
एपवित्ररुपेडु अवेलोमखु ब्त भान मित्यर्थः ॥ ५३ र 


क सायणमांध्य और सान्वय-माषाचुबाद-सहित # ६११ 


है सोम ! (मेष्यः अतिसुजानम्‌) दृशापचित्र स्वरूप ऊनके रामाने 
चत्तमान ( कं त्वा ) सुखरूप तुझे ( देवेभ्यः मदाय ) देवताओंके मदके 
लिये ( गोभिः संवासयामः ) गो घृत्तादि सहित स्थापित करते ईँ। 

३ २२३२३ १ श्र ३१ रर 

पुनानः कलशेप्सा वस्त्राण्यरुषो हरिः । 

२३ १ २ 

परि गव्यान्यव्यत॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । पुनानः पूयमानः कलशेषु द्रोणकलेषु आसिच्यमानः 
अरुषः आरोचम।/नः हरिः हरितवर्णः सोमः गव्यानि गो-सम्वन्धीनि 
पयः प्रभुता,ने वस्त्राणि वासांसि परि अव्यत पर्य्योच्छादयति ॥ ६ ॥ 

(पुनानः कलशेषु आ) प॒यमान और कळशोंमे निचोइ! जाता हुआ 
( अडुषः हरि; ) दमकता हुआ हरे वर्णका सोम ( गव्यानि चस्त्राणि 
परि अव्यत ) गो दुग्धादिके वस्त्रांको आच्छ.दित करता है ॥ ६॥ 

३२२३ १ २ ३ शेर ३ २३ १२ 


मयान आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः। 
२ A १२३९२ ३ 
इन्दो सखायमा विश ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । हे इन्दो सोम !म जोन धनवतः नः अस्मान्‌ आ आ- 
भिसुष्येन प्स्व क्षर। विश्वा विश्वान्‌ द्विषः देष्टीन्‌ अप जहि. मारय 
च सखाय॑ मित्रमूतमिन्ट्रम्‌ आविश प्राप्त हि ॥ ७॥ 

(इन्दो मबोनः नः आ पवस्व) हे सोम ! हम धनवानकि अभिमुख 
होकर वरस ( शिश्वा द्विषः अउजहि ) सकळ द्वेष करनेचालों को नष्ट 
कर ( सखायं आविश ) हमारे मित्र इंद्रको प्राप्त हो ॥ ७॥ 

३१२ ३१ रर र ३१२ 
नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतॐ स्वविदम्‌ । 
३ १२३१ रर 


९५ [a 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ८॥ | 
अथाएमी । हे सोम ! नृचक्षसं न्णां द्रष्टारं स्वर्विदम्‌ सचश्षम्‌ इंद्र- 
पोतं त्वां सेवमाना वयं प्रजां पत्रादिकम्‌इषम्‌ अन्नञ्च भक्षीमहि भजेम। 
हे सोम ! ( इचक्षसं स्वर्विदम्‌ त्वाम्‌) मनुष्यांके द्रष्टा सवक्ष और 
इंद्रके पिये हुए तुझे सेबन करते इए ( वयं प्रजां इषं भक्षीमहि ) हम 
धुञरादि सन्तान ओर अन्नको भोग ॥ ८॥ 5 


I, ४1७४५ त्‌ छु 
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वरर क सामेवेद्संहिता-उत्तसचिक क्ल 


३२ ३१ र्‌र ३१२३ १ रर 
वृष्टि दिवः परि सव द्युम्नं पृथिव्या अधि । 


१२ गप I “२ । 
पृत्सु धाः ॥ ६ । 
सहो न. । है सोम is दिवः युलोकाद्‌ वृष्टिम्‌ वषे परिस्तव 
परितो वर्ष, पथिव्या अधि अधीति सप्तम्यथोचुवांदी युग्नम्‌ अशञ्च 
उत्पादयेति शेषः । न अस्माकं सह; बलं पृत्खु संग्रामेषु धाः धेहि ॥९॥ 
(सोम) हे सोम तू (दिवः दृष्टि परिस्तव) युछोकसे वर्षाको टपका 
( पृथिव्या अधिद्यम्नम्‌ ) पृथिवी पर अन्नको उत्पन्न कर ( नः सह: 
पुरु घाः ) हमारे बेलको संग्रामामे स्थित कर ॥ ९॥ 
सामवेदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड समाप्तः 


१ ३-९ २ 
सोमः पुनाना अषेति सहसधारो अत्यविः । 
३१ श्र ३२ 

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋु० असित--देचलौ । छ० गायत्री । दे० सोमः। अथ द्वितीये 
खण्डे- सोमः पुनान इति नवचंम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । अयम्‌ पुनानः 
पाचकः सोमः अर्षति गच्छति। कीदृशो ऽयम्‌? सहस्रधारः अपरिमित- 
भारः अत्यविः अविशब्देन तल्लोमान्युच्ययंते अवेल'मभिनिष्पादितम्‌ 
दृशापवित्रम्ित्यर्थः, तदतिक्रम्य गच्छतीत्यत्यचिः । किमर्थम्‌ ? चायाः । 
इंद्रस्य च पानयेति शेषः | किम्प्रति ? निष्क्ृतम निरित्येषः समित्येत- 
स्मिन्नर्थे संस्कृत पात्र प्रति ॥ १॥ 

(सहस्नघःरः अत्यविः) अनेकों धारो वाळा और दशा पवित्रमे कोः 
छना हुआ ( पुनानः सोमः ) पवित्र करने वाला सोम (वायोः इंद्रस्य) 
घायु और इंद्रके पीनेके लिप. ( निष्कृतं अर्थेति ) संस्कार करेहुए पात्र, 
मे पहुँचता है ॥ १॥ 

१२३९१ रर 


३२ कमभि 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्रगायत । 

३ २३१२ 

सुष्वाणं देववीतये ॥ २ ॥ 

 अथद्धितीया । हे अवस्यवः रक्षण--कामाः | उद्वात्रादयो यूयम्‌ 
न पवमान शोधकं विप्रम्‌ विशेषेण देवानां. प्रीणयितारं विप्रवद्‌ बुद्धं वा . 


|: 
र 
i 
ड 
कः 


| 
| 
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ओ सायणभाष्य और साप्वय-भापानुवाद्‌-सहित ॐ ६१३ 


अथवा विग्र इति मेघाविनामसु ( निघ० ३, १५, १) मेधाचिनम्‌ देव- 


धीतये देवपानाय खुष्वाणम्‌ अभिषूयमाणं 
प्रगायत प्रकर्षेण स्नुत ॥ २ ॥ षूयमाणं सोमम्‌ अभि आभिमुख्येन 


( अवस्यवः ) हे रक्षा चाहने वाले उद्राता आदि ! तुम (पवमानः 
विप्रम्‌ ) शुद्ध करन वाळे और विशेष कर देवताओं को र उ 
( देववीतये खुष्वाणं अभि प्रगोयत ) देचताओंके पीनेके लिए ससिद्ध 
किये हुए सोमके अभिमुख होकर वेद्गान करो ॥ २॥ ड 

१२३ १२ ३ १२ ३१२ 


पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 


डे २ ३१२ 


गणाना देववीतये ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । पवन्ते क्षरन्ति सोमाः किमथंम्‌ ? वाजसातये अन्न 
स्य लाभाय । कीदशाः ? सहस्रपाजसः बहुबलाः न्हणां बलप्रदा इत्यर्थः 
गुणाना; कमंणि कतुप्रत्ययः (३, १, ८५ ) स्तूयमानाः। पुनः किमर्थम्‌? 
देकवीतये देवामां बीतिः गतिः प्रतिलक्षणं यस्मिन्‌ सदेववीतिं यज्ञः, 


तदूर्थम्‌ यश्षसिद्धिः साक्ष(त्‌ प्रयोजनम्‌ तदूद्वारा वाज-लाभ इति ॥ ३ ॥ 


( वाजसातये देवचीतये गृणानाः ) अन्नकी प्राप्ति और देवयज्ञकी 
सिद्धिके लिये स्तुति किये जाते हुए ( सहस्रपाजसः सोमः ) मनुष्यों 
को बहुतसा बल देनेवाले सोम ( पचन्ते ) बरसते हैं॥ ३॥ 

३२ ३ १२ ३ १२ ३१ रर 


उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । 


३१२. ३१२ 
हुमादिन्दो सुवीयम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे इन्दो | युमत्‌ दीपिमत्‌ सुवीय्य शोमन-चीय्य 
सामर्थ्यश्च पचस्व क्षर, शोभन--सामथ्योपेता धाराः पचस्वेत्यर्थः । 
उत अथवा नः अस्माकं वाजसातये संग्रामाय बुहतीः इषः युमत्‌ 
सुघीय्यं सम्पादयितुं पचस्वेति योज्यम्‌ ॥ ४॥ 

(इन्डी ) हे सोम ( द्यमत्‌ सुवीर्ये पवस्व ) दीसिमान्‌ श्रेष्ठ सामथ्यं 
को वरसाओ ( उत नः वाजसातये बहती; इषः ) और हमारे संग्रामके' 
लिए बहुतले अन्न वरसाओ ॥ ४॥ 

१२ ३२३ ३२३१२३ १२ 


अत्या हियाना न हेतृभिरसग्रं वाजसातये । 


६१४ . # खामवेदसंदिता-उत्तरा्धिक ऋ 


शड ३१२३१२ 
वि वारमव्यमाशवः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । वाजस(तये संग्रामाय दियानाः प्रेय्यमाणाः आइायः 
शीम्रम्‌ धावन्ति तढत्‌ हेतृमिः प्रेरकैः प्रे य्यमाणाः आशवः शश्रयामिनः 
सोमाः वाजाय अन्नलाभाय अव्यं वारं बाळं दशापवित्रं व्यत्यसुग्नम्‌ 
व्यतिसुजन्ते ॥ ५ ॥ 

( वाजसातये दियानाः ) संग्रामके लिये प्रेरणा किये इण सोम 
(आशवः न ) शीघ्रगामियांकीं समान ( हेतुभिः) ऋत्विजोंसे ( अव्यं 
वारं व्यत्यसुग्रम्‌ ) ऊनके पवित्रेमेको रपकाण जाते हैं॥ ५ ॥ 

१ २ ३१२ ३१ २२३ २३१२ 


ते नः सहल्तिणॐ रयिं पवन्तामा सुवीयस | 


३ २ ३२३ १२ 
सवाना देवास इन्दवः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठीते इन्दवः सोमाः नः अस्माकं सहस्रिणम्‌ सहस्नंख्यायुक्त 
रायि धनं सुवीर्यं च-आपवन्ताम्‌ । कोदशास्ते ? स्वानाः सुवानाः स्तूय- 
मानाः देवासः द्योतनाद्रि-गुणकाः। स्वानाः-सुवःनाः-इति पाठौ ॥ ५ ॥ 
( ते स्वानाः देवासः इन्दवः ) चह म्तूयमान रिपते हुए सोम ( नः 
सहस्निणं रथि सुवीर्यं आपवन्ताम्‌ ) हमै सहस्रो संख्याका धन और 


श्रेष्ठ वीरता द्‌ ॥ ६॥ 
३१२३१ २३ २ ३२३ ३१२ 


| वाश्रा अषेन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातरः। 
द १ श्र 


दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७ ॥ 

_ अथ सक्षमी। वाश्राः शब्द्यन्तः इन्दवः सोमाः अभ्यर्षन्ति पात्र 
प्रति । वाध्चा: शब्दकारिण्यो मातरः मातृभूता गावः वत्सं न वस्स यथा 
 पअत्यागच्छन्ति तद्वत्‌ त एवं गमस्त्योः बाहो: दधन्विरे धियन्ते च ॥ 

मातरः-धेनवः-इति पाठौ ॥ ७॥ ह 
ह ( वाश्चाः इद्वः ) शब्दायमान सोस (मातरः वत्स न) जैसे माता 
गप बछड़ोकी ओरको जाता हैं, तैसे ( अभ्यर्षन्ति ) पात्रम को जाते 

हैं ( गमस्त्या; द्धस्विरे ) बाहुओमै धारण किये जाते हैं॥७॥ 


i 
[| 
। 
|| 


# सायणभाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सहित # ६१५ 


२३१२ ३२ रु ३ एः 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 
FEE 
विरवा अप दषा जाइ ॥ ८ ॥ 
अथाछमी । इन्द्राय जुष्टः पर्य्या्तः सोमो भवतीति दोषः । मत्खरः 
सोमः मन्दतेः तप्तिकमण:--इति ।निरुक्तम्‌ पवमानः पूयमानः ताइशः 
सोमः कनिक्रदत्‌ बिश्वा; द्विषः सर्वानस्माक द्वेष्डन अप जहि ॥ ` पचः 
मानः पवमानाः-इति पाठौ ॥ ८॥ 
सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इन्द्रके लिये पर्याप्त होता है ( मत्सरः एबः 
मानः ) तृप्तिकोरी सोम ( कनिक्रदत्‌ विश्वा द्विषः अपजहि ) शाब्द 
करता हुआ हमारे सकल द्वेषियों नष्ट करे ॥ ८॥ 
3 २.२३ १२६२६१२ ३१२ 
अपष्नन्ता अराग्णः पवमानाः स्वरशः । 
१२३१२ 


~ 
योनाबृतस्य सीदत ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । हे पबमानाः ! अरावणः अदानान्‌ यजमानान्‌ अप- 
घन्तः [हसन्तः स्व शः स्वस्य द्रष्टारक्च यूयम्‌ ऋतस्य योनौ यक्षेस्य 
स्थाने सीदत । अथ सोम--पानार्थमुक्तलक्षणा देवा ऋतस्य योनौ 
सीद्तेति योज्यम्‌ ॥ ९॥ 

( पवमानाः ) हे सोमा ! ( अर(ब्णः अपघ्नन्तः ) दान च देनेवाले 
यजमानोको नष्ट करते हुए ( स्वर शः ) सबके द्रष्टा तुम ( ऋतस्य 
योनो सीरत ) यज्ञक्रे मण्डपमे विरांजों ॥ ९॥ 

` सामवेरोत्तराचिंके नवमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 

१२ ३१२ ३२ ३२२ १२ 


सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
१२३ १२ ज 

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ | 

ऋ० असित-देबली । छ०गायत्री । दे० सोमः । अथ तृतीयखण्डे 


सोमा अस॒त्रभिति नवच्चं त्िद्यमानमेक सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ॥ ऋतस्य 
E र ~ ० नन द्‌ 
यार्थे सता; अभिषुताः मघुमत्तमाः अतिशयेन माधुय्यापताः इन्दवः 


६१६ . % सामवेद्संहित(-उत्तरा खक श्र 


सोमा इन्द्राय इन्दार्थ धारया असुप्रम्‌ सृज्यन्ते ॥ 'घारया--सादने-- 
इति पाठौ॥ १॥ | 

(ऋतस्य सुताः) यश्षके लिये सुसिद्ध किये हुए (मधुमत्तमःइंद्वः) 
अतिमधुर रसवाळे टपकते हुए (सोमाः इन्द्राय घारया अखुप्रम्‌ )सोस 
इन्द्रके अथे थारासे रचे जाते हैं ॥ १॥ 


र वर मर वतन 
झभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न पेनवः | 


२३ कु र्‌ २ ३१२ 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया। विप्राः मेधाविनः सोमस्य पीतये पानाय इन्द्रम्‌ असि 
अनूषत असिघुवन्ति । तत्र दृष्टान्त -धेनवः प्रीणयित्र्यो गावः ` घत्सं 
न वत्सं यथा पयः-पानाय अभिशब्दयन्ति तद्वत्‌ ॥ धेन त्रः-मातरः- 
इति पाठी ॥ २॥ | | 
( विप्रा; ) हे कत्विजा ! ( सोमस्य पीतये ) सोमको पीनेके लिये 
(इंद्रं अभ्यनूषत ) इंद्रकी स्तुति करते हैं ( धेनवः गावः वत्सं न )जैसे 
तृप्त करनेवाली गौएँ बछडेकी ओरको शब्द करती हैं ॥ २॥ 
३ १ ने २३ १२३ १२३१ २३२ 
मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूमी विपश्रित्‌ । 
१ २ ३१ श्र ३२ 
सोमो गोरी अधि श्रितः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । मदच्युत्‌ मद्करस्य रसस्य च्यावयिता सोमः सदने 
यक्षस्प--स्थाने क्षेति निवसति । पतदेव विवृणोति--सिघोः नद्याः 
ऊमा ऊमो तरंगे विपश्चित्‌ विद्वान्‌ सोमः गौरी अधि गौयामधि अधीति 
सप्तम्य्थोचुवारः, म.ध्यमिकायां वाचि गान्धर्वीति वाडनामैत्तत्‌(निघ० 
१, ११, ५६ ) श्रितः निवसति ॥३॥ ड 
_ (मदइच्युतम्‌ सोमः ) मरकारी रसको बरसानेवाला सम (सादने 
क्षति ) यज्ञशाळामे निवास करता है ( सिंधोः ऊमा विपश्चित्‌) नदी 
की तरङ्गोमै प्रवीण सोम ( गौरी अधिश्रितः ) माध्यमिक गांघर्बी वाणी 
में रहती है ॥ ३॥ : 
३.२ उबर ३२ ३ १ 


दई दिवो विच च द्र च 
(दिवो नाभा विचक्षणोळ्यावारे महीपते । 


| 
| 


क खायणभाष्य और सान्वय-भाष(नुचाद-सहित $ ६१७ 
२३ २ ३१२ ३ २ 


सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ २॥ 
अथ चतुर्थी । यः खुक्रतुः सुप्रश्नः कविः क्रान्तकमा विचक्षणः विद्र- 


ष्टा स सोमः दिवः अंत रिक्षश्य नाभा नाभौ नामिभृते अव्या अवेः बारे 
बाले महीयते पूज्यते ॥ ४ ॥ ` रळ 


( यः ) जो ( सुक्रतुः कविः विचक्षणः ) श्रेष्ठ क्षनमय अनुभवी 
और विशेष द्रष्टा है, बह ( सोमः) सोम ( दिवः नामा ) अन्तरिक्ष 
के नामिरूप ( अव्याः बारे महीयते ) ऊनके पवित्रम सत्कार पाता है४ 

१ उर ३ २३ २ ३ २ ३२३ २ र 

यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 

शड ३ १२ 

तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ ५. ॥ 

अथ पञ्चमी । यः सोमः कलशेषु कुम्भेषु आस्ते यश्च चवित्रे पचि- 
अस्य अन्तः मध्ये आ दितः निहितः तं स्वामंद्रामूतं सोमम्‌ इन्दुः तद्‌- 
निम्लानी यो देवः परिषस्वज्ञे प्रविशति ॥ ५॥ 

( यः सोमः कलशेषु आ) जो सोम कलशोमें है ( पवित्र अन्तः 
आहितः ) पबित्र के मध्यमे स्थापित किया गया है (तं इन्रः परिः 
षस्वजे ) उस अंशाभूत सोममें चन्द्रमाका अभिमानी देवता प्रवेश 


करता है॥ ५॥ 
शड ३ १२ ३१ रर ३१२ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
२ १२ ३ १२ 


डे 
जिन्वन्‌ कोशं मधुश्च्युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । इन्दुः यी कल ( रू० प० )-इत्यस्य रूपम्‌ 
क्छेद्नयांस्त्वै मधुरच्युतं मधुनश्व्यावचं द्रोणकलशं जिन्घन्‌ प्रीण- 
यन परयक्षित्यर्थः । समुद्गस्यान्तरिक्षसय्य अधिविष्टपि विष्टब्धे स्थाने 
वाचं प्रेष्यति प्रेरयति पवित्रे पयमानः शब्द करोतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


( इन्दुः ) सोम ( मधुइच्युत॑ कोशं जिन्वन) मधु रपकानेबाले 
कलशको पूणं करता हुआ ( समुद्रस्य अधिविष्टपि ) अन्तरिक्ष के 
आधाररूप स्थान में ( वाचं प्रेष्यति ) शब्दको करता है॥ ६ ॥ 

३२३१२३१३ १ २३१२ 


१२ 
- नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधेनामन्तः सपेदुघाम्‌ । 


६१८ कै सामसवेद्संदिता-उत्तराचिक क 
श्र ३ 


३ १ २ 
हिन्वानो मानुषा युजा ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । नित्यस्तोत्रः सन्ततस्तोत्रः बनस्पतिः वनानां स्वामी 
सोमः माडुषा मानुषाणि युजा युग्मानि अहीनेकादास्मकानि हिन्यानः 
ग्रीणयन्‌ सर्व दुंधाम्‌ अमृतसरशातिम्रियवचनानि दोग्भ्रीम्‌ अंतः स्तोत्श- 
णाम्‌ मध्ये स्थितां धेनां स्तुतिरूपां वाचं गृणात्विति दोषः । धेन्रामन्तः 
सबटुंधाम्‌-ध्रीनामन्तः सबंदुघः इति पाठौ ॥ ७ ॥ [ 

_ ( नित्यस्तोत्रः कनस्पतिः ) नित्य प्रशंसा किया जाने वाला बरनोंका 
स्वामी सोम ( मानुषा युजा दिम्वानः ) ऋर्बिजोंको युग्म रूपसे प्रेरणा 
करता इंआ ( सचंदुधाम्‌ ) अमृतकी समान भिय बचर्नोको प्रकाशित 
करने वाळी ( अन्तः ) स्तोताओंके मध्यमे स्थित ( धेनप्रम्‌ ) स्तुतिको 
स्वीकार करे ॥ ७॥ 


१ रै ३२ है ३१२ द 

आ पवमान धारय रयि& सहस्रवचेसम्‌ | 
३१२ ३ १२ 

अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ अथाष्मी। हे पवमान ! पूयमान ! पुनान ! वा इन्दो ! सोम ! त्व॑ 
सहस्रवचंसं बहुदी सिम्‌ स्वाभुवम्‌ शोभन--भवनम्‌ रयिम्‌ घनम्‌ अस्मे 
अस्मांस घारय प्रक्षिपित्यर्थः॥ ८॥ 

( पवमान इन्दो ) हे संस्कार किये जाते इप सोम ! (सहस्रवचसं 
| स्वाभुवम्‌) अनेकां दीसिवाले सुन्दर भवनको (रयिं अस्मे धारय) और 
' धनको हमारे विषे स्थापन कर १ ८॥ 

३२२३२ ३२ ३२३ ३ १ सर ३२ 


आभि प्रिया दिवः कविषिप्रः स धारया तुतः | 


१२. ३१२ 
सोमो हिन्वे परावति ॥ ६ ॥ 


> अथ नवमी । कविः क्रान्तकर्मा, सुतः अभिषुतः, सोमः 

. .विप्ररष्टे देश स्थितः सन विप्रः मेघावी स धारया स्वस्य दा 
ह ल या प्रियाणि ण .अभि लक्ष्य हमव प्रेरयति । दिव: 

काचः वर्प दै -्इ्ति प ११६० परावति हिन्वे 

सुत; कविः--इति च॥९॥ लिति 


४६४ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानवाद-सहित $ ६१९ ` 


( कविः छुतः ) कान्तकमी अभिषव किया हुआ ( परावति ) श्रेष्ठ 
स्थानमै स्थित हुआ ( विप्रः खः ) विशेष तृप्त करने. वाला वह सोम 
( धारया ) अपनी चारासे ( दिचः प्रिया अभि हिन्वे ) दलोकके प्यारे 
स्थानोंकी ओरकी प्रेरणा करता है ॥ ९॥ 

खामवेरोत्तराचिके नचमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाइ; 
३१२ ३१२२३१२ ३२ 


4 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः | 
३१२ ३२ 

वाणस्य चोदया पविम ॥ १ ॥ 


ऋ० उचथ्यः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ उत्तेशुष्मासइति 
खनुथ खण्डे- बिद्यमान पञ्चच्चे सूक्त, तत्र प्रथमा | हे सोम ! ते तच 
शुष्मासः शुष्मा वेगाः उत्‌ इरयते उद्रच्छन्ति । तत्र दृष्टान्तः--खितन्थोः 
खमुद्रस्य ऊमरिव यथा तरङ्ग।त्‌ स्वनः ध्वनिः उद्गच्छति तद्दत्‌। स त्यं 
चाणस्य विखुष्टस्य नाळस्य शततन्त्रीकस्य बीणाविशेषष्य पचि शाब्द्ना- 
भतत ( निघ० १, ११ ) शब्दम्‌ चोदय प्रेरय, वेगेन स्यन्दमानस्त्वम्‌ 
बिसृष्ट-वाणशाब्द्सदृदां गब्दम कुर्वित्यर्थः ॥ १॥ 

हे सोम! (सिन्धोः उगे; स्वनः इष) समुद्रकी तरङ्गसे उठे हुए शब्द्‌ 
की समान ( ते शुष्मासः उत्‌ ईरते ) तेरे वेग उठते हैं वह तू ( बाणस्य 
परि चोदय ) वाण नामक वाजेके शब्दको प्रेरणा कर॥ १॥ 

३ २३३२ ३ १ श्र ३ १२ 

प्रसेवे त उदीरते तिखो वाचो मखस्युवः । 

२३ ३२३९१ निधि 
` यृदव्य एषि सानंवि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। हे सोम ! ते तव प्रसवे सति मखस्युबः यक्षमिच्छतो 
यज्ञमानस्य तिस्रो वोचः क्रग्यजुः-स।मास्मकानि जीणि वाक्यानि उदी- 
रते उद्गच्छन्ति । कदेत्यत आह-यद्‌ यदा सानवि उरिछते अव्ये अवि- 
मये पवित्रे पवित्रम्‌ पषि गच्छसि ॥ २ ५ 

(ते प्रसवे ) तेरा भादुर्भीव होने पर ( मखस्युवः तिखः वाचः उदी- 
रते ) यज्ञको इच्छा घाले यजमानके ऋक्‌_-य डुः सामरूप तीन वाक्य 
प्रकट होते हैं ( यदू सानवि अव्ये एषि )'जवाक तू थेष्ठ पवित्र में 


. पचता है ॥ २॥ 


"६२० & सामवेद्संद्विता-उत्तराचिक क 


र २३ १२ ३१२ र २२१२ 
अव्या वोरेः परि प्रिय&ं हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः । 
१२ र ३ १२ 
पवमानं मधुरच्युतम ॥३२॥ 
अथ तृतीया । प्रियं देवामां प्रीतिकरं हरि हरितवण अद्रिभिः ग्राव- 
भिः अभिषुतं मधुद॒च्युतं मधुनो रसस्य च्यावयितारम्‌ पवमानं सोमम्‌ 
अन्याः अवेः वारैः बालैः परि हिग्वंति क्रस्विजञः परिप्ररयंति ॥ 3h 
( ग्रियम्‌ हरिम्‌ ) देबताओंके प्यारे और हरे वर्ण के ( अद्रिभिः ) 
पाषाणों से कुचले हुए ( मधुइच्युतम्‌ पवमानम्‌ ) मीठे रखके टपकाने 
चाले सोमको ऋस्विज (अव्याः वारे: परिहिचंति) भेड़ोंकी ऊनके पवित्रे 
में को छोड़ते हैं ॥ ३॥ 
RR ३२३ १२ 


$ टं २ ~ ० he 
आ पवस्व मांदन्तम पवित्र धारया कवे । 
३ र ३ ४ २३१२ 

अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । हे मदिन्तम ! माद्यितृतम! कवे ! क्रांतकर्मन्‌ | सोम! 
हे अकस्य अर्चनीयस्य इंद्रस्य योनिम्‌ उद्रभूतं स्थानम्‌ आखदम्‌ प्राप्तुम्‌ 
1! पवित्रम्‌ अतीत्य धारया सम्पातेन आ पचस्व आभिमुस्थेन क्षर ॥ ४॥ 
(मदिन्तम कवे) हे परमहणेदायक सोम ! (अकस्य योनि आसदम्‌) 
| पूजनीय इंद्रके उद्र रूप (स्थांनमें पहुंचने के लिए ( पवित्रम्‌ धारया ) 
| आपवस्व .) पवित्रमेको छन, कर घारसे अभिमुख होकर बरस ॥ ४॥ 

१२ व 7 २ ३.१ .२ | 

स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 

१२ ३१२ 

एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५ ॥ 

` अथ पञ्चमी । हे मड्न्तिम | मादयितृतम ! सोम ! अक्तभिः अञ्जन- 

साधन-भूतः गोभिः गोविकारे: पयोभिः अञ्जांनः अज्यमानः संस्तूयमानः 
स त्व पवस्व क्षरतु | अनंतरम्‌ इं्रस्य जठरम्‌ उद्रम्‌ आविश प्रविश ॥ 
_ पुन्द्रस्य जठरं विश-इंद्र इंद्राय पीत्ये-इति पाठी ॥ ५ ॥ 
बि ( मदिन्तम ) हें परमहपेद्रायक सोम ! (अक्तभिः गोभिः अज्ञानः ) ` 
मेलानेके साधन गोडुर्धादिसे प्रशंसनीय होता हुआ ( पवस्व ) बरस' . 


| 


छ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित “$ ६२१ 


तद्नंतर ( इंद्रस्य जठरम्‌ आविश ) इंद्रके उद्रमै प्रवेश कर ॥ ५ ॥ 
सामवेदोत्तरा(चके नघमाध्यायस्य चतुर्थः खंड: समाप्तः 
३२ १३ रर ३ १२ ३ २३.२ 


अया वीती परि खव यस्त इन्दो मदेष्वा । 


३११२ ३१ रर 
अवाहन्नवतीनेव ॥ १ ॥ 
ऋ० अमहीयुः । छ० गायत्री । दे० सोमः। अथ पञ्चमे खण्डे-अया 
बीतीति तृचात्मकम्‌ प्रथमम्‌ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्दो ! सोम ! अया 
अनेन रसेन बीती वीत्ये इंद्रस्य भक्षणाय परिस्रव परिक्षर । कीरशेन 
रसेनेत्यत आह-ते तव यः रसः मदेषु संग्रामेषु. नबतीनंच नवनदति- 
संखथाकाः शात्रपुरीः अवाहन जघान । इमं सोमरसं पीत्वा मत्तः सन्निन्द्र 
उक्तसंखथाकाः शत्रपुरीः जघानेति इत्वा रसो जघानेग्युपचारः॥ १॥ 
( इन्दो अया बीती षरिस्तव ) हे सोम ! इस रसके द्वारा इद्र क 
भक्षणके लिए चारों ओर बरस (ते यः मदेषु ) तेरा जो रस संग्रामो 
से ( नवनवतीः अवाहन ) निन्यानवे ात्रपुरियोंको नष्ट करता हुआ? 
१२ ३२३१२३ १२ ३ १२ 
अमर 0०७ 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 
२३ २ ३२,३ १९ 
खघ त्यं तुवेशं यदुम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीय! | सद्यः पकस्मिन्नेबाहनि पुरः शात्रणां पुराणि सोम 
रसः अवाहन | इत्था ध्रिये सत्यकमणे दिवोदासाय राजे शार्वरम्‌ शत्र 
पुराणां स्वामिनम्‌ अध अथ अनंतरमत्य तं तुवशं तुच शनामानं राजान 
डित्रोदासशत्रम्‌ यदुम्‌ यढुनामकञ्च राजानमवाहन्‌। अत्रापि सोमरसं 
पीरवा मत्तः सक्षिन्द्रः सबैमेतद कार्षीदिति सोमरसे कद्‌त्वमुपचरयते ॥ 
( सद्यः पुरः ) शीघ्र ही शत्रओकि नगरोंको इंद्रका पिया हुआ सोम 
रस नष्ट करता हुआ (इत्था थिये दिवोदासाय) सत्यकमा दिवोदास 
राज़ाके अर्थ ( शब्बरम ) शत्र नगरांके.स्वामीको ( अधा त्यं तुनेशम्‌ ) 
फिर उस तुवंस नामक दिवो ऱासके घेरोको (यदुम्‌) यदु नामक राजा 
को ( अवाहन) सोमरस को पीकर इंद्र मारता हुआ ॥ २॥ 
१२ ३ १२ ३१ शेर 


रि नो अश्वमश्वविद्वेमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 


“३२२ के सामवेद्संहिता-उसराजिक ६ 


१२. २२३ १२ 


चरा सहालिणीरिषः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम! अश्ववित्‌ अश्वस्य लश्भकः त्वं मः अस्मा- 
कम्‌ अश्वं गोमत्‌ गोयुक्त हिरण्यवत्‌ हिरण्योपेतं एश्वादि-धनञ्च परि 
क्षर अपि च सहस्थिणीः बहूनि इषः अन्नानि क्षर ॥ परिन; ।एरिणः-- 
इति पारी ॥ ३५ ह | 

( इन्दो ) हे सोम ! (अश्ववित्‌ ) घोड़े प्राप्त करानेवाला तू (नः). 
हमें ( गोतम्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वम्‌ ) गोपं और सुवणं सहित अश्व. ( सह- 
खिणीः इषः ) बहुतसे अन्न ( परिक्षर ) दो ॥ ३ ॥ 

१ २३ २३ ३ २.३ १ 


३ २ 
अपष्नन्‌ पवते सधोश सोमो अरावशः । 
| २ 
| गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ0० अमहोयुः । छ० गायत्री। दे० सोमः । अथ तृचात्मके द्विसीय- 
सुक्ते- तत्र प्रथमा । सोमः मृधः हिंसकान्‌ शत्रन अपघ्नन्‌ मारयम्‌ 
अराबणः शक्तौ सत्यां धनानामदातुंश्च. अपघ्नन्‌ इन्द्रस्य निष्कृतं 
स्थानं गच्छन्‌ प्राप्चुवन्‌ पवते धारया क्षरति ॥ १ ॥ 

( सोमः ) सोम ( मृधः अपध्नन्‌ ) हिंसक शात्रुआंको मारताहुआ 
( अरावणः अप ) अद्वाताओंको नष्ट करता हुआ ( इंद्रस्य निषक्तम्‌ 
गच्छन्‌ पचते) इंद्रके स्थानको प्रात होता हुआ धार.से बरसता है ॥१५ 
| ३१ २३१ २र३१२ ३१ २२ 
| महदा नो राय आ भर पवमान जही सूधः । 
हि २ ३२३१२ 


१ 
रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे पवमान ! इन्दो! सोम नः अस्माकं महः महा- 
न्ति रायः धनानि आ भर आहर मृधः हिंसकान्‌ शत्र इच जहि मारय 
वीरवत्‌ पुत्रायुपेत यशः कीश्तिञ्च रास्व अस्मभ्यं दे हि॥। २॥ 
a ) है का पान 1.( नः महः रायः आभर ) हमें 
ओ-  बडुतस घन दो ( मघः जहि ) शत्रओको मारो ः 
पुत्रादि सहित कीत्तिदो, २॥ ˆ 0 2823 
१ २ ३२ ३२३ ३ २३ १ २३१ 


& सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सद्दित क ६२३ 
१२३१ २३१२. 


यत्युनानो मखस्यस । ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! राधः धनं दित्सन्तम. आद्वातुमिच्छन्त 
स्वा त्वां शतञ्चन बहवो 5पि हुतः [हिसका दात्रवः न आमिमन न दि 
सस्ति । कदा ? इस्यत्राह--यदू यदा पुनामः पयमानः त्वं मखस्यसे 
धनं घातुसिच्छसि ॥ ३ १ 

हे सोम | (यत्‌ पुनानः बखस्यसे) जब पयमान तू धन देना चाहता 
है। तव ( राधः दित्सन्तं त्वा) धन देना चाहतेहुप तुझे ( शतञ्चन 
हुतः ) बहुतसे भी हिंसक शत्र ( न आमिनन्‌ ) नहीं रोकसकते ॥ ३ ॥ 

३१ २३ ११३ २३ २३१२ 


आया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 


१ रर ३२ 


हिन्वाना मानुषीरपः ॥ १ ।। 

ऋ० निज विः । छ० गायची । दे० सोमः । अथ तृचात्मके सृतीय - 
सूक्ते-ग्रथमा। हे सोम ! मानुषीः मञुष्याणां हितानि अपः उदकानि 
हिम्घान। प्रेरयन्‌ त्थं यया धारया सूय्यम्‌ अरोचयः प्रकांदायसि तया 
अया अनया धारया पवस्च क्षर ॥ १॥ 

हे सोम ! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्यांके हितकारी जलोको 
प्रेरण( करता छुआ ( यया धारया सूयम्‌ आरोचयः) जिस थारासे 
सूर्यको प्रकाशित करता है ( अया पवस्य.) तिस थारा से बरस ॥ १॥ 

१,२ ३ २३ १२३ १२ ३१ रर 


आयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । 
३१२ दे १२ 


अन्तरिक्तेण यातवे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। पवमानः पयमानः सोमः मनावधि मजम चुष्यस्तस्मिन्‌ 
मनुष्य इत्यथः । अन्तरिदोण यातवे गन्तुं सूरः प्रे रकस्यादित्यस्य 
पतशम्‌'अश्वनाम्रेतत्‌ (लिघ० १, १४, १०) अइवं अयुक्त युङ्क्त ॥ २॥ 

( पवमानः ) सोम (मनावधि अन्तरिक्षेण यातवे) मजुष्यके अन्त 
रिक्ष मार्गसे जानेको ( सूरः एतशाँ अयुक्त) प्रेरक आदित्यके एतश 
ममक अश्वका जोड़ता है ॥ २॥ 


६२४ क्ष सामवेदसंदिता-उत्तराचिक & 


३२ ३२३ २३ १२ ३ १९ 
उत खा हरितो रथे सूरो अबुक्त यातवे । 


२३२३१२ ३२ 

इन्दुरिन्द्र इति डुबन्‌॥ ३॥ ७ 

अथ तृतीया । उत अपि च इन्दुः सोमः इन्द्र ईति न्‌,वन्‌ त्वाः तान्‌ 
हरितः हरितवणीन अश्वान्‌ सरः सूयस्य रथे यातचे गन्तुम्‌ अयु क 


युनकि ॥ रथे दश _इति पाठ ॥ ३ ॥ ba 
(उत इन्दुः ) और सोम ( इन्द्र इति व्रबन्‌ ) इद्र पेसा कहताहुआ 


( स्वाः हरितः ) उन हरे वर्ण के घोडी को ( सूरः रथ ) सयके रथमे 
( यातवे अयुक्त ) गमन करने को जोडता है ॥ ३ ॥ 


सामवेदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः सम(प्तः। 
२ ३२३१ २३२.३ १२ २३१२३१ 


३ १ 
अग्नि वो देवमभिभिः सजोषा यजिं दूतमध्वरे 


२ १ २२३ १२ य प हू 
कृणः्यम्‌ । यो मत निधुविऋतावा तपुमूधी 


घृतान्नः पावकः ॥ १ ॥ - 

क्रु० वसिष्ठ: | छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० अशिः । अथ षष्ठो खंडे--अभि- 
च इति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे देवाः ! बः यूयं देवं 
मा नम अर कौटिल्यरहिते यशे दुतं कृणुध्वं कुरुत। की- 
दशम्‌? अझिमिः अन्येः सजाषा सजोषसम्‌ द्वितीयार्थे प्रथमा (३,१, 
यजिष्ठ' यष्टुतम यः अग्निः देवोऽपि सि निनि प्र 
रां भू चस्तिष्ठति | कीटशः ? ऋतावा यज्वान सत्यवान वा तपुभू द्भ 
तापक तेजः घृतान्नः पांवकः शोधकं तमञ्नि दूतं कुणुष्वमिति याजना ॥ 

हे देवताओं | (बः) तुम (अश्निभिः सजोषा) अन्य अशिया सहित 
(यजिष्ठम्‌ ) परमपूज्य ( अग्नि देवम्‌ ) अग्निदेवको ( अध्वरे दूतं 
कृणुध्वम्‌ ) यक्षम दूत बमाओ ( यः मत्येषु निध वः ) जो देवता 
होकर भी मनुप्योमे अधिक॑तासे रहता है ( क्रतावा तपुमू घा) यश 
का संबन्धी और त।पप्रद्‌ तेजवाला है (घतान्नः पावकः ) घतका 
भक्षण करनेवाला और सबका शोधक है ॥ १ ॥ क 


ती १ रर्‌ ३२३२३२ ३१२३ 


।। प्रोथदश्वों न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्‌ 


४ सायणभाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित $ ६२५ 


१२ १२३ २ पे १२ य ३ १ रर । 
व्यस्थात्‌ । आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध ; 
3३१२ ३१२ 


>> ° हे 

स्म ते अजन कृष्णमस्ति ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । यवसे घासे अविष्यन्‌ भक्षयन्‌ प्रोथत्‌ शब्द कुर्वन्‌ 
सञ्चरन्‌ वा अश्दो न अश्व इव महः महतः संवरणात्‌ ,निरोभात्‌ दावः 
रूपो ऽग्निः या व्यस्थात्‌ संबृतेषु बृधोषु वितिष्ठते आत्‌ तदा अस्य 
अग्नेः शोचिः अध्वः अनु बातः बाति । अथ प्रत्यक्षस्नुतिः--अध 
अथानन्तरं हे अझे ! ते तब ब्रज्नं वत्मे कृष्णमस्ति । स्म- इति 
पूरणम्‌ ॥ २॥ ः | 

( यवसे अविष्यन्‌ ) घासमें चुगतेहुए ( प्रोथत्‌ अश्वः नः ) होसते 
हुए घोड़ेकी समान ( महः संवरणात्‌ ) बड़े निरोधसे दावरूप' 
अग्नि ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब फेलेहुए बृक्षोमे स्थित होता है ( आत्‌ 
अध्य शोचिः अवातः बोति ) तव इस अश्लिकी लपट वायुके पीछे २ 
चलती है। ( अध ) अनन्तर । हे अग्ने ! ( ते त्रजनं कृष्णं अस्ति ) 
तेरा मार्ग कृष्णवर्ण है ॥ २॥ 

१ २र ३ १२ ३ २उ ३ १२ ३१२ 


उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा 
३ २ २ ३ १२३२ ३१२३ २ ३१ 


° ha 

इधानाः । अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दतो 

२३ १ २३ २३२ 

अग्न इयसे हि देवान्‌ ॥ ३॥ . 

अथ तृतीय हे अग्ने! नवज्ञावस्य नूतन-घादुभू तस्य वृष्णःवर्षितुः 
यस्य ते तब अज्रा जरारदिता ज्वाला इधानाः इध्यमाना या उच्चर- 
न्ति मद्रव्छन्ति । हे अग्ने ! अरुषः आरोचमानः धूमः धूमयुक्तः दूतः 
सबं द्याणच्छ द्युलोकं प्रति समेषि सम्यग. गच्छसि पइ्चात्‌ तत्रत्यान्‌ 
देवान इंद्रादीन ईयसे हि प्राप्नोषि खळ यद्दा हे अझे क त्वदीयो यो 
धूमः लोकं प्रति पषि गच्छति पुरुषव्यत्ययः त्वमपिं देवान्‌ प्राप्नोषि 
एखि-पति--इति पाठौ ॥ ३ ॥ Rp 2. 

९ अग्ने ) हे अग्ने (नवजातस्य वृष्णः) नवीन प्रकट हुप और वर्षा 
करनेवाले ( यस्य ते ) जिस तेरी ( अज्रा. इधानाःउच्चरन्ति ) जरा 
"४०" ” 


६२६ छ सामवेद्संहिताो-उत्तराचक द 


. रहित ज्वालाएं प्रज्वलित होती हुदै निकलती हैं ( अग्ने अरुषः धूमः 
दूतः ) हे अग्निदेव ! प्रकाश करता हुआ थूमयुक्त दूतरूप तू ( द्या 
अच्छ समेषि ) द्यलोकमेको जात! है। फिर तहां के (देवाम्‌ हि ईयसे) 
इंट्रादिदेवताअ'को अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

१ श्र ४८ २२ ३२३१२ न 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
१ दर ३ १ २ 

~ 
स वृषा वृषभा भुवत्‌ ॥ १ ॥ र 

ऋ० सुकक्षः भ्रुतकक्षी चा | छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तमिन्द्र- 
मिति तृचात्मक॑ द्वितीयं सूक्तम तत्र प्रथमा । यजमाना आहुः-तं पूर्वो- 
कतम्‌ इंद्र वाजयामसि वाजयामः सोमेन स्तुतिभिः बाजवंतं बलवंत 
कुम: । किमथम्‌ ? महे महान्तं वचाय अपामावरकं व॒त्राखुरं हन्तवे हन्तुं 
सोमपानेन :मत्तः स्तुतिभिः वा स्तुतः खन्‌ बत्रहन्तवे वाजयामसि 
चाजबन्तं करोतीत्यथे तत्करोतीति ( ३, १, २५ घा०) णिच्‌ णाबिष्ट- 
बत्‌ ( ३, १, २५ वा० )-इति णेरिष्ठवद्भाबात्‌ टेः ( ६, ४, १५५ )-इति 
दि-लोपः विन्मतोद्धंक्‌ ( ५, ३, ६५ )-इति मतुपो लुक्‌ । वृषा धनानां 
सेक्ता दाता सः इंद्र: वृषभः अस्माकं स्तोतृणां सोमस्य दारणां धनादि- 
सेचको दाता भुवत भवतु ॥ १.॥ 

( महे वृत्राय हन्तवे ) बड़े भारी घत्रासुरको मारनेके ल्यि ( तं 
इन्द्र चाजयामसि ) उस इंद्रको सोम और स्तुतियांसे बलवान करते हैँ 
( वृषा सः व॒पभः सूवत्‌ ) घनोकी वर्षा करनेवाला दह इंद्र हम स्तो- 
ताओंको और सोम अपण करनेवालोंको धनका दाता है ॥ १॥ 

२३ १ रर ३१ रर३ १ रशर ३२ २ 


र सः दामन इत ओजि& स बले हितः । 
युम्नो श्लोकी स सोम्यः ॥ २॥ 


अध द्वितीया | सः इंद्र: दामने स्तोतृभ्यः धनादिदानायैच कृतः 
प्रजापतिना सृ; किञ्च ओजिष्ठः ओजस्वितमः सःपचेन्द्रः बले चलवति 
सोमे भजापतिया सष्टिकाठ निहितः सोम-पानार्थन्च निहित इत्यर्थः 
युस्तो यम्न योततेयंशो दानं वेति ( निरु० नै० ५, bs यास्केनाक्त- 
त्वात्‌ यदास्वी अन्नवान्‌ वा अतपव इलोकी श्लोकः स्तुतिः तद्धोन्‌ सः 


€ सोम्यः सोमाहों भवति ॥ वरे--मदे-इति पाठी ॥२॥ 
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( सः इंद्र: दामने कृतः ) उस इंद्रको स्तुति करने बालों को धन 
देनेके लिये ही प्रजापतिने रचा है ( ओजिष्ठः सः बले हि नः ) प्रभाव 
शाली घह इंद्र बळदाथक सोमके पीनेको सष्टिकालमे ब्रह्माने स्थापित 
किया है ( द्यग्नः श्लोकी खः सोम्यः ) अन्नवान और प्रशंसा घाला चह 
इंद्र सोमके योग्य है ॥२॥ 

३२३ ३१ २२३ १२३ १२ 

| गिरा बज्जो न संभूत सबलो अनपच्युतः । 
२ 
| ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३ ॥ 

अथ तृहीया। गिरा स्तुतिलक्षणया वाचा स्तोतूमिः सरभृतः उत्पा- 
{दितः तीक्षणीकृतः । तत्र दृशन्तः-बज्नो न बञ्रम्‌ आयुधम्‌ तस्कदेसिः 
श्ितघारो यथा भचति तीधणीक्रियते तद्वत्‌ स्तोतृभिः स्तुत्या सम्भूतः 
अतपच सचलः बळसहितः तस्मद्‌ अनपच्युतः परेरप्रच्युतः अनभिगल 
इत्यर्थः त.डशाः उग्र; महान्‌ अस्तृतः यद्ध शत्रभिरहिसित इंद्र: ववक्षे 
स्तोलृभ्यो धनादिक वौढुमिच्छति ॥ उग्रः ऋष्वः-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( गिरा संभृतः ) स्तुतिरूप ?चाणीसे स्तोताओं करके तीद्ण किया 
हुआ ( वज्रो न) जैसे कि--बनानेवालॉसे बज्रनामक आयुध तीक्ष्ण 
कियाज्ञाता है तैसे तीएण किया हुआ, इसीकारण (सबलः अनपच्युतः) 
बलवान्‌ और दूसरोंसे न दघने वाला ( उग्रः अस्तृतः ) महान. और 
किसी शत्रसे चोट न खाने वाळा इंद्र ( ववक्षे ) स्तुति करने वांलांको 
घन देना चाहता है ॥ ३॥ 

सामवेदपेत्तराचिके नषमाध्यायस्य पष्ठः खण्डः समाप्त 


१२ ३ १ २ ३१ रर ३१२ १ २ 
ञध्वय्यों अद्रिभि सुत सोमं पवित्र झा नय । 
१ २ २ 


sR क oa 


पुनाहीन्द्राय पातवे॥ १ ॥ 

ऋ० उचथ्य । छ० गायत्री देण्सोमः । अथ सहमखण्डे-अध्वय्यों 
अद्विसिरिति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा हे अभ्वर्य्या ! अद्रिभि 
ग्रावभिः खुतम्‌ अभिषुतं सोमं, पवित्रे अ(नय प्रापय । एवमेच दशयति 
इंद्राय इंद्रस्य पातचे पानाय पुनाहि पुनीहि पावय ॥ आनय आस्पज- 
| इति पाठौ पुनाहि पुनीहि-इति च॥ १॥ 
| ( अध्वयो अद्रिभिः सतं सोमम्‌ ) हे अध्ययु पाषाणांसे अभिषवः 


000 
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किये हुए सोमको ( पचित्रे आनाय ) दशा पवित्रमे पुंसा ( इंद्राय 
पातवे पुनाहि ) इंद्रके पीनके लिए पवित्र कर ॥ १ ॥ 

RR ४ रघ ४ २ ड ३ २ड रेक श्र 

तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्यार्शत । 

१२ २१२ 

पवमानस्य मरुतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे इन्दो ! सोम ! तव सम्बभ्धिनं मधोः मदकरस्य 
पवमानस्य पूयमानम्‌ अन्धसः अन्नं तत्र कर्मणि षष्ठी (३, १, २५) त्ये 
ते इमे देवाः इंद्रादयो मरुतश्च पवम्पूतमन्नं व्याशत व्याप्नुवंतीत्यथेः ॥ 
व्याशत व्यद्नुत-इति पाठी ॥ २॥ 

( स्ये देवाः मरुतः ) चह इंद्रादि देवता और मरुत्‌ देवता ( इन्दो ) 
हे सोम ! ( तव मधोः पयमानस्य अंधसः ) तेरे मदकारी पवित्र अक्ष 
रूप रसको ( व्याशत ) भक्षण करते हैँ॥ २॥ 

३२ ३१२ इड १ १२ ३१२ 

दिवः पीयूषमुत्तमॐ सोममिन्द्राय वज्रिणे । 
३२३ १२ 
सुनोता मधुमत्तमम ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अध्वय्यचः ! यूयं मधुमत्तमम्‌ अतिशयेन माघु- 

य्योपेतं {देवः द्यलोकस्य पीयूपम, अमृतभूतम्‌ उत्तमं श्रेष्ठं सोमं वज्िणे 
'बञ्जवते इंद्राय सुनोत अभिषुणुत ॥ ३॥ 
हे ऋत्विजा ! ( मधुमत्तमं दिव: पीयूषम्‌ ) परम मधुरतायुक्त और 
युलोकके अमृतरूप ( उत्तमम्‌ सोमम्‌ ) श्रेष्ठ सोमको ( बज्िणे इंद्राय 
झुनोत ) वज्ञधारी इंद्के अथं अभिषुत करो ॥ ३॥ 
[ED OI ARI OR RR दे 
थता दिवः पवते कृत्त्यो रसो दक्षो देवानामनु 
RR VR PR ३२३ ३ 


~ च १ 5 
मादो रभिः ।हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभि- 
द VE __ २ 
बृथा पाजाढसि कृणुषे नदीष्वा ॥ १ ॥ 


न ८ ३. ~ 
र ऋ० कविः | छ० जगती। दे०सोमः ।'ध्रत्त दिव इति तृचात्मकम्‌ 
'द्रितोयं सूक्तम, तत्र प्रथमा । घर्ती सवंस्य धारकः सोमः दिवः अन्त- 


छ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित ॐ ६२९ ` 


रिक्षात अन्त रिक्षस्थितात्‌ दृशापवित्रात्‌ पवते पयते । कीददाः सोमः ? 
कृत्व्यः कर्तव्य: शोध्य इत्यथः । रस; रसात्मक: | देवानाम्‌ दक्षः बल- 
प्रदः यद्वा, दक्षः प्रवद्ध नीयो देवोनामथोय । तथा नृभिः नेतृभिः ऋत्वि- 
श्मिः अनुमाद्यः अञुमाद्नीयः स्तुत्यो वा । शेषः प्रत्यक्षतः । हरिः हरि- 
तंवर्ण: । सत्वभिः प्राणिभिः अध्मादिभिः सुजान सुञ्यमांनः अत्यो न 
अश्व इव ख यथा शिक्षितो ऽनायासेन गच्छति. तद्वत्‌ वृथा अप्रयत्नेन 
पाजांसि बलानि स्वीयानि कृणुते कुरुते नदीषु वस पीवरींषु ताभिरि- 
स्यथः ॥ कृणुवे रुणुते--इति पाठो ॥ १॥ 

. ( छस्व्यः रस; ) शोधन करने योग्य और रसरूप ( देवानां दक्षः ) 
देवताओको घळरायक ( नृभिः अनुम यः ) ऋत्विजोंके स्तुति करने 
योग्यः( धत्तो ) सबका घांरक सोम ( दिवः पवते ) अंतरिक्षमेके दशा 
एविज्चमँको बरसत है ( हरिः सत्वभिः सजानः ) हरे वर्णका सोम हम 
प्रणियासे रचा जाता दुआ ( अत्यो न ) जैसे शिक्षित घोड़ा अना- 
योसमें ही चळ जाता है तेसे ( नदीपुःच्वथ/ पाजांसि कृणुषे ) बसती- 
रूरी जला अपने बलों को करता है ॥ १॥ 

२३ १२ १२६ १२.५३ र ॥ शः 
शुरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वा३ः सिषा- 
कडेवर श्र १२३ १२३१५ ३२ 


सुन्नथिरो गविष्टिव ।इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्यु- 
मिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अयं सोमः गभस्त्योः हस्तयोः आयुधाः आयुधानि 
शरो न शर इव धत्ते घारयति, स्वः स्वर्ग सुखसाधन यज्ञं वा सिषा- 
सम्‌ सम्मक्तृमिच्छन्‌ रथिनः रथवान्‌ रथादिन्‌ प्रत्ययः गचिष्टिषु यजमा- 
नस्य गवामषेणेषु सत्सु यज्ञमानो ह्यहं गोसम्भजन(य रथवानित्यथेः 
इंद्रस्य' शुष्मम्‌ बलम्‌ ईरयन प्रेरयन्‌ इन्दुः.खोमः देवः अपस्युभिः कमे- 
च्छुभिः ममीषिभिः मेधाविभिः स्युमिः ऋत्विग्भिः हिन्वानः प्रेयमाणः 
अ ( शर न) शाएकी समान ( गभस्त्योः आयुध, धरो ) 
हाथामे आयुर्घोको धारण करता है ( स्वः सिषासन) सुखके साधन 
था यज्ञको सेवन करना चाहता हुआ (रथिनः गविष्टिषु) रथवान यज- 
मानकी गौओंकी इच्छाओंमे ( इंद्रस्य शुष्मम्‌ देरयन्‌ ) इंद्रके बल को 
प्ररणा करता हुआ ( इन्दुः -) सोम देवता (-अपस्युभिः. मनीयिभिंः 


1 
ही 
हि 
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हिन्घान! सुज्यते ) कर्मानुष्ठानके अभिलाषी ऋत्विजा करके प्रेरणा 
किया हुआ गोंदुंग्धादिले मिलाया जाता है ॥ २॥ 

१२ ३ १२ ३ १.२ ३ 

इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणा 

३२३१ २ ३२३२३ १२३ 

जठरेष्वा विश । प्रनः पिन्व बिद्युदभेव रोदसी 

३२ ३ २३ १२ दे 

घिया नो बाजा उप माहि शश्वतः ॥ ३॥ 

अथ तृतीया । हे सोम! पयमान ! एयमान ! त्व॑ तविष्यमाणो बद्ध 
ष्यमाणः सन्‌ इंद्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा प्रमूतया धारया आ विश जठर- 
देशस्य बाहुल्यात. बहुवचनम्‌ नः अस्मद्थे विद्यत्‌ अश्रेष अभ्राणीय 
सा यथा अभ्रागि दोग्धि तद्वत्‌ प्र पिन्व घुक्ष्व रोदसी द्यावापूथिन्यो 
किञ्च थिया कमणा नः अस्मभ्यं दादवतः बहुनामेतत्‌ ( निध० ३, १, 


) बहून्‌ वाजान्‌ अन्नान्‌ उप समीपे माहि निर्माहि ॥ माहि-माखि इलि 
इति पाठौ नः-न-इति च ॥ ३॥ 
(सोम पवमान) ह सोम !! संस्कार किया जाता हुआ तू (तविष्य 


माणः इंद्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आबिश ) बढ़ाया जाता हुआ इंद्रके उद्रो 
में बड़ी धारासे प्रवेश कर ( विद्यत्‌ अश्रेव ) जेसे बिजली मेघां को 
दुहती है तेसे ( नः रोदसी प्रपिन्ब ) हमारे लिप यलोक और भूलोक 
को दुइ ( धिया नः शश्वतः वाजान्‌ उपमाहि) कम के द्वार हमारे अर्थ 
बहुतसे अन्नांको हमारे समीपम रच ॥ ३॥ 

१२ ३ २३ ३२३करर ३२३१ 


यदिन्द्र प्रागपायुदरन्यग्वा हयसे नृभिः । 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रश तुर्यशे ।१। 


ऋ० देवातिथिः । छ० बहती; । दे०इ्रः । अथ प्रगाथरुपे तृतीयस्क्त 
प्रथमा । हे इंद्र | यद्‌ यरि प्राक प्राच्यं दिशि वर्र॑मानेः सप्तम्यां प्राक 
शब्दात्‌ बिहितस्यास्तातेः अञ्चेलशिति ( ५, ३, ३० ) लुक यदि वा 
अपाक्‌ प्रतीच्या दिशि वर्चमानेः यदि वा उदक उदीच्यां दिशि वर्चे-- 
माने: यदि वा न्यक्‌ नीव्यां दिशि अधस्तदर्चमाने न्यघी च ( ६, २, 
५३ ) इति प्रकृतिस्वरत्वम्‌ उदात्तस्वरितयोर्यण ( ८, २, ४, )— 


.इति परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वम्‌ पवम्पतेः नृभि स्तोतृभिः त्वं हृ यसे 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाइ-सहित के ६३१ 


` स्वस्वकाय्योय आहयसे सिम श्रेष्ठ इंद्र ! सिम इति वै भ्रेष्ठमाचक्षत इति 
घाजसनेयकम्‌ । यद्यप्येवं बहुमिराहृयसे तथापि अनवें अनुनाम राजा 
तस्य पुत्रे राजषों पुरु बहुल उषूतः उभिस्तदीयेः स्तोतृमिः प्र रित; असि 
भबलि राक्षो हितकरणे त्वां स्तोतारः प्रीणयन्तीत्यथंः चुप्रेरणे अस्मात्‌ 
कर्मणि निष्ठा तृतीया कमणि (६,२,४८)-इति पूर्वेपद्प्रकतिस्वरत्वम्‌ अपि 
च है प्रशद्धे ! प्रकषण शाद्धयितरभिभवितरिन्द्र ! तुबंशे--एतत्संशकके 
राजनि डृषूतोऽसि डमिः प्रेरितोऽसि भवसि ॥ १॥ ङ 
(इंद्र) हे इंद्र यत्‌ ) यद्यपि तुम ( प्राक्‌ अपाक्‌ उदक चा अन्यक 

दुभिः हयसे ) पूं दिशामे पश्चिम दिशामे वर्तमान उत्तर दिशामे वते- 
मान या नीचेकी दशा वर्तमान स्त(ताऔं करके तुम उनके अपने २ 
कार्यके समय पुकारे जाते हो तथापि ( सिम ) हें श्रेष्ठ इन्द्र ! (अनचे) 
अनु राजाके राजिं पुत्रके विषयमे (पुरु पूत: असि) अधिकतर उनके ' 
मजुष्याँसे प्रेरणा किये आते हो अथात्‌ उस राजाके हितके लिये तुम्हें 
स्तोता प्रसन्न करते हैं 'प्रशथ) हे अधिकतासे शशुआंका तिरस्कार 
करनेचाछे इंद्र ! (तुंश) तुवेश राजाके विषयमै भी उसके ऋत्विज्ञोंसि 
प्रेरणा किये जाते हो ॥ १॥ 

रदे २ कर १ २३ १ २३२.३ १२ ३१२ ३ 

यद्वा समे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे 

९२ १ २ ३ १२३२२ २ य 

सचा । कण्वासस्त्वा स्तोमेभिग्रह्मवाहस इन्द्रा 

ररे १ २ 

यच्छन्त्या गहि ॥ २॥ 

अथ द्वितीया। यद्वो यद्यपि रमे रुमारिषु चतुषु राजसुहेइंद्र!त्वे सचा | 
सह माइयसे माद्यसि तथापि ्रह्मबाइसः ब्रह्मणां स्तोत्राणां वोढारः अथवा 
अन्नानां वोढारः कण्बासः कण्वगोत्रा ऋषयः स्तोमेभिः स्तोत्रैः स्तोत्र- 
समूहैः सह इन्द्रवाम्‌ आयच्छन्ति आयमयंतिं अतस्त्वम्‌ आगहि शीघ- 
मागच्छ गमेलोटि छान्दसः ८22) दापो छुक्‌ स्तोमेभिन्न ह्मवाहसः- 
: स्तोगवाहसः-इति पाठी ॥ २॥ 

खा ) यद्यापे हे इंद्र.! ( रमे रुशमें इयावके कृपे ) रुम रुरा 
_ इयाबक और कूपके विषयमे ( सच( मादयसे ) एक साथ प्रसन्न किये 
जाते हो । तथापि (वह्मवाहसः कण्वासः स्तोमेभिः) स्तुति पहँचानेवाले 
कण्बगोत्री ऋषि बहुतसे स्तोत्रोंके सांथ तुम्हें बशमे करलते हैं. ( इंद्र 
' आगदि ) हे इन्द्र तुम हमारे कमंमें आओ ॥ २ ॥ 


६३२ & सामचेदखंहिता-उत्तराचिक & 


-३२१२ ३१२ ३१२ ३२ ३१ २२ ३ १ २ 


उभय शृणवच्च न इन्द्रो अर्वोगिदे वचः । सत्राच्या 

३२३ १६० रर 

मधवांत्सोमपीतये धिया शंवि्ठ आ गमत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० भर्गः। छ० बहती । दे० अञ्निः। अथ प्रगाथे चतुर्थसूक्ते-- 

प्रथमा । उभयं स्तोत्रात्मक्र शखात्मकञ्चोभयबिधम्‌ इ्दुम्‌ अर्वाग्‌ अस्म- 

दभिसुखम्‌ इन्द्रः शुणवत्‌ शुणोतु त्वञ्च मधवाच्‌ घनवात्‌ इन्द्रः सत्राच्या 

अस्माकं सह अश्चस्या थिया युक्तः सन्‌ दाविष्ठाः अतिशयेन सोमपीतये 


सोमस्य पानाय आगमत आगच्छतु ॥ १ ॥ ह 
( उभयं इद्‌ वचः ) स्तोत्ररूप और शास्त्ररूप दोनों प्रकारके इस 


वचनको (नः अर्वाक्‌ इन्द्रः शुणवत्‌ ) हमारे अभिमुख होकर इन्द्र सुने 
( मघवान्‌) धनवान्‌ इन्द्र ( सत्राच्या थिया ) हमारे साथ प्रतिष्ठा पाने 
वाली बुद्धिसे युक्त है इसीसे ( शविष्ठ: ) अति बलवान्‌ हुआ ( सोम- 
पीतये आगमत्‌ ) सोमपान करनेको आवे ॥ ३॥ 


रड, ३१ २ ३ १ श्र द १२ ३ 
तथहि खराज इषभं तमोजसा धिषणे निष्टत- 
२ ३२३१ २ ३९१ 


र्र ३ १२ 

त्षतुः । उपोतमानां प्रथमो निषीदसि सोम- 
२ २ र 

कामथ हि ते मनः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया। तं हि तं खल्विन्द्रं स्वराज स्वयमेब राजमानो धिषणे 
द्यावापृथिव्यौ वृषभ॑ जगदुपकारकं ष्ट वर्षकम्‌ ओजसा बलेन निष्टक्षतुः 
सञ्चरतुः उत अपि च यस्मादेवं तस्मात्‌ हे इन्द्र! उपमानभूतानामग्येषां 


. देवानां मध्ये प्रथमः मुख्यः सन्‌ निषीदसि वेद्यां सोमका हि खलु ते 


मनः ओजसा ओज़सः--इति ॥ २॥ 
` ( थिषणे ) युलोक और पृथिबीलोकके निवासी ( स्वराजं वृषभ 


'तं हि) स्वयं विराजमान जगतका उपकार करनेबाळ तिस इन्द्रको ही 


( ओजसा निष्टतक्षु! ) अपने बळसे प्राप्त होते हैं ( उत ) और हे इन्द्र 
( उपमानां प्रथमः निषीदसि ) उपमान भूत अन्य देवताओं मे मुख्य 
हाकर वेदीमे विराजमान होता है (हि ते मनः सोमकामम्‌ ) निश्चय 
तेरा मन सोमकी कामना बला है॥२॥ 

स/मवेदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य सप्तम: खण्डः समाप्त: 


६ सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित $ ६३३ 
१२ ३१ २३।१ श्र ३ 


१२ 
पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु : 
३२ १२७ > तै हः न 
वायुमा रोह धम्मेणा ॥ १ ॥ 


ऋ० निभ विः। छण्गायत्री। दे० सोम: । अथाष्रमखण्डे-तृचात्मके 
प्रथमसूक्ते--प्रथमा। हे सोम ! देवः द्योतमानः स्वं पवस्व धारया 
क्षर । अपि च चे तक-मरः मदकरो रः आयुषक्‌ तम्‌ इद्र प्रति गच्छतु 
अपि च त्वं वायु' घम्रंण धारकेण रसेन आरोह प्राप्नुहि देवः देव 
इति पाठौ ॥ १ ॥ 

हे सोम ( देवः पवस्व ) दिएता हुआ तू धारासे वरस ( ते मदः 
आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेरा मदकारी रस उस इंद्रको पहुंचे ( धर्मणा 
यायु आरोह ) धारण करने वाले रसके द्वारा वायुको प्राप्त हो ॥ १॥ 

१२ १ प २ i १ रिष २ ३१२ 

पवमान नि तोशसे रयि% सोम श्रवाय्यम्‌ । 

१२ २२ 


इन्दो समुद्रमा विश ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे पवमान इन्ड्री ! सोम त्वं श्रवाय्यं भ्रवणीय रयि 
शात्रूणा धनं नि तोशसे अतितरां पीड्यसि स त्वं समुद्रं दोणकलशं 
आविश प्रविश इन्दो प्रियः इति पाठी ॥ २॥ 

( पवमान इन्दो ) हे पूयमान सोम ! तू (अवाय्यं रयि नितोशसे) 
श्रवण करनेयोग्य शत्रुओं के धनको अत्यन्त पीडा देता है बह तू. 
( समुदं आविद ) प सण मै प्रवेशा कर ॥ २॥ 

१२ 


अपध्नन्पवसे सृधः० ॥ ३ ॥ 


अपघ्नन्‌ पवसे मृध इति तृतीया । ऋचः प्रतीकमिदम्‌॥ सा च 


-छन्द्स्याम्माता ( ६, १, १, ६--प्रथममागे ) व्याख्याता च ॥ ३॥ 


इसकी व्याख्या प्रथम भाग ६। १। १।.६ मे दोचुकी है ॥ ३॥ 
३१ २ ३१२. 
अभी नो वाजसातमम्‌०॥ १ ॥ 
ऋ० अम्बरीषः ऋजिश्बो वा । छ० अनुष्ट्य । दे० सोमः अथ 
तृतीयसूक्ते तृचोत्मके-अमीनोदाजसाठममिति प्रतीकम्‌, सा चाम्नाता 
( ६, २, १, ५-प्रथमभागे ) च्याख्याता च॥ १॥ 


र पि देवाना ~ ~ र Le 
__ पिता देवाना विश्वाभि घाम ॥ १ ॥ 


६३४ ` क खामवेदसंहिता-उत्तराचिक ® 


इसकी व्याख्या प्रथम भाग ३।२।१। ५ मै होचुकी ॥ १॥ 
२९०९-०६ बसा ३ १२ 
वयं ते अस्य राधसो वसोवसो पुरुस्पृहः । 
5 य ३१ रर ३१ २ 
नि नेदिऽतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥२॥ 
अथ द्वितीया । हे बसो वासथितः सोम ! अस्य एतादृशस्य ते 
तव र/घलः धनस्य पुरुस्पृहः वहुमिः स्पृहणीयस्य वसोः वासकस्य 
त्वदीयदीयमानस्य वयं नितरां चेदिष्ठतमाः अत्यन्तमन्तिकतमाः स्याम 
क बसे) हे व्यापक सोम ! ( पुरुस्पृहः वसोः ) अनेकोके चाहने . 
योग्य और तेरे दिये हुए ( अस्य ते राधसः ) इस तेरे धनके नेदिष्ठ- 
तमाः स्याम ) अत्यन्त समीप हाँ ( अध्रिगो ते इषः सुस्ने ) हे सोम! 
तेरे दियेहुएं अन्मके खुखमे समीप हो ॥ २ १ 
२३ २ ३ १ २ ३२ ३२३ १२ 
परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
102 २३ 0 २२२ २:२ श्र ३२ 
धारा य ऊध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ३ 
अथ तृतीया । गव्ययुः गोकामः यद्वा क्षीरादिकामयमानः ऊध्चंः ` 
सभुच्छितः सर्वेषां मुख्यो यः सोमः खाजा न यथा श्राजमानया 


दीप्त्या अन्तरिक्ष गच्छति तद्वत्‌ दीप्त्या सह अध्वूरे यज्ञे धारा ।स्वकी- 


यया धारया याति गच्छति स्वानः सुवानः अभिषूयमाणः सः इन्दुः 
सोमः मइच्युतः मदाथ वेदैः प्रेरितः सन्‌ अव्ये अविभवे पवित्रे पय्ये- 


' क्षरत्‌ परितः क्षरति ॥ अक्षरत्‌ अक्षा:--इति पाठौ ॥ ३॥ 


( गव्ययुः ऊध्बे: यः ) गोदुग्धारिकी इच्छावाळा सबोंमे मुख्य जो 
सोम ( राजा न ) जेसे कि दीसिसे अन्तरिक्षम जाता है तैसे (अध्वरे 
धारा याति ) यज्ञमे अपनी धारा से जाता है ( स्वानः स्य; इन्दुः ) 
अभिषव किया जाता हुआ बंह सोम (मदच्युतः अन्ये पर्यक्षरत्‌) मरके 


अथं चेदासे प्रेरणा किया हुआ ऊनके पविज्ञेम को रपकता है॥३॥ 
> २ 
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पव सोम महान्त्समुद्रः 
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ऋ० ऋणः त्रसदस्युः वा । छ० द्विपदा प्तिः । दे०्पवमानसोमः । 
अथ तृतीयसूक्ते प्रथमा । हे सोम ! महान, देवेभ्यो दीप्यमानस्वेन् 
महत्वयुक्तः समुद्रः समुन्दनः यस्मात्‌ ससुदद्रवन्ति ताइशः पिता 
सचां पाळयिता त्ब देवानां विश्वा विइवानि सर्वाणि घाम धामानि 
शरीराणि अभि लक्ष्य पवस्व क्षर ॥ १॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) देवताओको अर्पण किया 
जाता है इसकारण महस्वयुक्त और जिसमें से रख वहते है ऐसा 
( पिता ) सवका पालन करनेवाला तू ( देवानां विश्वा घाम अभि 
पवस्व ) देवताओंके सकल शारीरोकी ओरको लक्ष्य करके बेरस ॥१॥ 

३१ २ ३३१२ ३१ २३ १ २र 

छ ~ र च ७ 

शुकः पवसव देवेभ्यः सोम दिवे प्थिव्ये शं च 

१ २ 

प्रजाभ्यः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! शुक्को दीप्तः त्वं देवेभ्यः देवाथ पचस्व 
क्षर । किञ्च दिवे पृथिव्ये च द्यावाएथिचीभ्याञ्च ततः प्रजाभ्यः च 
शां खुखं कुरु ॥ प्रज्ञाभ्यः प्रजाये-इति पाठौ ॥ २॥ 

( सोम शुक्रः ) हे सोम ! दीप्तिमान्‌ तू ( देवेभ्यः पवस्व ) देच 
ताओके अर्थ-द्राणकलूशम बरस ( दिवे पृथिव्ये प्रजाभ्यः च शम्‌ ) 
यलोक पृथ्वीलोक और प्रजाओको सुखरूप हो ॥ २॥ 

३२ ३१ २३२२३२१२ ३१ रर. ३ १ 


दिवो धतीसि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधमेन्वाजी 
पवस्व ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! शुक्कः दीप्तः पीयूषः पातव्यः त्वं दिव 
द्यलोकस्य घत्ता धारकः असि वाजी वख्वान्‌ स त्वं सत्ये सत्यभूते 
विघ्न विधर्मणि विषिधानि कर्माणि ऋत्विजो कुर्घेन्ति यस्मिन्‌ 
यद्वा विविधं सोमादिदबिषां धारकेऽस्मिन्‌ यश्ञे पवस्व क्षर ॥ ३ ॥ 

हे सोम ! ( शुक्रः पीयूषः दिवः धत्तो असि ) दीस ओर पीने योग्य 
दथा चलोकका धारण कत्तो है ( बाजी सत्ये विधमन पवस्व ) बल 
बान्‌ तू सत्यस्वरूपं यज्ञम वरस ॥ २॥ 

सामवेदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य अएमः खण्डः समाप्तः 
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र RR UR २ 

प्रष्ठ वो अतिथि& स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 

र बे २३ १ रर 

अग्न रथं न वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ > 

ऋण० उशनाः । छ० गायत्रीः । दे०्अझ़िः । अथ 000 ष्टव 
इति तृचात्मक सुक्तम्‌ तत्र प्रथमां। हे अग्ने ! वः त्वां पूजाथ बहु- 
वचनम्‌ स्तुषे स्तौमि अहमुशनेति शेषः । कीदशम ? प्रेष्ठम्‌ अस्माकं 
स्तोत्दणां धनदानन प्रियतमम्‌ । अतिथि सर्वेरतिथिवत्‌ पूज्यं यद्वा 
अत सातत्यगमने ( भ्वा० प० ) ऋतन्दञ्जि ( ३० ४, २ )-इत्यादिना 
अतेरिथन्‌। सततं देवानां हविः प्रदातुं गच्छन्तम्‌ मित्रम्िष सखाय- 
मिव प्रियं स्तोतुः प्रीणनकरं रथं न रथमिव वेद्यं वेदों : धनं धनहितं 
लामहेतुं यथा स्वामिमतलाभाय आश्रयन्ते घनळांभहेतुं रथम्‌ यथा रथेन 
धनं लभते तद्वत्‌ स्तोतारोऽनेन धनं लभन्ते सारशधनलाभकारणम्‌ । 
हे अग्ने ! तस्मे हितं वेद्यं त्वां कमसिध्यथम्‌ अहं स्तोता स्तोमीति 
. सम्वन्धः ॥ अग्ने अञ्निम्‌-इति पाठौ ॥ १ ॥ 

(अझ ) हे अमन ( प्रष्ठम ) हम स्तोताओको धन देनेके कारण 
परम प्रिय ( अतिथिम ) अतिथिकी समान पूजनीय वा देवताओं को 
हवि पहुँचानेके लिये निरन्तर जानेवाले ( मित्रमिव प्रियम्‌) मित्रकी 
समान प्रसन्नता देनेवाले (रथं न वेद्यम्‌) रथक्ती समान घनकी 
प्राप्तिक हेतु ( वः सतुषे ) तेरी स्तुति करता हुँ ॥ १॥ 

3३९५ 32. ३२ ३२३. १३ ३२. ३१ 


कविमिव प्रशस्ये यं देवास इति द्विता नि 
२ 


श्र 

मर्त्येष्वादधुः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे देवासः ! देवाः इंद्रदयः ! यम्‌ अञ्नि मर्त्येषु 
मनुष्येषु इति वध्ष्यमाणप्रकारेण द्विता द्विधा न्यादर्धुः गार्हपत्याहच- 
नीयात्मकत्वेन द्विधा निहितवन्तः । तत्र रृ्टान्तः-कचिमिच प्रशांस्यं 
' मशसनाह कान्तकर्माण पुरुषं यथा द्विधा काय्यद्वये अन्यो नियोजयति 
तद्वत्‌ यद्वा दित्नि पृथिव्यां च निहितचन्तः भूमौ तु हष्निराहरणार्थ 
 दिब्रितु हविःप्रदानार्थमिति दोघं निधानं कृतवन्त इत्यर्थः तमञ्नि 
ठ स्तु इति पूण सम्बधः ॥ प्रशंर्यं प्रचतस;--इति पाठौ ॥ २॥ 


SI Pe पिसाल सतत 
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( देवासः.) इंद्रादि देवता ( कविभिब प्रशंस्यम्‌ ) अचुंभवी विद्वान्‌ 
की समान प्रशंसनीय ( यं मत्येषु इति) जिस अग्निको मंनुष्यांमे 
आगे कहीदुई रीतिसे ( द्विता ) गाहंपत्य और आहवनीय इन दो रूपा 
करके ( न्यादधुः ) स्थापन करते हुए ॥ २॥ 

१ २ ३२३ १ २ ३ श्र 


१ 
तं यविष्ठ दाशुषो न: पाहि श्ृणुहीगिरः । 


१२ ३२.३१ २२ 


रक्ता तोकमुत मना ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे यविष्ठ ! युवतम ! यद्व। यौतेस्तृजन्तस्य इष्ठनि रूपं 
देवानां हविषां मिश्रयितृतम ! इंद्र ! त्वं दाशुषः हविदृत्तवसः नुन्‌ कर्म- 
णां नेत्डन्‌ यजमानान्‌ पाहि धनानां दानेन रक्ष दे. पाहीत्यत्र संहिता- 
यां न्टनपे (.८, ३, १० )-इति नकारस्य रुत्वम्‌ अत्रानुनासिक ( ८, 
३, २ )-इति पूर्नस्यादुनासिकः । किंच गिरः स्वद्विषयाः स्तुतीः श्टणु- 
हि अबहितः सन्‌ शुणु । उत अपि च त्मना आत्मनैव तोकम्‌ अभ्म- 
दीयं तनयं पुग्ने रक्ष पालय स्मनेति सर्वत्र सम्बध्यते-आत्मना स्वयमेच. 
रक्ष-तवदन्यं पाळयितारं न विन्दामः त्वमेवास्मदीयम्‌ शाणुहि शणुधि 
इति पाठौ ॥ ३ ५ 


( यविष्ठ ) हे सदा तरुण इंद्र। ( त्यं दाशुषः न्दन्‌ पादि ) त्‌ हवि 
देनेवाले यज़मानोंकी रक्षा कर ( गिरः शणहि ) स्तुतियाँको सुन (उत 
त्मना तोक रक्ष ) और अपने पुरुषार्थसे हमारे पुञ्रकी रक्षा कर ॥ ३॥ 


११ ३ १२ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
३२३ ३ १२ ३१ रर ३२ 


गिरिने विश्वतः पृथुः पतिदिविः ॥ १ ॥ 


5० मेधः । छ० उषिणक्‌ । दे० इंद्र: । अय तृचात्मके द्वितीयसुक्ते 
प्रथमा । हे प्रिय ! स्तोत्हणां प्रीणनकर ! सत्राजित्‌ महतांशत्रणां जेतः! 


हे अगोह्य ! केनापि गूहितुमशाक्य ! इन्द्र! गिरिने पर्वत इच विश्वतः 


सर्वतः पृथुः पृथुतमः दिवः स्वगस्य पतिः ईश्वरस्त्वं नः अस्मान्‌ आगधि 
आगच्छ॥ प्रिय: सत्राजिद्‌गोह्यइति पाठो विश्वत; श्टणु विश्वतस्पृथुःइति च 
(ग्रियः)स्ताताओंको तृप्त करनेवाले( सत्राजित्‌. )शत्रुओं को जीतन _ 
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वाले ( अगोह्य) किसीसे भी न दबनेचाळे (इंद्र ) हे इन्द्र | (गिरिः 
"न विश्वतः पृथुः) पबती समान सब ओरसे मही(न्‌ ( दिवः पत्तिः ) 
स्वर्ग स्वामी तू ( नः आगधि ) हमारे समीप आओ ॥ १॥ 

३ १ श्र टु ३ he ३२३ जे २ 

अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 

१ एरर २२ ३१. पति २र ३२ 

इन्द्रासि सुन्वता बधः पतिदिवः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सत्य ! सोमपाः सोमस्य पातः इन्द्र! यस्त्वम्‌ उभे 
रोदसी -द्यावाएथिव्यो अभि बभूथ सामर्थ्येनाभि भवसि स त्वं खुन्वतः 
सोमाभिष्ं कुतः यजमानस्य बुधः वर्धकः असि । दिवः स्वगेस्यापि 
पतिः ईश्वरो ऽसि ॥ २॥ 

( सत्य सोमपाः इंद्र ) सत्यस्वरूप सोमके पीनेवाछे हे इन्द्र! जो तू 
( उभे रोदसी अभिबमूथ ) दोनों छोक द्यावा पृथिघीको अपने प्रभाव 
हे छा देता दै । बह तू ( सुन्वतः बुधः ) सोमाभिषव करनेवाले यज- 
मानकी वृद्धि करनेवाला ( दिवः पतिः असि )स्वरलोकका स्वामी है 

१ र रश ३ १ २ ३२ ३१ रर 

खै हिशश्वतीनामिन्द्‌ घता पुरामसि। ` 
३२३ ३१२३१ रर ३२ ; 
हन्ता दस्योमनोावधः पतिदिवः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया | हे इंद्र ! त्वं शश्वतीनां बह्ीनां पुरां शत्रुनगरीणां 
धत्तो असि हि दारयिता भवसि खज रिश्च दस्यो वृथाकालस्योपक्षेप- ' 
थितुरखुरस्य हन्ता असि घातको भवसि मनोः मजुष्यस्य यागादिकुर्येतो 
वृधः वर्ड कश्वासि । दिवः स्वरस्यापि पतिः शबरो ऽसि.॥ ३ ॥ 

(इन्द्र त्यं हि ) हे इन्द्र ! तू ही ( शश्वतीनां पुरां घतों बहुतसे 
दात्रनगरोको नष्ट करनेवाला ( दस्योः हन्ता ) बृथा समय खोनेचाले 
असरका नाशक ( मनो; बंधः * यज्ञतो मनुष्यका वृद्धिकर्ता ( दिवः 
पतिः असि ) और स्वका स्वामी है ॥ ३॥ 

बे. .दे १ २र्‌३१ रर ह 
पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
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इन्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वजी पुरुष्टुतः ।। १ ॥ | 
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ऋण० जेताः | छ० उष्णिक्‌ । दे० इन्द्रः । अथ तृचात्मके तृतीय-सूक्ते 
प्रथमा | अयम्‌ इन्द्रः उच्यमानगुणयुक्तो अज्ञायत.सस्पन्नः। कीरग्गुणकः 
इतिः वदुष्यते-पुराम्‌ अछुरपुराणां भिन्दुः भेत्ता युवा कदाचिदपि वली 
पलितादिवाद्ध॑क्यरहितः कविः मेधाबी अमितौजाः प्रभूतबलूः विश्वस्य 
कमणः कृत्स्नस्य उयोतिष्टोमादेः धत्त पोषकः चज्जी यजमानरक्षणार्थ 
सरेर वञ्रयुक्तः पुरुष्टुतः बहुविधे तत्तत्कर्म थि स्तुतः ॥ भिदुः-भिदिर्‌ 
विदारणे ( र० प० ) कुरित्यनुवृत्तो पृथिडिव्यधिग्रधिधृषिभ्यः ( उ० 
१,२३)-इति कुप्रत्ययः तस्य छन्द्स्युभयथा(३,४,२ १७)-इति सार्नेधातु- 
कसंश्षायां रधादिभ्यः श्नम्‌ (३,१,३८)मित्वादम्त्यादचः परो भवति श्नः 
सोरब्छोपः ( ६,४,१११ ) अनुस्वारपरसवर्णौ अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ 
(१,१,५७) इति प्राप्तस्य स्थानिवन्गाचस्य न पदात्तेत्यादि ना(१, १,१५८) 
निषेधः । युवा यु मिश्रणामिध्रणयोः(अदा०प०)कनिन्युद्रषितक्षिराजि- 
घन्विद्यप्रतिदिवः (ड०१,१५४)इति कनिन्‌ नित्वादाद्यदात्तः(६, १, १९७) 
कबि; कु शब्दे(अदा०प०)अच इरति (उ०४, १३८) इः प्रत्ययस्वरः (३, 
१,३) | अमितः-अमितशब्दस्याव्ययपर्यपद्प्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ ( ८, २, १, ) 
बहुत्रीहौ . पर्वपदभ्नकृतिस्वरत्वेन तदेव शिष्यते । विश्वस्थ 
` अशुप्रषीत्याद्ना ( ३० १, १४९ ) कयन्‌ निरवादद्यदाराः (६,१, १९७) 
कमणा-अन्येम्यो ऽपि श्यन्ते ( ३, २, ७५ )- इति मनिन्‌ नित्स्वरः 
(६,१, १९७) । घरत्ता-टच्‌ कित्वादन्तोदा्तः ( ६, १, १६५) । -चज्री 
मत्वर्थीय इनौ (५, २, १२२ ) प्रत्ययस्वरः । पुरुष्डुतः स्लुतस्तोमयोः 
छन्दसि ( ८, ३, १०५)-इति षस्वम्‌ बहुषु प्रदशेषु स्तुतः थाथज्ञक्त 
जवित्रक्राणाम्‌ ( ६,२,१४४ ) इत्यन्तो दात्तत्वम्‌ तृतीयासमासे हि थाथा- 
दिस्वरापयाद्‌ः तृतौया कमणि (६, २, ४८ ) इतिपूर्गपदप्रकृतिस्वरः 
डु पुर हद ) अखुरोके नगरोंको तोड़नेवाला (युवा) सदा तरुण 
( कविः अमितौजाः ) अनुभवी और अमितपराक्रमी ( विश्वस्य कर्मणः 
धत्तो) सकल ज्योतिष्टोम आदि कमोंका पोषक (चज्री पुरुष्टुतः) यज- 
मानोको रक्षा करनेको वज्रधारी और अनेकों कर्माम स्तुति क्रियाइआ 
( इन्द्रः अज्ञायत ) इन्द्र प्रकर हुआ ॥ १॥ 
२३२३ २३१ २ ३ १२ 
त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 
३१.२ 
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त्वा देवा आभिभ्युषस्तुज्यमानस आविषुः ॥२॥ 


ln परत ०604 
री ॥ 


` ६४० : क सामचेद्संदिता-उत्तराचिक क 


अथ द्वितीया । बलनामकः कश्चिदखुरों देवसम्बन्धिनीगों,अपहत्य 
कस्मिंश्रिद्‌ गोपितवान्‌तदानी मिन्द्रस्तद्विलम्‌ समावृत्य तस्मादूविलाद्वा- , 
निःसारयामास तद्िदमुपःस्य(नंभिन्द्रो बलस्य बलमेप्ेदित्यादि ब्राह्म- 
णेजु मन्तरान्तरेडु च प्रसिद्धम्‌ तदेतद्‌ हरि निधायायं मन्त्रः प्रवर्तेते- 
हे अद्रिव? वञ्चयुक्तेन्द्र! त्वं गोमतः बलस्य गोमियु क्तस्य बलनामकस्या- 
सुरस्य सम्बन्धि बिलम्‌ अपावः स्वसैन्यसुखेन।पाृतवानसि । तदानों 
तुञ्यमानासः बलेन दिस्पमानाः देवाः अबिभ्युषः स्वद्दयया रक्षया बला- 
दभीताः सन्तः त्वामाचिघुः प्राप्तवन्तःअपेत्यस्य निपातत्वादाद्यदात्तरबम्‌ 
( फि० ४; १२ ) | अवः-वृञ, वरणे (स्वा०ऊ०)लङ्‌ सिप्‌ इतश्च लोपः 
( ३, ४, ९७ ) स्वादिभ्यः श्चुः ( ३, १,७३ ) तस्य बषुलञ्छन्द्‌सि (२,४, 
७६) इति छुर्‌ गुणो रपरस्वम्‌ हळूङ्यादिलोपः विसजेनीयः अडागमः। 
अद्रिवः अद्रिरस्यास्तीति मतुप्‌ छन्दखोरः(८,२,१८)इति चरवम्‌ संबो धने 
उगिरचाभिति नुम्‌( ७,१,७० )हलड्याप्‌ संयोयान्तलोपौ मतुवसो रुः 
सम्बुद्धौ छन्दसि(८,३,१)इति रुत्वम्‌ । बिलं नव्विषयस्यानि सन्तस्येत्या 
द्यरारात्वम्‌ ( फि० २, ३ ) अविभ्युषः जि भी भये ( जुहो०प० ) लिङ्‌ 
द्विभोषः अभ्यासस्य हस्वजइस्वे क्वसुश्च (३, २, १०७) इति लिटः 
क्वसुरादेशः ्रघादिनियमात्‌ प्राप्त इट वस्वेकाजाइघसाम्‌( ७,२, ६७) 
इति नियमाक्षिवत्तेते, जसि सबैनामस्थाने5पि व्यत्ययेन भत्याद्‌ वसोः 
संप्रसारणम्‌ परपूर्वेत्वम्‌ शासिवसि- घसीनां च (८,३,६०)-इति षत्वम्‌ 
अचि श्नुधातुत्वित्यादिना(६,४।३७)प्रा्मियङादेशं बाधित्वा परनकाचः 
( ३,४,८२ )-इति यणादेराः नञसमासः अञ्ययपूर्येपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ः। 
दुज्यमान/सः-तुनञे्हि सार्थात्‌ परस्य कर्मणि लरः स्थाने शानच सार्वधातुंके 
यक्‌ (३, १, ३७) इति यक्‌ तस्माद दुपदेशादुचतरस्य लसार्नघातुक्स्यानु- 
दात्तत्वम्‌ ( ३, १,१८६ ) यक पबे प्रत्ययस्वरः शिश्यते । आ/विषुः-अव 
रक्षणादिषु अस्माद्‌ गत्यथोरङ्ङ झिस्तस्य सिजभ्यस्तचिदिभ्य्च ( ३, 
४,१०९ )-इ तें जुस्‌ सिच इडागमः आडजादीमाम्‌ (६,४,७२)-इत्याडागम 
आदेशप्रत्यययोः ( ८, ३, ५९ )--इति षत्वम्‌ ॥ २॥ 


(अद्रिवः ) हे चज्रघःरी इन्द्र !( त्वम्‌ ) तू जब ( गोमतः ) बलस्य 
बिलम्‌ अपाचः ) देवताओंकी गौएँ हरनेवाले बळदैत्यके गोप छिपानके 
बिळको खोलता हुआ तब(तुऱ्यमानासः देवां: अभिभ्युषः त्वां आविषुः) 
बलदेत्यके दवाये हुए देवता तुम्हारी रक्षाके कारण बलदेत्यसे भय न 
पाते हुए तुम्हे प्राप्त इष ॥ २॥ 


६ सायणभाष्य और सास्व॒य-भाष/नुवाद-सद्दित. $ ` ६४१ ` 
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~ . 
इन्दरमीशानमोजसाभि स्तोमेरनूषत । सहस यस्व 
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'रतय उत वा सन्ति गूयसीः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । सतोतारः ओजसा बलेन ईशान जगतो नियामंकम 
इनदरं स्तोम; जिंबृरादिभिः अभ्यनूषत सर्वत्र स्तुवम्ति। यस्य इन्द्रस्य 
रातयः धनदानानि सहस्न' सहस्लसंज्योपतानिं सन्ति उत था अथवा 
शूयसीः सहस्रसंख्याकाः अप्यधिकाः सन्ति । तमिन्द्रमिति पूर्वत्रा- 
स्वयः ॥ स्तोमेः स्तोमा--इति पाठौ ॥ इंद्रम-ऋज्ञो न्द्रेत्यादिना रन्‌ 
(३०२, २८) नित्वादाद्यदात्तः (६, १, १९७) । ईशानम्‌-लरः 
शानचः (३, २, १२४) अदिप्रभृतिभ्यः शापः ( २, ४, २७) इति 
धातोरजुद्वात्तत्वात्‌ तस्याजुदात्तेद्त्यादिना-( ६,. १, १८६) शानचोऽः 
जुदात्तत्वम्‌ । ओजसा--नव्विषयत्वादाद्य॒दाषत्तः ( फि० २, ३ )। 
स्तोमेः-अत्तिस्नुस्वित्यादिना ( उ० १, १३७) । मतप्रत्ययः नित्वां- 
दाद्युदात्तः ( ६, १, १९७) अनूषत ण॒ स्तुतौ णो नः (६, १, ६५), 
लङ्‌ व्यत्ययेन झः तस्य अदादेशः च्लेः सिच्‌ (३, १, ४४) अस्य 
शातोः कुटादित्वेन सिचो ङित्वाद्‌ ( १, २, १) गुणाभावः इडभावः 
इछान्द्सः अडागमः । सह्त-कद्‌मादीनाञ्च ( फि० ३, ११ )-इति 
द्वितीयाक्षरघुदात्तम्‌। रातयः-मन्त्रे वुषेत्यादिना ( ३, ३, ९६ ) किन्‌ 
उदात्तः उत--प्रातिपद्‌कस्वरः ( फि० १, १ )। चा--चादिरनुदात्तः 
(फि० ४, १६ ) | खति-म्रत्ययाद्यदात्तत्बम्‌ (३, १, ३ ) तिङङतिङः 
( ८, १, २८ )--इति निघातो न भवति यद्वृत्तान्नित्यम ( ८; १, ६६) 
इति प्रतिषेधात्‌ स हि व्यवहितेऽपि भवतीत्युक्तम्‌। मूयसीः--सहसा- 
दतिशयेन बहयः भूयस्य अत्र विभक्तस्य सहसस्य सन्निधिबलात्‌ 
उपपद्त्वःप्रतीतेद्विवचनं विभञ्योपपदे तरबीयखुनाचिति बहुशब्दादी- 


` यसुन्‌ बहोळांपो भू च बहोः ( ६, ४, १७८ )-इति इकारलोपः बहोंसू 


इत्यादेश्च शयसुनो नित्वादा्यदात्तश्व उगितश््रः (४, १, ६) 
इति ङीप ॥३॥ 
` वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌। 
पुमथप्क्षतुरो देयाद ब्रिद्यातीर्थ-महेश्वरः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर-वैदिकमागंप्रवचेक भीचीर-चुक्क-- 
भूपाल साम्राज्य--धुरेन्धरेण सायणाचाय्यण विरचिते मांधवीये 
समवेदार्थ प्रकाशे उत्तराप्रन्थे नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
च 


| 


| 


६४२ & सामवेदखंहिता-उन्तराचिक्र के 
स्तोता ( ओजस ईशानम्‌ इन्द्रम ) बलले जगतको. वशे रखसे- 
वाले इंद्रको ( स्तोमेः अभ्यनूषत ) स्तोर्मोसे स्तुति करते ई ( यस्य 
रातयः सहसम्‌ ) जिस इंद्रके धनके दान सहसा ( उत चा) और 


( भूयसीः सन्ति ) सहसोंसे भी अधिक हैं ॥ ३ १ । 
सामवेदोत्तराचिक नवमध्यायस्य नवमः खण्डः नवमाध्यायश्व समात्तः 


दशमाइच्याय शारभ्यं 
अस्मिन्नध्याये सोमः स्तूयते । द 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो चेदेश्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निम्मे तमहं चन्दे विद्याती्थ-महेश्वरम्‌॥ १० १ 
१२ ३९ २३१ रर ३१९२३ १ देर 


अक्रीत्समुद्रः प्रथमे विधर्म जनयन्प्रजा भुवनस्य 


०० 
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गोपाः गा पवित्र अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो 
र्‌ 
वाइधे स्वानो झद्रिः ॥ १ ॥ 


क्रु० परादारः छ० जिंष्टुप्‌ । दे० सोमः । तत्र अ्रान्त्ससुद्र इति 
तचात्मक प्रथमं स्तम्‌ तत्र प्रथमा । समुद्रः यस्मादापः सन्द्रबन्ति 
स समुद्रः अपां वर्णेकः गोपाः स्वामित्वेन सचंस्यः रक्षकः सोमः प्रथमे 
विस्तृते भुवनस्य उद्रकश्य वि धस्मन्‌ चिधारकेऽन्तरिक्षे प्रजाः जनयन्‌ 
उत्पादयन्‌, अक्रोन्‌ खबमभिक्रामति क्रमेलु ङि तिपीड्भावे घद्धो च 
कृतायां सिज्लोपे मकारस्य मो नो धातोः ( ८, २, ६४ )-इति नकारे 
रूपम्‌ बुषा कामानां वर्षिता स्वानः अभिषूयमाणः अद्रिः आदरणशीलः 
सः सम: अधिक सानो समुच्छिते अविभवे पवित्रे प्रभूतं ववृधे बद्धते 
गापाः राजा इति पाडी अद्रिः-इन्दृः-बहत्‌ इति च ॥ १॥ 

(समुद्रः गोपाः) जलोकी वर्षा करनेत्राला और सबका रक्षक सोम 


` ( प्रथमे मुक्नस्य विधमन) बिस्तारचाले जळके घारणकत्ती अन्त- 


रिक्षमें ( प्रजा जनयन अक्रान्‌ ) प्रजाओको उत्पन करता हुआ सब 
ह बडा होता है ( वृषा स्वानः ) कामनाओका पूरक और संस्कार 
'कियाजाता दुआ ( अद्रिः सः ) आदर पानेषाळ वह सोम ( अधि 
सानो अव्ये पवित्रे) अधिक ऊँचे ऊनके पित्रे मै घत्रृथे 
अधिक बढ़ता है ॥ १॥ ह तब) 
२३२३२३२१२ २ श्र ३ 


मत्सि वायुमिष्टये राषसे नो महिस मिन्ावरुणा 
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पूयमानः । मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ 
मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥ २॥ 


अथ द्वितोया । हे सोम ! त्वं बायु' मत्सि मादय । किमर्थम्‌ ? न 
' अस्माकम्‌ इष्टये ईषणीयाय अन्नाय राधसे धनाय च। तथा पवित्रेण 

पूयमानस्त्वं मित्रावरुणा मिनत्रावरुणो च मत्सि तपंयलि । किञ्च 
मारुतं मरुता स्वसूतं शब्दो बलं च मत्सि। तथा देवान इंद्रादीन्‌ मत्सि ` 
हर्षय । हे देव ! स्तोतव्य ! हे सोम ! द्यावापृथिव्यो च मत्सि माद्य। 
पतान्‌ हर्षयुक्तान्‌ कृत्वा अस्मभ्यं धनं प्रयच्छेत्यर्थः ॥ राघसे न राधसे 
च-इति पाठी ॥ २॥ 

( देव सोम ) हे स्तुतियोग्य सोम ! ( नः इष्टये राघसे ) हमें अन्न 
ओर धन प्राप्त होनेके लिये ( बायु मत्सि) वायुको प्रसब्न करो 
( प्यमानः मित्रावरुणा मत्सि ) संस्कार कियाजाता हुआ मित्रावरुण 
देवताआंको असन्न कर ( मारुतं शद्धं: मत्सि ) मरूत्‌ देवताके बलको 
प्रसन्न कर ( देचान्‌ मत्सि ) इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न कर ( द्यावा 
पृथिवी मत्सि ) द्यावापृथिवीको प्रसन्न कर ॥ २॥ 

-३ १ ररः ३१२३३९१ 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदर्भोश्रणीत देवान्‌ 


१२२ २२ 


अदधादिन्द्रे पवमान झजोऽजनयत्सूर 
ज्योतिरिन्दुः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | मदिषः महान्‌ पज्यो घा सोमः महत्‌ प्रभूतं तत्‌ कम्र 
चकार अकरोत्‌। किन्तत्‌ कम? अपां गभः उद्‌कानां गर्भभूतः जन 
यितृतञ्जन्यत्वाच्च सः सोमः देवान्‌ आघणीत समभजत-इति यत्‌ 
.. तत्‌'ऋतवानिति । किञ्च पवमानः पयमानः सोमः ओजः तत्पानेन जन्यं 


बलम्‌ इद्रे अदधात्‌ । तथा इन्दुः सयंः ज्यो तिः तेजः अजनयत्‌ ॥ ३॥ _ 
( महिषः सोमः महत्‌ तत्‌ चकार ) पूजनीय सं.मने बहुतसा कम 


. क्रिया ( यत्‌) जो कि ( अषां गमेः देवान्‌ आघुणीत ) जलोंके गर्भेरूप 
सोमने देवताओका सेवन किया ( पवमांनः इंद्रे ओजः अदधात्‌ ) 
'पयमान सोमने इंद्रम बल स्थापन किया (इंदुः सूयं ज्योतिः अज 
नयत्‌) दीप्त सोमने सूयमै तेजको उरपन्त किया ! ३ ॥ 


| 
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३१२९३४९ श्र ३१२ 

एष देवो अमत्येः पर्णवीरिि दीयते । 

३१ रर ३१२ 

अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० शुनःशेपः। छ० गायत्री 1 दे० सोमः । अधेष देव इति दच्च 
द्वितीयं सक्तम्‌ तत्र प्रथमा । देवः द्योतमानः अमत्त्य मरणरहितः एष 
सोमः द्रोणानि द्रोणकलशान अभि लक्ष्य आसदम्‌ आसत्तम्‌ आख 
दनार्थम्‌ पर्णवीरिव यथा पक्षी तथा वेगेन दीयते गच्छति दीयते 
दीयति-इति पाठौ ॥ १॥ 

( देवः अमत्यः पषः ) द्योतमान और मरणधघमंरहित यह सोम 


` ( द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) द्रोणकलद्यांकी ओर स्थित होनेको (पणे 


चीरिव दीयते ) पक्षीकी समान वेगसे आतर है ॥ १॥ 
२२३१ २३ २ ३१ 


एष विभ्ररभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते | 


२३१२ . ३१२ 
दधटूनानि दाशुष ॥ २ ॥ 

अथ ह्वितीया। विप्रैः मेधाविभिः स्तोतृभिः अभिष्टुतः आभिमुख्येन 
स्नुतः.देवः योतमानः एषः सोमः दाशुषे , हविषां प्रदात्रे यजमानाय 
रमणीयानि धनानि द्धत्‌ धारयत्‌ प्रयच्छन्‌। अपः वसतीवरीः रत्नानि 
वि गाहते प्रविशति ॥ २॥ 

(विप्र ःअभिष्डुतः देवः पषः) स्तोताओसे प्रशंसा कियाइुआ द्योत 
आन यह खोम ( दाशुषे रत्नानि दधत.) हवि देनेवाले यजमानको 
अनेकों प्रकारके धन देता हुआ ( अपः विगाहते ) बसतीवरी जळोमे 
प्रवेश करता है ॥ २॥ 

३१ श्र दे २ ३ २३ १२३ 


एष विश्वानि वायो शूरो यन्निव सत्वभिः । 
पवमानः सिषासति ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । पवमानः पयमानः शारः चीरः पष: सोमः विश्वानि 
सर्वाणि चाय्यी चरणीयानि धनानि सत्वभिः बलैः यन्निव गच्छक्षिव 
सिषासचि अस्मदर्थे सम्भक्तमिच्छति ॥ ३ १ 


| 
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( पवमानः दारः पषः ) पूयमान वीरं यह सोम ( दिश्वानि षाया 
सत्वभिः य.क्षब ) सकल ,चरणीय धनोंको बलोंसे बदाम करताहुआ 
( सिषासति ) हमै देना चाहता है॥ ३ ॥ 

३२३१ २ 


एष देवो रथयेति पवमानो दिशस्यति । 
आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ चतुर्थी । पवमानः क्षरन्नच सोमो देवः रथर्यति अस्मदीयं यागं 
प्रत्यागमनाय रथं कामयते । द्शिस्यति आगत्य चास्मम्यममिलषितं 
प्रयच्छाते । बम्बनु शाब्दम्‌ आविष्कृणोति अभिषयमाणः प्रकटयति 
दिशस्यति-दशस्यति-इति पाठौ ॥ ४॥ 

( पषः देवः पचमानः) यह दिव्य सोम ( रथर्यति ) हमारे यक्षम 
आनेको रथ चाहता है ( दिशस्यति) आकर हमें इच्छित पदार्थ देना 
चाहता है ( वग्वचुम्‌ आविष्कृणोति ) शब्दको प्रकट करता है ॥ ४॥ 

३२ ३१ २३२ ३ १२ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । 


२३१ 
हरिवोजाय सज्यते ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । पवमानः क्षर्‌ एषः सोमः देव विपन्युभिः स्तोवृभि 
ऋतायुभिः यज्ञकामे; सत्यक्कामेवों हरिः अश्व इव वाजाय संग्रामार्थ 
अज्यते स्तुतिभिरलङक्रियते ॥ ५॥ 

( पषः देवः पवमौनः ) यह दिव्य सोम ( ऋतायुमिः विपन्युभिः ) 
सत्यकाम स्तोताओं करके ( हरिः ) अश्वकी समान ( वाजाय मज्यते ) 
संग्रामके लिये स्तुतियासे सुशोभित कियाजाता है ॥ ५॥ 

३२३२ ३२ ३२ 

एष देवो विपा कृताऽतिहराॐसि धावति । 
१२ ३ 

पवमानो अदाभ्यः ॥ ६॥ 

अथ षष्ठी । पिपा -अंगुलिनामेतत्‌ ( निघ० १, ५, ९, ) अ गुल्या 
कृतः अभिषुतः पषः सोमः देवः पवमान; क्षरन्‌ अदाभ्यः केनाप्यहि 
सितश्च सन्‌ हृरांसि शत्रन्‌ अति धावति हन्तुमभिगच्छति ॥ ६॥ 


३४६ & सामवेदसंदिता-उत्तराचिक £ 


( विपा कृतः ) अगुलियोंसि अभिषुत ( पषः देव; पवमान: ) यह्‌ 
दिव्य सोम ( अदाभ्यः हरांसि अतिधाचति ) किखीसे हिंसित न 
होता हुआ शत्रुओंको मारने जाता है ॥ ३ ॥ 

रड ३ १ २ ३१ रर RR 

एष दिवं वि धावति तिरो रजाॐसि धारया । 

१२ मे १२ 

पेवमानः कानिक्रदत्‌ ॥ ७ । | 

अथ सप्तमी । धारया पवमानः क्षरन्‌ षः सोमः,कनिक्रदत्‌ अभि- 
धूयमाणः शब्दम्‌ कुवन्‌ „रजांसि लोकान तिरः तिरस्कुर्वन्‌ यज्ञात्‌ दिवम्‌ 


स्वगम प्रति वि धावति ॥ ७॥ 
( धारया पवमानः एषः ) घारासे घरसता हुआ यह सोम (कनि- 


क्त्‌) शब्द करता हुआ ( रजांसि तिरः ) लोकोंका तिरस्कार करता 
हुआ यश्चस्थानसे ( दिवः विधावति) स्वगलोकको जाता है॥७॥ 
३२३ ३ १ २ ३२३ ३ २ 


ए दिवं व्यासरत्तिरो रजाॐ॑स्यस्तृतः । 
२ ३ a 
पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 


अथाष्टमी । पवमानः क्षरन्‌ पषः सोमः स्त्रध्वरः सुयज्ञः अस्तृतः 
केनप्या(सितश्च सन्‌ रजांसि लो कान तिरः तिरस्कुर्घन यज्ञात्‌ दिवम्‌ 
ग्रति व्यासरत्‌ विसरति गच्छति ॥ ८॥ | 
( स्वध्वरः पपः पवमानः ) श्रेष्ट यश्वाळा यह सोम ( अस्तृतः ) 
किसीसे हिंसित न होता हुआ ( रजांसि तिरः ) लोकॉंका तिरस्कार 
करता हुआ, यशसे ( दिचं व्यासहत्‌ ) स्वर्गको जाता है॥ ८ ॥ 
३२३२३ १२ ३२ ३१२ ३२ 
एव मत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
हरिः पवित्रे षेति ॥  ॥ 
अथ नवमी | हरिः हरितवर्णः, देवः दोतमान; पषः सोम:,प्रत्नेन 
पुराणन जन्मना जननेन देवेभ्यः देवार्थे सुतः अभिषुतः सन. पवित्रे 
स्थातुम्‌ अर्षति गच्छति ॥ ९॥ [ 
(हरिः देवः एषः )हरे वर्णका दीसिमान्‌ यह सोम(प्रस्नेन जन्मन) 
पुरानी उत्पत्तिसे ( देवेभ्यः सुतः ) देवताओंके लिये सिद्ध किया हुआ 


^( पवित्रे अर्षति ) दशापवित्रमे ज्ञातो है ॥९.॥ 


कि डुग ंेअांंखाबयखकंबबब्खि हबााििशाप याचा 


_ के सायणमाष्य और सान्वय-भाबानुवाद-सदित क ' ६४७ 
३२२१ २३ १२ २३ १ ३ २३ १२ 


एषउस्य पुरतो जज्ञानो जनयन्निषः । 
धारया पवते सुतः ॥ १० ॥ _ 


थ दशमी । एष उ स्यः एष च स सोमः पुरुत्रतः बहुकर्मा जज्ञानो 
जायमान एव इपः अन्नानि जनयन्‌ उत्पोदयन्‌ सतः अभिषुतः धारया 
पते क्षरति ॥ १०॥ 

(षषः उ स्यः) यह ही वह स.म ( पुरुवतः जज्ञानः ) बहुत कम 
चाळा प्रकट होकर ( इषः जनयन्‌ ) अन्नांको उत्पन्न करता इआ 
( सुतः घारया पवते ) अभिषुत हुआ थारासे बरसता है॥ १०॥ 

सामवेरोत्तराचिके दशमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त 

३२ ३२ ३२ दे २३२१२ ३ १ २ 


एष थिया यात्याण्व्या शूरो स्थोभिराशुभिः । 
गच्छन्निन्दूस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


5० अलितदेचलौ । छ० गायत्री । दे० सोमः। अथ द्वितीयखण्डे 
एषधियेत्यष्ट्चे सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । एषः सोमः शरः विक्रान्तः , अण्व्या 
अ गुल्या अभिषुतः थिया कमंणा अतिगध्छति । कीडशम्‌? इति उच्यते 
इन्द्रस्य निष्कृतं स्थानं स्वगांख्य प्रति आशुमिः शीञ्रगामिभिः रथेभि 
रथैः गव्छन्‌ इन्द्रेण रथेऽवस्थाप्य स्वस्थाननयनांगुल्या अभिषूयम्राणः 
खन्‌ होमद्वारा अभि गच्छतीत्यथः॥ १॥ 

( शरः ) पराक्रमी ( अख्या ) अ'शुळीसे निचोड़। हुआ “( एषः ) . 
यह सोम ( इन्द्रस्य निष्छतम्‌ ) इन्द्रके स्वग नामक स्थानको (आशुभि 
रथेमिः गच्छन्‌.) शीघ्रगामी रथोंके साथ जाता हुआ ( धिया याति) 
कर्म करके पहुँचता हे॥ १॥ 

३२ ३१२ 

एव पुरू धियायते बृहते देवतातये । 

२३ १२३ : 

यत्राएतास आशत ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । पषः समः पुरु बहुलं,धियायते धियं कर्म इच्छति 
घीशदठदात्‌ याकारोपज्ञनः, ( ७, १,.३९ ) । यद्वा द्वितीयाथ तृतीया, 
(३, १, ८५) छान्द्सञ्चाजक । कस्मै ! बहते महते देबतातये .यक्ष।य 


६४८ छँ सामवेद्संदिता-उत्तराचिक ६ 
` यत्र यस्मिन्‌ ये असतास: अमत: देवाः आहात व्याभ वस्ति लद्थम्‌ 
आशत आसत--इति पाठौ ॥ २॥ 

( एषः ) यह सोम ( बहते देवतातये ) मदान्‌ यक्षके लिये ( पुरू 
धियायति ) बहुतसे कर्मकी इच्छा करता हे ( यत्र असूसाखः आइाते ) 
जिस यज्ञम देवता व्याप्त होते हैं ॥ २॥ 

३२२ ३ २३२३ १२ ३ १२ 

एतं शजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणष्वायवः । 

२ ३१ श्र 

प्रचक्राएँ महीरिषः॥ २ ॥ 

अथ तृतीया | आयवः मञुष्याः ऋत्विजः पतं सोम मज्यम उप सृजेति 
निष्पीड्यन्तीत्यर्थः । कुत्र ? द्रोणेषु द्रोणकलदोषु । कीदृशम्‌ ? मही इषः 
महान्त्यक्षानि प्रचक्राणं कुवोणं प्रभूतरसर्मादणमित्यथः ॥ ३ ॥ 

(आयवः) ऋत्विज्ञ ( महीः इषः प्रचक्राणम्‌) बहुतसे रखरूप अन्ना 
की वर्षा करनेवाले ( पतं. मज्यम्‌ ) इस शोधन करने योग्य सोमको 
( द्रोगेषु उपमजन्ति ) द्रोणकलशोमे शुद्धतापूर्वंक निचोड़ते हैं ॥ ३ ॥ 

२ ३१ रर ३ २ 

एप हितो वि नीयतेऽनत शुन्ध्यावता प॒था । 

यदी तुञ्जन्ति भूणयः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी पषः सोमः हितः निहितः हविर्धाने वि नीयते तस्मात्‌ 
` स्थानात्‌ आहवनीयं प्रति अन्तः तयोमेष्यदेशे शुन्ध्यावत॥ शुद्धिमता 
पथा मार्गण यादि यदा तुञ्जन्ति प्रयच्छन्ति देवेभ्यः भूणेयः भरणशीला 
अध्वय्योदयः तदा विनीयत इति समन्बयः॥ शुन्ध्याचता शुभ्रावता-- 
इति पाठौ ॥ ४॥ 

(षषः हिः) यह सोम इविर्धांनमे स्थापित किया हुअ।(विनीयते) 
तहासे आहवनीयके समीप लेजाया जाता है ( अन्तः ) हविर्धान और 
आ।हबनीयके मध्यदेशमै (.शुन्ध्यावता पथा) शुद्धियुक्त मार्गसे ( ग्रदि 
ह जब क आदि ( तुञ्जन्ति ) देवताओंको अपण करते हैं। 

ड 


एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुम्रोभिरशुभिः। 
पंतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ ५ ॥। | 


छ सायणब्ाप्य और सान्वय-मांबाचुवाद-सहित के ६४९ 


अथ पञ्चमी । एष: सोमः रुक्मिमिं: अध्वय्योद्रिभिः सह ईयते 
we * बाजी वेगवान्‌ शञ्रेभिः दीप्तैः अं शुमिविशिष्ट 
अधबा मा सथेलद्प्यंशुकि शोषणम्‌ सिन्धूनां एनां रसानां 
पतिः भचत्‌ नीयत इति ल छि तम ता 
. ८ वाजी ) ढेगवान्‌ (शुंश्रेमिः अशुभिः) स्वेत किरर्णोसि युक्त(पषः) 
यह सोम ( सिन्धूनां पति: भभ) बहते हुए. रस्मॅकां स्वामी होता 
हुआ ( रूक्मिभिः ईयते ) अध्वयु' आरिकोक साथ जाता है॥ ५॥ 

३१२२ इ रोधुबच्छिशीते 2 ३ 0 १२ 

एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । 

३ रै शेर ३ श्‌ २ 

नुन्ण दधान आजसा ॥ ६॥ 

अथ षष्ठी । एषः सोमः शङ्गाणि शङ्गबदुन्सतानंशन्‌ अभिषवकाले 
दोघुवत्‌ घुनोति यूथ्यः यूथाही यूथपतिः वृषा वृषभः यथा दिशीते 
लीएणे शे घुनोति लद्वत्‌। कीदशः ? ओजसा-बलेमः नुम्णा नस्यानि 
घनाथि दधानः अस्मदर्थं घारयन्‌॥ ६ ॥ 

( ओजसा डुग्णा दघानः ) बलके द्वारा धनोको हमारे अर्थ धारण. 


` कश्ता-हुआ ( पषः ) यह सोम (शङ्गाणि दोछुबत्‌ ) साँगोकी समान 
` ऊँची किंरणोंको. अभिषवके समय कंपाता है ( यूथ्यः वृषा शिशीते ) 


जैसे यूथपति वृषभ अपन तीखे स'गोको कँपाता है ॥ ६ ॥ 
११ रर. नि ३१ रर ३ ३२१ वि र्र 
एव वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवा अति । 
२३ १ २ 
अव्‌ शादेषु गच्छति ॥ ७॥ 

` अथ सप्तमी । वसूनि आन्छदक(नि रक्षांसि पिन्दनः पीडयन्‌ पषः 
सोमः परुषा पचंणा अति अतिक्रम्य ययिवान गच्छम्‌ शादेषु शातनी- 
येवु रक्ष: अब गच्छति॥ पिब्द्नः पिव्दना--इतिं पाठी ॥ ७ ॥ 

_ (वसूनि पिष्दनः पषः ) कमको: रोकनेषाले राक्षसांको पीड़ा देत! 
दुआ यह सोम ( परुषा अति ययिवान्‌ ) पत्रे के द्वारा लांघ कर जाता 
हुआ ( शादेषु अवगच्छति ) मारने योग्य राक्षसोंमें पहुँचता हे ॥ ७॥ 

३२३ रड ३ २३ १२ ३ १ 


एतमु त्यं दश क्षिफो हरि हिन्वन्ति यातवे । 


६७० क्ल खामवेदसंहितो-उत्तराखिक -के 


३ २ ३१२ 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथाष्टमी । हरि हरितवणे त्यै तम्‌ पतम्‌ पतमेव सोमम्‌ दश क्विपः 
दृशासंख्याका अ'गुलयः यातवे गमनाय हिन्वन्ति प्रेरयन्ति । कीदशः 
मेनम्‌ ? स्वायुधं शोभनायुधं मदिन्तमम्‌ मादयिवृतमम्‌ र्षोहं ननप्रद्‌शं- 
नाय स्वायुघशाब्दभ्रवणम्‌॥ हरि हिन्वन्ति यातवे मृजन्ति सप्त धीतयः 


८॥ (हरिंत्यं 
र (>> मदिन्तम्‌ ) श्रेष्ठ आयुधवाले परम दर्घदायक ( हार त्यं 


पतम्‌ उ ) हरे वर्णके तिस इस दी सोमको ( यातवे देश क्षिपः हिन्व- 
न्ति ) गमन करनेके लिये दश अ'गुलिये प्रेरणा करती हैं ॥ ८ ॥ 
सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त: 
३२३ शड ३ रड ३ १२ 
एष उ स्य इषा रथोऽन्या वारेभिरव्यत । 
२ ३१२ ३१२ 
गच्छन्वाजर्ण सहस्रिणम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० रडुगणः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ तृतीयखण्डे--एथ 
उ स्येति षडचं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । स्यः सः प्रसिद्धः एक अभिषुतः 
सोमः वृषा वर्षिता रथः रंहणस्वभावः अव्या वारेमिः अवेवोरेसिः अवे- 
बोले: दशापवित्रेण अव्यत द्रोणकलदां प्रति गच्छति वाजम्‌ अन्नम्‌ 
सहस्जिणम्‌ सहस्रसंख्याकं यजमानाय प्रदातुं गच्छन्‌ द्रोणकलशं प्रवि- 
शन्मऱ्यतेत्यथेः। अव्या वारेभिरव्यत अव्यो वारेभिरषेति-इति पाठो॥१॥ 
( चृषा ) मनोरथाँकी वर्षो करनेवाला ( रथः ) वेगवान्‌(स्यः पषः) 
बह यह अभिषव किया हुआ सोम ( सहस्रिणम्‌ वाजम्‌) सहस्नांका 
अन्न यजमानको देनेके लिये ( गच्छन्‌) द्रोणकलदामे प्रवेश करना 
चाहता हुआ ( अव्या वारेभिः अव्यत) ऊनके पचित्रेमेको छन कर 
द्रोणकलशमै जाता है ॥ १॥ 
3० 8५ RR (२. BR २२. : 
ए त्रितस्य योषणो हरिS हिन्वन्त्याद्रिमिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥ 
अथ द्विंतीय(। पतम्‌ इन्दुं क्लिय्म/नम्‌ हरिं हरितवर्णं सोमम्‌ त्रित- 
स्य एतज्ञामकस्य ऋषेः योषणः अंगुलयः अद्रिभिः अभिषबपाषाणेः 
हिन्वन्ति प्रेरयन्ति । किमथम्‌ ? इन्द्राय इन्द्रस्य पीतये पानाय ॥ २॥ 


ges Cage Sep 3 को SRN 0७०१ 
७ Sa | ल ~= ००००-०४-०४ ०2 ४2 ->> २ 204: म मी न्‌ 


& सायणमाप्य और सान्वय-माषानुखाद-सहित क ६५१ 


( त्रितस्य योषणः ) त्रितकी अ'गुलिय ( इन्द्राय पीतये ) इन्द्रके 
पानेके लिये ( पतं हरि इन्दुम्‌) इस हरे वर्णके सोमको ( अद्रिभिः 
हिन्वन्ति) अभिषवके पाषाणांसे प्रेरणा करती हैं ॥ २॥ 

३ १ रर३े २ ३२उ ३ 


एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न वित्त सीदति | 


१२ ३२३ दै १ २ 
गच्छन्‌ जारो न योषितम्‌ ॥ ३ ॥ 


| अथतृतीया। स्यः सः एषः सेःमः मानुषीषु विश्लु प्रजास श्येनो न 
- श्येन इव शोघ्रमागम्य यजमानरूपाखु अनुग्रहेण आ आगत्य सीदति 
पुन क इव ? योषितम्‌ गच्छन्‌ अभिगच्छन्‌ जारो न जार इव स यथा 
संकेतितः तस्याः कामपूरणाय गूढ़गतिः गच्छति तद्वदिस्यथेभा ३ ॥ 
(स्यः एषः ) वह यह सोम ( माजुषीषु विश्च) यजमानरूप मनुष्य 
प्रज्ञाओंम । ( श्येनः न ) जैसे वाज पक्षी शीघ्र आता है तैसे ( आ 
सीदति ) अनुंगहपर्चेक आकर स्थित होता है ( योषितं गच्छन जारः 
न ) जेले कि-ब्यभिचारिणी स्त्रोके पास जानेवाला ज.र संकेतके अनु- 
खार उसकी इच्छा प्री करनेको शुप्तरूपसे जाता है ॥ ३॥ : 
परेड ३ १ रर ३१ श्र 
एप स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । 
रर ३२३१ २ 


यृ इनदुर्वार्माविशत्‌ ॥ ४ ॥ a 
अथ चतुर्थी । स्यः सः एष: मद्यः मद्‌नि मित्तः रखः अवचष्टे सवमेव 
पश्यति रिवः शिशुः दयलोकस्य पुत्रः तत्रोत्पन्नत्वात[पुच्रत्वमस्य यः इन्दुः 
दीप्तः सोमः वारं दशापवित्रम्‌ आविशत्‌ आविशति स पष इति ॥ ४॥ 
. (दिवः शिशु) द्॒लोकमें उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्रकी समान 
( यः इन्दुः वारं आविशत्‌ ) जो सोम दशापवित्रमे प्रवेश करता हठ 
(स्यः एषः ) घह सोम (मद्यः रसः अवचष्ट) मदकारी रसरूप है और 
राबको ही देखता है ॥ ४ ॥ 
' ३२३ ३१२ ३ १ शर 


३ २ 
एष स्य पीतये सुता हरिरेति धएसिः । 
२ ३ १ २३२ ३२ 
क्रन्दन्योनिममि प्रियम्‌ ॥ ५. ॥ 


¬ ६५२ & सामचेदसँदिता-उत्तराचिक &. 


अथ पञ्चमो एषः सः सोमः पीतये पानाय सुतः. अभिषुतः हरिः 
हरितवणः धर्णसिः घारकः प्रिय॑ स्वप्रियशूतं योनि स्थानम्‌ द्वोणकछश 
कन्दन्‌ शब्द्यन अभ्यणीति अभिगच्छति ॥ ५ ॥ 

(पीतये खुतः) देवताओंके पीनेके लिये अभिषव किया हुआ (हरिः 
घर्णेसिः ) हरे वर्णका और सबका चारक ( स्यः एषः ) वह यह सोम 
( प्रियम्‌ योनिम्‌) अपने प्यारे द्रोणकळ रूप स्थानमे ( ऋन्द्न्‌ अभ्य- 
सुति ) शब्द करता हुआ जातो है ॥ ५॥ 

३२३ 1 ३२३ १२ 1 ३१२ 

'एतं त्य हरितो दश मम्रज्यन्ते अपस्युवः । 

२३१२३ १२ 

याभिर्मदाय शुम्भते ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । एतं त्यं तं सोमम्‌ अध्वर्योः दश हरितः हरणस्वभावाः 
अ गुलयः अपस्युवः कर्मेव्छवः सत्यः ममं जयन्ते शोधयन्ति । याभिः 
अ गुळिमिरिन्द्रस्य मदाय शुम्मते दीप्यते शोध्यत इस्यथः तमेतमिति 
सम्बन्धः ॥ ६॥ | ६ 

( त्यं एतत्‌ )ऐसे इस सोमको (दश हरितः) अध्वयु की दश अ गु- 
छियें ( अपस्युवः मर्म जयन्ते ) ककी इच्छा करती हुई शोधती हैं 
( याभिः मदाय शम्मते ) जिन अगुलियोंसे इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये | 
शोधा जाता है ॥ ६ ॥ | 


सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः सम्ातः 
३२३ २ ३९१ रर ३ १ रर 


| १ २८३ १२ 
एव बाजी हितो नुभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः । 
अव्य वारे वि धावति ॥ १ ॥ 


ऋ० प्रियमेधः । छ० गायत्री । दे० खोमः। अथ चनुर्थखण्डे-पष 
बाजी इति षड़चं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । एच: सोमः चाजी चेजनशीलः 
'हितः अध्वयु णा पात्रे निहितः घ्रृतः विश्ववित्‌ सर्वज्ञ: मनसः स्तोत्रस्य 
पतिः स्वोमी अथवा सोमस्य मनो ऽभिम।नित्यात्‌ मनसः स्वाभ्ित्वम्‌ 
चन्द्रमा मनो मुत्वा हृरयं वा विशत्‌ -इति ध तेः ताइशो सौ अव्यम्‌ 
वारं अविसंबन्धिनम्‌ बाळं दशापवित्रं विधावति विविधम्‌ गच्छति ॥ 
अव्यम्‌ अव्ये-इति पाठौ ॥ १॥ 

( वाजी दृभिः दितः ) वेगवान्‌ और अध्वयु' करके पारमे स्थापन 


& खायणसाप्य और सान्बय-भाषांचुवाद-लहितर & ६५३ 


किया हुआ ( विश्ववित्‌ मनसः पतिः ) सवेश और मनका स्वामी 


(एषः अव्यं चारं विधावति,) यह सोम ऊनके दशापचित्रमको अनेकों ` 
शासस निकलता है ॥ १॥ 


३२ ३ १२ ३१ २३१२ दे 


एप पवित्रे अच्चस्सोमो देवेभ्यः सुतः । 


विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २ ॥ 

अथ ढ्वितीया।एषः सोमः देवेभ्यः देवार्थं सुतः अभिषुतः सन्‌ पवित्रे 
अक्षरन खनन विश्वा सर्वाणि धामानि देवशरीराणि आ विशन्‌ प्रचि 
वयन प्रवेष्टुमित्यथः॥ २॥ 

(एबः देवेभ्यः खुतः) यह सोम देवताओं के निमित्त अभिषच किया 
हुआ ( पवित्रे अक्षरन्‌) एवित्रेम छनकर ( विश्वा धामानि आविशन ) 
सकळ देवशरीरोंम प्रवेश करता है ॥ २॥ 

३२३१ २ ३२ ३ २ 


एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः । 


वृत्रहा देववीतमः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । इषः सोमः देवः शुभायते । कुत्र ? अधियोनौ स्वीये 
स्थाने । कीडदा पषः ? अमत्त्य: अमरणधमो वृत्रहा शात्रहन्ता देववीतम 
अतिशयेन देवानां कांमयिता ॥ ३ ॥ 
( अमत्त्यः वृत्रहा ) मरणधमे रहित और शत्रओंका नाशक (देवः 
बीतमः देचः ) देवताओं की परम कामना करने वाला और दिव्य रूप 
( पपः अधियोनो शुभायते) यदह सोम अपने कलशरूप स्थोनमे शोभा 


पाता है ॥ ३॥ 
३२३ दे १२ ३ १२ २३२ 


एप वृषा कनिकदददशभिजामिभियतः । 
अभि द्रोणानि धावति ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । वृषा कामानां वर्षिता फ्घ सोमः कनिक्रदत्‌ शब्दम्‌ 
कुर्वन्‌ दशभिः जामिभिः अंगुलिभिः यतः चरतः द्रोणानि द्रुममयानि 
पात्राणि अभि घावति अभिगच्छति ॥ ४॥ 

( वृषा पषः ) मनोरथोंकी क्यों करनेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ 


बू... .४--/ € ३-८”. ८१ (३-७ ६७. ८ जब Sop cE ७ 2 "स 


६५७ .क सामचेद्स॑द्विता-उत्तराजिक के 


दशभिः जामिभिः यतः) शब्द करताहुआ और दश अंगलियोंसे धारण 
किग्रा हुआ ( द्रोणानि अभि घावति) द्रोण कलशोमे को जोता हेड 
३१ र्‌र ३१२ ३ २२ गवि 
एष सू्यमरोचयसवमानो अघि द्यवि । 
३१२९ ३१ श्र 
वित्रे Da 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥ ५ ॥ & 
अथ पञ्चमी । पवमानः पूयमानः एषः सोमः अघि दवि दशके 
स्थितं सूर्य॑ रौचयत्‌ रोचयति । कीदशाः ? पवित्रे स्वयम्‌ दशापवित्रे 
।स्थतः मत्सरः मदहेतुम्‌ प्राप्तः मदः दृष्टः ॥ अधिद्यवि । पवित्रे मत्खरो 
मदः-विचर्षेणि । बिश्वा धामानि विश्वदित्‌-इति पाठौ ॥ ५॥ 
(पवित्रे ) स्वयं दशा पबिऽमे स्थित ( मत्सरः मदः ) प्रसन्नता 
देनेवाल! और प्रसन्न रूप ( पषः पवमानः ) यह संस्कार किया जाता 
हुआ सोम ( अधिद्यवि सूर्य अरोचयत्‌ ) युलोकमें स्थित सूयं को दीसत 
करता है ॥ ५॥ [ | 
९९ 5 RNR 
एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता । 
२ श्र 
(Cc ~ 
पतिवाचो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ 
अंथ षष्ठी । पषः सोमः संवसानः सवंम्रप्याच्छादयन्‌ विवस्वता 
दीसिमता सूय्येण हासते परित्यञयते पवित्र इति शेषः । कीरशः? वाचः 
स्तुतिलक्षणायाः पतिः पालकः स्वामी वा अदाभ्यः केनाप्य हिंस्यः ॥६॥ 
( वाचः पतिः ) स्तुतिरूपा बाणीक। स्वामी (अदाभ्यः पषः) किसी 
से भी दिसित न होने वाला यह सोम ( संवसानः ) सबको आच्छा- 
दित करता हुआ ( विवस्वता सूय्यण हासते ) ( दीहिमान सूये करके | 
दृशा पबित्रमे छोड़ा जाता है १ ६॥ 
सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य चतुथः खण्डः समासः ` 
३२ ३२३१२ ३२३ अधि २4०5 राते 
एष कविरभिष्टुतः पवित्र अधि तोशते । 
३ २ 
पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ १ ॥ 


ऋ० नुमेघः । छ” गायत्री । देऽ सोमः | अथ पञ्चमखण्डे-पष 
कविरिति षड॒चं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा।.पषः सोमः कवि; मेधावी अभि- 


RN TN 


व सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ६५५ | 


ष्टुतः असितः स्तुतः पवित्रे अधि दशा पवित्रमतीत्य तोहाते यद्यपि. 
तोशतिवंधकर्मा तथापि हनने गतिसद्भाचात्‌ अत्र गतिमात्रे चेत 
गच्छतीत्यथः अथवा पवित्रे अधि कृष्णाजिने तोशते हन्यते पीडयते 
कि कुर्वन्‌ ? पुनानः प॒यमानः द्विषः शत्रन अपघ्नन्‌ अपगमयन्‌ द्विष 
स्विघः-इति पाठी ॥ १॥ 

(कविः अभिष्टुतः पषः) अनुभवी और स्तुति कियाहुआ यह सोम 
( पुनानः ) पवित्र किया जाता हुआ ( द्विषः अपघ्नन्‌ ) शत्रओंको दूर 
करता हुआ ( पवित्रे अधितोशते ) कृष्ण मगचम पर कूटा जाता है १ 

रर ३१२ ३ १ रर 


एष इन्द्राय वायवे स्वजित्पौरे षिच्यते । 


३१२ ३१२ 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । एषः सोमः स्वजित्‌ स्वगस्य सघेस्य वा जेता इद्राय 
वायदे च पवित्रे परिषिच्यते परिस्ञाव्यते । कीरश पषः ? द्क्षसाधन 
बलकारी ॥ २॥ 

( दक्षखाथनः स्वजित्‌ पषः ) बलका साधन और सबको जीतने 
बाला यह सोम ( इंद्राय वायवे ) इंद्र और बायुके अर्थ ( पवित्रे परि- 
षिच्यते ) दशा पवित्रम पकाया जातः है ॥ २॥ 

३२३ ३ १२ ३२ ३१ रर ३२ 


एष नृमिर्विनीयते दिवो मृधी दषा सुतः । 
भागा हे १२ ३२ 
मो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । पषः सोमः दृसिः कम नेतृभिः ऋत्विग्भिः विनीयते 
विविधं नीयते | कीदशः । ? दिवः द्यलोकस्य सूद्धो शिरोबत्‌ प्रधान-- 
भूतः वृषा अभिमतवर्षकः सुतः अंभिषुंतः कुत्र नीयते ? वनेषु बननी 
येषु पात्रेषु बनसम्भूतद्रुमविकारेषु वा पात्रेषु चिश्ववित्‌ सर्वज्ञ एष इति 
समन्वयः ॥ ३ ॥ 

( दिवः मूघो ) चुलोकका शिरकी समान प्रधान ( बुषा सुतः) 


` कामनाओंकी वर्षा करने वाला और अभिषच किया हुआ ( विश्ववित्‌ 
'एषः ) सर्वश्च यह सोम ( वनेषु इभिः विनीयते ) काठके पात्रों में 
त्विजो करके अनेकों धारोंसे पहुंचाया जाता है ॥ ३ ॥ 
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३२३१२ ३.२ १२ 


३१२ | 
एष गव्युराचिक्रदत्यवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः 
३ १ श्र 
सत्राजिदस्तृतः ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । प्षः सोमः पवमानः पूयमानः अचिक्रदत्‌ शब्दम्‌ 
करोति । कथम्भूतः खन्‌? गव्युः अस्माकं गो इच्छन्‌ दिरण्ययुः हिरण्या- 
नाच्छन्‌ इन्दुः दीः सन्‌ सत्राजित्‌ महतः शात्रोरखुरादेजंता अस्तृतः 
स्वयमन्येर हिस्यश्च सन्‌ ॥ ४॥ 

( गव्युः हिरण्ययुः ) हमारे लिये गोएं और छुबर्ण चाइने बाला 
( इन्दुः सत्राजित्‌ ) दीप्त और बहुतसे शत्रुओं को पक साथ जांतने 
बाला ( अस्तृतः पषः पचमानः ) किसीसे हिसिस न होने बाला यह 
सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हैं ॥ ४ ॥ | 

३इ२उइकशर ३ १ २३ २३ १२ - 

एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिचे ब्रा हरिः । 
३ सड ३२३१ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ।। ५ ॥ 

__ अथ. पञ्चमी । शुष्मी बलवान्‌ सोमः अंतरिंक्षे दशाएवित्रे असिष्य- 
दत्‌ स्यन्दते । कीदश पषः ? वृषा वर्षकः हरिः हरितिखण पुनामः पय” 
मानः इन्दुः दीत सं पद इद्म्‌ इढञ्चोचि गव्छतीति शेषः । आ शेति 
साथे ॥ ५ ॥ 

( वृषा हरिः ) मनोरथ प्रक ओर हर बर्णका ( पुबानः इन्दुः ) 
पवित्र करने वाला दीसिमान्‌ ( शुष्मी एषः ) बळचान यह सोम (-अंत- 
रिक्षे असिष्यदत्‌ ) दशा पवित्रम पकता हे (इंद्र अ) इंद्रको मी 
आदरेके सार्थ पहुँचता है ॥ ५॥ - [ 

३२ दे १२ ३ १२ 


र ३१ २. 
एप शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अपेति । 
३ १२ . ३२ 


देवावीरधशण्भ्सहा ॥ ६ ॥ | | 

अथ षष्ठी । एप: सोमः शुष्मी बलवान्‌ अदाभ्यः अद्स्मनीयः अहि- 
संनीयः पुनानः पूयमानः अर्षति गच्छति. देवावीः देबानामबिता अघ-. 
शंसहा अघान शंसन्तीत्यघशंसाः तेषां वा हम्ता ॥ ६ ॥ 


के सायणभाष्य और सान्चय-भाषानुङ्गाद-सहित # ६५७ 


( देवांची: अघशंसहा ) देवताओंका रक्षक और पापकी सराहना 


* करने वालोंका नाशक ( अदाभ्यः पुनानः ) अहिसनीय और शोधन 


किया जाता हुआ (शुष्मी पषः अर्षति) वळघान यह सोम द्रोणकलश 
सै पहुँचता है ॥ ६॥ 
सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य पञ्चमः खंड: समाप्तः 
२३२ ३२३२३ १२ ३ २२ 
स सुतः पीतये दृषा सोमः पवित्रे अति 1 
हे शीक गबर गाढ ३२ 
निम्नन्रचार्छसि देवयुः ॥ १ ॥ 

ऋ० रहुगणः। छ० गायत्री । देऽ सोमः। अथ षष्ठ खण्डे-ससखुतः 
पोलय इति षड्चं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा .। सः सोमः पीतये इद्रादिपानाय 
खुतः अभिषुतः वृषा वर्षणः सन्‌ पवित्रे अर्षति गच्छति । कि कुर्वन्‌ ? 
रक्षांसि निष्नन्‌। देवयुः देवकामः । स इत्यन्वयः ॥ १ ॥ 

( देवयुः सः ) देवताओंकी कामना वाला बह सोमं (पीतये सुतः) 
इंद्रादिके पीनेके लिये अभिषव किया हुआ ( वृषा ) इच्छित पद्‌(थाँ 
की वर्षा करता हुआ ( रक्षांसि निघ्नन्‌ ) राक्षसांका नाश करता हुआ 
( पवित्रे अर्षति ) दृशपविञमे पहुंचता है ॥ १॥ 

२ ३ १ बर ३ जे सिसि ३ १ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरषेसि धर्णसिः । 
३२३ ३ १२ 


अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । सः सोमः विचक्षणः पश्च्यति कमै तत्‌ ( निघ० ३, 
११, ३ ) सबैस्य द्रष्टा हर हरितवर्ण/ सोमः धर्णसिः सर्वस्य धारकः 
पवित्रे अर्षति गच्छति पश्चात्‌ कनिक्रदत्‌ शब्दम्‌, कुर्वन्‌ योनि स्थानम्‌ 
द्रोणक्रलशम्‌ अभि गच्छति ॥ २॥ | 
( विचक्षणः हरिः) सबका द्रष्टा और पापहारी ( धर्णसिः सः ) 
सबका धारणक वह सोम ( पवित्र अर्षति ) दशापवित्रे जाता है 
फिर (कनिक्रदत योनि अभि) शब्द करता हुआ द्रोणकलशं जाता है 
२ ३ १ २३२ ३१ रर ३ २ 


२ 
स बाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । 


नत ¥ २ ति 


चिट. ` # सामबेदसंदित-उत्तराज्वक के ` 
एर १२ . 


३ १ 
र्क्षाहा वारमच्ययस्‌ ॥ ३ ॥ . 

अथ-तृतीया । सः वाजी वेजनवान्‌ अश्वस्थानीयः दिवन रॉचनं 
रोचकः पवमानः पूयमानः विघादति । कशः? रक्षोदारक्षसां हन्ता ` 
अव्यये बोरं दशाप्रभित्रम्‌ अतीस्य विधावति विविधं गच्छति॥ रोचनं 
रोचन।-इति पाठी ॥ ३॥ 

( बाजी द्विः. रोचनम्‌ ) वेगवान्‌ और द्युळोकका दीपक ( रक्षोहा 
पवमानः खः ) राक्षसोंका नाशक शुद्ध किया जाता हुआ बह सोम 
( अव्ययं वारं विधावति ) ऊनके पचित्रेमे छनकर अन्का शाराओंसे 
ज्ञाता है १३॥ 

२३२२ ३ १ २३१२ 


- स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 


'3. २ ३ १ २ ३२ 


जामिभिः सूर्य सह ॥ २॥ 
अथ चतुर्थी । सः सोमः त्रितस्य महर; अधिसानचि समुच्छिते 

यक्ष अधीति सहस्यथोनुवादी पवमानः पूयमानः जामिभिः प्रदुद्धे बु 

भूत्वा सुतेजोभिः सह सदितः सन्‌ सूय्येम्‌ अरोचयत्‌ प्रकाशित वान्‌४ 

( सः ) वह सोमे ( त्रितस्य अधि सानचि) त्रितके बड़ेभारो यज्ञमे 

( पवमान; ) संस्कार किया जाता हुआ (जामिभिः सह सूर्य अरोचयत्‌ 

बढ़ेहुए बन्धुरुप श्रेष्ठ तेजोके साथ सूर्यको प्रकाशित करता हुआ ॥४ ॥ 
१२३९१ श्र ३१ २ ३ १ रर 


स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । 
३ १२ 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी। सः सोमः वुत्रहा ात्रूणां हन्ता वृषा वर्षकः सुतः 
अभिषुतः वरिवोवित्‌ यष्टुर्धनस्य लम्भकः अदाभ्यः अन्यैरहिसनीयः 
एबंगुणः सन्‌'चाजमिव संग्रामाश्व एव असरद्‌ गच्छति कलेशम्‌ ॥ ५ ॥ 

( उत्रहा वृषा ) शत्रुओं का नाशक और वर्षाकर्त्ता ( सुतः बरिवो- 
चित्‌) अभिषव किथाहुआ और यजमानकी धन देनेवाला ( अदाभ्यः 
सः सोमः) ओरोंसे हिसित न होनेवाला वह सोम (वाजं इव असरत्‌) 
_ संग्रामके घोड़.की समान वेगसे कलशमै जाता है॥ ५ ॥ 


__ # खायणभाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सहित ॐ . ६५९ 
३ ३२ ३१२३२ 


स देवः कृविनेषितो रेभि द्रोणानि धांवति । 
२३१२ ३. ३२ 
इन्दुरिन्द्राय मथ्छहयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ षष्टी । सः सोम; देवः इन्दुः क्लिद्यमानःकचिना आफ्रान्तप्रश्न 
नाष्छ्यु णा उषितः प्रेरितः सन्‌ द्रोणानि द्रोणकलञ्ान अभि भावति 
अभिगच्छति। किंकुबन ? इन्द्राय इन्द्रं मंहयन्‌ स्वक्रीयरसेन पजयन 
सहयन्‌ मंहना--इति पाठो.॥ ६॥ 

(देवः इन्दुः सः) दिव्य और पतला किया हुआ वह सोम (कविना 
डाशः ) अनुभवी अध्वत्रु से प्रेरणा किया हुआ ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इन्द्र 
क्रो अपने रखसे प॒जता हुआ (द्रोणानि अमिधाबति ) कल्शोंकी ओर 
को जाता है ॥ 

खामवेरे तरा'चंके दशमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः खण्डः समाप्तः । 

१२३२३ १ २२३ १२३ १२ २३ 


यृः पावमा नीरध्येत्यूषिभिः संमृतॐ रसम्‌ । सपथ 
२३१२ ३१ २३१२ 


स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ १ ॥ 

ऋण० पित्रः छ० अनुष्डुप्‌ । दे० पब्रमानी ऋचः । अथ स्प्तमखण्ड़े 
यः पावमानीरिति षडचं सूतम्‌? तत्र प्रथमा । यः जनः पावमानी 
पचमानदेवताकाः सर्वा ऋचः तद्रपं ऋषिमिः सूक्तद्रष्ट्भिः मधुच्छ 
न्दःप्रभृतिमिः सम्भृते सम्पादितं रसं बेइसारभतं पावमानं सूक्तसंघ॑ 
यः अध्येति, स जनः सच भोज्यजञातं पतं परिशुद्धमेब अश्नाति भक्ष- 
यति कथमस्य पतत्वम्‌ ? तत्राह--स्वस्याशनात्‌ प्रागेव मातरिश्वना 
मातरि अन्तरिक्षे ध्वासतीति मातरिश्वाःवायुः, स च पवित्रमेब पवि 
त्रेण वायुनर स्वरितं स्वारूछतं परिपृतमेवान्न पश्चात्‌ स नरोऽश्नातिर . 

(यः ऋषिभिः संभृतं रखं पावमानी अध्येति) जो ऋषियांके सम्पा 


दून किये हुए वेरके-साररूप पचमानदेवतावाले मंत्रोंको पढ़ता हे ( स 


सत्रे मातरिश्वना स्वादितम्‌) वह पुरुष भोजन की सामग्री मात्रको स्वयं 
पवित्र पवनने स्वाद्‌. लेकर ( प॒तं अश्नाति ) पवित्रकी हुईको खाता है 
३ ४५ ररे १२३ १२ २३ 


गड 
पावमानीयों अध्येत्टरषिभिः संमृतॐ रसम्‌। तस्मै 


LE loss Sos iis 


_ ६६० शे सामवेइसंदिता-उत्तरा चर ® 


१२ दह A ३१ २२३२ 
` सरस्वती दुद क्षीरं सापिमेधूदकस्र ॥ ३ ॥ 

अथ द्वितीया । यः ब्राह्मण: पावमानीः पवमानदेवताका ऋचः 
ऋषिभिः मघुच्छन्दःम्रभृतिभिमनत्रदरष्ट्रभिः सम्भृतं रखे वेदखारं सूक्त- 
संघम्‌ अध्येति अधीते, तस्मै पचमांनाध्ययनं कुवते जनाय खरस्वती' 
(सर्वत्र सरणबती वाग्देवता क्षीरं यज्षलाघनं पयः, सपि तारशं शृतं 
मधु मदकरम्‌डइकं सोमं दुहे स्वयमेव दुग्धे यागादिपरवेदशास्त्रविद्‌” 
करोतीत्यर्थः । दुइ प्रपरणे ( अदा प० ) कर्मकत्तेरि न दुहस्दुनमाम्‌ 
(३, १, ८९ )--इत्यादिना यकः प्रतिषेधः, लोपस्त आत्मनेपदेषु 
'( ७, १, ४१ )-इति तलोपः ॥ ३ ॥ 

( यः ऋषिभिः संमृतं रसम्‌ ) जो पुरुष ऋषियोंकी सम्पादनकी . 
हुई वेदकी साररूप (पावमानीः अध्येति) पवमान देवतावाली ऋचाओं 
को पढ़ता है ( तस्मे सरस्वती ) उसके लिये सरस्वती देवी ( क्षीर' 
सर्पिः मधु उदकं दुंहे ) यक्षका साधन वेद्रुप दूध घी और मदकारी 
जळ स्वयं दुह देती है अर्थात्‌ उसको यज्ञादि विषयक वेदशास्त्रका 
हाता कर देती है ॥ २॥ 

३ २ ३ १२ २३२२३ १ २३१२ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि इतश्लुतः । 

र १२३ १३ ३२६३१२ ३२ 

ऋषिभिः संभृता रसो बराह्मणेष्व क्रत हितम्‌ ३ 
अथ तृतीया। या पावमान्य कचः ताः स्वस्त्ययनीः क्षेमप्रापिकाः 
सुदुघाः सुष्ड फलं दुहानाः घृतश्चुतः घृतं श्वोतन्ति क्षारयन्तीति घृत- 
इचुतः ईडग्धूताः अस्माननुयरह्णात्विति शेषः । ऋषिभिः मन्त्रददिमिसु'- 
निभिः रलः फलसारः तात सम्पादितः ब्राह्मणेषु तरह्माणो 
"का: तत्पाठकाः 0] ® हितं 
Sons UT ब्राह्मणाः, तेषु अस्मासु अमृतम्‌ अबिनाशयलंः 


( पावर्मानीः ) पवभान देषताबालीं ऋचाएं (स्वस्त्ययनीः दुघाः) ` 
कल्याण प्राप्त करानेषालों और श्रेष्ठ फल देनेवालीं ( घृतश्चुतः ) हमारे 


ऊपर अनुप्रहरूप घृतको टपकानेवाली हैं (हि ऋषिभिः रसः संभृतः ) 


निःसंदेह मंत्दरषटाओंने हमारे लिये फर्लाका सार सम्पादन कर दिया है 
( ब्राह्मणेषु अमतं हितम्‌) हम वेदपाठियोम- अविनाशी बल स्थापन 


_कर दिया है ॥ ३॥ 


क्र सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवार-सहित # ६६१ 
२ ३१ २२३२ 


पावमानीदेधन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌ । 


२३ १२ २३२ ३२१२ 


कामात्समधयन्तु नो देवीदेवेः समाहृताः ॥४॥ 

अथ चतुर्थी। देवः इन्द्रािभिः सम्राहृताः सम्पादिता पावमानी 
देवीः पवमानमन्त्रामिमानिनो देव्यः न अस्माकम्‌ इमम्‌ इदग्मूत लोक 
भूलोकम्‌ अथो अपि च अप्त' स्वर्गलोक दधन्तु प्रयच्छन्तु । तत्रत्यान्‌ 
कामान्‌ च नः अस्मरथ समद्धयंतु समद्धान कुवन्तु॥ ४॥ 

( देवः समाहृताः पावमानीः देवीः ) इन्द्रादि देवताओंकी संपादन 
की हुई पवमान मन्त्रोंकी अभिमानिनी देविये (नः इमं अथो अस॒' लोक 
द्चन्तु ) हमें यह लोक और स्वगलोक दे । और उन दोनों लोकोके 
( न; कामान्‌ समधयंतु ) हमारे मनोरथोको सफल करे ॥ ४॥ 

१२ ३२ ३१२३ १२ ३२३ १२ 


येन दवाः पवित्रेणात्मानं पुनत सदा । तेन 


३१२ ३ १ २ 
सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । देवाः इन्द्राद्याः येन पवित्रेण शुद्धिसाधेन सदा 
आत्मानं स्वदेहं पुनते शोधयति सहस्रधारेग सहस््रावान्तरभेदगुक्तन 
तेन साधनेन पावमानीः पाबमान्य ऋचः नः अस्मान पुनन्तु ॥ ५ ॥ 

(देवाः येन पवित्रेण) इंद्राद्रि देवता जिस शुद्धिके साधनसे 
( सद्दा आत्मानं पुनते ) सरा अपने शरीरको पवित्र रखते हैं ( तेन 
लहस्जघारेग ) उस सहस्थो भेराँचाले साधनसे ( पावमानीः नः पुनन्तु) 
पवमान देवताबाली ऋचाएं हमें पथित्र करें ॥ ५ ॥ 

३ १२३ १ २ 


पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिगच्छाति नान्दनम्‌ । 
१२. ३१ २ ३ १ २ 


पुण्याश्च भक्षान्भक्षयत्यसरततं च गच्छेति ६ 
अय पष्ठी | पावमानीः पवमानः पावकः पयमानो वा सोमः तत्स 
उबन्धिन्यस्तद्दे बता का ऋचः पावमान्यस्ताः स्त्रस्त्ययन्ीः स्वस्तीत्यवि 
नाशनाम तथाविधफडस्य प्रापयिञ्यः ताभिः उक्तळक्षणाभिः पात्रमा 
नोभिः तत्पाठेन स्तोता नान्दनं नन्दयति सुक्तिन इति नन्दनः स्वर्ग: 
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६६२ # सामतेदसंदिता-उत्तराlचिक ॐ 


. स (एव नान्टनः स्याथेरस्तद्धितप्रत्ययः तम्‌ गच्छति प्राप्नोतिं। 


किञ्चेह लोके पुण्यवान संकृतसम्पादितांन भक्षान्‌ भक्षणीयान्‌ भोगान्‌ 
अन्नपानादिलिक्षणान्‌ च भक्षयति। किञ्च अमृतत्व' च गच्छति अमू 
त्वं नाम सोमभावः तंत्र प्राप्नोति॥ ६ ॥ 

( पावमानीः स्वस्त्ययनीः ) अग्निदेवतावालों वा पूयमानः सोम- 
संरंधो देवतावाळीं ऋचाएँ अविनाशी फल देनेवाली हैं (व(भिः नान्दनं 
गच्छति ) उन ऋच(ओंके पाठसे स्वग को श्त होता है । इस लोके 
(पुण्यान्‌ भक्षान च भक्षयति) पुण्यप्राप्त खानपा नके पदःथोको भोगता 
है ( अमतत्बं च गच्छति ) और अमरभावको भी प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

सामवेरोत्तराचिके दृशमाध्यांयरुथ सप्तमः खण्डः समाप्त 

१२ ३१ २र३ १२३ २३२३ १२३ 

अगन्म महा नमसा यवि यो दीदाय समिद्धः 

१ २३२ ३१२३ हे १२ ३ २३२१ 

से दुरोण ।चित्रभानु०ँँ रोदसी अन्तरुवी 
२ र ३१२ ३१२ 
स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ १ ॥ 

क० वशिष्ठ; । छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० इंद्र: । अथाष्टमे खण्डे-अगन्मेति 
'तृचात्मक प्रथमम्‌ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यः अग्निः स्त्रे दुरोणे आहवनी- 
यास्ये स्ते स्थान समिद्धः काष्ठ; सस्यग्दी्तः सन्‌ दी राय दीप्यते तमिमं 
यविष्ठम्‌ युवतमम्‌ ऊर्वी विस्तीणयःः रोदसी रोदस्योः द्यावापृथिव्योः 
अन्तः मध्ये अन्तरिक्षे. चित्रभानुम्‌ चित्रकालम्‌ स्वाहतम्‌ रुप्छुं आहुति- 
भिहंतम्‌ सन्तम्‌ विश्वतः स्वतः प्रत्यञ्चम्‌ प्रतिगच्छन्तमञ्चिं महा महता 
नमसा नमस्कारेग अगन्म बयमुपगच्छामः॥ १ ॥ 

(यः स्वे दुरोणे समिद्धः दीदाय) जो अग्नि अपने आहवनीय स्थान 
में काष्ठोसे भलप्रकार दीप्त होता है । तिस ( यविष्ठम ) परम तरुण 
( ऊरी रोदसी अन्तः चित्रभानुम्‌ ) चिस्तारवालेद्यावापृथिवीके मध्यमें 
विचित्रकान्तिवाले (स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यश्षम ) शरेष्ठ आइतियोंसे होमे 

-इप और सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निको (महा नमसा अगन्म) महान्‌ 
प्रणाम करते हुए शरणमे प्राप्त ह.ते हैं ॥ १ ॥ 
२ ३९ श्र ३१ २ ३२ ३ १ २३ 


साहानाभरि ९ ने 9. दै 
स महा विश्वा दुरितानि साहानभि छे दम 


कटला IDV 


$ सायणभाष्य और. साच्वय-माषानुवाद-सहित अ ४६३ 

१: ३ शण वर ३१२३२ 

आ जातवेदाः [स नो रक्तिषद्दुरितादवद्याः 

३१ १३२ ३१ २ ३ १२ 

दस्मान्गृणत उत नो मघोनः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । यः अझिः मन्हा मदस्वेन शिश्वा विश्वानि दुरिता 
दुरितानि साह्वान्‌ अभिभवन ज्ञातवेरः जातधनः जातप्रशो वा. दुमे 
यशञुहे स्तवे अस्माथिः स्तूयते सः अग्निः गणतः स्तुवतः नः अस्मान्‌ 


' दुरितात्‌. पापात्‌ अवधात्‌ निन्दिताच्च कर्णः रक्षिषत्‌ रक्षतु उत अपि 


च मघोनः हविष्मतः नः अस्मान्‌ रक्षतु १२॥ 

( मन्हा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌) अपने प्रभाषसे हमारे सकल 
एापों का तिरस्कार करनेवाला ( जातवेदाः सः अझ्निः )धनका भण्डारी 
वह अझिदेव ( द्मे आ स्तवे ) यज्ञशाळामे हमारे द्वारा स्तुति किया 
जाता है ( सः गणतः नः ) वह अञ्चि स्तुति करनेवाले हमारी ( दुरि 
तात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिष॑त्‌ ) पापसे और मिदित क्से रक्षा करे ( उत 
प्रधोनः अस्मान्‌.) और हवि वाले हमारी रक्षा करे ॥ २॥ 

१ श्र ३२ ३१ २ दे १, २ ३२ 

सं वरुण उत मित्रो अग्ने तो वर्धन्ति मति- 
३१२ १. ९९. ३१. २... UI 
भिवेसिष्ठाः । ले वसु सुषणनानि संतु यूयं पात 
३२३ १२ 
स्वस्तिमिः सदानः॥२॥ . 
अथ तृतीय॥। हे अग्न! त्वम्‌ वरुण; असि पापानां निवारको भवसि 
डत अपि च मित्रः असि पुण्यप्रापणे सखा भवसि। वसिष्ठाः पतन्नामकाः 
आषयः हे अग्न | स्वाँ मतिभिः स्तुतिभिः वद्धेन्ति वद्धयन्ति त्वे त्वयि 
विद्यमानानि वस्‌ वसूनि सुषणनानि खुसमम्भजनानि सन्तु । हे अग्न ! 
यूयं रबदाद्याः स्वे देवाः स्वस्तिभिः क्षेमेः नः अस्मान्‌ सदा संवेदा 
प्रात रक्षत.॥ ३॥ ड 
. ( अग्न त्वं वरुण: उत मित्र; ) हे अग्ने ! तुम पार्पोको दूर करने 


बाळे वरुण और पुण्य प्राप्त करानेम मित्र हो (वसिष्ठाः त्वां मतिभिः 
बरचेन्ति ) जितेन्द्रिया मै श्रेष्ठ ऋषि तझे स्तुतियो ले बढ़ाते है ( त्वे द्र्सु 


तानि सन्तु ) तेरे थिपैँ विद्यमान धन हमारे सेवन थोग्य हो 


गम्‌ स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तुस सव देवता स्वस्तियौसे सदा 


हमारी रक्षा करो॥ ३ ॥ - 


६६४ & सामवेदसंहिता-उस्तराचिक कै 


BR, क. श्र ३१ २ ३१ बृद्िमाथँ २ 
महा& इद्रो य ओजंसा पजन्या बृष्टिमाळ इबे.। 

१ २१ १ २ 

डर पळा 

स्तेमिवत्सस्य वारधे ॥ १ ॥ 

ऋ० वत्स: | छ० गायत्री । दे० इन्द्र: । अथ तृचात्मकम्‌ द्वितीयसूक्त . 
तत्र प्रथमा । यः इन्द्रः ओजसा बलेन महान्‌ सर्वभ्यो5चिकः । क इय 
वृष्टिमानिव यथा वृष्ट्या युक्तः पजन्यः रखानां प्रार्जयिता देवः महान्‌ 
स इंद्र: वत्सस्य पुत्रस्थानीयस्य स्तोतुः बत्स-नाउ्न पव बा ऋपेः स्तोमैः 
स्तोत्रैः वावृधे प्रवर्धते ॥ १॥ 

( यः इन्द्र: ) जो इन्द्र ( वृष्टिमान्‌ पजम्यः इतर ) बरखनेवाले मेघकी 
समान ( तेजसा महान्‌) अपने तेज करके ही सबसे बड़ा है । बह 
इंद्र ( बत्सस्थ स्तोमैः वावृधे ) पुत्ररूप स्तोत।के स्तोत्रां से बढ्ता है॥१॥ 

२३२३ १ शेरे १ २३२३ १२ 


कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैर््ञस्य साधनम्‌ । 


३१२२३ १२ 
जामि बुवत आयुधा ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । कण्वाः स्तो त-नामैतत्‌ (निघ० ३,१५,७) श्वातारः 
कण्वगात्रा वा इंद्रम्‌ स्तोगैः स्तोत्रैः यक्षस्य यागस्य साधनम्‌ साध्षयितारे 
नि ष्पादकम्‌ यदू यदा अक्रत अकृषत करोतेलुङि मन्त्रे घसेति (२, ४, 
८० ) च्लडुंक तदानी आयुधा शतूणां हिसकानि बाणादीनि अमे 
अतिरेऊनामैतत्‌ अतिरिक्तम्‌ अ धकम्‌ प्रयो जनरहितं ब्र बते कथयन्ति । 
आयुधा आयुधस्य सर्चस्य्र काय्यस्येन्द्रेण कृतत्वात्‌ आयुधानि निः 
प्रय(जनानीत्यर्थः यद्वा आयुधा आयुधायोधनशोरमिन्द्रं जामि श्न(तरं 
त्र वते वद्रस्ति ॥ आयुधा--आयुधम्‌--इति पाठौ ॥ २॥ 

( यइ) जब(कण्बाः इन्द्र स्तोभैः यज्ञस्य साधनम्‌ अकत)स्तोताओं 
ने इन्द्रको स्तोत्रोकें द्वारा यज्ञका साधक किया । तव ( आयुधा जामि 
ब्रवत ) शख निरर्थक कहलाते हैं॥ २॥ 
दु ३२ ३२३ १२३ १ रर ३ १२ 
ओ- प्रजासृतस्य पिप्रतः प्र यः्ररन्त वहूयः । 

. १२ ३२ ३१२ 


पिप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
| 


छ खायणमाष्य और खान्बय-भाष(नुबाद्‌-सहिंत के ६६५ 


अथ सुतीया । अहतस्य यक्ष्य सत्यस्य वा प्रजा. प्रकर्षेण जातमिन्द्र 
पिप्रसः नभसः प्रदेशान्‌ फूर्यम्तः बन्हयः वाहका अदा यद्‌ यदी प्र 
भरम्त प्रकर्णेण भरन्ति घद्दन्नि तदा विधा: मेधाविनः स्तोतारः ऋतस्य 
यञ्चस्य वाहसा प्रपकेण ढ्तोत्रेण तम्‌ इंद्रं स्तुबन्तीति दोषः ॥ ३ ॥ 

( यद्‌ ) जब ( पिप्रतः बह्वयः ). आकादाके प्रदेशोको पूर्ण करतेद्ुप 
अश्व ( ऋतस्य प्रजाम्‌ ) यक्षेके निमित्त प्रकट हुए इंद्रफो- (प्र भरन्त ) 
वेगके साथ लेजाते हैं। तब ( विप्राः) क्विज ( ऋतस्य वाहसा) 
यक्षको प्राप्त कराने वाले र्तोत्रसे तिस इंद्रकी स्तुति करते हैं ॥. ३॥ 

सामवेदो त्तराचिके दशमाध्यायस्याष्टम: खण्डः समाप्त 
१२ ३ १ २ दै १२३ १ २ 
पवमानस्य जिष्नतो हरेश्चन्द्रा असृत्तत । 

त. 

जीरा अजिरशोचिषः ॥ १॥ 

ऋ० बेखानसः । छ० गायत्री | दे> सोमः । अथ नवमे खण्डे-पव- 
मानस्येति तचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा ॥ जिध्नतः पुनः पुनः 
तमांसि विनाशयतः हरेः हरितबणस्य अजिरशोचिषः सवत्र गमन 
शीळतेजसः पवमानस्य चन्द्रा; यदि आहलादे ( म्वा० प०) देवाना 
माह्वाद्‌ यित्रयः जीराः क्षिप्रं क्षषणशीलाः घौर असजन्ति पचित्रान्नि 
गंड्छन्तीत्यर्थः ॥ जिष्नतः जंघत;- इति पाठो ॥ १.॥ 

( जिघ्नतः ) वारर अ'घकारका विनाश करनेवाले ( हरेः अजिर 
शोचिषः ) हरे चर्णके और सवंत्र जाने. वाला है तेज जिसका पेसे 


( पवमानस्य चन्द्राः जीरा असक्षत) सोमकी देवताओंको आनन्द 


देनेवालां घारे पचित्रेमेको निकलती हैं ॥ १ ॥ 
३१२ ३१२ ११२ 


पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः । 
३१२ 


हरिश्चन्द्रो मरुदणः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । पचमानः देवः रथीतमः अतिशयेन रथबान्‌ इद्र 
थिनः ( ८, २, १७ घा० )-इतीकारः । तथा शुभ्रेमिः शोभायुक्तेभ्यस्ते- 
ज़ोम्योऽपि शुश्रशरतमः अत्यन्तं दीप्यमानश्च यद्वा निमलतमयक्षोग्रक्तः 


` हरिस्धन्दः हृस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे (६, १, १५१ )-इति सांदितिकः 


.` ६६६ ® सामचेदसंदिता-उत्तराचिक क 


सुट्‌ इरितवर्णदीस्तिः हरितधारायुक्तो वा मर्द्रणः मरुतो यश्य गणः 
सहायभूताः स तथोक्तः तादृशः सोमः सर्वान्‌ स्वरद्मिभिः व्याप्नो त्वि- 
त्युत्तरेण सम्बन्धः ॥ २ ॥ : 

( रथीतमः ) श्रेष्ठ रंधवाला ( शुभ भिः शुञ्रशस्तमः ) दमकते हुए 
तेजासे भी अधिक दमकने घाला (हरिश्न्द्र) हरे वर्णकी धारो बाला 
(मरुदूगणः पवमानः) मरुत्‌ हैं सहायक जिसके पेसा सोम ! सबको 
अपनी किरणोसे व्याप्त करै ॥ २॥ 

१२ इकरर ३२३.३१२ 

पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिवोजसातमः । 
१२३ द्‌ र ३१२ 
दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ . 

अथ तृतीया । हे पवमान! सोम [त्वं रश्मिभि स्वदीसिभिः व्यश्नुहि 
सबं जगद्‌ व्याप्नुहि । कीरशास्त्वम्‌ ? वाजसातमः अतिशयेनान्नस्य 
दाता वलस्य सम्भक्ता वा तथा स्तोत्र पचमानं स्तोत्रं कुबंते जनाय 
खंबीय्य शोभनवीय्योपेतं पुत्रं धनं वा दधत्‌ विदधत्‌ प्रयच्छत्‌ इया- 
प्नुदि ॥ पचमान व्यइनुहि पवमानो व्यनवत्‌-इति पाठौ ॥ ३॥ 

( पबमान ) हे सोम ! ( वाजसातमः ) बहुतसे अन्न और बलका 
देनेवाला तू ( स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ दधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको सुन्दर वीर 
पुत्र वा. धन देता हुआ ( रश्मिभिः व्यश्नुहि) अपनी किरणाँसे 

सब जगत्‌ को भरदे १३ ॥ 
२३१ २ पत सोमे १२३२ ३२ 
परीतो षिञ्चता सुतसोमो य उत्तम& हविः | 
३ १ श्र ३ २ श्ड३े २३२ 


दधन्वा यो नय्यों अप्स्वा३ न्तरा सुषाभ 
सोममद्रिभिः ॥ १ ॥ 


ऋ० भरद्वाज' । छ” गायत्री। दे० सोमः । ठृच्रारमके द्वितीयः 
सूक्ते-प्रथमा । हे ऋत्विजः ! सुतम्‌ अभिषुतम्‌ सोमम्‌ इत. अस्मात्‌ 
कमंण ऊभ्बम्‌ अथवा अस्मात्‌ प्रदेशात्‌ ऊध्वं परिषिञ्चत वसतीवरी- 
सिः इतो पिश्चतेत्यत्र संदितोयां छान्दसं रोरुत्वम्‌ आद्ेशप्रत्यययो रिति 
त्वम्‌ यः सोमः देवानाम्‌ उत्तमं प्रशस्यं हवि; भवति आ अपि च 


नव्यः मनुष्यहितः यश्च सोमः अप्लु वसतीवरीष अन्तरिक्षे वा अन्तः 


$ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-लदहित $ ६६७ 


दुधन्वान्‌ गच्छन्‌ भवन भवति तं सोमम्‌ अद्रिभिः ग्रावभिः अध्वयुः 
~ सुषाव अमिषुतं चकार तं परिषिञ्चतेतिं समन्वयः ॥ १ ॥ 
( यः सोमः उत्तमं हविः ) जो सोम देवताओंका श्रेष्ठ हवि है (आ 
' यः नयः ) अर जो मबुष्योका हितकारी सोम ( अप्स अन्तः दघ- 
न्वान्‌ ) वसतीचरो जर्लाके भीतर जाता है और अध्दयु जिस ( सोमं 
अद्रिभिः सुषाव ) सोमको पाष/णोंसे अभिषुत करते हैं। उस ( सतं 
, इतः परिषिञ्चत ) सोमको इस स्थानसे ऊपर साचो ॥ १॥ न 
डे १ २३ ८ २ है १२ ३२१२ ३१ २ 
नूनं पुनानोऽविभिः परि खवादब्धः सुरभिन्तरः । 


३१ २३ १२ ३ २२ न. 


र २३ 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीएन्तो 

गोभिरुत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

| 


अथ द्वितीया। हे सोम ! अदब्धः कैश्चिरृप्यहिसितः सुरमिस्तरः 
अस्यन्तं सुगन्धि त्वं नूनम्‌ इदानीं पुनानः पूयमानः अविभिः अविधाछ 
| छते ःपविश्रैः परिस्रव परिक्षर सुते चित्‌ अभिषुते सति अन्धसा भक्तः 
| रक्षणेनान्नेन गोभिः गोर्विकारैः क्षीरादिभिः धरीणन्तः मिश्रयन्तः बयम्‌ 
डस्तरम्‌ डद्भूततरम्‌ अप्स वसतीवरीषु स्थितं त्वा त्वां मदामः मदामहे२ 
हे सोम ! ( अदब्धः ) किंसीसे भी हिसा न किया हुआ ( सुर- 
भिन्तरः ) अत्यन्त सुगन्धिवाला तू ( नूनम्‌) इस समय ( पुनानः) 
रेधाजाता हुआ ( अविभिः पवित्रः परिस्रव ) उनके पवित्रम को 
चरख (सृते चित्‌) अभिषुत होने पर ( अधसा'गोभिः श्रीणन्तः ) 
भातरूप अन्नसे और गोघुतादिसे मिलाते हुए हम ( उत्तरं अप्सं त्वा 
मदामः ) अत्यन्त प्रकट हुए चसतीवरी जलोंमे स्थित तुझको प्रसन्न 
' करते हँ 1२॥ 
श्र ३ १ स्र ३१२३ २३१२ ३ २ 
परि स्वानश्रक्षसे देवमादनः कतुर्दिविचत्षणः ३ 
अथ अध्यास्यरूपा तृतीया । स्वानः सुतः अभिष्रूयमाणः स्गेमः 
चक्षसे सर्वेषां दशनाय . परि सवति । कीदशः ? देवमादनः देवानां 
, तंपयिता, तुः कत्तो, इन्दुः पात्रणु करणशीलः दोसो वा; विचक्षणः 
- सबंस्य विदष्टा॥ ३ ५ ः 
हज निक ऋतुः) देवताओको तृप्त करनेवाला और यज्ञका साधक 


६६८ कै खामचेदसंहितो-उत्तराचिक & 


. (इंदुः विचक्षणः ) दीत और सबका विशेषरूपसे द्रष्टा ( स्वानः दक्षसे 
परि ) अभिषव किया हुआ सोम सबक दर्शनके लिये द्रोणकलदाभे 
बरसता हे॥ ३॥ 

| १ २ ३ १ २ ३२३ ३ २३९१२ ३ 

असावि सोमो अरुषो दषा हरी राजिव दस्मो 

SE रंक... ३ रउ ३१२३ १२ 
८ बलि) Y 
अभि गा अचिक्रदत्‌ | पुनानो वारमत्येष्यव्यय® 

) द्‌ १ के श्र २१२३२२ 

श्येनो न बोर्नि घतवन्तमासदत्‌ ॥ १ ॥ 
क्र० वसुः । छ० जगती | दे० सोमः । अथ ठ्चाक्षके तृतीय- 
सूक्ते-प्रथमा । सोमः असावि अभिषुतोऽभत्‌। कीशः सोमः ? 
अरुषः आरोचमानः, दषा दर्षकः, हरिः हरितवंण:, स च राजेव द्रमः 
दृश{नीयः सन्‌ गाः उदकानि अभि लक्ष्य अचिक्रदत्‌ शाब्दम्‌ करोति 
स्वरसनिमोंकसमये, पश्चात्‌ पुनानः अव्ययम्‌ अविमयं वारं बालं 

दृशापवित्रम्‌ अध्येषि हे से.म! अतित्रप्य गच्छसि। ततः धयेनो न 

श्येन इव योन स्वीयं स्थानं घृतवन्तम्‌ उद्कवन्तम्‌ आंखद्त्‌ 

प्रविशति ॥ अध्येषि पय्यंति-इति पाठौ,आसदन्‌ आसद्‌म्‌-इति च ॥१॥ 

( अरुषः वृषा ) प्रकाशवान्‌ और वर्षा करने बाला ( हरिः सोमः 
असावि ) हरे वर्णका सोम सुसिद्ध हुआ (.ाजेव दस्मः ) राजाकी 
समाच द्शनीय होकर ( गाः अभि अचिक्रदत्‌) जलोंकी ओरको शब्द्‌ 
करता है । फिर पवित्र होता हुआ (अध्य चारं अत्येषि ) ऊनके पवित्र 
में का छनता है ( स्येनः न घृतवन्तं योनि आसदन्‌ ) पक्षीकी समान 
चेंगसे जलभरे अपने कलशरुप स्थानमें पहुँचता है.॥ १ ॥ 

३१२ ३१ २३१२३२ ३१२ ३२ 


पर्जन्यः पिता महिषस्य पणिनो नाभा पृथिव्या 


व १ 2 १२३ १ २ ३२३ 
गिरिपु जय दध । स्वसार आपो अभि गा 
३१२२ १ श्र ३१ २३२ 


उदाससन्त्स आवभिवसते वोते अध्वेर ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । यस्य महिषस्य महतः पर्णिनः पर्णवतः पनच्त्वतो 


के सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुचाद-सदित $ ६६९ 


चा सोमस्य :पजन्यः पित्रा जनकः सः सोमः पृथिव्याः नामा नाभौ 
नामिस्थानीये हबिद्धोने गिरिषु गिरिसस्बन्धिषु प्रावस क्षयं निवास 
द्धे घाण्यति अभिषवसमये । तथा स्बसारः अंगुलयः आपः चसतीवर्य 
गाः आशिर्थौः स्तुत्यो वा. अमि आभिमुख्येन उदातरंन उद्च्छन्ति 
गच्छन्तु, बसते, सम्‌ गच्छते च, ग्रावभिः साकम्‌ । कुत्र? बीते 
कांते अध्वरे यज्ञे ॥ उद्‌।स एन्‌ उतासरन्‌-इति पाठी, चीते बीथे-इति च३ 

( महिषः पर्णिनः पज्जन्यः पिता ) महान्‌ पत्तोंबाले सोमका! उत्पा 
दक पञन्यकी समान सोम ( पृथिव्या नाभा गिरिषु क्षयं दधे ) 
एथित्रीके नाभिस्थान पर्वतोंमे स्थानको करता है, ( स्वसारः आप 
गाः ) अंगुलिये बसतीवरी जल ओर स्तुतियं ( अभि उदासन्‌) अभि 
सुख प्राप्त हो ( बीते अध्वरे ग्रावभिः से वसते ) श्रेष्ठ यक्षमे पाषाणोंके 
साथ जाता है ॥ २१ 

३१२२१ २र३ १ २३२३ २ ३२ ३१ 


कृविवेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि 
चे 
वाजमर्षसि । अपसेधं दुरिता सोम नो म्र 


घर ३ १२ 


घृतावसानः परि यासि निणिजम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! क्तिः कन्तदर्शी सन्‌ वेघस्या यागविधाने 
च्छया माहिनम्‌ म्रेहनोयं पवित्रं पय्येषि परिगच्छसि,पञ्चात्‌ मष्ट: प्रक्षा- 
जितः अत्यो न अश्व इव वाजम्‌ संग्रामम्‌ अभ्यर्षेसि । सोम ! दुरिता 
अध्मदीयानि दुरितानि अपसेधन परिहरन्‌ नः अस्माम्‌ मड सुखय 
घृतावसानः घृतानि उदकानि वसानः आच्छाद्यन्‌ परि यासि अभि 
गच्छसि । किन्तत्‌? निर्णिज्ञम्‌ पवित्रम्‌॥सोम नो मड घृता-सोम मड 
घृतम्‌ -इति पाठौ ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! (कबिः वेधस्या माहिनम्‌ पयषि) अनुभवी तू 
यज्ञेविधान की इच्छासै पवित्रे पहुँचता दै । फिर (ष्टः अत्यः न वाजं 
अभ्यर्षखि ) थं ये हुए घोड़ेकी समान वेगसे संग्रामको प्राप्त होता है । 
हे सोम ! ( दुरिता अपसेधन ) हमारे पापाको दुर करता हुआ (न 
एड ) इमे सुख दे (बृतावसानः निर्णिजम्‌ परियासि) जलोको आच्छा 
, दन करता हुआ पबित्रभावको प्राप्त होता है॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य नवमः खण्डः समाप्त 


६७० & सामवेद्संदिता-उत्तराचिक की 


१२ ४३ 3 श्र » र 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वसने 


३ १ रर३ १ २३ १२ हे १ श्र 


जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः १ 

ऋ० दमेघः | छ? बुदती । दे० इंद्रः। अथ दशमे खण्डे--प्रगाथा- 
समके प्रथमलूक्ते प्रथमा । हे अस्मद्धी या जनाः ! अयन्त इव सूर्यम्‌ यथा 
समाश्रिता रइमयः सूर्य भजन्ते तथा इन्द्रस्य विश्वेत्‌ विश्वान्येव धनानि 
भक्षत भजता जातः प्रादुभू तः इद्रः यानि वसूनि धनानि ओजसा बलेन 
जनिमाजत्तिष्यमाणान्नि करोति अतो मागं न पित्रै भा्गेमिव तानि घनानि 
प्रति दीधिमः प्रतिधारयेमाजातो जनिमानि जाते जनिमानि-इति पाउौ 

हे हमारे पुरुषों ! ( श्रायःतः सूये इच ) जैसे सयेका आश्रय करने 
वाली किरणे सूर्यका सेवन करती हैं तेसे ( विश्वेत्‌ इंद्रस्य भक्षत ) 
सकल धन इन्द्रका सेवन करो (जातः वसूनि ओजसा जनिमा)प्रकट हुआ 
इन्द्र जिन घनांको अपने बले उत्पन्न होनेवाला करता है अर्थात्‌ जो 
शन इंद्रके प्रभावसे अवद्य ही प्रकट होते हैं और होगे उनको हम(भागं ` 
न प्रतिदीधिमः ) पितरोंके भागकी समान धारण कर ॥ १॥ 


श्र ३१ श्र ३१२ 


१२ ३ 

अ्र्लीपराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः 
१ २ ३ १२ ३ १ २२३ १२ ३१२ 
यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय 


२३२ 


चोदयन्‌॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। हे स्तोतः! अरषिरातिम्‌ अपापकदानम्‌ अपाषिष्टुस्य 
दातारमित्य्थः अलर्षिपद्समानाथमनश पद्म यास्केन व्याख्यातं-अनरा- 
रातिमंनइलीलदानमश्लीलं पापर्क इति (न्ञिर०ने०६,२३) बछुदां धनस्य 
दातारमिन्छ डप सनुहि यतः इंद्रस्य रातयः दानानि भद्रा कल्याणानि 
महदेश्वयकारी णीस्यथः। यः इंद्र: स्वकीय मन; दानाय अभोष्टप्रदानाय 
चोदयन्‌ प्रेरयन्‌ विधतः परिचरत; अस्य स्तोतुः काम इच्छां न रोषति न 
हिन स्ति।तमिद्रमुपस्तुहाति सग्बन्ध१अलबिंर।तिम्‌ छन्दोगाः इति पठन्ति 
अनशर(तिम्‌.इति. षत्रुचाः यो अस्य सो अस्य-इति च॥ २॥ 


$ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ ६७१ 


. हेस्तोता ! ९ अलर्षिराति वसुदां उपस्तुहि )निष्पाप पुरुष के लिये 

दाता और भक्तोंको धन देनेवाले इंद्रको स्तुति करो । क्योंकि ( इ्रस्य 

'रातयः भद्राः ) इंद्रके दान कल्याणरुप हैं अर्थात्‌ उससे बड़ा ऐश्वय 

बढ़ता है ( यः मनः चोइयन्‌) जो इंद्र अपने मनको इच्छित दान देने. 

के लिये प्रेरणा करता हुआ ( विधतः अस्य कामं न रोषति ) आरा- 

थना करनेवाले इस यजमानकी इच्छाको नष्ट नहीं करता है ॥ २॥ 
१२ ३१२ ३.१२ ३ १२ १२ 


य॒त इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मघवे- 


३ शड रे १२९. ३२३२३ ३ १ रर 


छाग्धि तव तन्न ऊतये विद्वेषो वि मृधो जहि १ 


अह० भगः । छ० बहती । दे० अञ्चिः । अथ प्रगाथात्मके द्विंतीयसूक्ते 
प्रथमा। हे इंद्र ! यतः हिसकान्‌ भयामहे बयम्‌ ततः नः अस्म+*यम रृधि 
कुरू । हे मघवन्‌! थनवन्निन्द्र ! न अस्मानुद्विइय तत्‌ तस्ये तव ऊतये 
त्वत्कत्त कायै रक्षाये शग्धि शक्तो भव । किञ्च बि द्विषः अस्मद्‌द्वेष्टन्‌ 
बिजदि वि मृधः अस्मद्धिसकान्‌ विजहि॥ ऊतये-ऊतिभिःइति पाठौ १ 

(इंद्र यतः भयामहे) हे इंद्र! जिन हिसकोसे हम भयभीत होते हैं 
( ततः नः अभयं कृधि ) उनसे हमे निर्भय करो ( मघघन्‌ नः तत्‌ तव 
ऊतये शग्धि ) हे इंद्र ! हमें अपनी उस रक्षाके द्वारा रक्षित करनेको 
समर्थ हजिये ( द्विषः विजदि ) हमारे द्वेषियांको नष्ट करो (मधः वि) 
हमारे हिसका को नष्ट करो ॥ १॥ 

श्र ३ १२ ३२३ ३ १ २ 


१ 
लव हि राधसस्पते राधसो महः चयस्यासि । 
३२ १ २ बै१२ 


३१ 
विधत्ता। तं ला वयं मघवन्निन्द्र गिवेणः सुता- 
14 
वन्तो हवामह ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे राघसस्पते ! धनस्य स्वामिन्‌ ! त्व॑ हि त्वं खलु 
महः महतः राधसः घनस्य क्षयस्य गृहस्य च विधत्तो असि हि अस्मभ्यं 
घात घारको भवसि खळ। हे गिवेणः गीभिंचननीय! मघवन्‌ धनवन्निद्र 
सं ताइदां त्वा त्वां चयं खुतांचंतः अभिषुतसोमाः हवामहे . आइृबयाम; । 


SME 0222-72. hs oT TT EY ५ 
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“६७२ ® सामबेद्संदिता-उत्तरायिक छ 


राधसस्पते-राधस्पते इति पाठी विधर्सा विधये इति च॥ २-॥ 
(राथसस्पते त्वं दि)हे घनके स्वामी इंद्र! तुम निसंदेद(महः राधसः 
क्षयस्य ) बहुतसे धन और स्थानके ( विधत्तो असि ) हमें देसके ल्यि 
विशेषरूपसे धारण करनेवाले हो ( गिवणः मप्तवन्‌ इंद्र ) हैं मन्त्री से 
प्रार्थना करने याम्य धनवान इंद्र ( स्व त्वा वयं सुताबतः हघामहे ) ऐसे 
तुमको हम सोमका अभिषव करके आह्वान करते हैं ॥ २ ॥ 
सामवेरोत्तराचिके दशमाध्यायस्य दशमः खण्डः समाहः 
२ ३२३ १ श्र ३२ 


१ 
खरं सोमासि धारयुमेन्ट ओजिष्ठो अध्वर 
१२ ३ १ २ 

पवस्व मॐहयदूयिः ॥ १ ॥ 


55० भरद्वाज: । छ० गायत्री । दे” सोमः | अथेकाद्शखण्डे--रुवं 
सोमेति तृचात्मक्रं प्रथमम्‌ सू कम्‌ तत्र प्रथमा । हे सोम ! अभिषूयमाण 
पवमान ! मन्द्रः मादयितृतमः ओजिष्ठः ओजस्वितमः त्वम्‌ अध्वरे 
हिंसारहितेऽस्मदीये यशे घार्‍युः अभिषबधाराकामः असिं भवसि । 
ततः त्वं मंहयद्रयिः स्तोतृभ्यः प्रदीयमानधनः सन्‌ पवस्व द्रोकणलशे 
ग्रहादिषु दशापचित्रेण पूतो भव यद्वा, धारयुः तद्वदथं भाष्यत इति 
मत्वथीया युस्‌ । हे सोम ! त्वं धारावानसि ततः पवस्वेति संबंधः॥१॥ 

(सोम मन्द्रः ओजिष्ठ:) हे सोम ! परम आनंद देनेवाल ओर बड़ा 
भारी ओजस्वी तू ( अध्वरे धारयुः असि ) हमारे दिसारहित यक्ष्म 
अमिषवक़ी धाराओंको धन देने वाला हो ( मंहयद्रयिः त्वं पचस्व ) 
अपने उप(सकोको चाहनेवाला होकर द्रोणकळशामे पवित्र हो ॥ १॥ 

3१: ३१२ ३१ २३९१२. 

ख%सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । 

१२ ३ १ श्र 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | हे सोम! सुतः अभिषुंतः त्यै मदिन्तमः अतिशयेन 
मदयुक्तो5सि । कीददास्त्व ? दधन्वान यज्ञस्य धारक), मञितमः अति- 
शयेन मरकारी, इंदुः दीप्तः, सत्राजित्‌ बहुनां जेता, अस्तृतः केनाप्य-. 
हिखितः। मशितमः नमादनः-इति पाठौ, इंदुः सत्राजिदस्तृतः--इंद्राय 


सूरिरन्धसा-इति च ॥ २॥ 


Sarre 


& सायणभ्क्य और सान्घय-माष(नुवाद्‌-सहित & ' ६७३ | 


हे सोम ! ( त्वं मदिन्तमः दघन्बान्‌ ) तू अत्यन्त मद्युक्त यक्षका 
धारक ( मत्सरिन्तमः इंदु: ) परम मदकारी और दोप्त ( सत्राज्जित्‌ 
अस्तृतः ) अनेका को जीतनवाला और किसीसे भी दिसत न हो नवालाहै॥ 
१ दद २ ३ श्‌ रर शकर १२ 
त्व सुष्वाणो आद्रिभिरभ्यष कनिक्रदत्‌ । 
३२ ३ A १ २ 
झमन्त% शुष्ममा भर ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे पवमान ! सोम ! अद्रिभिः ग्रावभिः सुष्वाणः 
खुन्वानः अभिषूयमाणस्त्वं कनिक्रदत्‌ भृशं शब्द" कुवेन्‌ अभ्यर्ष कलां 
पात्राणि चाभिगच्छ । किञ्च द्युमन्तं दीप्तियुक्तं शुष्मं शत्रणां शोधकं 
बलं वा आभर । आभर उत्तमम्‌-इति पाठी ॥ ३ ॥ 
हे सोम ( अद्रिभिः खुष्वाणः त्वं अचिक्रदत्‌ अभ्यर्ष ) पावाणों से 
अभिषव किया जाता हुआ तू शब्द करता हुआ द्रोणकलदामे प्राप्त हो 
( दयुमन्तं शुष्मं आभर ) दीप्तियुक्त शत्रुओंका शोधक बल हमें दे ॥३॥ 
१२९. ३१२ ३ २३ २२ देर 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
२ ३२ ३ १२ & दु 
झा कलशं मधुमात्साम नः सदः॥ १ ॥ 
क्रु० मनुः। छ० उष्णिक्‌। दे० सोम: | अथ तृचात्मके द्वितीय- 
सूक्ते प्रथमा । हे इन्दो ! सोम ! देववीतये देवानां भक्षणाय ओजसा 
बलेन घाराभिः आत्मीयाभिः पवस्व क्षर। हे सोम ! मधुमान्‌ मद्कर- 
रखवान त्वं नः अस्मदीयं कलश द्रोणाभिधानं आसद्‌ आसीद्‌ सदेः 
न ॥ १॥ 
र है इंदो देवबीतये ओजसा धारातिः पचस्व ) हे सोम ! देवताओंके 
भक्षणके लिये बलसे धाराओं करके कलशमै वरस ( सोम मधुमान्‌ 
नः कलशं आसद्‌ः ) हे सोम ! मदकारी रसबाला तू हमारे द्रोगकछश 
में स्थित हो ॥ १॥ 
१२३ १ २३२३ २३ १२ 


तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्र मदाय वाउघुः । 


२ ३१२ ३९२२३ १.२ 
' ताँ देवासो अमताय के पपुः ॥ २ ॥ 
४३ 


७ त्यी दु 
६७७ क्ष खाम घेद्संहिता-उत्तरान्यक कै 


अथ द्वितीया। उदप्रतः बसतीवर्य्योख्यसुदकं प्रति गच्छन्तः यद्दा 
उदकस्य निगमयितारः तव स्वथूताः द्रप्साः द्रतगामिनो रंसाः मदाय 
मदार्थम इंद्रम वादघुः बडे घन्ति। ततः देवासः देवा इन्द्राइयः क सख" 
कर स्वाम्‌ अमृताय अमरणार्थ पपु: हा र. 

( उद्प्रतः तव द्रप्साः ) बसतीवरी जलांसेको जानेयाले तेरे शीघ्र- 
गामी रस ( मदाय इंद्रं बाबधु। ) मदके लिये इन्द्रको बढ़ात ६. । तदः 
नन्तर ( देवासः क॑ त्वां अमृतायः प्युः ) इंद्रादि देवता सुखदायक 
तुझको अमर होनेके लिये पीते हैं ॥ २॥ 

३ १ २ ३२. 


१ २ 

आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिस्‌ 
३१२ ३ १२ 

वृष्टियावों रीत्यापः स्वविदः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे खुतासः अभिषूयमाणाः । हे इंदवः दीप्ताः पात्रेषु 
क्षरन्तो बा रीत्यापः यैः पृथिवों प्रति स्रवणशीला आपः ताइशा हे 
सोमाः । पुनानाः पृयमानाः यूयं नः अस्म्रभ्यं रयिम. आ थावत आग- 
प्रयत | कीरशाः ? वृष्ट्रियावः बृष्टिमंमि द्योय्यः क्रियते वृष्टयभिल्ुख- 
युलोकवन्तः स्वर्विदः सवस्य लम्भकाः ॥ ३ ॥ 

( वृश्द्यावः स्वर्विदः ) दुलोकको बृष्टिकि अभिमुख करनेवाले: और 


 यज्ञमानोको स्वर्गप्राप्ति करानेघाले ( रीस्यापः सुतासः ) जो जलाको 


पृथिवी पर वरखनेचाला कर देते है और जो संस्कार कियेुप हैं ऐसे 
( पुनानाः इंदवः ) पवित्र होतेहुप हे सोम ! तुम ( नः रयि आधावत ) 


` हमें घन प्राप्त कराओ ॥ ३॥ 


२३ 0000 ड रर ३ २ ३१२ 

परि त्य हय्यत& हरि बढनु पुनन्ति वारेण । 

२३२३ रे २३ २.१२ ३१ र दिः 

यो देवान्विश्वा& इत्परि मदेन सह गच्छति १ 

० अस्वरीषः ऋजिश्दो वा। छ० अनुष्टुप्‌ । दे० सोमः । अथ 
तचात्मके ठृतीयसूक्ते प्रथमा । इय्यत सर्वे: स्पृद्दणीयं हरि हरितवणे 


- चञ्चः बञ्चुवणे च त्यं तं सोमं बारेग चालेन पचित्रेण परि पुनन्ति परिशो- 


ध्यति यः सोम! विश्वान्‌ सवीसिन्द्रादीन्‌ देवान अनेन मदेन माइकेन 
रसेन सह परिगञ्छति ॥ १॥ ं 


I 


& सायणभाष्य और सान्बय-माषाचुचाद-सहित £ ६७५. 


(दत्त हरिम्‌) सबके चाइने योग्य और पापोंको हरनेवाळ (बन्न, 
त्यम्‌ ) बभु वण तिख सोमको (वारेग परिपुनन्ति) दशापबित्रसे शोधत 
करते हैं ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सकल.इंद्रादि देवताओंका ( मदेन 
सह इत्‌ परिगच्छति ) मारक रसके साध ही प्राप्त होता है॥ १ ॥ 

रड ३ १२३ १२ ३ १२ द 


Co छै Ww A ०» 

दविर्यं पञ्च स्वयश& सखायो आद्विसं हतम्‌ । 

र र्र ३ १ २ ३१२ . ३९२ 

प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त उर्मयः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितोया। द्विः पञ्च दशसंख्याकाः -सखायः समानख्याना 
अ गुलयः स्वयशसं स्वश्तयशास्कम्‌ अद्रिसंहतम्‌ द्राचभिरमिषुतम्‌ 
इंद्रस्य परियं कास्यं सबै; क(स्यमानम्‌ ऊक द्वितीयैकवचने प्रथमचदु- 
बचनम्‌ । ऊर्मिम्‌ प्रभूततरं यं सोपं प्रस्नापयन्ते बसतीवरीभिः प्रकर्णण 
खेवयंति यद्वा, ऊमेय इत्यङ्गलिविशेषणं प्रभूता इति तं सोमं पुनन्तीति 
पूण सम्बन्धः ॥ सखायः 'स्वसारः-इति पाठौ प्रस्नापयंत अमयः 
प्रस्नापयन्त्यूमिणम्‌-इति च ॥ २ ॥ 

( द्विः पञ्च ) ड्रिगुण पाँच अर्थात्‌ दश (-सखायः ) समानभात्रसे 
कायम लगनेवांलीं अ शुलियं (स्वयशं अद्रिसंदितम्‌) अपना यश करने 
चाले और पाषाणोंसे कूटे हुए ( इंद्रस्य भियं काम्यम ) इंद्रके प्रिय और 
सबके चाहे हुए ( ऊर्मयः ) तरङ्गांबाले अर्थात्‌ वहुतसे ( य प्रस्ना- 
पयते ) जिस सोमको वसतीवरी जलॉखे सम्यक प्रकार योती हैं॥ २॥ 

१२ ८ १ २ २ १ श्रः क्वि र 
इन्द्राय सोम पातवे बृत्रथ्न परि षिच्यसे । 
१२ हे १२ ३१२ ३१२ 


नेर च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया हे सोम ! ब्रघ्ने वृत्रस्य हंत्रे इंद्राय षष्ठयथे चतुर्थी इंद्र- 


-स्य पातवे पानार्थे परिषिच्यसे परितः पात्रेषु सिच्यसे वसतीवरीभिवो 


किञ्च दक्षिणावते' ऋस्विग्भ्यो दक्षिणादानेन तद्वते, चीर(य विक्रांताः 
चेन्द्राय दर्षीषि दातं सदनासदे यज्ञे यज्ञे खीदते, नरे मजुष्यायं यज- 
मानाय तस्मै फलपरदानाथ परिषिच्यसे । वीराय देवाय-१ति पाठौ ३ 

( सोम ) हे सोम ( वृत्रध्ने इंद्राय पातवे ) वृत्राखुरके नाशक इंद 
के पीतेके लिये और ( दक्षिणावते वीसय ).जिसके. निमित्त कियेहुप 
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अक्षम ऋस्विजोंको दक्षिणा दीजाती है उस वीर इंद्र के लिये ( च) 
और (सदनासदे नेरे) वहुतसे यश्ञोंकि आनुष्टानमै बेठनेवाले यजमानके 
लिये ( परिषिच्यसे ) पात्रांम टपकाये जाते हो ॥ हे ॥ 

३२३ ३ २ ३ २ दे २ इ 


१२ रे च १ 
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वों निक्ता वाजा 
२२ 2 

धनाय ॥ १ ॥ 


चह० ऋणः त्रसदस्युः वा । छ० द्विपदा पंक्तिः । दे” सोमः । अथ 
तृचात्मके चनुथे-खूक्ते- प्रथमा | हे सोम ! अश्वो न अइव इव निक्तः 
चसतीबरीभिरद्धिनिणिक्त:, वाजी वेगवान्‌ त्व' महे महते दक्षाय 
बलाय धनाय धनां पवस्व क्षर । महे-कस्वे-इति पाठौ ॥ १ ॥ 

(सोम अद्रो न) हे सोम ! अश्वक समान ( निक्तः ) धोकर 
शुद्ध किया हुआ ( बाजी) वेगवान तू ( सहे दक्षाय धनाय पवस्च ) 
बड़े भारी घन और बलके लिये पात्रमे बरस ॥ १॥ 

३ २३१२ २२३ १२६२ 
्र ते सोतारो रसँ मदाय पुनन्ति सोमं महे 
३ १२ 

झुम्नाय ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । सोतारः अभिषोतारः ऋत्विज्ञः हे सोम ! ते तव 
स्वभूतं रसं मदाय मदाथ पुनन्ति। तदेवोच्यते-महे महते द्यस्नाय 
दयम्नं योतततेयंशो वान्नं वरेति ( निरु० ने ५, ५ ) यास्कः अन्नाय यशसे 
वा पुन न्ति सोम शोधयंतिं यद्वा, सोममभिषूयमाणं रस पुनंतीति एक- 
बाक्यतया योजञनीयम्‌। प्रते-तन्वे-इति पाठौ ॥ २ ॥ 

हे ख म! ( खोतारः ) ऋरिविज्ञ ( ते रसं मदाय पुनन्ति ) तेरे रस 
को मद्के लिये पर्चिच करतें हैं ( महे द्युम्नाय ra अन्न 
और यश्चके लिये खोम रसको पवित्र करते हैं ॥ २ ॥ 

१२ ३२ श्र ३२३१२ 


शिशु जज्ञान& हरि सृजन्ति पवित्रे सोमं 
३२३ १२ 


देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ २ ॥ 
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_ अथ तृतीया । दिशम्‌ एवां पुष्रथूत जज्ञानं जायमानं हरि इस्ति- 
चणम्‌ इ सोमं दीप्तं देवेभ्यः पवित्रे मुजन्ति ऋत्विजा मार्जयन्ति॥३॥ 
ऋरिवज (देवेभ्यः) देवताओं के लिये ( शिशुम्‌ जज्ञानम्‌ ) देवताओं 
के जु् समान प्रेमपाजऔर शुद्ध दोतेदुए(हरि इन्दु सोमम्‌ )हरे वण के 
दीह सोमको ( पवित्रे मजन्ति ) पवित्रे शोधन करते हैं॥ ३॥ - 
२३२ ३२३२३ १ २ १ रर ` 
उपो षु जातमप्तुरम्‌ गोभिभेङ्गं परिष्कृतम्‌ । 
१२ २९१२ 
० ००, 

इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १ ॥ 

55० अमहीयुः छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ तचात्मके पञ्चमसूक्ते- 
प्रथमा । ज्ञातम्‌ प्रादुभू तम्‌ अप्तुर' बसतीवरीभिः प्ररितम्‌ भङ्गं दात्रा 
अञ्ज्ञकम्‌ गोभिः गोर्चिकारँ; पयोभिः परिष्कृतम्‌ अलंकृतम्‌ इन्दं साम 
देवाः इन्द्रादयः उणायासिषुः उपगच्छन्ति ॥ १॥ | 

(जातं अप्तुरम) प्रकट हुए ओर वसती वरी जलोके प्रेरणाकियेहुप 
(सङ्ग गाभिः खुपरिप्ठतम) शत्रओके नाशक ओर गाघृतादिसे सुसिद्ध 
किये हुप (इन्दु देवाः उपायासिषुः) सामको इन्द्रादि देवता प्रास होतेहे 


ह रर द १२३५ मर | 
तमिदरधन्तु नो गिरो वत्स सशिश्वरीरिव । 
१ सः ३ 
य॒ इन्दूस्य हृदर्णपनिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । यः सोमः इद्रस्य हद सनिः हृऱयस्य सम्भक्ता 
भवति तमित्‌ तमे सोमं नः अस्माकं गिरः स्तुतिरूपाः वाचः सम्वधस्तु 
संब्वद्ध यंतु । तत्र इष्ंतः-वत्सं बालं शिइवरीरिव यथा शिश्वयो वृद्ध- 
पयरुका मातरो वत्सं खम्यक वद्धयम्ति तद्वदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

(यः इंद्रस्य इद्‌सनिः) जो सोम इंद्रके हृदयका परमसेबक है (तमित्‌ 
नः गिरः संवडन्तु ) उस सोमको ही हमारी स्तुतिरूपा वाणियें बढा 
( बस्छ शिश्वरीः इव ) जैसे कि बालकको दूधवाली माताएँ बढाती हैं 

१२ ३१ २३१२ ३२३२ | 

अषा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
१२ ३१२ 


वधो ससुदूसुकध्य ॥ ३ ॥ 


| 
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अथ तृतीया । हे सोम !त्वं न अस्मां गवे शां खुखंम्‌ अर्थ क्षर । 
अपि च पिप्युषीम्‌ प्रदृद्ध(म्‌ इषम्‌ अन्नं धुक्षस्व प्रपूरय। किन्वा .हे उक्थ्य 
उशस्ष समुद्रं बढ बद्धया।अर्षी बः अषोण;-इति पाठोःउक्थ्य उक्थ्य इति च्च 
(सोमः नः गवे शां अषे)हे. सोम! हमारी गौओंके लिये सुख बरखा 
( पिप्युषी इथं धुक्षस्त्र ) बहुतले अन्नका हमारे घरमे भरदे ( उक्थ्य्‌ 
समुद्र वद्धं ) हे सुगति योग्य ! द्रोणकलशके जलको बढ़ा॥ दे ॥ 
सामवेद ्तर(चिके दशमाध्यायस्य पकाइशः खंड सुमातः 
२ ३२३ २३१२ ३१ २३१२३२ 


आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक | 


२३२ ३ २३१२ 


ha 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १॥ 

ऋ० त्रिशोकः | छ० गायत्री । दे० अझिः | अथ द्वाद्‌श--स्वण्डे 
आ घ( ये अञ्निमिति तृचात्मक प्रथमं सूत्त॑म्‌ं तत्र प्रथमा (ये ऋषयः आ 
था आभिमुष्येन ख ड़ असि इन्धते दीपयन्ति येषाञ्च युवा नित्यतरूणः 
इद्रः सखा भवति ते आनुषक आनुपूर्व्येण बर्हिः स्तृणंति ॥ १॥ 

(ये आ घा अभि इन्धते ) जा ऋषि अमिसुख होकर अवश्य ही 
अग्निको प्रज्वलित करते हैं (येषां युवा इन्द्रः सख()जिनक्ा नित्य तरूण 
इन्द्र मित्र बना रहता हे। वह ( आनुषक बहिः स्तृणंति.) ऋमसे कुंशाय 
बिछाते हैं॥ १॥ 

३रड ३१ २३ १२ ३२ ३१ रर्‌ 
बृहन्निदिध्म एषां भूरि श्नं एथुः स्वरुः । 
२३ २३२३ १२ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । पषाम्‌ ऋषीणाम्‌ इध्मः बहत्‌ इत्‌ महान्‌ स्वज भूरि 
` बहु सास्त्रं स्तोत्रस्वरूपञ्च पृथुः महान्‌। सिद्धमन्यंत्‌ ॥ २॥ 

( एषा इध्मः बहत्‌ इत्‌) इने ऋषियोंका समिधाओंका समृह बहुत 
ही बड़ा है( शस्त्र भूरि ) स्तोत्र बहुत है ( स्वरु पृथुः ) शस्त्र बड़ा हे 
(येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका नित्यतरुण इन्द्र सखा है ॥ २॥ 

१२३ २३२३ ३ २३ १ २ ३ १२ 


अयुद्ध, इद्युधा वत शूर आजति सत्वभिः । 


pene eg हुए“ मत» ट्क का 
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२३ २ वन्ने २३ १२ 
येषामिन्द्रो युबा सखा ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतोया । युवा इंद्र: येषां सखा तेष्वन्तमू तः कश्चित्‌ अयुद्ध इत्‌ 
प्रागयोद्धव सन्‌ युधाचूतं योड मिभरेरावृतं शत्रुम्‌ सत्वमि: आत्मीयेवले: 
शूरः सन्‌ आजति नमयति ॥ 3 ॥ 5 5 
( येषां युवा इन्द्रः लखा ) जिनका नित्यतरुण इन्द्र भित्र है, उनमे 
का कोई ( अयुद्ध इत्‌ ) पहले योधा होता हुआ ही ( युघावृतंम_) 
योधाओको सेनासे घिरे हुए शत्रुक्ता ( सत्वभिः श्र; ) अपने बलोसे 


शा होता हुआ ( आज्ञति ) नमाता है ॥ ३॥ 


रड ३२३१२३२३ १२ ३१२ 
य एक इद्विदयते वसु मत्ताय दाशुषे । 
१.२३ १२ ३१२ ३२ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ 

ऋ० गो उमः । छ० उष्णिक्‌ दे० इन्द्रः । अथ य एक इति तृचात्मक 
द्वितीयम्‌ सुक्त तत्र प्रथमा । यः इन्द्रः एक इत्‌ एक पव दाशुत्रे हविद - 
चंबते मत्ताय मजुष्याय यजमानाय वसु थनं विद्यते विशेषेण ददाति 
अंङ्ग--इति क्षिप्र-साम्र ( निरु० ने० ५, १७ ) अप्रतिष्कुतः परेरप्रतिश- 


, ब्ड्तिः प्रतिकूळशब्दरदित इन्यथेः। एवम्भूतः स इन्द्रः क्षिप्रम्‌ ईशानः 
, स्वस्य जगतः स्वामी भवति॥ १॥ 


( यः पक इत्‌ ) जो इन्द्र एक ही ( दाशुषे मत्ताय घु विदयते ) 
इचि देनेवाले वज्ञमानको धन देता है ( अप्रतिष्कुतः इंद्र: ) जिससे 
कोई प्रतिकूलता नहीं करता पेसा बह इन्द्र ( अङ्ग ईशानः ) शीघ्र ही 
सब जगतका स्वामी दोजाता है॥ १॥ 

२३९ २३२३ २३१२ ३१२ 
यश्चिद्धि ला बहुभ्य आ सुतावा& आविवासति । 
३१ रर ३२३१२३२ 

उग्र तत्यत्यते शब इन्द्रो अङ्ग ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । बहुभ्यः महुष्येभ्यः सकाशाच्‌ यः चित्‌ हि य एव 
खल यजमानः खुतावान्‌ अभिषुतसोमयुक्तः सन्‌ । हे इन्द्र ! त्वा त्वाम्‌ 
ए विवासति परिक्षरतिं विचासतिः परिक्षरणकमो ( निघ० ३, ५, 
१०) तत्‌ तस्मै यजमानाय उग्रम्‌ डंदूगूण शबः बलम्‌ इन्द्रः अङ्ग क्षितम्‌ 
आ-पेत्यते. आपतंयंति प्रापयति ॥ २॥ 


( | 


` ६८० के खामवेदसंदिता-उत्तराचिक क: 


( बहुभ्यः यः चित्‌ दि ) बहुतसे मनुष्योमेसे जो यजमान अवश्य 
ही ( सुतावान) सोमका संस्कार करनेवाला होकर । हे इन्द्र ! ( स्वा 
आविवासति ) तुम्हारी आराधना करता है (तत) उसको (उप्रम)तीत्र 
( शाबः) बल ( इंद्रः अङ्ग आपत्यते ) इंद्र शीघ्र ही प्रात कराता होस 

३ २९ ११२ दे १ रर 

कदा मत्तेमराधसं पदा ज्ञम्पामिव स्फुरत्‌ । 
३१ २ ३ २३१२ १२ 
कदा नः शुश्रुवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥ 

अथ तृतौया । आराधसं हविलक्षणेन राधसा खनेन-रहितमय्छर 
मित्यर्थः।पचंचिधं मर्तम्‌ मनुष्यम्‌ इन्द्रः पदा पादन श्वुम्पमिच अहिच्छत्र- 
मिव कदा बा स्फुरत्‌ स्फुरिष्यति बधिष्यति!यथा अहिच्छत्रम्‌ मण्डला- 
कारेग शयानं कश्चिदनायासेन हन्ति एषमिस्ट्रोऽपि कदास्मच्छञून्‌ 
हनिष्यतीत्यर्थः । स्फुरतिस्फुळतीति वश्चकस्म्खु ( निघ० २, १९, १४, 
१६ पठितस्वात्‌ ) नः नस्माकं यस्ट्टणां गिरः स्तुतिळक्षणा वाचः इन्द्रः 
कदा कस्मिन्‌ काले अङ्ग क्षिप्रं शुभावत्‌ ओष्यतीतिवितक्यते अत्र निरू- 
क्तम-श्चम्पमहिच्छत्रकम्भवति यत्‌ क्षुभ्यते कदा मन्तेमनाराधयन्त एदेन 
क्षुम्पमिवाबस्फुरिष्यति कदा नः भोष्यति गिर इन्द्रो अङ्ग ( मिरु० ने० 

' ५, १७) इति क्षिप्रनामैतत्‌ इति ॥ ३॥ 5 

( इन्द्रः ) इन्द्र (कदा) कब ( अराधसं मचेम्‌ ) देवताओको हवि न 
देनेवाले मनुष्यको ( पदा क्षुम्पमिव ) जैसे चरणसे काठ लग कर उगे 
हुए छत्राकार फूलको कुचल देते हैं तेसे ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा!(कदा) 
कब ( अङ्ग ) शोघ ही (नः गिरः शुभ्र वत्‌ )इमारी स्जुतियाको छुनेगा 

२ ३१ २२३२३ ३ २ 


RR: 
गायन्ति ला गार्यात्रिणाऽचेन्त्यकेमकिणः | 
३१ २ ३ २३ १.२ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्ध७शमिव येमिरे ॥१॥ 
. ० मधुच्छन्दाः । छ० अनुष्टुप्‌ । दे० इन्द्र: । अथ गायम्तीति- 
तृचात्मक्रम्‌ सूक्त तृतीयम्‌, तत्र प्रथमा। हे शतक्रतो बहुकमेन्‌ ! बहुयश्ञ 
बा इन्द्र | स्वा स्वाम्‌ गायत्रिणः उद्वातारः गायन्ति स्तुवन्ति अर्किणः 
अच्चनहेतुमन्त्रयुक्ता होतारः अर्कम्‌ अन्चनीयम्‌ इंद्रम्‌ अव्चेति स्तोत्र- 
शस्त्रगतैमन्त्रैः प्रशंसंति ब्रह्माणः ब्रह्मप्रभृत्यः इतरे व्राह्मणा त्वम 
उयेमिरे उन्नति प्रापयन्ति । तत्र दृष्टान्तः--बंशमिव यथा वंशाम्रे दृत्य- 


छ सायणभाष्य और सान्वय-साषानुवाद्‌-सहित $ ( ६८१.) 


म्तः शिल्पिनः प्रौढं बंशमुन्नतं कुवंति, य्था बा सन्मागचतत्तिनःस्व- 
कीयं कुलमुन्नतं कुर्घति, तदत्‌ । तामृचं यास्क पच व्याचप्ट-गायति 
त्या. गायत्रिणः प्रोद्ेति तेएकमर्किणा ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतः उद्येमिरे 
बंशमिव वंशो बनशयो भवति वनाच्छ यत इति वेति ( निरु० नै०५, 
५) अकराब्द्ञ्च बहुधा व्याचष्टे-अकों देवो भवति यदेनमच्चन्त्यको 
मन्त्रो भवति यददेनाच्चेन्स्यकंमन्नं भवत्यच्यंति भूतान्यको वृक्षों 
भवति सबृत्तः कटुकिग्ना ( निरु० ने० ५, ४ )--इति ॥ १ ॥ 

( शतकऋतो ) हे इन्द्र ! ( गायत्रिणः स्वा गायंति ) उद्वाता तेरी 
स्तुतियाँका. गान करते हैं (अर्किणः अक अर्चति) अर्चनके मंत्रों को पढ़ने 
बाले होता पूजनीय इंद्रकी मंत्रोच्चारणके साथ पूजा कस्ते हैं (ब्रह्माणः 
त्वा उद्येमिरे ) ब्रह्मा आदि अन्य ऋस्चिज तुम्डै उन्नतिके पद पर पहुँ- 
खाते हैं ( बंशां इच ) जैसे कि-नर बाँसको ऊँचा करते हैं अथवा जैसे 
खन्मागे में चळनवाले पुरुष अपने कुलको ऊँचा करते हैँ॥ १॥ ' 
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यत्सानोः सान्वारुहो भूयेस्पष्ट क्तम्‌ । 

शड ३ १ २ ड ३ २३ १२ 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन गृष्ण्रिजति ॥ २ ॥ 
अथ ह्वितीया । यदु यदा सानो: सानु यजमान: स।नोः सानु, सो म- 
खल्ली सभिदाद्याहरणाय पर्वेतप्रदेशम्‌ आरुहः आरुढ्वाम्‌। तथा शरि 
करचम्‌ बहुकम यागरुपम्‌ अस्पष्ट. स्पृष्टवान्‌ उपन्रान्तयानि त्यथः । 
सत्‌ तदानीम्‌ इद्रः अर्थ यजमान्क्स्य प्रयोजनं चेतति जानाति । ज्ञात्वा 
च वृष्णिः कामानां वर्षिता सन्‌ यूथेन मरुद्रणेन सह पजति कम्पते, 
अस्य स्थानाद्‌ यज्ञश मिमागंतुमित्यथः । सानो। सान्वारुहः सानोः 
सानुमारुहत्‌-इनि पाठौ ॥ २॥ 

( यद्‌) जब (सानोः सानु आरुहः) यजमान सोमवस्छी समिथा 


आदि ठानेको पवंतके शिखरपर चढ़ता है ( परि करये अस्पष्ट अनेकां 
कमवाले. यक्षको अनुष्ठान करतां है ( तदे इन्द्रः ) उस समय इंद्र (अथे 
चेतति ) यंजमाननके प्रयोजन कौ जानजाता है और ज्ञानकर (वृष्णिः 
यूथेन एजति | मोह मंनोरथांकी वर्षा करनवाला हीकेरं देंवगणांके. साथ 
यन्भूमि में आनेकी चेंडा करता है ॥ २॥ 

दै ३२.३ २३ १२ .३ 


डे रज २ 

युंच्वा हि केशिना हरी इषणा कच्यप्रा । 

१२ ति 

अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुंपक्षृति चर ॥ ३ ॥ 
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अथ तृतीया। हे सोमपाः ! सोमपानयुकेन्द्र! इरी त्वदीयावश्वी यु दैव 
हि सर्वथा संयोजय । अथ अनन्तरं नः अस्मदीयानां गिरां स्वुतीनास्‌ 
उपभ्चसिं समीपे श्रवणमुद्दिश्य चर तत्वदेशे गच्छ । कीदृशो हरी? . 
केशिनो स्कन्धप्रदेशो लग्बमानकेशयुकौ, दूषणा सेचनसमर्थी युवानौ 
'कक्ष्यप्राः अश्वस्योदरबन्धनरञ्ञुः कक्ष्यः, तर्य पूरक पुशङ्गो- 
विस्यर्थः ॥ यु'इबा-युद्वा--इति पाठौ ॥ यु'क्बा--सति दिष्त्वेन 
प्रत्ययस्वरः ( ३, १, ३ )-शिष्यते हथयोऽस्तिङः, ( ३, १, हे ) 
इति संहितायां दीर्घत्वम्‌ । केशिना-प्रशस्ताः केशाः अनयोः ` सन्तीति 
मत्वर्थीय इनिप्रत्ययः,खुपां सुलुगिस्यादिना ( ७, १, ३९ ) द्विवचनस्य 
कारादेशः । वृषणा--वृषु मषु सेचने ( भ्वा० ए० ) कनिन्युवृषितक्षि- 
राजिधन्मियुप्रतिदवः--इति कनिन्‌ नित्यादिनित्यम्‌ ( ६, १, १९७ ) 
इत्याद्यदात्त:, चा पपर्थस्य . निगमे ( ६, ४, ९ )-इति उपधायाः पक्षे 
दोघौभावः पूर्ववदांकारः ( ७,१,३९ )कक्ष्यप्राः-कष्योभंवं कथ्यं सूच तत्‌ 
प्रातः पूरयतः पुष्टत्वादिति कध्यप्रो, प्रा प्रणे (अदा०प०) आतोऽचुप- 
सर्गे० ( ३, २,३ )-कप्रत्ययः छदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदारत्वम्‌ ( ६, 
२, १३९ )-आकारः प्वंचत्‌ ( ७, १, ३९ )। अथा--सिंपातस्य च 
(६, ३, १३६ )--इति संहितायां दीघ: । न'-<अनुदार्च सवअफदादीँ 
( ८, १, १८ )-इत्यचुबृत्तो बहुवचनस्य वस्नसौ ( ८, १, २१ )-इति 
नसादेशो 5घुदात्तः । इन्द्र !--सोमपा |--इत्युमी आमन्त्रितस्य च (८, 
१, १९ ) इति सर्वाचुदात्तो । जिरां-सावेकाचस्तृतीयादिविमक्तिः ( ६, 
१, १६८ )-इति विभक्तिरुदांत्ता। उप-दान्दो त्िपातत्वादाद्यदात्तः (फि० 
४, १२ ) धुतिशब्देन प्रादिसमासे ऋदुत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे प्राप्त तादौ 
वनिति छृत्यचौ इति तु बर्जिततादिपरत्वात गते. प्रकतिस्व्रः परनिपातः 
बेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाइ निवारयन। 
पुमथोश्वतुरो देयादू विद्यातीर्थ-महेश्वरः ॥ १०॥ . 
इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर-बेदिकमार्गप्रवत्तक ्ीचीर-घुकक- 
भूपाल साञ्नाज्य-घुरन्धरेण सायणाचार्य्येण. विरचिते म्राधवीये 
साम्रवेद्शथप्रकारो उत्तराअन्थे दशमोऽ घ्यायः|)- १० हे के कक 
( सोमपाः ) है सोमपान करनेवाले इन्द्र | (केशिना दुषण) अव; 
पर केशोवाले और तरुण (कद्ष्यप्नाः हरी) पुष्ट अंगोवाळे अप र 
0 र * हर र 
घांडोंको ( यु दव दि ) अवश्य ही रथमे जोड़ो i >> आने 


(इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( नः गिरां ऱ्य हति 
रासप ज्य १ च) हमारी स्तुतये छनने 


सामवेदोसरास्ैके दृशमाध्याबस्य देशः खण्ड दशमाध्यायश्च सम्राप्त 
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अथेकादश अध्याय आरभ्यते. 


—— स्तिलफै-' 


यस्य निःश्वसित वेदा यो चेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 

निमंमे तमहं बन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌॥ ११ 4 
१२ ३ १ २ ३९१ २ ३१२ 
सुषमिद्धो न आ वह देवा अग्ने हविष्मते । 


१२ ६३ १२ 
ha 
होतः पावक यक्षि च ॥ १ ॥ 
० मधुच्छन्दाः । छ० गायत्री । दे० आप्रो। तत्र प्रथम- खण्डे 
खुषमिद्ध इति चतु चं प्रथमं सूक्तम्‌ तञ प्रथमा । हे अग्ने ! समिद्धः 
पतन्नामकस्त्वं चः अस्मदीयाय हचिष्मते यजमानाय तदयुग्रह(थ दे- 


` बाल आवह । हे पावक शोधक ! होतः ! होमनिष्पादकाग्ने ! यक्षि च 


यज च ॥ खुसमिद्ध:--समः क्रियाविशेषणस्थेन गतिसझ शेकर्वात्‌ 
प्रादिसमाखः शोमनवाचिनः सशब्दस्य तु विशेषणं विशेष्येण वहु- 
म्‌ ( २, १, ५७ )--इति समिद्धपदेन कमधारयः समासः सुशब्द्‌; 
प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः कमंधार्‍ये निष्ठा (६, २, ४६ )--इति 
पू्पदप्रकतिस्वरत्यं क्रियाविशेषणत्वे हि सुशब्द्स्य गतित्वात्‌ प्रादिः 
समासे गतिरनन्तरः ( ६, २, ४९ )--इति समो यदुत्तरः इति समो 
यदुत्तरत्व॑ तदेव कुंदुतरप्रकतिस्वरत्वेन ( ३, २, १३९ ) स्थास्यतीत्ति 
स॒शब्दोऽनुदात्तः स्यात्‌ । देवां अग्ने-दीघोटि समानपादे ( ८,३,९ ) . 
इति नकारस्य रुत्वम्‌ अत्रानुनासिकः पूच॑स्थ तु वा (८, ३, २ )-- 
आतोऽटि नित्यम्‌ ( ८, ३, ३ )- इत्यबुनासिकः | हविष्मते-हविर- 
स्यास्वीति मतुप तसौ मत्वरथं ( १, ४, १९ )-इति भर्वेन पदत्वचा- 
घितत्वात्‌ रूत्वम्‌ । होतः -पावक-पतच्छन्द्योरामन्त्रितयोः पृथक 
पृथगेव क्रियान्वये परस्परसामथ्यात्‌ पराङ्गवन्वाभावान्न तन्निवन्ध- 
नमेकस्वय्यंम्‌। न च द्वितीयस्यामस्त्रितस्याष्टमिक-( ८, १, १९ )-- 
निघातेनेकस्वय्यंम्‌ । आमन्त्रितं प॒चोमविद्यमानचद्‌ ( ८, १, ७२ )-इति 
पर्वृस्याचिद्यमानत्वेन पदादपरत्यात पादादिरवाच्च परस्य सामाना- 
धिक्ररण्येऽपि होतरित्यस्य विशेषणत्वे खमानमेवाविद्यमानवत्त्वम्‌ 
अतपा बिद्यमान वरवात्‌ साम्येऽपि न पराङ्गवद्भाषः-इति नेकस्तरयं- 
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. सिद्धः अता होतरिति विशेष्यम्‌ अतः पुनातीति पावकः इत्यवयबश्न- 


सिद्धस्यीकारेण विशेषणध्वाद्धोतरिति विशेष्यम्‌ सच्च सामान्यवच- 
नम्‌ इति न'मन्त्रिते समानाधिकरणे (८, १,,७३)-इत्यविद्यमो नबत्त्दप्रति- 
पेथात्‌ पदात्परत्वादपादाईदित्वाच्च द्वितीयामंत्रितस्याष्टमिकनिघातेन 
वा पराङ्गवद्भावे लति शेषनिघातेन वा सर्वानुदात्तत्वसिद्धिः यक्षि- 
यजेलॉपः सिपि बहुलड्छन्द्सि ( २, ४, ७३ )-इति शपो छक्‌ बन्य" 
दिना ( ८, २। ३६ ) षत्वम्‌ षढोः कस्ति (८, २, ४१) इति कत्वम्‌ 
सेहिंरादेशश्खन्दसन्वान्न भवति, सिपः पित्वेनानुदाततत्वाद्धातुस्वरणब 
(६, १, १६२ ) शिष्यते, न च तिङ्ङतिङः ( ८,१,२८)-इति निघात- 
प॒वस्य पावकेत्यापंत्रितस्य विद्यमान वस्चेम पदादपरत्वात्‌ अत पच तस्या- 
ब्यवघायकत्वे होतरित्यपेक्ष्य निघातः स्यादिति चेत्‌ न--यक्चिपदापे- 
क्षया होतरित्यस्यापि पूरव॑वेनाविद्यमानत्वात्‌ । ननु नामंत्रिते समा- 
नाधिकरणे (८, १, ७३ )-इति तस्य नित्यमविद्यमानवत्वम्‌ न च 
पाबकपइस्यायिद्यमानवस्वेन समानाधिकरणपरत्वाभावः यक्षिपदस्यैच 
हि कार्ये प्रति पांचकपद' पूर्वत्वादविद्यमानवत्‌ स्यात्‌ होतः पद्मचि- 
द्यमानवस्वप्रषिघेधं प्रति तु परत्वाद्वि्यमानवदेवेति भवत्येव होतरि- 
त्यस्यावि यमानवत्वप्रतिषेधः अतस्तस्याविद्यमानवत्वात्तदपेक्षया यक्षी 
ति निघातः प्राप्नो त्येव?सत्यम्‌-अत्र यक्षीत्यस्य च दाब्दपरत्वोर्त चादिषु 
च (८,१,५८)-इति निघातप्रतिषेधो भविष्यतीत्यदोषः ॥ १॥ 

( अग्ने खुसम्निद्धः ) हे अग्ने ! सम्यक्‌ प्रकार प्रज्वलित हुए तुम 
( न; हविष्मते देवान्‌ आवह ) हमारे यजमानके निमित्त देवताओं 
का आवाहन करो ( होतः पावक) हे पवित्र करनेवाले और होमके 
सफलकत्ता अग्ने ! (यक्षि च ) उत देवताओंका यजने भी करो ॥१॥ 

१२ ३२३१२ | 

; ठ हिन 

मधुमन्तं तनूनपादज्ग देवेषु नः कवे । 

३ १ २ र र्र 

अद्या कृणु झतय ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे. कवे ! मेघाविन्नग्ने ! तनूनपात-पतश्ामकस्त्वम्‌ 
अद्य अस्मिन्‌ नः अस्मदीय मधुमत रसवन्तं यज्ञ यज्ञनीयं हविः देवेषु 
रुणुदि कुछ प्रापयेत्यथः २ किमर्थम्‌ १, ऊतये अस्मद्रक्षणाय ॥ ऊतय 
बीतंये-इति पाठी ॥ २॥ र a 
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(कचे अग्ने ) हे मेधावी अभिदेव ! ( तनूनपात्‌ ) तनूनपाव नाम 
चाळा तू ( अद्य ) आज ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिये ( नः मधुमन्तम्‌ 


यज्ञम्‌ देवेषु कृणुदि ) हमारे रसयुक्त बजनेके योग्य इबिको देवताओंमे 
एहुँचाओ ॥ २॥ 


२३ ९ २३२ ३२३ २ ३१ २२ 


नरा शथसमिइ श्रियमस्मिन्यन् उप हये । 
मधुजिह्व, हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । इद देवयजनदेश अस्मिन्‌ चर्तमाने यशे नराशंसम्‌ 
पतन्नामकमशिम्‌ उपह्वये आह्वयामि । कीटशम! प्रियम्‌ देवान(म्‌ प्रीति- 
हेतुं मनुजिहं मधुरभाषिजिहोपेतं माधुयरसास्थादकजिहोपतम्‌ वा, 
हविष्कृतम्‌ हविषां निप्पादकम्‌ ॥ ३ ॥ 

(इह अस्मिन्‌ यशे) इस देवयजनस्थानमें इस वर्तमान यशके चिषें 
( प्रियं मधुजिहम्‌ ) देवताओं को प्रखम्न करनेवाले और मीठा बोलने 
चाळी जिह्वावाळ ( हविष्कृतं नराशंसम्‌ उपह्ये ) हवियांको देवताओं 


के समीप पहुचाकर सफल करनेवाले नराशंस नामकअझ्निका मैं आवा- 
हन करता हूँ ॥ ३॥ 


१२ ३१२३ १२ टे १ ही २३१ २२ 
अग्ने सुखतमे स्थ देवा ईडित आ वह । 
२ २ न 


आसि होता मनुहितः ॥ ४॥ 

अथ चतुर्थी । इदम्‌ शब्दाभिधेय हे अग्ने ! ईडितः अस्माथिः स्तुतः 
सन्‌ सुखतमे अतिशयेन खुखहेतो कस्मिख्चित्‌ रथे देवान स्थापयित्वा 
कम्रंभूमौ आ वह इट्शन्दाभिधेयत्वमत्र सूचयितुमीडित इति विशेषणं । 
मनुर्हितः मनुना मन्त्रेणः मनुष्येण वा यज्ञमान(दिरyपेण हितः अत्र 
स्थापितः त्घं होता देवान(माह्यातासि ॥ ४॥ 

( अग्ने ) हे अग्निद्रेष (ईडितः) हमसे स्तुति किये हुए तुम (सुख- 
तमे रथे देवान आवह ) अत्यन्त सुखदायक किसी रथमे देवताओं को 
बेडा कर कर्मभूमिमें लाओ ( मनुर्हितः होता असि ) तुम मंत्ररूपसे वा 
मजुष्य यजम/ना. देरूपसे यहाँ स्थापित और देवताओंका आह्वान करने 
बाले हो ॥ ४ ॥ , 

२३२३ ३ २३१ ३२ ३१२३२ 


य॒दय सूर उदिते अनागा मित्रो अयमा । 
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३१२ ३ १ देर 
सुवाति सबिता भगः ॥ १ ॥ 
अ० चसिष्ठः । छ० गायत्री । दे आदित्यः । यद्देति दृचात्मकम्‌ 
. द्वितीयं सुक्तम्‌, तत्र प्रथमा । यत्‌ धन्नम्‌ नः अस्माकम्‌, अपेक्षितम्‌ तत्‌ 
` अद्य अस्मिन्‌ काले सूरे उदिति सति प्रातःसमये अनागाः प्रापहम्ता,सित्रः ` 
 अय्येमा सबिता,मगः च-पतत्‌ प्रत्येक सुवाति प्रेरयत्‌ अथवा अनागा 
मित्रो अर्यमा मबजु,तद्ीप्सितं भगो भजनीयः सबिता छुवाति प्रेरयतु १ 
( यत्‌) जो घन हमे अपेक्षित है उसको ( अद्य सूरे उदिति )आज 
-सू्यंका उदय दोने पर प्रातःकालके समय ( अनागाः ) पापनाइाक 
(मित्रः अयमा) मित्र और अर्यमा देवता तथा( भगः सविता सुवाति ) 
सवनीय संविता देवता प्रेरणा करता है ॥ १॥ 
३ २१२३२३ ३ १ उर. 
सुप्रावीरस्तु स क्षेयः प्र चु यामन्त्सुदानवः । 
वह रील र वे १ ३ | 
ये नो अ॑होति पिप्रति ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । सक्षयः सनिवासः सुप्रावीरस्तु सुष्ट प्रकर्धेण रक्षि- 
तास्नु प्रशब्द्‌ आद्राथः । प्र प्रकषेण चु क्षिप्रं भवत्विति शेषः | कदा ! 
इत्युच्यते-हे सुदानवः ! सुदानाः ! युष्माकं यामन्‌ यामनि गमन सति, 
कीरशानां गमने ! ये यूयमागत्य नः अस्माक अंहः पापम्‌ अति पिप्रति 
अतिपारयथ, तेषां गमन इति॥ २॥ | 
` (सुदानवः) हे श्रेष्ठ दान करनेवाले मित्रादि देवताओं] (प्र नु या- 
मन) उत्तमताके साथ शीघ्र ही तुम्हारा आगमन होने एर ( सक्षय ) 
i सुप्राधीः अस्तु ) अपने निवासस्थान यक्ष सहित अधि देवता हमारा 
भले प्रकार अधिकतासे रक्षक हो ( ये नः अंहः अतिपिम्रति ) जो तुम 
मित्रादि देवता हमें पापसे पार करते हो ॥ २॥ 
३२ ३२ ३ १ २३१२ ३२३ २ 


उत खराजो अदितिरदब्धस्य ब्रतस्य ये । 

महो राजानं ईशते ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। उत अपि च ये मित्रादयस्त्रय: स्वराज्ञः सदस्य स्वा- 
भिनः अदितिः येषाञ्च माता, सन्ति ते अद्ष्धस्यंः अहिसितस्य रक्षकस्य | 
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महः महतः व्रतस्य अस्य कर्मणः राजानः स्वामिनः, ते ईशते सम्रथीः 
भवन्ति अभिमतं दातुमिति शेषः । अथबेबं योज्यम्‌ ये मित्रीद्रयोऽदिः 
तिश्च अदब्धस्य ब्रतस्य स्वराज; ३श्वरास्ते महः महत्‌ अस्मदभिमतधनस्ट 
राजानः स्वामिनः सन्तः ईशते अस्मभ्यम्‌ दातुम्‌ ॥ ३ ॥ 

( उतये ) और जो सित्रादि देवता तथा ( अदितिः ) देवमाता 
(अदग्धस्य तस्य स्वराज); ) छुराक्षित हमारे कमेके स्वामी हैं बह 
(रहः राजानः ) बहुतसे हमारे इच्छित धनके स्वामी होते हुप (ईशते) 
बह इच्छित परार्थ हमें देनेकी शक्ति रखते-हैं ॥ ३ ॥ 

१ २ ३ १.२ दे १ रर्‌ 


उ त्ता भद्द सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
अव बहादिषो जहि ॥ १॥ 


5० प्रगाथः । छ० गायत्री । दे० सोमः । उ त्वेति तृखात्मक प्रथमं 
सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्र! त्वा स्वाम्‌ सोमाः उत्‌ उत्कृष्टम्‌ मद्न्तु माद- 
यन्तु । हे अद्रिवः | चञ्रवन्निन्दर ! त्वं राघः अन्नं कृणुष्व अस्मस्य्रे कुरू 
किञ्च ब्रह्मद्विषः ब्राह्मणक्षेप्टनू अव जहि ॥ सोमा: सोमा-इति पाठी ॥१॥ 

हे इंद्र ( सोमाः त्वा उत्‌ मदच्तु ) सोम तुम्हे उत्तम आनन्द दो 
( अद्विवः राच: छणुष्च ) हे ब्रज्रघारी ! हमे अन्त दो(अह्मह्विषः अव- 
जहि ) आह्मणोंके द्वेषियोका नाश करो ॥ १॥ 

३१ ३१ ७३२४३ १ २ ३१ दह रे 

पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महा» असि । 
श्ड ३ २३१ श्र 

न हि त्वा कश्चन प्रति ॥ २॥ 


अथ द्वितीया | पणीन्‌ लुब्धान्‌ अराधसः यष्टन्यधनरहितान्‌ केवल- 


'घनोन्‌ पदा पदेनातिक्रग्य निबाधस्व तितरां बाधस्व । हे इन्द्र ! त्वम्‌ 
, महान असि त्वा त्वया प्रति प्रतिनिधिसदशःकञ्चन कश्चिदपि देवो5- 


खुरो मनुष्या वा न हि नास्ति खळ ५ पणीमराधंसः 'पणीरराधसः-- 
इति पाठौ॥ २॥ | | 

हे इंद्र ! ( महान्‌ असि ) तुस सबसे बड़े हो ( त्वा प्रति कश्चेन न 
हि ) तुम्हारी समता करंवेचाला कोई भी नहों है ( अराधसः पणीन्‌ 
प्रदा निबांधस्व) यक्षादिमे धनका दान भे करनेवाले लोमियोको चरण. 


से दबाकर कष्टं दो ॥ २॥ 
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त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र लग खुतानास्‌ । 


श्डु ३ १२ 


लर राजा जनानाम्‌ ॥ २ ॥ | 

अथ तृतीया । हे इन्द्र ! त्वं खुतानाम्‌ अभिचुतानाम्‌ सोमानां ईशिषे 
छबरो भवसि, तथा त्वम्‌ असुतानाम्‌ वंत्तेमानानाआ ईशिषे । किञ्च 
त्वं स्घेषां जनानां राजा भचसि॥ ३॥ 

(छ त्यै सुतानां त्वं असुतानां ईशिर) हे इंद ! तुम संस्कार किये 
हुए सोमकि और तुम संस्कार न किये हुए साप्रोंके स्वामी हो (त्वं 
जनानां राजा ) तुम सकल प्राणियोंके राजा हो॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके पकादशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः श्माप्तः 

१ १२३१२ ३१२३१ शश ३ १ 

झा जागविषिंत्र ऋतं भतीनाॐ समः पुनानो 

र ३१२ १२ ३ १ २३२ दे निता 

असदच्चमूषु । सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 
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अध्वय्यंवौ राथेरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ 

ऋ० पराशरः। छ० श्रिष्टुप्‌ । दे० सोमः । अथ द्वितीयखण्डे-आजा 
गुविरिति तृचात्मक प्रथमम -सूक तत्र प्रथमा । जागूविः जागरणशीलः 
आतं ऋतानां सत्यभूतानां मतीनां स्तुतीनां विभः ज्ञाता स॒ सोमः पुंनानः 
पूयमानः सन्‌ यमूषु चमसेषु आसदत्‌ आसीदति मिथुनासः परस्परमू 
सङ्गताः निकामाः नितरां कामयमानाः रथिरासः यश्ञनतारः सुहस्ताः 
' कल्याणपाणयः अध्वर्यवः पवित्रेण यं सोमम्‌ सपंति स्पृशंति सप सम- 
-बये(भ्वा०प०)सपतिः स्पृदांति-कम्मां-इति नेङक्तकतं-ऋ्ता इति पाठी 
या ( जागविः ) जागरणशील (कतं मतीनां विग्रः) सत्यस्त्ररूप स्तुति- 
द योक! ज्ञाता ( सोमः पुनानः चमृषु आसदत्‌ )सोम शोघाजाता हुआ 

प्रात्रोंमे स्थित होता है ( मिथुनासः न्िकामाः ) परस्पर इकट्ठे हुए 

अत्यन्त कामनावाले ( रथिराखः सुहस्ताः )यशेकि परिचालक केल्याणे 
रूप हाथ वाले ( अध्ययवः यं सपन्ति) अध्वयुः जिसको स्वशं करते हैं । . 


{ 


क सायणमाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित $ ६८९ 
१ २३२९२३ ३२३ १२३ १ रर३ १२३ 


स पुनान उप सूर दधान ओभे अप्रा रोदसी 
ब ३१२ ३२ 
वी ष आवः । प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती 
३१ शेरे ३२५३ १ २२ 
सतो धनं कारिणे न प्र यसत्‌ ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । पुनानः प्यमानः दधानः यश्ञादिकमे-घारकः स 
खे.मः सूरे प्ररके इन्द्रे उप गच्छति । किञ्च उभे रोदसी द्यावा-एथिष्यौ 
आ अप्र: स्व--मदिस्ना आ पूरयति । तथा सोमः आव; स्व-तेजसा 
झां विश्वणोति पृणोतेः मन्त्रे घसेति (२, ४, ८१) च्ल्क्‌, छन्दस्यपि 
दश्यते ( ६, ४, ७३ )—इत्यडागमः । पघपरात्‌ ( ८, ३, १०६ ) 
इति स इत्यस्य सांहितिकम्‌ षर्बम्‌ । प्रिया ष्या आकारः (७,१.३९ ) 
प्रियस्य यस्य सतः विद्यमानस्य सोमस्य यद्वा, प्रिया प्रियाणि प्रय- 
च्छन्तः सोमस्य म्रियसाखः अत्यन्त प्रियतमा धारः अती ऊत्य रक्ष- 
णाय मचन्ति सः सोमः नः अस्मभ्यम्‌ धनं प्रयंसत्‌ प्रयच्छतु यच्छ- 
तेळरि सिप्यडारामः। तत्र दृष्टाम्तः-कारिणे न यथा कारिणे भतकाय 
भति प्रयच्छति तद्वत्‌ । दधान ओमे-द्घानोमे-इति पाठौ सते धनं 
खतूंधनम्‌-इति च ॥ २॥ 
वुनानः दधानः सः) संस्कारयुक्त हाता हुआ और यादि कम का 
साधक वह सोम ( सरे उपगच्छति ) प्रेरक इंद्रके समीप पहुंचता है 
( उभे रोदसी ) द्यावा पृथिवी दोनोंको ( आ अप्राः) अपनी महिमा 
से पर्ण करता है ( सोमः आवः ) सोम अपने तेजसे मुझे आच्छादित 
करता है ( प्रिया; ) प्रिय पदार्थ देनेवाले ( यस्य सुतः ) जिस विद्य 
मांन सोमकी ( प्रियसासः ) अत्यन्त प्यारी धारे ( ऊती ) हमारी 
रक्षा करती हैं बह (कारिणे न धनं प्रयंसत्‌) भृत्यसमान मुझे घनदेयँ १ 
-१ २३१ रर ३१२३ १२ ३२ ३२ 
स विता वैनः पूयमानः सोमो मीदवार अशि 


२ ३१२ ३२ 


नो ज्योतिषावीत्‌ । यत्रं नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः 
स्वविदा अभि गा अद्विमिष्णन्‌ ॥ ३ ॥ 


` ६९० & सामवेदसंदिता-उत्तराचिक ® . 


अथ तृतीया । चद्धिता देवानां स्व-कला प्रदानेन घद्धेयिता बद नः 
स्वयं वद्ध मानः पयमानः पवित्रेण पूयमानः मीढवान्‌ कामानां सेक्ता 
स सोमः न अस्मान. ज्योतिषा स्वतेजसा अभ्यावीत्‌ अभिरक्षतु यञ्च 
यस्मिन्‌, सोमे प्रसन्ने सति पद्शाः पणिसिरएहृतानां गवां पदानि जानंत 
स्वर्विदः सर्वज्ञाः सूर्य जानन्तो वा नः अस्माकं पूर्व चिरन्तना: पितरः 
अङ्गिरः गाः परान्‌ लब्धुम्‌ अद्रिम्‌ शिलोच्चयम्‌ अभि लक्ष्य गंतुम 
इष्णन्‌ ऐेच्छन्‌ । यत्र नः येनानः-इति पाठौ इष्णन्‌ षणन्‌ इति च ॥ ३॥ 
(बद्धिता वद्ध नः) देवताओको अपनी र्कला देकर बढ़ानेघाला और 
स्वयं बढ़ता हुआ ( पूयमान्नः मीढघान्‌) दशांपवितरके द्वारा शुद्ध होता 
हुआ और कामनाओ की वर्षा करने वाटा ( सः सोमः ) बद सोम 
( नः ज्योतिषा अभ्यावीत्‌ ) हमें अपने तेजसे रक्षा करे ( यत्र) जिस 
सोमके प्रसन्न होने पर ( पदाः स्वर्विदः ) पदोंके जाननेचाले और 
सवेक्ष ( नः पूव पितरः ) हमारे पुरातन पितर ( गाः) गौएं पानेको 
( अद्वि अभि इष्णन्‌ ) पर्वतकी ओरको जाना चाहते हैं॥ ३॥ 
१ र ३ १ क श्र टु ३ १२ ३१३ १ २ 
मा चिद्या श&सत सखायो मा रिषण्यत । 


२३१ २ ३ १२३ १२ ३२१ रडे १ 


इन्दमित्स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था 


च॒ शर्ण्सत॥ १ ॥ 
ऋ० प्रगाथः | छ० बृहती । दे० इंदर: । अथ माचिद्न्यदिति प्रगो- 
थात्मके द्वितीय सुक्ते श्रथमा । हे खखायः ! समानध्यानाः स्तोतारः ! 


.इन्द्रस्तोत्रात्‌ अन्यत्‌ स्तोत्रं मा च्रित्‌ विशंसत मेबोच्चारयत, मा रिष- 


प्रयत मा हिसिता भवत .अन्यदीय-स्तोत्रोच्चारणेन वृथोपक्षीणा मा 
भवत, सुते अभिषुते, सोमे बृषणं कामानां घर्षितारम्‌ इंडम इत्‌ 
इंद्रमेव हे वन | या सह स्तोत स्तुत । हे प्रशाश्याद्यः ! 
उक्था च उक्थानि शाख्राणि च इ रं मुहुः पुनः पुनः 
उ न्द्र्विषयाणि यूयं सुदुः पुनः पुन 
क ( सखायः ) हे हितकारी स्तोताओं ! (अन्यत्‌ मा चित्‌ दिशंसत ) 
इंदरक स्तोत्रसे अन्य स्तोत्रको कभी भी उच्चारण मत करो (मा 
रिषण्यत ) अन्य स्तोत्रके उच्चारणसे बृथा क्षीण मत होओ ( स॒ते 


ह, ठः  शृषण इन्द्रम्‌ इत्‌ ) सोमका संस्कार होने परः मनोरथोंकी बर्षा करने 


॥ 


क खायणभाष्य और सान्वय-साषासुवाद-सद्ित कै ६९१ 


घाले इन्द्रकी ही ( संचा स्तोत ) इक्ठे होकर स्तुति करो (उक्था च) 
नुदः शंसत ) इंद्रविषयक मंत्रोंको ही वार वार पढ़ो ॥ १ ॥ > 
३ १२ ३१२३ २३ १ श्र ३२१२ 


अवचक्रिणं वृषभ यथा जुवं गां न चषेणीसहम्‌ । 
३१२ ३१२ ३१ ब्र .३ 


विदेश संवननमुभयडूर म&हि््मुभयाः 
विनम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । वृषभं यथा वृषभमिव अवचक्रिणम्‌ अवचर्षणशीळं 
हात्रणां दिसितारं जुघं शीघ्रकारिणं गां न गामिव वुषमिव चर्षणी- 
अहम्‌ मजुज्याणां शत्रसुतानामभिअचितारे, विद्वेषणं विद्वेप्टःरं शत्रणां 
हाँचननं सम्यक संभजनीयं स्तोठ्‌भिः उभयङ्करं निग्रहाचुमहयोरुभयोः 
कर मंहिष्ट' दातृतमम्‌ उभयाविनं दिव्यपार्थिव-लक्षणेनः उभय- 
च्विघानेनोऐतम्‌। यद्वा, स्थावर-जंगमरूपेण द्विम्रकारेण र क्षितव्येनो- 
ऐेतम्‌। अथवा उमयबिधैः स्तोठभिद्वेष्भिश्चोपेतम्‌-पवंचिधमिन्दरः 
मित्त्तोत्रेणेति पूर्वणाःबय: । जुबं-जुरं-इति पाठौ, संचंननं-संवनना- 
इति छा ॥ २ ५ 

( घुषमँ यथा अवचक्रिणम्‌ ) बुषभकी समान शत्रुओंकों मारने 
चाळे ( गां न जुवम्‌) वृषकी समान शिता करने वाले ( चषेणी- 
सम्‌) शात्रऔके पुत्रोका तिरस्कार करने घाले ( विद्व घिणा संवन- 
बम्‌) शात्रआँसे रेष करनेवाले और उपासकोंके आराधना करने योग्य 
( उमयंकरं महिष्ठम्‌) निभ अजुग्रद दोनाँके कत्तो और परमदाता 
( उमयाविनम्‌ ) दिव्य पाव दोनों प्रकारका पेश्वय्यंबाले इन्द्रको ही 


इ्तुति करो ५ २॥ 
२३ १ रर रे गिर १ मास ईरते | त्या 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास शते, 


१२ ३९ ३ | 
जिता घनसा अच्षितातयो वाजयन्तो स्था इव॥१॥ 
० मेघातिथिः । छ०बृह॒ती 1 दे० इंद्र: । अथ उदुत्य इति प्रगाथा- 
त्मकं तृतीयं. सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा। से ते प्रसिद्धः मधुमत्तमाः अति- . 
दायेन मधुराः गिरा स्तुतिरूपया वाचा स्तोमासः त्रिवृदादि-स्तो माश्च 
डदीरते दे इंद्र ! त्वासुद्दिश्य डद्च्छन्ति उध्वं प्रसरन्ति ( इर गतौ 


Re म्ह त RN 
र १ «> eC 
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आदादिकिः आ० )। तत्र दृष्टातः सत्राजितः सदैव. रचून जयन्तः 
नसा धनानि सम्मजन्तः वन पण सम्मक्तौं { मंचा० ए० ) ज़न~ 
सन-खन-क्रम-गमो दिर ३, २, ६७) विड्वनीरचुनासिकस्यात्‌ 
(६, ४, ४१ )-इत्यात्वम, अक्षितोतयः अक्षिताः क्षय-रहिताः ऊतया 
रक्षा येवां ते तथो का: क्षियो भावे निष्ठा, निष्ठायामण्यद्थं ( ६,४.६० ) 
--इलि पयु दासाद्दीघीमावः अत एव क्षियो दीर्घात्‌ ( ८, २, ४३ )-- 
इति निष्ठा-नत्वाभावश्च वाजयन्तः बाजमन्नमिच्छन्तः बाचि न छन्दस्यः 
पुत्रस्य ( 3.५, २५ )-इतीत्वदीघयो: प्रतिषेधः, पर्व गुणविशिष्टा: रथा 
इव ते यथा विविधमितस्तत उत्तिष्ठन्ति तद्वदुदीरत इत्यर्थ: ॥ १.॥ 
(त्ये मधुमत्तमाः ). वह अत्यन्त मधुर (गिरः स्तोमासः ) वेद 
वाणीरुप स्तोत्र ( उदीरते ) उच्चारण किये जाते हैं अर्थात्‌. तुम्हारे 
निमित्त उच्चारण किये हुए ऊपर फेलते हैं (सत्राजितः घनसा) साथ 
ही शत्रुओंको जीततेहुए और धनको पानेवाले ( अक्षितोतयः ) अटल 
रक्षाघाले ( वाजयन्तः रथा इव) अन्न चाहने वारू रथ ऊसे अनेकों 
प्रकारसे भूतल पर प्रचलित होते हैं ॥ १॥ ८ 
१ २३१२३ १२ ३ २३२३१२ 
करवा इव भृगवः सूया इव विश्वमिद्धीतमाशत ॥ 
FR OR BU २१२ : ३१५. 
इन्द्र स्तोमेभिमेहयन्त आयवः प्रियमेघासो 
अस्वरन्‌ ॥ २ ॥ [ 
अथ द्वितीया । कण्वाः कण्वगोत्रोत्पन्नः ऋषयः इच स्तुवन्तः श्ृगवः 
भुगुगोत्रोत्पन्ना ऋषयः धीतम्‌ अधध्यान्तम्‌ विश्वमित्‌ व्याप्तं तमेष 
इन्द्रम्‌ आरात आ।नशिरे सूर्य्या इच यथा सूर्यरश्मयः सर्च जगद्‌ व्याप्लुः 
बम्ति तद्वत्‌। अपि च प्रियमेधासः प्रियंयज्ञाः पतत्संज्ञका वा आयवः 
मनुष्या तमेबेन्द्रै महयन्तः पूजयन्तः स्तोमेभिः स्तोत्रैः अस्दरन्‌ अम्तु 
बन्‌ (स्तर शब्दों पतापयो: शोआरिकः प०) । आशत-आनशुः इति पाठौ२ 
( कण्वाः इच स्तुवन्तः ) कण्वगोत्र वाळे ऋषियों की समान स्तुति 
करते हुए ( घोतं विश्वमित्‌ इन्द्रं आशत ) ध्यान करे हुप उस व्यापक 
इदको ही व्याप्त करते है कि सूयौ इव) जैसे झि-सूर्यकी झिरण सब 
जगदको व्याप लेती हैं और ( प्रियमेघासः आयवः ) यज्ञसे प्रेम करने 
बाले ऋत्विज ( महयन्तः ) उस इन्द्रकी ही पजा करते हुए (स्तोमेभिः 


अस्वरन्‌) स्तोत्रोसे प्रशंसाका वर्णन करते हैँ॥ २ ॥ ` 


->>>><- -- 


क साथणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहिति $ ६९३ 
२३१ २२३ १ २ ३१२ ३१ २ ३१२ 


पय्यूषु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सचक्षाणिः 

३२३१२ ३२ २ 

दिषस्तरष्या ऋणया न ईरसे ॥ १॥. 

ऋ० ऋणः चरस र्स्युः चा । छ० पिपीलिकमध्या त्रिपदा त्रिष्ट्रप। 
'दे० सोमः । अथ पयू व्यिति तृचांत्मकं चतुर्थ सूक्तम--तत्न प्रथमा । 
हे स म! खु खुष्ड बज सातये अस्मभ्यमन्नदानायेव परि प्रधन्ब परितः 
प्रगव्छं यद्दा च/जसातये अन्नस्य लाभाय संगमं प्राच्छ। जिच 
सक्षणिः खहनशीलस्त्वं वृत्राणि शत्रन्‌ पा (गच्छ | तदेवोच्यते-न: अस्मा- 
कम्‌ ऋणया ऋगांनां यापथिता तिनाशयिता त्वं द्विषः शत्रन तरध्ये 
तरीतुं हन्तुं ईरसे परिगच्छति। ईरसे-ईयसे-इति पाठौ ॥ १ ॥ 

( छु बाजसातये प्रधन्व ) हे सोम ! भळेप्रकार हमें अन्न देनेके 
लिये सब ओरसे पहुँच (सक्षिणः वृत्राणि परि) सहूनशीळ तुम शत्रओं 
को प्रतिकूलरूपसे प्रात होओ (नः ऋ गया) हमारे गको दूर करनचाळे 
हुए ( दिषः तरध्ये ईरसे ) शत्रओंको मारनके लिये पहुँचते हो ॥ १॥ 

१२ ३ १२ ३ १२ ३२३ १ २३ 


अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना 
१२ १, २३:२९ २.३. शेरे 


पयः | गोजीरया रॐहमाणः पुरन्ध्या ॥ २ ॥ 

. अंथ द्वितीया । हे पत्रमान ! सोम ! त्वं पपापयस उदकस्य विधारे 
विध/स्के अन्तरिक्षे शाक्मना सामर्थ्येन बढेन सूयंम्‌ अज्ञोजनः हि उत्पा- 
दितवान्‌ मवलि खलु | कोरशः ? गोजीरया स्तातृभ्यो गवां प्रेरकेण 
स्होतृणां प्रेरितपशुकेनेत्यथः तादृशेन पुरन्ध्या बहुजिधप्रज्ञानन युक्त: रंह- 
प्राण: वेगं कुर्वाणर:वम्‌ सूय्येमजीजनः ॥ २॥ 

( पचमान ) हे सोम ! ( पयः विधारे दि ) जलको धारण करने 
' बळे अत्तरिक्षमे ही ( शक्मना सूये अजीजनः ) अपनी शक्तिसे सूयं 
को निःसंदेह उत्पन्न किया है (गोजीरया) स्तोताओंको गो आदि पद्य 
, देनेवाछे ( पुरन्ध्या ) अनेकों का युक्त ( रंद्माणः ) वेग 
' तुने सूयो उत्पन्न किया है ॥ २॥ 
के ब क ३९ २३ १२ 


अनु हि खा सुतॐ सोम मदामपति० ॥ ३ ॥ 


३०४ छ सामवेद्संहिता-उत्तराचिक के 


अध तृतीया । इति तृतीयाया ऋचः प्रतीकमिदम्‌ । सा त्रान्यत्न 
( छ० आ०५, १, ५, ६-१ व्याख्याता )॥ है ॥ : 

इसकी ब्याख्या पर्वे अध्यायके प्रथम खण्डमे दोचुकी है॥३१ 

२ ३ १ २ 


परि प्र घन्व० ॥ १ ॥ 
ऋ० ऋणः चसद्रस्यु वा | छ०द्विपदापंक्तिः । देण्सोमः | अथ परि- 
. प्रधन्वेति तृचात्कं पञ्चमं खूक-तत्र प्रथमा या ऋचः परिप्रधन्व इति प्रतीक- 
मिदम्‌. सा चान्यत्र ( छ०अ०५,१,५,१-१ व्याख्याता) ॥ १॥ 
इसकी ब्याख्यो पर्व अध्यायके प्रथम खण्डमै होचुकी है॥ १॥ 
३१ श्र ३१ ररदे २ ३१ २ 


ha 


याड दि २ 
एवाम्मताय महे कयाय स शुक्रो अष दिव्यः 


३१२ 

पीयूषः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! शुक्रः दीः दिव्यः दिवि भवः पीयूषः देश्नेः 
पातब्यः सः त्यै अमृताय अमरणाय महे महते क्षय।य निवासाय च पशे 
अर्ष पं पवस्व क्षर्‌. २ ॥ ; 

हे सोम ( शुक्र; दिव्यः ) दीप और खलाकमै उत्पन्न हुआ (परीयूषः 
खः ) देवताओंके पीनेके योग्य तुम ( अम॒ताय महे क्षयाय एव अर्ष ) 
अमर होनेके लिये और बेडे स्थानके लिये ही बरसों ॥ २.॥: 

२ ३ २ ३ १९२३ 


| १र्‌ ३१ १२ 
शा रस्त सोम सुतस्य पेयाक्नले दक्षाय विश्वे 


च देवाः॥ ३॥ 

अथ तृतीया । हे सोम! सुतस्य अभिषुतस्य ते तव स्बभूतं रसमिति 
शेषः इन्द्रः पेयात्‌ पिबतु ब रुपम्‌ । किमर्थम्‌? क्रत्वे ऋतवे 
प्रश्ञानाय द्क्षाय बलाय च किञ्च अमी विश्वे सब देवाः च त्वदीयं रसं 
पिबन्तु ॥ पेयात्‌-पेयाः-इति पाठौ ॥ ३ ॥ ५ 2) 


i 
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सोम! ( छुतस्य ते ) अभिषुत तेरे-र्खको ( इन्द्रः पेयात्‌) इन्द्र पिथे 
__ (विश्वे देवाः च ee देवता भी तेरे रसको पियें॥ ३ ॥ 
_ सामवेदोत्तरा(्रके एकादशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः: 


( ऋरे दक्षाय ) भ्ेष्ठ ज्ञान और बलकी प्राप्िके स्थि ( सोम) हे. 


है, >>> > | 
ero err 


$ खायणसाष्य और सान्वय-भाषानुबाद्‌-सहित $ ६९७ 


दु ३१२ ३१२. ३१२ ३२१.२ 
सूयैस्थेव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसूतः 


३ १२ १२ ३-न३ ३ १२ ३ २३ 


साकमीरिते । तन्तुं तत परि सर्गास आशवो 
१२३१२३ २३ २ ३२ 


२७ [७४ 
नेखाहते पवते धाम कि चन ॥ १ ॥ | 
=ऋ० हिरण्यस्तूपः । छण्जगती । दे०सोमः । अथ तृतीयखण्डे-सूर्य- 
श्येत्रेति तचात्सक प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । सूर्यस्य सर्वश्य प्रेरकस्य 
खुवी य्यंस्यादित्यश्य रदमय इच सर्वतो व्यापकाः किरणा इव द्रोवयित्नवः 
सर्वत्र द्रवणशोलाः मत्सराः मदकरा! प्रसूतः प्रकषण सुताः अभिषुताः 
एकचचनं छान्दसं (३,१,८५)आशवः ग्रहेषु चमसेषु च व्याप्ताः सगोसः 


' सुउपमानाः सोमः ततं विस्तृत तंतु तंतुभिः कृतं वस्नम्‌ दशापवित्रं साकं 


सह युगएत्‌ परि ईरते परितो गच्छंति ते से.माः इंद्राटते इंद्रं वज यित्वां 
अम्थत्‌ किञ्चन घाम देवशारीरं लक्षीकृत्य न पवते न गच्छन्ति ॥ ईंद्रस्य 
शारनो यएव्यत्यञ्च अयाहीन्द्रस्य प्रिया धामानि-इति मत्रवणीद्‌चगम्यते १ 

( सूयल्य रश्मयः इव ) सूर्य की सवत्र व्य.पक किरणांकी समान 
( द्रावयित्नवः मत्सरासः) वहनचाछ और मदकारी ( प्रतः आहावः 


-स्वगोलः ) अधिकतर संस्कार किये हुए पाज्ञोंम फैले हुए ससिद्ध 


सोम ( ततं तन्तुम्‌ साकं परि ईरते ) फेल हुए दशापविञमं एक साथ 
जाते हैं और वह सोम (इंद्रात्‌ ऋते फिश्वन थाम न पवते) इन्द्रके विना 
डिसी भी अन्य देवशारीरकी ओरको नहीं जाते हैं ॥१॥ 
१२ ३२ ३१२ ३२३१२३१ २ 
न च मर ७. 
उपो मतिः एच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते 
३२३१२ १२ ३१ २३१२३ 
अन्तरासनि । पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव 


१२ ३२३ ३ १२ 
मधुमा दरप्सः परि वारमषेति ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | अस्मिन परिवादरुपे स्तोत्रे इन्द्रे मतिः स्तुतिरूपा 
पृच्यते स्तो तृभिः संयोज्यते पूची सम्पर्क ( दिश आ० ) । तथा मधु 


- 


( 


६९६ & सामेवेदसंदिता-उत्तरा(चक कै 


मदकरः स्ममः इन्द्राथ सिच्यते अद्धियेवसक्तुमिश् सिक्तो भवति ततः 
मन्द्रजनी अजगतिक्षेपणयो: ( अदा० आ०)-इत्यस्य ल्युटि डीपि रूपम्‌ 


मदकरस्य रसस्य प्रेरयित्री सोमधारा तरयेन्द्रस्य आसन्ति आरये : 


अन्तर मध्ये चोदते प्रेते आस्यदाब्द्स्य पहदन्नोमासित्यादिनो ( ६, १, 
६३ ) आसन्नित्यादेशः। किञ्च सन्तनिः ग्रहादिषु सम्यक विस्तृतः 
म्बतां अभिषुतवतां यजमानानां सस्बन्धिनो पवमानः पूयमानः लोम 


दरप्सः द्रतगमनशीलः चारं अविवालमयं पचिन्रं परि परितः अर्षसि ` 


गच्छति । इव-इति पादपूरणे सुन्वता मिव-प्रध्नदामिष इति पाउौ॥२॥ 
( मतिः पृच्यते ) स्तुति इंदर्म संयुक्त कोजाती है ( मधु खिच्यते ) 
मधुर रसवाला सोम इन्द्रके लिये वसतीचरी. ज्लोसे मिलाया जाता है 
(मन्द्रजनी आसनि अन्तः उपचोद्ते ) मदकारी रसको वरसानेवाली 
सोमकी धारा इन्द्रके मुखके भीतर प्रेरणा कीजाती हैं ( संतनिः खुन्ब- 
ताम्‌ पवमानः मधुमान्‌ द्रप्सः चारम्‌ परिअषेति ) पारोम्रे फेल! हुआ 
घजमानों का पूयमान सोम शीम्रताके साथ जाता हुआ ऊनके पखिग्रेश 
को छनकर निकलता है ॥ २॥ ः 


३१ २ १ १.२ ३१२ ३१२३१ श्र 
उत्ता मिमेति प्रति यन्ति घेनवो देवस्य देवीरुप 
३२ २,२ ३१२३१२३३ ९३ 


यन्ति निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमीदर्जुने वारमव्ययमत्कं 


'२ ४ सश्र ढे १२ 


न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । उक्षा रेतसः सेक्ता वृषभः पुरतो मिमेति शब्दायते 
माङ्‌ माने शम्दे च ( भ्वा० आ० ) तं वृषभं चेब्चवः गाः प्रति थन्ति 
अनुगच्छन्ति । तथा देवस्य द्योतमानश्य संस्कृतम्‌ स्थानम्‌ देवी द्वेस्यः 
स्तुतयः उपयर्ति उपगच्छर्ति अननादिलसेमः स्तुतियिश्चमिधीयते । 
सोमो हि ठ्र,णकलशाभ्तिमनकाले शब्द ब.रोति तमनु घ्टघः भीण- 
यित्र्य: स्तुत्यः परियन्ति देदस्य स्थानं स्तुत्तयोऽसिगच्छन्ति । तथा 


| . सोऽयं सोमः अजु नम्‌ श्वेतवणम्‌ अध्ययम्‌ अविमय 2३३: 
| म्‌ अवेस्व भरतं व 
ह: घालम्‌ पवित्रम्‌ अत्यक्रमीत्‌ अतिक्रामति अतिक्रम्य पात्राणि य 


00) > 


| 


RS TIN 


के सायणभाप्य और सान्वय-माषाचुवाद-सदहित कँ ६२७ 


स्यथः। किञ्च सोमः अत्कं न आत्मीयकचच मिच निक्तम्‌, उज्ज्चल अघण- 


दव्यम्‌ परि अव्यत परितः संवृणोति । [मिसेति-मिमाति इति पाठौ 
( उक्षा मिमेति ) बृषभसमान सोम शब्द करता है ( घेनवः प्रति 
यन्ति ) गोरूप स्तुतियं उस इृपभरुप सोमका अनुगमन करतो हैं 
( देवस्य निष्टतिम्‌ ) दिपते हुए सोमके संस्कार किेंहुए स्थानको 
स्तुतिय प्राप्त हाती दै और वह सोम (अजु' नं अच्ययं चारंअत्यक्रमीत्‌ ) 
श्वेत बर्णके ऊनी पबित्र को छनकर निकलता है और वह सोम 
(अत्कं न निक्तं परि अव्यत) अपने कदचकी समान मिलानेके उञ्ज्वल 

पद(थॉको आच्छादन करलेता है ॥३॥ 
३९१२ ३ ३२१ 


३ २३ २ ६ 
अग्नि नरो दीधितिभिररण्याइस्तच्युतं जनयत । 
३२. ३१२ ३१२ ३२ 

प्रशस्तम्‌ । द्रेशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १ ॥ 

'ऋ० वशिष्टः छट त्रिप्टुप्‌ । दे० अञ्निः।, अञ्निन्नर इति तृचात्मकं 
द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे नरः ! नेतार ऋत्विज्ञः | यूयं प्रशस्तै 
प्रकर्षण स्तुतं दूरेरशं दूरे दश्यमानं दुरे पश्यन्तं घा गृहपतिम्‌ गरह.णां 
पालकम्‌ अथव्युम्‌ अगभ्यम्‌ अतनवन्तं वा अर्निम्‌ अरण्योः सका- 
शात्‌ हस्तच्युतं हस्तगतं दी धितिभिः अ'गुलिभिः जनयन्त उत्पादयग्त 
हस्तच्युतञ्जनयन्त हस्तच्युतीजनयग्त-इति पाठौ अथव्युम्‌ अथय्यम्‌ 
इति स ॥ १॥ 

.( नरः) हे ऋत्विजां ! तुम ( प्रशस्तं दूरे शम्‌) अधिक स्तुति 
किये हुए और दूर दीखते हुए (शृहपति अथव्युम्‌) ग्रहाके रक्षक और 
अगस्य ( अग्निम्‌) अञ्निको ( अरण्योः हस्तन्युतम्‌ ) अरणियाँमे से 
अस्त होनपर ( दीधितिभिः जनयन्त ) अंगुलियांसे उत्पन्न करो ॥१॥ 

२३ २३ ३ १२३क रर वत्सप्रतिचपमवस १२ 

तमग्निमस्त वसवो न्य॒खत्सुप्रति कुत- 

प ३२.३ २३ ३ २३ १२ 

श्रित्‌ । दक्षाय्या यो दम आस नित्य: ॥ २ । | 
अथ द्वितीया । यः अञ्चिः दमे ग्रहे गृहे दक्षाय्यः पूजनीयो हविर्भिः 


समद्धेनीयों घा नित्यः असस्नः आस बभूव तं सुप्रतिचक्षं सुप्रतिदशे- 


नम्‌ अग्नि कुतश्चित्‌ संवेस्मादपि भंयहेतोः अबसे रक्षणाय वसवः 
बांसकाः वसिष्ठा: स्तोतारः अस्ते गृहे न्युण्दन्‌ न्यद्घुः ॥ २॥ 


. प्राप्त होता है॥१॥ 


६९८ क्ष सामवेदसंहिता-उस्राचिक & 


( यः दमे दक्षाय्यः चित्यः आस ) जो अञ्चि घर घर पूजनीय वा 
हवियोसे प्र्वलित करने योग्य और नित्यहुआ (त खुप्रतिचक्षं अभिम) 
उस सुन्दर दर्शनीय अश्निको ( कुतश्चित्‌ अदसे ) सब प्रकारके भय 
से रक्षा पानके लिये ( बसबः अस्ते न्युण्वन्‌) स्तोताक्षोने अग्निशाला 
में स्थापन क्रिया ॥ २ ॥ 


१२ ३१ श्र इक शेर 
प्रेद्धी अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजसया सूम्यों यविष्ठ । 
१ श्र ३ १२९ ३ १२ 


€ 
खा शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे यविष्ठ ! युबतमाग्न !.परद्धः प्रकषण समिद्धःत्वम्‌ 
अस्या असरणशील्या सूम्यी उबालया नः अस्मदर्थे पुरः पुरस्तात्‌ 
आहचनीयस्थाने दीदिहि दीप्यस्व। त्वां शश्बन्तः बहवः वाजाः अन्नानि 
हवींषि उपयन्ति उपगच्छन्ति ॥ ३॥ 

( यविष्ट अग्ने ) हे परमतरुण अझ्निदेय ! ( प्रेद्धः ) पूर्णतया प्रज्व- 
लित हुए तुम ( अजञ्नयाः सूर्म्या नः पुरः दीदिहि) निरन्तर ज्घालासे 
हमारे निमित्त इस आगेके आहवनीय स्थान में दीत दोओ ॥ ३ ॥ 

OE चा. ९९. ३(/२३२ 

यं गोः पृश्निक्रमीदसदन्मातर पुरः । 

700 

पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ | 

ऋण० सापंराज्ञी । छ० गायत्री । दे० आत्म; | आयङ्कौरिति तृचात्मकं 
तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । गोः गमनशीलः पृदिनः ग्राष्टदर्णः व्याप्त- 
तेज्ञाः अयं सूर्यः आक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ उदेयाचळं प्राहवानित्यर्थः । 
आक्रम्य च पुरः पुरस्तात्‌ पर्वस्या दिदि मातरं सवस्य भूतजातस्य 
निर्मात्री मिम्‌ असदन आसीदति प्र,प्नोति सदेच्छान्द्सो लुङ्‌ 
लुदित्वात्‌ च्लेर्ङादेशः । ततः पितरं पालक द्युलोक च शव्दादन्तरि- 
क्षञ्च प्रयन्‌ प्रक॥ण शीघ्र गच्छन स्वः सु-अरणः शोभनगमनो भवति 
यद्दा पितरं स्वः युलोक प्रयन्‌ वत्तेते ॥ १ ॥ 

( गीः पृडिनः अयं आकमीत्‌ ) गमनशील और व्याप्त है तेज जिस 
का ऐसा यह सूयं उद्याचल को प्रास हुआ फिर घमकर ( पुरः 
मातरं असदन्‌) पचंदिशामे सकल प्राणियोंकी माता समान भूमिको 
प्राप्त होता है (च पितरं स्वः प्रयन्‌ ). और फिर पालक द्यळोकको शीघ्र 


झे सायणभाष्य और खान्वय-माषाबुवाद्र-सहित & ६९९ 
३ १२ ३२३ ३१ २ ३२ 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 

१ र ३ १ श्र 

व्यख्यन्महिषो दिवस ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अद्य सूयेस्य रोचना रोचमाना।दीत्तिः अन्तःदारीर- 
मध्ये सुख्यप्राणात्मना चरति वक्त ते । फिकुवेती ? प्राणादपानती 
मुख्यप्राणस्य प्राणाद्या वृष्तयः तत्र प्राणनं नाडीमिरूध्चे वायोंर्निंग- 
मनम्‌ तथाबिधात्‌ प्राणात्‌ प्राणनात्‌ अनन्तरम्‌ अपानती अपानं तन्न(- 
डे! मिरबाङ्सुखं वायोनमनं तत्‌ कुबती अपपर्वादनितेः लटः शतृ अदा 
दिर्बाच्छपो ळुक्‌ उगितश्च (४, १, ६ )- इति डीप्‌ शवुरचुमः (३, 
१, १७३ )--इति नद्यचुरात्तत्वय्‌ । यद्वा अन्तः द्यावाएथिव्योमध्ये 
अध्य खूर्यह्य रोचना रोचमाना दीसिः चरति गच्छति। रूच दीप्तौ 
( भवा० आ० ) अगुरात्तेतश्च हलादेः ( ३, २, १४९ )--इति युच्‌ । 
«कुतो ? प्राणात्‌ प्राणनात्‌ उऱृयानन्तरम्‌ अपानती सायं समये 
अस्तं गच्छतीति। इेदद्यां दीप्त्या युक्तः अलपव महिषः महान्‌ सुय्यः 
दिवम्‌ अन्तरिक्षम्‌ उ इयास्तमयो प्रध्ये व्यख्यन्‌ दिचप्टे प्रकाशयति ॥ 
महिषः--महेः अधिमहयोष्टिषज (३० १, ४५ )--इति औणादिकः 
टिषच्‌ प्रत्ययः । व्यल्यन्‌-चक्षिङः ख्याञ्‌, ( २, ४, ५४ ) छान्दसे 
लुजि अध्यतिवक्ति ( ३, १, ५२ )-इत्यादिन। च्लेरङारेशः ॥ २ ॥ 

( अन्तः ) चावापू्ित्रीके मध्यमे (अस्य रोचना) इस सूयकी दीसि 
( प्राणात्‌ अपानती ) उद्यक्राङके अनन्तर अस्तको प्रात होती हुई 
(चरति) जाती दै. ( महिषः दिवे व्यख्यन्‌) मदान्‌ सूर्य अन्तरिक्षको 
प्रकाशित करता है ॥२॥ 

शड दे १ ९ ३ १ २३: 


३ १२ 

त्रि्ँशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 

२३ २ ना ३ भि 

वस्तोरह दाभिः ॥ ३ ॥ 

प्रति वस्त | शा घाम घमानि स्थानानि वचनव्यत्ययः 
(३, १, ८५) वस्तोः वासरव्याहो रात्रस्यावग्रव्शूतानि अह शब्दी- 
ऽबघारणे झुभिः सूग्यस्य दीसिभिरेव बिराजति विशेणेण दीप्यन्ते । 
व्यत्ययेनै कवचनम्‌ ( ३, १. ८५) । मुददत्तोन्यत्र धामान्युच्यन्ते, पञ्च 
दृशरात्रेः, पञ्चरशाहँः | पतङ्गाय पतन्‌ गचउतीति पतङ्गः सूयस्तस्म 
सूर्याय, स्तुतिरूपा बाक प्रेति धीयते प्रतिमुखं धीयते प्रतिसुखं स्तो- 


खु & खामवेदसंहिता-उत्तराचिक कै 


तृभिः विधीयते क्रियते यद्वा, वस्तोः अदनि निशाद्धामानि घटिका- 
भिप्रायमेतत्‌, त्रिशत्‌ घटिकाः, अत्यन्त संयोगे द्वितीया ( २, ३, + )। 
एतावन्तं काळं चभिः दीसिभिः असौ सूरय्यो वि राजति ` विशेषेण 
घीयते तस्मिश्च समये; वाक तयी रूपा पतङ्गाय प्रति घीयते लि 
चीयते तं सर्य सेवत इत्यथः भ्यते दि-ऋमिमः पूर्वाह्ने दिबि देव 
ध्यते ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः-इत्यादि ॥ ३ १ 

चेदार्थस्य प्रकाशन तमो हार निवारयन्‌। 

पुमथाश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थ-महेश्वरः ॥ ११ ॥ 

इति ध्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर-बेदिकमागंप्रवर्तेक श्रीवीर-बुक्क- 
भूपाल सान्राज्य-घुरन्घरेण सायणाचार्येण चिरचिते माथवीथे 
सामवेदार्थप्रकारो उत्तराग्रन्थे एकादशोऽध्यायः -१९॥ 

,( चस्तोः श्रिशद्धाम ) दिनकी तीसो घडा ( द्युभिः विराजति ) 
दीसतियाँसे यह सूयं विशेष शोभायमान होता है। उस समय (वाक्‌ 
फ्तङ्गाय अह प्रतिधीयते) त्रयीरुपा वाणी स॒यके निमित्त ही उच्चारण 
कीज्ञाती है 1 २ ॥ ® 

सामवेदोत्तराचिके पकाइशाभ्यायस्य तृतीयः खण्डः 
प॒कारशाध्यायश्च समाप्तः 1 ११ ॥ 


द्वादश अध्याय आरभ्यते 


यस्य निःश्वलित वेदा यो बेदेम्यो खिल ज जगत्‌। 
निमंमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम्‌॥ ११ १ 
३ १ र डे १ श्र स ३ १२ 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
१२ ३ १२ ३२ 


| 
आरे अस्मे च शृण्वते ॥ १ ॥ 
| 


ऋ० गोतमः वसिष्ठो बा । तत्र प्रथमखण्डे उपप्रयन्त इति चतुक चं 
प्रथम सूक्तमू--तत्र प्रथमा । अध्वरं हिसाप्रत्यवायरहितेम्‌ अश्निष्टो- 


_____.मांदियक्षम्‌ उप प्रयन्तः उपेत्य प्रकर्षेण यन्तो गच्छन्तः प्राप्त्यविच्छेदेन 
क. सम्यगनुष्ठितवन्त इत्यथः । ताइशा वयम्‌ अग्नये अङ्गनादिशुणयुक्ताय 


देवाय मंत्रं मननखाघनमेतत्‌ सूक्तरुप स्तोत्र दोचेम वक्तारो भूयास्म 
 इत्याशास्यते। फीदशायाप्तये ? आरे अस्मे च शुण्यते च-शब्देर” 
ऽप्यथ आरेशः्दात्‌ परो द्रष्टव्यः आरे च दूरेऽपि स्थिवास्माकं स्तुतीः 


SS मिति 


& खायणभाष्य और सान्वय-साषानुवाद-सहित $ ' ७०१ 


` गुण्वते अस्मासु प्रीत्यतिशये सब विद्यमानो5ग्निः अस्मदीयमेव 


स्तोत्रं शुणोतरीति भावः । घोचेम--त्र वोषचिः ( २, ४, ५३ ) लिङ्यो- 
शिष्यङ्‌, चचउम्‌ (७, ४, -२० )- इत्युमागमः । शण्वते-शतुरच॒मः 
(६, १, २७३ )--इति विभक्तरुदात्तत्वम्‌ ॥ १॥ ° 
अध्वर उपश्रयन्तः ) दिखारुप प्रत्यवाय रहित अग्निष्टोम आदि 
यक्षांका अनुष्ठान करते हुए हम ( आरे च अस्मे शण्बते ) दूर होकर 
भी इमारी श्तुतिको खुननेवाळ ( अग्नये मन्त्रं बोचेम ) अग्नि देवता 
के अर्थ इस सूक्तके मन्त्रोका स्तोत्र पढ़नेचाले हाँ ॥ १॥ 
यर ३३ १ ३ १ १२ ३१२ 

य सनाहितीषु पूयः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु । 

१२ ३२३ १२ 

अरंक्षद्वाशुषे गयम्‌ ॥ १॥ 

अथ द्वितौया । पर्व्यः चिरन्तनः यः अग्निः स्नीहितीषु वधक(रिः 
णीषु कृष्टिषु शत्रुरुपासु प्रजासु जग्मानासु सुसङ्गतासु सतीषु दाशुषे 
हर्वीषि दत्तवते यजमानाय गयम धनम्‌ अरक्षत्‌.रक्षति । तस्मे मन्त्रम्‌ 
बोखेमेति पूण सम्बन्धः। इनीहितीषु ष्णि स्नहने चुरादिः, स्नेह- 
यति-इति वधकमेखु ( निघ० २, १९, १३ ) पठितम्‌, स्निहान्ते प्रजा 
आभिरिति स्नाहितयः करणे तिहुतरेष्वग्रहादी नाम्‌ ( ७, २, ९ वा )-- 
इति बचनात्‌ निगदी तिर्निपतितिवरिडागमः व्यत्ययेने कारस्य ईकारः) 
क्तिनो दीर्घश्च, निरवादाद्यदात्तत्वम्‌ । सञ्ग्मानासु--समोगमि ( १, 
३, २९ )--इत्यात्मनेपद्‌म्‌, लिटः कानच्‌, गमहनत्यादिनोपधाल्मेपः । 
अरक्षत्‌--छन्द्सि लङ्छुङ्लिटः ( ३, ४, ६ )-वत्तमान लङ ॥ २॥ ' 

(ए॒व्येः यः) चिरकालीन ज्ञो अञ्चि (स्नीहितीषु दृष्टिषु जग्मन; सु) 
वध करनेवाला शात्रुरूप प्रजाओके इकट्ठी होने पर ( दाशुषे गयम्‌ अर- 


इत्‌ ) हवि देने वाल यजमानके निमित्त धनकी रक्षा करता है ॥ २॥ 


२ ३ १२ ३१ २३ १ २ ३ १ २ 
स नो वेदो अमात्यमग्नी रतु शन्तमः । 


३ २३ ३ १ ७१ 

उतास्मान्पालथहसः ॥ ३ ॥ र 

अथ तृतीया। खः अग्निः न अस्माक वेदः चनम.अमात्यम्‌। अंतिके 
भवं सहभूत वा रक्षतु शत्रः सकाशात पालयतु । कोहशाः ? शन्तमः 
सुखतमः उतं अपि च अस्मान्‌ वसिष्ठान्‌ अंहसः पापात्‌ पाहु रक्षकु। 
शन्तमः-वश्वतः-इति पाठौ ॥ ३ ॥ र 


७०२ क्ष खामत्रेदसंहितो-उत्तराचिक छ 


( शन्तमः सः अशिः ) परम कल्याणरूप बह अझ्नि ( न चेद्‌ः अमा- 
त्ये रक्षतु ) हमारे धनकी इात्रुआसे रक्षा करे ( उत अश्मान अदसः 
प्रातु) और हमारी पापसे रक्षा करे ॥ ३॥ | 

३१२ ३ २३२३ १२३१२ 


उत बुवन्तु जन्तव उदग्निबवत्रहाजनि । 
sh व्यव २ 
धनञ्जयो रण रण ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । अञ्निः उद्ज़नि अरण्योः सकाशात्‌ उत्पन्नः उत 
अनन्तरं जन्तवः जाताः सच ऋत्विजः म्‌ वन्तु तमग्नि स्तुवन्तु । कीइ- 
हो झि ? बृतदा बुत्राणामात्ररकाणां शत्रूणां इन्ता रणेरणे सर्वेषु संप्रा- 
मेषु धनञ्जयः शत्रघनानां जेता संज्ञायां ( ३, २, ४३ )-इति खचू, अख- 
हिंषर जन्तश्य. ( ६, ३, ६७ )-इति सुम्‌, चित्स्वरेगान्तोदात्तः । रणेरणे- 
रणन्ति दुन्दुमयो ऽस्मिन्निति रणः संग्रामः बशिरण्योरुपसंख्यानम ( ३, 
३, ५९ वा० ) इत्यप्‌, नित्यवीप्सयोः ( ८, १, ४ )-इति द्विर्वचनम्‌, 
आप्र डिताचुदात्तत्वस्‌ ॥ ४॥ 

( वृत्रहा ) शत्रुनाश ( रणे रणे धनञ्चयः ) प्रत्येक संग्राम मै 
शत्रुअंके धनको जीतने वाला ( अञ्निः उद्जनि ) अञ्नि अरणिया म 


से प्रकट हुआ ( उत जन्तवः म्र बन्तु ) तदनन्तर सकळ ऋरिषज उख 
अझिकी स्तुति कर ॥ ४ ॥ 


१२३ १ श्र ३१२ 

आग्ने युंद्या हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 

२ ४ ३१२ > 

अर वहन्त्याशवः ॥ १ ॥ 

ऋ० भरद्वाज: । छ? गायत्री | दे० अग्नि: । अथाग्ने युङ््वाहीति 
तृचात्मकं द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे देव ! द्योतमानाग्ने ! तान्‌ 
अस्वान युङ्द्वव आत्मीये रथे योजय । ये तव त्वदीयाः साधवः साध- 
काः सुशीला चा अश्वासः अश्वाः आदावः शीघ्रगामिनः सन्तः अरम्‌ 
अलम्‌ पर्य्याप्तं स्वदीयम्‌ रथम्‌ बहन्ति हि खल । तानश्वान्‌ रथे युङ्‌ः 
इवेस्यथः । युध्य--युडक्वा--इति पाठौ, आशवः मन्यबः-इति च । 

( अग्ने देव) हे आ4रव ! (ये तब साधवः अश्वासः) जो तुम्हारे 
सुशील घोड़े ( आशवः अ? बहन्ति ) शीघ्रगामी होकर पण रूप से. 
` कुदारे रथक्रो पहुंचाते हैं (दे.युःत्र) उन रो ही अपने रथ में जोड़ो । 


TGF TT TEP VANS जाए 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाबानुवाद-सहित क ७०३ 
२ 


१ ३१ २३ १ रर लो डी | 
अच्छा नो याह्या वहाभि प्रया<ँसि वीतये । ( 
२ ३१ २२ 

आ देवांत्सोमपीतये ॥ २ ॥ 

अथ द्विताया । हे अग्न | नः अस्मान्‌ अच्छ आभिमुख्येन यादि 
आगच्छ, तथा प्रयांलि हविलक्षणान्यक्षानि अभि लक्ष्य देवान्‌ आवह 
किमर्थम्‌ ? वीतये तेषां हृविभक्षणार्थ, तथा सोमपीतये सोमपानार्थञ्चा 

हे अग्ने ! (नः अच्छ यादि) हमारे अभिमुख आओ ( वीतथे सोम 
पीतये ) दृविभक्षण करने को. और सोमपान करनको ( प्रयांसि अभि 
देखन अवह ) दरक मा अ या आवाहन करो । 

१२ १ देर ३ 


र्‌ ब्‌ 

उद्ग्ने भारत झुमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । 

Re ३/१ 2२ 

शोचा विं भाह्यजर ॥ ३ ॥ | 

अथ तृतीया । हे भारत ! हनिषां भत्तैरग्ने | उत्‌ शोच उद्गत्ततरं 
दीव्यस्व । तरव विश्वणातिं--है अजर ! जरारहित(ग्न .] दविद्य॒तत्‌ 
भृशं द्योतमानस्त्व युमत्‌ द्यमता दीप्तिमता सुपां खुलुगिनि (७, १, ३९) 
तृतीयाळ्क्‌ अज्ञस्थोण अन्न्ग्छिदेन तेजसा बि भाहि विशेषेण प्रकाश- 
यस्व यद्वा भातिरन्तर्णीतण्यर्थः । त्यं प्रथममुद्दीप्यस्व पश्चादात्मीथेन 
तेजसा सर्च जगत्‌ प्रकादायेति योजनीयम ॥ ३॥ | 

(भारत अग्ने उत्‌ शोच ) हे यज्ञमामों का भरण्‌ करने वाळे अञ्चि- 
देव ! ऊँचे होए प्रज्वलित हुजिये (अजर दविद्युतत्‌ )हे जरारहित 
आने अत्यन्त द्योतमान तुम ( द्यगत्‌ अजस्नेण विभाहि ) दीप्तिमान्‌ 
अदिडिछन्न तेजसे विशेष रुपस सकल जगत्को प्रकाशित करो ॥३॥ 

१२ ३१ रर ३ २३ १ २३ १ रर 

प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्वचः । 

२३ १ २ ३२ ड ३२ ३१ श्र 

अप श्वानमराधसथँ हता मखं न भृगवः ॥१॥ 

ञ० वाइयप्रजापतिः । छ० अयुष्टुर्‌। दे० सोमः । अथ प्रसुन्वाना 
थेति तुचात्मकम्‌ तृतीय सूक्तम तत्र प्रथमा । खुन्वानाय सुन्वानस्या- 


७ ~ fa 


मिषूयमानस्य अंधसः अइनीयस्य सोम॑स्य तत्‌ प्रसिद्धं बच; बचनम्‌ 
घोष मत्तः सारकः कम्मंबिध्नकारी इवा न वष्ट वश कान्तौ ( अदा 


"७०४ '  सामवेदसंहिता-उत्तरािक ॐ 


प० इति चातुः न कोमयतां न श्टणो स्विति यावत्‌ । यथा हे स्तोत(र 
अराधसं. साधकधस्मरहित तं श्वानम्‌ अपहत । तत्न दशन्तः सन 
यथा पुरा अपराद्धं मखम्‌ पतंन्नामाने ४गवः अपहतंघन्तः तथा अपह्‌- 
त्यर्थः । सुन्वानाय खुन्वानस्य-इति पाठौ बष्ट वृत इति च ॥ १ ॥ 

( सुन्व्रानाय अंधसः) अभिषव किये ज्ञाते हुए भोजन योग्य लोम 
के (तत्‌ वचः „मर्तः न वष) उस प्रसिद्ध दाब्द को कर्म में चिध्न करने 
बाला श्वान न सुने । हे स्तोताओं ! (अराधसं श्वानं अपहृत ) साध- 
कता रहित उस श्वानको मारो ( भृगवः मखं न ) जसे भूगुओंने अप- 
राधो मखको मारा था ॥ १ १ 


२ ३१ रर ३२३ ३२ इक श्र 
'झा जामिरते अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 
१२ ३ १ न्र्‌ ३१ श्र ३१ २. 


(US : 

सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदस्‌ ॥२।। 
अथ द्वितीया । जामिः बन्धुभूतो देवानां सोमः अत्के आच्छादके 
। पवित्रे आ आयत आतग्रुणोति सम्बद्धो भचति । तत्र दशन्तः युजे न 
यथा आओ'ण्परोः रक्षकेयोः मातापित्रोः भुजे पुत्रः आवृणीति तद्वत ततः 
सोऽयं सोमो योनि स्वस्थानभतं कलशम्‌ आसम्‌ आसत्त' सरत्‌ 
सरति। तत्र दृशान्तद्वयम्‌ जारो न यथा जाने योषणाम्‌ असतीं सयं 
प्राप्तं सप्त सरति यथा वा वर; कन्यां प्राप्तुम्‌ गह्छति तद्वत्‌ ॥ २ ॥ 
( जामिः अक्के आ अव्यत्‌ ) देवताओका वंछुइप सोम दशापचित्र 
भै सम्बद्ध होत्रा है ( ओण्योः सुजे पुत्र न ) जसे रक्षक माता पिता 
के भुजाओं में पुत्र आवद्ध होता है। तदनन्तर यह सोम ( योनि आस 
दम्‌ ) अपने स्थान कलश में प्राप्त होनेको ( सरत्‌ ) जाता है ( जारः 
याषणां न ) जैसे जार पुरुष व्यभिचारिणी स्त्रीको पानेके लिये जाता 

है ( वरः न ) जैसे वर कन्याको प्र्त करनेके लिए जाता है ॥ २॥ 

२ ३१ २३१२२ २३ ३२ ३ १२ 


स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

१२ ३ १२ ३१ २२३ १२ 

हृरिः पवित्रे अव्यत्‌ वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 

अथ तृतीया । दक्षसाधनः वलसाधनः सः सोमः घीरः समथा 
भवति यः सोमः रोदसी द्यावापृथिव्यो वि तस्तम्भ स्वतेजसा व्यस्त- 
भनात्‌ आव्छादयदित्यथेः । किञ्च हरिः हंरितचणे: सोमः येधा न यथा 
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बिधाता यज्ञमानः स्वगृदमास इति तद्वत्‌ योनि स्वस्थानम्‌ कलशम ` 


आखदम्‌ आसत्त्‌ म्‌ पवित्रे अन्यत आवृ्णोत्‌ सम्बद्धो भवति ॥ ३॥ 
( दक्षसाधनः खः वीरः ) बलक़ा साधन वह सोमर शक्तिमान्‌ है 
( यः र|द्खी वितस्तस्भ ) जिस सोमने 'द्यावाप्रथिवीकी अपने तेज से 
आच्छादित किया ( वेधाः न) जैसे यजमान अपने घरको प्राप्त होता 
है तैसे ही ( हरिः योनि आसदम ) इरे वर्णका सोम अपने स्थान 
कलशामे प्राप्त होनेको (पवित्रे अव्यत) दशा पचिञमे संबद्ध होता है ३ 
स/मवेदोत्तरांचिके ह्वादशाध्यायस्य प्रथमः खंडः समाप्तः 
र ३१ मर्‌ उँ ३१२ ३१२ 
अभ्रातृग्यो अना लमनापोर्द्र जदुषा सनादसि 
३१२ ३१२ 
युघेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 
ऋ० सोभरिः । छ० ककुप्‌ । दे० इन्द्र; । अथ द्वितीय खण्डे-अञ्रो- 
सृव्य इति प्रगाथात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! त्वं 
जडुष(जन्मनंच अश्रातृव्यः व्यन्‌ सपत्ने ( ४, १, १४५ , इति व्यन्‌ 
प्रत्ययः सपत्नरद्दित इत्यर्थः अना अनेतृकः ऋतञ्छन्द्सि (५, ४, 
१५८ )-इति कपः प्रतिषेधः अनियन्तृक इत्यर्थः, अनापिः बन्धुवजि तश्च 
खनाद्सि चिरादेव ्/तृव्यादिवजितोऽसि, यत्र त्वद्रा आपित्बं बान्ध- 
“बम्‌ इच्छले इच्छसि, तत्र युधेतू युद्धेनेव युद्धं कुवन्नेव स्तोत्ट्णां 
सखा भवसि ॥ १॥ रहित 
. (इद्र स्वं जनुषा अञ्चातृव्य; ) हे इंद्र ! तू जन्मसे ही शत्र रहित 
(.सनात्‌ अना अनापिः असि ) सदाकालसे नियंता रदित और “चुः 
` रहित है और जव तू ५ ऑपित्बं इच्छसे ) बांधवको चाहता है तब 
(युधेत्‌ ) युद्ध करता इना ही होवा सरा होता है ॥ १५. . 
१२ ३ । | 


१२ २ ३१२ _ शेक२र 
न की रेवन्त& सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः 
RR ३ है RRR रेररेरठ,. २९२ र Re 
युदा कृणोषि नदनु® समूहस्यादितितेव इयसे ॥२॥ 
` अथ द्वितीया | हे इद्र] रेवतं केबळधनवन्तं यागादिरहिरमधएशा- 
रमाढथ' मानवं सख्याय सखिमावाय न किः विन्दसे नलभसे नाधय- 
अध्यर्धः ! अर्शस अनः (कि सीप का आह-सुरश्‍्वः डु ओ श्रवि 
गतिबद्धयाः खरया दद्वः तद्वत, प्रमत्ताः नास्तिकाः । हे त्या. पीयंदी 
हु ३ 


( 
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पीयतिहिँसाकमा हिसन्ति तन्नाध्रयतीत्य्थः। यदा त्यं नदनुं नद्‌ अव्यक्ते 
शब्दे ( भ्वा० प) ) यं स्तोतारं कृणोषि मदीयो ऽयमिति यदा भाव- 
यसि तदानीं समूहसि संबहसि धनादिकं तस्मे दहसि। आदित्‌ अन- 
न्तस्मेच तेन लब्धनंन स्तोत्रा पिता इव पाळयिता जनक इच हयसे 
स्तुतिभिराह्वयसे स्तूयस इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

( रेबंतं सख्याय न किः विन्दसे ) हे इंद्र केवळ धनवान अर्थात्‌ 
यञ्चादि न करनेवाले मनुष्यको तू सखाभावके लिये आध्यय नहीं करता 
है ( खुराश्वः ते पीयन्ति ) खुरा पीकर मतवाले हुए नास्तिकाकी 
समान वह यज्ञादि न करनेवाले पुरुष तुम्हें अप्रसन्न करते हैं। इस 
कारण तुप्त उनका आश्रय नहीं करते हो ( यदा नदं रुणोषि ) जब 
तुम स्तुति करनेवालेको अपना कर लेते हो । तब (समृह्सि) उसको 
घन आदि देते हो (आदित्‌ पिताइच हयसे) तद्नंतरठस धन पानेवाल 
स्तोताके द्वारा पिताकी समान स्तुतियाँके द्वारा आह्वान किये जाते हो 

१ २ ३२३२ ३२ ३ १ रर ३ १ २ 


या ला सहस्तमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
३२३१ २ ३२३ १२२३ १ 


र 

बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ¦ 
नुण्मेधःतिथिः मेध्यातिथिः चा । आत्वासह्नमित तृचात्मके 
द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इंद्र ! स्वा त्वां सहस्न सहस्त्रसंख्याकाः 
हरयः त्वदीया अम्बा; आ वहस्तु आनयन्त्वस्मद्यज् तथा शातं शसं. 
ख्याक्ाश्च भवद्दीपाश्दाः स्बामाबहन्छु यद्यपि द्वाबेदास्य इरी तथापि 
तद्विभूतयो ऽन्येऽपि वहवो5श्वाः सन्ति । ननु युगपदनेकैरश्वेः कथं 
बाहयितुं शक्यत इत्यत आह- युक्ता इति हिरण्यये स्वर्णविकारे 
` हिरण्यशन्दाद्‌ विकाराथ विहितस्य मयर: ऋत्व्यवास्रद्य ( ६, ४, 
१७५ )-इत्यादो मलोपो निपात्यते ताशे रथे युक्ता-सम्ब्द्धाः बहुनाः 
मश्वानां शीघ्रगमनाय रथे नियुक्तत्वाद युगपदेव सवेरदवेगतु शक्यत . 
इति भावः । कीदृशा हर॒यः बहायुजः ब्रह्मणा परिवृदन्द्रेन युक्ताःयद्वा 
ब्रह्मणास्मदीयेन स्तोत्रेण अस्माभिद्त्तेन हविषा वा युक्त; केशिमः 
केशा: सटाः तैयु क्ताः । किमर्थम्‌ इंद्रस्य घहनम्‌? तत्राह-सोमपी- . 
तये--सोमस्य पान(य यथास्मदीयं सोमं पिबेत्‌ तथा वहन्त्वित्यर्थः १ 
र (इंद्र ) हे इंद्र ( ब्रह्मयुजः केशिनः ) हमारे दिये हुए हविसे युक्त 
और ग्रीबा पर केशावाल ( हिरण्यये रथे युक्ताः ) खुबर्ण के रथम जुड़े 


SE 
पाथ | 


क & सायणभाष्य और सान्बय-भाषाचुवाद-सहित ई ७०७ 
हुए ( सहस्र' शतं हरयः) सहसो और सेकड़ों विभूतियोंसे युक्त 


तुम्हारे अश्व ( सोमपीतये त्वा बहन्तु ) सोमको पीनेके लिये तुम्हे 
हमारे यज्ञम छान्ने ॥ १ ॥ 
र्‌ ३ १२ = २ दि १२ ३१ पु 
आ खा रथे हिरणयये हरी मयूरशेप्या । 
परत १ २ ३ २ जे १ २ छु ३१२ . 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विचक्षणस्य 
३१२ 


पीतये ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । पूर्व ह्यो विभृतिरुपा अश्वाः इंद्रमावहन्त्विति 
प्राध्थितम्‌ अधुता ताेचेन्द्रमाबहतामिति प्राथ्य'ते-हिरण्फये रथे युक्तौ 
मयूरशेप्या गथूरवण: शेपो ययोस्तौ सुपां सुलुगिति ( ७, ३, ३९ ) 
विमक्तेड्यांदेशः शितिपृष्ठा इवेतरपृष्तौ पचस्धूली इरी अइवौ हे इंद्र ! 
त्व त्वाम आ बढताग्र । किमर्थप ? मध्वः मंधुररसस्य विचक्षणस्य 
वक्तमिस्य स्तुत्यस्य यद्वा वोढव्यस्य प्राप्तव्यस्य अन्धसः अन्नस्य 
सातरुपस्प पीतये पानाथेम्‌ ॥ २॥ 
हे इंद्र ! ( मध्वः विचक्षणस्य अन्धसः पातये ) मधुर रसवाले 
स्तुति योग्य सोमको पौनेके लिये ( हिरण्यये रथे ) सुवर्णके रथम 
जुड़े हुए ( मयूरदोप्या शितिपृष्ठा हरी.) मोरकी समान चित्रवर्ण की 
पूँछ और स्वेत पीठवाळे घोड़े ( त्वा आवहताम्‌ ) तुम्ह यश्चन पहुंचाने 
MEO उपर Oe 
पिया ला३स्प गिवेणः सुतस्य पूर्वपा इवः । 


१२ ३१२३१२३२३ ३१२ 


La ड eS 0 ~ 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चार्मदाय्‌ पत्यते ३ 
अथ तृतीया | हे गित्रेणः ! गीमिंबेननीय ! स्तुतिभिः सम्मजनी येर 

खुतस्य अभिषुतस्यास्य सोमस्य कियाग्रहणं कर्तव्यमिति कमणः 
सम्पदानत्वाब्चतुथ्यर्श षष्टी ( २, ३, ६२) इममभिषुतं सोमं जु क्षिप्र 
पिब। तत्र इष्ट्रंत--परमेपा इच पूः समेभ्यो देचेभ्यः प्रथमभाची 
सन्‌ पिवतीति पूपा वायुः सहोन्द्रबायचे मुस्ये प्रहे सरथेभ्यो देचेभ्यः 
प्जे' पिर्बति यस्य देब दधिषे पर्वपेयम्‌-इति निगभांतरम्‌ तादृशः 
वायुरिब त्वमपि सभ्यः देवेभ्यः पच पिबेत्यर्थः। कीरशास्य ? सोमस्य 
परिष्क्ृतस्य अभिषवादिसिः संस्कृतस्य सम्पयु पेभ्यः ( ६, १, १३८) 


७०८ ® सामकेदखंदिता-उत्तरासिंक के 


-इति करोतेभू षणे खुद परिनिस्यः ( ८, ३, ७० )—इति खटः बत्नम्‌ 
रसिनः रसबसः अपि च इयमाहतिः अयम्ञासघो मदकरः खाइ 
झीयनः सोमरसः मद्य रपस दषेमननाश चन्ये सास्पद्यते एहूल 
अहो / सया० पथ) आहा पत्यसिरेयकर्णी ' गदाधर पत्परे 
ष्टः मदात्पाइन शा ऊ इत्यर्थः ॥ ३॥ 

- (गिवेणः) हे वे इमंत्रोसे स्तुति करने: योग्य इंद्र ! ( परिष्कृतस्य 
रसना खुतस्य ` अस्य चु पिब ) असिषवादि से संस्कार किये हुए 
रसयुक्त सिद्ध कियेहुए इस सोमको शा पियो ( पूर्वेपाः इव ) जैसे 
कि-वायु सब देवताओंसे पहिले पीता है (चारः इयमाखुतिः ) सुन्दर 
यह सोमरस ( मदाय पश्यते ) हणे उत्पन्न करनेको समर्थ है॥ ३॥ 

२ ३ १२ ३२ ३ १ २२३ १२ प 


रै > w 
आ सोता परि विश्वताश्वं न स्तीममप्तुरर 


३ १९३१४ ं 


रजस्तुरम्‌ । वनप्रक्षमुदप्रुतस्‌ ॥ ९ ॥ 
आ० ऋजिश्वा । छ० ककुप्‌ प्रगाथः । दे० सोमः । अथ आसोतेति 
प्रगाथात्मक तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे ऋत्विजः | आलोत सोमम्‌ 
अभिषुणुत षु अभिषवे ( स्वा० उ० ) लोटि छान्दसो ( २, ४, ७२) 
विकरणस्य लुक, तप्तनप्तनथनाइच (७, १, ४५ )-इति तस्य तवादेशः 
किञ्ज, परिबिज्चत परितस्तं घसतीवर्यादिमिः सिञ्चत । कीदृशम्‌? 
अश्व न अश्वमिव वेगिनं स्तोम्रं स्तोतव्यम्‌, अप्तुरम्‌ अन्तरिक्षस्थि- 
तान(मुदकानां प्रेरकम्‌ रजञस्तुरं तेजसां च प्रेरक, वनप्रक्षम उदक- 
वत क्षरणशीलम्‌, उद्प्र तम्‌ उदके गच्छन्तं प्छबमानं सोममभिषुणुत 
अभिषिश्चत च । वनम्रक्षं-वनक्रक्षम--इति पाठौ ॥ १॥ 
हे ऋत्विजो ( अश्वं ने) घोड़ेकी समान वेगवान (स्तोम अप्तुरम्‌) 
स्तुति योग्य और जलळोके प्रेरक ( रजस्तुरं चनप्रक्षम्‌) तेजोके प्रेरक 
और क समान ni (उद्घुटं भालोक्त) जमे तैरते हुए 
सोमको शुद्ध कर (र. चारों ओरसे द्वि 
Ee र (९ रेषिश्वित) ओर चारों ओरसे घसतीवरी आदि 
Ch दे र २३१ २ है २ दो २३ १ २ 
सहसभारं इषभें पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
३२३ २२३१२ ३१ रर ३२ ३२ 


| ऋतेन य ऋतजातो विवादे राजा देव ऋतं 


कै सायणभाष्य और खान्बय-भाषांनुवाद-लहित & ७०९ , 


३२ 

बृहत्‌ ॥ २ | | 

७१ द्वितीया । सहसूधार॑ बहुधारोपेत॑, बृषभ॑ कांमालां वर्षव, 
पया दह क्षीएयल्‌ सारभूत रस सिञ्चम्त प्रियं प्रीणयितारं तं सोमं 
देवाय देबसम्बन्धिने जन्मने देवभ्यस्तदर्थम्‌ अभिषुणुत । क्रतजातः 
उर्‌ काज्जातः यः राजा सोमः ऋतेन बसतीवर्यास्येनोदकेन वि वावृधे 
विशेषेण बद्धेते। कीएशः ? देवः ्ोतमानः स्तोतव्यो घा ऋतं सत्यः 


भतः बृहत्‌ महान्‌। तमाखुनुतेति प्षण समन्वय: । पयो दुहम्‌-पयो- 
बृषम- इति पारौ 1 २॥ ५ 


(सहसघार वृषमम्‌) अनेकों घाराओं वाळे और मनोरथोके पूरक 
( पयोदुदं प्रियम्‌) दूघकी समान साररुप रसको सोंचनेवाले और 
तृप्त करनेवाले सोमको ( देवाय जन्मने ) देव शरीरोके अर्थ संस्कृत 
करो ( देवः ऋतम्‌ ) दिव्य और सत्यस्वरूप ( बृहत्‌ ऋतज़ातः ) महान्‌ 


और जलसे उत्पन्न हुआ ( यः राजा ऋतेन चिषाब्ृधे ) ज्ञो सोम 


घसतीवरी नामक जलसे विशेष बढ्ता है ॥ २॥ 
सामवेदोत्तराचिके द्वादशाध्य(यस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त 
है २३२१ २ ३ १.२३१२ 


अग्निइच्राणि जंघनिणस्युविपन्यया | 

१२ ३ र्‌ 

समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १॥ 

ऋ० भरद्वाज; । छ० गायत्री | दे० अञ्निः। अथ तृतीयखण्डे- 


अभिदजाणीति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । विपन्यया 
खुस्तूयमानः द्रविणस्युः द्रविणं धनं स्तोतृणःमिच्छन्‌ यद्वा, हचि- 


लंक्षणं घनमात्मनः इच्छन्‌ अग्निः वृत्राणि आवरकाणि रक्षः प्रभृतीनि . 


तमांसि वा जंघनव्‌ भृशां हन्तु। काशो ऽग्निः ? समिद्धः सम्यक्‌ दीपः 
अतएब शुकः शुक्रचणेः आहुतः हविभिरमिहुतः ५ १॥ 

( समिद्धः शुक्रः) सम्यक्‌ प्रकार प्रज्वलित और स्वेतवर्णका 
( आहुतः विपन्यया ) हवियाँसे होमा हुआ और स्तुति किया जाता 
हुआ ( द्रविणस्युः अशिः ) स्तोताओको धन देना चाहता हुआ अग्नि 


( वृत्राणि जंघनत्‌ ) राक्षसादि शत्रओंका वा अन्धकार और अज्ञान 
कासम्यक प्रकार नाश कर ॥ १॥ 
१२३२ ३२ ३ १ २ ३२ ३१२ 


गर्भ मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे । 


| 


७१० कै सामवेदसोंददेता-उत्तरांचिक धे 
१२ ३२३ २ ३२ 


च 

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अत्र मातपितृदाब्दराम्यां भूर्चौश्चामिघीयेते द्यौः पिता, 
पृथिवी माता इति भ्रतिः मातुः भूम्याः गर्भ गर्भेस्थाने मध्ये अक्षरे 
क्षरणरद्दिते वेद्याख्ये स्थाने वि दिद्युतानः विशेषेण दीप्यमानः पितुः 
पिता यलीकस्य पालयिता हविषां प्रदानेन, एदर्ंभूतोऽग्निः ऋतस्य 
यज्ञस्य यो निम उत्तरवेद्याख्य* धिष्ण्यं सप्तम्यथे द्वितीया ( ३, १, ८५ ) 
आसीदन उत्तरवेद्यामुपविदान अग्नि राणि जघन दित्यन्बयः ॥२॥ 

१२३२३१२३ १२ ३ १२ 


CY ७. 
बरह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषणे । 
बे द्‌ २३१२ ३२ 
अग्ने यद्दीदयादिवि ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया । हे जातवेदः जातानां वेद्रितः | दिचभेणे विशेषेण 
दृष्ट अग्ने ! प्रजावत्‌, पुत्रपौत्रसहितं ब्रह्म अन्नम्‌,.आ भर आहर यद्‌ 
ब्रह्म दिवि द्युलोके दीदयत दीप्यते । देवेषु यत्‌ प्रशास्तमन्नं राजते 


तदाहरेत्यथः ॥ ३॥ , जय द 
( ज्ञातवेदः विचर्षणे अग्ने ) हे प्रा ज्ञाता विशेष दृष्टा 


अग्ने ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आमर ) पुत्र पौत्रादि सहित अन्न हमें दो ( यत्‌ 
दिवि दीद्यत्‌ ) जो अन्न युलोकमे देवताओंके विषै शोमा पता है ३ 
र २२ ३१२ ३९६२ ३२-३२३ - 
अस्य प्रेत हेमना पूयमानो देवो देवेभिः 
१२ ३ १२ ३२ १२ 0 पळी 
समपृक्त रसम्‌ । सुतः पावत्र पय्याति 
१२ ३२३ १२ ३२ ३. १२ 


रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥ १ ॥ 


ऋ० वसिष्ठः | छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० सोमः । अस्य प्रेणेति तृचात्मक 


"द्वितीय सूकम्‌, तत्र प्रथमा । अस्य सोमस्य प्रेषा प्रेषतिगंत्यर्थः क्विपि, 


रूपं, सावेकांच (६, १, १६८) इति विभक्तेररात्तत्वम्‌, प्रेरणेन, 


हेमना हिरण्येन पमानः हिरण्यपाणिरभिषुणोति इति हिरण्य- 
ओ। सम्बन्ध; तादृशः देवः दीप्यमानः सोमः रसम्‌ आत्मीयं देवेभिः देवैः 
सह समपृक्त सग्पचथति संयोजयति पृचों सस्पकं ( अर(० आ० ) - 


& ख [यणभाष्य और सान्वयं-माषानुवाद-सहित $ ७१ १ 


ततः खुतः अभिषुतः सोमः रेमन्‌ शाब्ड्रायमानः सन्‌ पचित्रम्‌ ऊर्णो- 
स्तुकेन निर्मित पग्यौति परिगच्छतिः। कथमित्र ? होता देवानामाहाता 
लिक मिता इंच निमितान्‌ पशुमन्ति वद्धपशून्‌ सझ सदनानि यज्ञ- 
शुहान्‌ यथा पया तद्बत्‌॥ १५ 

( अस्य प्रेषा हेमना ) इस सोमके प्रेरक हिरण्य करके ( पूयमानः 
देवः) पवित्र होता हुआ दीप्यमान सोम ( रस देवेमिः समपृत्त ) 
अपन रसको देवताआंम संयुक्त करता है.। तदनन्तर ( सुतः रेभन्‌ 
प्चिचं पर्यंति ) अभिषुत सोम शब्द करता हुआ ऊनके पविरमेक' छन 
कर निकलता है ( होता मित पशुमन्ति सझ इव ) जैसे देवताओंका 


आह्वान करने वाला ऋत्विज, जिनमें गो घोड़े बंधे हैं. ऐसे यज्ञशालार्म 
बनाये हुए घरोंमे जाता है ॥ १॥ 


३१ रर २३२२ १२ ` ३२ ३ २३ 

भद्रा वस्त्रा समन्या३े वसानो महान्कवि निः 

१२ बै १ २ १ २ देक २२ 

w 

वचनानि शसन । आ बच्यस्व चम्वोः 

३१२ ३ १ र 

पूयमानो विचक्षणो जागविदेंबवीतो ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । भद्रा मद्राणि कल्याणानि समन्या समनमिति संग्रामः 
नामं (२, १७, १६) तत्रा साधुरिति यत्‌ संग्रामयोग्यानि वसना वस्त्राणि 
आच्छादकानि तेजांसि वसानः आव्छाद्यन महान्‌ कचिः श्रातदशी 
अतप्च निवचनानि नितरां वक्तव्यानि ऋत्विककृतानि .स्तोत्राणि 
रासन्‌ चिचक्षणः विशेगेण सवेस्य द्रष्टा जागुत्रिः जागरणशीलः । 
सोम! पवम्धूतस्त्व' देववीतौ देवानां वीतिर्भक्षणं यस्मिन्‌ तद्द वबीति- 
। यज्ञ तस्मिन्‌ चम्बोःअधिषबणफलकंयोः आ वच्यस्व पात्राण्याविश 
वचिगत्यथः ( स्वा० प० ) व्यत्ययेन-श्यन्‌ ॥ २॥ 

( भद्र समन्वा वरत्रा वसानः ) कल्याणरूप संग्रामके योग्य 
तेजोको घारण फियेहुए ( महान्‌ कविः निवचनानि शंतन) महान, 
अनुभवी और ऋश्विजोंके स्तोशेंकी प्रशसा करता हुआ ( दिचक्षणः 
जाग्रजिः ) विशेष द्रष्टा और जागरणशील हे सोम | तू ( पय़मानः ) 
संस्कार किया जाता हुआ ( देववीतौ चस्बोः आवच्यस्ब ) यश्षमे 
पात्रोम प्रवेशा कर ॥ २॥ 

१२ ३१ २ दे २३ १२. 


३१ २ 
समु पियो सज्यते सानो अव्ये, यशस्तरो 


७१२ क्ष लामवेदरसहिता-उत्तरायिक शक 


३२३ १२३२३१२३१ २ मानो २ 
यशसां च्षेतो अस्मे। अभिस्वर धन्वा 0 
३१२ ३ त्रि ३ १९ क 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । यशसां ग्रंद्स्विनां मध्ये यशस्तरः अलिशयेन यश- 
स्वी दौतः क्षितौ मबः प्रियः प्रीणयिता सोमः खनौ ससुन्छिते अव्ये 
अविमवे पवित्रे अध्ये अस्मदर्थे सम्मज्यते ऋत्विग्सिः परिपूयते ड 
इत्यवधारणे पूयमानः त्वं धन्वा अन्तरि अभि स्वर अभितः शब्दय 
थूयम्‌ पूजायां बहुवचनम्‌ दे सोम | त्यं नः अस्मान स्वस्तिभिः कल्या- 
णतमैः पालने: सदा सब दा पात रक्षत पालयतेत्यर्थः ॥ ३॥ 

( यासा यशास्तरः ) यशवालोमे परमयदास्वी (दौतः प्रियः) भूमि 
पर उत्पन्न हुआ और तृप्त करनेवाला सोम ( सानी अव्ये अस्मे संमू- 
उयते ) ऊत्तके श्रेष्ठ पवित्रेम हमारे सिये ऋर्बिज्ञांसे पवित्र किया जाया 
है ( प्यमानः त्वं उ ) पवित्र कियाजांताहुआ तूः ही ( घन्वा अभिस्वर) . 
अन्तारिक्षमे चारों ओर वाब्द कर ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) हे 
सोम ! तू हमें कल्याणकारी रक्षाके सांघनोसे सदा रक्षां कर ॥ ३ ॥ 

२३ २३ निड र ३१). ३२३ १ २ 
एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धन साम्ना । 

३२३१२३ १ २ ३२३.१२ 

शुद्धरक्थेवोबृप्वा्ँ सॐ शुद्धेरशीवान्ममत्त १ 

ऋ० तिरश्ची । छ० अनुष्टुप्‌ । दे० इद्रः । अधैतोन्बिन्द्रसिति तचा- 
मक तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अङ्रेतिहःसमाचक्षते-पुरा किलेन्द्रो 
बुजदिकान असुरान हत्वा ब्रह्महत्यारिदोणेणारमानमपरिङद्धमिस्यस- 
न्यत अथ तद्दोषपरि्दाराथ तदेन्द्र ऋषीनघोचत्‌-यूयमपूतं माँ युष्म- 
थेन साम्ना शुद्धं दुरुतेति । ततस्ते चः शुद्धयुत्पादकेन सास्ना 
झस्तेश्च परिशुद्धमकाषु : । पदचात पतायेन्द्राय यागादिकर्माणि सोमा- 


दीनि हवींषि च प्रादुरिति। एषोऽर्थः शाट्यायनकब्राह्मणे प्रतिपादितः ` 


इंद्र। बा असुरान्‌ हत्वा5पृत इबामेध्यो अमन्यत सोऽकामयत शुद्धमेच 
मा सन्तं शुद्धेन सारना,स्तुयुरिति स ऋषीनन्रबीत्‌ स्तुतमेति । तत. 
एवं ऋषयः सामापदयन्‌ तेनास्हुवन्वेतो म्विन्द्रसिति ततो सा इंद्र प्रः- 
शुद्धो मेध्योऽभविति । तथा च.अस्या ऋचो ऽथमथः-ऋष्यः परस्पर 


` ब्रुषम्ति--जु क्षिपम्‌ एत उ-आणञ्छतेच। आगात्य च शुद्धेन शुद्धय- 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित $ ७१३ ` 


त्पादकेन सास्ना तथा शुद्धैः शुद्धिदेतुभिः उक्थैः शस्तेरच इंद्रम दधः 
मपापिन कृत्वा स्तबाम सहुयाम । ततः साम्ना शस्तेश्च वावृध्वांसं 
पापराहित्येन वर्धमानं तमिमभिन्द्रं शुद्धैः शुद्धयुत्पादकैगब्यांदिभिः 
आशीर्षान्‌ आश्रयणवान्‌ छन्दसीरः ( ८- २, १५ )-इति मतुपो वत्वम्‌ 
ताइशः सोमः ममत्त्‌, तिद्रं मादयतु माद्यतेछान्दसः ( २, ४, ७६ ) 
इद्रः ॥ शुद्ध राशर्वान्‌ शुद्ध आशीवॉन--इति पाठौ ॥ १ ॥ 
एक समय इंदने बृत्रारि अखरोको मारकर अपनेको बहाहत्याके 
दोषसे लित समझा और उस समय इंद्रन उस दोषसे छटनके लिये 
ऋषियोंसे कदा, कि-तुम मुझे शुद्ध करो यही इस मंत्रम कहा है किं 
(जु एत उ ) तुम शीघ्र ही आओ और आकर ( शुद्धन सास्ना ) शुद्धि 
उत्पन्न करनेवाले खामके द्वारा ( शुद्धेः उक्थैः ) शुद्ध मंत्रोसे ( शुद्ध 
इन्द्रं स्तवासः ) शुद्धहुष इंद्रकी स्तुति करते हैं ( वाद्रध्वांसं ) उन ` 
खाम और शास्त्ररूप मंत्रासे पापरहित होनेके कारण बढ़ हुए इद्रको 
( शुद्धः आशीर्वान्‌) शुद्धि करनेवाले गोणृताद्सि मिलाहुआ सोमकाः 
( ममत्त, ) प्रसन्न करे ॥ १॥ 
१२ ३२ ३ १ २ ३२ ३१ परे १ २ 
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
३२३१ श्र ३९ २ 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इंद्र ! शुद्धः अस्मदीयैः सामभिः झस्तेश्च परि- , 
शुद्धस्त्वं नः अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ श॒द्धाभिः ऊतिभिः ऊतयो : 
मरुतः अवन्ति सर्वत्र गच्छन्तीति बातेऽपि सामभिः दास्तेश्च परिपृताः 
तैः मरुद्भिः सह शुद्धः पापरहितः स्वम्‌ आगहि। आगत्य च शुद्धः 
त्वे रपि धनं अस्मासु निधारय नितरां स्थापय । किञ्च हे सोभ्य ! 
सोमाई ! शुद्धः त्वं ममद्धि सोमेन माद्य मदी हर्णे ( दि० ५० ) छोडि 
बद्दुळञछन्द्सि ( २, छ, ७६ )-इतिं शपः इलुः ॥ ममद्धि सोम्य मम- 
द्धि सोम्य-इति पाठो॥२॥ | , कत 
(इन्द्र शुद्धः नः आगहि ) हे इंद्र साम आदिसे शुद्ध हुआ तू. 
हमारे कर्मोनुष्रानमै आ ( शृद्धाभिः ऊतिभिः शुद्ध: ) शुद्ध 'मरुतोंके 
साथ पापरहित हुआ तू आ ( शुद्ध राय निधारय) शुद्ध हुआ तू 
हमारे विषै अधिकताके साथ घनको स्थापन कर (सोम्य शद्ध'ममद्चि) 
हे. सोमके योग्य इंद्र ! शुद्ध हुआ तू सोमसे हृर्शको प्राप्त हो ॥ २॥ 
१२२३९१ शर ३१ ३९१ श्र ३१२ 


इन्द्र शुद्धो हि नो रयिँ शुद्धो र्नानि दाशुषे । 


७१४ '& सामवेदसंहितो-उत्तराचिक. ह 


३ र ३१ २ ~ ३ रू ke w 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजॐं सिषाससि ३ ` ` 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! शद्धः दि-अवधारणे शद्ध पव त्वं नः अस्म- 
भ्यम्‌ रयिं धनं प्रयच्छ । तथा शुद्धः स्वं दाशुषे हचिदं त्तवते यजमानाय 
रस्नानि रमणीयामि कनकगवादीनि देहि । ततः शुद्धः पापरहितः त्वं 
बृत्राणि अपामावरकान्‌ कमे विघ्नका रिणः शात्रन्‌ पापानि वा जिघ्नसे 
इंसि । ततः शद्धः शत्रइननदोषपरिहाराय अस्मदीयैः सामभिः शास्त्रे- 
श्च परिशुर्द्धस्त्वं वाजमन्न ऽस्मभ्यं सिषाससि प्रदातुमिच्छसि यदा 
यदा शत्रूनहं हन्यां तदा सदा शुद्धयुत्पाद्कैः सामभिः शास्म्ैश्च यूयं 
मां परिशुद्ध कुरूतेत्येवमस्मभ्यं धनमन्नञ्च दातुमिच्छसीत्यर्थः ॥ ३ ॥ . 
(इन्द्र शुद्धः हि नः रयिम ) हे इंद्र | शद्ध हुआ तू हमें घनः दे 
(गुड; दाशुष रत्नानि) शुद्ध हुआ त्‌ हबि देनेवाले यजमानको बहुत 
से रत्न दे ( शुद्धः दत्राणि जिघ्नसे.) पाप रहित तू कममें विज्ञ करने 
वाळे शत्रुआँको नए करता है ( शुद्ध: वाजं सिषाससि ) शत्रमारण 
के दोषका परिहार होनेके लिये हमारे मंत्रोंसे शुद्ध हुआ तू हमें अन्न 
देना चाहता है अर्थात्‌ जब २ मैं शत्रुओंको मारूं तब २ तुम शुद्धि देने 
घाले मंत्रांसे मुझे शुद्ध करो इस इच्छासे हमें धम और अन्न देला 
चाहता है ॥ ३॥ 
सांमवेदोन्तराचिके द्वादशाफ़्यायस्य तृतीयः खण्डः समाः 
३१ ~ ३२३१ = ३ शर 
अग्ने स्तोमं मनामहे सिभ्रमद्य दिविस्पृशः । 
रे ३१२९ 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १॥ | 
० सुतग्भरः । छ० गायत्री | दे० अग्नि; । अथ चतुथ खण्डे-- 
अग्ने स्तोममिति तृचात्मकं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा | द्रविणस्यवः द्रचिणं 
धनमिच्छन्तो वयं दिविस्पृशः सूर्यरूपेण आकाइां व्याप्चुवतो देवस्य 
द्योतमानस्य अग्नेः सिद्ध पुरुषाथोनां साधकं स्तोमं स्तोत्रम्‌ अद्य 
अस्मिन्नहनि मनाचहे त्रमः ५ १॥ 
( द्रविणस्यचः ) धनकी इच्छावाले हम (दिचिस्पृरा;, देवस्य अझ्ने :) 
_ सू्यरूपसे आकाशमै व्यापने चाले प्रकाशवान्‌ अग्निके ( सिद्ध' स्त।- 
मम्‌) पुरुषा्थो के साधक स्तोत्रको ( अद्य मनामहे ) आज उच्चा- 
रण करते हैं ॥ १ ॥ 4 


& सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषांदुबाद-सहित $ ७१५ 
अग्नि २ ३ २ द २३ १ शरदे २ 
जुषत नो 'गिरो होता यो मानुषेष्वा । 
१ २३२ व एर 
स यक्षद्देव्य जनम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीयो । होता देवानामाहाता होमनिष्पादको वा यः अझ्निः 
मानुषेषु अ वसति । खः अग्नि: नः अम्माकं गिरः स्तुतीः जुषत सेच- 
ताम्‌ सः अञ्चिः देव्यं जनं देवसस्बन्धिनं जनं यक्षत्‌ यजतु ॥ २ ॥ 
(होता यः अञ्निः मानुषेषु आ) होमको सिद्ध करनेवाला जो अशनि 
मचुष्याँमे रहता है ( खः नः गिरः जुषत) चह अग्नि हमारी स्तुतियां 
का सेबन करै ( दैव्यं जनं यक्षत्‌) देवसंबन्धी जनको यजन करै २ 
१२ के ३१२ ३ २३ २३ १२ 
त्वमग्न सप्रथा आसि जुष्टो होता वरेण्यः | 
१२ ३१ श्र गड 
तवया यज्ञं वि तन्वते ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे अग्न ! जुष्टः सवदा प्रोतः वरेण्यः सर्वेचरणीयः 
होता त्वं सप्रथाः असि. सवतः पृथुभेवसि तथा हि यास्कःसप्रथाः 
सचेत: पृथुः ( निरू० ने० ६, ७ )-इति । किञ्च सवै यजमानाः त्वया 
साधनेन यज्ञं चि तन्वते ॥ ३॥ 
( अञ्न जुष्टः वरेण्यः होता त्वम्‌) हे अग्ने ! सबंदों प्रसन्न सबके 
वरण करनेयोम्य और होमके साधक तुम सवके बड़े हो । सब यज- 
मान ( स्वया यज्नं वितन्वते ) तुम्हारे द्वारा यज्ञानुष्टान करते हैं ॥ ३॥ 


३ १ २३१ प्र ती १२ ५ 
अमि त्रिपृष्ठे वषण वयोधामङ्गोषिणमवाशन्त 


१२ १३ १२ ३ १२३ गड ३ 


१ 
वाणीः । बना वसानो वरुणो न सिन्धुवि 
२३१ २३९१२ 
रत्नधा दयते वायाणि ॥ १ ॥ 
ऋ० घसिष्ठः। छ० त्रिष्टुप । दे” सोमः। अभित्रिपृष्ठमिति तृचा- 

त्मक द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा चिपृष्ठ' त्रीणि पृष्ठानि स्तोत्राणि 


सवनानि वा यस्य स तथोक्तस्तं वृषण वर्षकै वयोधाम्‌ अन्नस्य 
दातारम्‌ अङ्गोषिणम्‌ आधोषवन्त सोममभिलक्ष्य वोणीः स्तोन्द्णां 


७१६ क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक ® हनी 
चाचः अस्यवावशन्त शम्द्‌(यम्ते । घना घनानि उद्कानि लिड 
आच्छाद्यन्‌ वरुणो न वरुणो यथा सिन्थूनाच्छादयति तद्धत्‌। सिन्धु: 
स्यन्दूनशीलः रत्नंघाः रत्नानाँ दाता सोमः घार्याणि धनानि दयते 
प्रयच्छति स्तोतृभ्यः । अङ्गोषिणम्‌ अंयूंघाणाम्‌-इति पाठौ, सिन्छु:-- 


न्धून्‌-इति च ॥ 
SS स्तोत्रवाळे और कामनाओंकी वर्षा करने 


बाळे ( चयोधां अङ्गोषिणम्‌ ) अन्नके दाता और शब्द करनेवाले सोम 
की ओरको ( वाणीः अभ्यवाशन्त ) स्तोताओंको वाणिय शब्द करती 
हैं ( घरूणः न ) वरूणकी समान ( चना वसानः) जलोंको भावछादन 
करताइआ ( सिन्ध्रः रत्नधाः वहनेवाळा और रत्नोंका दाता सोम 
९ वार्यागि दयते ) स्तोवाओको धन देता दै ॥ १॥ 

I UU १२३ २२ ३१२ 

शूरग्रामः सथेवीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिः 

३ १२ है १२ रे १२ ३ १ 

ता घनानि । तिग्मायुधाः त्तिप्रथन्वा समत्‌ 

र्र ३१ श्र ३ १२ 

स्वषादः साहाय्‌ पतनासु शात्रून ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! त्वं पचस्व । कोडदास्त्वम्‌ ? शूरग्रामः 
शएणां ग्रामः संघ्रो यस्य सः सर्ववरीरः से. धीराः यस्य स तथोक्तः 
शहावान्‌ सहमवान्‌ जेता जयशीलः सनित। सम्भक्ता धनानि धनानां 
:तिग्मायुधः तीक्णप्रहरणसा धनः, क्षिप्रधन्वा क्षिप्रसहनशीलधन्वा, 
समत्खु संग्रामेषु अषाढः, असोढ़ा, साहन अभिभवन । कुत्र? पृत- 
नास शत्रुसेना । कान्‌? शत्रन ॥ २॥ 

( शूरग्रामः सवेवोरः) शरोंक समृ ओर अनेकों बीरोचाला (सहा- 
वान्‌ जेता) सइनशील और शात्रुओंको जीतनेवोला (धनानि सनिता) 
धन का देनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रधन्या ) तीखे आयुध और शीघूता 
करनेवाले श्रनुपवाला ( समत्सु अषाढ: ) संग्राममे किसीसे सह्य न 
होनचाला ( प्तनाखुं शत्रून्‌ स ह्वान्‌) सेनाओंमे शत्रओंका तिरस्कार 
करनेवाला हे सोम तू ( पवस्व ) द्रोणकलशमै वरस ॥ २ ॥ 

ञे २ .३१२ ३१ २ ३ १ 
उर गव्यूतिरभयानि कृएन्त्समीचीने आ- 


रर ३ १२२ ३१ रर ३२३ २ 
` पवस्वा पुरन्धी । अपः सिषासन्नुषसः स्वाऽ 


क सायणभाण्य और साम्वय-भाषानुवाद-सहित कँ ७१७ 
२ ३२ ३ २ ३ १२ 


१ 

३» संचिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥३॥ 

अथ तृतीया । हे साम ! उड्गव्यूतिः बिस्तीणेमार्गः स्यम्‌ उभयानि 
झतातृथ्यः कुण्बन्‌ कुचंन्‌, पुरन्धी इमे द्यायापृथिव्यौ समीचीने सङ्गते 
छुवन्‌, आ पवस्य अक्षर अपः उषसः स्वः आदित्यं गाः रच्माइच 
सिषासन पुष्ट्यर्थ सम्भक्तुमिव्छन्‌ सञ्चिक्रदः संक्रम्दसे । महः महतः 
महान्ति बाजानि अन्नानि अस्मभ्यं दातुमिति शेषः ॥ ३ ॥ 

हे सोम ! (उरुगव्यूतिः) बिस्तीणे माग बाला तू (अभयानि कृण्वन्‌) 
नुति करनवा्ोको अभय देताहुआ ( पुरन्धी समीचीने कुर्न आप- 
वस्व ) इन द्याबापृथिवीको सङ्गत करसाहआ बरस ( अपः उषसः स्वः 
गाः सिषासन) जल उषा सूयं और किरणोंको पुष्टिकि लिये सेवन 


' करना चाहता हआ (संचक्रदः ) शाब्द कर ( महः वाजान्‌ अस्म- 
| 


भ्यम्‌ ) बहुतसे अन हमें दे ॥ ३। 
१२ ३९, २. ३१ २२३ १२ २ 


तवामिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः। त्वं 

३१२ _ ३२३ ३२३१२ ३ १२ 
वृत्राणि हस्यप्रतीन्यक इत्पुवेनुत्तश्रपेणी धृतिः १ 
ऋ० सुमेधः पुरुमेथो घा। छ० बृहती । दे० अश्विद्ययम्‌। अथ 
त्वमिन्द्रे ति प्रगाथत्मकं तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र, प्रथमा। हे इन्द्र ! त्वं 
शवसस्पतिः शवसोंज्नस्य बलस्य चा पालयिता, ऋजीषी ऋजीषोऽ- 
भिषुतः सोमः तद्वान, श्वं यशा असि यशस्वी भवसि । कथमस्य यश: 


` स्वित्बं ? तदाह-अप्रतीनि बलिभिरपि अप्रतिगतानि चृन्नाणि रक्सि 
'अनुस्तः अन्येन तुमशक्ष्यः त्वम्‌ पक इत्‌ प॒कएव असहाय एव चर्भणी 


शतिः रक्षिन्वेन यजमानाडिमनुष्याणां धारकः पुरु बहुल यथा भवति 
तथा हसि सम्प्रहरसि । अतएव अस्य यशास्तित्वम्‌ । शघसस्पतिः-- 
इावसरूपते-इति पाठौ, एक इतपूर्दुत्तइचर्षणी धृतिः-कशइदनुत्ताच- 
षेणीध्रता-इति च ॥ १॥ र 

( इन्द्र त्वम्‌ ) हे इन्द्र तू ( शवसस्पतिः ऋजीपी ) अन्न ओर बल 
की रक्षा करनेवाला तथा संस्कार कियेहुए सोमका स्वामी ( यशा 
आस ) और यशस्वी है (अनुराः चर्षणीधूतिः त्वम्‌) |किस.से न 
दबने बाळा और यजमानाद्िकी रक्षा करके धारण करनषाला तू 
( एक इत्‌.) किसी की सहायताके बिना ही ( अप्रतीनि वृत्राणि पुरु: 


हंसि) बडेर बलवान भी असहा शत्रुओंको अधिकताके साथ मारता है 


७१८ ® सामवेदसंहिता -उत्तराचिक के 
NT ३१२ क 0२३ १२ ३ मे 
तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
३२२ १२ ३१ २ ३१२३ १ २ 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र मते सुम्ना नो अश्नुवन्‌ २ 
अथ द्वितीया | हे असुर | बलवन्‌ ! प्राणन्‌ | वाहे इंद्र ! उक्त- 
शुणोऽहित तं च प्रचेतसं प्रकृष्ट्ञानं त्वा उ इत्यवधारणे पितृवत्‌ पोषकं 
त्वामेव राधः धम्मौदिसाधनं धनं, नूनम्‌ इदानीम्‌ ईमहे याचामहे 
तत्र दष्टांतः भागमिच यथा कश्चित्‌ पितृतो भागभूतं धनं याचते, तद्वत्‌ 
इन्द्रो यजमानेभ्यः स्तातृभ्यरच धनं प्रयच्छत्येब तस्मात्‌ भागभृतं 
धन यष्टारो वयं याचामहे । किञ्च हे इन्द्र महीव कतिः कृत यशो5न्नं 
घा कृती छेदने (र०प०) करणे क्तिन्‌! छम्तन्त्यनेनति इदृशी कृत्तिरिव 
ते तब शरणा शरणं गृहम्‌ अन्तरिधां द्युलोके महद्‌ बत्तेते अत्र यास्कः 
कतिः क्न्ततेयंशो वान्नं वा | महीव ङृतिः शारणा त इन्द्र सुमहप्त इंद्र 
शरणमन्तरिक्षे इत्तिरिव (निरु० ने० ५, २२)इति। किञ्चते तब स्वभू- 
तानि सुम्ना सुम्नानि पुत्रादि विषयसुखानि च नः अस्मान्‌ प्राइनुचन्‌ 
प्रकषेणाश्नुबतां व्याप्नुवन्तु अश्नो देलेटथडागसः (३, ४, ९४) ॥ २ ॥ 
(असुर इन्द्र ) हे बलवान इन्द्र | ( तं प्रचेतसं त्वा उ ) ऐसे गुणा 
चाले और धेष्ट ज्नवाले तुमसे ही ( भागं इव) जेसे कोई अपने पिता 
से अपने भागक्रा धन मांगता है तैसे ही हम ( राधः नूनम्‌ ईमहे ) 
धन इस समय मांगते हैं ( कृत्तिः इब ) यश वा अन्नकी समान (ते 
मही शरणा ) तेरा मेहान्‌, स्थान चुलोकम है ( त सुग्नानः प्राश्चुबन्‌ ) 
तुम्हारे पुत्रादि विषयके सुख हमें प्राप्त हा ॥ २॥ 
१२ पिएं ३२२३१ रर ३१२ 
यजिं ला वड्महे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 
१२ १२२ ३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० सोभरिः । छ० ककुप्‌ । दे०अग्निः । यजिष्ठन्वेति प्रगाथात्मक 
चतुथ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे अग्नेः] यजिष्ठ' यष्ट्तमे त्वा त्वां चचुमहे 
वृणीमहे सम्मज्ञामहे | कौदश त्वाम्‌ देवता देवेषु मध्ये देवम्‌ अति 
शयेन दाजारिणुगकम्‌ होतारं देवानामाह्वात(रम्‌ अमत्त्येम्‌ अवि 
नाशनम्‌ अस्य यज्ञस्य य(गस्य सुक्रतु सुष्ठ कत्तारम्‌॥ १॥. . 
हे अग्ने ( देवेषु देवम्‌ ) देवताओमें अधिकतर दानी (दीतारं अम- 


७ सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-लहित क॑ ७१९ 
त्येम्‌) देवताओका आह्वान करनेवाले और अविनाशी ( अस्य यजस्य 


सुक्ततुम्‌) इस यक्षके श्रेष्ठ, कर्ता ( यजिष्ठ' त्वा चढ्ठुमहे) परम यष्टा 
तेरी हम भक्ति करते हैं ॥१॥ 


३९ रर ५ रैरर ३१५२ ३ २३ १२ 
अपा नपात% सुभगरथ सुदीदितिमरिनसु श्रेष्ठ 
१.२ ३२३ १२ ३ २ ३२उ 


`. शोचिषस्‌। स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा 


डे १ २ न २ 
सुम्नं यत्षते दिवि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। ऊजः अन्नस्य नपातं न.प(तयितारं यद्वा नप्तारं चतुर्थ 


.  दविर्क्षणेनाभ्नेन आप। जायंते अदूभ्यदचौषधयःऔषधिभ्यो वनस्पत- 


यस्तेस्य पष जायत इति चतुर्थेस्वम्‌। नश्चान्नपात्‌ (६, ३, ७५ )-- 
इति नञ. प्रकतिभावः सुभगं शोमनथनं सुदी दिति सुष्ठु दीद्यन्तं भेष्ठ - 
शोचिषं प्रशस्यसमतेजस्कम्‌ अथि स्तौमीति शेषः । स ताइशो5झिः 
नः अस्मदर्थम्‌ दिवि द्यातमाने देवयज़ने द्युलोके बा मित्रस्य देवस्य 
वरुणस्य च सुस्नम्‌ सुखम्‌ अ। अभिलक्ष्य यक्षते यजतु । तथा सोऽझिं 


- अपाम्‌ अब्देचतानाञ्च खुम्नमभियजतु॥ २॥ 


( अपां नपातम्‌ ) जलोका पतन न करनघाले अथवा दृविसे जल, 
जलसे बनस्पति और वनस्पति से अग्नि होता है इस प्रकार जली के 
पौत्र समान ( खुभगं खुदीदितम्‌ ) श्रेष्ठ धन और सुन्दर दीसि वाले 
( धेष्ठशोचिषं अर्शि उ ) श्रेष्ठ ज्वाला वाले अग्नि की हम. प्रार्थना 
करते हैं ( सः नः ))वह अग्नि हमारे लिये ( दिवि मित्रस्य घरुणस्य 
घुम्नम.यक्षते ) देवयजन भूमि मे मित्र और घरुण देवता के सुख के 
थिये यजन-करे ( सः अपाम्‌ ) वह अग्नि जल देवताके सुख के लिये 
भी यज्ञन करे ॥ २॥ क 

सामवेदोत्तराचिके छादशाध्यायस्य चतुर्थ: खंड: समाप्तः - 
१२५ ३२३ ३२६ १२३२ ३२ 
यमग्ने पृत्सु मत्यमवा वाजेषु यं जुनाः । 
२३ ३ १ २३१२ 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १ ॥ 

5० शुनःशेपः । छ० गायत्री । दे० अग्निः । अथ पञ्चमखण्डे-यम- 

गतिः तृचात्मकम्‌ प्रथमम्‌ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! पृत्सु संग्रा-- 


७२० २ & ससवेद्संहिता-उत्तराखक ४! 


मेषु यं मत्यं यजमानम्‌ अवाः अवसि रक्षसि यं पुरुषं वाजेषु संग्रामेषु 
जुनाः प्रेरयति सः नरः यजमानः इाश्बतीरिषः नित्यान्यन्नानि -यन्ता 
नियन्तुं समर्थो भवति पृत्सु-पदादिषु मांस्पृत्स्नूनालुपसल्यानम्‌ (६, 
१, ६३ )--इति पृतनाशब्दस्य पदादेशः Se (६, १, १६८) इति 
विभक्तेरदात्तत्वम्‌ । अबाः-आवः-अकाराकारयो'देपय्दयः यद्वा. लेख्य- 
डागमः इतश्च ( ३, ४, ९७ )-इति सिए इकारलोपः | जुनाः--जु इति 
गत्यर्थः सौत्रो धातुः छङ्‌ सिपक्रघादिभ्यः "नाः बहुलन्छन्द्स्यमाडू- 
थोशे5पि ( ६, ४, ७५ )-इत्यडागमाभाव यद्वृत्तयोगात्‌ ( ८, १, ३०) 
अनिघातः यन्ता-तृन। निस्वादादयत्तत्वम्‌ ( ६, १, १९७ ) । शश्वतीः 
उगितश्च ( ४, १, ६ )-इति ङीप्‌ ॥ १॥ 

। (अन्ने पृस्ल यं मत्यं अवाः) हे अञ्निदेव ! संप्रामांमे जिल यजमान 
की तुम रक्षा करते हो ( वाजेषु यं जुनाः ) संग्रामोमै जिस पुरुष को 
प्रेरणा करते हो ( सः ) वह यजमान ( शइवसीः इषः यन्तो ) नित्य 
अन्नोको वशमै कर सकता है ॥ १॥ ॥ 


१ २ 5 बेर रर 
न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । 
१२ ३१ २ 
वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे सहन्त i शात्रुणामभिभवनशीलारने ! अस्य 
स्वद्भक्तस्प यजमानस्य कयस्यचित्‌ कस्यापि पयता। नकिः आक्रमिता 
नास्ति। किञ्चास्य यजमानस्य अवाय्यः भ्रंवणीयः वाजः अस्ति बछ- 
रोषोऽस्ति कयस्य-यकारोपजनइछ,न्दसः । श्रवाय्यः भरद क्षिस्ऐदि- 
गुहिभ्य आय्यः- उत्याथ्यप्रत्यय;ः ॥ २ ॥ 3 
( सहन्त्य ) हे शत्रुओंका तिरस्कार करने वाले अग्ने | कश्य कय- 
स्यंचित्‌ पयंता नकिः ) ऐसे किसी भी यजमान एर आक्रमण करने 


घाल्त काई नहीं है और इस यजमानका ( ध्रवाय्यः याजः अस्ति ) 
श्रवण करने योग्य सुन्दर बल है ॥ २॥ 
MR Rl RR थे १२ 
स वाजं विशवचणिरवीजिरस्तु तरुता । 
विप्राभरस्तु. सनिता ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । विश्वचर्षणिः सर्वेमंनुष्येर्षितः सः अञ्नि अवेद्धिः 
अश्व वाज संग्रामं तरुता तारयिता अस्तु विप्रेभिः मेधाविभिः ऋसि 
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ग्मिः सहितः तुष्टोऽञ्निः सनित। फलस्य दाता अस्तु विश्वचर्षणिः विश्वे 


` चर्षणयः अस्य बहुत्रीहौ विशं संज्ञायाम्‌ ( ६, २, १०६ ) इति पूर्वपदा- 


न्तोद्‌त्तत्वम्‌ । अवंद्धिः--क्र गतौ ( भ्वा० प० ) अन्येभ्योऽपि इश्यते 
( ३, २, ७५-इति वनिप्‌ सिसि अर्वणखसावनशः ( ६, ४, १२७) - 
इति नकारस्य तृ इत्ययमद्शः तरुतात प्ल्नतरणयोः ( भ्वा० प० ) 


अस्मात्‌ प्रसितस्कभित (७, २, ३४ )-इत्यादी तृन्नम्तो निपातनादेवे- 
कारस्योत्त्वम्‌॥ ३ ॥ 


( विश्वचर्षणिः सः ) सकल मनुष्योसे युक्त वह अग्नि ( अवद्धिः 
वाज तरुता अस्तु ) अश्वोके द्वारा संग्रामको तरने घाला हो ( विप्रेमिः 


सनिता अस्तु ) ऋत्विजोंके सहित प्रसन्न हुआ अभि हमै इच्छित फळ. 
ने वाला हो॥ ३॥ 


३ १२३२३ १२ ३. २ ३ 


३ १२ 
साकमुच्तो मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो 


१२ २३ १ मो १ स्र ३० १३२ 
धनुत्रीः । हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्य्यस्य द्रोणं 
३ १३ २३२ 


ननक्षे त्यो न वाजी ॥ १ ॥ 


=ऋ० नोधाः | छ” चिष्डुप्‌ । दे० सोमः । अथ साकमुक्ष इति तृचा- 
रमक द्वितीयं खूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । साकसुक्षः सह युगपत्‌ सिञ्चन्त्यः 
उक्ष सेचने (भ्वा० प०). क्विपि रूपम्‌ ताइश्यः स्वसारः कमंकरणार्थम्‌ 
इतस्ततः छुष्ठु गच्छन्त्यः अंगुलयः मजेयन्त सोमं शोधयन्ति मृज्‌ शाध- 
नालङ्करणयोः (अा० प०) । तथा दश दशसंखथा काः धीतयः अंगुलि- 
नामैतत्‌. अंगुलयः ( निघ० २, ५, ७ ) धीरस्य समर्थस्य प्राज्ञस्य वा 
देचैध्यातव्यस्य कास्यमानस्य वा सोमस्य धनुत्रीः घेरयित्रथो भवन्ति । 
सतः इरिः हरितवर्णः सोमः सूय्येस्य जाः प्रादु त। जाया दिशाः ताः 
पय्यंद्रवत्‌ परितो गच्छति सूय्यस्य तेजस हि se दिशिं 
अत्यः अतनशीरः बाजी न अश्व इव स्थितः सोमः ` 
रोण का ननक्षे व्याभोति नक्षतिब्याक्तिकमो (निघ २, १८, २)॥ 
( साकमुक्षः स्वसारः मज्ेयन्त हक साथ खींचने चाली कम्र में 
इधर उधर. को जाती हुई अंगुलिएँ सोम को शुद्ध करती हैं ( दश 
धीतयः धीरस्य धनुत्रीः.) दश अंगुलिय दषताओंके भ्यान करने योग्य 
बा चाहे हुए सोमकी प्रेरक होती हैं । तदनन्तर ( हरिः सूर्यस्य जाः 


'क्यद्रवत्‌) हरे बणेका सोम सूर्येकीजाया रूप दिशाओमे को जाता है 
igi तः 


७२२ छ खामवेदसं दिता-उत्तराचि की 
( वाजी न अत्यः ) घोड़ेंकी समान गति चाला सोम ( द्रोणम्‌ ननक्षे ) 


द्रोणकलशम व्यापता है॥ १॥ 
र तत त. र ३१ 
सं मातृभिने शिशुवीवशानो इषा दधन्वे 
SR ३२ २ ३ १ कक १ २ ३ १ 
पुरुवारो आलिः । मस्यां न योषामभि निष्कृतं 
र्र ३१२३११ 
यन्त्सं गच्छते लश उस्तियाभिः॥ २ | 
अथ द्वितीया । ब(वशानः देवान्‌ कामयमानः बुषा कामाना वर्षेकः 
अतण पुरुवारः बहुमिधरणीयः सोमः अद्भिः माठ्थ ताभिः वसतीव- 
राभिः सं दथत्वे सन्धाय्येते । तत्र. इष्टान्तः--मातृभिनं शिशुः कामय- 
मानः पुत्रो ग्रथा मातृभिः पयःप्रदानेन सन्धाय्यते अवि गत्यर्थः (भ्या० 
प० ) कम्मेणि लिटि रूपम मय्यो न मनुष्यों यथा योषा युदतिम्‌ अभि- 
गच्छति तद्वत्‌ निष्कृतं संस्कृतं स्वस्थानम्‌ अभियन अभिगच्छन्‌ कलहो 
द्रोगाभिधाते उस्नियामिः अद्धिः गोर्विकारैः क्षीरादिमिबी सङ्गच्छते 
गमेरकरम्मकात्‌ समोगम्यच्छिम्याम्‌ ( १, ३, २९ )-इत्यात्मनेफ्दम ॥र॥ 
( वावशानः वृष ) देवताओं का चाहता हुआ और कामनाओकी 
वर्षी करने वाला (पुरुवारः) अन॑फोके चरण करन योग्य सोम (अद्भिः 
संदधन्दे ) वसतीवरी जलों करके धारण किया जाता है ( मातूभिः 
शिशुः न ) जैसे करि-माता पिताकी चाहनावांल बालकको माता पिता 


दूध देकर धारण करते हैं। ( मर्यः योषां न ) जैसे मनुष्य तरुणी स्त्री . 


को प्राप्त होता है तेसे ही ( निष्छतं अभियन.) अपने संस्कार युक्त. 

स्थान को जाता हुआ सोम ( कलशे उस्नियाभिः सङ्गच्छते ) द्रोण 

कळदामे गो घृताद्सि मिळता है ॥ २ ॥ 

३१ रर३ २३१ २ ३ २२ राभि २ 

उत प्र पिप्य उधरूनवाया इन्दुर्धाराभिः सचते 

३२ न ३ २३१२ ३२३१ २ 

सुमेधाः । मूघीनं गावः पयसा चमूष्वभि श्री- , 

३ १२३२ ३२ 


णन्ति वसुभिने निक्तेः ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । उत अपि च अध्नयायाः अध्नया--इति गोनाम 


| 
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( निघ० २, ११, १ ) अहन्तव्याया गोः ऊधः पयः स्थानम्‌ सोमः प्रपि- 
प्ये ओषध्यादिषु सोमः प्रदिश्य प्रकर्षेण आप्याययति प्यायतेर्ढिङि 
लिङथडोश्च ( ६, १, २९ )-इति पीमावः सुमेधाः शोभनप्रक्षः सोऽयम्‌, 
इन्दुः सोमः धाराभिः खचते समक्षेति सङ्गच्छते । ततो गावः चमृषु 
चमन्ति भक्षयन्स्यत्र सोममिति चस्चो ग्रहादयः तेषु स्थितम्‌ मृद्धोनम्‌ 
सघुच्छितमिमम्‌ सोमम्‌ पयसा उदकेन अभि श्रीणन्ति.अभित आच्छा- 
द्यन्ति । तत्र इष्टान्त:-निक्ते; प्रधम लितेः बल॒ सिः न वस्त्र, यथा आच्छा- 
द्यन्ति तद्वत्‌ ॥ ३॥ 
{ डत अध्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये ) और न मारने योग्य गौके दुग्ध- 
स्थान अयन को सोम भक्षणके तृणादि मे प्रवेश करके अधिक पूर्ण 
करता दै ( खुमेघाः इन्दुः धाराभिः सचते ) श्रेष्ठ बुद्धिवाला ब्द सोम 
धाराओं करके मिळता है (गावः चमूषु सृ्ीनं पयसा अभिश्रीणन्ति) 
गौएँ पात्रामे स्थित उत्तम सौमको अपने दूधसे आच्छादित करती है 
( निक्तेः बसुभिः नः ) जैसे कि-धुरू हुए चस्श्रोलि आन्छादेन करते हैं 
१२ ३१२ २ 8०५४३ १ २ ३ ९२ 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
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आपिनों बोथि सथमाये बृे३ऽस्मा् अवन्तु 
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ते धियः॥ १॥ | 


ऋ० मेधातिथिः । छ० बृहती । दे० इंद्र: । अथ पिवासुतस्ये 
प्रगाथात्मक तृतीयं स्‌क्तम्‌,- तत्र प्रथमा । हे इंद्र | रसिनः रसचतः 
गोमतः गो्विकारे; पयःप्रभृतिभिः $पणद्रव्येयु क्तस्य नः अस्मदीयस्य 
सुतस्य अभिषुतस्य क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌--इति कमंणः सम्प्रदान-- 
त्वाच्चनुथ्यथ ( २, ३, ६२ )। षष्ठी ईशं सोमं पिव, पीत्वा च मत्स्व 
तुप्तो भव । अपि च त्व॑ सधमाद्ये सह मादधितव्ये सहितेरस्मासिस्त- 
पंयितव्ये स्येमे आपिः आपतियता बन्घुः लन्‌ नः अस्माकं वुधे वद्धमा- 
नाय बोधि बुध्यस्व ते त्वदीया धियः बुद्धयः अनुअहात्मिकाः अस्मान्‌ 
स्तोतृन्‌ अवन्तु रक्षन्तु । सघमाये सथमाद्यः-इति पाठौ ॥ १॥ 

(इन्द्र रसिनः गोमतः नः सुतस्य पिय मस्स्त्र ) हे इद्र ! रसयुक्त 
गोघृतादिसे मिले हुए हमारे संस्कार.किये सोम को पियो और तृप्त 
होओ ( सधमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि ) साथ पिये जञाने वाले सोमके 


|| 
t 
| 
तै 
१ र ( 
१ 
- एज 
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द्वि करनेके लिये सावधान हो (ते 
थिय; अस्मान अचन्ठु ) तेरी अचुग्रहरूपा बुद्धिये हमारी रक्षक हो ॥१॥. 
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भूयाम तें सुमतो वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये. 

त र ३६२३११२१३१२ 

अस्मो चित्रामिखतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय 

अथ द्वितीया। हे इंद्र ते तव सुमतौ शोभनायां बुद्धौ अचुग्रहवुद्धौ 
बाजिनः हविष्मन्तो वर्य भूयाम वत्तमाना भवाम अभिमातये अभि 
मन्यत इत्यमिमातिः दातरुः तस्मे तदर्थ नः अस्मान मा स्तः माहिसीः 
स्वड दिसाषाम्‌ ( क्रधा० प० ) माङि लुडि छान्दसइच्लेलुक। अपि तु 
अधिष्टिमिः अम्येषणीयामिः प्रार्थनीयामिः चित्रामिः चायनीयाभिः 
बहुविधाभिवो स्वदीयामिः ऊतिभिः अस्मात्‌ अवतात्‌ अवरक्षणे (भ्वा० 
प०) । तथा नः अस्मान्‌ छुस्नेषु सुखेषु आयामय आयतान कुरू सवदा 
सुखिन पव कुरु ५ २॥ 

हे इंद्र ! ( वय ते सुमतौ वाजिनः श्याम ) तुम्हारी अनुग्रहवुद्धि 
होने पर हम अन्नवान्‌ हाँ (अभिमातये नः, मा स्तः ) शत्रुके ल्यि हम 
नष्ट न हान दो । किन्तु ( अभिश्चिभः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अव- 
तात्‌) प्राथैना करन योग्य बिचित्र प्रकारकी रक्ष ओके द्वारा हमारी 
रखवाली करो (सुम्नेषु नः आय(मय) सुखोके विषयमे हमें बड़ा करो 
अथोत्‌ हमै सदा सुखी रको ॥ २॥ 


चिषयमे बंधु की समान हमारी वृ 
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त्रिरस्मे सप घेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे 

र ३२ ३ १ श्र ३ २३ 

व्योमनि । चताय्येन्या भुवनानि निएजे 

१२ ३ २ श्र ति 2 

चारूणि चक्रे यहतेखधत ॥ १ ॥ 

ऋ०रेणुः । छ०ज्ञगतो। दे० सोमः । अथ त्रिरस्मे सप्तेति तृचात्मकं 
चतुथ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । परमे व्योमनि विविधव्योममयनं गमनम्‌ 


देवानामत्रेति व्योम यज्ञः, तस्मिन्‌ स्थिताय यद्वा परमे व्योमनि अन्तः ¦ 


रिक्षे बर्तमान त्रिः सप्त प॒कविशतिसंख्याकाः धेनवः प्रीणयिऽ्य\ 


शाबः सत्यां यथार्थभूतम्‌ आशिरम्‌ आश्रयमाणम्‌ दुदुहिरे दुदन्ति। - 


Wns, ite a 


nn पी हमा 
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यद्वा, त्रिः र्त द्वादशमालांः पश्चत्तवः तय इमे लोका असावादित्य 
एकविरा इति, एते: सर्वे: सह गोजु उत्पद्यते तद्वाबो दुहन्तीति। फिञ्चायं 
सामः अन्या अन्यानि चत्वारि सुनानि उ इकानि वसती वरीस्तिस्नद्ये- 
कना इति, तानि चतुःसंल्याकानि चारुणि कल्याणिनि उदकानि 
निर्णिजञे निर्णजनाय परिशाधनाय बा चक्रे करोति । यद्‌ यदा अयम्‌ 
ऋतैः यझ्षेरेब ब.द्धतः चद्धितवान्‌ तदा करोति । दुदु हिरे, दुदुहे, इति 
परमे व्योमनि पूर्व व्योमनि इति च पाठौ ॥ १॥ 

( परमे व्योमनि अस्मे ) अंतरिक्षे वर्षमान इस सोमके अर्श 
( न्निः सप्त ) इक्कीस ( घेनवः ) तृत्त करन वाली गौएं (सत्यां आशिरं 
( दुदुहिरे ) यथार्थ दुग्धादिको देती हैं। और यहद सोम ( यत्‌ ) जब 
(क्रतेः अवद्धत) यक्षोसे बढ्ता है । तब (अन्यानि चत्वारि भुबनानि) 
बसतीवरी आरि अन्य चार जलोंको ( निर्णिजे खारुणि चक्रे ) दो घन 
के लिये कल्याणरुए करता है ॥ १॥ 


श २९ ३१२ ३ १२ ३२३ ३ 
स मच्यमाए। अस्रतस्य चारुण उभे द्यावा 
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काव्येना वि शश्रथे । तेजि अपो मणँहना 
१२ ३ १२ ३२३ १२३ १२ ६३२ 
परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। खः भक्ष्यमाणः चारुणः कल्याणस्य अस्रृतस्य उदकस्य 
कियाग्रहणमिति कर्मणः सम्प्रदान संश्षा, चतुथ्यर्थे बहुलम्‌ (२, ३, ६२) 
इति षष्ठी चारुरक भक्ष्यमाणः इकारलोपदछान्द्सः ( ३, ४, ९७ ) 
भिक्ष्यमाणः यष्टुमिः य(च्यमानः सन्‌ उमे द्यावा द्यावादेशस्य हम्द 
विहितत्वात्‌ उत्तरंपदाभावेऽपि छन्द: प्रतीयते उभे द्यावापृथिव्यौ काव्यन 
कविक्रम्मंण/ विश्वशथे विद्रुते करोति यक्षनिमिसेन प्रत्नेनो दकेन सम्पू- 
रयतीत्यथः । किञ्च तेजिष्ठाः अतिशयेन दीप्तानि अपः उदकानि मंहना 
महत्येन परिश्यत घरणार्थ परित आच्छादयति । यदि यदा ऋत्विजः 
देवस्य द्योतमानस्य सोमस्य सदः स्थानं श्रवसा हविषा युक्ताः सम्तः 
विदुः यागाथ जानन्ति लभन्ते तदा परित आवणोतीति । चिद्‌ ज्ञान 
( अदा० प० ) सिजभ्यस्त ( ३, ४, १०९ )-इति झेर्जुसादेश; । भक्ष्यः 
माणः-भिक्ष्यमाणः-इति पाठी। कडि 
_ _ ( चारुणः अमतस्य भक्यमाणः खः ) कल्याणकारी ज्ञरुके स्यि 


याचना किया हुआ बह ( उभे द्यावा ) दोनों पृथिषी और दुलोक्रका 
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(काव्येन विदाश्र्ये) स्तुति के द्वारा खुले हुए करदेता है अर्थात्‌ जलसे 
पण कर देता दै । ( तेभिष्ठाः अपः मंहन। परिव्यत ) अत्यंत दीप्त जला 
को महत्त्वक साथ आच्छादन करता दै ( यदि) जव कि क्रस्विज 
( देवस्य सद्‌ः भरवसा विदुः ) द्योतमान सोमके स्थानको हविसे युक्त 
होकर यश्षके लिये ध्यान करते हैं ॥२॥ 

२२३१ २ ३१२ 


ते अस्य सन्तु केतवोऽख्रत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी 
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उभे अनु । येभिनेम्णा च देव्या पुनत आ 


श्र 


दिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अस्य प॒तारशास्य सोमम्य केतवः प्रज्ञाणएकाः सच- 
इचायनीया रहसयाः । कीदर्शां: ? अमत्यव;ः मरणधमेरहिताः अत एच 
अदाभ्यासः दभेइचेति उक्तव्यम्‌ ( ७, ३, ६९ वा" इति ण्यत्‌ परे-- 
राहिस्यास्ते ताइशा अस्य रश्मयः उभे जनुषी जन्मना ३ थावरजंगमात्मके 
छ अनु लक्षीङृत्य सन्तु रक्षन्तु। ओषधीनामयं सोमो रेतो निषिञ्चति 
यज्ञ मननु ष्याणाञ्च धारा: स्रवन्ति खडु । सोऽय येभिः येः केतुभिः डुस्णा 
दम्णाति बलानि देव्या देवाहणि चान्नानि पुनते प्रेरयति । आदित्‌ 
अभिषवानन्तरमेव राजानंन्सोमं मनना मननीयाः स्तुतयः अशुभ्णत 
परिगृह्णन्ति प्राप्नुचन्तीत्यथः हृम्रहोः-इति छान्दसो भकांशः ॥ ३॥ 

( अमृत्यवः अदोभ्यासः ) मरणधम रहित और दूसरोस हिसित 
होनेके अयोग्य ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी बह प्रसिद्ध किरणे 
( {उभे जनुषी अनु सन्तु ) स्थावर जंगमरूप दोनों प्राणियों की रक्षा 
करे ( येभिः नृम्णा च देव्या च पुनते ) जिन किरणों से सोम बलोंको 
ओर देबताओंके योग्य अन्नोको भी प्रेरणा करता है (आदित्‌ राजानम 
मनचाः अगृभ्णत) अभिषवके अनन्तर ही सोमको स्तुतिय प्राप्त होती हैं 

सामवेदोत्तराचिके द्वादशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्त 

३ २ ३२ उकरर 


अभि वायुं वीत्यषा गणानोः ऽभि मित्रावरुणा 
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पूयमानः । अभी नरे धीजवन& रयथेष्ठामभीद्दै 


nog 
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वृषणं वज्रबाहुम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण० कुत्सः । छ० त्रिष्टुप । दे० सोमः । अथ षष्ठे खण्डे--अमिं- 
बायुमित्रि तृचात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे सोम ! णणान 
श्तूयमानस्त्बं बोति । खपाम सुलुक-इति चतुथ्योः पूवंसचर्णदीघः । 
. खीत्ये पानाय । वायुम अभ्यणे अभिगच्छ। तथा पचित्रेण पूयमान 
मित्रावरुणा मित्रावरुणौ च पानाय अभि गच्छ । किञ्च नरं सचस्य 
नेतारं, धीजवनं बुद्धथा समंम्‌ वेंगं कुर्वाणं, रथेष्ठां रथे तिष्ठन्तम्‌ अने 
नाश्चिनावभिधीयेते,पक वचनन्तु प्रत्येक विवक्षया संसुदायदिचक्षया चा, 
पताडशा/बश्चिनो चामिगच्छ। तथा वृषणं कामानाम्‌ वर्षेकम्‌ चञ्चबाहुं 
बञ्चयुक्तहस्तम्‌ इंद्रं च त्वं पानाय अभि गच्छ॥ १॥ 
हे सोम ! (शुणानः बीति वायु' अभि अर्ष) स्तुति किया जाता हुआ 
सू पानके लिये वायुको प्राप्त हो ( प्यमानः मित्रावरुणा अभि ) पवित्र 
से शुद्ध होता हुआ मित्रावरूण देवताको प्राप्त हो (नरं धीजचनं रथेष्टां 
अभि ) सबके नेता बुद्धि की समान वेगवाले रथमे स्थित अदिवनी- 
कुमारो को प्राप्त हो (दूषणं बज्बाई इंद्रं अभि) मनोरथांकी घर्ष करने 
चाले दाथमें वज्ञधारी इंद्रको प्रात हो ॥ १॥ 
श्र ३१ २३ २ ३२ ३ १ २ 


अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षामि धेनूः सुदुघा 


३१२ ३२ हरे श्र ३ १२ ३ 


पूयमानः । अभि चन्द्रा भतेवे नो हिरण्या 
१ २ 


भ्यश्वान्राथिनो देव सोम ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम! स्वम अस्माकं खुचसनानि सुपरिधानाजि 
अभ्यर्ष अभिगमय यद्वा सवनानि शोभनवखसहितानि घस्मा वस्नाण्या 
च्छाद्कानि धनानि अभिगमय । किञ्च पूयमानः पवित्रेण त्वम्‌ 
सबुघाः सुष्ठु पयसो दोग्धीः धेनूः नवप्रसूतिका गा: अभि प्रापय । अपि 
च सम्द्रा। चन्द्राणि आहादकानि हिरण्यानि भक्तबे भरणाय नः अस्मा 
कम्‌ अभि गमय. । तथा हे देव ! स्तोतव्य हे सोम रथिनः रथवत . 

वान्‌ अस्माकम्‌ अभि प्रापय ॥ २ 

(देव सोम ) हे स्तुतिके योग्य सोम ! तू हम ( सुबसनानि घर्ना 

अभ्यष) श्रेष्ठ वस्नायुक्त रक्षा करने वाले धनदे (प॒यमानः सदुघाः धेनूः 


७२८ . ७ सामवेदंहिता-उत्तराचक # 


अभि ) पचित्रते शोधित तू श्रेष्ठ दूधवाली नवोन विवाहिता गौणं दे 

( भर्तवे नः चन्द्रा हिरण्यानि अभि) भरणके ढिथे हमें आनन्ददायक ` 
सब्रणं दे ( रथिनः अइवान्‌ अभि ) रथयुक्त घोड़े हे ॥ २ ॥ 

श्र ३ २३ | 

अभी नो अप दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा 


३२३ ३ १२ ३१ २३क श्रदे १ 


पूयमानः । अभि यन द्रविएमश्नुवामाम्याषय 


२ ३१२ 
जमदग्निवन्नः ॥ ३ ॥ 
अध तृतीया । हे सोम ! पवित्रेण पयमानः रं दिव्या दिव्यानि 
दिबि भषानि वसूनि धनानि नः अस्माकम्‌ अभ्यणे अभिगमय। तथा 
पार्थिवा पोर्थिधानि पृथिव्यां भवानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि धना- 
` न्यांमेगमय । तथा येन त्वदीयेन सामध्यन द्रविणं धनं बयम्‌ अश्नु 
घाम्‌ अभिब्याप्चुयाम तत्‌ सामर्थ्यम्‌ अभि गमय। किञ्च आयम्‌ 
ऋषीणामधिपुत्राणाम्‌ योग्यं धनं जमदञ्चिवत्‌ जमदर्नेयथा त्य प्राएय 
एवं नः अस्माकगपि अभ्यर्ष य्वा, आर्षथम्‌, ऋषीणाम्‌ योग्यम्‌ अन्तरम्‌ 
जमद्रनः स्वभूतं मन्त्रं यथा स्वादुतमम्‌, अकार्षीः पवमख्माकं ताहशं 
मन्त्रं स्वादु तमम्‌ कुविति मन्तरदरष्टा स्तोता कुत्सो नाम ऋषिः प्रार्थयते ॥ 
हे सोम ! ( पूयमानः ) संस्कार किया जाता हुआ तू (नः दिव्या 
घस्ूनि अभ्यर्ष ) हमें चलोकके धन दे (पार्थिवा विइबा अभि) शोक 
के सकल पेइवय दे ( येन वयं द्रविणं अश्चुचाम अभि ) जिस तेरी 
सामर्थ्यं से हम घनोकु, भोग बह सामथ्ये भी हमैं दे ( जमदश्निवत्‌ 
आर्षेयं नः ) जेसे तूने जमदञ्निको द्विया था तेसे ऋषिकुमारोंके योग्य 
घन हमें भी दे ॥ ३॥ 
श्र १२ ३१२ 
यज्जायथा अपूव्ये मघवन्वृत्रहत्याय । 
१२३१२ ३१२ - 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उभो दिवम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० प्रियमेधः । छ० अनुष्टुप्‌ तथा बहती छन्द्सो | दे० अडिवद् 
यम्‌ । अथ यज्जायथा इति त्चात्मकं द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे 
अपव्य ! त्वत्तो व्यतिरिक्तेन पूर्वेण बित | हे मघवन्‌ | मंहनीयधन- 


# सायणंभाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सहित % ७२९ 


घन्‌! इंद्र ! वृत्रहत्याय चृत्रहननाय़ यद्‌ यंद्‌। र्वम्‌ (यथाः उत्पन्नः 
घ्रादुभू तो ऽसि ततं त॑दानोमेव पृर्थिवों प्रथमानां भूमिम्‌ अप्रथयः प्रथितां 
दृढामकरोः । उत अपि च 'तत्‌ तदानीमेव दिवम्‌ द्युलोकम्‌ अंतरिक्षेण 
अस्तस्नाः निरुद्धामकार्षीः एतादशं घीय्य त्वद्न्यस्य न सम्भवती त्यथं 
द्योतयितुमपूव्येति पदम्‌॥ उतोदिचम्‌ उतद्याम्‌-इति पाठौ ॥ १॥ 
` ( अप्व्य मघवन्‌ ) हे सबसे आदि पुरुष धनवान इंद्र ! (दत्रह- 
त्याय यत्‌ संबं जयाः ) शत्रुओंका नाश करने को जब तुम प्रकट हुए 
( तत्‌ पृथिबीं अप्रथयः ) तब तुमने पृथिवीको दृढ़ किया ( उता तत्त 
दिय अस्तभ्नोः ) और तव हा तुमने .घुलोकको उचा घाम बनाया १ 
RRR २ ३२३२३१ श्र 
तत्ते यज्ञो अजायत तदे उत हस्कृतिः । 
१ व्र ३१२३ २ ३ ०३. ३ १ २ 
तद्विश्वममिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 
` अथ द्वितीया । हे इंद्र ! यद्‌ यद्‌( त्वम्‌.अजायथाः ताना ते त्वद्थ 
यक्षः अद्निष्टोमादिः अजायत सोमपानाथमभूत । उत अपि च तवू 
तदानोम्‌ हस्कृतिः हस हसने ( भ्वा० प० ) हांसकारी प्रीत्यर्थ क्रिय- 
माण( हर्षसूचको' द्वितीयमन्त्रोऽपि अजायत । किञ्च तदा यद्‌ जातम्‌ 
भूतजातं यच्च जन्स्वम्‌ छत्याथं त्वप्रत्ययः जनिलव्यं विश्वमस्ति तत्‌ 


. बिइवं अभिभूः असि स्वमहिम्ना अभिभूतवानसि 1 २॥ 


हे इंद्र. ! तू जब प्रकर हुआ था ( तत्‌ ते यक्षे: अजायत ) उस 
समय ही तेरे- लिप अग्निष्टोम आदि यज्ञ प्रकट हुए थे ( उत तत्‌ ह- 


' स्कृतिः अकः) और उससम्रयही दिनकी व्यवस्था करनेवाला सूये प्रकट 
' हुआ ( यतू ज्ञातं यत्‌ जस्त्यम्‌ ) जो उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न 
दोगा'(तत्‌ विश्वं अभिम्‌ः असि) उस सबका तूने तिरस्कार किया है 


३१२२९१ २२३ १ र अ रोह ३२ ` 
झामासु पक्वमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि । 
३२ श्र ३ २२२३ गिर बहे: 
चर्म न सामं तपता सुब्रक्तिभिजेष्ट गिवंणसे बृहत्‌ ॥ 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! मासु अपक्यास्‌ गोषु पक्वं पयः पेश्यः 
प्रेरय तथा च मन्त्र--आमासुचिद्दघिषे पक्वमन्तः इति । किञ्च दिवि 
दुलोके सूर्य्यम्‌ आरोहयश्च पूर्व पणयो नामासुरा अङ्गिरसां गा अप> 


७३० श्र सामवेद्संहिता-उत्तराचिक झु 


इत्य अन्धकारावृते कस्मिश्चित्‌ पर्वते स्थापितवन्तः ततोऽङ्गिरसः इंद्र 
स्तुत्वा गाः पुनरस्मभ्यमाहरेति तेर्क्म्‌ इंद्रो गवाम्‌ स्थानं तमसावृतं 
दृष्टवा तत्र गोप्रदशनाय झुलोके सर्वप्रकाहाक सू्य्यंमारो हितवान्‌ स्था- 
पितवानसि चादिलोपे विभाषा ( ८, १, ७२ )-इति पूर्वस्य ऐरय इत्य- 
स्य न निघातः । अथ पंरोक्षरतो5डेचे'-हे स्तोतारः ! सुखक्तिभिः 
शोभनाभिः स्तुतिभिः.तपत इंद्रं तोक्ष्णीकुरुत इंद्र स्तुतिभिः ग्रचद्धय-- 
त्यर्थः । तत्र दृष्टान्ता--घर्मे न यथा घम्रं दीएनशीलं प्रवर्णे सामम्‌। 
सुपां सुलुकू-इति ठृतीयाया जुक्‌ । सामभिः यथा तपन्ति तंद्स्‌ । ततः 
शिदणसे गीभिंवननीयायेन्द्राय-जुष्टं प्रीतिकरं प्याप्तं वा बृहत्‌ महत्‌ 
बुहदाख्यं वा साम गायत ॥ ३ ॥ 

* है इंद्र ! ( आमासु पक्बं ऐेरयः ) अपक्व गौओंमे परिफक्य दुघको 
तूने प्रेरणा किया ( दिचि सूर्यं आरोहयः ) अन्तरिक्षम सूर्य को स्था- 
पित किया ( घ सामम्‌ न ) जैसे प्रवगेको सामों से तपाते हैं तेसे हे 
संतोताओं (सुइक्तिभिः तपता) श्रेष्ठ स्तुतियाँसे इंद्रको तपाओ (गिर्यण- 
से जुष्टं बुहत्‌ ) वेदमन्त्रोसे प्रार्थना करने योग्य इंद्र के अर्थ प्रसन्नता 
देने बालं बत्‌ सामको गाआ ॥ ३ ॥ | 

१ जू ३२३ १२ र ३१ देश 

मत्स्यपाहि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद: | 

१२ ड २३ १२ रुबी ३१ २ ३ १२ 

बृषा ते वृष्ण इन्दुवोजी सहससातमः ॥ १ ॥ 

ऋ० अगस्त्यः । छ० अनुष्टुप दे० इंद्र: । अथ मत्स्यपायीति तृचा 
स्मकं तृतीयम्‌ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे. हरिवः ! हरिभ्याम्‌ तद्वन्निन्द्र ! 
महः महान्‌ पूज्योऽयं सोमः पात्रस्येव पात्रेणेष सोमपाञ्रेण यथा धार्य्यते 
सोमः तत्सद॒शेन त्वया ते तृतीयार्थे ( ३, १, ८५ ) षष्ठी । यद्व पात्रस्य 
इब ते तब स्वभूतः महः महान्‌ सोमः इति वा योजना अपायि पीयते 
आदांसायां बिवक्षिताथेस्वात्‌ भृतेऽथे प्रयोगः यतः पिबसि अतो मत्सि 
म/यसि मादयस्व वा । पात्रे सोमः यथा प्रयते तथात्यधिक पिथ पीत्वा 
च मादयस्वेत्यथः । किञ्च दृष्ण ते अभिमतवर्षित्रे तुभ्यम्‌ । चतुथ्यंथ 
षष्ठी मत्सरः मदसाधनः मद्‌ः तपयिता वृषा वर्षिता. इन्दुः क्लेद्यिता 
आह्वाद्कारीत्यथः वाजी अन्नवान्‌ अन्नकाययतृतिसञ्धावात्‌ अन्नचानि- 
स्युव्यत सहस्रसातमः अपरिमितदातृतमः सहस्न- पुरुष” सस्मजन-- 
पर्यो्त-दाक्तथतिशया वा एवं मद्दायुभावः सोमः सम्पादित: त॑ पिबेत्यर्थः 


es 


के सायणभाष्य और सान्बय-भाषाचुबाद-सहित क्क ( ७३१ ) 


( हरिः ) हे पापहारिणी शक्ति बाले इंद्र ! (महः पात्रस्य इच ते) 
यह महान्‌ सोम जैसे आारणकता पात्र का होता है तैसे ही तेरा है 
( घुष्णो ते ) अभीष्रफल देने चाले सेरे लिए ( मत्सरः मद; ) मदकारी 
और तृसतिदांता ( वृषा इन्दुः ) वर्षा करनवाला और घहनेवाला (बाजी 
सहस्रसातमः ) अन्नवान्‌ और सहस्रोंको दान देनेबाला सोम सम्पादन 
किया है ( अपायि मत्सि ) इसको पियो और प्रसन्न होओ ॥ १॥ 

१ २ ३इ३ड ३ २३ १२ 

झा नस्ते गंन्तु मत्सरो दषा मदो वरेण्यः । 
३१२ ३ १ २ ३१ शेर 


सहावा इन्द्र सानसिः पृतनापाडमत्यैः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इंद्र ! ते त्वां नः अस्मदीयः मत्सरः मंपेणलाधनः 
सोमः आगन्तु आगच्छतु । कीदृशोऽयम्‌ ? वृषा वर्षकः मद्‌ः तपेयिता 
घरेण्यः चरणीयः, सहावान्‌ अस्मद्दततेन सोमेन सहायवान्‌ सन्‌ । सहसा 
बळेम तद्वान्‌ बा । सानसिः अस्माभिः सस्भजनीयः, पूतनाष'ट्‌ दात्रुः 
सेनाया अभिभविता अमत्त्यः अविनाशी च भवति ॥ २॥ 

( इंद्र ते ) हे इंद्र तुझको ( नः) हमारा ( वृषा मदः ) अभीष्ट- 


- दाता और मदकारी ( बरेण्यः सहावान्‌) घरणीय और हमारे उच्चा- 


रण किये मन्त्रीकी सहायतावाला (सानसिः पृतनाषाट्‌ ) हमारे सेवन 
करने योग्य और शत्रुसेनाओं का तिरस्कार करने बाळ! ( अमर्त्यः 
मत्सरः गन्तु ) अविनौशी साम प्राप्त दो ॥ २॥ 

rc RR ३२३ १२३ १२ 

सं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 

३२३ १ २ ३२३ ३ २३२३ १२ 


सहावान्दस्युमजतमोषः पात्रं न शोचिषा ।। ३ ॥ 


अथ तृतीया। हे इंद्र! त्वं हि खबर शूरः शौय्य पेतः सनिता 
दातासि | अतः मनुषः ` मनुष्यस्य मे रथं रंहणं स्यन्दनं मनोरथं वा 
स्वर्गगमनसाधनं यज्ञा्थ रथंःवा चोद्य प्रेग्य। किञ्च त्वं त सहावान्‌ 
भूत्व। दस्युम्‌ उपक्षयितारम्‌ अब्रतम्‌ अर्कैमोणम्‌ अनडुष्टो ओषः 
दृह । किमिव ? शोचिषा दीप्त्या ज्व ल्या अझ्निः पात्रन्न . स्वाधार 
पात्रविशेषमिव यागाधिकारी सन्‌ यो न यजते, तं दृतेस्यर्थः ॥ ३ ॥ 
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चेदा्थस्य प्रकाशन तमो हाइ निवारयन्‌। 
| पुमथाश्चतुसै देयाद्‌ विद्यातीर्थ-महेश्वरः ॥ १२ ॥ 
इति अ्रीमद्राजाधिराज परस्षेश्वर-वैदिकमागंग्रवचेक शीवीर-धुकक- 
भूपाल साघ्राज्य-धुरन्धरेण सायणायाय्यंण विरखिते 
माधवीये सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराप्रन्थे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
हे इन्द्र ! ( त्वे दि शूरः सनिता ) तू ही निश्चय शूर है और दान 
देनेवाला है, इसकारण ( मचुषः रथं चरेदृथः ) भुझ मचुष्यके मनोरथ 
को वा स्वगंगममके साधनको प्रेरणा कर और ( सहावान्‌) सहायता 
युक्त होकर ( अग्निः शोचिषा पात्रं न ) जैसे अग्नि अपनी ज्वालाले 
अपने आधारभूत पात्रको जला देता है तैसे. ( दस्यु अन्रतं ओषः ) 
धोखा देने वाले अथात्‌ यज्ञके अधिकारी होकर भी यक्ष न करने 
चालेको भस्म कर ॥ ३॥ क 
सामवेदोसरा(चिके द्वादशाध्यायस्य षष्ठः खण्डः दवादशाध्यायश्च 
समाप्त, ॥ १२ ॥ 


= गइ ते 
चयोदशाऽध्याय आरभ्यते | 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेम्यो खिल जगत्‌। . 
निमंमे तमहं बन्दे विद्यातीर्थ-महेश्वरम॥ १३ 4 
१२ २३२३ ३ २३ २ ३१. षश 
पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । 
३ १२३१ २२ 
अयमा बृहतीरिषः ॥ १॥ 
ऋ० कविः | छ० गायत्री । दे० सोमः। तत्र, प्रथमे खण्डे-पचस्च 
बृष्टिमिति पञ्चच्चं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे सोम ! त्यै दिव: दुलो- 
कात्‌ बृष्टि वर्षम्‌ नः अस्माकं सु सुष्ठ आ पवस्व समन्तात्‌ क्षर । एत- 
देव दर्शयति अपाम्‌ उद्कानाम्‌ ऊमिं तरङ्ग दिवः परि आपबस्व । अपि 
च अयक्माः यक्षरहितानि अनामयानि बहतीः महार्ति इषः अन्नानि 
आपवस्व ॥ १॥ Re 
है सोम ! तू ( दिवः बृष्टि नः सु आ पवस्व ) अन्तरिक्षसे वर्षाको 
हमारे लिये सुन्द्रताके साथ घरसा (अपां ऊर्मिम्‌ परि) जलोंकी तरङ्गा 
को बरसा. (अयक्ष्मा: बहती: दषः) रोगरहित बहुतसे अन्नोको बरसा १ 
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तया पचस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 

१२३ १२ ३२ 

जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥ २ ॥ . 

अथ द्वितीया । हे सोम ! तं तया तारश्या धारया पवस्व झर । 
कौडड्येत्यत्राइ--यया यादृश्या त्वदीयया घारया जन्यासः जन्याः 
शत्रजनपदभवाः गावः इह अस्मिल्लोके नः अस्माकम्‌ सम्वंधि गृहम्‌ 
उप उश गमन्‌ उपागच्छन्ति ॥ २॥ 

हे सोम ! तू ( तया घारया पश्व ) उस धारासे यहां बरस (यया 
छन्यास; गाव!| इहं नः शरद उप आगमन्‌ ) जिस. धारासे शजत्र के देश 
की गोएं इस देशम हमारे घर आजायँ ॥ २॥ 

३१२ ३ १२ ३९२ ३१२ 


घृत पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 


३१२ 


आस्मम्य दाष्टिमा पव ॥। ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम यक्षेजु देववीतमः. अतिशयेन देवकामः स्वम्‌ 
अस्मभ्यं स्तोतृभ्यः घृतम्‌. उदकम्‌ धारया खरपातेन पवस्व षर, वृष्टि 
वर्षञ्च अपबंस्व ॥ ३ ॥ 

हे सोम ! (यशेषु देवघीतमः) यज्ञोंमे अधिकतर देवताओकां चाहा 
हुआ सू ( अस्मभ्यं शृतं धारया पवस्व) हमारे निमित्त साररूप जल 
को धारोसे बरसा ( बृष्टि आपव ) वर्षाको गिरा ॥ ३ १ 

१ २२३२ १२ ३ १२ ३.१२ 


स न ऊजे व्याश्व्यय पवित्रे धाव धारया । 


३१२ ३२३ २ 


देवासः श्ृणवन्हि कम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थो । हे सोम ! सुतः अभिषुतरूवम्‌ नः अस्माकम्‌ ऊज 
अन्नाय अच्ययम्‌ अविमयं पवित्रम्‌ धारया सम्पातंन विधाय प्राप्नुहि 
देबासः देवा अपि हि कं श्टणबन्‌ गमनबेलोयामुत्पन्नम्‌ त्वदीयं शम्दम्‌ 


kin र! (सः) चह अभिषव किया हुआ. तू ( नः ऊज ) हमारे 


अन्नके लिये ( अब्ययं पत्चित्रं धारया विधाब ) ऊनके पविञरमे धारमे 
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पहुँच ( देवासः हि कम्‌ श्टणबन्‌ ) देवता 'अवइय गमन समय के तेरे 
दाब्दको खुने ॥ ७ ॥ ` 
३१२ 


पवमानो झसिष्यदद्रक्तास्यपजघनत्‌ । 


३ ३३२३६ २ 

्रत्नवद्रोचयन्‌ रुचः ।। ५ ॥ 

अथ पञ्चमो । रक्षांसि रक्षसाः. अपज़ंघनत्‌ रुचः आत्मीया दीक्तीः . 
प्रत्मवत्‌ पुराणबत्‌ रोचयन्‌ दीपयन्‌ एबमानः खोस असिष्यदत स्यन्दते 

( रक्षांखि अपजङ्घनत्‌ ) राक्षसोका नाश करता हुआ ( रुच 
प्रस्नवत्‌ रोचयन्‌ `) अपनी दौसियोंको अति पुरातनसी ` प्रकाशित 
करता हुआ ( एवमानः अस्लिष्यद्त्‌ ) सोम पकता है ॥ ५॥ 

१२ ३ १२ 


प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर | 


३ २३ २३९२ ३ 

अरङ्गमाय जग्मयेऽपञ्चादध्वने नरः ॥ १ । 

ऋ० भरद्वाजः-। छ० अनुष्डुप । दे० इंद्रः। अथ प्रत्यस्था इति चतु- 
ऋचं द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे अध्वय्यों | नरः नेता यक्षानाम्‌ 
रषम्‌ अस्मे इंद्राय प्रति भर अभिहर सोमम्‌ प्रयच्छेत्यर्थ:। कीरशाये- 
न्द्राय ? पिपीषते पातुमिच्छते विश्वानि सर्वाणि वेद्यानि विदुभे जानते 
अरङ्गमाय पर्य्यातमन(य जग्मये यज्ञेषु गमनशीलाय अपश्चादध्वने 
दूधिगतिकमा ( निघ० २, १४, ६२) अपसाद्गमंनाय सबषामध्रगा- 
मिने ५ नरः नरे इति पाठौ ॥ १॥ 

हे अभ्वयु ! ( नरः ) यक्षांका परिचालक तू ( विश्वानि विदुषे ) 
सकल जानने योग्य वातांको जाननेवाले ( अरङ्गमाय जग्मये ) पर्याप्त 
गति और यश्ञोमै जानेके-स्वभाववारे (अपश्चादश्वने) सवके अप्रगामी 
( पिपीषते अस्मे प्रतिभर ) पीनेकी इच्छा वाळे इस इंद्रको सोम दे १ 
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एमेनं प्रत्येतनं सोमेभिः सोमपातमम्‌ अमत्रे 
भिक्जीषिणामिन्द्र&ं सुतेभिरिन्ुभिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अध्वर्यवः ! सोमेभिः सोमैः करणमूतैः सोमभ ते 
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सोमपातमं अतिशयेन : सोमस्य पातारम्‌ एनम्‌ इंद्रम्‌ आ अभिसुखम 
प्रत्येतन प्रतिगच्छथ' इमम्‌-इति । निषातोऽनर्थकः कीष्दामिग्द्रम्‌ ? 
अपत्रेभिः अंमत्रेः सोमयात्रेः भ्रहचमसादिभिः ऋजीषिणम्‌ ऋजीषम्‌ 
दात्रणाझुपाजेकम्‌ बढ तदन्तं यह्वो ऋजीषिणमित्युत्तरत्र सम्बन्धनीयम्‌ 
खुतेभिः अभिषुतैः इन्दुभि सोमैः ऋजीषिण' गतसारः सोमः ऋजीषः 
तद्वन्तम्‌ अथवा अमन्ेः अपरिमितैरभिषुतैः सो मैः ऋजीषिणम्‌ । क्रजे 
गस्यथोद्भावसाथन अऋजीषशाब्दः सतो मत्वर्थीय इनिः सङ्गतमित्यथे; । 
पवंविधमिण्द्रं प्रति गच्छतेत्यन्वयः अन्य आह- अमत्रेमिः ग्रहचमसा- 
दिगतेः सोमे: ऋजीषिणं बलवन्तमिन्द्रं प्रतिगच्छतेति ॥ २ ॥ 
हे अध्ययु'क्ी ! ( अमत्रेभिः ऋज्ीषिणम्‌ ) प्रदचमसादि पात्रासै 
दात्रुओं के बलको ग्रहण करने वाले (सुतेभिः इन्दुभिः) अभिषव किये 
हुए छोमोसे युक्त (सोमेभिः सोमपातमम्‌) अत्यन्त सोमपान करनेवाले 
( पनं इंद्रम्‌ आ प्रत्येतन ) इस इन्द्र के अभिमुख जाकर प्रार्थना करो 
१२ ३२३१ २३ १ ३ ३१ २ 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 
0 R78 VR RR R रर: 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते ॥ ३।। 
अथ तृतीया । हे अध्वय्यंवं! ! सुतेभिः अभिषुतैः इन्दुमिः उन्दन- 
शीळैः दीप्तेबी सोमेभिः सोमैः यदि प्रतिभूषथ इंद्रं प्रति थूयं प्रतिग- 
रुछथ भू प्राप्ती ( म्घा० उ० )--इत्यस्येतद्रूपं तदार्नी मेधिरः मेश्चोवी 
मेघो यज्ञः ( निघ० हे, १७, ४ ) तद्वान्‌ वा स इंद्र: विश्वश्य विइचं सर्व 
भवदीयं कामं वेद वेत्ति जानाति शात्वा च धृषत्‌ शत्रुणां थर्षेकः सन्‌ 
तमित्‌ तं तं काममेच पषते प्रापयति ॥ ३ ॥ 
हे अध्वयु ओ.! ( छतेमिः इन्दुभिः सोमेभिः ) अभिषुत दिपते हुए 
सोमो करके (यदि प्रतिभूषथ) यदि इंद्रकी शरण जाओगे तो (मेघिरः 
विश्वस्थ वेद) यज्ञवाला इंद्र तुम्हारे सकल मनोरथोँको ध्यानमें रकखेगा 
और ध्यानमे रख कर ( धूषत्‌ ) शत्रुओं को भयदायक होता. हुआ 
( तमित्‌ एषते ) तुम्हारी सकल कामनाओंको सफल करंगा। 
३ १२ ३ श्ड ३१ २ 3३१२ ३२ 


अस्मा अस्मा इदन्थसो*वर्य्यो प्र भरा सुतम्‌ । 


र 
«की 

६ ~ 
कः 
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कुवित्समस्य जन्यस्य शर्थतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ || 


अथ चतुर्थी । अस्मा अस्सा इत्‌ अस्मा।पवेन्द्राय नान्यहस,हे अध्व 
य्या स्वम्‌ अंधसः सोमलक्षणस्यान्नस्य खुतम्‌ अभिषुतं रस प्रभर प्रहर 
प्रयच्छेति यावत्‌ । स चन्द्रः समस्य सबंस्य जेन्यस्य शद्धतः उत्स 
हमानस्य शत्रोः अभिशस्तेः अभिशंसनात्‌ तत्कृतात्‌ हिसनात्‌ कवित्‌. 
बहुदः अघस्वरत्‌ अस्मान पाल्यस्विस्यथः ॥ अवस्वरत्‌ अवस्परद्‌- 
इति पाठौ ॥ ४ ॥ 

( अध्वर्यो ) हे अध्ययु ! ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इख इन्द्रके अथं 
ही तुम ( अन्धसः खुतं प्रंभर ) अन्नरूप समके रसको अपण करो । 
बह इंद्र ( समस्य जेन्यस्य शद्धतः ) समस्तं जीतने योग्य उत्साही शत्र 
के ( अभिदास्तेः ) दिखनसे ( कुवित्‌ अवस्वरत्‌) अधिकतर हमारी 
रक्षा करे॥ ४॥ 

सामबेदोसरा चिके जयोद्शाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाः 
३२३ १ रर ३१२ ३ १२ 


बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे 1 


३ 

सोमाय गाथेमचत ॥ १ ॥ 

ऋ० असितः देवलो वा । छ० गायत्री । दे० सोमः अथ द्वितीय 
खण्डे-वश्रवेन्विति षड्चं प्रथमं सुक्तम्‌, तत्र प्रथम्मा। हे स्तोतारः! . 
बञ्रवे घञ्चवर्णाय रुच स्तवसे रचबलाय अरुणाय कदाचिवंरूणबणोय 
दिविस्पृरो दिषं स्पृशते सोमाय गाथं स्तुतिरूपां घाचम्‌ अचेत डच्चा- 
श्यतेत्यथः ॥ १ ॥ 

हे स्तोताओं ! ( बश्नवे स्वतचसे ) बश्नवण और अपने बरूबाळे 
( अरुणाय दिविस्पृशे ) कमी अरुण बणंबाले और दलोकका स्पा 
करनेवाले ( सोमाय गाथं अन्बचंत ) सोमके अथ स्तुलिरूपा वाणीका 
उच्चारण करो ॥ १ ॥ 

३१ २ 


हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन । 


२३१ २ ३ १२ ` 
मधावा धावता मु ॥ २॥ 


क सायणभाष्य और सन्वय-आषाचुवाद-सदित ॐ ७७ 


अथ द्वितीया । हे ऋत्विजः ! हस्तच्युतेमिः हस्तप्रच्युतैः अद्रिभिः 
अभिषधप्रावभिः छुतम्‌ अभिषुतं सोमं पुनीतन पवित्रे पावयत-। अपि 
च मधो मदकरे सोमे मधु गव्यं पयः आधाबत प्रक्षिपत॥ २॥ 
हे ऋत्विज़ों ! ( हस्तच्युचेभिः अद्रिभिः ) ह(थमेसे छटेहुए पाषाणो 
से ( छुत॑ सोमं पुनीतन ) अभिषध किये हुए सोमको पविम शुद्ध 
करो और ( मधौ मधु आधावत ) मदकारी सोममें गौके दूधको डालो 
२३१२२ ३ र 


२३१ २ 

नमसेदुप सीदत दघ्नेदमि श्राणीतन । 

२३ १२ 

इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३॥ 

अथ तृतीया । हे ऋत्विजः ! नमसेत्‌,नमस्कारेणैच उपसीदत सोम- 
घुपगच्छत दृध्नेस्‌ दध्वेच अभिश्वीणीतन सोममभिश्चीणीत च । इन्द्र 
इन्दुं सोम दधातन धरो च ५३॥ 

है ऋत्विजो ! ( नमसेत्‌ उपसीदत ) नमस्कारसे ही सोमको प्राप्त 
होओ ( दष्नेत्‌ अभिश्रीणीतन ) दधिसे मी सोमको मिलोओ ( इन्द्र 


_ इन्दुं दधातन ) इन्ट्रके विषे सोमको स्थापन करो ॥ ३॥ 


३ ९ शश ३ १२ हक ३ १ र्र्‌ 
_अमित्रहा विचषणिः पवस्व सोम शं वर्गे | 
३१२ ३२ 
देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे सोम ! अमित्रहा अमित्राणां दंन्ता विच्ेणिः 
बिद्रश देवेब्यः अनुकामङत्‌ अभीष्टस्य कत्तो त्वं गन्ने अस्माक पंशवे शां 
रुख पचस्व क्षर ॥ ४ ॥ 
ड ( सोम ) हे सोम ( अभित्रहो विचर्षणिः ) शत्रओंकरा नाशक और 
विशेष द्रष्टा देवेभ्यः अनुकामकृत्‌) देवताओं के अर्थ _ अमीए काम करने 
बाळा तू ( गवे शं पवस्व ) इमारी गोओको सुख दे ॥४॥ 
१२ ३१२३ १२३ १२ | 


इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 
३ १ ररे 
मनश्चिन्मनसस्पतिः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । हे सोम मनर्चित्‌ मनसो शाता मनस्पतिरीश्वरः | 
Wo > 


७३८ ॐ सामवेदसंहित।-उत्तराचिक म 


त्वं इन्द्राप छट्रस्य पातवे पानार्थे सदाय च परिषिच्यसे परितः पातेषु 
सिच्यसे ॥ ५॥ हि 
(सोम मनश्चित्‌ मनसः पतिः) हे सोम ! मनका ज्ञाता ऑर मनका 
इश्वर तू ( इंद्राय पातये मदाय पतिषिच्यसे ) इन्द्रके पीनके लिये और 
हर्ष प्राप्त होनक लिये पात्रोमे सींचाजाता हे॥५॥ 
१ डि ३ र ह SY ३ र w हे ~ | 
पवमान सुवीर्यळ रयिछै सोम रीरिहि णः । 
कर | 
इन्दांवेन्द्रणु ना युजा । । ६॥ 
अथ षष्टी । हे इन्दो ! किलद्यमान पवमान सोम त्वं सुवीय शोमन- 
बोयोयेतं रथि धनं नः अस्माकं सम्बन्धिना इन्द्रेण युजा सह(येन नः 
अस्मभ्यं रीरिहि देहि॥ ६॥ 
( इन्द्रो पवमान ) हे दीत सोम ! तू (खुवीर्य रयिम्‌ ) सुन्दर वीरता 
युक्त धन (नः युजा इस्द्रेण) हमारे सहायक इंद्रके छारा ( नः रीरिहि ) 


हमें दे ॥ ६॥ 
र्ड ३२ ३१२ ३१ रर 


0) 


उदधदभि श्रतामघं वृषभं नयीपसम्‌ । 
२ दै 
अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ ॥ 


ऋ० सुकक्षः । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथोद्छेइमीरति तृचात्मक 
द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा। हे सूर्य । द्वाइशखु ` भानुषु इन्द्रोऽपि 
सूर्यात्मना पठितः । तस्मात्‌ सूयीत्मक सुवीर्ये हे इंद्र ! अ तामघं सर्वदा 
देयत्वेन बिंख्यातधनम्‌, अतएव वृषभ॑ याचमानानां अनस्य वर्षितारं 
नयापसं नरदितं न्यं नरदितकमीणम्‌ अस्तारम्‌ दानशौण्डम्‌ औदाये- 
चन्तम्‌ पतादशं स्तोतारम्‌ अभि लक्ष्य उदेषि इद्‌चधघारणे त्वमेव तस्थ 
यज्ञे सूयौत्मना उदूगाताऽसि घ इति प्रसिद्धौ ॥ १॥ 


(सय) हे सूर्यस्वरूप इंद्र ! (क्रुतामघम्‌) प्रसिद्ध घनवाले ( वृषभं 


नर्यापसम्‌ ) याचको के लिये धनकी वर्ष करनवाल और मनुष्योके 
हितकारी कर्मंबाले ( अस्तारं अभि उदेषि ) स्तोताक्री ओरको लक्ष्य 
करके उद्धति होते हो १ १॥ 

२३ १ २३९ रर ३.१२ ३करर 


नव यो नवति पुरो बिभेद बाहोजसा । 
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% सायणभाष्य और खाऱ्चय-भाषानुचाद्‌-सहित # ७३९ 
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आहि च बृत्रहम्चधीत्‌॥ २॥ | 

अथ द्वितीया । यः इन्द्रःचवचनरत न वातिखंख्याकाःततः मदसंख्या- 
का! एकोनशतसंख्यक्राः शम्बरस्य पुरः पुरीः बाह्रोजसा बाहुदलेनेव 
घिभेद दिको रासाय भिनत्ति स्म तथा च संच्रान्तरे दिकोदासाय नच- 
तिश्च नवेन्द्रः पुरोचे 'च्छम्बरस्य-इति । ( ऋ० स० २३, २९,३ ) ख च 
बूत्रहा चृत्रासुरस्य हंता।स इंद्र अहिम्‌ च केनाप्यहंतव्यं मेघ्रमपामाबस्कं 
चा दृत्रासुर चा अवधीत्‌ । स इंद्रो ऽस्माकं धनं ददात्वित्युत्तरेण संघ: 

{ यः नचनचतिम्‌ ) ऊहे इंद्र निन्यागचे ( पुरः ) दास्वरासुस्के पुसे 
को ( बाह्लोजसा विभेद ) ्ुज्ञाओंके बल्से विदीर्ण करता हुआ ( च 
बृत्रहा अहि अवधीत्‌ ) और जो वृत्राखुरका नाशक इन्द्र किसीसे भी 
न मरयेवाळे बृत्रासुरको मारत हुआ चह हमें धन देय 1 २॥ 

२ ३ २२ ने १ श्र ३ २ ३१२ 

स न इन्द्रः [शवः सखाश्वव ठ्रामदयवसत्‌ 1 

३२२ 


~ 

उरुधारेव दोहते ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । सः पवो क्तशुणविशिष्टः शिचः कल्याणतमः सखा 
यष्टु यष्ठव्य-स्तोतृस्तोतष्य-लक्षणेन सस्बन्धेन नः अस्माकं मित्रतः 
पताइशः अश्ववत्‌ अश्वयुक्तं गोमत्‌ पञ्चाद्िसहितं यवमत्‌ अयवा- 
दिभ्यः--इति प्रतिषेश्रात्‌ मजुपो वत््वाभावः। यच इति धान्यविशेषः 
धान्गयुक्तं धनं नः अस्मभ्यं दोहते दोग्यु ददातु । तत्र शृष्टान्तः उरूथा- 
रेव दोहन कालं प्र#तपयो'यारा राहा वहूनां पोषयिची गोः यथा चत्स- 
क्य पयो दोग्धि तथा प्रभूतधनम्‌ अस्माक दोग्धु ददातु दुहेळेटघडा- 
गम; ( ३, ४, ९७ ) ॥ ३॥ ; 

(सः शिवः:नः सखा इंद्रः ) बह कल्याणरूप हमारा मित्ररूष इंद्र, 
हमें ( अश्वबत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌ दोहते ) अश्वो सहित गोआ सहि 
और अन्न सहित धर्म] देय ( गो घार। इच ) जैसे दुहनके समय गौ 
बहुतसी दूधकी घारे दैती हैं ॥ ३॥ 

सामवदो त्तराचिके त्रयोदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 

३२ ३१ २ ३ २उ ३१२३१२३१ 


७४० क सासवेदसंदिता-उत्तराचिक के 
२३३ १ २३१ २३ १२ 


२ १ 
विइुतब्‌ । वातजूतो यो खुभिरक्षति मना 
भग. सिति बहुधा]वि राजति ॥ १ ॥ 

: बहुधा | er 
आ सौर्य्यः । छ० जगती । दे० सूर्य्यः । आथ तृतीयस्लण्डे 
चिञ्राडिति तचात्मक प्रथमं सत्तम्‌ तत्र प्रथमा। विश्राटू विज्ञाजमानः 


_ अविशेबेण दीप्यमानः सव्यः बृहत्‌ परिव्ढ़ं सोम्यं सोममयं मधु पिबतु 


कि कुर्वन्‌? यक्षपतौ यजमान अविहू तम्‌ अकुटिलम्‌ आयुः दत्‌ 
कुवन्‌ यः सूर्यः घातजूतः बातेन मदावायुना प्रथ्यमाणः सन्‌ त्मना 
आत्मम स्वयमेव अभि रक्षति सर्व जंगदभिप्रश्यन्‌ पाळथति राशि- 
चक्रस्य घायुप्रेय्यंत्वात्‌ सूय्यंस्यापि तत्‌ प्रेय्येत्यम्‌ । स सृय्येः प्रजाः 
पिपरि वृष्ट्यादिप्रदूनेन पालयति बहुधा विराजति बिशोषेण दीप्यते 
ख । पिपत्ति बहुधा-पुपोष पुरुघा-इति पाठौ ॥ !॥ 

(बिश्वाट) विशेष दीप्यमान सूय ( यज्षपतौ अविहुतं आयुः दधत्‌). 
यक्ष करनेवाले यजस्ानकी अकुटिळ आयु करता हुआ ( क्षुहत्‌ सोश्यं 
मधु पिबतु ) बहुतसे सोमरूप मधुको पिये ( यः घातजूतः ) जो खथ 
मद्दावायु करके घेरणा किया हुआ ( स्मनः अभिरक्षति ) स्वयं ही सब 
जगत्को देखता हुआ पालम करता है ( प्रजाः पिपत्ति) धर्षा करके 
प्रजाओका पालन करता है (बहुधा विराजति) विशाषरूपसे विराज- 
मान होता है॥ १॥ [ 

३२ ३९१ ज ३ १ २३ १२ ३२ ६१२ 

विभ्राइबृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुण 

३१ रर ` ३ १ २३१ २३१२३ २ 


सत्यमपि । आमित्रह्य द्भ्ह् दस्युहन्तमं ज्यो 
तिजज्ञे असुरहा सपत्रहा ॥ २ ॥ 


अर्थ द्वितीया । विश्वाट्‌ विश्वाजमान बृहत्‌ प्रौढ सुशृतं सुष्पुटं बाज- 
सातम वाजस्यान्नस्य बलस्य वा दातृतमं घम्मन्‌ धम्मेणि वायुना 


_. घारथितव्ये दिवः चुलोकस्य धरुणे धारके सूर्यमण्डले अर्पित निक्षि्त 


सत्यम्‌ अनश्वरम्‌ -अमित्रहा अमित्राणामप्रियाणां हन्तृ व्रृत्रहा आञ्ः 


वतां हन्त दस्यूनामुपक्षपयिंत्हणां इन्तृतममअसुरदा अखुराणांक्ेप्णां 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवा-सहित # ७४१ 


चतक सपत्नद्दा सपत्नानां शत्रणामपि घातकम्‌ ईषृगभूतं ज्योतिः सौरं 


सेकः अक्ल प्रदु्मंधति ॥ २॥ 

( विश्वाट बृहत्‌ ) विशेष विराजमान और प्रौढ़ (सुभूतं घाजसात 
मम्‌ ) पूर्ण पुष्ट और बळ तथा अन्नका परम दाता ( धमन, दिः धरूणे 
आतम्‌ ) घायुके धारण करन योग्य यलोकके- घारणकश्ा सूयंमण्डल 
से स्थापित ( सत्यं अमित्रहा ) अविनाशी और आवरण करने बालों 
का नाशक (दस्युहन्तमं अखुरदा) बृथा समय ख।नेबालो ओर असुरी 


“छा नाशक (खपस्नदा उयातिः जश्ञ)यथा शत्रओंक़ा नाशक सूयसंबंधी 


सेञ्ज प्रकट हुआ ॥ २॥ 
२३१२ 


१ २ 
इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्ध- 

२ ३ २३ ३१२ 
नजिदुच्यते बृहत्‌ । विश्वम्राड आजो महि सूरयो 
३२ ३१२ ३ २३ २ ३ 
हृश उ₹ पप्रथ सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । इद्‌ं सौरं तेः श्रेष्ठ प्रदास्यतमं ज्योतिषाम्‌ अग्येषां 

प्रहनक्षत्रादीनामपि ज्योतिः प्रकाशकम्‌ अतएव उत्तमम्‌ उत्कृष्टं विश्य- 


, जित्‌ विश्वस्थ सर्वस्य जेत घनजित्‌ धनस्य जेत बहत्‌ प्रभतमुच्यते 


एवँगुणविशिष्टमिति सर्वेरभिषीयते अपि च .विश्वश्नाद विश्यस्य 
प्रकादायिता आजः खाजमानः महि मदान्‌ सयः हरे दासाय उरू 
चिस्तीणै सह समसो ऽभिमबितु अच्युतं च्युतिरहितम्‌ अधिनाशम 
ओजः तेज्ञारूप बलं पप्रथे विस्तारयति ॥ ३॥ 

( इदम्‌) यह खरौर तेज ( थ्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( ज्योतिषां ज्योतिः ) प्रह 
नक्षत्र आदि अन्य ज्योतियोंका भी प्रकाशक ( उत्तमं विइवजित्‌ ) 
उत्तम और विश्वको जीतने बाला ( अनजिल्‌ बहत उच्यते ) धनको 
जौतने बाला और पेसे अनेकां गुणोंसे युक्त कहाता है ( विश्वश्राट 
आजः ) विश्वमरको प्रकाशित करने वाला और स्वयं प्रकाशमय (महि 
छूयः ) महान्‌ सूर्य ( रशे) दीखनेका कारण ` ( उरुसहः ) बहुत 
चिस्तारबाळा और अन्घक्तारका नाशक है ( अच्युतम्‌ ओज्ञः पप्रथे ) 
अविनाशी तेजोरूप बलको फेलाता है ॥ ३॥ 

२३ १२३ १ २ ३२ ३२ ३ १२ 


इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 


3४२ $ सामवेद्स॑द्िता-उत्तरालिक % 
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२ २ ह १ २ ३ २ 
शिक्षा णे अस्मिन्पुरुहूत बार्मान जावा ज्यो- 
२२ 

तिरशीमहि ॥ १ ॥ 


ऋ० शक्तिः । छ० बृहतो । दे० इन्द्रः । अथ इन्द्र ऋतुमिति प्रंगाथा- 
त्म द्वितीयं सूक्तम, तत्र प्रथमा | हे इन्द्र ! म अस्मभ्य ऋतु कस्म 
प्रश्न वां आपर आरर | अपि च यथा पिता पुग्रेम्यः प्रयच्छति तथा 
न; अस्मभ्यं शिक्ष धनं देहि। हे पुरुहत वदुभिराहत! यामनि यक्षे 
जीवाः बयं ज्योतिः सूयम्‌ अशीमांहे प्रतिदिन प्राभू यामः॥ १॥ 

(इंद्र नः कतुं आभर हे इंद्र ! हमें कम का फळ वा ज्ञानदं ( यथा 
पिता पुत्रेभ्यः ) जैसे पिता पुत्रको धन देता तैसे ( नः शिक्ष ) हमें 
घन दो ( पुरुहृत यामनि जीवाः ) अनेकोंके पुकारे हुए इन्द्र ! यशमे 
हम ( ज्योतिः अशीमहि ) सूयेको प्रतिदिन पायं ॥ १॥ 

दब ये. १ २ ३२१२: दै २ १ २ ३ 

मा नो अङ्ञाता उजना दुराभ्योरे माशिवा- 
१ २ १२ ३२ ३२३ १ २ ३२ 


सोथ क्रमुः । खया वयं प्रवतः शश्वतीरपो 
२ 
ऽति शूर तरामसि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र | अहाताः अज्ञातगमनाः वूजनाः हिसकाः 
दुराध्यः दुष्टाभिसन्धयः नः अस्मान्‌ मा. अवक्रलुः मावचक्रसुः । हे 
शार! त्वया चयं स्तोतारः प्रवतः प्रवणकाः सन्त: शश्वतीः बहीः अपः 
अतितरामंसि अतितरोमः ॥ २॥ 

हे इन्द्र ( अज्ञाताः वृज्ञना: दुराध्यः अशिवासः नः मा अवक्रमुः ) 
` जिनका गमन न मालम हो ऐसे पापाचरणी दुष्टवुद्धि अमङ्गल पुरुष 
हमारा तिरस्कार न करसके ( रार त्तया चयं प्रवतः, ) हे शर ! तेरे 
द्वारा हम स्तोता रक्षित होते हुए ( बट्टी: अपः अतितरामखि ) बहुतः 
से ज़लूके पार हो ॥ २॥ 

३२ ३ २ ३ २३ १ २३ १ २ 

अद्याया शवःश्व इन्द्र त्रास पर च॒ नः। 
३१ २ ३ २.३ २३ 


| हा २ रितसे 
_ विश्‍वा.च नो जरितृन्तससते अहा दिवा 


र पळत 
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१२९ - 
नक्त च रत्षिषः॥ १ ॥ 


क्र” भगः । छ? ककुपप्रगऱथः । दे० अग्निः । अथाद्यायेति प्रमाथा- 
त्मकं तृतीयं सूक्तम्‌, तज प्रथमा। अध्याय यदद्यशव्दवाव्यमहरस्ति, 
तत्र सर्वत्र, हे इन्द्र ! श्वःश्वः श्वशाव्द्घम्च्यं च यत्‌, तत्र संत्र, त्वं 
तास्व अस्मान रक्ष । तथा परे च परस्मिन्‌ तृतीयेऽहनि च तास्व । 
हे सत्पते ! सतां पालकेन्द्र | थिश्वा च सर्वाण्यपि अहा अदानि सच- 
व्वप्यहःखु नः अस्म।न्‌ जरितुन्‌ स्तोत्टन्‌ रक्षिषः रक्षसि । तथा दिवा 
नक्तं च रक्षिवः रक्षरिः रक्ष वा ॥ १॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ( अद्याद्य ) जिस २ समयको आज इस शाब्द्से 
कहाजाता है ( *बः*व: ) जिसको कर्ल रांग्दसे कहाजाता है ( परे 
च) और जा परसांके शब्रसे कहाजाता है उस समयमै हमारी 
रक्षा करो ( खत्पते ) हे सज्ञतोके पालक इन्द्र ( विश्वा च अदा ) 
सब ही दिनांमे ( मः जरिरटन्‌ दिवा नक्तं च रक्षिषः) हम स्ताताओं 
की रात दिन रक्षा करो ॥ १॥ 


३ ₹ २९३१२ ३१२३ १२ देक रर ३ 
प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः संमिश्लो वीयाय 
२ १ २ ६३ १ रर ३ १ 


दै 
च ु 
कम्‌ । उभा ते बाहू षणा शतक्रतो नि या 
श्र १२ 
वज्रं मिमिक्षतुः २ ॥ 

अथ द्वितीया । अयं मघवा धनवान इन्द्रः प्रमङ्गी प्रमञ्जनशीलः, 
शरः विक्रान्तः तुब्रीमवः प्रपूतधनः सस्मिदलः सम्यङ मिश्रयिता । 
किभथम ? वीयाय बोयकरण[य । कमिति पादपूरणः | एवं महाचु- 
भातो भवति। अथ प्रत्यक्षबारः। हे इन्द्र! ते उभा उभौ अपि बाहू 
बृषणा कामानां वर्षको हे शंतक्रता ! बहुपरक्ञ | या यौ याहु बज्जम्‌ 
आयुधं निमिमिक्षतुः परिगुह्णीतः॥ २॥ 

( अयं मघवा वीयोय कम्‌) यह धनवान्‌ इन्द्र वीय॑ करनेके लिये 
(प्रभङ्गी शए) शत्रुओंकों तोडने बाला और पर/क्रमी (लुत्रीमघः संमि- 
इः) बहुतेसे धनवाला और भले प्रकार मिलानेवाला है ( इंद्र ते उभा 
बाहू बृषणा ) हे इन्द्र ! तेरे दोनो भुजा अभीष्टफलाकी वर्षां करनेवाले 


___1>->>>>>>>:>>><>><<<>--ब 


` ७४४ ` हा सामबेद्संद्विता-उत्तराचिक # 


हैं ( शतकंता बा वज्ज निमिमिक्षतुः ) हे इन्द्र ! ओ तुम्हारे सुजदण्ड 
बञ्ररुपी आयुधो धारण करते हैं ॥ २॥ 
सामवेदोत्तराचिके ्रयोइशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समास? 
३१२ ३१२. 


३ २ ३ १२ 
जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
१२ >. सह 

सरस्वन्त> हवामहे ॥ १ ॥ 


ऋ० चसिष्ठः। छ० गायत्री | दवे० स्रश्चान्‌। अथ चतुर्थलण्डे-- 
जनीयन्त इत्येकर्च प्रथमं सूक्तम्‌ सैषोच्यते । जनीयन्तः जायन्ते 
आस्वपत्यानीति जनयः जायाः ता इच्छन्तः, पुत्रीयन्तः पुत्रान्‌ कामय- 
मानाः, सुदाधवः शोभनदानाः, अप्रवः डपगन्तारो चयं नु अद्य सर- . 
स्वम्तं तं देवं मध्यमस्थानं हवामहे आह्वयामहे ॥ १॥ 

( जनोयन्तः पुत्रीयन्तः ) पत्नीको चाहते हुए और पुर्जाकी इच्छा 
करते हुए ( सुदानवः अम्रचः ) श्रेष्ठ दान करनेवाले श्वरणमें आये हुए 
इम (बु सरस्वन्तं हवामहे ) आज सरस्वती देवताका आवाहन करते हैं 

३१.२ ३२ ३१२ ३१२३ १.२ 
उत नः प्रिया प्रियासु सपस्वसा सुजुष्टा । 


३ र २ 


सरस्वती स्तोम्या भूत ॥ १ ॥ 

ऋ० भरद्वाजः | छ० गायत्री | दे० सरस्वती । उत न इत्थेकच 
द्वितीय॑ सूक्तम्‌ सेबोच्यते । उत अपि च नः अस्माकं ग्रियाझु प्रियाणां 
मध्ये प्रिया प्रियतमा सप्तस्वसा गायत्र्यादीनि सत्त छन्दांसि स्वसारो 
यस्यार्ताषृशी नदीरुपया स्तुत्या गङ्गाद्याः सत्त. नद्यः स्वखारः छुजुष्टा 
सुष्ठ पुरातनेश्न षिभिः सेविता, पवम्धूता. सरस्वती देखी स्तोम्या 
स्तोतव्या भूत्‌ भवतु ॥ १॥ - 

(उत नः प्रियासु प्रिया) और हमारे प्रिय पदार्थोर्म भी परमप्रिय 
(सप्तस्वसा ) गायत्री अ दि खात छन्द जिसकी वहिम हैं और नदी- 
रूपमे. गङ्गा आदि सात नदिय जिसकी बहिन हैं ऐसी ( खुञुष्टा सर- 
स्वती )पुरातन ऋषियोंकी सेवन की हुई सरस्वती देची (“स्तोम्या भूत्‌ ) 

स्तुति करने योग्य है ॥ २॥ 
१२३१ रर३ १२ ३१२ 


तत्सवितुषरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 


OS VE PU 
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है हे २०२ eS र 

थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 

क्र० विश्वामित्रः । छ० गायत्री । दे० सविता । अथ तत्सवितुर्वेरे- 
ण्यमिति तृतीयसूक्तरुपा सैष। | यः सविता देवः नः अस्माकं धियः 
कर्माणि धंर्मादिविषया वा बुङ प्रचोदयात्‌ पेरग्रतू तत्‌ तस्य देवस्य 
द्योतमानस्य. सबिजुः सर्वान्तर्य्योमितय। प्रेरकस्य जगत्वाष्डुः परमे- 
श्वरस्य बरेग्यं सत्स्वरूपतया शोतया च भजनीयं भग; अविद्यातत्का- 
य्ययोमंजनात्‌ भगाः स्वयंज्योतिः परद्ह्म.त्मक' तेजः घीमदि वयं 
ध्यायामः यद्‌ भगो धियः प्रचोदयति तद्‌ ध्यायाम इति समन्वयः । 
यह्वा यः सबिता सूर्य्यः धियः कमोणि प्रचोदयात्‌ प्रेस्यति तस्य 
सबितुः सब्य प्रखविजुः देवस्य द्योतमानस्य सूय्यस्य तत्‌ सर्वेद- 
शनीयतया प्रसिद्धं चरेग्यं सेः सम्भजनीय भगः पापानां तापकं 
तेजोमण्डळं धीमहि भ्येयतया मनसा धारयेम । यद्वा भगंदाब्देनान्न- 


.मजिघोय्पते, यः सविता देवः थियः प्रचोदयति तस्य देवस्य प्रसाद्व 


सढ्‌ भगोः अब्रादिलिक्षणं फळं थोमहि घारयत्मः तस्याधारभृता भवे- 
त्यर्थः | भगशःइस्यान्नपरत्वे .धीश\्इस्य कमपरत्वे चाथयेणम-- 
बेदाइछन्दांसि--सविनुवरेण्यं भगो देवस्य कवयोऽन्तमाहुः कर्माणि 
धिपस्तदु ते प्रन्रबीमीति प्रचो रयात्‌ सविता याभ्त्रितीति । ( गो० ` 
ब्र/०.१, ३२ ) भगः-भ्रस्ज्ञ पाके ( तु० उ० ) असुन्‌ अस्जोरोपधयो- 
रमन्यतरस्याम्‌ ( ६, ४, ४३ )-इति रोपधयोलःपो रमागमश्च न्यङ्क्वा- 
दिपाठात्‌ कुत्वम्‌ ( ७, ३, ५२ ) । चीमदि--ध्यायतेलिंङि बहुलन्छ-- 
न्दखि ( २, ४, ७६ )-इति सम्प्रसारणम्‌ व्यत्यथेत्ञात्मनेपदम्‌ यद्व 
घीङ्‌ आधारे ( दि० आ० ) लिङि बहुलञ्छन्दसि ( २, ४, ७३ )-इति 
विकरणस्य लु ह। oo पय आडागमः, यवूवृत्तया- 
गाद निघातः आगमस्य(चुरःत्तत्वे णित्स्वरः ॥ १ ॥ 

लि बा सविता देवता ( नं: थियः प्रचोदयात्‌ ) 
हमारे कोको वा धमोदिविषएक बुद्धियोको प्रेरणा करता हैं ( तत्‌ 
देवस्य सवितुः ) तिस द्योतमान और सवोन्तयोमी रूपस प्रेरक जग- 
त्वष्टा परमेइतरके ( वरेण्यं सगः ) सत्स्वरूप दोनके कारण दा जान 
ने योम्य-होनेके कारण भजनीय और अविद्या एवं उसके कार्य को 
भस्म करने वाले स्वयंज्योति परहास्वरूप तेज झा ( घोमहि ) हम 
ध्यान करते हैं। अथवा (यः नः धियः प्रचोदयात्‌) जो सूयं हमारे 
कर्मों को प्रेरणा करता है ( सबितुः देवस्य ) उस सबक उत्पाद क 


` छद अ सामवेदसंदिता-उत्तरार्विक क 


द्योतमान सूर्य के ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस सबके देखनेयोग्य होने . 


से प्रसिद्ध खबके भजनयोग्य और ए:पोंको ताप देने चाळ तेजामण्ड- 
रको ( घोमहि ) हम ध्यान करने याम्य मान कर मनमै धारण 
करतेहै॥ १ ५ 
बि २ ३ त १२ र 
सामाना*» स्वरण० ॥ २ ॥ किर 
` इसकी व्याख्या पीछ ऐन्द्रष्वके द्वितीय अध्यायमे दोचुको दै ॥२॥ 
२ ३ १ २ > 
आयुूर्थषि वळ 
अग्न आयु पसे ॥ ३ ॥ 
ऋण" मेघातिथिः वेखानसः वा । छ० गायत्री | दे० ब्रह्मणस्पतिः 
अग्नि चा । अथ सोमानाम स्वरणम्‌- इति अझ आयू ईषि पचले इति 
ख नुर्थ--पञ्चमस्क्तात्मकयोद्वयोक् चोः प्रतीके ते चान्यत्रहनाते ( छर 
आ०-२, १, ५, ५ १-भा० ) ( उ० आ० ७, १, १२, १) ॥ २ 
( अग्न आयू'षि पवसे ) हे अग्ने ! तू हमारी आयुआंऊो षवि 
करता है ( नः ऊजे इर्भ च आखुड ) हमारे जियें बळ और अन्न 
पहुंचा ( दुचछुमां आरे बाघस्व ) कुसोंकी समान दुष्ट राक्षसोको हमर 
से दूर कर ओर पीडेठ कर ४ ३ ॥ 
श २ ३ १२ 


ता नः शक्तं पार्थिवस्य° ॥ १ 

` ऋ० यजतः छ» गायत्री। दे० मित्रावरुणौ । अथ ता नः झक्तसिति 
तृचात्मकम्‌ षष्ठम्‌ सूक्तम्‌ तत्र तान इति प्रथमाया कचः प्रतीकमिदम्‌ 
सा चान्यत्र ( उ० ४, २, ४, ३ ) आउ्नाता ॥ १ ॥ 

` ( ता ) वह मित्रावरुण देवता.( नः ) इमे ( पार्थिवश्य दिव्यस्य ) 
पृथिदीके और द॒लोकके ( महः रायः शक्तम्‌ ) बहुतसा घन देनेको 
समथ हो (वाम्‌ महि त्रम्‌) तुम्हारा पूजनीय बळ (देवेषु) देवताओं 
में प्रसिद्ध है, उसकी हम स्तुति करते हैं १॥ 

३२३२३ १३ ३१ २२ 


09९ = ® ३ र 
जातसतेन सपन्तेषिरं दन्तमाशाते । अहहा 
देवों वदधते ॥ २ ॥ 


डो अथ द्वितीया । कतेन उदकेन निमित्त॑मूतेन ऋतं यज्ञ सपन्ता स्पृ- 
शान्तो इधिरम एचणवन्तं दक्ष पू दयजमान इचि्वौ आशाते व्याप्चुतः 


कै सायणमाष्यः और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ७४७ 


अद्रुद्दा अद्वोग्धारो देबी योतमानौ मित्रावरुणौ वद्धते प्रवद्धो अवतः २ 
॥ 12 क्तं खपन्ता ) अलसे यशको स्पर्धे करतेहुए (इषिरं दक्ष 
ल नावो ना मा पय संजर रक्षा करते 
५ च्छ 

बोध. ह न करनेदा वरुण देचतर वृद्धि 

३ १२ ३करश ३२३३ १ २ 

इटावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । 

[1 गत्तमाशाते 

` बृहन्तं गत्तमाशाते ॥ ३ ॥ 

खथ तृतीया । बृश्टियावा वृष्टयथो द्यौः स्तुतियेयोस्तो वृष्टियाचा 
अथवा वृश्चिर्षिका द्यौरन्तरिक्षं याञ्य तो तारश्ये रीत्यापा से गतिरे- - 
बणयोः(कथा० प०)री तिः प्राप्ति: सैव आततिरमिमतप्रासिर्ययोस्तौ तादश 
इषः अन्नस्थ पती स्वामिनो वृष्टिप्रद्‌त्वात्‌ स्वामिरवम्‌ दालुमत्याः दान-' 
शत्याः दाउुमुचिताया इन्यर्थः । पततदिड्‌ विशेषणम्‌ पवग्महानुभांवो 
मित्रा वरणो बृहन्तं महान्तम्‌ गते रथम्‌ आशाते व्याप्ठुतः अधितिश्ठतों 
लागाऱथस्‌॥ ३ ॥ 

(वृष्टिद्यावा) वृष्टिके निमित्त है स्तुति जिनको (रीत्यापा) जिन 
का इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है ऐसे ( दानुमत्याः इषः पती ) देने 
यास्य अन्नके स्वामी मित्रावरुण देवता ( बहन्तं गत्चेम्‌ आशाते ) बड़े 
भारी रथ पर सवार हाते हैं ५ ३॥ 

डे १ २ RNR २२३ १२ ३ १२ 


युञ््जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
१ २ डु ३.२ ३ i 
शेचन्ते रोचना दिवि ॥ १ ॥ 


ऋ० झधुच्छन्द्‌ः । छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ युञ्जन्तीति तृचा- 
स्मक सप्तमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । इन्द्रो दि परमैश्वय्येयुक्त परमे 
इवर्य चाझिवायवाडित्यनक्षत्ररूपेणावस्थानात्‌ उपपद्यते त्रध्नम्‌ अरिः 
त्यरूपेणावस्थितम, अरुषम्‌ {हसारदिताञ्मिरूपंणावस्थितं, चरन्तम्‌ 
वायुरूपेण सब॑तः प्रसरन्तमिन्द्र परि तस्थुषः परितो ऽचस्थिता रो कः 
यंवर्तिनः प्रणिनो युञ्जन्ति स्वकीये कमणि देवतात्वेन सम्वधं कुब- 
न्ति । तस्वैवेन्द्रख मृत्तिविशेषाणि रोचना नक्षत्राणि दिवि यलोके 
रोचन्ते प्रकादांते अध्य मर्त्रत्याक्ताथपरत्वं ब्राह्मणन्तरे व्याख्यातम्‌ 


७८ क सामवेद्संदित(-उत्तराधिक ® 


युञजभ्ति घ्रध्नमिस्पाह-असौ वा आदित्यो ब्रध्नः आदित्यमेवास्मे युन- 
क्तिः। अरुपमित्याह--अभिवों अर्घः अप्लिमेवास्मे युनक्ति । चश्म्त- 
मेत्याह--वायुर्वे चरन्‌ वायुमेवारुमै युनक्ति । परितस्थुष इत्याह-- 
इमे वे लोकाः परितस्थुषः इमालेव अस्मे लोकान्‌ युनक्ति । रोचन्ते 
रोचना द्विवीत्याह--नक्षत्राणि बे रोचना दिवि, नक्षत्राण्येवास्मे 


रोचयन्तीति ॥ १ ॥ ह र हू 
परम पेश्वयेवान. होनेसे. ही इंद्रका इंद्रपन है, उस परम ऐश्वर्य 


को इंद्र अभि वायु आदित्य और नक्षत्ररूपसे स्थित होकर पाता है, 
सो हो दिखाते हैं-( बध्नम्‌) आदित्यरूपसे स्थित ( अरुषम्‌ ) हिसा 
रहित अञ्निरूपसे स्थित ( चरन्तम्‌ ) बायु रूपसे सर्वत्र विचरने वाले 
इंद्रको ( परितस्थुषः ) त्रिलोकीमे घत्तेमान प्राणी ( युञ्जन्ति ) देवता 
मान कर अपने कम में संयुक्त करते हैं ( रोचना दिवि रोचन्ते ) उस 
इंद्रके ही मू तिविरोष नक्षत्र द्यलोकम प्रकाशते हैं॥१॥ 
३ १ २३ २ ३ २३ हर ३ १२ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
२२१२२९२ 
शाणा धृष्ण नृवाहसा ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । अस्य ्रध्नादिशब्दप्रतिपाद्यस्यादित्यादि--सत्ति- 
भिस्तत्र तत्रावस्थितस्येन्द्रस्थ रथे हरी पतन्नामानो ह्वावश्चौ सार- 
थया युज्ञ'न्त इंद्र्सम्बन्घनोर श्मयोह ९नामत्बं हरी इंद्रस्य रोहितो ऽ- 
ग्नेः ( निघ्र० १, १५, १-२ )--इति पठितत्वात्‌। कीडशो हरी? 
काम्या कामयितव्यौ .विपक्षसा विविधे पक्षसी रथस्य पाइषौ ययोस्तौ 
बिपक्षसौ रथस्य द्वयोः पाइवंयोयोजितावित्यर्थः, शोणा रक्तवर्णी, 
- छृष्णू प्रगरभौ, दवाहसा नणाम्‌ पुरुषाणामिःद्रतत्सारथिप्रमुखाणाम्‌ 
चाढारो ॥ २ ॥- 
{ अस्य रथे) आदित्यादि मूत्तियामै स्थित इंद्रके 
विपक्षला ) चादन योग्य और रथके दोनों और डु स एला 
लालवर्णके और प्रगल्म ( नुवाहस/ हरी युञ्जन्ति ) इंद्र और उसके 
अ तिन लजाने वाल हरिनामक दो घोड़ांको सारथि रथम 
३२ ३ १ २३२३ १२ ३ १ २३१२ 


केतु कृषवन्नकेतवे पेशो मर्यो अपेशसे । 
समुषाःहरजायथाः ॥ २ ॥ 


क 


२ र शश शेण TITTY हक 


$ सायणभाष्य और साप्धय-भाषानुवाद-सहित # ७४९ 


अथ तृतीया । हे मयीः | मनुष्या: ! इदमाश्चयं पश्यतेत्यध्याहारः । 
किमाश्चयंम्‌ ? इति. तत्रोच्यते-आदित्यरूपोऽयमिन्द्रः उषद्भिः दाहकैः 
रश्मिमिः प्रतिदिनसुषःकाळेर्वा सम्य अजायथाः उदपद्यत अथवा 
सूयस्येवास्तमये म्ररणमुपचयं व्यत्ययेन बहुवचनं त्वा सम्बोधन 
क्रियते-हे मयं ! प्रतिदिनम्‌ त्वमजायथा इति य(ज्यम्‌ । किङ्कु्ंन्‌ ? 
अकेतवे रात्रौ निद्रामिभृतत्वेन प्रशानरहिताय प्राणिन केतुम्‌ छण्वन_ 
प्रातः प्रधान कुवन्‌ अपेशसे रात्रावन्धकारावृतस्वेनाभिष्यक्तत्वात्‌ रूप- 
रहिताय पदाथय प्रातरन्धकारनिवारणेन पेशाः रूपनामेतत ( निघ० 
३, ७, १० ) रूपमभिव्यञ्यमानं कुवंन्‌ अकेतवे, अपदासे--इति चतु- 

षष्टयथ द्रष्टव्यो ॥ ३॥ 

( मयोः ) हे मनुष्यो ! इस आश्वयको देखो कि-यह आदिस्यरूप 
इंद्र ( अकेतवे केतुम्‌ झण्वन्‌ ) रात्रिमे निद्राके बशर्म होनके कारण 
ज्ञानरहित प्राणीको प्रातः कालके समय ज्ञान देता हुआ ( अपेशसे 


-पेशः ) रात्रिम अंधकारसे ढके होनके कारण मानो रूप रहित हुए 


को रूप देता हुआ अथोत्‌ प्रकाशित करताइुआ (उषद्भिः समजायथा:) 
प्रति रिन उषः कालोके द्वागा उदित होता है ॥ ३॥ 
खामवेदोत्तरात्रिके त्रणोद्शाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समाप्तः 
३१ 2200 ३ १२ क) १२ द 
अयं सोम इन्द्र तुभ्यॐ सुन्वे तुभ्यं पवते 
१२ र दै १, 01 ३१ त दर्‌देरड ३ 
तवमस्य पाहि । खक ह यं चकूष त्वं ववृष इन्दु 
१२३ १ २३ १२ 
च 
मदाय युज्यास सामस्‌ ॥१॥ 
ऋ० उशना । छट त्रिष्टुप्‌। दे” सोमः | अथ पञ्चमे खण्डे-अयम्‌ 
सोम इति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इंद्र ! अयम्‌ सोमः 
इंद्राय तुभ्यम्‌ सुन्वे सूयते सुनोतेः कमोथ ररि लोपस्त आत्मनेपदेषु 
( ७, १, ४१ )-इति तलोपः तुभ्यम्‌ त्वदर्थमेच पचते पूयते । त्वञ्च 
अस्य असुम्‌ पाहि पिब त्वं ह यम्‌ इन्दुं सोमं चकृषे करोषि त्यं यं च 
बवे वृतवानसि । किमर्थम्‌ ? मदाय मदार्थं युज्वाय सहायाय, सोम 
इंदाय बलकरत्वात्‌ संहाय इति प्रसिद्धम। यमेवम्‌ करोषि त्वम्‌ तम्‌ 


पाहीति समन्वयः ॥ १॥ ट 
i इंद्र अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे ) हे इंद्र ! यह सोम तुम्हारे लिये 


संस्कारयुक्त किया है ( तुभ्यं पवते ) यह तुग्हारे लिये पत्रित्न होता _ 
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है ( स्बं अस्य पाहि) तुम इसको पियो ( त्थं ह यं चकृषे ) तुमने हो 
जिस सोमको किया है ( इन्दु सोमं मदाय युज्याय त्बं वतृबे ) जिस 
दीप स.मको मदके लिये और सहायताके लिथे तुमने चरण किया है ॥ 

गात्र २ २ ४९२. देर दशर 

स इथं रथा न भूखिडयोजि महः पुरूणि 

३२३ १२ २ आरो १२ रेकरर 

सातये वसूनि । आत विश्वा नहुष्याणि 

३१ २ ३ ९ 

जाता स्वषीता वन उध्वी नवन्तु ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । स ईम्‌ सोऽयं भृरिषार्‌ भृरिभारख्य खोढा रथो न 
रथ इव अयोजि युज्यते, कीदशः सः ? महः महान्‌ ! किमर्थसयोजि ? 
` पुरूणि बहुनि वसूनि धनानि सातये अस्मभ्यं दातुम्‌ आदीं योगा- 
नन्तरम्‌ विश्वा विश्वानि कर्माणि नहुष्याणि नहुष/ सञुष्याः तेषाम्‌ 
- सस्बंघीनि जाता जातानि अस्मद्विरोधीनि ऊध्वो उन्मुखानि वले चन- 
जीये स्वषोता स्वर्षोता--संग्रमनामेतत्‌ स्वगळाभयुक्त संशाभे जचण्तु 
गच्छन्तु नवतिगैतिकमा ( २, १४, २९ ) । यद्वा, सोमं संग्रामे युद्धा- 
रथिनः सङ्गच्छन्ति ॥ २ ॥ 

(सई महः ) वह यह महान्‌ इंद्र ( मरिषाड रथः इच ) अधिक 
बोझ सहनेवाले रथक्की समान ( पुरुणि वसूनि सांतथे ) हमै बहुतसे 
घन प्राप्त होनके लिये ( अयोजि ) यज्ञमे संयुक्त किया जाता है 
( आंदीम ) युक्त होनेके अनन्तर ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सकल 
मनुष्याके हमारे विरोधी. पुरुष ( ऊध्वा ) ऊपर को मुख करके ( बने 
स्वर्षाता नवन्तु ) प्रार्थनीय स्वर्गलाम करानवाछे संग्राममे जाये ॥ २॥ 

२ 

शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वाऽनभिशस्ता 

३ रड ३ २ २३२३१२७३.१२ 

दिन्या यथा विट । आपो न मच सुमतिभैवा 
३१२ ३ २३ ३२ 


नः, सहस्राप्सा पृतनाषाद न यज्ञः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोमं ! शुष्मी बळ्वांस्त्घं शाद्धों न मारुतं मरुतां 
बलमिच पचस्व । तत्र ृ्टांतमेच स्पष्टयति-यथा दिव्याः चिर प्रजा अन- 
भिशस्ताः अभिशस्ता निन्दिताः अनिन्दिताः पचन्ते मरुतो बै देवानां 


= 


PR VRPT ET EE निमिलिनि 
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विशः-इति हि आह्मणम्‌ । किञ्च आपा न उदकानोब मक्षु क्षिप्रं पव = 
मानस्त्वं सुमतिः भव नः अस्माकम्‌ । किञ्च, सहस्न।प्साः अप्सइति 
रूपनाम ( निघ० ३, ७, ६ ) बहुरूपस्त्वं पृतनाषार न पृतनानामभि- 
भविततेन्द्र इव यज्ञः यष्टव्यो भवसीति॥३॥ कि 
हे सोम ! ( शुष्मी मारुतं शध: ने पवस्व ) बलवान तू मरुत्‌ देव- 
ताओंके बळकी समान पवित्र हो ( यथा दिव्याः विर्‌ अनभिशस्ताः ) 
ज़से दिव्य प्रज्ञाये अनिन्दितरूपसे पवित्र होती हैं ( आपः न मश्च नः 
खुमतिः मव) जलोंकी समान शीघ्र पवित्र इुअ। तू हमारे लिये सुमति 
हो ( सहस्राप्साः पृतनाषार्‌ न यक्ष: ) अनेकों रूपवाला तू सेनाओंका 
तिरस्कर करनेःव।छे इंद्रकी समान पूजनीय है ॥ ३॥ 
१२ ३२३ oR FRE RE 
तवमग्ने यज्ञाना> होता विश्वेषा हितः । 
RRR 
देवोभि्मानुषे जने ॥ १ ॥ 
ऋह० भरद्वाजञः ।. छ० गायत्री । दे० अञ्निः । अथ त्वमग्नइति तृचा- 
त्मक द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथम । हे;अग्ने ! त्वं विश्वेषां सबंधां सप्त- 
संस्थारूपेण भिन्नानाम्‌ यज्ञानाम्‌ होता होमनिप्पोदकोऽसि । यद्वा, 
यश्षानां सस्बन्धी देवानामाह्वाता भवसि । कुतः ? इत्यत आइ-यस्मात्‌ 
स्थं मानुषे मनोः न ना जने यजमान देवेभिः देवे; दितः 
होतृत्वेन निहितोऽसि तस्मादित्यर्थः ॥ १ ॥ 
( अग्ने न्वं विश्वेषां यज्ञ/नां होता ) हे अझ्निदेव ! तुम सकल यज्ञा 
में होमको सिद्ध करनवाले हो, क्योंकि ( देवेभिः माचुषे जने हिंतः ) 
देकताओंन तुमको मजुष्य यजमानोंमें होतारूपसे स्थापन करा है ॥१॥ 
Ne IS Em eee 
स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियेजा महंः । 
२ ३२ २३२१२ 
झा देवान्वक्षि यक्षि च ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया। हे अग्ने ! स त्वं.मः अस्माकं अध्वरे यहे मन्द्राभिः 
मंदकरीमिः स्तुत्याभिवां जिह्वाभिः ठ ज्वालाभिः महः महतः देवान्‌ 
यज्ञ हविभिस्तपर्यं च । कथम्‌ तत्‌ ? इति चेत्‌, उव्यतेः द्वेवान्‌ यष्ट 
व्यानिद्रारीन्‌ आ चक्षि आवह ततो यक्षि च यज च हवोषि तेभ्यो 


आला ॥२॥ 
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हे अग्ने !(स; नः अध्वरे)चह तुम हमारे यशमे (मन्द्राभि: जिह्वाभिः) 
स्तुति याम्य ज्वालाओंसे ( महः यज्ञ ) देवताओं का यजन करो 
( देवान आवश्षि ) इंद्रादि देवताओंका आवाहन करो ( यक्षिच ) 
और उनको हवि देकर तृप्त भी करो ॥ २॥ 2 
२३ १ २३ १ २ ३१२ ३१ २ 


वेत्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा | 
१२३ र २ 
अग्ने यक्षेषु सुकतो ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । हे वेधः विधातः! सुक्रतो शोभनकर्मन्‌ [देव दाना- 
दिगुगयुक्त अग्ने ! त्वे यश जु दर्शपौणमासादियागैषु अध्वनः महा- 
मार्गान्‌, पथश्च छुद्रमागौश्च॑ अञ्जसा जवेन वेत्थ' जानासि हि यस्मादेबं 
तस्मात्‌ यक्षमागोत्‌ भ्रष्टम्‌ यजमानं पुनस्तं माग प्रापयेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

( वेधः खुक्रतो देव अग्ने ) हे विधातः ! कर्म को श्रेष्ठ करनेवाले 
दानादिगुण यु क अग्ने ! तुम ( यज्ञेषु अध्वनः पथः च वेत्थ ) यज्ञामे 
बड़े मार्ग और छोट मार्गोको भी जानते हो इसकारण यक्षमागसे चूके 
हुए यजमामको ठीक मार्ग बताओ ॥ ३ ॥ 

१२ ३१ श्र ३१ Rs २१२ 

होता देवो अमत्यः पुरस्तादेति मायया । 
३१२ ३१२ 


विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० देवश्रवाः देववातो चा। छ० गायत्री ! दे० अझ्िः । अथ 


होता देव इति तृचात्मकं तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा | होता.होमनिष्पा- | 


दकः अमत्त्येः मरणरहित; देवः द्योतमानः विदथानि वेदितव्यानि 
कर्माणि प्रचोदयन्‌ प्रकर्षेण प्रेरयन्‌ सो5झिः मायया कमेविषयाभि-- 
ज्ञानेन युक्तः सन्‌ पुरस्तात्‌ कम्मेप्रारस्भकाले एव पति अस्मानागच्छति 

(होता अपत्ये) होमको सिद्ध करने वाला और अमर (देवः विद 
थानि प्रचोदयन्‌) प्रकाशवान्‌ और जानने योग्य कमो को प्रेरणा करता 
हुआ अञ्चि ( मायया ) कर्मविषयक श्ञानके साथ.( पुस्तात्‌ पति | 
करी आरम्भ होनेके प्रथमक(लमे ही हमारे समीप आता है ॥ १ ॥ 


FR र २२३१ २... 
वाजी वाजेषु धीयतेऽभ्वरेषु प्र शीयते 


त क RD > 
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१ छ ३२५३ १२१ 
विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । बाजी बलवान्‌ अश्निः वाजेषु युद्धेषु धीयते देवैः 
शाजुहननार्थे निधीयते । किञ्च अध्वरेषु अझिहोत्रादिषु प्रणीयते अध्वः 
यादिभिः प्रकर्षणाहबनी या दिस्थानेषु प्रक्षिप्यते अतपच विग्रः मेघायी 
सन्नग्निः यज्ञस्य अञ्निहोत्रादेः साधनः साधको मधति ॥ २॥ 

( चाजी वाजेषु धीयते ) बलवान्‌ अशि संग्रामोंमे देवताओं करक 
शत्रुओंके नाशके लिये स्थापन कियाजाता है (अध्वरेषु प्रणीयते ) 
अभिदोत्रादिके विप अध्वयुः आदिको करके आहबनीय आदि स्थानो 
सै स्थापित कियाजाता है, इखीकारण ( विप्रः यज्ञस्य साधनः ) मेधा- 
युक्त अग्नि यज्ञादिका साधक होता है ॥ २॥ 

३१ २३ ३ १२ ३२३ २३१ २ 

च ° ९ च 
थिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे |. | 
१२ ३२३ १२ | 
दक्षस्य पितरं तना ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया। यो ऽग्निः थिया आधानपवमानेष्टिरुपेण कमणा चक्रे ॥ 
आदइवनीयरूपतया कृतोऽभूत्‌ अतएव वरेण्यः सर्गेयजमानेः कमङ्ग- | 
स्वेन वरणीयः यदचाग्निः भूतानां स्थावरजङ्गमात्मकानां ग्रतजाताना- 
मन्तः गर्भ स्वात्मानमेव गर्भरूपतया आदभे सचंत्र दधार पितरं सवस्य 
जगतः पालकं तमिममर्निं दक्षस्य दक्षप्रजापतेः तना तनया वेदिरूपा 
भूमिद शपोणेमासा ग्निहोतरादि कम्र सिध्यर्थं धारयति .। मूमेद क्षदुदि- 
तृत्बे मन्त्रवर्णः-अदितिह्म॑जनिष्ट दक्षस्य दुहिता तव इति ॥ ३ ५ 
जो अग्नि (धिया चक्रे) आधाना पवमानेष्टिरूप कमक द्वारा आह- 
बनीय रूपसे कियागया, इसीकारण ( चरेण्यः ) सकल यजमानोंके 
कमका अङ्गछप होनस जो अग्नि ( भूतानां गर्भ आदधे ) स्थावर 
जङ्गमरूप सकल प्राणियोके भीतर अपनको दी गर्भरुपसे खबत्रस्थापन 
करता हुआ ( पितरं दक्षश्य तना ) सकळ जगतके पालक उस अग्नि 
को दक्ष प्रजापतिकी पुत्री चेदीरूप। भूमि दश पौर्णमास अग्निहोत्र आदि 
कर्मकी सिद्धिके लिये धारण करती है.॥. ३ ॥ 
सामवेदोत्तराचिके त्रयोदशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः 
२ ३१ २ ३ ३३ १२ ३ | 


है १२ , | 
_झ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌ । | 


हि क्य NSN SIDR AMI RI A SS 000 | 
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३१ २ ३२. 

रसा दात वृषभम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० प्रगाथी हर्यतः | छ० गायत्री । दे० अग्निः । अथ षष्ठ खण्डे 
आसुते सिञ्चत इति तृचात्मक प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा स॒ते दुग्धे गो- 
पयसि श्रियं ्रयणमाज़ं पयः आसिंञ्चत । हे अध्वयेवः! आसिञ्चत कौह- 
शमाम्‌ ? रोदस्योः कमणि षष्ठी द्यावापृथिव्यौ अभिश्चियम्‌ अभिन्न” 
यन्तम्‌ अभ्निसंयागात्‌ तावत्‌ पर्यन्तं प्रवृद्ध मित्यर्थः अथवा लत्काव- 
श्विनो दयावापृथिष्यावि.येके ( निरु० ने ६, १) इति यास्केनोक्तत्वात्‌ 
अश्विनोरमिथ्रियमित्यर्थः । सेचनान्तरं रसा रसे आजे पयसि वृषभं 
वर्षकमरग्निं दधीत धार्‍येत्‌ अजाया आग्नेयीत्वात्‌ क्षीरस्याप्यर्निसयो- 
जनमुचितम्‌ वा आग्नयी पपा यदजा-इति हि ब्राह्मणम्‌ १ १ ॥ 

“हे अध्ययु ओ ! ( सुते ) गोदुग्धमे (रोदस्योः अभिश्चियम्‌) दावा 
वृथिवीका आश्रय करनवाले अर्थात्‌ अञ्नि देवताका संयोग ददोनेसे द्यावा 
पृथिवोमे वढेहुए ( क्रियं आसिञ्चत ) बकरीके दुधको सी चो .सेचनके 
अनन्तर ( रसा वृषभ दधीत.) बकरीके दूधमे अमोष्ट्दावा अझिका 
स्थापन करो ॥ १ ॥ 

_ २३ ही 23 २ ड २ ३ २ र. २ ३१२ 

ते जानत स्वमोक्या३% सं वत्सासो न मातृमिः 
र्‌ -३१ २ ३१ २ 
ओ। मिथो न सन्त जामिमिः ॥ २ ॥ 

Ee अथ द्वितीया । ते ता गावः जानत ज्ञातवत्यः अथवो. सामान्या- 

कारेण ते इति पुन्निद शाः । किम्‌ ? स्वम्‌ स्वकीयम्‌ ओंक्यम्‌ निवास 
 महाचीरं तत्र दोग्छुमगमन्नित्यर्थः तंदेवाह--वत्सासो न यथा वत्साः 

मातृभिः जननीभिः सह सङ्गच्छन्ते जामिमिर्बन्धुमिः सदिता गावः ` 

मिथः प्रत्येकं नसन्त सङ्गच्छन्ते महाचीरम्‌ ॥ २ ॥ 

ओ (ते स्व ओंक्यासं जानत ) बह गोदे अपने निवास मद्दावीरका 

_ ज्ञाने अर्थात्‌ तहां ढुहानेको आवे ( चत्सासः मातमिः न ) जैसे बछडे 

_ म्राताओंके पास जाकर मिलजते है । तेसे ( जामिभिः मिथः नसम्त ) 
अपन बंधुओं सहित हरपक महावीरको आकर मिले ॥ २ ॥ 

१ २ ३२ ३१२ ३२ 


# सायणभाष्य और खान्बय-भाषानुवाद-सहित # ( ७५५ ) 


१२ ३२५३ देक र्र्‌ 


इन्द्रे अग्ना. नमः स्वः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । मह(वीरस्य स्रक्वेषु बप्सतः उद्रालया भक्षयतो ऽग्ने 
नमः अन्नं धरुणम्‌ इंद्रं अग्ना- इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ इद्राग्न्याचोरक- 
माजं दिवि अन्तरिक्षे उप कृण्त्रते उपकुर्वते ऋत्विज्ञ। यदाग्निसहाचीरं 
दहति तद्गातस्प्रापयुभयतिधं क्षीरम्‌ आसेचयन्तीत्यथः । एवं महा- 
धीरे आसिच्य इंद्रे अग्नो अश्नो च स्यः सर्व गब्यमाजञ्च नमः अन्नम्‌ । 
अथवा स्वः अन्तरिक्षे योजयन्तीति रोषः ॥ ३॥ 

( ्रञतरेषु वपखतः ) उत्रालाओंसे भक्षण करनेवाले अञ्निके( नमः ) 
अन्नल्प गो दुग्ध हो (घहणत्‌) इंद्र अभिके धारक अजादुग्धको (दिवि 
उपक्ण्वते) अन्तरिक्षम अयण करते है अर्थात्‌ जब अभि महावीरस्थान 
को जळाता है तब उसके ऊपर दोनो प्रकारके दूधको सोचते है तद- 
नन्तर (इद्रे अन्ना स्वः नमः) इंद्र और अभिके विषयमे खम्पणे गो 
अं।र.अजाठुग्घरूप अन्न हो अपण करते हं ॥ 3 १ 

१ रर३. १२ ३ २३ १२ ३२ ३२ ३२१२ 

तादिदास मुउनेषु ज्येष्ठ यतो जङ्ग उग्रस्तेषन्‌ 
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म्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु यं 
. २३ १ २ 
विश्वे मदन्त्यूमाः ॥' १ ॥ 
ऋ० बहद्दिवः । छ० त्रिष्टुप । दे० अञ्निः। अथ तरिदाख इति 
तृचरात्म कं द्वितीयं - सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । तत्‌ जगत्कारणत्वेन सचंवेदा- 
न्तप्रसिद्धल इत्‌ रर ऽवधारणे सुत्रनेषु मू सत्तायां ( स्वा» प० ) 
ससत्सु पृथिम्यादिजु लोकेषु मध्ये तत्‌ जगr्कारणं ब्रह्मच ज्येष्टः प्रशस्तः 
तमम्‌ आल ब्रव, तस्र परमाथहबात्‌ ' तद्ठयतिरिक्तानां व्यावहारिक 
त्वाव्च यद्वा, ज्येप्र' वृद्धतमं जगत्कारणत्वेन सर्बेषामादि्तं वभूचं । 
अध्तेलेटि छन्ऱस्युपयथा (३, ४, ११७)-इति सावधातुकत्बांद 
अस्तेभूः (२; ४, ५२ )-इति भंभावामाचः । यद्गा बद्धं तदेच ब्रह्म 
स्वप्रकादातयो आस दिदीपे । अल गतिदीप्त्यादानंघु ( भ्वा० उ० ), 
अस्मास्लिंटि रूपम्‌ यतः उपादानभूतात यस्माद्‌ बरह्मणः उद्य: उगूणंः 
बरषद्रर्णः प्र हीघवल: सूयौन्मक इन्द्रः जशे जातों चभून श्रयने हि- 
द्वः सूर्या अज्रायत-इति, सू चन्द्रमसे घाता येथोपवमकरपेयत- 


७५६ .% सामवेद्संदिता-उत्तराविक अ 


इति च | जनिकत्त ` प्रकृतिः ( १, ४, ३०-इति प्रक्तेरपादी नसंक्षायां 
यत इति पञ्चमी जश इति गमहईनत्यादिनोंपधालोपः ( ६, ४, ९८ ), 
द्विवेचन5चि (१, १, ५९ )--इति तस्य स्थानिवद्भावात्‌ द्विब्रेचनादि, 
यदवृत्तान्नित्यम्‌ ( ८, १, ६७ )- इति निघातप्रतिषेधः । स च जज्ञांनः 
ज्ञायमानः एवं सद्यः श्रः शत्रुन्‌ शातयित्रीन्‌ मन्देहादीभ, राक्षसान्‌ 
जिर्णिति निहनस्ति यद्वा,उपासङपानां पापरुपान्‌ शत्रुन्‌निहन्ति। तथा 
च ब्राह्मणम-सद्यो ह्येष जातः प.प्मानमपहत-इति। अज्ञान इति जने- 
टः कानचि रूपमेतत्‌ । रिणाति रीगतिरेषणयोः ( प० कैधयादिकिः) 
प्रवारीनां हस्वः ( ७, ३, ८ )--इति हुस्वत्वम्‌ विच्वे सचे जसाः अव- 
न्ति रक्षन्तीति ऊमाः प्राणिनः अवतेरौणा दिको मन्‌ प्रत्यय; ज्वरत्वर” 
रिना (६, ४, २०) बकारोपधयोः स्थानं ऊठ्‌ सर्वे प्राणिनः यं सूर्यी- 
त्मकमुचन्तमि्धम्‌ अचुलक्ष्य मदर्थभुद्गात्‌ मदर्थमुद्गात्‌-इति मदभ्ति 
हृष्यति मदी हर्णे ( द्वि० प०) व्यत्ययेन शप्‌ ( ३, १, ८५ ) ,तथा च 
ब्राह्मणम्‌-भूतानि बै विश्व उमास्त पनमडुमदन्ति उद्गादुदगादिति 
इति । तेत्तिरीयकज्च-तस्मात्सचं एव मन्यते मां प्रत्युदगादिति-इति । 
यह्वा, यं स्नुत्यादिभिमौद्यन्तमचु पश्चात्‌ सघ प्राणिनः अभीष्टप्राप्त्या 
हृष्यंति अनुलक्षण ( १, ४, ८५ )-इति अनोः कर्मप्रवचनी ययुक्त 
द्वितीया ( २, ३, ८ ) स इंद्रो जशे इत्यन्वयः ॥ १॥ 

(ज्येष्ठः तदित्‌) जगतका कारण और सबका आदिपुरुष होनेके 
कारण सबका वड़ा वह ब्रह्म ही (भुवनेषु आस) पृथिवी आदि सकल 


लो को में स्वग्रकाशरूपसे दीत हुआ ( यतः उग्रः त्वेषरुस्णः जक्ष ) जिं 


उपादानरूप घ्रह्मसे उग्र ओर प्रदी बलवाला सूयरूप इंद्र प्रकट. हुआ 
और बह ( जज्ञानः सद्यः शत्रून निरिणाति ) उद्य होताहुआ शीध्रं ही 
उपासकोके पापरूप शात्रुओंका नष्ट करता हैः( य अनु विश्वे ऊमाः 
मरन्ति ) जिस सूय रूपसे उदय होतेहुए इंद्रकी ओरको देखकर सकल 
प्राणी यह मुझे ही अभीष्ट फळ देचेको रित हुआ है ऐसा जानकर 
प्रसन्न होते हैँ. ॥ १ ॥ 

ल १ २२३ १२ ३. २२३१.२ ३ १.२ 


वाबृधानः शवसा भूयोंजाः शज्॒दांसाय भियसं 
MES र ३२३ २ ३ १ २ 
द्वात । अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि से ते न- 


वन्त प्रभूता मदेषु ॥ २ ॥ 
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कै सायणभाष्य और सान्धय-भाषानुवाइ-सहित ऋ ७५७ 


अथ द्वितीया। शवसा वलेन वावृधानः चद्धमानः, अतपच झयोजाः 
बहुबलः शत्रः शातयिता इंद्रः दासाय उपक्षयकारिणे शत्रवे शियस 
भीति द्धांति निदधाति करोति । अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च वित्रिधमनि- 
ति इवसितीति व्यनत, सप्राणकं जङ्गमं, तद्विलक्षणमव्यनत्‌ स्थाव- 
रमू । तदुभयमपि सस्नि संस्नातम्‌ इंद्रण सम्यक शोधितं भवति । 
झुन।तेः आरगमहनः ( ३, २, १७१ )- इति व्यत्ययेन कर्मणि किनप्र: 
त्थयः । य्का, अन्तर्णीत- ण्यर्थात करतयंच किन । वृष्र्याड्रिना संम्य- 
क्स्नापयिता शोधिता भवति न लोकाव्यय (२, ३, ६९ )—इति 
कमणि घष्ठुघाः प्रतिषेधः । दिष्टः पाइः प्रत्यक्षकूतः-हे इंद्र ! ते तव 
मदेषु हेषु हविषा स्तुत्या च जातेषु सत्सु प्रभुना प्रभृतानि प्रकरेण 
धृतानि पोषितांत्रि घा सर्वाणि. शूतजातान्नि सन्नवन्तः सङ्गच्छन्ते 
स्तोठे हंबांषि च दातु सPहीभवन्तीत्यर्थः । नवतिर्गतिकमा ज्ञिघ० 
(२. १४, २९ ) । प्रभृता- प्र [वोत्‌ बिभरें: कर्मणि निष्ठा शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌ ( ६, १, ७० )- इति शे--छोपः गतिरनन्तरः ( ६, २, ४९ ) 
इति गतेः प्रश्‍तिस्वरत्बम्‌ ॥ २ ॥ 

(शशा वावृधानः)बलसे वढाहुआ इसी कारण (भूय'जाः दात्रुः) 
बडा बलवान्‌ और वेरियांको काटबचाला इंद्र ( दासाय भियसं द- 
घाति) समग्रको नष्ट करनवाले शत्रुके लिये भय करता है ( अव्यनत्‌ 
ख व्यनत्‌ च सस्नि ) श्वाल टनवाळं जंगम ओर श्वास न लेनेचाछ 
स्थावर प्राणियोंको भी वर्षा आदिसे सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध करता है । हे 
इंद्र | ( ते मदेषु ) तुम्दे हवि और स्तुतियोसे हर्ष प्राप्त होन पर (प्रभृता 
सं नचन्ते ) तुम्हारे विशेषरूपसे पोषण किथेहुप सकल प्राणी स्तुति 
करनेको और इवि अर्पण करने को इकर्‌ठे होते हैं ॥ २ ॥ 

र है दस ने ह डी A ८७८९ 

ते कतुमपि इञ्जन्ति विश्वे द्वियेदेते त्रिभव 

ण मा. श्र ३१२ २ 
त्त्यूमाः । स्वादोः स्वदीयः स्वादुना सृजा 
२३२५३ ३ १२३ १ Re 
समदः सुमधुः मधुनाभियोधीः॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । ह इंद्र ! त्वे त्वायि सुपां इुडुक (७, १, ३९)-इति सप्त- 
म्येकबचनस्य शो आदेशाः । विशये सर्व यजमानाः ऋतुम्‌ अनुष्ठे यं कमं 
बुञ्जन्ति समापयन्ति। अपि-शाब्दो ब्राह्मणोक्तः खवभूतामां सवम नसा 


छण्द ' छे सामवेद्ल॑दिता>उत्तरालिक क्ल ८ 
। सदीणि प्रथिव्यादीनि भत/नि सषा प्राणिवां भनांखि 
समे यक्षऋत्वश्व व्याप्ते त्वये यजमानेः परिसमाप्यन्त इत्यर्थ: । तथा 
च त्राह्मणम--त्बयीमानि लर्बाणि भतानि मनांसि सब क्रतबोऽपि 
बृञ्जन्तीत्येतदाह-इति यदू यस्मात्‌ दते ऊमाः तपेकाः. अचतेस्तरणा- 
थौ शैणादिको मनप्रत्यय» ज्वरेत्यादिना ( ६, ४, २० ) घक्ारोपधयो- | 
रूठ.। शशा यजमानाः पूर्वमेकाकिन सम्तः पश्चात द्विः हिंचारसी- | 

रूपण पु रूपेण च जाताः सन्तः पुनरपर्थन साद त्रिः त्रिवार जञन्म- 
भाजो भवन्ति । एक. पघात्मा श्वीपु रूपेण. जायते अद्धों या पष यत्‌ 
पस्नोति भ्रतेः । पुत्रोऽप्यात्मैष--आत्मा चै पुत्रनासासि--इति ( शा० 
ब्रा० १४, ९, ४, २६ ) धुतेः । यत पबमेते$मिवुद्धा भव्ति, ततो घा 
गम्यते स्वयेवानुछित सवे कमे करिसम्रापयन्तीति तथा च घ्राह्मगम्‌- 
व द्वौ सन्तो मिथुनो प्रजायेते प्रजापत्या-इति हे इंद्र !. त्थञ्च स्घानो 
गृदघनादेरपि स्वादीयः स्वादुतरं ग्रियतस्मपर्यं स्वादुना स्वाढुभूतेन 
सिथुनन म(तापित्र त्मकेन संसृज संयोजय । यद्ध, स्वादुना मिथुन- 
भावेनोत्पन्ष' तइपत्यमपि संयोजय । एतदेबाह-अदः तत्‌ अपत्यं 
मधु मधुर सघुन। मदहेतुना मिथुनांतरेण पौत्रेण घा खु छुष्ठु अभि 
बो धीः अभितः हज । घातूनामनकाथत्वात्‌ युद्धथतिरत्र क्रीडाथे 
बर्तते । मिथुन॑ चे स्वादु पूज स्वादु इत्यादि घाह्मंणमत्राचुसन्धेयम्‌ ॥३॥ 
हे इंद्र ! ( त्वे विश्वे क्रतु वुञ्जन्ति ) तुम्हारे दिपै सर्कल यजमान 
अनुष्ठानयोग्य कमको लमाप्त करते हैं ( अपि ) पृथिवी आदि सकल 
भूत सकल प्राणियोके मन और सकल यज्ञ तुम्हारे विष हो समाप्त | 
कियेजाते हैं (यत्‌ पते ऊमाः) फ्योंकि-यह तुम्हे तृत करनवाळ यजमान | 
( द्विः त्रिः भवंति ) पहिले एकाकी होतेहुप फिर स्त्री और पुरुषरूप | 
जा से उत्पन्न ह।कर दो वार और तदनंतर संतान सहित तीयवार जन्म 
धारण करनेवलले होते हैं। हे इंद्र तुम ( स्वादोः स्वादीयः ) प्यारे 
१: घर घन आदिकी अपेक्षा भी परम प्रिय संतानको (स्वाढुना संसृज ). 
9 प्रियरूप माता पिताके मिथुनसे संयुक्त करो ( अद्‌ः म'घु ) इस प्रिय 
३ सन्तानको ( मधुना सु अभियोधीः ) हणेके हेतु अन्य पौत्रूप संतान 
से भळेप्रकार क्रीडा कराओ ॥ ३ १ 
~ ३१ रर ३२ ३ १. 
~ ९.० 0. 

त्रिकद्रकेपु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुम्प- 

व ३१-२० २९ क २. 


लोगिन सत वाक स र 


ssid 0७4 


खपुदचयाथ; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
, 
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३२९३ २३१२ ३२३१ र्र 


ममाद माहे कम कत्तवे महामुरुखेंसेनखंसश्र 
२ र श्र ३ १ रर 

देवो देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रण॥ १ ॥ 

ऋण्यृत्समदः । छ०्क्षशि । दे णइंद्रः । अथ ्रिकद्र्केष्विति तृयान्मकं 
तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । महिषः महान्‌ पुज्य: तुविशुष्मः बहुवलः 
तृम्पत्‌ तृप प्रोगने ( तुदादिः प० ) ठप्यन्‌ इंद्र: त्रिकट्रकषु ज्योति 
गौ रायुरित्येतन्रामकेषु: आ/भिप्ल चिकष्वहः स॒ सतम्‌, अभिषुतं यवा- 
शिरं यवमयसक्तभिमिश्चितमूल आङ्पर्वस्य श्रीणातः विवि अपस्पृ- 
श्रेया ( ६, १; ३६ ) इत्य़ादिना शिर इत्यादेशः । तं सोम विष्णुना 
सह अपिबत्‌ यथावशम पर्ब' यथा तं सोमं अकामयत तथा अपिबत्‌ 
बश कांती ( अदा० प० ) बहुलञ्छन्द्सि. ( २, ४, ७३ )- इति शापो 
लुगभावषः । पीतः सः सोमः मंद्दां महांतम्‌ उरू तेजसा चिस्तीणम्‌ 
ईम्‌ पनम्‌ इंद्रं ममाद्‌ अमाइयत्‌ । किमर्थम्‌ ? महि महत्‌ बृत्रहनना- 
दिलक्षण कमं: कत्ते कत्तं सत्यः इंदुः सघन देवः द्योतमानः .सः 
सोमः सत्यं यथाथेमतं देयं सोमं कामयमानेम्‌ पनम्‌ इद्रम सश्चत 
सश्चतिव्योसिकमौ व्य।प्नोतु ॥ तृम्पत्‌ तृपत्‌-इति पाठी सत्य इंदुस्स- 
त्यमिष्टम्‌ सत्यमिद्रं सत्य इंदुः-इति अस्मिन्‌ तृचे प्रत्येकमगवसाने 
ब्यस्ययेन पाठौ ॥ १॥ 

( मद्दिषः तुबिशुष्मः ) पजनीय और अधिक बल्वाढा ( तृस्पत्‌ ) 
तृप्त होता. हुआ इंद्र ( त्रिकद्रकेषु सुतम्‌) ज्याति गो और आयु 
नामक अभिप्लवके दिनोमे अभिषुत (यचाशिर सोमम) यवके सत्त - 
आँसे मिलहुए सोमको ( विष्णुना ) विष्णु देवताके साथ ( यथा- 

चशं अपिबत्‌) यथेच्छ पीता है ( सः) वह सोम ( महाम्‌ उरुम्‌ ) 
महान्‌ और विस्तीणे तेजवाले ( ईम्‌) इस इंद्रको ( महि कम करोये ) 


बृत्रवघ अदि महान्‌ कम करनके लिये ( ममाद ) हर्षयुक्त करता । 


हुआ ( सत्यः इंदुः ) सत्यरूप और 'टपकता हुआ ( देवः खः.) द्योत- 


मान बह सोम (सत्यं देवम) सत्यस्वरूप और सोमकी कामना 
रनेचाले ( एनं इंद्र सश्चत्‌ ) इस इंद्रको व्याप ॥ १॥ 
२३ ३१ श्र ३ 


साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्तिथ 


३२ ३२ उक रर ३-२ड ३ 


साकं बृद्धो वीय्येंः सासहिग्टेधो ` विचेषाणिः । 


` ७६० ` & सामवेइसंदिता-उत्तराचिक छरे 
१३ १२ ३२३ ३२२ १२ ३ RR 
दाता राथ स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन सेन 
३२ ३२ ३ १ श्र दे १ २२ 
बम री दे ७ नम मिन्द्र : 
सश्चद्देवो देवळं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! स्यं क्रतुना कमेणा प्रज्ञया वा _ खाक सह 
जातः साकम्‌ आंजखा बलेन चत्रक्षिथ विश्व॑ बोहु मिन्छखि । चहेः 
सेन्नन्तस्य लिटि मंत्रत्वाउप्म्‌ न भवति। किञ्च हे प्रचतन प्ररुश्क्षा- 


क . ~ > = न्या ७ 
'नन्द्र ! त्यं वय शत्रहननादिलक्षणेः पराक्रमः साक सह बृद्ध; 


प्रतृद्ध: सुधः दिसकान्‌ संग्रामान्‌ वा सासहिः। न लोकाब्ययेति ( २, 
३, ६९ ) षष्टीप्रतिणेघः तेषामभिभविता विचर्णेणिः -पुण्यकृतों पुण्य- 
कृतश्च विशेेंण दरष्टा सुनुते स्तोत्रं कुर्वाणाय यजमानाय राधः खाघकं 
काम्यं प्रार्थनीयं वसु धनं दाता सन्‌ ववक्षिथेति समन्वय: । सैनमिति 
पराक्षनिदशः सिद्धाथेश्च प्रचेतन-इति छन्दोगानां विशेषयाठः ॥२॥ 
हे इंद्र ! तू ( कतुना साकं जातः ) कर्म वा प्रज्ञाके साथ प्रकट 
हुआ था ( आजसा साकं ववक्षिथ) बलके साथ विश्वके' भारको 
उठाना चाहता है ( प्रचेतन ) हे श्रेष्ठ ज्ञानवाले इंद्र ! ( वीये: साकं 
बुद्धः ) शत्रवघ आरि पराक्रमोके “साथ बृद्धिको प्रप्तहुआ तू ( हः 
सासहिः ) संग्रामांका तिरस्कार करता है ( विचषेणिः स्तुवते ) 
पुण्य करनवाळ और पाप. करनवालोको विशोषरूपसे देखनेवाला तू 
स्तुति करनेवाले यजमानके अंथ ( राधः कास्यं यसु दोता ) इष्टः 
साधक प्राथ नायोग्य धन देता है ( सत्यः इंदु: ) सग्यस्वरूप और टप- 
कता हुआ ( देवः सः ) द्योतमान वह सोम ( सत्यं देवम्‌ ) सत्यस्वरूप 
ओर स प्रंकी कामना 'करनेवाले ( एनं इन्द्रम्‌ स»चत्‌ ) इस इंद्रको 
वयापे ॥२॥ - | ) 
ER १ २३ १२३१२३१ 
अघः तिर्षामाॐ अभ्योजसा कृविं युधाभवदा 
श्र हटाओ ३ २ २... के 
ग़ेंदसी के र 9 
रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावधे । अध- 
३२ ३२३ १२ ३ १ oR २ 
त्तान्यं जठर प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेन सश्र- 


३२ ३२ ३१ रर ३१ रेर 


देवो देव सत्य इन्दः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥। 


SR 


| 
| 
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अथ तृतीया। अध अथ सोमपानानन्तरं त्विषीमान इंद्रः दी सिमान 
ओजसा बलेन कृवि झविनामासुर' युधा युद्धेन अभ्यभवत्‌ अभिभृत- 
वान्‌। किञ्च स इंद्रः रोदसी द्यावापृथिव्यो आ अपृणत्‌ स्वतेजसा 
समन्तात्‌ पूरयामास तथा अस्य पीतस्य सोमस्य मज्मना बलेन 
प्रवाबुथे प्रकर्षेण वद्धते यहा अस्य छृवेः अखुरस्य मज्मना सारेण 
रोदसी अपूरयत्‌ । स इंद्र: सोम द्विधा विभ्ज्य अन्यं भागं स्वकीये 
जठरे अधत्त । इम्‌ पनम्‌ अपरं भागं देवेभ्यः प्रारिच्यत प्रारेचयत्‌ 
पतेन मिन्द्राय अद्धमग्येभ्योऽपि देवेभ्य इत्युक्त भवति । तथा च 
तैत्तिरीयकम्‌--यत्‌ सर्वषामद्धमिन्द्रः प्रति तस्मादिन्द्री देवतानां 
भूयिष्ठभाक्तमः-इति। हे इंद्र ! रं प्रचतय पचम्मूतं सोमं देवांश्च सम्यक 
क्षापय प्रापयेत्यर्थः अन्यत्‌ पचत्‌ । प्रचेतय-इति विशेष-पाठः ॥१३॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाइ" निवार्‍यन्‌। 
पुमथाम्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थ-महश्वरः ॥ १३ ॥ 
इति ्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर-चेदिकमागं प्रवर्तक श्रीवीर-घुक्क- 
भूपाल साघ्नाज्य-घुरन्घरेण सायणाचाय्यण विरचिते माधवीये 
सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराम्रन्थे त्रयादशो ऽध्यायः ॥१३॥ 


( अथ त्विषीमान्‌ ) सोमपान करनेक अनन्तर दोसिमान इंद्र 
( ओजसा कवि युधा अभ्यभचत्‌) बल करके कृविनामक असुरको 
युद्धमे जीवत हुआ ( रोदसी आपुणत्‌ ) द्यावा पृथिवीको अपने तेज 
से पूर्ण करता हुआ ( अस्य मज्मना प्रवाबुधे ) इस पिये हुये सोमके ' 
बलसे अधिक वृद्धिको प्राप्त हुआ । वह इंद्र सोमके दो भाग करके 
( अन्यं जठरे अधत्त ) एक भागको अपने पेटमे धरता हुआ (ई प्रारि- 
च्यत ) दूसरे भांगको देवताआंके ल्यि बचाता हुआ। हे इंद्र ! तू 
( प्रचेतय ) उस सोमको पीनेके लिये देवताओको चेतन कर । (सत्यः 
इंद्र: ) सत्यस्वरूप और टपकता हुआ (देवः सः) द्योतमान बह 
सोम (सत्यं देवम्‌) सत्यस्वरूप और सोमकी कामना करन वाले (पन 
इंद्र सञ्चत्‌) इस इंद्रको व्यापे॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके चयोद्शा5ध्यायस्य षष्ठः खण्ड: . 
्रयोद्शाध्यायश्च समाप्तः 


जद तमी 


& श्रीहरिः कै 


(YS ७ नुः he 
अथ चतुदेशोऽध्या य आरभ्यते। 
३ १ यति ३१२ ३ १२ (७ 
अभि प्र गोपतिं गिरेन्रमंच यथा विदे । 
३२ ३२ ३१२ 
सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० प्रियमेधः । छ० गायत्री | दे० अझिः । तत्र प्रथमे खण्डे अभि- 
प्रगोपतिसिति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे स्तोतः ! गापति 
गवां स्वामिनम्‌ इंद्रम्‌ अभि प्र अच्चं प्रकर्षण पूजय शिरा स्तुत्या 
यथाचिदे स यथा स्वात्मानं स्तुतश्रकारं जानाति यथा व यागं ग्रति गंत 
व्यमिति जानाति तथाच्चेति। कीदशमिन्द्रम्‌ ! सत्यस्य यज्ञस्य वा 
सूज पत्रं तत्राशुरक्तत्वात्‌ सूजुरिस्युपचय्येते सत्पति सतां पाठकम्‌ ॥१॥ 
हे स्तोता ! ( सस्यस्य सूनुम्‌ ) यशके पुत्रसमान (सत्पति गोपत) 
इंद्र अभि प्र अचे ) सत्पुरुषोंके रक्षक गौआंके वा वेइमंत्रोके स्वामी 
इंद्रको अधिकतासे यूज (गिरा यथा बिदे) स्तुतिसे जिस प्रकार बहू 
जाने कि-मुझे यज्ञेमे जाना चाहिये १ १ ॥ 
१ म्र ३१२३१२ ३१२ 
शा हरयः ससृजिरे रुपीरधि बहिषि । 
२३२ ३२१२ 
यत्राभि सन्नवामहे ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हरयः हरितचर्णाः अश्वाः अरूषीः आरोचमानह 
अधिबहिँषि अधीति सप्तम्पर्थानुवादी ब्र्हिष्यास्तृते आ ससूजिरे आ 
सृजन्तु यत्र यस्मिन्‌ बिधि स्थितमिन्द्रम्‌ अभि सन्नवामहे अभिसंस्तुमः 
( हरयः ) पापदारी इंद्रके अश्व ( अरुषी ) दमकते हुए ( अधिव- 
हिंषि ) विछी हुई कुदाओं पर ( आससूजिरे ) स्थित हो (यत्र अभि 
सञ्चचामहे ) जिन कुदाओं पर स्थित इंद्रकी हम स्तुति करते है ॥२॥ 
We OR 9 १६२ २३२३ २३ १२ 


राय गाव आरिर दुदुहे वज्रिणे मधु । 
२ 004 
यत्सीमुपछरे विदत्‌ ॥ ३ ॥ 


दस मामा शा पह त 


$ सायणभांप्य और साऱ्वय-भाषाचुवाद-सहित # ७६३ 


अथ तृतीया । इंद्राय गावः आशिरम्‌ आध्रयणसाधन पस आदि- 
कम्‌ सघु मदकरं ढुदुहे दुहते । कीदशाय ? वज़िणे चज्जयुक्तायेन्द्र/म 


थद्‌ यदा उपहरे समीपे वत्तमानं मधु सोमरसं सीप सबंतः विदत्‌ 
लभते तदा ५३॥ > भ 


_ (गाबः बञ्चिणे इंद्राय मघु आशिर॑ दुडुहे ) गौपं घज्ञधारी इंद्रक 
लिये मधुर दुंग्धादिको देती है ( यत्‌ ) जच (उपहरे मघुसीम्‌ बिद्त) 
समीपम वर्तमान सोमरसको सब ओरसे पीता है ॥ ३॥ 

१ १२ ३ २३१२ ३१२ 


२ ३ 

आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रछ समत्सु भूषत । 
२३११ ३ १२ i ३ १ २ 

उप बह्याणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम १ 


० नुमेधः पुरुमेध। वा । छ० बृहती ।दे० अश्विद्वयम्‌ । अथ आनो 
विश्वास्चिति प्रगाथात्मक द्वितीयं सूक्तम, तत्र प्रथमा । हे कत्बिजः ! 
विश्वासु सासु समत्सु अखुरयुद्धेषु हव्यं सर्वेद वेरात्मरक्षार्थमाह्ण- 
तव्यमिद्रमुद्दिशय नः अस्माकं यज्ञे र्माणि स्तोंत्राणिहवीरूपाण्यन्नानि 
छा तथा खबनानि प्रातःसवनादीनि त्रीणि सवनानि चउप आ भूषतः 
उपसमीपे सम्यगलङ्कुरुत | हे दृत्रहन्‌ ! चृत्रस्यासुरस्य पापस्य वा 
इन्तः | यरमञ्याः युद्धे प्रुवात्रहननाथ परमा अविनश्वरी ज्या मोर्धी यस्य 
ख तथोक्तः । यद्वा, परमान्‌ बलेन प्रकृष्टान्‌ शत्रन जिनाति हिनस्तीति 
परमज्योः हे ऋचीषम ! स्तुतिभिरभिसुखीकरणीय ! पच॒म्थूतेन्द्र | त्वम्‌ 
अस्मद्भिछषितानि प्रथच्छे ति शेषः । हव्यमिन्द्रं खमत्छु भूषत हव्य 
इन्द्र, समत्खु भूषतु इति पाठौ, वृच्हनपरमज्याक्रचीषम दृत्रहापरमज्या 
ऋचीयमः इति च पारो ॥ १॥ ` 

हे ऋत्विजो ! ( विषव।सु समत्छु) सकल असुर युद्धोमे.( हव्यम्‌) 
सकल देवताओं करके अपनी रक्षाके लिये पुकारने योग्य इन्द्रको 
लक्ष्य करके ( नः ब्रह्माणि सवनानि उप आथूषत ) हमारे यज्ञम 
झ्तोत्रोको बा हविरूप अन्तोको तथा प्रातःसचन आदिको समीपम : 
सुशोभित करो ( दृत्रहन, परमज्याः ऋचीषम) पापके नाशक और 
युद्धोमे शत्रुओंके नाशके लिये अविनाशी प्रत्यञ्च चाले वा बळ करके 
रे शत्रओको sR sn दारा अभिमुख करचेके 

'न्य हे इन्द्र ! त पदार्थं दो ॥ १ ॥ 

: हा १ १ 0 श्र ३ १२ ३१ २ ३२ 


खे दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 


७६७ ` ४ साभचेदसंदिता-उत्ता्चिक # 
२ ३२१ श्र. ३२३ १२ ३२ 


ईं 
तुविद्यम्नस्यं युज्या इृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः २ 
अथ द्वित्तीया । है इंद्र ! प्रथमः सवषां सुख्यस्त्वं राघसां धनाना 
दात; असि यद्वा घनदात्वणां मध्ये त्यै पयस आदिमो भवसि । तथा 
ईशानकृत्‌ तच स्तोतृन्‌ ईशानान्‌ पे य्यंयुक्तान्‌ कुन्‌ त्वं सत्यः 
' सत्यकमोसि यथाथंकमी भवसीत्यर्थः । यस्मादेषं तस्मात्‌ बर्थ तुवि- 
द्यःनस्य वहुधनवतो बहन्नस्य वा शवसः बलस्य पुत्रस्य शत्रवधाथे 
बलकरश्वेनोरपन्नस्यात्‌ बळपुत्रस्य अत दवं मदः महृतः तव युज्या 
योग्यानि धनानि आ द्ृणीमहे सम्भजञामहे ॥ २॥ 
हे इन्द्र ! ( प्रथमः त्वं राधसां दाता अखि) सबामे मुख्य तुम 
धनोके दाता हो ( ईशानकृत्‌ सत्यः असि) अपन उपाखकोंको 
'ऐइवययुक्त करने चाले तुम सत्यकमा हो । इसीसे हम ( तुविद्यस्नस्य) 
बहुलसे धन ओर अन्न वाले (दावसः पुत्रस्य महः) बलक पुत्र समान 
तुम महात्मासे ( युज्या वृणीमहे ) धनोकी प्राथना करते हैं॥ २॥ 
३२ ३१२३ रंक शर ३२ ३२ 8९ 
प्रले पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महा गाहादिव झा 
श्र १२३ १ श्र ३ हु १२ 
निरधुक्षत । इन्द्रमभि जायमान छै समस्वरच्‌ ॥१॥ 


ऋ० सदस्यः छ०ऊध्वेबुहती । दे०सोमः। अथ प्रत्नस्पीयूषमिति 


'सुचात्मक॑ तृतीयं सूक्त--तत्र प्रथमा दिवि झुलोकात्‌ तत्र म्थिते- 


1 ° ७ 2 ७ ~ 
द्वेः पीयूष पातब्यं प्रत्न॑ पुराणं यत्‌ सेमरूपमन्नम्‌ उक्थ्यम्‌ प्रशस्य- 
मस्ति पूरये पुरातनं तत्‌ सोमरुपमन्ने महः महतः गाहात्‌ गाहनात्‌ 


दिवः युलोकात्‌ निरधुक्षत आभिमुस्येन निदुहन्ति । ततः दुग्धं मित्रम्‌ 


य लढ ह जे द व 
ति च पाठा ४९१९ सोत स । 

( दिवः पीयूषम्‌) स्वर्राचासी देवताअ के पीने योग्य ( पुराणं 
यत्‌ ) पुरातन सोमरूप अन्न. ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय है ( पच्यम ) 
उस पुरातन सं.मरूप अन्नको ( महः गाहात्‌ {रिचः आ निरधुक्षत ) 
महान्‌ अवगाहन य॒ छोकसे अभिमुख होकर दुहते हैं तदनन्तर ( इन्द्र 


अभि जायमानं समस्वरन्‌) इन्द्रके निमित्त उत्पन्न र 
स्तुति करते हैं ॥ १॥ र उत्पन्न हुए सोमकी 


२-३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३१२ 


आदीं के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो 


seen cs 


श्र सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुचाद-सहित # ७६५ 
३ २ करर ३ २२ ३ १ 


र 
दिव्या अभ्यनूषत । दिवो न वार& सविता 
४ | 
व्यूणुते ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । आत्‌ अंनन्तर॑ पश्यमानासः पनं पश्यंतः दिव्याः 
दिवि भवाः घसुरुचः नाम केचित्‌ आप्य बन्धुषु साधुम्‌ ईम्‌ पनं 

सोमम्‌ अभ्यनूषत अभ्यस्तुचन्‌ । कस्मादनन्तरम्‌ ? उच्यते द्वः देवः 
द्योतमानः सबित/ सस्य प्रेरकः सूर्यः बारम आवरकम्‌ अन्धकार 
न व्यूणु ते नापगमयति। तदा पनमस्तुवन्‌ सूर्योदयात्‌. प्रागे हि 
सोमं स्वुबंति खलु दिघो न वारं वारन्न देवः इति प(ठौ ॥ २॥ 

( आत्‌ पश्यमानासः दिब्य; वसुरुचः) तद्मन्तर इसको देखते 
हुए यलोकवासी वसुरुच ( आप्यं ई अभ्यनूषत ) बान्धवोके योग्य 
इस खोमकी स्तुति करतेहुप । किसके अनन्तर उन्होंने स्तुति की सो _ 
कहते हैं, कि--जबतक (दिवः सविता) द्योतमान सबक प्ररक 
सूर्य अंधकार नहीं दूर करता है अर्थात्‌ सूर्योद्यले पहिले ही सोम 
की स्तुतिकी ॥ २॥ 9 

२३२१ २ ३ १२ ३२ ३ २ ३ 


अघ यदि मे पवमान रोदसी इमा च विश्वा 
१२३ २.४ १२ ३२३ ३१ ३१३ 


भुवनाभि मज्मना । यूथे न निष्ठा वृषभो 
श्र * 
वि राजसि॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे पबमान ! सोम ! अध अनन्तरं यद्‌ यदा इभे | 
रोदसी द्यावापू थव्यौ इमा इमानि विदवा दिश्दानि भुवना भतजा- 
सानि च मज्मना बलेन यूथेन निष्टा वृषभः यथा कश्चित्‌ वृष्भः गवा 


'यृथे बुन्दै निष्ठाः निष्टिता बर्चते । तद्वत्‌ यूथस्थानीयेषु भतजातेषु 
निएितो भवसि । स त्वं तथा कुन्‌ चि राजसे विशेषेण राजसि । 


सुवनामिजन्मना भुवनेषु वितिष्टसे इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( पवमान अघ ) हे सोम ! इसके अनन्तर ( यत्‌ इमे रोदसी)जब 
इन द्यावाएथिवीके प्नि ( इमा विश्वा भुवना च) इन सकल प्र णियाँ 
में भी ( मज्मना ) बळ करके ( यूथे निष्ठा बुषभः न ) गौओंके समह 


(७६६) क समवेद्सहिताउसराचक कै 7 ७६६ ) क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक क 


न विराजमान दृषमकी लमान (विराजसि) विराजमान होते हैं ॥३॥ 


३.२३ २३ है १ २ सनि २३९२ र्न 2 
इममू पु तवमस्माकथे सनिं गायत्रे नव्याष्छसस्‌ | 
१ २ ३ वेष ३ १ २ | १॥ 
देवेषु प्र वोचः ॥ * | ष 
अग्न देवे | i गायत्री । दे० अझिः । इमसृष्विति तृचात्मक 
चतुर्थ सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! ' त्घम्‌, अस्माकम्‌ अस्मत्लम्थः 
न्थिनम्‌ इमम्‌ ऊ खु पुरोदेशे ऽचुष्ठीयमानमपि सनि हविर्धानं नव्यां 
४0:21 गायत्रं स्तुतिरूपं बचोऽपि देवेषु देवःनामम्न प्रवोचः प्रकर्णण 
ध्र ॥ १ ॥ 
` (अन्ने) हे अग्ने ! ( त्यै अम्माकम्‌ ) तुम हमारे (इषं ऊ छु) इस 
सामन होतेहुए भी ( सनिम्‌) हविके दानको ( नव्यांसं गायत्रं देवेषु 
प्रवोचः ) नवीन स्तुतिरूप वचनको भी देषताओंके आगे विशेष रूप 
से कहो ॥ १॥ र 
1.30 - ३ १ २ ३१ २३२ 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमा उपाक आ । 
३२ ३२१२ 


सद्यो दाशुषे चरसि ॥ २ ॥ | 

अथ द्वितीया । हे चित्रभानो ! विचित्ररश्मियुक्ताग्ने ! विभक्त 
विशिष्टस्य चनस्य प्रापयिता असि भवसि। तत्र दृष्ांतः उच्यते, 
आकार उपमार्थीयः। यथा सिधोः नद्याः उपाके समीप ऊर्मा ऊर्मि- 
तरङ्गोपलक्षितं कुल्यादिरूपं प्रवाहं विभजन्ति तद्वत्‌ दाशुषे हविदंश- 
बते यजमानाय सद्यः तदानीमेव क्षरसि कम्रफलभूतां वृष्टि करोषि २ 

( चित्रमानो विभक्ता असि) हे विचित्र किरणोंबाले अग्ने ! तुम 
बिशिष्ट धनके देनेवाले हो ( सिधोः उपाके ऊमी आ ) जैले नदीके 
समीपमे तरङ्गरूपा छोटी २ गूलोंका विभाग करते हैं तेसे ( दाशुषे 
सद्यः क्षरसि ) हवि देनेचालं यजमानको तत्काळ कमफलों की वर्षा 
करके देते हो ॥ २॥ 

१ २ ३१ श्र 


झा नो भज परमेष्वा वाजेषु न 
न जेः 

आ नो भए सेष्वा वाजेषु मध्यमेए । 

- शिक्षा वस्यो अन्तमस्य ॥ ३ ॥ 


«2 RESIN YORE SH ई 


| 


$ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित ऋ ( ७६७ ) 


अथ तृतीयां । हे अग्ने ! परमेत्ु उत्कृष्टेपु दलोकवत्तिषु वाजेचु 
अन्त्रेषु नः अस्मान्‌ आ भज सर्वतः प्रापय । मध्यमेषु अन्तरिक्षलोक- 
बत्तिषु चाजेषु आभज । अन्तमस्य अन्तिकतमस्य भूलोकस्य सम्बंघीमि 
वस्वः घसूनि शिक्ष देहि ॥ ३॥ 

` हे अग्ने ( नः परमेषु बाजेषु आभज ) हमें उत्तम द्यळोकके भोगां 

मे पहुँचाऔ ( मध्यमेषु आ) अन्तांरेक्ष छोकके भोगोंम पहुंचाआ 
( अंतमस्य वस्वः शिक्ष ) भलो कके धन दो ॥ ३॥ 

३२३ ` ३१ रर २३२ ३१२ ३१२९ 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधातस्य जग्रह । 

का pre 

अहं सूर्य इवाजनि ॥ १ ॥ 

ऋ० वत्सः । छ० गायत्री। दे० इंद्रः । अहदमद्धीति तृचात्मकं 
पञ्चमं सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । पितुः पालकस्प ऋतस्य सत्यस्य अवि- 
तथस्य इंद्रस्य मेधाम्‌ अनुम्रहात्मिकां हुद्धिम्‌ अहमित अहमेव परि 
जग्रह परिगृहीतवानस्मि नाग्ये। हि यस्मादेचं तस्मात्‌ अहं सूय्ये 
इवाजनि सूर्यो यथा प्रकाशमानः सन्‌ प्रादुभंवति तथा अजञनिषम्‌ 
प्रादुरभुवम्‌ । जश्रह जप्रोह इति पाठौ ॥ १॥ ` 

( पितुः सत्यस्य मेथाम्‌ ) पालन करनेवाले इंद्रकी अनुग्रहारूपा 
घुद्धिको ( अहमित्‌ परि जग्रह ) मैंने ही - पार्या है, इसीकारण ( अह 
सूर्य: इच अजनि ) मैं सूय्यकी समान प्रकादामय प्रकट हुआ हूँ ॥ १ ४ 

३२ ३२३ 2 २३ 


अहं प्रलेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 


शड है २ ३२३२ 


येनेद्रः शुष्ममिद्दधे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । कण्ववत्‌ कण्च इव अहमपि प्रत्नेन चिरन्तनेन 
जन्मना गिरः इंद्रविषयाणि स्तोत्राणि शुम्भामि अलंकरोमि। येन 
स्तोत्रसमृहेन इद्रः शुष्मं शचर्णा शोधक्रम्‌ दुधे इत्‌ धत्त एव धारय 
त्येव यत्‌ स्तात्रमिद्रे इेदशं बलम्‌ अवश्यं जनयति तत्‌ स्तोत्रमलंकरो 
मीत्यथः । जन्मना मन्मना इति पाठो ॥ २ ॥ 

( कण्व इव अहम्‌) कण्वकी समान में भी (प्रत्नेन जन्मना) पुरा 


सन जन्म करके इंद्रके विषयके स्तोत्रोको शोभायमान करता हूँ (येन 


bd 
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| इंद्र: शुष्मं दधे इत्‌) जिस स्तोत्रसमूहके द्वारा इंद्र शत्रश्‍ओके नाशक 


घलको अवदय ही धारण करता है ॥ २॥ 

१ श्र३े १ ९ हर ३२ 

he e 
ये तवामिन्द्र न तुष्ट्युक्षषयो ये च तुष्ठवुः । 
१२२ ३ १ २ 

ममेद्रद्ेख सुष्टुतः ॥ ३ ॥ हटी 

अथ तृतौया । ह इद्र! ये जमाः त्वां न तुष्टु न स्तुबंति येच 
ऋषयः मंत्राणां द्रष्टारः जनाः तुष्डुजुः त्वां स्तुवंति डमयेषां मध्ये ममेत्‌ 


: ममैव स्तोत्रेण सुप्ट्तः शोभनं स्तुतः सन्‌ वद्धस्व वृद्धो भव ॥ ३॥ 


(इन्द्र ये त्वां न तुष्ट डुः ) हे इंद्र | जिन्होन तेरी स्तुति नहीं को 
( च ये ऋषयः तुष्टः ) और जिन ऋषियोन तेरी स्तुति की उनमे 
( ममेत्‌, सुप्टुतः वद्ध श्व ) मेरे ही स्तोत्रसे उत्तमताकं साथ स्तुति 
कियाहुआ वृद्धिको प्राप्त हो ॥ ३॥ 

सामवेरात्तरांचिके चतुर शाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्तः । 

२३१२ ३२ ३२३२१२. 


अग्ने विश्वेभिरग्निभिजोंषि ब्रह्म सहस्कृत । 


२३१२ ३ १२ ` 

ये देवत्रा य आयुषु तेभिनों महया शिरः ॥१॥ 

ऋ० अञ्निः। छ० अनुष्टुप्‌ । दे० विश्वे देवाः । अथ द्वितीयखण्डे- 
अग्नेविश्वेमिरिति तृचात्मक प्रथमं सूत्तम्‌। तज्ज प्रथमा । . हे सह 
स्कृत! सहसा बलेन कृत ! उत्पादित ! हे अग्ने ! चिश्वेभिः विश्व; 
सवेयंष्टंब्यतर्या स्थितेरञ्चिमिः सह ब्रह्म अस्माभिः क्रियमाणं स्तोत्रं 
हवीरूपमन्नं वा जाषि जुषस्व किश्च ये अञयः देचेषु वर्चेन्ते देवमलु- 
ष्येति (५, ४, ५६) सप्तम्यर्थे त्र प्रत्ययः य आयुषु ये वाञ्जयो -मल्नुष्येषु 
वत्तन्ते तेभिः तैः सर्वे; अग्निभिः सह न अस्म($ं शिरः स्तुतिलक्षणा 
घाचः महय पूजय ॥ १॥ [ 

(सहस्कृत अन्ने) हे बलसे उत्पन्न कियिहुण अशिदेब ! ( विश्वे भिः 
अग्निभिः ब्रहम जुषस्व ) सकल पूजनीय अशिया सहित हमारे दिये 
हुए हविका सेबन करा (ये देवत्रा) जो अग्नि देवताओं मे हैं. (ये 
आयुषु ) जा अग्नि मनुष्योंमे हैं (तेभिः नः गिराः महय) उन अभियो 


के सहित हमारी स्तुतिरूपा वाणियाँको पजो ॥ १॥ . 


# सायणभाष्य ओर सन्बय-भाषानुवाद-सहित % ७६९ _ 


श्र ३ १ २ 
प्र स विश्वेमिररिनमिरग्निः स यस्य वाजिन 


१.२ ३२ ३४ २३ ३ २३ 

तनये तोके अस्मदा सम्यक्‌ वाजेः परीजतः ॥२॥ 

अथ द्वितीया । यस्य वाजिनः यस्याण्नवोजिनः हेविलक्षणान्न 
घन्तः अनके यष्टारः सन्ति सः अग्निः विश्वेभिः विश्वः सवयष्ठब्यतया 
स्थितैरञ्चिमिः सः एकस्तच्छब्दो5नुवादः । अस्मत्‌ इति अस्मासु सुपां 
खुलुकू ( ६, १, ३९.) इति सप्तस्यो लुक, आङोरुपसगयोः श्रवणादुखि 
सक्रियाष्यादारः आ गच्छतु । सम्यङ्‌ यथावत्कालातिक्रमेणेत्यथः । 
कथर्ूतः.? चाजेः णरिदृतः चाजेरस्मभ्यं दातव्यरन्नेः परिवृतः परि 
चेष्टितः सहित इत्यर्थः। न केवर्मस्मास्वेच यज्ञादिसिद्धयर्थमन्ने 
परिवृतो 5श्चिराच्छतु कि तहिं ? तनये अस्मत्पुत्र आगच्छतु न केवलं 
पुज्ने तोके पुत्रपुचे दातब्यैवाजेः परिदृतोऽग्निरागच्छतु। इति परोक्ष 
बुत्या अग्नि: स्तूयते अस्मह्ल शे चाग्निसाध्यक्रियानुपरमः प्राथ्यते ।२। 
' (यस्य वाजिनः) जिस अग्निके हविसे यजन करनबांलबडुत हैं 
( सः अग्निः) वह अग्नि ( विश्वेभिः अग्निभिः) सकल पजनीय 
अग्नियाँ सहित (वाजः परीवृतः) हमें देनयाभ्य अन्नो सहित (सम्यक) 
टीक समय पर ( अस्म प्र आ) हमारे यहां अधिकतासे आबे (स 
तनये तोके ) भह अभि हमारे पुत्र ओर पोत्रांक यहाँ भी आवे ॥ २॥ 

३ २२३१२ ३१ २ 

त्वं नो अग्ने अग्निभिभरह्म यज्ञ च वद्धय । 

१ २ २ 

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! त्वम्‌ अञ्निमिः त्वक्चिभ्रतिम ते रन्येरग्निमि 
साद नः अस्मार्ष ब्रह्म स्तोत्रं यशं च यद्धय। तथा त्वं नः अस्माकं 
देखतातये यज्ञनामेतत्‌ (निघ० ३, १७, १०) यागार्थं रायः धनस्य 
दानाय प्रदानाय चोदय दात्टन्‌ प्रेरय ॥ ३॥ 

(अग्ने त्वं अभिभिः) हे अग्ने ! तू अपनी बिंभृतिरूप अञ्नियों सहित 
( नः ब्रह्म यज्ञ' च वद्धय ) हमारे स्तोत्र और यक्षको बड़ा ( त्वम नः 
देवतातये रायः दानाय चोदय ) तू हमारे यशके निमित्त धनका दान 


-करनेको देवताओंको प्रेरणा कर ॥ ३॥ 


२ ३२ ३१२ ३१ रर३ १२३ 


खे सोम प्रथमा वृक्तवहिषो महे वाजाय श्रवसे 


४९ 
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१२ "१ श्र डि इक रर 

थियं दधुः । स ले नो वीर वीर्याय चोदय ॥ 

ऋ० जसदस्युः । छ० अष्वेबहती । द्दे० सोमः । अथ त्वे सोमेति 
तृचात्मकं छितीयं सूक्तम्‌, शत्र प्रथमा । ह सोम ! प्रथमाः पुरातनः यद्वा, 
यध्व्यस्वेन सर्पा जनानां सख्या दुक्तबर्हिषः वृत्त॑ छिन्न बहिरी झाथ- 
मिति बृक्तवर्हिधः यजमानाः महे महते वाजाय बलाय शवसे अन्नाय च 
थियं बुद्धि स्वे त्वयि दधुः निहितवन्तः तस्मात्‌ हे चीर ! समथ ! 
सोम ! तादः त्वं नः अस्मानपि संँग्रामे वीर्याय साम्याय चोद्य 
प्रेरय यद्वा, चीर्य्याय बीरे पुत्रे भवाय सुखाय नः अस्मान प्र रय ॥१॥ 

( प्रथमा वृक्तबर्हिषः ) सवोमे मुख्य और यज्ञके ल्यि कुझन्छेदन 
करनेचाले ( महे वाजाय श्रवसे ) बहुतले बल और अन्नके ल्यि (त्वे 
थियं दधुः ) तुम्हारे विषै बुद्धिको स्थापन करतेहुप तिसकारण घीर 
(सः त्वम्‌ ) हे बीर सोम ! बह तू ( न चीयोय चोदयः ) हमें सामर्थ 
के लिये प्रेरणा करो अथवा पुत्रविषयकसुखके लिये हमें प्रेरणा करो? 

ञ्करर३ १ "र ३२३२ ३ १ श्र दे 
9 LN a 
झभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कं चिज्जन- 
२३१२ १ ९ ३१ शर दै १२ 
he 
पानमक्षितम्‌ । शय्योभिन भरमाणो गभस्त्योः ३ 
, अथ द्वितीया | हे साम ! त्वं अवसा अन्नन हतुना अभ्यमि तत- 
दिथ हि पवित्रमभितृणंचानसि । तत्र दष्यान्तद्वयम्‌ उत्सं न यथाकञ्चित्‌ 
जनपानम्‌, अस्मिन्‌, जना उदकं पिबन्ति, तम्‌ अक्षितम्‌ अक्षीणं कञ्चित्‌ 
कञ्चन उत्सम्‌ उत्सरणशीलं वाप्यादिकमभितृणत्ति यथा वा कश्चित्‌ 
गभ्यम्त्योः बाह्वोः शयोभिः अङ्गुलीभिः भरमाणः{उद्‌ कं खस्भरन्‌ कञ्चि- 
दृसितृणत्ति तद्वत्‌ ॥ २ ॥ 
_ हे सम ! तू ( अवसा अभ्यभिततदिथ ) अन्नके कारण पवित्रको 
भेदन करता हुआ ( न कञ्चित्‌ जनपानं अक्षितं उत्सम्‌ ) ज़ेंसे मनुष्यों 
के पीते योग्य कुण्डको पूर्ण रखनेके रये किसी वावडी आदिको तोड़ 
कर जल निकालते हैं ( गभ्यस्स्योः शर्याभिः भरमाणः न ) जैसे जळ 


भरनेवाला भुज्ञाओकी अंगुलियोसे किसी जलाशयको तोडता है ॥२॥ 


१२ ३१ SERS ) १२ ३१२३ 
अजीजनो अमृत मत्यीय कशतस्य घमैन्नसतस्य 
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चारुणः । सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌॥२॥ 
अथ तृतीया 1 हे अमत ! मरणघमंरहित ! लोम! सम्‌ कतस्य 
सत्यभूतस्य चारुणः कल्याणस्य अमतस्य उदकस्य घम्मन्‌ थारकेऽन्त 
रिक्षे क सूय्य मत्यौयःसञुष्याथंम्‌ अजीजनः [किञ्च सनिष्यदत्‌ सम्भ- 
जन्‌ देवान । स त्वम्‌ बाजम्‌ अच्छ संग्रामम्‌ अभिलक्ष्य सदा असर 
सरसि गच्छसि । मर्स्यायक मत्यषु इति पाठौ ॥ ३५ 
( अप्ृत)) हे मरणधमरदित सेम ( ऋतस्य चारुणः अमतस्य 
धर्मन्‌) सत्य और कस्य(णरुप जलको धारण करनेवाले अन्तरिक्षम 
( कं मर्‍्योय अजीजनः ) सूर्यको मनुष्यांके लिये उत्पन्न करता हुआ 
और ( सनिष्यद्त्‌ ) देबताओंका सेवन करताइआ तू ( बाज अच्छ ) 
हाकी पको ( सदा असरः ) सदा जाता है प ३॥ 
२ २ ३ 


एन्दुभिन्द्राय सिञ्चत पिबाति साम्य मधु । 
ग्र शधाणसि चोदयते महित्वना ॥ १ ॥॥ 


ऋ० विश्वमनाः । छ० उष्णिक। देच इंद्रः। अथ इन्दुमिन्द्राये 
तचात्मक॑ तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा। है ऋत्विजः | इन्दुं स्यन्दनशीलं 
सोमम्‌ इन्द्राय इन्द्राथम आ :सिञ्चत आश्वयणद्रव्येणासेचन कुरूत 
अभिषुणुतेत्यर्थः । ततः सोम्यं सोममयं मधु मदकरं सेःमरसं पिबाति 


पिबतु । पीत्वा च स इंद्र: महित्वना . स्वमहरवेनेच राधांसि धनानि 


स्तोतृभ्यः प्रचोदयते प्रकथेण चोदयते प्रेरयति । प्रराधांसि प्रराधसः 
इति पाठौ, चोऱयाते चोदयाते इति च ॥ १॥ 

(इन्दु इंद्राय आखिञ्चत ) सोमरखको इंद्रके लिये साँचो (सोम्यं 
मधु पिबाति ) सोमके मधुररसको इन्द्र पिये और पीकर ( महित्वना 
राधांसि प्रचोदयते ) अपनी महिमासे स्तोताओंको धन देय ॥ १.५ 

२३ ९२:१० दे | ०१२० ०३९२. ८ 


उपा हरीणां पति राधः पृञ्चन्तमत्रवम्‌ । 
नूनॐं श्रधि स्तुवतो अश्वस्य २ ॥ 


_ अथ छ्वितोया । हरीणां हरितवर्णानाम्‌ अश्वानां पति पालयितारं 


शाक्रः घनं पचन्तं पूची सस्पक ( अरा० आ० ) स्दोतृषु संयोजयन्तं 


७७२ क्ल सामवेद्संदित-उत्तराधिक छै 


दृदतमित्यथः । पताइशमिन्द्रम्‌ उपो अनवम्‌ अतिशयेनाहं स्तोत्रं करः 
वाणि अश्वस्य अश्वो नामारषेरकवराब्देनोच्यते तस्य पुत्रस्य सतुवतः 
स्तोत्रं कुबंतः मम हर हे इंद्र ! त्वद्विषयां स्तुति नूनं सम्प्रति 
श्र चि शण । राधः दक्षम्‌ इति पाठो ॥ २ ॥ 

a हरीणां पति न वृज्चन्तम्‌) पापहारी अश्वोके स्वामी और 
स्तोताओका घनयुक्त करनेवाले इंद्रकी ( उपा अवबम्‌ ) विशेषरुएसे 
मैं स्तुति करता हूँ (अइवस्य स्तुबतः नूनं भ्रुधि ) अश्व ऋषिके पुत्र 
की अनुष्ठानकी हुई मेरी स्तुतिको हे इंद्र | तुम इस समय खुनो ॥ २॥ 
- १२ ३े ३२ ३२ व्र ३१२३ दे 
कु न ह्यारङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरत्स्वत्‌ । 

१ २ ३९३ ३ २ ३१२ 
न की राया नेवथा न भन्दना ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! रवत्‌ त्वसः पुरा पूर्वं धीरतरः सामथ्यवान्‌ 
कश्चित्‌ न दि जज्ञे न जातः ख ठु । अङ्ग प्रसिद्धौ त्वमेव सामध्यंचान्‌ 
जात इत्यर्थः । किञ्च त्वत्तोऽपि राया धनेम समर्थ: न किः न कश्चि- 
दृस्ति । तथा पत्था शत्रुपुराणि संग्राम वा प्रति गमनेन त्वत्तोऽधिको 
न जातः । यद्वा, एवथा अज रक्षणादिषु ( भ्वा० प०) अझ्रारस्येक्ा- 
रश्डान्दसः, ओऔणािकस्थाग्रत्ययः, शरणागतानां स्तोत्टणां वा अवने 
स्वत्तो 5घिक्रो नास्ति । क्षिञ्च भन्दना भन्द्तिः स्तुतिकश्मो (निघ० ३, 
१४, १९ ) स्तुत्यश्च त्वरधिको न जातः धनवान्‌ [रक्षकः स्तुत्यञ्च 
त्वत्त।ऽन्यो न जज्ञं इति ॥ ३ ॥ 
हे इंद्र ! ( त्वर पुरा न जज्ञे ) तुमसे पहिले कोई उत्पन्न नहीं हुआ 
( अङ्ग वीरतरः नहि ) है समर्थ इंद्र | तुमसे अधिक बीर भी कोई 
नहीं हुआ ( रायः नकिः) धनमें भी तुमसे अधिक कोई नहीं है 
(दयान) संग्राममे चढ़ाई करनेवाला भी तुमसे अधिक कोई नहीं 
है त न) स्तुतियोग्य भी तुमसे अधिक कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
य * ३ १२ ३१ श्र. 


न्‌ व्‌ ओदतीनां 9 योयुवतीनाम्‌ । 
सन ल 
पति वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुष्यस्ति ॥ १ ॥ ` 


9 यमेधः | a, ० र 
न । आदृतानाम्‌ ओदत्यः उषसः ओदती भास्वती इति 
` उन्तामखु पाठात ( नित्र० १, ८, ३-४ ) तासां नदम उत्पादकमित्यर्थः 


$ सायणमाष्य और लाप्चय-भाषानुवाद्‌-सदित # ३७३. 
इद्रेण हिउषस उत्पद्यन्ते इन्द्रस्येच सूर्य्यत्वात, द्वाइशादित्यमध्ये इद्रः 
पठितः । ताइशमिन्द्रै हे यजमानाः ! बः युष्मदर्थम्‌ आहंयामि अघ्रथा- 
न्म्‌ अहन्तञ्यानां गवां पतिम्‌ आहये । अथप्रत्यक्ष कृतः हे यजमानाः 
बः स्वं घेनूनां क्षीरादिना-प्रीणयित्रीण गवाम्‌ इषुध्यसि अस्नमिच्छसि। 

हि समानो ( आदतीनां नइ' बः ) आदित्यरूपसे उषाओंके उत्पा- 
दुक एंद्रको तुम्हारे लिये आह्वान करता हुँ ( योयुतीनां नदम्‌) चन्द्रः 
किरणोंकि उत्पादकको तुम्हारे लिय आह्वान करता हुँ ( अभ्न्यांनां प्ति 
छः ) गौओंके स्वामीका तुम्हारे लिए आह्वान करता हुँ ( धेनूनां इषु- 
ष्यसि ) दे यजमान ! तू गोओंके दूधरूप अन्नको चाहता है ॥ १॥ 
खामवेदोसराचिके चतुद्शाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; समाप्तः 
३१ २ डि १२ २ 


वो बे २ ३१ २ ३ 2 
देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्टासिचम्‌ । उद्वा 
३ २३१२. ३ १ नी देव शे 

सिञ्चष्वसुप वा प्ृणध्वमादिदो देव ओहते १ 


ऋ० बसिछः | छ० बहती । दे० अञ्जिः । अथ तृतीयखण्डे-देख चो 
द्रनिजोदा इति प्रगाथात्मक प्रथमं सूम्‌ तत्र प्रथमा । द्रचिणोदाः धनानां 
्राता देवः अझ्िः चः युष्मदीयां पूणो हविषा आसिचम्‌ आसिक्त स्न चं 

शिवषण्डु कामयताम्‌। अतः उस्सिञ्चध्यम्‌ वा सोमेन पत्रम्‌ उप पृण- 
ष्वम्‌ वा सोमंम्‌ वा शब्दौ समुच्चयार्थौ भ वप्रहण होतृचमसम्‌ पूर- 
यत. च अग्नये सोमं यच्छत चेत्यर्थः । आदिस्‌ अनन्तरमेव देवः अग्निः 
घः युष्मान्‌ ओहते बदति । विषष्डु विवष्टि इति पाठौ ॥ १॥ 

(द्रविणोदाः देवः) धर्नोका दाता अग्नि देवता (घः पूर्णा आसिचं 
विवष्टु ) तुम्हरी हविसे पूर्ण छ चको कामना करै (उस्सिञ्चध्वं था ) 
और सोमसे साँचो ( पृणध्वम्‌ वा ) और पात्रको हविसे पूर्ण करो 
( आदित्‌ देवः चः ओहते ) तरनन्तर ही अग्निदेव तुम्हारा भरण 


करता है ॥ १॥ 


व्र ३२३ १२ ३ १२ ३१ २ 


१ २” च ° वाहि ° 
तॐ होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहि देवा अकृ- 


२३ ३२ ३१२३ १२२ 


१२ ३ १२ बीस गि 
सवत्‌ । दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमरिनिर्जनाय 
दाशुषे ॥ २॥ 


fr 
।ई 


- छा बाह घोढारे होतारं च अकृण् 


७३४ ह सामबेद्लदितां-उत्तरालिक छ 
द्रेवाः प्रचेतसं प्रमति तम्‌ अप्लिम्‌ अध्वरह्य यहं 
र बन अरूण्वन्‌। किमर्थमित्यत्राद स च 
अञिः विद्ते परिजरते दाशेम विषां प्रदात्रे अनय खुवीय्य शोभन 
बीयोपेतं रत्मं रमणीयं धनं दधाति दधातु इत्यथः ॥ २ ॥ 
( देचाः ) देवता ( प्रचेतलं तम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धिवाले उस अशभिका 
( अध्वरस्य वन्दि होतारं अकृण्चन ) यक्षका बाहक और हाता बनाते 
( अझ्निः ) वह अग्नि ( विदधते दाशुवे जनाय ) उपासना करने 


बारे और हवि देनेवाले यजमानके अथ (खुवीय रत्नं दधाति) खुन्दर. 


चौरतायुक्त रमणीय धन देता है॥ २॥ 
१ २ ३१ २ .३२ 


अदार्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ त्रतान्यादघुः । 


२३ २ ३१ २२३ १२ ३ 


उपो षु.जातमाय्येस्य वद्धनमग्नि नचन्तु 
नो गिर ॥ १ ॥ 


क्० सौभरिः । छ० बहती। दे० अग्नि: । अथ अदर्शीति तचात्मक 
द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यस्मिन्‌ अग्नौ अतानि.कर्माणि आ दु 
यजमानाः आहितवन्तः गां तुदित्तमः अतिशयेन मार्गाणाम्‌ शाता सो- 
इप्मिः अद्शि प्रादुरथूत्‌ । किञ्च खुजातं सम्यक्‌ प्रादु तम्‌ अस्य 
आर्य्यस्य उत्तमवर्णस्य वद्धन॑ वर्द्वितारम्‌ अभ्नि नः अस्माकस्‌ गिर 
स्तुतिरुपा बाचः उपो नक्षन्तु उपगच्छन्तु नक्ष गतो इति ( स्खा० ए० ) 
धातुः । नक्षन्तु नक्षन्त इति पाठौ॥१॥ 

( यस्मिन्‌ ब्रतानि आदघुः ) जिस अञ्निमे यजञमार्नोने कमं समएण 
किये ( गातुवित्तमः अदर्शि ) विशेष मागोका क्ष'ता वह अझि प्रकट 


हुआ ( खुजातं आयस्य वद्धनम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार प्रकट हुए और श्रेष्ठ 


घर्णके वृद्धिकत्ती. ( अञ्चि नः गिरः उयोनक्षन्तु.) अभि देवता रा हमारी 
स्तुतिरूप वाणिय प्राप्त हौँ ॥ १ ५ 
२ ३३२ ३१२३१ २ 


यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्रक्षृत्याने कृएवतः । 


२ ३१३ 
सहससां मेधसाताविव त्मनाग्निं धीमिनमस्यत २ 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ७७५ 


अथ द्वितीया। यस्मात्‌ कारणात्‌ चङ्त्यानि कर्तव्यानि कमोणि 

कण्वतः कुर्वाणान्‌ मनुष्यान्‌ कृष्टयः इतरे मनुष्याः रेजन्त कम्पन्ते तस्मा- 
दिनं हे मदीया जनाः ! यूय सहस्रां गवां धनानां च सहस्नस्य दातार 
मथि मेघसातौ यज्ञ घोभिः कर्तव्यः कम भिः त्मना आत्मनेच नमस्यत 
पर्चिरंत। नमस्यत खपय्यंत इति पाठौ ॥ २॥ 

( यस्मात्‌ चहुत्यानि छृण्वतः ) जिस कारण फि-कत्तेव्य कम्र 
करनेवाले मनुष्िया की ( 'कृष्टयः रेजन्ते ) अन्य मनुष्य कम्पायमान 
करते हैं, तिस कारण इस समय हे मेरे मनुष्यो ! ( सहस्रसाम्‌ ) 
सहस्रो गौएं और धन देनेवाले अश्निको ( ।मेघसातौ घीमिः त्मना 
नमस्यत) यक्षत्रे कर्तव्य कमासे स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


दै ळर स्तो 

प्र देवोदासों आग्निः०००॥ ३॥ 

अथ तृतीया । दैवोदासः दिवोदासेनाइयमानोऽञ्निः मातरं सबंस्य 
लोकस्य घारणवस्वात्‌ पृथिवी मातो, तां पृथिवीं अनु प्रति न प्र बिवा- 
बुते देवान्‌ प्रति हविवाढ चिशेत्रेण न प्रवत्तेयति, यस्मादेनमर्सि दिवोः 
दाखों मज्मता बलेन आजुहाच । तस्मादयमग्निः नाकष्य 
देषः घोतमानः इंद्रः परमैश्वय्ययुक्तः शामंणि गृहे स्वायतने पव तस्थौ 
अतिष्ठत्‌ । प्रथमसारे इयं ऋक्‌ द्रष्टव्या ॥ ३ ५ 

इसकी व्याख्या आग्नेय पर्वे अध्याय १ खण्ड ५ में होचुकी ॥ ३ ॥ 


झर्न आायूर्छषि पवसे ॥ १ ॥ 
ऋ० वैखानसः । छ० गायत्री | दे० अझिः। अथ अझ आयू'षि 
तृचात्मकम्‌ तृतीयं सूक्तम्‌, तंत्र प्रथमा । सा चाम्यत्राम्नाता ( उ० अ(० 


६, ३, १०, ३.) ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या १३ ब्रं अध्याय ४ खण्डमे होचुकी ॥ १ ॥ 
इड ३ १२ २ ३१२ 


अझिऋ्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । पाञ्चजन्यः निष(दपञ्चमाञ्च त्वारो बर्णाः पञ्चजना 
यद्व, गन्धवीः पितरो देवाः असुराः रश्षांसीत्येतत्‌ पञ्चजनाः, अथवा 
देवाः मनुष्याः. गन्धर्वाप्सरसः सपीः पितर इति ब्राह्मणाभिहिताः पञ्च- 


"७७३ % सामवेदसंदिता-उत्तराचिक झै 

जना । गस्सीराज्ज्यः ( ४, ३, ५८ ) इत्यत्र बहिर घः पञ्चञनेभ्यः 
इति वक्तव्यम्‌ इतिं वचनात्‌ भावार्थ ऽ्यप्रत्ययः । तेषां तत्तदमीएप्रदा- 
नन स्वधूतः ऋषिः सबंस्य द्रष्टा पवमानः एवसानरूपः अश्निः पुरो- 
हितः कमोर्थसस्विग्मिः पुरतो निहितः, तम्‌ पूर्वोकलक्षणम्‌ मद्दागयम्‌ 
महद्भिरपि देवादिमिगोतव्यं मदद न्ति प्रभूतानि यशगृहाणि यस्य वा 
स तथोक्तः, तम्‌ ईमहे याचामहे॥२॥  _ 

( पांचजन्यः ऋषिः ) देव मनुष्प आदि पांच प्रकारके प्राणियाँको 
अभीष्ट फल देनेवाला और सबका द्रष्टा. ( पचमानः अग्निः ) पवमान 
रूप अग्नि ( पुरोहितः ) कर्मके लिये ऋण्विजों करके आगे स्थाएन 
क्षिया गया दै ( तं मद्दागयम्‌ ईमहे ) उख अनको यक्षशालार्ओ बाहे 
अग्निकी हम याचना करते हैं॥ २॥ 

२ ३१२३ १२ ३ जे श्र ३१ 

अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीयम्‌ । 
१२३२३ ३ १२ 
दभ्ररर्यि मयि पोषस्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! स्वपाः सोर्मनसी ( ६, २, ११७ ) इति 
उत्तरपरायुरात्तत्वम्‌ शोभनकमा स्वम्‌ अस्मे अस्मासु सुबीर्य शोभन- 
वीयोपेत॑ बच्चे बच्चं दीप्ती ( *वा० आ० ) तेजः वस्व आगभथ । 
तथा भवान्‌ रा धनम्‌ पुत्रम्‌ वा पोषम्‌ भावे कर्मणि था घन, गां 
पुष्टि यद्वा गवादिक मथि भवाम्‌ दधत्‌ दधातु करोस्तित्यर्थः दधाते- 
लटि अडागमे घोलोपो लेटि बा ( ७, ३, ७० ) इत्याकारलोपः ॥ ३ ॥ 
(अन्ने स्वपाः ) हे अग्ने श्रेष्ठ कमे वाले तुम (अस्मे) हमें ( बच्चे: 
पवस्थ ) तेज दो ( मथि रार पोषम्‌ दधत्‌) मेरे विषे घन और पुष्ट 

- गो आदि को स्थापन करो.॥ ३॥ 


१२ ३ १२ ३१२ $ १२ 
अग्न पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
२ ३१ २ ३ १ ९ 


आ देवान्‌ वत्ति यक्षि च॥ १ ॥ 

ऋ० वसूयवः । छ० गायत्री । दे० अञ्निः। अथ अग्ने पावकेति 
तृचात्मक चतुर्थम्‌ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे पावक ! शोधक ! रोचिषा 
'स्वदीप्त्या मन्द्रया देवानां माइयित्र्या जिह्वया च, हे देव ! द्योतमानाग्ने 


. देवान्‌ आ वक्षि आवह, यज्ञार्थम यक्षि च तान्‌ यज्ञ ॥ १ ॥ 


छ सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुबाद-खहित # ७७७ : 


_ (पावक ) हे पवित्र करनेवाले ( अग्ने देख ) अग्िदेद ( रोचिषा 
न्द्रया जिहया ) अवनी दीति से और देवताओंको हर्ष देने बाळी 


"जिह्व से ( देवान आवक्षि यक्षि च ) देबताओँका आवाहन करो और 


यजन भो करो ॥ १॥ ह क: 
२ 
ते त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्व्टशम्‌ । 


३ २उ ३१२ 


देवां आ वीतये वह ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे घृतस्नो ! घृतस्य प्रेरक ! यद्वा, घृतेन जनित ! 
हे चित्रभानो ! चित्रा नानाविधो भानवो दीसयो रश्मयो यस्याखौ 
चित्रभांनुस्तस्य सम्बोधनम स्व शं सबंस्य द्रष्टार तं त्वा स्वाम्‌ ईमहे 
याचामहे, असो बीतये हविषां भक्षणाय देवान आ वह ॥ २॥ 

( घृतस्नो चित्रभानो ) हे घृतंसे उत्पन्न हुए और नाना प्रकारकी 
ब्रौस्तिचाळ अझ्निदेच ! ( स्वह शां तं त्वा ईमहे ) सवके द्रा तिस तुझ 
खे हम याचना करते हैं, कि--( धीतये देवान्‌ आवह ) हविमक्षण 
करनेके लिये देवताओंका आवाहन कर ॥ .२ ॥ 

३3१२ 


वीतिहोत्रं ला कवे द्मृन्तॐ समिधीमहि । 


१२ ३१२ ३२ 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे कबे ! क्राम्तदशिन्‌ | अग्ने बीतिहोत्रं क्रान्तयश 
यद्वा प्रिययज्ञं द्य॒मन्तं दीसिमन्तं बहन्तं महान्तं, त्या त्वाम्‌ अध्बरे यज्ञे 
समिधीमहि समिद्भिः सन्दीपयामः॥ ३॥ 

( कवे अग्न ) हे अनुभवी अझिदेब ! ( वीतिहोत्रं दयमन्तम ) यश 
के प्रेमी और दीसिमान्‌ ( बहन्तं त्वा अध्वरे समिधीमहि ) महान्‌ 
तुझको यशर्म प्रज्वलित करते हे ॥३॥ 

सामवेदोत्तराचिके चतुद शाध्यायस्य तृतीयः खण्ड; समाप्त 

१२ ३२ ३ 


अवा नो अग्ने ऊतिभिगीयत्रस्य प्रमाणे | 


१२ ३१२ 


विश्वास धीषु वन्य ॥ १ ॥ 


७७८ ॐ सामवेद्संहि ता-उत्तराचिक # 


ऋ० गातमः । छ० गायत्री । दे० अझिः । अथ चतुर्थ खण्डे--अवा 
धो अझ इति दृचात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा। MS | 
सर्वेषु कमसु घन्द्यः स्तुत्यः हे अरने!गायदरस्य गायत्रखारनः गाय च्छः 
न्द्स्कस्य वा सूक्तस्य प्रभमणि प्रभरणे सम्पादन निमित्तमूतें 
सत्ति नः अस्मान ऊतिभिः त्वदीयेः पालने: अव रक्ष द्वयचो 5स्तिडः 
( ६, ३, १३५ ) इति संहितायां दीर्घत्वम्‌ ॥ १ ॥ र 

( विश्वास धीषु बग्द्यः अन्ने ) सकल कमोंमे-दन्दनीय हे अने! 
( गायत्रस्य प्रभर्मणि ) गायत्री छन्द्बाछे सूक्तके निमित्त होने पर (नः 
ऊतिभिः अव ) हमको अपने रक्षके साथनासे रक्षा करो ॥ १॥ 

१८. ळे ३ रयि २ ३ = ३ १२ 

आ नो अग्ने रि भर सत्रासाहं वरेण्यस्‌ । 

१९ ७५ ३० ३१२ ु 

विश्वासु पृत्सु दुष्टम्‌ ॥ २ ॥ 

अथं द्वितीया । हे अग्ने ! राय धनं नः अस्मभ्यम्‌ आ भर प्रयच्छ। 
कोदृशम्‌(? संत्रासाह सच्चा सह युगपदेव ` दारिद्र्थस्य नाशः वरेण्यं 
सर्वेवरणीय विश्वास पृत्सु सर्वेषु संग्रामेषु दुष्टरम्‌ शत्रुभिस्तरीतु- 
मशक्यम्‌ ॥ २ ॥ ; 

( अरन ) हे अभिदेव ( सत्रासाहं वरेण्यम्‌ ) एक साथ दारिद्रधके 
नाशक और वरणीय (विश्वास पृत्सु दुष्टरम्‌) सकल संग्रामो में छात्र औं 
को दुस्तर ( रथि नः आभर ) घन हमें दे ॥ २॥ ke: 

१ ३१२३१२ ३ १ १ 


२ 
वळ [ad - 
आ नो अग्ने सुचेतु ना रॉय विश्वायुपोषसम्‌ | 
€ ० ९२, OA द 
माडीकं येहि जीवसे ॥ ३ ॥ 
अथ तृताया । हे अग्न | न; अस्माकं जीवसे जीवनाय ` सुचेतुनो 
शोभनेल शानेन युक्त रयिं धनम आ धेहि आस्थापय | की हाम्‌ ? 
माडाक मृडीक रुखं तद्धेतुभूतं दिश्वायुपोषसं सर्व रिमन्नाय॒ घि देहादेः 
पोषकं याद उज्ञीवमस्म दुपमोगपयाममित्य्थः॥३॥ २ 
(असन नः जीवले) हे अंभिदेव ! हमारे जीदनके लिये (सुचेतुना) 
सन्दर शानसे युक्त (विश्वायुपोषकं मार्डीकम्‌) जीवन भर शरीर आदिः 
ड स्‌ और सकल सुखदायक ( रि नः भेद ) घन हम दे॥३॥ 
रिथ हिन 2१-२२ १२३, ९२ 
अभि” हिन्वन्तु नो वियः सप्तिमाशुमिवा- 


& सायणभाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सांहेत # ७८९ 


१२ २२. ३ (२0 | 
जिषु । तेन जेष्म धनं धनम्‌ ॥ १॥॥। 
ऋ० केतुः । छ० गायत्री। दे० अग्निः । अग्नि हिन्वस्त्विरि पश्चच्चे 
द्वितीयं सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । नः अस्माकं धियः कर्माणि स्तुतयो वा 
अञ्चि हिन्घन्तु प्रे ग्यन्तु यागार्थमुद्यो जयन्तु बद्ध यन्तु वा दि गतो वृद्धौ 
च। तत्र दृष्टान्त आजिषु . संग्रामेषु आशु शीघप्रगामिन सिम्‌ इब 
सर्पणशील्मश्य॑ यथा योद्धारः प्रे रयन्तितद्वत्‌ तेन अझिना धनं धमं सर्वे 
धनं जेष्म चयं जयेम ॥ १॥ ड 
( चः श्चियः ) हमारे कमं वा स्तुतियं ( अझिं दिन्चन्तु ) अश्चिको 
हमारे यक्षके लिये उद्यत करें ( आजिषु आंशु' सप्ति इव ) जैसे कि 
याद्धा खंग्रामोमे शीघगामी घो डेको उद्यत करते हैं ( तेन धन अनं 
जेष्म्र ) उस अश्चिके द्वारा हम सकल घनोको जीते ॥ १ ॥- 
२३ २ ३ १२ ३ १२ ३ २३ ३ 


यया गा अकरामहे सेनयाग्न तंवोत्या । 
१ २ ३१२ 
तां नो हिन्व मघत्तय ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अग्ने ! सेनया इनेन सह वत्तसानया सेन(रूपया 
या यया तब ऊत्या रक्षया गाः आ करामहे आभिमुख्येन करवामहे 
ळमा(मह इत्यर्थ । ताम्‌ ऊति नः अस्मान्‌ हिन्च गमय । किमर्थम्‌ ? 
मधघत्तये धनस्य दानार्थम्‌ अस्माकं धनलाभायेत्यथः । करामह 


करामहे इति पाठौ ॥ २॥ ७ 
( सेनया यया तब ऊस्या ) सेनारूप वा घनसहित जिस तुम्हारी 


रक्षासे ( अन्ने ) हे अग्निरेव ! ( गाः आंकरामहै ) गोआंको पायें 
( तां नः मघत्तये हिन्व) उस रक्षाको हमें धन प्राप्त होनके थिये 
प्रेरणा करो ॥ २ ॥ 

१ 3 ३२ ०१०२२ R/V यया जोन तर 

आडे स्थूरं रयिं भर पृर्थु गोमन्तमश्विनम्‌ । 

३ २उ ३१२ ३२ 

अधि खे वत्तया पविम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अभे ! स्थूरं स्थूल बुद्ध पृथु बिस॑तीणे गोसन्तं 
गामियु'क्तम्‌ अश्विनम्‌ अश्योपेतम्‌ आ सर अभ्मभ्यमाहर यस | 
किञ्च खम अन्तरिक्षम्‌ अअग्धि ष्ट्य दकैः सिञ्च यहा आत्पीयस्ते- 


७८७ % सामवेदसंहिता-उत्तराचिक अँ ह 
जोभिः व्यञ्जय प्रकाशय । पविम आयुथं वर्चेय अस्मद्विरोधिषु प्रव- 


सय । पविम पणिम्‌ इति पाठौ॥ ३ ॥ ८ 2 

(अन्ने ) हे अभिदेव 1 ( स्थूरं पृथु गोमन्तं अदिवनं रमि आसर) 
बहुतसे विस्तार वाले गौओं और घोडोसे युक्त घन हमै दो (खं अङ्‌ 
र्थि ) आकाशको अपने तेजासे प्रकाशित करो ( पयि वरय) आयुध 
को हमारे शत्रुओंमे चुमाओ ॥ ३॥ 

२ ३१२ ३२३१ रर , राइ ३२ 

अग्ने नच्चत्रमजरमा सूय& रोहयो दिवि । 

२३ २ ३१२ 

दघज्ज्योतिजनेम्यः ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । हे अझे ! नक्षत्रं नक्षति समन्ताद्‌ गच्छतीति नक्षत्र: 


नक्षि गतौ ( भ्वा० प० ) अभिनक्षि ( ड० ३, १०५) इत्यादिसा अत्रन्‌ ` 


प्रत्ययः | खततं गन्तारप्‌ अजरम्‌ जरारहितम्‌ सूथ्यं सर्व॑स्य प्रेरकमा- 
दित्यं दिवि अन्तरिक्षम आ रोहयः उपयवस्थापितव।नसि यद्वा नक्षत्रं 
कतिकादिकं सूयञ्च दिव्यारोहयः । किं कुर्वन्‌? जनेभ्यः सभ्यः 
प्राणिभ्यः व्यवहा!राथे ज्यातिः प्रकाशक दधत्‌ विदधत्‌ कुबेन्‌ यथा 
सर्वैषा प्रकाशो भवति तथा उन्नते देशे सूयंमगमय इत्यथः ॥ ४ ॥ 

( अग्बे ) हें अग्निदेव ! (जनेभ्यः उयोतिः दधत्‌) सकल प्राणियों 
के लिये प्रकाश करतेहुण तुमने ( नक्षत्रं अजरम्‌) निरन्तर गमन 
करनेवाले और जरारहित (सये दिवि आरोहयत्‌) सयको थेलोक 
मै स्थापन किया है॥ ४॥ ° 

पे २३२३१२३२३ १२ ३२ 


से केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 


१२ देश्ठड ३ १२ 


स्तोत्र 

बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । हे अग्ने ! विशां प्रजानां यजमानानां केतुः केतथिता 
ज्ञापप्रिता असि भवसि । अतपत प्रेष्ठः प्रियतमः श्रेष्ठः प्रशस्यतमश्च 
र पर त्वम त्यान यज्ञगृहे. निषीदन्‌ बोध अस्म- 
स्त्रोमवगच्छ | बन्‌ ? स्तोत्रे दे 
दघत्‌ विंदधत्‌ कुर्वन्‌ यच्छन्‌ घा गा, गुपत ज a 
( अग्न विशां केतुः प्रेष्ः श्रेष्ठ; असि ) हे अझ्निदेच ! तुम यजमानो 


के झांनदाता अतएव परम प्यारे और सबसे श्रेष्ठ हो ( उपस्थसत्‌ ) 


Et ee 


RS SS SEIS 


अ खायणभाष्य और सान्वय-भाषानुचार-सहित # ७८१ 


यश्षशाला मे स्थित हुए तुम ( स्तोत्रे बयः दधत्‌ योध ) स्तोत7को | 
अन्न देतेइष हमारे स्तोत्रको स्वीकार करो ॥ ५ ॥ 
३ २३२ ३२ ३१ रर ३ २ ३ 


अग्नियृद्धो दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 


अपा9रेताळसि जिन्वति ॥ १ ॥ 

क्रु० घिरूपः । छ० गायत्री दे» अझ्निः । अथ अभ्निमूद्ध ति तचा- 
त्मक तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । सूद्धा देवानां श्रेष्ठ; दिवः यलोकस्यं 
ककुत्‌ उच्छित; पृथिव्याः च पति अयम्‌ अशिः अपां रेतांसि स्थावरज्ञ 
ङ्गमात्सकानि शूत।मि जिन्वति प्रीणयति ॥ १॥ 

( सूधो ) देचताओंमे धेष्ठ ( दिवः ककुत्‌ ) चलोकेसे भी ऊँचा 
( पृथिव्याः पतिः अयम्‌ अञ्जिः ) पृथिबीक स्वामी यह अजि ( अपाम. 


रेतांसि जिन्बंति ) जलके बीजरूप सकल स्थावर जङ्गम प्राणियांको 
प्ररणा करता है ॥ १॥ 


१२३ १२ ३ २१ २ श्क रर. 


इाशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपतिः । 


३ २ ३ २३ १२ 


स्तोता स्यां तव शमाणि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! स्वः पतिः स्वगस्य स्वामी घं चास्यस्य 
वरणीयस्य दात्रस्य दातव्यस्य धनस्य ईशिषे इदबरोऽसि शमणि सुखे - 
निमित्ते तथ स्तोता स्यां भवेयम्‌ ॥ २॥ 

(अग्ने स्वः पतिः )हे अग्ने ! स्वगका स्वामी तू ( चायस्य दात्रस्य 
हि ईशिषे ) वरणीय और देन योग्य धनके स्वामी हो ( शमणि तव 
स्ताता स्याम्‌) सुख पानके लिये में तुम्हारा स्तोता होऊ ॥ २ १ 

१२३१२३१२ ३ १ श्र 


उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईते । 


२३ १ २ ३१२ 


तव ज्योतीर्रष्यचयः ॥ २ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! ते तव शुचयः निर्मलाः शुक्काः शक्लवर्णाः 
ञआजन्तः दीप्यमानाः अर्चयः प्रसांः तब ज्योर्तीषि तेजांसि उदीरते 
प्रस्यन्ति ॥ ३ ॥ 


` ७८२ क सामवेद्संदित।-उत्तरा खक कै यु 


इति श्ीमद्राजाधिराज-परमेश्वर -बैदिकमागे-रबचेक-औवीरुकक 
सूपाल-साघ्राज्य 'घुरन्धरेण सायणाचाय्यभ विरचिते भाधवाथे 

सामवेद थंप्रकाशे उत्तराप्रन्थे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ _ = 
(अग्ने) हे अञ्निदेव ! ( शुचयः शङ्का; ) निर्मळ ओर स्बेतवण 
( भ्राजन्तः अचंयः ) दीप्यमान अध्विये (तव उवोती षि उदौरते) तुम्हारे 

तेज्ञों को प्ररणा करती हैं ॥.३ ॥ 

सामवेदोत्तराजिके चनुर शाध्यायस्य चतुर्थ: खंडः 
र चतुद शाध्यायश्च समाप्तः 


अथ पञ्चदशोऽध्याय आरभ्यते 


FSS” SI 
३ १ श्र ३२१५३ २ रेकरर 


१ .२ 

कस्ते जामिजेनानामभे को दाश्वध्वरः । 
२ ३ १ २ ३२ 

को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १ ॥ 


ऋ० गोतमः । छ० गायत्री | दे० अझ्निः । तत्र, प्रथमे खण्डे-- 
कस्ते जामिजेनानामिति तृचात्मकं प्रथमं. सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ! हे अग्ने 
जनानां मनुष्याणां मध्ये ते तव कः जामिः को बन्धुः ? त्वं बेशु णेर- 
धिकोऽसि स्वत्स्वरूपो बन्धुनौस्तीति भावः। कः दाश्वध्बरः दाशु- 
द त्त अध्वरो यज्ञो येन से तथोक्तः त्वां यष्टुमतिसमर्थः कोऽपि नास्ती- 
त्यर्थः । को ह त्वं कथम्भूतः ? त्वमीरग्र प इति सबने ज्ञायस इत्यर्थः| 
कस्मिन्‌ स्थाने श्रितः आश्रितः असि भचसि वर्तसे ? तत्स्थानमपि 
न केन विज्ञायते अतस्त्वस्माभिः मांसदष्टिभिः कथमुपलब्धब्यः ? इत्य- 
झिः प्रशस्यते ॥ १ ॥ 

( अग्ने जनानां ते कः जामिः ) हे अग्निदेव ! मनुष्योमे तुम्हारा 
वग्छु कोन है ! अर्थात्‌ तुम सकळ गुर्गोमै अधिक हो इस कारण तुम 
सा तुम्हारा वन्धु कोई नहीं है ( दाश्वध्वरः कः ) सच्चे दानसे. तुम्हारा 
यजन करनेवाला कौन है? ( कों ह ) तू.कैसे स्वरूप वाला है इस 
चातको कोन जानता है ? ( कस्मिन्‌ श्रितः असि ) तू किस स्थानका 
आश्चय करके रहता हे! उल स्थानको भी कोई जानतो तो फिर हमै 
तुम्हारा दशन कैसे होसक्ता है? ॥ १॥ 


~ 
DR CSSD SISSON CT ५00 


शा 15:555555:5 कक अमन का 
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रर ३ १ २ 


तं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । 


२३ १ २ ३ 00 


संखा संखिम्य ईड्यः ॥ 


अथ द्वितीया । हें अन्ने ! त्वम्‌ उक्तप्रक/रेण अञचिन्त्यरूपोऽपि अनु- 
ग्रह्मीतृतया खबचंषां जनानां जामिः बन्धुः असि । तथा प्रिय! प्रीणयिता 
त्वस्‌ यजमानानां मित्रः यकः असि । ईडघः स्तुतिभिः स्तुत्यः रवम्‌ 
सर्िभ्यः समानख्यानभ्यः क चिग्भ्यः सखा संखिदद्‌त्यन्त प्रियोऽसि। 
( अग्न त्वं जनानां जामिः मित्रः प्रिय, असि ) हे अग्निदेव ! पेसे 
अचिन्त्य प्रभाववाले भी तुम असुग्रह करनेके कारण सब पुरुषोंके 
चन्छु और तृत करनेवाले तथ। यज्ञमानोंकें रक्षक हो (ईड्यः सखिभ्य 
सरा ) स्नुतियोग्य लुम ऋत्विजोंके सख।रूमान अत्यंत प्रिय हौ ॥२॥ 
३१ २२३ १२ ३२ ३२ ३२ 


यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा» आतं बृहत्‌ । 
झरने याक्षे स्वं दमस्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने !.नः-अस्मद्थ मित्रावरुणा पतत्संश्चौ देवो 
यज हविषा पूज्य । तथा देवान्‌ इंद्रादीन्‌ यज पूजय । ऋतम्‌ सत्यम्‌ 
यथार्थफळं यज्ञश्च यज इत्येतदर्थ बुहत्‌ प्रौढं स्वम्‌ स्वकीयं दम यज्ञश 
याक्षे यज सङ्गच्छस्व । स्वयि अन्ताबद्यमान सति हि यज्ञगृहं पज्यते । 

(अग्ने नः) हे अझ्निदेव ! हमारे लिये ( मित्रादरुणा यज्ञ ) मित्रा- 
बरुण देबताओको हविसे पूजो (देचान्‌ यज) देवताओंको प॒जो ( 
अमोघ फलदाता यज्ञको पूजो और इसके लिये (बहत्‌ स्यं दम यद्भि) 


बड़ी भारी अपनी यशशाळाको. प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 
इेकश्र ३१ रर 


ईडेन्यो नमस्यर्तिरसतमार्छसि दशतेः । 

२३ १ २ 

समग्निरिध्यते वृषा ॥ १ ॥ 

ऋ० ` देवश्वबा देववात; । छ० गायत्री । दे० अझिः अथ द्वितीय- 
तृचे प्रथमा । इडेन्यः स्तोतूमिरीडयः अतएव समस्यः सर्वेनमस्कार्यः 
तमांसि तिरः ध्वान्तानि स्वाभाभिस्तिरस्कु्न्‌ दर्शतः कमनौयतया 


सवद्‌ शंनीय» तारदाः अग्नि; वृषा यजमानस्य क्रामानां वर्षिता समि- 


७८४ क्ल शामवेदसंदिता-उत्तराविक क्क 
ध्यते आहुतिप्रक्षेपेण आज्वाल्यते । उक्तार्थे बाजसनेयकम्‌ ईडेऽन्यो ह्यष 
हष तिरस्तमांसि ददशो समिद्धः इति ॥ १॥ ` ४ 
(इडेन्यः नमस्यः) स्तुतियोसे पूजनीयं और सबके नमस्कार करने 
योग्य ( तमांसि तिरः ), अन्यकारांका तिरस्कार करने बाला ( दशतः 
वृषा अग्निः) दर्शनीय और अमीष्फलदाता अशि ( इध्यते ) आहुतियो 
के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है॥१॥ जज 


१२ ३ १ २२३२ के १ 
वृषो आभ्निः समिभ्यतेऽवो न देववाहनः । 
Ee ५ 
त&हविष्मन्त ईडते ॥ २ || 


अथ द्वितीया । वृषा उ वृषेव कामानां घर्षिता देववाहनः देवान 
हवि वाहयति प्रापयतीति देववाहनः तत्र दान्तः अश्बो न यथाऽ- 
श्यो राजान वादयति स्वपुरं प्रापयतीति वाहनभूतो यः अग्निः समि- 
भ्यते आइुलिप्रदानेन सम्यग दीप्यते त तांदशसभपि हविष्मन्तः सस्था 
तह॒विष्क/ यजमानाः ईडते कर्म सिद्धयर्थे स्तुवन्ति ॥ २ ॥ 

( वृषा उ ) अवदय ही इच्छित फलोंको घर्ष करनेचाला.( अश्वः 
न देववाहनः ) जैसे घोड़ा राजाको अपने नगरमे पहुंचाता है तैसे दी 
देवताओको हविके समीप पहुंचानेवाला ( अग्निः समिध्यते ) अग्नि 
आहुतियोसे मलेप्रक र प्रदीत किया जाता है ( तं इविष्मन्तः ईडत ) 


_ एसे अग्नि ही हम यजमान हवि लिये हुए स्तुति करते हें॥ २॥ 


१२, ३१२३. १२३ १२ 
पं त्या व्य इप्‌ इणः समिधामहि । 
२ 

अन्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३ ।। 

अथ तृतोया । घुषन.कामानां वार्षतः । हे अग्ने ! बृषण; दृषणा 
चृताद्याइतीनां सेक्तोरो बयं वृषणम आइतिद्वारा उदकस्य सेक्तारम्‌ 
तथा च Bc अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यिमुपतिष्ठते । आदित्या- 
जायते वृष्टिबृष्टेरन्नं ततः प्रजा इति मजुः ३ । ७६. दीप्यन्तं दीप्यमानम्‌ 
द अत हाहा 0 समिधीमहि सम्यग्‌ दीपयामः ॥३॥ 

` (वृषन्‌ अग्ने) हे अ कीं वषो करनेवाले लष दप | : 
वयम्‌ ) द वामा देनवाले - | त यद याव तयोवि 
द्वारा जलकी वर्षी करने वाले (दीद्यन्त बहत समिधीमहि) दिपते 
महान अग्निको प्रज्वछित करते हैं ॥ ३॥ . प 


% सायणभाष्य और सन्यय-भाषालुवाद्‌-सहित # ७८५ 
१२३ १२ ३२१२ 


उत्ते बृहन्तो अचेयः समिधानस्य दीदिवः । 

१ २ ३९१२ 

झरने शुक्रास ईरते ॥ १ ॥ 

झ० विरूपः। छ० गायत्री | दे० अग्निः । तृतीयतृचे प्रथमा । हे 
ढीद्घि; ! दीपताग्ने | समिधानस्य समिध्यमानस्य ते तच यूहन्तः महा- 
न्तः शुक्रासः उघछन्तः अस्द॑यः दीप्तयः उदीरते उद्गच्छन्ति ॥ १ ॥ 

( श्रीद्विः ) हे दोस्त अग्न ! ( समिधानल्य से ) भलेप्रकार प्रज्व- 
लित कियेजाते हुए तेरी ( बृहन्तः शुक्लाः ) बडी और जाउ्चल्य- 
माल ( अयः डदीरते ) लपरें निकलती हैं ॥ १॥ 

१२ ३२ १२ १२ २ 


उप त्वा जुहो ३ मम घताचीयेन्तु हस्थेत । 


१ २ ६३ १ २ 
अग्ने हव्या जुषस्व नः॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे हय्यत ! कामयमानांग्न ! मम !मदीया घृताचीः 
घृतमच्चन्स्य; जुल्ः ज्ञ चः त्वा त्याम्‌ उप यन्तु । नः अस्माकं हव्या 
इव्याथि जुषस्य सेवस्व च ॥ २॥ 

( ह्यत अग्ने ) हे कामना क्येहुए अश्निदेष | ( मम घताची 
जुह्ठः त्वा उपयम्तु ) मेरी घी बरसानेबाली खन चे तुम्हे प्राप्त हो ( नः 
हव्याः जुषस्घ ) हमारे इचियांको सेवन करो ॥ २॥ 

३.१... २२३०.१ २ २१ ९ ३ ५३ 


मन्द्र०होतारम्रत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 
३ १२३ १ २ 


श्रभिमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृताया । मन्द्रं मदन होतारं देषानामाह/तारम्‌ ऋत्विजम्‌ 
ऋतौ यष्टब्यं चित्रभाजुं विविधदीस्ि विभावलु' दीसिधनम्‌ अझिम्‌ ईडे 
स्तौमि । सः अश्निः षत्‌ ड अस्मदीयां स्तुति शणोत्येब ॥ ३ ॥ 

( मन्द्रं होतारम्‌) हर्षं देनेवाले और देषत(ओंके आह नकत्ती 
(ऋत्विजं चित्रभाजञ॒म) प्रत्येक ऋतुमे यजन करनेयोग्य और नानाप्रकार 
की किरणोंवाले ( विभावखु' अग्नि इडे) दीशिरूप धनवाले अञ्निकी 


de 


श्र सामवेदसंदिता-उन्तरा खक श्र 


७८३ | 7.) 
स्तुति करता हूँ (सः अवत्‌ उ ) वदद अन्नि हमारी स्तुतिको अवश्य 
ही खुनता है ॥ ३ ॥ 


3 २ २00२ २२5३ दि २ 
पाहि नो अग्न एकया पाह्यूरेत तीयया ! 


३२ ३ २ ३१२ दै 


पाहि गीर्मिस्तिसूमिरुजा 
२३१ २ 
चतसूाभिवेसों ।। ! ॥। . 


ऋण भर्ग:। छ० बुहत्ती । दे० अग्निः। अथ क चतुथेसक्त 
प्रथमा । हे अग्ने ! नः अस्मान्‌ एकया ऋचा गिरा पाहि रक्ष | उत 
अपिच द्वितीयया ऋचा पाहि पालय। पाहि तिसृभिः गाभिः ऊर्जाम्‌ 
अस्नानां बलानां वा पते ! स्वामिन्‌! तथा पाहि चतसृभिः गीर्मिः दे 
यसो ! वासकाग्ने ! ॥ १ ॥ | 
( अग्ने नः एकया पाहि ) हे अ ! हमें एक ऋचासे रक्षा करो 
(उत द्वितीयया पाहि )और दूसरी ऋचासे रक्षा करो ( ऊजा पते 
तिसृभिः गीःभेः पाहि ) हे बलकं स्वामी ! तीन घाणियोंसे रक्षा करो 
( चसो चतसृभिः पाहि ) हे व्यापक चार वाणियोसे रक्षा करो ॥ ३४ 
३ १ रर ३२३ १२२ ३२ ३ १ २ 
पाहि विशवस्माद्रसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु 
करकर दिष्ठ दे Jat a, 
नोऽ । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि 
श्र ३२ 
नन्तामरे 
नचामहे वृधे ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे अझ्ने ! विश्वस्मात्‌ सवस्म/त्‌ रक्षसः आरणः 
ह सकाशात्‌ पाहि रक्ष। नोऽस्म।न वाजेषु संग्रामेषु प्राच प्रक- 
ण रक्ष । स्म इति प्रणः। हि यस्मात्‌ नेदिष्ठम्‌ अन्तिकतमम्‌ आप 
बन्चुभत त्वाम्‌ इत्‌ त्वामेव देवतातये यज्ञाय यज्ञ/सद्धघथच वृधे घद्ध- 
ह व्याजम सकषतिव्यासिकमो ( निघ० २, १८, २) ॥ २॥ 
अ हे अझ !( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अराव्णः नः पाहि) 
ना न ग -पाडे ) सकळ राक्षसो 
ते और अदातासे हमारी रक्षा कर (संग चाजेषु राय ) हमे संग्रामो 


क ३ १ 
पते पाहि 


1 

। 

| 

॥ 

॥ 

f 
Me 

se fi 2 क 

» ४ 


५ र 


sofas sr ना.“ 7+/: 


|| 


क सायणभाष्य ओर सान्वय-भांषानुवाद-सहित # ७८७ 


रक्षित कर ( हि) क्योंकि ( नेदिष्ठ आपि त्वामिद्धि ) अत्यन्त समी 
पस्थ बन्धुरूए तुमको ही ( देवतातये वृधे नक्षामहं ),यज्ञसिद्धिके लिये 


` और वृद्धिके लिये शरण जाते है ॥ २४७ 


सामवेदोत्तरायिके द्वादशाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः समातः 
३१२ ३ १ २२२ २३ ९ २ कार 


इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमा 


३१ द्र ३१ १ २३१ २ 


दाश । चिकिद्विभाति भासा बृहतासि 


३ ००३२ १ 


क्नीमिति रुशतमपाजन्‌ ॥ | 
ऋ० आप्त्यञ्रितः । छ० त्रिष्ठुप्‌ । दे अश्निः । अथ द्वितीयखण्डे 

इनो राजन्निति तृचात्मके प्रथमसूक्ते, प्रथमा । हे राजन ! दीप्यमानाझ ! 
रबम्‌ इनः ईश्वरः सबस्य भयस्ि। अथ परोक्षः अरतिः हविरादाय 
देवान्‌ प्रति णन्ता समिद्धः सन्दीप्तः रौद्रः शत्रणां भयंकरः सुषुमान्‌ 
ओषध्यात्मना स्थितां ऽशुः छुष्ड सूयत इति सुसो मः, तेन तद्वान्‌शोभन- 
प्रसचो वा सोऽग्निः दद्य यजमांनानां धनादिवृद्धयथे कम्य 
चा अशि सनै इयते । किञ्च चिकित्‌ ,सब जानानोऽञ्चिः विभाति 
त्रिशेषेण दीप्यते तथा बहता महता भासा तेजसा ज्वालालक्षणंन असि 
कनी रात्रिम्‌ एति साय होमसिद्धयर्थ गच्छति। कि कुवन्‌ ? रूदार्ती 
श्वेतवणा[दी सिम्‌ अपाजन्‌ अपगमयन सेतो विकिरन्‌ यष्टा रूदातादीप्ता- 
खुषसमागच्छन्‌ अपक्षिपन्‌ परित्यजन्‌ रात्रिं गच्छति । सामर्थ्यात्‌ राजि 
परित्यजश्नुषखं प्रतहोमसिद्धयर्थ गच्छतीत्यथो लभ्यते १ १॥ 

हे अपन (इनः) तू सबका इश्वर है ( अरतिः समिद्धः ) [हषि 

| छेकर देवताऔको प्राप्त हँ'नेचाला ओर सम्यक अकार दस (रौद्र 
सुषुमान्‌) शत्रओको भयदायक और उपासकोंके ढ्थि श्रेष्ठ पदार्थ 
उत्पन्न करनेवाला ( दक्षाय अदशि ) यजमाचोकी धनादि बृद्धि था 
कमतरुद्धिकि लिये सवा करके देखाजातो है ( चिकित्‌ विभाति) सब 
कौ जाननेवाला विशेषरूपसे दीप्त होता है ( सूंशतां अपाजन्‌ ) श्वेत 
द्वीधि को सब ओर फैळात। हुआ। ( बहना भासा ),बड़ीभारी ज्वालाओं 
के तेजसहित ( असिकनीं एति ) सायंकाळकी होमकी सिद्धिके लिये 
राज्निको प्रात होता है॥ १॥ . 


७८८ . 


ई सामचेदसीदता उत्तर चिक शू 

३ १ रर३ १ रर३२ ३२३ १२ ३२ 
कृष्णां यदेनीमभि बपसाशूज्जनयन्योषा बृहतः 
३२ ३१३१. श्र २ 
पितुर्जाम्‌ । उर्ध्व भावु सुययस्य स्तभायच्‌ 
३ १ श्र ३१२१ थर्‌ 

दिवो. वर्सुभिरतिवि भाति ॥ २!) 


अथ द्वितीया । सोऽझ्लिः यद यदा ष्णा कृष्णचर्णाम्‌ पर्नी गच्छंती 
राशि वर्षसा अत्मीयेन उवाळालक्षणेन रूपेण अभिघत अभिभवति । 
झिक्न? बद्दतः महतः पितुः सबस्य जगतः पाळयितुः पितृद्दताढा 
आदित्यात्‌ जाँ जायमानां योषाम उषसं ` अनयन्‌ असिव्यश्जयन्‌। तदा- 
नोम्‌ अरतिः गमनशीलो ऽश्चिः दिवः द्युलोकस्य बसुसिः बासथिदभिः 
आच्छादकैः सम्धुक्षणसमर्थः आत्मैयैस्तेजोमिः सूय्यस्य भाजुं दीत्िम्‌ 
ऊर्ध्वम्‌ उपरिष्टात्‌ स्तभायं स्तस्भेयम्‌ वि भाति थिशेषेण दीप्यते ॥ २॥ 

वह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( बद्दतः पितुः जां योषां अनयन्‌ ) मद्दान्‌ 
और सब जगतका पालन करनवालं पितासमान आड्स्यिसे उत्पन्न 
हुई उषाको प्रकाशित करताइआ (कृष्णां पी) कृष्ण घर्णकी धीतती 
हुई रात्रिको ( बपंसा अभिभ्रृत ) अपने ज्याळारूपसे दबाता है, डस 
समय ( अरतिः ) गमनस्वभाव अभि ( दिवः घसुभिः ) चुलोकको छा 
देनेवाले अपने तेजोंसे ( सूर्यस्थ भानुम्‌) सूयंकी दीसिको ( ऊध्णे 
स्त्ायन्‌) ऊपर ही रोकताहुआ (विभाति ) विशेषरूपसे दिपता है २ 

३२ ३२३ १२ ३ २ ३ १२ ३ २ 


भद्रो भद्रया सचमान आगास्वसार जारो 


रेकरर ३२ हे २ च उरे RR ३ १ 
अभ्येति पञ्चात्‌ । सुप्रकेतेद्वभिरग्निवितिष्ठन्लु- 
२३१२३२ ३१२ 


शङ्चिवएँरमि राममस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । भद्रः भजनीयः कल्याण: भद्रया भजनीयया दीप्त्या- 


बसा वा सचमानः सेव्यमानः सङ्गच्छमानो चा अञ्निः आगात्‌ आज- 


गाम, गाइपस्यादाहबनीयम आगच्छति । ततः पश्चात्‌ जारः जरयिता 


ठ रत्र्णा स अशनिः स्वसार स्वयं सारिणों भंगिर्मी चा आगतामुषसम्‌ 
अभ्येति अभिगच्छति | तथा सुप्रकेतेः सप्रशानेः द्यमिदीतिमिस्तेजोमिः 


Ce sn PSN 


Res 


क्षे सायणमाष्य और खान्वय-भाषांजुंब/र-सहित % ७८९ 
सह थितिष्ठन्‌ सरवतो वत्त मान' सोऽश्निः उशद्भिः इवेतैः वणः बारकैराः 


' स्मीयैः तेजोभिः रामं कृष्णं शायरं तमः अम्यस्थात्‌ सायं होमकाल 


अभिश्ूय तिष्ठति॥ ३॥ 

(मद्रः मद्रया खचमामः आगात्‌) कल्याणरूप और सेवनीय उषा 
से सेवन कियाहुआ अधि गहदेपत्यसे आहत्रनीयका प्रा होता है 
( एइचात्‌ जारः स्घल(र अभ्येति) तदनन्तर शत्रओंका नाशक बह 
स्वयं आई हुई उषाको प्रात होता है ( खुप्रकेतेः द्याभिः वितिष्ठन्‌ अग्निः) 
एरमचेतन तेजोके साथ सवज बस मान वह अग्नि ( उशद्भिः वर्णे 
राखे अध्यस्थात्‌ ) स्वेतवर्णके फेले हुए अपन तेजांसे राजिके अन्धक(र 
को सायं होमके समय हराकर स्थित होता है॥ ३ ॥ 

३ १२ ३१२ 


कृया ते अग्न अङ्गिर ऊर्जा नपादुपस्तुतिम्‌ । 
वराय देव मन्यवे ॥ १ ॥ 


ऋ० उशनाः । छ० गायत्री । दे० अग्निः । अथ ह्वितीयसू्े, प्रथमा 
छे अङ्गिरः | अङ्गिरखां बरिष्ठ ! यद्वा, अङ्गति सर्वत्र गन्छत्तीति अङ्गिराः 
ताइ | हे.ऊ्जानपात्‌ मपात इत्यपत्यनास ( निघ० २, २, १३) अन्न 
छ्य पुत्र | हनिमिषद्धमानत्वात। यद्वा सपादिति नप्ता, हविलक्षणस्या 
खस्य न्तः! अग्नौ प्रास्ताहुतिः सभ्य गडित्यमुपतिष्ठते । आदिस्या 
उञ्जायते चित्र ऐरन्न ततः प्रज्ञाः ( मनुः ३, ७६ ) इति वृष्टे रोषधय 
ओषधिभ्यो ऽग्निरिति अन्नश्य नप्ता हे देव! द्योतमाम अगने चराय 
सर्वैधरणीयाय मभ्यवे शत्रनतिमन्यमानाय ते तुभ्यं कयां कीदश्या 
वाचा उपस्तुति स्तोत्रम्‌ अहं भरेयम्‌ । स्वं महान्‌ खडु अइंमल्पः तदर्थ 
कर्थ स्तुति कुय्योमिति ऋषिर्न प्रति बदति ॥ १॥ 

( अङ्गिरः ऊजः नपात्‌ देच अग्ने ) हे सर्वत्रगामी हविरूप अन्नके 
प्रपौत्र द्योतमान अग्ने ! ( बराय मन्यवे ते) सबके वरणीय और शत्र 
ओके ऊपर क्रोध करनवाले तेरे अथे ( कया उपस्तुतिम्‌ ) किस बाणी 
से स्तोत्र अपण करू ? ॥ १॥ FF 

१२३ २३ १.२ ३१२ क 

ढाशम कस्य मनसा यत्तस्य सहसा यहा । 


३१ २२ 


कद्‌ वोच इदं नमंः।। २ ॥ 


' ७९० क सामवेदसंहिता-उसंशाचिकं श्र 


अथ द्वितीया ऋषियींन प्रति ब्र ते, हे सहसो यदा | यहुः इत्यपत्य- 
साम ( निघ० २, २, ११ ) बलेन निष्पाचमानस्वात्‌ बलस्य पुत्र ! हे 
अग्न | कस्य कौदशस्य यज्ञस्य यक्षवतो उ'जनीयदेबवतो वा यजमानस्य ` 
: मनसा युक्ताः सन्तो हर्वीषि तुभ्यं वयं दाशेम प्रयच्छेम एजारया बहुघश्व- 
नम्‌ किञ्च, तुभ्यं इदं नमः हबिनमस्कार घां कत्‌ कदा वाच अह चदामि! 
उ इति प्रदले । ऋषिः/कदा दास्यामि ! कदा स्तोष्यामि ? इत्यग्नि 
पृच्छति । घोचे घच्यादेशस्य लुङ्यात्मनेपदे उत्तमेकबचने रुपम्‌ ॥२॥ 

( सहसः यहः ) है बलसे उत्पस्नहुप अग्निदेव ! ( कस्य यक्षस्य 
मनसा दारोम) कौनसे देवयजन करनंवाले यजमासके मनसे युक्तहुए 
हम तुम्हें हवि अपण करें ? ( इदं नमः कत्‌ बोच ड ) यह हवि बा 
नमस्कार कव उच्चारण करू ॥ २॥ 

१३ २उ ३२३ १ २ ३ १९. ३ 


अधा त हि नस्करो विर्वा अस्मभ्यः 
२ १६ 
सुक्षितीः । बांजद्राविणसो शिरः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अझे ! अघ अथान्तरं व्यं दि हिरवधारणे त्घ- 
मेव अस्मभ्यम्‌ करः कुरु देहीत्यर्थः । करोतेळट्यडागमः । किम्ित्बपे- 
क्षायामाह नः अष्मदीयाः गिरः त्वद्विषयाः बिश्वा; सर्थाः स्तु- 
तीः एवं कुरू यथा सुक्षितीः क्षियन्ति निवसम्त्यधेसि, क्षितयों गृहाः 
शोभननिवासाः यद्वा क्षितयो मनुष्याः कल्याणपुश्रपौत्रयुक्ताः, तथा 
बाजद्रबिणसः अम्नयुक्ता धनवतीः अथवा बाजो दीप्तिः सव तो दीप्त- 
धनाश्च कुरू । त्वमस्माभिः स्तुतः सम्‌ शुहपुत्रान्नघनादीनि देहीत्यथे:३ 

' हे अग्ने ! (अघ ) इसके अनन्सर ( त्ब॑ हि ) तुम ही ( अस्मभ्यं 
कुरु ) हमारे लिये पेसा करो कि--(नः विश्वाः गिरः ) हमारी सकल 
स्तुतिरूप घाणियं ( सुक्षिताः वाजद्रविणसः ) हमै धेष्ठ पुत्रपौत्रादियुक् 
बा श्रेष्ठस्थानोके स्वामी और अन्न-तथा धनयुक्त करें ॥ ३ ॥ 

रह 01 यी, 

अग्न आ याह्याग्निभिहोतारं ला दृंणीमहे । ` 

१ रर ३१२ ३१ २३ १२ ४ 


आ खामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं 
बहिरासूदे ॥ १ ॥ 


३६ सायणभाष्य और साच्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # ७९१ 


ऋ० सग; । छ० वृद्दती । दे० अग्निः अग्न आयाहीति प्रगाथरूपे 
तृतीयसूक्ते, प्रथमा। हे!अग्न ! अभिभिः यष्टव्ये: सह आं याहि आगच्छ 
तदर्थं होत(रं देवानामाह्वातार त्वा त्वां वृणीमहे त्वामागतं प्रयत अध्य- 
द्य हस्ताभ्यां नियबा हविष्मती चृतवती यजिष्ठ' त्वां बहिः बर्हिषि 
आखदे । आसाद्य च अनक्त सिञ्चतु ॥ १ ॥ 

( अग्ने. होतारं त्वा छुणीमहे ) हे अझ्निदेच ! देवताओंका आह्वान 
करमेवाले तुम्हारी हम प्राथना करते हैं ( अञ्निभिःःआयाहि ) अपनी 
बिभूतिरूप अप्लियाँ सहित आओ ( यजिष्ठ' त्वाम्‌ ) पूजनीय तुमको 
( प्रयता हविष्मती ) अध्ययु ओंके हाथकी नियत कीहुई घृतमयी हवि 
( वर्हः आसदे ) कुशाओं पर प्राप्त हो ( अनक्त ) बह प्राप्त होकर . 
तुस्दं खींचे ॥ १॥ 

३ २३ १ 


अच्छा हि ता सहसः सूनो अङ्गिरः सचश्र 


२ ३२ 


२ 
र । ऊजो नपातं बृतकेशमीमहेऽग्नि 
३१२३ २ 
ृ्ञेषु पूव्येस्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे खसः. सूनो बलस्य पुत्र | बढेन मथ्यमानरचात्‌ 
हे अङ्गिरः ! अङ्गिरसां मध्ये मुख्य अथवा अङ्गतिगतिकर्मा खघेत्र गंतः 
त्वा त्वाम्‌ अध्वरे यागे अच्छ अभिप्राप्तुं स्न चः चरम्ति गच्छन्ति ! 
अतः ऊजेः अन्नस्य नपातं न. पातयितारं रक्षकं बलस्य या नप्तारं 
घृतंकेशां प्रदीपकेशं पर्व पुरातनं परकं था अझि यशेषु अस्मदीयेषु 
इमहे स्तौमि १.२॥ 

( सहसः सूमो अङ्गिरः ) हे बलके पुत्र सघत्रगामी ( रचा अध्वरे 
आच्छ ) तुम्हे यक्षम प्राप्त होनेका (ख .चः चरन्ति) सच जाती हैं 
( ऊजेः नपातं घृतकेशम्‌ ) अन्म वा बके रक्षक और प्रदीप्त ज्वाला 
घाले ( पुव्यम्‌ अभशिम्‌ ) मसोरथ पर्ण करनेंचाले बा पुरातन अभिकी 
(यज्ञेषु ईमहे ) यज्ञांमे स्तुति करता इं ॥ २॥ 

२ 


१२ 
अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌। | 
२ ३२ ३ १२ ३१२ ३ २३२१२ 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं घुरप्रशस्तमूतये। 


७२२ क सामचेद्संद्विता-उत्तराचिक की & 
छ० प्रगाथः । दे० अझिः । अच्छान इति य. 

के चतुथंसुक्ते तत्र प्रथमा । अच्छ अमिसुखं यन्तु गच्छन्ठु नः 
अ गिरः स्तुतयः । कमं, ? शीरशोचिषम्‌ अज्ञानशीलज्वाल 
वृर्शतम सबेरदनीयम्‌ अग्निम्‌। तथा यज्ञासः यश्चाक्ष अस्मदायाः - 
नमसा हविषा आज्यादिलक्षणेन अस्छ अभिसुखं यन्तु गच्छन्छ । 
कीरशम ? पुरुचसु' प्रभूतधनं पुरुप्रशस्तं बहुभिः सम्यक्‌ स्तुतम्‌ । 
किमर्थम्‌ ? ऊतये अस्माकं रक्षणाय ॥ १॥ 

(-नः गिरः ) हमारी स्तुतियें ( शीरशोचिषं दशतं छ यत्ता ) 
अज्चानशील ज्वालाऔवाछै दर्शनीय अभिके अभिसुख जायं ( ऊठये ) 
हमारी रक्षाके लिये ( नमसा यज्ञासः ) घृतादिरुप हविसे युक्त हमारे. 
यज्ञ ( पुरुष पुरुप्रशस्तं अच्छ) अधिक धनी परमप्रशंखनीय अग्नि 
के अभिमुख प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

३ २ ३१ रर्‌ ३१२ ३२३ 

आग्नि९ सूनु: सहसो जातवेदसं दानाय 

१२ ३ शेड ३२३ २ ३१ 

वार्याणाम्‌ । द्विता योच्भूदमतो मत्येष्वा - 

र ३ २ 

होता मंन्द्रतमो विशि ॥ २ ॥ 

_अथ द्वितीया । यः अञ्चिः अमृतः अमरणधर्मा देवेषु भवति, सः 
मत्यषु आ आकारश्चा्थ मत्यंषु मनुष्येषु च अभूत्‌ अभवत्‌ इत्येबं द्विता 
दघं भवति । देवेषु अप्यमृतत्वमस्य प्रसिद्धभ्‌ । मनुष्येषु कीदशो 5- 
सूत्‌ ? उच्यते विशि बिश्वु यजम/नरूपासु प्रजासु होता होमनिष्पा- 
दृकैः मन्द्रतमः मादयितृतमश्च भवति । तमच्छ यन्त्विति समन्वय: । 
अथवा यः अमृतः द्विता द्विच द्वैधं द्विः प्रकारोऽभूत्‌। कथं त्वेषु 
सामान्येन दाहपाकादिस।धनोऽभवदित्येतत्‌ प्रसिद्धम्‌। चिशि यज- 
मानरूपायां तु होता मन्द्रतमश्च अभत्रदित्येदं द्वित्वम्‌ ॥ २॥ 

( यः अपरतः ) जो अञ्चि देवताओमै अमरणधमा है बह ( मत्यषु 
च अभत ) मनुष्योम भी है ( द्विता) इस रीतिसे दो प्रकारका है । 
(न अभि का अमर होना प्रसिद्ध ही है, अब मनुष्योंमें कैसा 
भे का ८ विशि होता मन्द्रतमः ) मनुष्य यजमाबरूपा प्रजाओं 
(सहसः बात आए परम आनन्द देनेवाला होता है । ' 

 \ * देउ जातवेद्स अझ्िम्‌ ) बलके पुत्रसमान प्राणिमात्रके 


ऋ० पुरुमीढः । 


& सायणभाष्य ओर सन्बय-भाषानुवाद-सहित % ७९३ 


ज्ञाता अझिको ( वार्याणां दानीय आ) अन्न धनादिके दानके छिये 
आह्वान करता हूँ ॥ २५ 
सामवे शेत्तराचिक्रे पत्चर शाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः 
३२ ३२ ३ १ रर 


२ 
अदाभ्यः पुर एता विशामरिनमाबुषीणाम्‌ । 
२ ३ ३३ २३ १२ 
तूशर्णी र्थः सदा नवः ॥ १॥ 


ऋं० विश्वामित्रः । छ० गायत्री । दे० अश्निः । अथ तृतीयखण्डे 
अरण्य इति तृचात्मके प्रथमे सूक्ते प्रथमा । माजुयीणां मनोजातानां 
चिशां प्रजानां पुर एत( सन्मा प्रदशननामतो गन्ता अतपच तूर्ण्णीः 
पूर्णिताः शज्ञाः घेदिककमप्रवरतनेनानुग्र्ीतु' स्वरायुक्ताः आलस्य- 
रहिताः रथः हविषां बंहनाद्र्थसदशः सदा सबंदा तत्कर्मणि नवः 
नूननः पुनसत्थनादसिनबः एवंविधो ऽग्निः अदाभ्यः अहिस्यःन केनापि 
तिरस्काये इयर्थः ॥ १॥ 

. ( माऊुषीणां विशां पुरः एता ) मनुष्य प्रजाओंका सम्मागंदशोक. 
हो नेले अपणा त, . अतएव ( तूण्णीः) बैदिक कमका अनुष्ठान करनमे 
आळस्य रदित हुई उन प्रजाओका (रथः) ह॑वि पहुँचानेके कारण 
रशङी समान ( सरा नघः अग्निः ) प्रत्येक कर्ममे तत्काल मन्थमसे 
उत्पन्न किया जानेके कारण सदा नवीन अग्नि ( अदाभ्यः ) .किसी 
के तिरश्कारके योग्य नहीं है ॥ १॥ 

३१ श्र oa VR १. १... A 
अभि यासि वाहसा दाश्वां अश्नोति मत्यः । 
१२ ३१ २. 

क्षय पावक शोचिषः ॥ २ ॥ 


अध द्वितीया । दाश्वान्‌ हविषां दोता मत्यः मनुष्य: यजमानः वा- 
हसा हदिषां वाहकेसार्निना प्रयांसि अन्नानि अभि अशनोति असितः 
स्तः प्राप्नोति? शिञ्च पावकशोचिषः शोधकदीस्तः अझ्नेः खकाश।त्‌ 
क्षयं गृहं चाइनोंति 1 २॥ 

( दाश्वान मत्यः ) हवियोंको अपंण करनेवाला यजमान (बाहा) 
.हवि पहुँचानेषाछे अग्निके द्वारा ( प्रयांसि अभि अइनोति ) प्रिय 
अन्नोको सव ओरसे पाता है. ( पावकशो चिषः क्षयम्‌) और पवित्र 
प्रधाशवाले अञ्निले स्थानको पाता है॥ २॥ “5७ 


७२४ . ॐ सामवेद्संदिता-उत्तराचिक ॐ 
३ १ रर ३२३ १२३२३१२ . 
साहान्‌ विश्वा अभियुजः कतुर्देवानामसक्तः । 
दे २ ३ १२ ड्‌ 
झग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अभियुजः अभियोक्तीः विश्वाः सेनाः साह्वान्‌ सहः 
मानः स्वबलेन तिरस्कुर्वाणः अतपच अमृक्तः शत्रुभिर हिसितः देवाना 
कतुः क्तो हविः--प्रदानेन पोषकः । एवम्भतः अञ्जिः तुविश्ववस्तमः 
तुविशब्द्रो बहुवाची (निघ० २, १, २,) श्रथः शाब्दोऽन्नचाची (निघ० 
२, ७, ९ ) अतिशयेन बहुविधान्नोपेतो वत्तेते यस्मादेवं तस्मादस्मा- 
नपि बहुदिधान्नोपेज्ञान करोन्बिति'भावः ॥ ३ ॥ ee 
( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌) चढ़ाई करनेचाळी सकल: सेनाओका 
अपने बळसे तिरस्कार करनचाला ( अमृक्तः देवानां ऋतुः अञ्चिः ) 
शत्रु आसे न दृबनैचाला देवताओंका पोषक अग्नि ( तुविधवस्तमः ). 
अधिकतासे अनकों प्रकारके अन्नो वाळा दै, इसंकारण हमें भी बहुत 
अन्न देय ॥ ३॥ 
MEO Ok बेर ३१०२ ३ 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभगं भद्रो 
२३२ ३२ ३१ रर 


अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १ ॥ ` 


ऋण० सौभरिः प्रयोगः वा । छ० ककुप्‌ । दे० अश्निः । अथ भद्रो नो 
अभिराहुत इति प्रगाथात्मके द्वfंतीयसूक्त सेष। प्रथमा । आहुतः इचि- 
 भिस्तपितः अझिः नः अस्माकप्र्‌ भद्रः कल्याणः भवतु । हे छुभग ! 
शोमनधनाग्ने ! भद्रा कल्याणी रातिः दानः चास्माकम्‌ भवतु । भद्रः 
कल्याण: अध्यरः यागश्च भवतु। उत अपि च भद्राः कल्याणाः प्रश- 
सतयः प्रशंस स्तुतयञ्च भवन्तु ॥ १॥ | व ता 
(आहुतः अझिः नः भद्रः) आहुतियोसे तृप्त किया हुआ अग्नि हमारे 
थिये कल्याणरूप हो ( सुभग भद्रा रातिः ) हे श्रेष्ठ धनवाले अभिवेव 
कल्याणरूप तुम्हारा दान हमें प्राप्त हो ( अध्वरः भद्रः ) हमारा यज्ञ 
कल्याणरूप हो (उत प्रशस्तयः भद्राः) और स्तुतिय भी कल्याणरूप हो 
० घेर RR २३१२... ३२... 
४ मनः कृणुष्व शतत येना समसु सांसीहः। 


% सायणभाष्य और लाःचय-भाषानुवाद-सहित % ७९५ 
१२ ३१ २ ३ २३ १२ 


३१२ 
झव स्थिरां तनुहि सूरि शद्धतां वनेमा ते 


३१२ 

अभिष्टये ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । है अग्ने | बुत्रतूय्यं संग्रामे मष्ट शोभनं मनः कृणुष्व 
अस्माकं कुरु। येन मनसा त्वं समत्सु संग्रामेषु सासहि&थृशं शजुस लि- 
भवसि। अपि च शर्द्धताम्‌ अभिभवतां शत्रणाम्‌ भूरि भूरीणि बहनि 
स्थिरा स्थिराणि इढ्‌।न्यपि बलानि अव तनुहि अवाञ्चि कुरू पराजितानि 
कुर्वित्यर्थः । चयञ्च अभिष्टिभिः अन्वेषणसःघनैः हविर्मिः स्तीत्रेश्च ते 
स्वाँ वनेम सम्मज्ञेमदि यद्वा ते तच प्रसादात्‌ अभिष्टिभिः अमी्टः फलैः. 
बनेम सङ्गःछेमहि ॥ २॥ ` ५1% ः 

हे अग्ने (बुरतू्ये मन: मद्रं णुष्व) संग्राममे हमारे मनको कल्याण? 
दाता करो ( थेन समत्ख सासहिः ) जिस मनसे तुम संझामोंमें शत्र- 
ओंका तिरस्कार करते हो ( शाधतां सरि स्थिरा अवतचुद्दि ) तिर- 
स्कार करने में समर्थ शत्र ओकी इढ़ सेनाओको भी पराजित करो 
( अभिष्टेये ते. बनेम ) हम अभोष्ट फल पानेके लिये हवि और स्तोत्रासे 
तुम्हारी आराधना करते हैं ॥ २॥ 

२३ १२ ३ १२३ १२ 


अभे वाजस्य गोमत ईशानः सहसा यहा | 
३ ३ कः ३ २ ३ १२ पट 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ १ ॥ 


- ऋ० गोतमः । छ? डष्णिक्‌। दे० ` अश्चिः। अथ अग्न वाजस्येतिं 
तृतीय्रतूचे, प्रथमा हें सहसः यहो बरूस् पुत्र | अग्ने ! गोमतः बहु- 
भिर्गामियु क्तस्य वाजस्य अन्नस्य ईशानः ईइघरस्त्कमस्ति। अतः अस्मे 
अस्मासु हे जातवेदः ! जातधन ! जातानां वेदिता चाग्ने ! महि प्रभृतं 
श्रवः अन्न देहि प्रयंच्छ। सहसो यहो पराङ्गवञ्गाव' त्‌ आमन्त्रितस्य च(८, 
१, १९, ) इति षष्ठयामन्त्रितससुदायो निहन्यते । अस्मे सुपाम जुलुक्‌ 
( ७, १, ३९ ) इति सक्षम्याः शे आदेशः ॥ १॥ 

(सहसः यदः अग्नेः) हे बलके पुत्र अग्ने (गोमतः घाजस्य ईशानः) 
तुम. बहुतसी गौओंसहितं आझके स्वामी हौ ( जातवेदः अस्मे महि 
श्ववः देहि ) हे जातवेदः ! इमे. बहतसा अन्न दो ॥ १॥ | 


` ७९६... # समवेद्संदित-उत्तराचिक खने 
१२३१ णर ३२३२ ३१ २ 


स इथानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । 
३२३ रे २ 
शवदस्मभ्यं पुवैणीक दीदिहि ॥ ३ ॥ 


अथ द्वितीया | सः अभ्निः इथानः दीपनशीछ' वसः निवासयिता 
-सर्वेषां कविः क्रान्तदर्शनः मेधावी घा गिरा स्तोन्ररुपया बाचा हन्द? 
स्तोतव्यो भवति हे पुर्वणीक अनीकं सुखं पुरुभि घहीमि! अनीकस्थाः 
नीयाभिः ज्वालाभिः युक्ताम्ने ! अस्मभ्यं रेवत्‌ घनयुक्तमन्नं यथा भषति 
तथा दीदिहि दीप्यस्व इंधीति छान्दसो दीसिकर्मा ॥ २ ॥ 

( खः अझिः ) वह अग्नि (इधानः बस॒ः) दीत और सबको निवास 
देनेवाला ( कविः गिरा ईडेन्यः ) अनुभवी और वेदम रासे ` स्लुति 
करले योग्य है ( पुवेणीक अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) हे अनेक! सुखरूप 
उंबाळाओंसे युक्त अझ ! हमारे ल्यि थनहित प्रउबलित हफिये ॥ २ ॥ 


३१ २ २२३ ३ १२२३१ रर 
क्षपो राजन्बुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः | 
३१२ २ 


१ २ 

स तिग्मजम्भ रक्सो दह प्रति ॥ ३ ॥ 

: अथ तृतीया । हे राजन्‌! राजमान ! अग्ने ! क्षपः क्षपय राक्षखा- 
दीन स्वकीयेः पुरुपैर्बाधस्व | उत अपि च त्मना न केवलमन्यैरेव आ- 
त्मना च तान्‌ बाधस्व । कदा ? इलि चेत, उष्यते वस्तोः खर्घाण्यहान्नि 
उत अपि च उषसः उषः काखोपलक्षिता. रात्रीश्च । अत्यम्तसंयोगे द्वि- 
तीया ( २, ३, ४ )। खर्बष्वहःसु सवोसु राश्रिषु चेत्यथेः हे तिष्म- 
जम्प ! तीदणमुखारने ! रक्षसः राक्षसान्‌ उक्तप्रकारेण कपयित्वा स 
एच त्वं प्रतिदह प्रत्येकं दह इह न किश्वदग्धब्यमित्युदास्वेत्यथः ॥३ ॥ 

( राजन्‌ अग्ने ) हे विराजमान अझ्िदेष ! ( घस्तोः उत उषसः ) . 
सकल िनोंमें और रात्रियांमे ( क्षप ) राक्ष्खादिकोको अपले पुरुषों 
के द्वारा पीड़ित करो ( उत त्मना ) और स्वयं भी उनको पीड़ा दो . 
( तिग्मजस्मसः रक्षसः प्रतिदह ) हे तीएणमुख ऐसे ! तुम उन राक्षसो 
को एक पक करके भस्म करदो ॥ ३॥ 

op ाऱ्े पञ्चऱशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः 

३१ २ ३ १ 


Lo शावि Nh हट ~ ३ १ २ छ र 
'विशाविशा वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । ` 


# सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित # ७९७ 
२३ १२ ३२ ३ 


आग्नि वो दुस्य वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥१॥ 

अ गोपवनः चा खप्तत्रध्रिः | छ० अनुष्टुर । दे० अञ्चिः | अथ 
चतुर्थ खण्ड--जिशं।जिशो चो अ तंथिमिति तुच.त्मके प्रथमे सूक्ते, 
प्रथमा । हे ऋत्विजो ! यजमाप्ाश्च वः यूयं वाजयन्तः अश्नमिच्छन्त 
बिदाः विशः संध्या: प्रजायाः अतिथि पूज्यं पुरुप्रियं बहुप्रियम अग्नि 
'सतुंत्या परिचरतेति शेष: अहश्च बः युष्मदर्थे दुय्ब गुहाहिंवम्‌ अभि 
बचः अनु स्तुरे श्तोमि आपस्य बलस्य लामांथकैः साधने: मन्मभि 
मननीयैः स्तो त्रेः ॥ १॥ 

हे ऋत्विजो और यज्ञमानो | (बः) तुम (त्रिंशः बिशः अतिथिम्‌) 
सकल भ्रज्ञाके पूजंचीय ( पुरुप्रियं अञ्चिम्‌ ) बहुता के प्यारे अश्निकी 
स्तुतिसे उपासना करो ( बः शापस्य मन्मभिः ) तुम्हारे लिये. बलप्राप्त 
करानेवाळे साधनाले ओर स्तोत्रांसे ( दुर्य वचः स्नृजे ) गुहाम स्थित 
अंभिकी घाणोसे स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

३२३ 


यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । 


३९१ २ ३ १२ 
प्रश2सन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २. ॥ 


अथ द्वितीया । यम्‌ अभि जनासः जनाः यजमानाः हविष्मन्त 
खन्त; मित्रं न मित्रमिव -.आदित्यमिब सस्वायमिंच वा सपिरासुति 
सपे पक्ष्यते इयते यस्मिंन्‌ तादशं प्रशंसन्ति स्तुवन्ति प्रास्तिभिः। २॥ 

(राम्‌ ) जिखको ( जनासः हविष्मन्तः) यजमान हति धारण 
किये हुए (मित्र न) आदित्यकी वा मित्रकी समान ( सर्पिराखुनिम्‌ ) 
घृत के हबनके साथ ( प्रशस्तिभिः प्रशंसन्ति ) स्तोत्राँसे प्रशंसा 
करते है 1२॥. 

2२ इ २. २ RN 

पन्याॐसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 

शरं ३२ 


इव्यान्यैर्यादिवि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । पन्यांसम्‌ अतिशयेन स्तोतारं साधु कृतमिति यज 
मानं स्तुवन्तं जातवेइसं जातधन -श्रोतविद्यं वा स्तुम इति वाक्यरोए 


७९८. छ खामवेदसंदिता-उसराचिक कै. 
यः अग्नि देवताति देववातौ यज्ञे उद्यता उद्यतानि हव्यानि दर्वीषि 
दिवि [प्रेरयति दिवि देवेभ्यः ॥ ३ १ है 
दि SR ) तुमन अच्छा किया इसप्रकार यजमानकी 
प्रशंखा करतेहुए अभ्निकी स्तुति करते दै (बः देवताति उद्यता इृव्यानि) 
ज्ञो देवयक्षमे उद्यत हविय़ोंको.( दिवि ऐरयख ) द्यळोक्भ प्रेरणा करता 


अथ ओके पाख पहुंचाता है ॥ ३॥ 
है अर्थात्‌ देवताओंकि पास पहं he 0000000 


शक गणे ८ 
समिद्धमग्नि्ँ समिधा गिरा ग्रणे शुचि पावक 
३१ २ ३२३२ इ १२. ३१२३१२ 
पुरों अध्वरे घुवम्‌ । विप्र होतारे पुरुवार्महुह 
३२ ३१२ ३१२ 
कवि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० भरद्वाजः वीतहव्यः वा । छ० जगतो । दे० वेश्वानरः । अथ 
द्वितीयतृचे, प्रथमा । समिद्धं सम्यग्दीप्तम्‌ अभि समिधो समिन्धन- 
हेतुभूतयए शिरा स्तुत्या ग्रणे अहं स्तोमि यद्वा, समिधा समि द्भिदौरूभिः 
समिद्धं सम्यक्‌ दीप्तम्‌ । अपि च शुचि स्वयं शुद्ध पाघक सर्घषां 
श धक भर व॑ निश्चलं. तमझिम्‌ अध्वरे यज्ञे पुरः करोमीलि दोषः। तथा 
' विप्रं मेधाविनं होतारं देवानाम ह्वातारं पुरुवारं बहुभिर्षरणीयम्‌ अद्र- 
हम्‌ अद्रोग्धारं सवंषांमतुकूलं कवि क्रान्तदशेन जातवेदसं जातानां 
चेदितारमसि सुम्नैः आजि ईमहे सस्भजामहे यद्वा, हवितीयार्थे 
वीया ( ३, १, ८५) सुम्नानि धन।नि, ईमहे याचा 
> ( समिधा दे आप गिरा गृणे ) सात खि 
की वेदमन्त्रोसे स्तुति करता हँ ( शुचिम्‌ भ वम्‌ पावकं अध्वरे पुरः ) 
स्वयं शुद्ध निश्चल और दूसरोंको पवित्र करने वाळे पावकको मैं यक्षम 
आगे स्थापन करता हूँ ( विप्रम्‌ होतारम्‌ ) मेधावी और देबसाओंका 
आह्वान भा ( अ अद्रुहम्‌ ) अनेकोंसे बरणीय और सब्रके 
अनुकूल ( कवि आतवेत्रसम्‌ ) अनुभवी अ ने; 
की याचना कर्तेहै॥ १॥ 5 जि (त मे) घन 
२ ३१२ ३१२ ३१२ 


त्वां दूतमभ असतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे 
FRR १२. ३१३. १२५. 
पायुमोड्यम्‌ । देवासश्च मत्तासश्च जागृविं 


झै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुब/इ--सहित # ७९९ 
३२ २३ १२३ १ 


विसु बिश्पति नमसा नि षेदिरे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीयां। हे अग्ने ! त्यां देवासः देवाश्च मत्यौसः मचुष्य(श्च 


` दूतं दधिरे. विदधिरे छृतवन्तः । कौइशं स्वाम्‌ ? अमतंम्‌ अमरणम्‌, 


युगे युगे काळे काले तन्द्यागानुष्ठानसम्ये हम्ययाहं हचिषां हृद्यानां 
पायुम्‌ , पाळयितारम्‌ ईड्यं स्तुत्यम्‌] अपि च ते उमयबिधाः जाणचिं 
जागरणशील चिस्ुं व्याप्तं थिश्पति विशां प्रजानां पालयितारम्‌ अझि 
नमसा इविळक्षणेनान्नन नमस्कारेण वा निषेद्रि उपसेदिरे ॥ २॥ 

९ अग्ने ) हव अञ्चिदेब (देवासः च मर्तासः च) देवता ओर मनुष्य 
भी ( अमृतं युगे युगे इन्य्राइम्‌ ) अमर और प्रत्येक यक्षा सुष्ठानके 
समयमे देखरश्मिंके पास हवि पहुंचानेचाळे (पायु' ईड्य त्वाम्‌) पालन 
कत्ता और स्तुतिके योग्य तुमको ( दूतं दधिरे ). दूत बनाते इप और 
ब्रह दोनो देवता और मञुष्य (ज.यूचि चिझुं विश्पति जरमसा. निषेदिरे) 

1गरणस्वमाव व्याप्त और प्रजारक्षक.अझिकी नमस्कार वा हदिसे 
उपासना करते हैं ४ २॥ 
३१३ ३२३ १२ ३२३२ ३२ ढे 


विश्वूषन्नग्न उभया& अनु ब्रता दूतो देवानां 


१२ ३ १२ १२ ३ १ २३१२ 


रजसी समीयसे । यत्ते पीति& सुमतिमाइणी 


द्र ३ १२ ३१ २ 


महेऽधस्मानख्रि वरूथः शिवो भवं ॥ ३ ॥ 


अथ तृंतीया । हे अने | उभयान्‌ उभयवि घान देवान. मनुष्यांग्भ 
विभूषन्‌ अळ॑कुषन्‌ त्वम्‌ अनुघ्रता ब्रतान्दलु ग्रतेषु कमसु यागेषु देवानां 
दूतः सन्‌ रजसी.द्यावापृथिव्यौ समीयसे सञ्चरसि देवानानेतुं युळोकम्‌ 
गख्छस्ति हवीषि च नेतुमिमं लोकम्‌ । किञ्च यत्‌ यस्मात्‌ ते तुभ्यम्‌ 
त्वदर्थं धाति कम, सुमति शोमनां स्तुति च आवृणीमहे बयं सम्भजञा- 
महे । अध अतः कारणात्‌ त्रिवरूथः निस्थानस्त्वं नः अस्माकं शिवः 
सुखकरः भेव स्य इति पादपूरणम्‌ ५ ३.॥ 

( अग्न उभयान्‌ विभूषन्‌) हे अग्ने ! देवता ओर मनुष्य दोनोको 


खुशोमित करते हुए तुम ( अचुत्रता देवानां दूंतः ) कर्मोंम देवताओं के 


दूत होते हुए (जसी समीयसे ) युलोकमें हवि पहुंचानेको.और इस 


८५० झै सामवेदसंहिता-उत्तराचिक के 
लोकमै हवि लेजानेको विचरते हो ( यत ते ) क्योंकि तुम्हारे लिये 
( घोलि सुमति आवृणीमहे ) कमे और श्रेष्ट स्तुतिको भजते हैं (अ 
जिवरुथः अस्मान. शिवः भव ) इसके अनन्तर तीनों स्थानोमै स्थित 
तू हमको सुखकारी दो ॥ ३ ॥ 

१२ ३२३ 


कै २३ प २ ३१ २ 
के उप ला जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः । 
३१ श्र 

वायोरनीके आश्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० प्रयोगः, अझ्निः, यविष्ठः। छ० गायत्री । दे० अझिः । अथ 
'तृतीयतूक्ते, प्रथमा । हे अग्न | हविष्कृतः यजमानार्थे गिरः स्तुतयः 
जामयः स्वसार इच देरिशतीः तव 'गुणाम्‌ दिशान्त्यः त्या स्वाम्‌ उप 
अस्थिरम्‌ उपतिष्ठन्ते वायोरनीके समीपे त्वां समेधयन्त्यः अस्थिरंश्च । 
हे अग्ने ! ( हृविष्छतः ) यअमानके लिये ( गिरः जामयः देदि- 
क्षिती: ) स्तुतिये बहिनोकी समान तुम्हारे गुणांको गाती इई ( वायोः 
'अनीके रवां धर ) चायुके समीप तुम्हें प्रदीप्त करती हुई कथा 
|| 2 


१२ ३१ द्र ३२३ १ श्र न्दिन्‌ न 

यस्य जिधालदूत बाहसतस्थावसन्दिनम्‌ । 
२ ९ | 

आपश्चिन्नि दधा पदम ॥ २ ॥ 


अथ हितीया । यस्य अझ: त्रिधातु त्रिपवे आतम्‌ अनावृतम्‌ च 
असन्विनमं। अबद्भञ्च स्तरणकाळे बहिरबद्धं भवत्ति बहिः तस्थौ आस- 
दनाथथ तिष्ठति। तस्मिन्‌ अझो आयः चित्‌ आपोऽपि पद' निदधे निदै- 
घति । आम्तरिक्या माध्यनिके पद्‌" निदथतीत्यर्थः ॥ २॥ 

( यस्य ) जिन अशिंका ( जिधातुः अबृतम्‌ ) तीन पर्घोचाळा और 
आवरण रहित ( अवसस्दिनं बहिः तस्थौ ) चिना बँधा हुआ कुशसमूह 


स्थित है ति : निद 
स सि) कह भी कर 


+ ३९३१२ ३१ इर . नापश मिस ३१२ 
. पइ देवस्य मीठुपोश्नापशमिरूतिमिः । 
ओ भद्रा सय झोपहऋू॥ ३ ॥ 


क सायणभाष्य और सानवय-भाषाचुवाद-सदहित # ८०१ 


अथ तृतोया । मीढुषः कामानां सेक्तःदेवस्य चयातमानस्याग्न {पद्‌ 
स्थामं अनाधृष्टाभिः अबाधिताभिः ऊतिभिः रक्षाभिः भजनीयं. भजती- 
त्यर्थः । तथैवास्य उप इक्‌ उपदृष्टरिरपि सूर्य इव यथा सूर्यः तद्वत्‌ भद्रा. 
मचुष्यैर्मजनीया भवति ॥ ३॥ 

इति आमद्राजञाधिराजपरभेश्वर-चेदिकमागंप्रवर्तक भ्रीवीर-घुक्क- 
भ्रूंपाळ साघ्नाज्य-धुरन्धरेण सायणाचाय्यण विरचिते माधवीये 
सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराग्रन्थे पञ्चदशो ऽभ्यायः ॥१५॥ 

(मीढषः देवस्य पदम्‌) अमीएफल देनवाला द्योतमान अस्निका 
स्थान ( अनाधुष्टाभिः ऊतिभिः ) अबाधित रक्षाओंसे सेवनीय होता 
है तथा इसकी ( उपद्दक्‌ ) उपडाएं भी ( सूये इव भद्रा ) सूर्यकी समान 
भजनीय दै ॥ ३॥ 

सामत्रेरोतत्तराचिके पञ्च रशा ऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः 
पञ्चद्शाध्यायश्च समाप्तः 


अथ पोडशोऽध्यायआरभ्यते 


शरीर ३ ३२३१ २ ३ 2 
अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायवः । 
३ १.२३२३ २ ३१ २ ३२ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पृन्धम्‌ 
क्रु० मेधातिथिः ।-छ० बृहती । दे० इन्द्रः । तत्र प्रथमे खण्ड अञ्चि 
त्वा पूचपीतय इति प्रगाथात्मक प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! 
आयवः मनुष्याः स्तोतारः स्तोमेभिः स्तोत्रैः त्वा त्वाम्‌ अभिष्टचन्ति | 
किमर्थम्‌ पूर्वपीतये सबभ्यो देवेभ्यः पूर्व प्रथमत एव सोमस्य पीतये 
पानाय सवनसुखे दि चमसगणेः इन्द्रस्यैव ररोमो हूयते तथ( समी- 
चीनासः सङ्गताः ऋभवः प्रथमवाचकेन शाब्देन त्रयोऽप्युपलक्ष्यस्ते 
ऋुर्वेभ्वावाज इत्येते समस्वरन्‌ त्वामेव सभ्यगर्तुधन्‌ स्वृशब्दोप्ता 
पयाः ( भ्वा० प० ) रुद्राः रुद्रपुत्राः महतञ्च पृव्यंम्‌ पुरातनं बुद्धः स्व 
त्वामेव गृणन्त अभ्यस्नुवन्‌ दृत्रवधसमये प्रहर भगवो जहि वीरयस्व 
इत्येवं रूपया घराचा त्वां स्तुतव*त इत्यथः ॥ १॥ 
(इन्द्र आयवः ) हे इंद्र ! मनुष्य स्तोता ( पूर्वपीतथे ) : सबसे 
पहिले सोम पीनके लिये. ( स्होमेमि: त्वा अभि ) स्तोत्रोसे तुम्हारी 
५१ ` 


८०२ ॐ. सामवेदसंदिता-उत्तराचिक कै 


। स्तुति,करते हैँ ( समीचीनासः ऋभवः समस्वरन्‌) ,इकद्डे हुए ऋशु 

आदि स्तोता तुम्हारी:ही स्तुति करते हुए ( रुद्रः पुन्य ग्ुणन्त ) रूद्र 

रोने परातन वृद्ध तुम्हारी स्तुति की ॥ १ ॥ 
उ हर ३ २.३ मा क १२३.२ ३ 

eS he ww 

अस्येदिन्द्रो वाद्ये इम्ण्यॐ शवो मदे सुतस्य 


१ २ ३ ८ ३१२3३ १ १२ 


2७ र ~ Ta 
विष्णवि । अय्या तमस्य महिमानमा यवोश्लु 
की ३१२ 

षटुवन्ति पूर्वथा ॥ २ ॥ द 

अथ द्वितीय।अग्येत्‌ अस्येव यजमानस्य दृष्ण्वंः वुषत्वं वीय्य शवः 
बलं च इद्रः वाड्ये बद्धयति।खुतस्य अभिषुतस्य सोमस्य पानन विष्णवि 
कृत्स्सदेहस्य व्यापके मदे हणे सति तस्येव यजमानस्यं बलं वर्द्धयतीत्यथः 
अद्य अस्मिन्‌ काले अस्य इन्द्रस्य तम्‌ उक्तगुणं महिमानं मद्दप्वं आयचः 
मनुष्याः अजुष्टुवन्ति आउपूर्वोण स्तुवन्ति पूर्वथां पूर्वशब्दादिवार्थ 
प्रत्नपूर्घ (४. ३, १७१ ) इत्यादिना थाल्प्रत्ययः यथा पुर्चस्मिन्‌ काले 
अस्जुवन्‌ एचमिदानीमपि तेनेव ऋमेण स्तुवन्तीत्यथंः ॥ २॥ 

( इन्द्रः खुतस्य चिष्णचि मदे ) इन्द्र देवता अभिषुत सोमका सवे 
शारोरव्यापी हर्ष प्राप्त होने पर ( अस्येत्‌ वृष्ण्यंशवः वावूधे) इस यज्ञ- 
मानके ही घीयं और बलको बढ़ाता है ( आयवः अद्य ) मनुष्य स्तोता 
इस समय ( पू्वंथा ) पूर्वकाळकी समान ( अस्य तं महिमानं अनुष्ट- 
चन्ति ) इस इंद्रकी पूर्वोक्त महिमाका गान करते हैं ॥ २ ॥ 

मे ३ १ २ ३ Fe २ ३ २२ 
प्र वामचन्त्युकथिनो नीथाविदो जरितारः.। 
१२ ३ २३ १ २ 
इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ १॥ 

क० विश्वामित्रः ।. छ० गायत्री । देऽ अग्निः। श्र वामचंन्त्युकथिन 
इति चनुक चं द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्राग्नी उक्थिनः 
उक्थं श्र तद्वन्तः दास्तरिणः होत्राइयः वां युवां प्राचस्ति--इह 
करणि स्तुतिरूपाभिवीग्मिः पूजयन्ति तथा नोथाविदः स्तोत्राभिन्नाः 

चाहये र | अहमाप इषः अन्नस्य लाभाथम इंद्रोग्नी युवाम 


ओ- आ चणे सवतः सम्मजे पजयामात्यर्थः ॥ १॥ 


# सायणभाष्य ओर सन्वय-भाषानुवाद-सहित # ८०३ 


( इन्द्राथना ) हे इंद्र अन्निरेवत्राओ ( उक्थिनः ) वेदपाठी (त्वां 
प्राचेन्ति ) तुम्हारी स्तुतियोसे पज्ञा करते हैं ( नीथाविदः जरितारः ) 
सामगानमे प्रवीण उद्गात। आ[रे इच्छित फल पानके लिये तुम्हारी 
पूजा करते है ( इषः आवृणे ) में भी अन्न पानके हिंये ठुमसे प्रार्थना 
करता हूं ॥ १॥ 

१२ ३.१ करु ३ १२ 


इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 


दे १ २२३ १२ 
साकमेकेन कर्मणा ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे इन्द्राग्नी ! दाशपरनीः दाखयन्ति उपक्षयन्तीति 
दासाः उपक्षयित्तारः झात्रचः ते पतयः पाळकाः यासां ता दासपत्नी 
चर्चात नत्रतिसंख्याकाः पुरः प्नंबिधाः रजुयुरी एकेन कर्मणा एके 


ने चोद्योगेन युबां खाक सह युगपत्‌ अधूचुतम्‌ अकस्पयतं ताविन्द्राग्नी 
आह्वयामीति शोषः ॥ २ १ 


( इन्द्राझी ) हे इन्द्र और असझ्नि देवताओं ! ( दोसपत्नीः ) शातं 
की पालन की हुई ( नघति पुरः ) नव्भे पुरियांको ( एकेन कर्शणा ) 
एक ही उद्योगसे ( साकम्‌) एकसाथ ( अधूचुतम्‌ ) कस्पायमान 
करतेहुए पेसे तुम्हे मै आह्वान करता हूँ 1 २॥ 

१२ ३ २२३२३ ३ १२ ३ १२ 


इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यान्ति धीतयः । 


३१२ ३ २ 
ऋतस्य पथ्यारे अनु ॥ २ ॥ 


_ अथ तृतीया । हे इन्द्राझी ! घोतवः सोसस्य घातारः पातारो होत्रा- 
द्याः ऋतस्य कर्मफलस्य पथ्याः पथः सारान्‌ अनु लक्षीकृत्य अपरा! 
अस्मामिः क्रियमाणस्य कमणः परि सर्घतः उप प्रयन्ति समीपे प्रक 
शण वत्तन्ते । अतः सोमपानाथे' युवामागच्छतमितिभ(बः यद्वा,चीतयः 
स्तुतयः कतस्य यज्ञस्य पथ: मागीन अजु क्षी त्य अपसः कर्मणः परि 
परितः उप प्रयन्ति प्रबत्तेन्ते, अतः स्तोतव्यतया युवामागच्छतरमिति ॥ 

( इंद्राझ्ी ) हे इंद्र और अञ्चि देवताओं ! ( धीतयः ) होता आदि 

( ऋतस्य पथ्याः अनु) कर्णफल्के मगौंकी ओरको ध्यान देकर 
( अरलः परि उयण्यन्ति ) हमारे कंमोनुउस्नफे सव ओर अधिकतासे 
चत्तेमान है ॥ ३॥ . 


८०४ # सामवेदसोद्देता-उत्तराचिक छै: 
१२ REY २ ञं ३१२ ३ i 
इन्दरा्नी तविषाणि वाळ सधस्थानि प्रयासि 

३२३१२ हित ना 

च। वारप्तूय% [हितम्‌ दि दली 
अथ का । हे इन्द्राप्नी ! घां युचयोः तविषाणि बल प्रयांसि 
अन्नानि च सधस्थानि सहस्थितानि परस्परमचियुज्य बरन्ते । तथा 
अप्तूय्य वृष्टिघाराया; प्रेरकत्वं युवोः युवयोरेव दितं निहितं चर्तन्ते 
तस्मात्‌ सोमपानप्रधरतियु सर्य-कर्भखु इन्द्राग्त्योः सदैव धत्त नमिति 
भावः सधस्थानि- छ्ठा गति-निवृत्तो च ( भ्घा० प० ) आतोऽडुपसग 
कः (३, २, ३) सधमास्थयोभ्छन्द्सि (६, ३, ९६ )-इति लस्य 


सधादेशः ॥ ४॥ 2 १ 
( इन्द्रानी ) हे इंद्र और अभि देवताओं ! ( घां तविषाणि प्रयांसि 


. सघस्थानि ) तुम्हारे बल और अन्न परस्पर मिलेहुए रहते हैं ( अप्तूर्य 
युवोः हिमम्‌ ) वर्णकी धाराओंका प्रेरकपन तुम्हारे विषे श्थित है ४ 
MR २२२१६२. द रट 
| शग्ध्यू३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
| २३ १ रर ३१२ ३२३१२ ३१२ 
| भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि॥ 
ऋ७० भगं! । छ० बृहती । दु ०इंद्रः । अथ शब्ध्यूष्विति प्रगाथात्मव्ह 
| तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे शशीपते ! इंद्र ! दाग्यि विश्वाभिः 
| सर्वाभि ऊतिभिः मरुद्भिः सह । हे शूर ! हे बीर ! भगं न भाग्यमिव 
। यशसं यशस्विनं वखुवितद' धनस्य लस्भकं स्वा त्वाम्‌ अनुचरामलि 
|. अनुचरामः परिचराम इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
व ( इंद्र शग्धि ) हे इंद्रदेव | अभीष्टफल दो ( विश्वाभिः ऊतिभिः 
______ शाचीपते श्र) सकल रक्षाओ सहित हे शचीपति शर इंद्र! ( भगं 
न यशसम्‌ ), भाग्यको समान तेजस्वी ( बरुविद' त्वां अनुचरामंसि - 
धन प्राप्त करनेवाले आपकी इम उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 
दर ३१ २२३ १ २ 


३२ देव ३ १२ 

` पौरो अश्वस्य पुरुकृद्ववामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

5 २ श्र ३ १२ ३२३ ३२ ३ १ ररः 
न किहि दानं परि मार्धिषले यद्यद्यामि तदामर॥ 


- अथ द्वितीया। हे. इंद्र ! त्वम्‌ अश्वस्य पौरः पुरयिता असि भवसि 


पका कफ 


'' 0». १0७ ४. 
BOS (...........००-+-- 
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*# सायणमाष्य और साऱ्यय-भाषानुवाद-सहित # ८०५ 


तथा गवां पुख्कुत्‌ बहुकत्तोसि। हे दे घ ! हिरण्ययः हिरण्यमशारीरः 
स्त्वम्‌ उत्स उत्सदश सि । हे इंद्र ! त्वे त्वयि वर्तमानं दानम्‌ अस्म 
दिषयम्‌, द्‌ यं धनं या न शिर्‌ हि परि मद्धत न कश्चित्‌ हिनस्ति । 


' अतो यद्‌. यद्‌ याभि याचे, तत्तत्‌ आभर आहर म्रह्मम्‌ ॥ २ ॥ 


हे.इंद्र | तुम ( अश्वस्य पौरः ) अश्वोकी पत्ति -करनेषाले ( गर्वा 
पुरुकृत्‌ असि ) गौओंकी. अधिकता करनेवाल हो. ( देव दविरण्यय 
उत्खः ) हे देच ! खुवणेमय और प्रवाही समान दृप्त करनबाले हो 
(हे इद्र | त्वे दामम्‌ ) तुस्दारे बिल वर्भमान हमारे दे नेयोग्य अनको 
(न किः दि परिमर्धिषत्‌ ) कोई भी नए नहीं करलकता है। इस 
कारणं (यत्‌ यत्‌ याभि) जो मैं याचना करता हुं (तत्‌आभर) बह दो ॥ 


शड भः बै ०१ २ ड्ड ३ १२ 
त्व हेहि चेरवे विंदा भगं वसुत्तये । 
१२३ २३१ २ 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविश्य उदिन्द्राश्वमिष्टये ।१। 
ऋ७० भगः । छ० बद्दती । दे ० अग्निः। अथ त्यं होहि चेरच इति 
प्रगाथात्सक चतुर्थ’ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! स्यं हि र्यं ` 


छु सामाथ्योद्दातेति गस्यते। अतः पहि आगरछ । आगस्य च 
अस्मभ्यं भगं भजनीयं धनं विदा लभस्व दस्स्व । किमर्थम्‌ ? वसुत्तये 


अस्माक चख्ुद्श्नाय । हे मघवन्‌ धनचन्‌!] गविष्टये गा इच्छते मह्यं 
उद्वावृषस्व उत्सिञ्चस्व गा इति शेषः । तथा हे इंद्र: ! अध्यमिष्ठये . 
अइवेषणवते मह्यम्‌ अश्वान्‌ उद्वाषुषस्य उरिसञ्चस्व देहि ५ १:॥ 

( त्यै चसुत्तये हि णहि ) हे इंद्र तुम मुझे धन देनेको अवश्य ही 
आओ ( खेरवे भगं श्रिदाः) और आकर संदाचरणसे रहनेवाले मुझे 
ऐइवयं दो ( मघवन्‌ गबिश्ये उद्वात्रषस्व ) हे धनाधीश ! गोएं चाहने 
बाले, मुझे गोपं दो ( इंद्र अश्वसिएये उत्‌ ) हे इंद्र अश्वोकी चाहना 
बाले अश्व दो ॥ १ ॥ 

२३२३१२ ४ नि ३२ ३१२ 

खं पुरू सहस्रा।श शतानि च यूथा दानाय 
१ २ ३१ २ ३२१२ २३२३ 


महसे । या पुरन्दर चकूम विप्रवचस इन्द्र 


२३१ २ 


गायन्तोऽवसे ॥ २ ॥ 


` ८०१ श्र सामवेद्ख॑धित/-उशरा्थिक क्र 


अथ द्वितीया। हे इंद्र ! त्थं पुरु पुरूणि बंहनि सहस्राणि तानि 
च यूथा गादिथूर्थानि दानाय यज़मानबिषयाय मंहसे अचुमन्यसे 
यद्वा, दोनाय दात्रे यजमानाय मंहसे प्रयच्छसि । मंइशिबीनकर्मो 
( भि० ३, २०, १० ) अथ परोक्षेण अबीति--पुरूदर दाजुपुराणा दार 
यितारम इंद्रम्‌ अवसे रक्षणाय तर्पणाय वा गायन्तः स्तुनन्तः बिप्र- 
बचसः विविधप्रकृश्वचना बयम्‌ आ आगताम्‌ ` अभिशुखम्‌ बा 


हे न ] ( लम ) तुम (बुरूणि खह्राणि शतानि खच यृथा दासाय 

मंहसे) बहुतसे सहस्रां और सँकड़ा गौओं भादिके यूथ हि देने बाले 

यजमांमको देते हो ( पुरन्दरं इंद्रम ) शजुओके मगर नष्ट करले वाल 

इंद्रको ( अबसे ) रक्षाके लिये (गायन्तः) स्तुति करनेहुप (विप्रवचलः 

आ चकम ) अनेका प्र कारके श्रेष्ठ वचन बाल हम अभिम्ुख करते ईर 
शड इर १२३ ९३ १२ दे १ डे 


२७ , ha 
यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३९१ रर ३१ 3३ १ रर ३ १२ 
मधोने पात्रा प्रथमान्‌ यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये 
. ० सौभरिः । छ० बह॑ती । दे०-अञ्निः ! अथ यो चिश्घेति. प्रगाथा- 
स्मकं पञ्चमं सूक्तम्‌, तन्न प्रथमा । होता देवानाबाह्न ज्ञा मन्द्रः मोद- 
यिता यः अभि; विश्वा सर्वाणि घसु बसूनि धनानि जमाना अन्यः 
दयते प्रयच्छति, तस्मे अग्मये मधोः मद्करस्य सोमस्थेव श्रथमानि 
सुख्यालि पात्रा पात्राणि स्तामाः प्रयन्तु प्रगच्छन्तु ॥ १॥ 

- ( होता मन्द्रः यः ) देवताओंका आह्वान करमघाळां और आमश्च 
देमेषाला जो अभि ( थिश्वा दसु जनानां दयते ) सकळ प्रकारके थन 
अपने सेवकोको देता है.( अस्मे अग्नये ) इस अझ्जिके अथं (मधो सः 
ग्रथमानि ) मदकारी सोमकी समान मुख्य ( षात्रा स्तोम! प्रयन तु) 


पात्र और स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १ ॥ 
२२३ २ ३ २ देकरर ३१२ 3 “१ २ 


असचं न गीमि रथ्पथ्टसुदानवो सृज्यन्त 
देव , _७ २: कर 2.52 ER 

देवयवः | उभे तोके तनये दस्म विश्पते पि 
५ 

राधो मघोनाम्‌ ॥ २ ॥ 


# सायणमाष्य और -सान्वय-भाषानुवाद-सहित क्र ८०७ 


'अथ ह्वितीया । हे दस्म ! दर्शनीय ! विश्पते ! चिशांपसे ! अग्ने ! 
यं त्यां खुशनथः शोमनदानाः देखयंबः देवानात्मन इच्छन्तो यज- 
मानाः र्थ्यं रथस्य बोढ़ारम अश्यम्‌ नः अश्वमिव गीथिँ: स्तुतिभिः 
मम ज्यम्ते परिचरन्ति ख स्वम्‌ अस्माकं यजमानानां तोके पुत्रे तनये 
पौच च उभे उभयस्मिन्‌ मघोनां धनवतां राधः अनं पर्षि प्रयच्छा २॥ 

(दस्म थिश्पते) हे दर्शनीय प्रजाओंके स्वामी अझिदेच ! जिस तुम 
को ( खुद्दासबः देवयवः `) श्रेष्ठ दानवाळं और देवताओं को अपना 
बन निसार यजमान ( रथ्यं अश्बं न गीर्भिः मर ज्यन्ते ) रथमे जुतने 
वाले घोड़ेकी खमान 'स्तुतियोसे सेबा करते है । बह. तू हमारे यज- 
मायके ( तनये तोके उभे ) पुत्र पौत्र दोनोंमे ( मघोनां राधः पर्षि ) 
चनवानोका घन दो ॥ २॥ 

खामवेदोसराचिके षोडशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः 
३२३ ३ १२३१ २ 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च सुड्य । 
१ ५३ १ पर 
त्वामवस्युरा चके ॥ १ ॥ 
ऋ० शुसःद्षीप: । छ० गायत्री । दे० घरूणः । अथ ट्वितीयखण्डे- 
इम्स्मे वरूणेत्येकच्ये प्रथमं सूक्तम, सा ऋगेषा। हे बरुण ! मे मदी- 
यम्‌ इस हवम आह्वान श्रुधि श्टणु श्रु श्रवणे ( स्बा० प०)' लोटो. हिः, 
श्रु-श-णु-पए-क--अ्भ्यश्छन्द्सि (६, ४, १०२ )-इति हेद्धिर देशः, 
बडुळम्‌ छन्दूस्ति ( २, ४, ७३ )-इति विकरणस्य लुक्‌ अन्येबामपि 
इश्यते ( ३, ३, १३३ चा० )-इति संहितायाम्‌ दीर्घः । किञ्च अद्य 
असिम्‌ दिसे मडय अस्मान छुखय अबस्युः रक्षणेच्छुः अवसू-झब्दात्‌ 
सुप आत्ममः क्यच्‌ ( ३, १, ८ ) क्याच्छन्दसि ( ३, २, १७० )--इसि 
उ- प्रत्यय; पबंबिधो5हं त्वां वरुणम्‌ आज भिमुझयेन चके दब्दयामि 
कै, गे शरदे ( भ्वा० प० ) अस्माब्छिटि आदेच ( ६; ४, ४५ )-इत्वा- 
त्वं, द्विभौव-चत्बे, आतो लोप इटि च ( ६,४, ६४ )-इत्याकार लोपः, 
तिङङतिङः ( ८, १, २८ )-इति निघातः, स्तौमीत्य्थः ॥ १॥ 
` बरुण मे इमं हवं श्रथि ) हे चरुणदेव ! मेरे इस आह्वानको सुनो 
( अद्य मडय च ) और आज मुझे सुख भी दो (अंचस्युः त्वां आचके) 
श्क्षा चाहता, हुआ मे तुम्हारे 'अभिमुख होकर स्तुति करता हैँ ॥ १॥ 
२३ “$$ 


३ १. रर 
कया खं न उत्याभि प्र मन्दसे बृषन । 


८०८ ® सफ़धेद्स॑दिता-उत्तरालिक क्ल 


१२ ३ २३ १ २ 
कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ॒ 

ऋ० सुकक्षः । छ० गायत्री ! दे० इन्द्रः । कया त्वन्न ऊत्याभिरित्ये- 
कर्च्च द्वितीयं सूक्तम्‌, सा क्रगेषा । हे वृषन्‌ ! कामानां बर्षित इंद्र ! 
कया केन उत्या अव रक्षणादिषु ( भ्वा० प० ) गत्यर्थः ऊति 
(३,३, ९७ )--इत्यादिना निपातितः । केनाभिगमनेन नः अस्मन्‌ 
अभि अभितः प्र म॑न्दसे प्रकर्षेण मादयसि अस्मदीयं यक्षं प्रति सोम- 
पानार्थमागमनेन था त्वदीयस्तुतिशचणाथमागमनेन घा कद्‌। अस्मान्‌ 
प्रमारयलीति । किञ्च कया केन अभिगमनेन स्तोतृभ्यः अस्मभ्यभू 
घनम्‌ आ भर बिभर्षि !-इतीन्द्रं तोता एच्छति ॥ १॥ 

( घूषन्‌ ) हे इच्छित फळ वरसानेवाळे इंद्र ! ( कया ऊत्या ) किस 
रक्षाके द्वारा ( त्वं मः अभिप्रमन्द्से ) तुम हमको अधिक आनन्द देसे ` 
हो ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) और किस रक्षक आगमनसे इम 
स्तोताओका भरण करते हो ॥ १ ॥ 

२ ३२३१२ ३ १२ करर ३२ १२ र 
इद्धामिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र 
३२३१२ कर ३ १२३ ३ १८३], 
समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये॥३॥ 
| क्रु० मेधातिथिः ! छ० बृहती । दे० इंद्रः । अथेन्द्रमिददेवतातय इति 
| श्रायइपं तृतीयं सूतम्‌ तत्र प्रथमा । देवतातये देवैः स्तोतृमिस्त/यते 
| विस्तायंत इति देवतातियक्षस्तदर्थम्‌ इंद्रम इत्‌ देवेषु मध्ये इंद्र भे 
हवामहे आह्वयामहे । अध्यरेः यज्ञे प्रयति प्रगच्छति उपक्रान्ते सति 
इन्ह हुवामहे । तथा समीक सम्यगजाते .सम्पूर्ण च यारो वनिनः 
 सम्भञ्चमानाः वयम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्रमेवाह्यामहे यद्वा, समीकमिति 
संमाम-नाम ( निघ« २, १७, ११ ) समीके संग्रामे इंद्रमाहयामहे 
थनस्प सातये त्वन्य 7 {द्रम्‌ इंद्रमेब आह्वयामहे। अतः शीम्रभिन्द्र 


pe ट्‌ १॥१॥ 

ओ  देवतातये इंद्रमित्‌ हवामहे) यशके लिये सब देवताओं में इंद्रका 

3 दी आह्वान करते हैं ( अध्वरे प्रयते इंद्रम ) यज्ञका फेलाब होन पर 

__ इंडका आह्वान करते हैं ( सरमीके वनिनः इन्द्रम्‌) यज्ञ समाप्ति होने 
पर सेवा करन वाले हम इंद्रका दी आह्वान करते हैं ( घनल्य सातये 

इन्द्रम्‌ ) घनके लामके लिये इन्द्रको आह्वान करते हैं ॥३॥ | 


२२१०३४ / शी. १५१५७0. Yj ७: ' ७ 


४४ सायणभाष्य ओर सान्वय-माषानुवाद-सांहेत ४ ८०९ ` 
१२ ३२९ २३ ३ २३ २३ १ २ 


इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूय्येमरो- 
१२३२३ १२ ३ १२ 
चयत्‌ । इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्र 

३ २ ३ १ १ 

स्वानास इन्दवः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अयम्‌ इंद्रः शवः शवसः आत्मीयस्य बलस्य महा 
महिस्ना महस्वेन रोद्ली दयावापृथिव्यौपप्रथत्‌ अप्रशयत्‌ विस्तारित- 
बान्‌। तथा स्वर्माञुनाब्वृतं सूय्येम्‌ अयमेच इंद्र: अरोचयत्‌ अदीपयत्‌ 
तस्यासुरस्य बघेन प्रकाशितवान्‌ । अपि च इद्रे ह अस्मिन्नवेन्द्रे 
विश्वा विश्वाति व्याप्तानि भुवनानि भूतज्ञातानि येमिरे उपरमन्ते 
इन्द्रेण न्नियस्यम्त इत्यर्थः | तथा स्वानाखः स्वानाः अभिषूयमाणाःइंद्वः 
सोमाश्च अस्मिन्नेवेन्द्रे नियम्यन्ते पस्मात्मन्यन्तमंवन्तीत्यर्थः ॥ २॥ 

( इन्द्रः शवः महा रोदसी पप्रथत्‌ ) यह इन्द्र अपने बलकी महिमा 
से द्युलोक और पृथ्वी लोकको पूणे करता हुआ ( इन्द्रः सयम्‌ अराच- 
यत्‌) इन्द्रले राहुके ढकेहुए सूर्यको प्रकाशित किया ( इन्द्रे ह विश्वा 
भुबनानि येमिरे ) इस इंद्रमे ही सकल सुवन ठहरे हुए हैं ( स्वानासः 
इम्दचः इद्रे ) अभिषूयमाण सोम इन्द्रम ही नियमित होते हैं ॥ २ ॥ 

१ २ ३ ९२ ३ २ ३ श्‌ २ 

विश्वकर्मन्‌ हविषा वात्र्धानः स्वयं यजस्व 
३२ १ रर १२ ३ ३ ३२ टर 
तन्वार& स्वा हि ते । मुद्यन्त्न्य अभितो 

१२ २२ ` २र ३१२ ३१२ 

जनास इहास्माकं मघया सूरिस्तु ॥ १ ॥ 

क्र० घिश्वकमी । छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० विशवेकमी । अथ विश्वकप्त - 
न्नित्येकच्ये चतुर्थ सूक्तम्‌ सा ऋगेषा। हे विश्वकर्मन्‌ ! विश्वविषय- 
कर्मवन्‌ ! पतन्नामक ! परमेश्वर ! हविपा हचिभ तेन विश्वकर्मणा सया 
द्रोन हविषा वावृध.न' ब्धेमानः चिश्वकसी भौवसः सवमेथे सवीणिं 
भूतानि जुइचाञ्चकार स आत्माममप्यन्तदोी जुहवाञ्चकार इत्यादि 
निरुक्तम्‌ ( दे० ४, २६ ) प्वंझुदाहतं स्वयं स्वयमेव तन्वां शरीरेण ` 
स्वः हिते अग्नौ दत्तो हविः यजस्त्र पूजय । अ ये सस्या: जनासः जना: 


८१० छ सामवेदसंहिता -उत्तराचिक के 


अयछरो 5स्मद्याग-बिरो धिनो वा खुद्दान्तु सुग्या भवंतु अभितःसर्बतः। 
अथ परोक्षक्त-इह अस्मिन्‌ यागे अस्माकं मघवा अस्मदचन हचि- 
लक्षणेन धनन धनवान्‌ सः सूरिः स्वमोदिफलस्य प्ररकः अस्तु भवतु । 
अत्र विश्वकमन, हविषा बद्धेमानः ( दे० ४, २७ )—इत्यादि. निरुक्त 
दर्व्यम्‌ । तम्वांस्वा हिते-एथिवींसुतयाम्‌ इति पाठौ ॥ १॥ 

(विइवकर्मन्‌) हे विश्वभरके कर्मौका साधन करनेवाले विश्व- 
कमी नामक ईश्वर ! ( इविषा वाज्रघानः ) हविरूप विइचके कमसे 
वा मेरे दिये हुए विसे बृद्धिको प्राप्त होते हुए ( स्वर्यं ) स्वयं ही 
( तन्वां स्वाहिते युजस्व ) अपन दारीरकी आहुति दिये हुप अझ्िमे 
हविको अर्पण करो ( अन्ये जनासः) यज्ञ न करनेवाले अन्य मलुष्य 
( अभितः मुद्यन्तु ) चारो ओर मोहको प्राप्त दो ( इह ) इस यक्षमे 
( अस्माकं मघवा ) हमारे दिये हुए हविरूप नसे घनंचाला बह 
( सूरिः अस्तु ) स्वगेका दाता हो ॥ १ ॥ 


३२ ३१ रर ३ र्ड ३ रर ६६४४ 
या रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषा०सि 
३१२३ २३ २ ३ १२ १२ 


तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः । धारा 
३ २ गत ने २२.९. - रर २ ३ 
पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । विश्वा 


२३१ २३९१ रर ३१ २ के १, 


२ 
- ~ 

यद्रूपा परियास्यक्वमिः सप्तास्येमिऋक्वलिः ॥१॥ 

ऋण अनानतः । छ० अत्यष्टिः । दे० सोमः | अयारुचेसि तृचात्मकं 
पञ्चमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । पुनानः पृथमानः सोमः हरिण्या हरित- 
बणंया अय। अनया रूचा रोचसानया धारया विश्वाः सर्वाणि द्वेषांसि 
देष्टणि रक्षांसि तरति विनाइायति। तत्र इष्णंतः--सूरो न यथा सूर्य 
सयुग्वभिः स्वयं युक्तः रदिमिभिः तमांसि हिनास्त तढत(। सयुग्वभिः 
रिति द्विरक्तिराद्राथां । यद्वा धारया युक्तः सोमः स्वायः युक्तेस्त- 
जोभिः सह रक्षांलि तरति। तस्य पृष्ठस्य द्यापावेत्रस्यापारोस क्तस्य 
घाय रोचते दीप्यते पुनानः पूयमानः हरि; इ।रेतवणः समः अर्धः 
व्र दक भवति । यदू यः साम; सतताल्यामे: रसहरणशाळे आस्येः 

क स्तुतिमद्भिः कक्वभिः तेजोभिः चिश्चा वि» [नि व्यानि 


$ सायणभाष्य और सान्वय-मर्षानुवाद-सहित & ८११ 


रुपा रूपाणि नक्षत्राणि परि याति यच्छति व्याप्नोति । पृष्ठस्य-सुत- 
स्य-इति पाठौ ॥ १॥ 

( पुनानः ) पूयमान सोम ( हरिण्या अया रुचा ) हरे बर्णकी इस 
दीप्यमाभ घारासे ( बिश्वा द्वे ष्पसि तरसि ) सकल द्वे षिर्यॉक' मास 
करता दै ( सूरः सयुग्बभिः न ) जैसे सूथे अपनी किरणले अंधकार 
का नाश करता है ( पृष्ठस्य थारा रोचते ) दृशापयित्र पर सींचे हु 
उख खोमकी धारा दिपती हैं ( पुनामः हरिः अरूषः ) स्षच्छ किया 
हुआ हरे वर्णका सोम देदीप्यमान होता है ( यः सप्तास्थेभिः क्रक्वभिः 
क्रक्वमिः विदया रूप। परि याति) जो, लोम रसको ग्रहण करनेवाले 
हैं सुख जिनके ऐसे स्जुत्य तेज्ञोसे सकल नक्षत्रों व्याप्त होता है ॥शा 

२३ १२ ३९२ ३ १ २३ २ ३ १ २ 


प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्स& रश्मिभिः 
न व्य ३ १ २ त श्र १२ 
येतते दशतो रथो देव्यो दशतो रथः । अग्म- 
३ २ ३ क. 302 य्‌ RR 
न्नुक्थानि पोॐस्येन्दर जैत्राय इषेयन्‌ । वज्रश्च 
१ रश ३ १२ ३९ श्र 
य॒ज्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । चेकितत्‌ जानानः सोमः भराची पूचो प्रदिदां परषां 
दिशम्‌ अबु याति अनुगच्छति । किञ्च दशतः सर्वेद शेनोयः देच्यः 
देवेषु भः तब रथः सूर्य्यस्य रृश्मिभिः सं यतते सङ्गच्छते । पुनःदरांतः 


_ रथाः इत्योद्राथम्‌। ततः पाँस्या पु'रुवावगमामि उक्थानि स्तोत्राणि 


अग्मन्‌ इंद्रं गन्छेति । तथा ज़ेच्राय जयार्थं तानि स्तोत्राणि इंद्रं हर्षयन्‌ 
हर्षयति । तथा तस्य चञ्रश्च तमिन्द्रं गच्छति । यद्‌ यदा समत्सुसंध्या- 
मेषु अनपच्युता अनपच्युतौ शत्रमिरपराजितो सोम ! त्वञ्च इंद्रथ्थ युं 
ख हू भवथः तदा स्तो ज्रागमनादीति मति पुनः अनषच्युता-इस्यादराथम्‌ 

_ (चकितत्‌ प्राची प्रदिशंअचुयाति) जाननेषारश सोम पूया सामक 
श्रेष्ठ दिशाको जाता है ( देव्यः दशतः रथः रश्मिभिः संयतते ) दिष्य 
और दशनीय तुम्हारा रथ सूयको किरणोसे मिलता हे ( पाँस्या 
उक्थानि अग्मन्‌) पोरुघके सूचक स्तोत्र इंद्रो भात होते है ( जैत्राय. 
इंद्र हर्षयन्‌) जयप्रासिके कारणभूत बह्‌ स्तोघ इंद्रको प्रसक्ष करते हैं 


८१२ क खामवेदसंडितो-उत्तराचिक ® 


स्व) भौ.इंद्रको प्राप्त होता है ( यत्‌ समत्स अ 
) जव संमामे हे सोम और इद्र! तुम दोनों दात्ुआसे पराजय 
नहीं पाते हो तब स्तोत्र और आगमम आदि होते हैं ॥ २॥ 
| ३ पद २३२ ३१ रक 
त्वरे ह त्ययणीनां विदो वसु सं मातृमिमज- 
३ १ श्र ३१ २ रे २ ३१२ २ र 
यसि स्व झा दम ऋतस्य धीतिभिदमे । परा- 


२३ २उ ३ शड ३ 34 ३१२ ३ १२ 
वता न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः त्रिधातु- 
३१२ ३१०२ ३ १२ ३ १ 


- भिररुषीभिवेयो दधे रोचमानो वयो दधे॥ ३ ॥ 


अथ ठुतीया। हे सोम [त्य त्यत्‌ त्यानि वसु गवादीनि धनानि पणी- 
भिः अपहृतं तत्‌ गवात्मक॑ धनं विदः अविदः अलभथाः आ अपि च 
ऋतर्त यज्ञ्य चीतिमिः धात्रीसिः मातृभिः चसतीवरीमिः स्थे आर्त्म थे 
दमे यश्षे सस्प्रज्ञयसि सम्यक्‌ शुद्धो भवसि । परावतो न दूरस्थाद्द- 
शात्‌ यथा साम-सासध्दनिः श्रयते तथा तब तत्‌ सामध्वनिः सर्जे; 
ध्यते असो सोमामिषवारिप्रायेणोक्तःयत्र यस्मिन्‌ शब्दे धीतयः क्णो 
धरत्तारो यजमानाः रणन्ति रमंते रोचमानः सोऽयं सोमः श्रिधातुभिः 
जयाणां लोकानां धारथित्रीमिः अरुषीभिः आरोचमानाभिः दीप्तिसि 
बयः अन्न दृधे स्तोतृभ्यः:प्रयच्छति । पुनः बयो दधे- इन्यादरा थो ।३। 
हे सोम तू ! ( एणीनां त्यत्‌ वसु ) पणियोंके हरे हुए उस गौ आदि 
: धनको ( विदः ) प्राप्त हुआ ( आ कृतस्य घीतिभिः मातृभिः स्वे द्मे 
सम्मर्णयसि.) और यज्ञको धारण करनेबाला बसतीयरी नामक जळो 
करके अपने यज्ञमे भलेप्रकार शुद्ध होता है ( परावतः न साम तत्‌) 
दूर देशसे जैसे सामडी ध्वनि खुभीजाती हे तेसे तुम्हारी सामध्दनि 
सर्वी करके सुनौ जाती है ( यत्र धीतयः रणस्ति ) जिस ध्वनिके होने 
` पर यक्षके कर्ता यजमान आनन्दमे मझ होते हैं ( रोचमानः त्रिधा- 
तुमि अरुषीमिः ) चह दिपताइुआ सोम तीनों लोकोको धारण करणे 
._ बालों दीप्तियाँसे ( बयः दधे बयः दधे ) स्तोताओंको अन्न देता है 
_ ` यज्ञमानाँको अन्न देता है ॥ ३॥ 


 समवेवो्तराचिके षोडशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त 


क सायणभाष्य और खान्वय-माषाचुवाद-सदित # ८१३. 
३१ २ ३२३ १ ४ १ २३३२३२ 


उत नो गोणि धियमश्वसां वाजसामुत । 
नुवत्कृणु झूतये ॥ १ ॥ 
ऋण०भरद्वाज: छन्गायत्री दे०पृंषा। अथ ततीयखण्डे-डत-नो गोषणि- 
मित्येकच्च प्रथमं सूक्तम्‌ सा ऋगेषा । उत अपि च हे पृष्न्‌ | गोषणि 
गवां सनित्री दात्रीं अश्वसां अश्वानां सनित्रीं बाजखां बाजानासन्नानां 
सनित्रीम उत अपि च नुवत नुवर्ती नुणाँ वनित्रीम पवम्पर्ता धिय॑ब॒ुद्धि 


कमे च नः अस्माकम्‌ ऊतये तृप्त्ये उपभोगार्थ कृणुहि कुरु ऊतये- 
वीतये-इति पाठौ ॥ १ ॥ बल पर 


, (उत) और हे पूषा देवता ! (गोषणिं अश्वसाम ) भौएँ देने 
वाळी ओर घोड़े देनेवाली ( वाजसाँ उत दवत्‌) अन्नोकी देने वाली 
ओर पुत्र सेवकादि पुरुषोंकी देनेवाली (धियम्‌) बुद्धिको अथवा कर्म 
कको (व ऊंतये रणुद्दि ) हमा 09 ल्यि करती १॥ 

| १ २ २ 


शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
३१ श्र ३ २ 

` विदा कामस्य वेनतः॥ १॥ | = 
. ऋ० गोतमः । छ० गायत्री । दे० मरूद्रणः। अथ शशमानस्येत्से- 

कच्चे द्वितीयं सूकम, सेषा ऋक्‌ । हे सत्यशवसः | अवितथबछाः नरः 


: नेतारः झरूतः ! शशमानस्य युष्मान्‌ स्तुतिभिः सम्भजमानस्येत्यथेः, 


स्वेदस्य स्ताबकमन्प्रोच्चारणजनितेन श्रमेण स्िद्यमानगात्रस्य वेनतः 
वेनेतिः कार्तिको (निघ० २, ६, ४) कांमयमानस्य घा शब्दः सप्तु- 
च्चये, णचर्भूतस्य स्तोतुश्च कामस्य काममभिलाषं विद्‌ लस्मयत - 
त्यथः 
per मर ) हे अमोघ बळवाले मरुतो ! ( शशमानस्य 
श्वेद्स्य ) स्तुतिर्योसे तुम्हारो सेवा करनेवाले और स्तुतिके मंत्रोको. 
डब्चारण करनमें हुए परिश्रमके कारण स्वेदयुक्त हुए (वा वेनतः) और 
चाहनावाळ स्तोताके ( कमस्य विद्‌ ) इच्छित फलको दो ॥ २॥ 
१२ ३२३ १२ ३ २ ३१२३ २ 


उप नः सूनवो गिरः शशवन्त्वसतस्य ये । 
३ १ २ 
सुशुडीका भवन्तु नः॥ १ ॥ 


२१४ कै सामवेदसंदिता-डश्रा्िक $ 


० ऋजिश्वा । छ गायत्री | दे० बिशवेदेब/! । उप नः सूनव 
तीचं सूक्तम्‌। सेषा ऋकू । अमंतस्य मरणरहिबस्य प्रज्ञा- 
पतेः ये सूनवः पुत्राः ते देवाः सः अस्माकं गिरः स्तुतीः उप श्एण्बन्तु 
नः अस्म(कं सुमडीकाः सुष्ठु मडयितारः सुखथितारश्व भघन्तु सन्तु १. 

(य अम्तस्यः सूनघः) जो अपर बेजायतिके पुत्र हैं बह देवता 

(सः गिणः उपश्रण्वन्तु `) मारी स्तुतियांको छुने ( नः खमूडीकाः 
भवन्तु ) हमारे लिये श्रेष्ठ एख देनेवाल हाँ ॥ १॥ 
२ ३२३ ? CCU 
प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । 
रवे रर ९२. | 
शुभ उप प्रशस्तये ॥ १ ॥ १? 
आ० पुरुमीढ़: अज़मीढः वा | छ० गायत्री । दे० खादा थिब्यौ। प्र 
घांस्महीति तृचात्मकं चतुर्थ सुक्त्म्‌ तत्र प्रथमा । हे ्याबापृथिव्यो ! 
द्यवी द्योतमाने घां ग्रुवाभ्याम्‌ उपर्पुति स्तोत्रं महि महत्‌ प्रभूतम्‌ अभि 
प्र भरामहे प्रकर्षेण सम्पादयामः ॥ १ ॥ 

( शुची ) हे पवित्र द्यावापृथिवी ! (प्रशस्तथे उप) प्रशंसा करनेके 
लिये तुम्हारे समी पर्म ( द्यबी घाम्‌ ) द्योतमान तुम दोनोंके अर्थ (उप- 
सह्रति महि आंभेमरामहे) स्तोत्रको अधिकताके साथ खश्पादन करते हैं 

1 ९७ ३२२ 
पुनाने तन्बा मिथः खेन दक्षेण राजथः । 
३१२ ३२ ३२ 


उद्याथ सनाहतम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। हे देव्यौ ! तन्वा स्वीयया मूर्त्या दक्षेण बलेन च मिथः 
प्रत्येक पुनाने शोधयन्त्यौ यक्षं यजमानम्‌ वा पुनां राजथ: । ईश्वरः 
मवथः । यद्वा, तन्वा स्वशरीरेकदेशोन मिथः परस्परं पूमान शोघय- 
स्यौ यौः स्वीयेन रसेन भुवम्‌ सा च स्वर्क येन कार्श्यन चन्द्रमसि, 
सिहत मिति विवेकः । समात्‌ सदाकालम्‌ ऋतम्‌ यश्षम्‌ ऊह्याथे 
हे देवियों ! ( तम्वा दक्षेण ) अपनी मति करके और बह करके 
ही { मिथः इ hh यजमान प्रत्येकको शुद्ध करती हुई लुम 

८ राजथः ) इश्बने होती हो ( सनात ऋतं ऊह्याथे ) सदा य 
 निबोह करती हो॥२॥ ) सदा यक्षका. 


ans 


छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानवाद्‌-सहित क ८१५ 
३२ ३ १२ ३१२ ३ Eo ३२ 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
२ ३१ र्‌ 
° ~ 
परि यज्ञ नि षेदथुः ॥ ३ ॥ 
अथ तृताया । द्यावापूथिव्यो मित्रस्य मित्रभूतस्य 
स्तोतुरभिमत स(धथः साधयथः | ऋतम्‌ अन्नं तरन्ती तारयन्त्यौ पिप्री 
प्रयरत्थी यशं परि परितः निषेदुः आश्रयथः ॥ ३ ॥ 
` ( बहौ ) बहती द्यावा एथिवी देविये ! तुम ( मित्रस्य साधथः ) 
मित्रभूत स्तोताके अमोष्टको सिद्ध करती हो ( ऋतं तरन्ती यज्ञं परि 


निषेदथुः ) अन्नको तारती और पूर्ण करती हुई सब ओरसे यज्ञका 
आश्रव करती हो ॥ ३॥ 
३१२ ३ १२ ३१२ 


३२ 
अयमु ते समतसि कपोत इव गरभेधिम्‌ । 
२३ १२ 


ha 
वचस्तच्चिन्न ओोहसे ॥ १ ॥ | 
ऋ० शुनःशेपः । छ० गायत्री । दे० इंद्र: । अयमु ते समतसीति 
वृचात्मकम्‌ पञ्चमम्‌ सूक्तम्‌ । सत्र प्रथमा । हे इंद्र ! अयमु अयमपि 
इइयमानः सोमः ते त्ववृथे सम्पादितः । यं सोमम्‌ समतसि सम्यक 
सातत्येन प्राप्नोषि। ततरु दष्टान्तः, कपोत इव यथा कषोताख्यः पक्षा 
गर्मथि गर्भधारिणों कपोता प्राप्नोति तद्वत्‌ । तरिचत्‌ तस्मादेव कारः 
णात्‌ नः अस्मंदीर्य वचः ओहसे प्राप्नाषि । गभघि, गमाऽस्यां धौयत 
इति गर्सेथिः कमण्यधिकरणे च (३, ३, ९३ ),इति किप्रत्ययः, कदु- 
त्तरषदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ( ६,२, १३९ ) ओहसे तुद्दिर उहि डुहिर 
दशन ( भ्घा० प० ) म्यत्ययेनात्मनपदप्न्‌ ॥ १॥ 
हे इंद्र ! ( अयद्भ ते ) यह सोम तेरे निमित्त सम्पादन किया है 
( समतसि ) जिस सोमको तुम भले प्रकार निरन्तर प्राप्त होते हो 
( कपोतः गभि इव ) जेसे कि-कपोत पक्षी गर्भधारिणी कपोतीओ 
प्राप्त होता हं ( तब्चित्‌ ) तिस कारणस ही (नः वचः ओहसे) हमारी 
्ुतिको मात त हो ॥ १॥ ; 
Ee 


स्तोत्र ८ ५ र र he _ 
ः राधानां पते गिवाहो वीर यस्य ते । 
श्र 
विभूतिरस्तु सूनृता ॥ २ ॥ 


८१६ & सामवेद्संदिता-उत्तराचिक ६ 


अथ द्वितीया । हे इंद्र ! राधानां घनानां पते पालक ! गिर्वाह गीसिं- 
रहमान | बीर ! शौय्योपेत ! यस्य ते तब स्तोत्रम्‌ ईशां भवति तस्य 
तव बिभूतिः लक्ष्मीः सूनुता प्रियसत्यरूपा अस्तु ॥ २ ॥ डु 

( राधानां पते गिर्वाहः ) धनोके स्वामी और स्तुतियोके उठायेहुए 
(वीर) हे शर इंद्र ! ( यस्य ते स्तोत्रम्‌ ) जिन तुम्हारा स्तात्र पेसा है 
तिन तुम्हारी (विभूतिः सुदधता अस्तु) लक्ष्मी प्रिय सत्यरूपा वाणी होर 

३ i न ३ 4 १ श्र । सह 
उध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेःस्मिन्‌ वजि शतक्रतो । 

२३ १२९ 
समन्येषु ब्रवावहै ॥ रे ॥ 

अथ तृतीय । हे शतक्रतो ! शतसंख्याककर्मोपेत ! अस्मिन्‌ प्रसक्ते 
वाजे संग्रामे न! अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाय ऊति-यूति (३, ३, ९७) 
इत्यादिना क्तिम्‌ उदात्तत्वम्‌ ऊर्ध्वः उन्नतः उत्सुकः तिष्ठ भव । त्यञ्चा- 
इञ्च मिलित्वा अ'येबु कार्य्यान्तरेयु सं ब्रवावहै सम्यग्‌ विचारयाचः । 
तिष्ठाद्यचोऽतस्तिङः ( ६,३, १३५ )--इति संहितायाँ दीघे: ५ ३॥ 

( शतक्रतो अस्मिन वाजे ) हे इंद्र ! इस संग्राममे ( नः ऊतये ) 
हमारी रक्षाके लिये ( ऊर्ध्वः तिष्ठ )*उत्सुक रहो । हम तुम मिल कर 
( अन्येषु ) और कार्योमे (.संत्रवावहै ) विचार करें ॥ ३ ॥ 

२३१२ ३२३२ ११२ ३१२ 


गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 
३१ रर. ३१२ 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १ ॥ 


_ कळ हर्थ्यतः । छ० गायत्री । दे० इन्द्र । गाव उप वदावट इति 
तृचात्मक षष्ठ सूकम, तत्र प्रथमा । हे गाव: ! धमर दुघा यूयम्‌ अवरे 
महावीरे महावीरम्‌ उप बद्‌ उपावत चर्ण-व्यत्ययः उपागच्छत यस्मात्‌. 

। यज्ञस्य धमयागस्य साधन सूते रप्सुदा रप्सुदे आश्प्सोः फलप्रदे लिप्सो- 
रश्बिनोदातव्ये बा यद्वा, रपणं शब्दनं रप्‌ मन्त्रः तेन स॒ुष्ठ दातव्ये । 
अथवा घूर क्षरणे (भ्त्रा० आ० ) रपा मन्त्रेण क्षारणीयेदोहनीये ईैडशे 
गवाजयो:ः पयसी महा महती बहुले अपेक्षिते उपाचत। गोशब्दो ऽजाया 
अप्युपलक्षकः अनापयसोऽपि महावीरे सेचनीयत्वात्‌। अपि चास्य 
महावीरस्य उभा उमौ कर्णा कणैस्थानीयौ दवौ रुक्मौ हिरण्यया हिरण्य- 
मयौ सुवणेरजतमय. वित्पर्थ: । अवरे-अवतम-इति पाठौ ॥ १॥ 


गत 


६४ सायणमाष्य ओर सान्धय-माष।नुवाद-सदित ई ८१७: 


( गावः ) हे गोओं ! तुम ( अवरे उपवद्‌ ) महावीरको प्राप्त होओ 
क्योंकि ( यज्ञस्य रप्छुदा ) यज साधन मंत्रसे दुंहने योग्य गो और 
अआके दूध बहुत अपेक्षित हैं ( उभा कर्णा हिरण्यय। ) इस महावोरके 
दोनों कर्णरुप रुक्म सुवण-रजतमय हैं ॥ १ ॥ 

३ २३ १ ९ र २ नित १ १०३ १२ 

अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 

३ १२ हे १२ 

अवटस्यं विसजने ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अद्रयः आद्वियमाणाः अध्वथ्यौद्यः अभ्यारमित्‌ 
अभिगस्येव निषिक्तम्‌ अतिरिक्तम्‌ मधु पुष्करे प्रवृद्धे उपयमनीयपात्रे 
सिञ्चति अझ्निहदोत्राथम्‌ अवरस्य महावीरस्य चिसर्जन विखर्जनसम्रये 
होमानन्तरं महावीरमासन्दामासादय । अवरस्य-अवतस्य-इति पाठौ॥ 

( अद्रयः) आदर कियेजाते हुए अध्वयु आदि ( अभ्यारसित्‌ ) 
समीप पहुँच कर ही ( निषिक्तं मधु ) दोष रहे मधुकरो ( पुष्करे ) 
बहुत बड़े उपयमनीय पत्रमे डालते हैं ( अबश्य विसजेने ) महा" 
चीरके विसर्जनके समय होमनक अनंतर महावीरको आसन्दी भै. 
स्थापन करो ॥ २॥ 


३ २ ३१२ ३२३,१२३ १२ 
सिञ्चन्ति नमसावटयुञ्चाचकं परिज्मानम्‌ । 
३१२ ३१२ द 


नीचीनवारमक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । नमसा नमनन अवरं महावीरम्‌ उच्चाचक्रम्‌ उपरि- 
स्थितचक्रम्‌ परिज्मानं परिणत्य गतम्‌; नीचीनवारं नीचीनद्वारम्‌ 
अक्षितम्‌ अक्षीणंम्‌ ईशं क्षीराद्यवशेषसुक्तम्‌ आहचनीयस्योपरि नमसा 
नमनेन सिञ्चम्ति जुहन्ति महावीरेण हि आहवनीये हूयते । अबटम्‌- 
अत्रतम्‌ इति पाठौ ॥ ३॥ 

( उच्चाचक्रम ) जिसकेङपप्के भ/गमे चक्र वनाइुआ है (परिज्मा- 
नम्‌) नीचे होकर गए हुए ( नीचीनवारम्‌ ) नीचे दवारवाले . ( अक्षिः 
तम) क्षीणतारदित ( अत्रं नमसा सिञ्चन्ति ) महावीरको नमस्कार 
के साथ होमते हैं ॥ ३॥ न | 

सासवेदोत्तराः वक पोडशाध्यायस्य तृतीयः खंड: सम: 


८१८ 8 सामवेदसंहिता-उत्तरा खक '8 
१ २३ १ २ ३१२ ३१ रर 


मिष्मो क ७ 
मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
SRR ११ २२१ रर २२ ३ १२ 
महत्त उष्णो अभिचख्य कृतं पश्येम तुपशं यदुय्‌ 
ऋ० देघातिथिः । छ० प्रगाथः । दे० इन्द्रः ॥ अथ चतुयखण्डे-मामेमेति 
प्रगाथात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इन्द्र | उग्रस्य उद्ध,णबलस्य 
तव सख्ये सखित्वे सति वयं मा भेस मा मेष्म कुतश्चिदपि जत्रोर्मीता' 
माभूम। मा श्रमिष्म श्राम्ताः पीडिताश्च मा संम कृष्णः कामानां 
वर्षिनु: ते तव सम्बन्धि महत्‌ प्रभूतं, कृतं वृत्रवघादिलक्षणं कळ असि 
चक्ष्यम्‌ अमितः ख्यापनीयं स्तोतव्यम्‌ अतः मदानुभावस्य तव खरूयं 
प्राप्तानां भीतिश्रमौ न जायेते इत्यर्थः । तत्‌ कथम्रचगभ्यते ? इति चेत्‌ 
उच्यते- ठुदेशम्‌ , ढतत्सरश राजर्षि’ यदुम्‌ पतत्संश्चञ्च त्वस प्रसाद्‌ 
सुखेन जाचन्तौ पश्येम दष्टवन्तः खलु बयम्‌ । अतः कारणात .त्वत्सस्व्यं 
गस्य भयादि न जायत इत्येतदुपन्‍नमित्यथः॥ १॥ ` 
. हे इन्द्र ! ( उरस्य तव सख्ये मा मेम ) ) तीएणस्वभाववाले तुम्हारी 
मित्रता प्राप्त होनेपर हम किसी भी शत्रुओं ले भयभीत न हों ( माझ- 
मिस्म ) किससे भी पोडित न हों ( वृष्णः ते महत्‌ कृतं अभिचख्यमा) 
उपासकोके मनोरथ पूरे करनेवाले तेरा बड़ाभारी वृत्रवघादि चरिज्ञ ' 
स्तुतिके योग्य है, क्य, कि-( तुर्वशं यदुं पन्थेम ) हम तुंश और यादु 
को आपके अनुग्रहे आनन्द्के साथ :जीवित देखते हैं ॥ १ ॥ 
३१ रर रेक रर ३ २३ २ ३१ द 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे दषा न दानो अस्य- 
२३ १२ ३ ३१२ ३२३ २३ 


; रोषति > F ~ 
यति । मध्या स्यक्ता सारधण धेनवस्तूर्य 
मेहि दवा पिब ॥ २॥ 


' अथ द्वितीया । उषा कामानां विता इन्द्रः सब्यां दक्षिणेतर्र स्फिग्यं 
कटिमडेराम्‌ अजु ठतीयाथ अनोः कर्मप्रवचनोयत्वम्‌ ( १, ४, ८५ ) 
सच्या स्फिग्या शरोरेकदेशेनेध वावसे घस्ते, सै भूतजातमाच्छाः 
दयति। स्वयं कृत्स्नं जगाइतीत्य वत्त इत्यर्थः । तिगमान्तरञ्च भचति, 

यदन्यथा स्फिग्या क्षामवस्थाः, इति ( क» स० ३, ३२,.११ )। अपिच 


दनः अवखण्डयिता दान अवखण्डने ( भ्वा० प० ) पयाद्यच । ( ३ 
~~ ०, ., है २ 


क खायण़भाष्य और खान्वय-भाषनुवाद-सहित छ ८१९ 


१,१३४) स च अस्य इममिन्द्र च्च राषति न {हिनस्ति रूष हिषायाम्‌ 
( भ्वा० प० ) इन्द्रं दिसितु कश्चिदपि शक्तो नास्तीत्यर्थः । यद्वा, हे 
यजमान .| दानः हविषां दाता त्वम्‌ अस्य इन्द्रस्य न रोषति रोषं न 


न जनयतीत्यर्थः । उत्तराऽद्वच्च प्रत्यक्षकृतः सारघेण सरधा मधुमक्षिका 


hale मा सञ्चुना लुप्तोफ्मांनभेतत सधुनेच रखबता प 
देना ्रणणद्रव्येण सरपृक्ताः स्रंसप्राः संस्छताः घेनवः चेनवत्रीति- 
जनकाः अस्मदीयाः सोमाः यद्वा, घिविः प्रीणनार्था ( न 'प०) 
शषेनवः प्रीणथितार इत्यथः । अथवा थेट्‌ पाने ( भ्वा० प० ) चेर्‌ इच्च 
( उ० ३, ११ ) इत्यौणादिकः नप्रत्ययः {खन्नियोग उकारान्तादे श्च । 
पातम्याः खोमा इत्यथः यत पयमतः कारणात्‌ हे इंद्र ! तूर्यभ्‌ कषिप्रम 
पहि अस्मत्समीएसागच्छ, आंगत्य च सोमा यस्सिम्चुत्तरवेदिलक्ाणे 
स्थान हूयन्ते तं देशं द्रव शीघ्र' गच्छ दगतौ ( स्वा० प० ) इति भातुः 
खन्चो5तस्तिड ( ६, ३, १३५ ), इति सांहितिको दीर्घः । तदनन्तरम 
अध्वय्यु णा दर्च शोमं पिब तेन सोमेन सम्यक स्वोदरं प्रयेत्यर्थः ।२। 

(जषा ) अमोप्रकळदाता इन्द्र ( सब्यां स्फिग्यं अनु) घाई ओरके 
ऋमरके भागसे ( वाचसे ) सकळ प्राणियोको आच्छादित करता दै 
( दानः अस्य न रोषति) कारनेषाला शत्र. इस इंद्रको कष्ट नहोंदे 
सकला है अथवा हे यज्ञमान हवियोंका अपण करनबाला तू इस इंद 
के कोधको नहीं उत्पन्न होने देता है ( सारघेण सम्पृक्ताः घेनव: ) 
मधुमक्षिकाके मघुकी समान रखवाळे दुग्धीदिसे युक्त हुए भेजु 
समान आनन्ददायक हे हमारे सोम ! ( तूय एहि ) शीघ्र ही हमारे 
समीप आओ और आकर (दच ) जिख उत्तरचेदीमें सोम होमे जाते 
हैं उसमें शीघ्ष पहुँच और फिर(पिब)अध्घयु के दिये हुए सोम कोपियो 

३१६ २ ३ १ २ ३ १ रर 

इमा उ ता पुरुंवसो गिरो वद्धेन्तु या मम । 

३ १२ नि १२५ हर ३ २३ १ जा 

पावकवणाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत १ 

० मेधातिथिः । छ० बहती। दे० इग्दः | इमा उत्वेति प्रण/थात्मक 
द्वितीयं सूक्तम्‌-तत्र प्रथमा। हे पुरुवसो! बहुधनेन्द | मम मदीयाः इमाः 
गिरः शस्ररूपा वाचः त्वा त्वां वद्धरतु । घर्धयंतु तथा पावकचणीः 
अभिसमाबतेजस्काः अत एब शुचयः शुद्धाः विणश्वितः विद्वांसः 
उदातारश्च स्तोमैः स्तोत्रैः बहिष्पवमानादिभिः अभ्यनूषत त्वाम- 


सिष्डुव्ति नु स्तु कुर (ईद: (प०)॥९१५ 


~ 


कै सामवेद्सँदिता-उस्तराखिक कै 


बसौ ) है बहुत घसवाले इन्द्र ( मंम या इमा शिरः ) मेरी 
जो हिय हैं ( त्वा वर्डन्तु ) तुम्हे चुःयुक्त कर ( पावकचणोः ) 
शुचयः चिपद्चितः ) अग्नि समान तेजवाळ वह शुद्ध स्तोता ( स्तोसः 
, अभ्यनूषत ) स्तोत्रोसे तुम्हास स्वुंति करते है ॥ १ ॥ 
३२ ३२३१२ ३ १.२ ee र 
अय सहसस्रषिभिः सहस्कृतः ससु दव पम | 

३१ रर Cl र ह 

सत्यःसो अस्य महिमा गणे शवो यक्षषु विप्रराज्ये २ 

अथ द्वितीया॥ अयम इंद्र: सहन सहस्रसंख्याकैः ऋषिभिः अती- 
न्द्रियाथदशिभिः स्तोतृभिः सहस्कतः सहलाबलन युक्तः ङतः स्तुत्या 
हि देवताया बळं बद्धते स च - एवम्भूतः सन्‌ समुद्र इव उद्र्धिश्वि 
पप्रथे प्रथितो विस्तीर्णा बभूब । अस्य चेन्द्रस्य सत्यः अवितथः सः 
प्रसिद्धः महिमा महरवं शबः बले यशेषु यागेषु त्रिप्रराज्ये राज्ञः कमं 
राज्यम विप्राणां स्तात्दणों राज्ये स्तुतशखसंख्ये गणे स्तूयते ॥ २ ॥ 

( अयं सहस्न' ऋषिमिः सहस्कृतः ) यद इंद्र सहस्थो ऋषियों करके 
बलवान्‌ कियाइआं ( समुद्र इव पप्रथे ) समुद्रकी समान विस्तारको 
प्राप्त हुआ ( अस्य सत्यः सः महिमा शवः ): इस इंद्रकी सत्य वह 
महिमा और बल ( यज्ञेषु विप्रराज्ये णे ) ) यश में ब्राह्मणोंके स्तुति रूप 
शस्रांके यु-दमे स्तुति कीञ्ञाती है ॥ २ ॥ 

२ ३ शड ३ २ शै १२ ३२ 2 ३ २ 
यस्यायं विश्व आयो दासः शवधिपा आरिः | 

२ ३२३ १२३ १ र्र छ ३२ 

तिरश्चिदये रुशमे पवीरवि तुभ्यत्सा अज्यते रयिः 

ऋ० उरूष्ठिगुः । छ० प्रगाथः । दे० सोमः । अथ यस्यायमिति प्रगा 
थात्मकं तृतीय सूक्तम तत्र प्रथमा । यस्य यक्षस्य अयं विश्वः सर्वो लोकः 
आय्य: प्रभुरपि शेवधिपाः निधिपालकः विद्या ह चे घ्राह्मणमाजगाम 
गोपाय माशेत्रधिष्टेऽहमस्मि इति ( ऋ०्वे०९,२,२२,४ ) मंत्रान्तरे पडि: 
त्वात्‌ । दास; भृत्य इव अरिः भवति स यज्ञः । अय्ये स्वामिनि रुशमें 
'ियंतरि पविरवि सरस्वत्या पितरि पवीरची कन्या चित्रायुः सरस्वती 
इत्युक्तम्‌ ( नि० ) तिरश्चित्‌ तिगोभूतोऽपि तुभ्येत्‌ हे इंद्र ? तुभ्यमेव 


८२० ` 


. रयि दृविलक्षणं धनसुद्दिदय „उयते प्राप्ती भवति अयंमभिप्रायः घिप्र- 


ह क्षत्रादिकः सर्वो लोकः बहस्पतिः स च राजसूयादिरूपस्य यज्ञस्य भ्त्या 


के सायणभाष्यं और सान्वय-भाषानुवाद-सहित ६8 ' ८२१. 
बद्धंते ताद्दशो यज्ञो मन्त्ररूपायाः सरस्वत्या: पितृस्थानीये परमेश्वरः ` 
स्वरूपे गूढो5पि सन्‌ हे इंद्र ! त्वरथमेचं हविदीछ प्रकटा भवति तथा- 
विधस्तव महिमेति ॥ १॥ 


( अस्य अयं विश्वः आये शोवधिपा अरिः ) जिस यज्ञका यह सब - 


लोक प्रभु भी भू”की समान निधिका रक्षक है ( अये रुशमे ) स्वामी 
ओर नियता ( पीर ) खरस्वतोके पिता (तिरञ्चित्‌ तुभ्येत्‌) तिरो- 
भूत भी हे इंद्र तेरे अर्थ ही ( सः रयिः अज्यते-) वह हविरूप घन प्राप्त 


' होता है अभिप्राय यह है, कि-ग्राह्मण क्षत्रियादि सव लोक बृहस्पति है 


वह राजसूय आदि यज्ञोंकी सिचकाईसे बढ़ना है ऐसा यज्ञ मंत्ररूपा 
सरस्वतीके पितास्थानीय. परमेश्वरमें गूढ़ होकर भी हे इंद्र ! तेरे अर्थ 
हवि देनको प्रकट होता है, ऐसी तेरी महिमा है १ 
३. १३४ शेर ३.२ ३१० ३१ २ 
- ~ ० ० 9 > 
तुरण्यवो मधुमंत पतश्च्युत विप्रासो अकेमा- 
३६ 2.३ १. २८ ३६ २. द २३ २ 


यूचुः | अस्म रयिः पप्रथ वृष्णयॐ, शवोस्मे 
३ २ न्‌ 
स्वानास इन्दवः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । तुरण्यबः यागाडिकमसु त्वरणशीलाः चिप्रासः 
मेधाविन ऋत्विजः मधुमंतं मधुक्षीराद्याहुतियुक्त घृतश्न्युतम्‌ घृत- 
माज्यं ब्योतते क्षरति यस्मिन्नाहुतिद्वारेणेति अकम अच्चनीयमिद्रम्‌ 
आउचुः पू त्यं/ते । कि्थम्‌ ? इत्युच्यते अस्मे अस्मभ्यम्‌ रयिः हचि- 
लेक्षणं घन पप्रेथे प्रख्यातं भवतु । तथा वृष्ण्यं चर्षेणशीलम्‌ सोमनि- 
बंधनं शवः बलमपि प्रथताम्‌ । तथा अस्मे अस्मासु स्वानासः सुवानाः 
अभिषुताः इन्दवः सोमाः प्रख्याता भवंतु । एवम फलं कामयमानाः 
ऋस्बिज्ञः इंद्र पूजयंतीत्यर्थः॥ २ ॥ 

( तुरण्यचः विप्रासः ) यागादि कममै 'त्वरा करने वारे प्रवीण 
ऋत्विज ( मधुमन्तं घृतश्च्युतम्‌ ) मंघु क्षीर आदिकी आहुतियो से 
युक्त और घृत जिसपर टपक रहा है ऐसे ( अके आचुचुः ) पूजनीयं 
इन्द्रकी पूजा करते हैं। इस लिये कि--( अस्मे रयिः पप्रथे ) हमारा 
हचिरूप धन प्रसिद्ध हो ( वृष्ण्यंशवः ) सोमकी वर्षा करने वाला 
बल भी प्रसिद्ध हो ( अस्मे स्वानासः इन्द्वः ) हमारे यहांके संस्कार 
कफियेहुए सोम प्रसिद्ध हों ॥ २॥ 


८२२ & खामबेद्संदिता-इत्तराथिक क्ष 


१२ दे १ ९ ३९ २ 
गोमन्न इन्दा अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव। 
१२ ३२३२३ १२ 
शुचिं च वणेमधि गोषु धारय ॥ १ ॥ 
ऋ० आप्स्यद्वितः । छ» अध्णिक्‌ । दे० सोमः । अथ गोभ इन्द्री 
इति तृचात्मकं चतुर्थ सूक्तम तत्र प्रथमा । हे खुदक्ष ! हे खुबळ ! हे 
इन्दो ! सोम ! सुतः अभिषुतस्स्वं नः अस्माकं गोमत यक्षसाधनगो- 
युक्तम्‌ अश्ववत्‌ अश्वयुक्तं धमम्‌ धनिव धन्व वर्णबिकारोऽत् गमय 
घबिगत्यथेः ( प० ) भूत्रादिः ततोऽहं शूचि पतं. दीप्यमानं वणं रं चच 
गोषु गव्येषु क्षीरादिषु अघि धारय अधिधारयामि मिश्र्यामीत्यथः 
(सुदक्ष शत्यो) हे श्रेष्ठ बल बारे सोम ( खुतः नः) अभिषवः किया 
हुआ तू हमै ( गोमत्‌. अश्बचत्‌ घनिष ) यशकी साधन गोओसे युक्त 
और घोड़ोसे युक्त घन दे । तदनन्तर ( शुचि चणे च॑ गोषु अधि- 
धारय ) पित्र दीप्यमान चर्ण और रसक/ मैं गोके दुग्धादिमे मिळाऊ 
१ २ शेणा ३ १२ ३१२ 
स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 
१२३ २३ १२ ३१ २ 
सखेव सख्ये नयो रुचे भव ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । ह हरीणास्पते | नः अस्मदीयानां हरितषणीनां 
'पशनां स्वामिन्‌! हे इन्दो ! सोम ! देव ! प्सरस्तमः अतिशयेल दीघप्त- 
रूपोपेतः नय्यंः कर्म नेतृभ्य ऋत्विगभ्यः हितः खः त्थं ज्रः अस्म।कं रुचे 
भव दरीसिकरो भव । क इव ? सखेव यथा सखा सख्ये सित्राय दी हि 
करोति तद्वत ॥ २॥ . -- 
( हरीणां पते देव इन्दो ) हमारे हरे घर्णके पशुओं के स्वामी हैं ' 
हे दिव्य सोम ! ( प्सरस्तमः नर्यः ) अत्यन्त दीप्त रूपयुक्त और ऋत्वि- | 
जोका हितकारी ( सः नः रुचे भव ) घह तू हमारी दोसिका करने-. 
वाला हो ( सखा सख्ये इब ) जैसे कि-मित्र अपन मित्रके लिये दीत 
पा 5 ol र हे 5 
क्य र २३१२ 
छे ००: दात 
सनेमि तमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 
३ १ २३ २३ २३ १२ ३ २ ३ 


साहा% इन्दो परि बाधो अप दयुम्‌ ॥ ३ ॥ 


क खायणमाष्य और सान्वय-भाषान॒ुवाइ-सदित कै ८२३ 


अथ तृतीया | हे सोम! त्वं सनेमि पुर णं सख्यम्‌ अस्मद्‌ अस्मा 


आ कुरू अपि च अदेवम्‌ अरेवनशीलम्‌ कञ्चिदु अपि अत्रिणम्‌ अदन- ` 


शील. राक्षसम्‌ अग्म्तःः अप गमय । किञ्च हे इन्दो ! सोम ! साहान्‌ 
श्रन्‌ अभिभवन्‌बाधः बाधमानान्‌ परि जहि । तं दयु' द्रयबन्त सत्या 
नुतयुक्त वाद्याम्यन्तरमायाद्वयोषत बा राक्षसमश्मत्तो ५ पगमय ॥ ३ ५ 

हे सं.म ! (त्वं सनमि अस्मत्‌ आ) तुम पुरानी मित्रता हमारे बिषें 
प्रकट करो ( अदेवं कञ्चित्‌ अत्रिणं आए ) हमारी दीतिको र कनेचाले 
प्रत्येक राक्षसको हमसे दूर करो ( इन्दो साहान ) हे सोम ! दाऽआंका 
तिरस्कार करनाल तुम\( दाघः परि ) बाधा देनेवालोंको नष्ट करो 
( इयुम्‌ !) मूठ सत्य दोनांसे युक्त अथवा भीतर बाहर दो ग्रंकारकी 
मांग वाल राक्षसको हमसे दूर करो ॥ ३ ॥ 

१ २३क रर ३ १२ ३ १२ 

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते कतु रिहन्ति 


२ देक श्र ३१२ ३ १ 


मध्वाऽभ्यञ्जते सिधोरुच्छवासे पतयन्तमुक्त- 
ए& हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ १ ॥ 


ऋ० अत्रिः । छ० जगती। दे? सोमः । अथाञ्जत इति पञ्चमं सूक्तम्‌ 
तत्र प्रथमा | सो पयम्रत्विजः अञ्जते गोभिः, तथा व्यञ्जते विविघमञ्जन्ति 
समञ्जते सग्यगञ्जन्ति. स्तुत्यर्थत्वादपुनरुक्तिः तथा ऋतुम्‌ बलकत्तोर॑ 
रिहन्ति लिहन्ति आस्वादयन्ति देवाः । तथा पुनः मध्वा मधुना गव्येन 
अभ्यञ्जते तमेव सोमं सिन्धोः उदकस्य रसस्याधारभृते उच्छचासे 
उछिते देशे पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ परलगतौ ( भ्चा० प० ) इस्यस्मात्‌ 
स्वा.थेके णिचि वृद्धयभावइछान्दसः उक्षणम्‌ सेक्तारम्‌ हिरण्यपाया 
हिरण्येन पुनन्तः पशुद्रष्टारं पशुः पश्यतेः, इति ( निरु० ने० ३, १६,) 
यास्केनोक्तत्वात्‌ अप्सु चसतीचरीषु ग॒भ्णते गृह्णन्ति ॥ १॥ 

उस सोमको 'ऋत्विज (अञ्जते) गोदुग्धादिसे मिलते हैं (व्यञ्जते) 
अनेकोप्रकारसे मिळाते हैं ( समंजते ) भले प्रकार मिलाते हैं देवता 
(क्रतुं रिहन्ति) उस बलकत्तों सोमका स्वाद लेते हैं (मध्वा अभ्यञ्जसे) 
फिर उस हौ सोमको मधुर गोरससे मिलाते हैं। उस ही सोमको 
( सिंधोः उन्छवासे ) रसके अःधारभृत ऊँचे स्थानमै ( पतयन्तं डक्ष 
णम ) जातेहुए सेचन करनेवाले ( पशुम्‌) दरष्टा सोमको ( हिरण्य- 


` ८२४ ` ४ लामकेबसंहिता-उत्तरायिक ® 
पावाः अप्सु ग्रभ्णते) खुचणसे पबित्र कस्तेहुए बसंतीबरी जलोंमे अहण 
करतेहे॥१॥ | 
३ २ ३ १२ -३ १ 
विधश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यः 
[२२ ति २३२ २९... २ ३२ ३ 
न्धो अषेति । अहिने जूणीमति सपैति त्वच- 
210. २ २२०३ २२ 
मत्यो न कोडन्नसरुवषा होरे: ॥ २ ॥ 
` अथ द्वितीया । हे ऋत्विजः ! विपश्चिते मेधाविने पवमानाय एय- 
मानाय गायत स्तुति क्रुरुत। स च विपश्चित्‌ सोमः मही न धारा 
महती वर्षधारेव अन्धः अग्नं रसात्मकम्‌ अभ्यर्षति अहिनं अहिरेव 
जूणा जीणो खचब्‌ अतिसपति अति मुञ्चति अभिषवादिकर्मणा त्वचं 
विसुञ्चतीत्यर्थः । अत्यः नः अश्व इव क्रीडन्‌ कीडूमांनः असरत्‌ सरति 
द्रोणकलशं गच्छति । वृषा वर्षकः कामानां हरिः हेरितचणो स्सः ॥२॥ 
हे ऋत्विजों ! (विपश्चिते पवमानाय गायत) मेधावी पयमान सोम 
की स्तुति गाओ ( महि धारा न अन्धः अत्यर्षति ) बह सोम बड़ी 
भारी वर्षाकी घाराकी समान रस रुप अन्नको देता है ( आहिः न 
ज़ीणी त्वचं अतिसर्पति) सर्पक्री समान पुरानी त्वचाको अभिषव 
आदिकमंसे त्यागता है ( वृषा हरि: ) अभीएफल्दाता हरे वर्णका 
सोमरस ( अत्यः न क्रीडन्‌.असरत्‌ ) अश्वकी समान कीड़ा करता 
हुआ द्रोणकलशमे जाता है ॥ २ ॥ 


३ डो जाप्य २२ विष्यते । ३२३ २३ १२ 
पावसात हि अह मुर 
ने -३१२ २ ३ २ 
पितः । हरिशतस्नुः सुदृशीको अर्णवो 
| ज्योतीर २ ठ ३.२ श्क रर 

मतका पत राय आकः ॥ ३ ॥ 

, अथ तृताया.। अग्नेगः अग्ने गन्ता राज, राजमानः आप्यः अप्छु 
संस्कृत; सोमः स्तविष्यते स्तूयते यः अहां दिनानां विमानः निर्माता 
SE त फळाहासतृद्धयधीनत्वाइहव्यंबहारस्य निर्माता भुबनेधु उदकेषु 
ओ बसतीवरोसम्बान्धषु अर्पितः स्थापितः सः राज्ञा स्तविष्यते । किञ्च 


४३:25 ७४ RP 


६४ सायणभाष्य और सान्वय-माषालुवाद-सहित छ ८२५ 


इरिः हरितिवणेः घृतरुतुः प्रसतोदकः सुदशीकः शोमनदर्शनः अणेवः 
उद्कवान्‌ अर्ण इत्युदक नाप ( निघ० १, १२, १ ) ज्दोतीरथः ज्योति- 
मेयरथः रायः धनस्य प्रापयिता ओक्यः ओक इति निवासनाम (निरू० 
जे० ३, ३ ) तस्य हितः ॥ ३ १ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवे दि कमार्गप्रवर्तक-छीयीर चुकम पाल- 
साध्राज्यघुरन्धरेण सायणाचायण विरचिते माथवीये सामवेद थ- 
प्रकारो उत्तराग्रन्थे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

: { अग्रगः राजा ) अग्रगामी ओर विराजमान (आप्यः स्तचिष्यते) 
ज्ळोमे संस्कार किया जाता हुआ सोम स्तुति किया जाता है जो खोम 
( अह्नां विमानः भुवनेषु अर्पितः ) चन्द्रकलाकी न्यूनाधिकताके बश्ी- 
भूत होनेसे दिनोकी रचना करनेवाला और वसतीवरी जलो मे स्थः 
पित है बह सोम स्तुति फियाजाता है ओर (हरि: घतर्लु) हरे वर्णका 
तथा जलोंमें फेलाइआ ( खुद्दशीकः अणवः ) सुन्दरादर्यनीय और 
अळचान्‌ (. ज्यातीरथः ).. ज्योतिर्मय रथवाला ( रायः ओक्यः ) धन 
प्रांत करानवाला और स्थान प्राप्त करानेवाला है 1 ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके षोडशाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः 
पोडशाध्यायश्च समाप्तः । 


ग्रथ सप्तदशाोऽध्यायञआरभ्यते 


eS — 


३ १२३२३२३१ रर 


~ ७ 


१ २ 

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिद वचः । 
१ २ 

चनो धा सहसा यहा ॥ १॥ 


ऋ० शुनःशेपः । .छ० गायत्री । दे० अझ्िः। तत्र प्रथमे खण्डे - 
विश्वेभिरग्न इत्येतत्‌ तृचं प्रथमं सूक्तं, तत्र प्रथमा। हे सहसो यहो ! 
बलस्य पुत्र ! देवतारूप अग्ने | विद्वेमिः अशिमिः. सबैराहवनीयादि- 
भियु क्त; त्वम्‌ इमम्‌ अस्मदीखं यज्ञम्‌ इइम्‌ अस्मदीयं वचः स्तोमञ्च 
सेवमानः चनः अन्नं धाः अस्मभ्यं धेहि ॥ १ ॥ : न 

( सहसः यहः अग्ने ) हे बलके पुत्र अभिदेव (विश्वेमि अञ्चिमिः) 
सकल आहवनीय अझ्नियौसे युक्त तुम ( इमं यज्ञम्‌ ) इस हमारे यज्ञ 
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को ( इद्‌ वचः ) और इस हमारी स्तुतिको सेवन करते हुए (चनमधाः) 
हमें अन्त दो ॥ १ ॥ | 
FC ५ रस रे १ २३१२३ श्र 
यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे | 
१ देर उँ ३ बे 
ते इद्धूयते हविः ॥ २ ॥ 
अंथ. द्वितीया! हे अग्ने यत्‌ चित्त हि यद्यपि शश्वता शाश्वतेन 
निस्येन तन विस्तृतेन हविषा देवं देवम्‌ अन्यमन्यं वरूणेन्द्रादिरूपं 
नोनाविघं देवताविशे्ष यजामहे तथायि तत्‌ इतिः सर्वं त्वे इत्‌ त्वय्येच 
हृयते अन्यदेवतान्तरविषयहे यागोऽपि त्वदीयेव सेवेत्यर्थः तना तजु 
दिस्तारे ( तना० प० ) क्विप्‌ च ( ३, २, ७६ ) इति क्विप्‌, यहा पचा- 
खच सुपा सुझुगिति (७, १, ३९ ) तृतीयाया आकारः । देवदेवं नित्य- 
_चीष्सयाः ( ८, १, ४ ) इति द्विर्मावः तस्य परमाग्रेडितम (८, १,-३ ) 
इति उत्तरस्यान्ने डितसभ ज्ञायाम्‌ अनुद्रात्तञ्च ( ८, २;.३) इति सर्वा- 
लुरासत्वम्‌ । यजामहे निपातेयंद्रियदिहन्त (८, १, ३०)इंति निघातप्रति- 
पेघः । त्वे युष्मच्छच्दात्सप्तरयेकबचनश्य सुपा सुलुगति (७, १, ३९) 
खे आदेश त्वमावेकवचने (७, २, ९७) इति मपर्यन्तस्य त्वादेशः, शेब- 
लोपें अतो गुणे ( ३, १,९७ ) इति फरपूर्गत्वम्‌ शे (१.१,१३) इति प्रशा ` 
संज्ञायाँ प्लुतश्गृह्मा अचि ( ६, १, १८५ ) इति प्रकतिभ'वः इयते 
अङ्कत्सानेघानुक्रयोः ( ७, ४, २५) इति दीघः ॥ २॥ | 
( यन्चिद्धि ) यद्यपि (शश्वता तना) नित्य और चिस्तारयारेः इचि 
से( देवं देवं यजामहे ) इद्र बरुण आदि अन्य देवताओंका यजन करते 
इ तथापि ( हविः ) चह सब हवि { त्वयि एच हृयते ) तुम्हारे चिषे 
ही होमाजाता हे॥२५ 
८३: २२२२१० हे १ ` रर्‌ 
. ON २ 
मिया ना अस्तु विश्पतिहोता मन्द्रो वरेण्यः । 
३२ ३ १२ ३२ 
परियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
कवा विश्पतिःविशां पञानां पालकः पत्यावेश्वय ( ६, २, 
ला र ग रानि बहुलम्‌ ( ६:२.१९९) 
Kh 70214 सिनम्‌ ताता होसनिप्यादकः मन्द्रः दए चरेण्यः वर- 
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प्रियः बृञ्च एण्यः ( ड० ३, ९८) बृषारदित्वादा्दा्तत्वम्‌ एवं विशि- 
परे शि; नः अस्माकं प्रियः अस्तु भवतु | चयम अपि स्वसयः झोभना- 
झियुक्त: बहुत्नीहो नञा सुभ्याम्‌ ( ६, २, १७२) इति उत्तरपदान्ती- 
दात्तत्वम्‌ एवस्भूताः अतस्तव प्रिया भूया स्मः इति दोष ३ ॥ 

( विश्पतिः होत! ) प्रजाओंको पाळक और होमका खाशर (मः 
चरेण्यः ) प्रसन्नख्य और वरणीय अश्लि ( नः :प्रियः अस्तु ) खुद 
प्यास हो ( स्वझयः वयं प्रियाः ) श्रेष्ठ अभिषाले हम भो तुंग्दारेभ्रिय छै! 

१२ ३ २३ २३ १२ ३ १२ 

इन बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
३ १२ ३ १२ 

अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ ॥ 

ऋ० सघुच्छन्द्‌ः । छ० गायत्री । दे०इंद्र: । अथेन्द्रं च इति तृचं द्वितीय 
सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे ऋरिचग्यजमानांः ! विश्वत: सचेभ्यः जळेभ्मः 
परि उपरे अवस्थितम्‌ इंद्रं चः युप्मदर्थं हवामहे आहयामः । अतः ख 
इद्रः अस्माकं फेघछः असाधारणः अस्तु इतरेभ्योऽप्यधिकमनुम्रहम- 


श्माछु करोत्वित्यथः इंद्रं रण्प्रत्ययांतः (३० २, २८), निश्वाद्दाः - 


द्युरास्तः ( ६, १, १९७) ॥ १ 

ह ज यजमाना ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि )' सकल लोकसे 
ऊपरस्थित ( इंद्र बः हवामहे ) इन्द्रं तुम्हारे लिये आह्वान करते 
हैं। इखकारण वह इन्द्र ( अस्माकं केवळ: अस्तु ) हमारा असाधारण 
हो अथात्‌ हमारे ऊपर औरोंसे अधिक अनुमह झरे ॥ १ ॥ 

१ २ ३२ ३१ शर ३ १२ 

¢ Ny 

स नो इषन्नसुँ चरु% सत्रादावन्नपा वृधि । 

३२३१ २ 

अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः । २॥ 

अथ द्वितीया । ह सत्र!दावन्‌! अस्मद्सीष्टफल्मनां सर्वदा सह 
प्रातः ! आतो मनिन्‌ कनिष्वनिपश्च (३, २, ७४) इति वनिप्‌ । आम- 
न्ब्रितश्थ च ( ६, १, १९८.) इत्याद्ुदापत्तत्वम्‌, पादादित्वान्न सिघातः 
(८, १, १९ ) अतः कारणात्‌ ्ीह्या।देनिप्पत्त्थे हे ब्रषन्‌ !वृष्टिप्रदेन्दर ! 
आम्रत्रितनिघ्रातः ( ८, १, १९.) नः अस्मदर्थम्‌ असु रञ्यमरनं चरु' 
मेघं चरतीति चरुः भृमृश्यीत्याद्रिना ( ड० १, ७ ) उप्रत्ययः, प्रत्ययः 
स्बरेणान्तोद्‌(त; अपाशृधि उद्घाटय बज दरणे ( स्वा० उ०) खोर; 
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सिप्‌, तस्य सेहाँपिच्च ( ३, ७, ८७ ) इति दि, स्वादिभ्यः शुः (३, १, 
७३ ) तस्य बहुल छन्दसि (३४, ७३) इति लुक श्नु शुणु पूरुवृभ्यश्छन्व- 
सि ( ६, ४, १०२) इति हेद्धिरादेशः तथ्य डिस्वात्‌ पूबल्य गुणा- 
भाषः निघातश्च, उद्घाट्येत्यथैः तथेव अस्मभ्यम्‌ अस्मच्छब्दात्‌ भ्यः 
सोम्यम्‌ ( ७, १, ३० ) इति भ्यमादेशः, दावे ( ७, २, ९० ) इति द्का- 
रलोपः बहुवचने झल्येत्‌ ( ७, ३, १०३ ) इत्येत्वं न भवति अङ्गदतः 
पुनबस्तावविधिर्निष्टिसस्य इत्युक्तम्‌ । प्रतिपदिकस्वरेण स्मेत्यकार 
उदात्तः । भ्यलोऽभ्यम्‌ (७, १, ३०) इत्यभ्यमादेशपश्षे शोषे लोपः 
(७, २, ९०) इति मपथ्येन्तेशेषस्यास्मच्छन्द्स्य लोपः, तदा उदाश- 
निवृत्तिस्वरेण अभ्यमादेरकारस्य उदात्तत्वम्‌ अस्मदर्थम्‌ अप्रतिष्कुतः 
्रतिराब्द्रहितः केनचिद्प्रतिशब्दितः, कुछ शब्दे (.म्वा० आ० ) 
निष्ठा ( ३, २ १०२) इति कप्रणि क्तप्रत्वयः प्रतेः प्रोक्‌ प्रयोगः, पारस्क- 
रादेग्राकृतिगणत्वात ( ६, १, १५७ ) छुडागमः । खुषामादेराकृतिः 
गणत्वात्‌ (८, ३, ९८) षत्वम्‌। बञ्‌ समासे अव्ययप॒व॑पद्प्रकृति- 
'स्त्ररस्वम्‌ ( ८,२७२ ) यद्यद्स्माभिर्याच्यत तत्र सबंध नेति. प्रतिशाब्द' 
नोच्चारयति अतो 5स्मद्धिष्ये कदाचिदप्यप्रतिस्खलितः । एतदेबाशि- 
प्रेत्य यास्करआह अप्रतिष्कुतो अप्रतिष्कुतो 5प्रतिस्खलितो वा (निङ० 
( मे० ६, १६) इति॥२॥ 
‡ सत्रादावन्‌ ) हे हमारे सकल अभीष्टफलोंको एकसाथ देनवाले 
( बुषन्‌) हे बृष्टि करनेवाले इंद्र (सः) वह प्रसिद्ध तू ( नः अध्षु' चङ्‌" 
अपावृधि ) हमारे इस मेघको उद्घाटित करो (अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः) 
हमारे लिये बिषेधका शब्द उच्चारण करनेवाले नहीं होओ ॥ २॥ 
१२ २२३ १ २ ३१२३१२ 


डा यूथेव वर्कसगः कृषटीरियत्योंजसा 
$शानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । वृषा कामानां वर्षिता इद्रः ओजसा स्वकीयेन बलेना- 
_ चुग्रहीनु कृष्टीः मदुष्यान्‌ इयत्ति प्राप्नोलि । कीडश इद्रः ईशानः समथः 
अप्रतिष्कुतः प्रतिशब्द्रदितः वाच्यमानं न परिहरतीत्यर्थः । इंद्रस्य 


दृष्टांत: गंसगः ननीयगतिङ षभः यूथेव गोगूथा यथा प्राप्नोति तद्वत्‌ 


ओ यूथाइव युवति मिश्रीमबन्तीति यूथानि यु मिश्रणामिश्रणयोः ( अदा० 


कळी ) विथपृष्टगूधयूथप्रोथा। ( ३० २, १२) इति थप्रस्पयांतो निपातित* 
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निपातनादीघस्वम्‌ प्रत्ययस्वरेण अकार उदात्त; ( ३, १, ३ ) शोइछन्दसि 
चहुलम्‌ ( ६, १; ७० ) इति रो जक । इवेन विभत्तयलोपः पर्वेपद्प्रक्रति 
स्वरत्ण जे घक्तष्वम्‌ (२,४,७१बा०) इति समासेऽपि स पत्र स्वरः३ 

( इशानः अप्रतिष्कुतः ) समर्थ औ.र याचना किये इणः पदार्थका 
कमी निषेध न करनवाला ( घूषा ) मनोरथोंकी वर्षा करनवाला इंद्र 
(ओजसा कृष्टोः इयत्त) अपन बरसे अनुग्रह करनको मनुष्योंके - प.स 
पहुंचता दै ( बंखगः थूथेव ) जैसे सुन्दर गतिबाला दृषम गोऑके यूथ 
में पहुंच्श्ता है ॥ ३॥ 

१ २ ३२३२ॐऊॐ ३ 


सं नश्चित्र उत्या वसो राधाळंसि चोदय । 


३ २ ३१ र्र ३१२ ३-२ ३ २ 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं 
तुचे तु नः॥ १ ॥ 


ऋ० तृणपाणिः शंयुः । छ० बहनी । दे० अञ्निः | त्वन्नश्चित्र इति 
शगाथातमकं तृतीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे चसो घासकाग्ने चित्रः 
दर्शी नीयस्ल्वम्‌ ऊत्या रक्षया सह राधांसि धनानि नः अस्मभ्यं चोद्य 
प्रेरय आस्य लोके परिशइयमानस्य रायः धनस्य त्वं रथीः असि,रथिता 
मेता सवस्ति अतः. कारणात्‌ अस्मभ्यं धनानि प्रेरथेत्यर्थः । अपि च नः 
अस्माक तुचे अपत्यमारैतत्‌ ( निघ०२, २, १) अपत्याय अपतनहेतुः 
भूताय पुत्रादये गाधं प्रतिष्ठां नु क्षिप्रं विदः लभ्भय॥ १॥ 

( बसो चित्रः त्वम्‌) हे व्यापक अग्न ! दशनीय तू ( ऊत्या राधां- 
{लि मः चोदय ) रक्षा सहित अन्न दमै दो ( अग्म त्वं अस्य रायः रथी 
अखि ) हें अग्ने ! तुम इस धनके पहुँचानवाले हो ( नः तुच गाधं नु 
बिदा ) इमारे पुत्रादिको प्रतिष्ठा शीघ्र दो ॥ १॥ 

१२ ४१ रशर ३२३१ २२३१२ 


पाप तोक तनयं पतृभिष्टमदन्येरपयुत्वभिः । 
अग्ने हेडा&सि देव्या युयोधि ना<देवोनि 
इराखसिच॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
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अथ द्वितीया । दे अग्ने! स्वं अइष्धैः केनाप्यदिखिते: अश्युत्वमि ३ 
SR पृथग्सावार्थः सहितैः कर्तृभिः पाळनलाधनैः तोक 
पुत्र तनयं पौत्रं च पर्षि पालय देव्या देघसस्वन्धीलि च हेडांखि कोधान्‌ 
नः अस्मत्तः युवाधि पृथक्‌ कुरू । अदेवाति te छ 

i च अस्मत्तः एथक कुरू ॥ ४ । 
ह साय बशर !( म्‌ ) तू (अदब्धः यल) किसी: 
से मी दिखित न होनवाले और इकडे हुए ( पतूमिः ) रक्षाके साथनों 
से ( तोक सनयं पर्षि ) पुत्र और पौत्रका पःळन कर ( देव्या हेडांसि 
सः युयोधि ) देवसस्बन्धी क्रोध को इसले दूर कर ( अदेव्नि हरांखि 
च्च) मनुष्मोंकी दिंसाओंको भी हमसे दूर कर ॥ २ ॥ 

१ श्र विष्ण ३२ ३२३.१ सरइ१ २ 

किमित्ते विष्णो परिचि नाम प्रयद वच्चे शिपिः 

३१ २ १ श्र ३ १ श्र ३९ढ 

विशे अस्मि । मा वर्षों अस्मदपगूह एतद्‌ 

३१२ समिये ३१२ ॥ 
दन्यरूपः वभूथ | Re 

त वसिष्ठः। छ० जिष्डुप्‌ । ३० बिप्णुः । अथ किमित्त इति तृद्या- 
स्मकं चतुर्थे सूक्तम, सत्र प्रथमा | पुरा खलु विष्णुः श्वं रूपं परित्यज्य 
कृत्रिम रूपान्तरं थारयन्‌ संग्रामे बसिष्टस्य साहाय्यं चकार । तं ज्ञानन्‌ 
ऋषिः अनया प्रत्याखष्ट । अत्र भिरुक्तम शिपिषिष्टो विष्णुरिति' बिष्णौछ 
नामनी भवतः । कुस्सितार्थीय पूव अघती त्यौपमंन्यषः । क्रिम्ते बिष्णो- 
5प्रख्यातमेतद्‌ भवत्यप्रल्यापनीयं सन्मः प्रश्न षेहोष इस्र लिर्षष्टितो५शमरी- 
त्यप्रतिपन्नरश्मिरपि वा प्रशंस(नामेबाभिप्रेतं स्यात्‌ । किन्ते किच्णो: 
प्रख्यातमेतदू भबति प्रर्षापनीयं यदुत प्रश्न ते दिपिच्िष्ठीःस्मीति प्रति- 
पन्तरड्मि; शिपयाऽत्र रश्मय उच्यन्ते तैराधिष्टो भबति । भावर्पा 
अस्मद्पगूह एतत्‌ । वप इति रूपनाम बृणोतीति तः -। बद्न्यरूपः 
समिथे संप्र,मे भवसि संयलरश्मिः (निरू ने० ५, ८) इति तज्ञ छुत्सि- 
ार्थपक्षे योजना हे विष्णो ! ते तब ततत्‌ नाम कि परि शक्ति प्रख्याप्य 
भवतीति रोधः। कि शब्दः क्षेपे । अप्रख्याप्यमेच तद्भवति बत्‌ नामाख्य' 
प्र ववक्षे रत्रषे शिपिविष्टो अस्मि इति अम्सर्णोतोपमानमेतत्‌ । झोष 
द्व निवंधित; तेजसा अनाच्छादितो भवामीति तदश्ळीलांथत्वादिंद' 
नाम न प्रशस्तमित्यर्थः। यद्वा, परिपूर्वो चक्षिघंजनार्थः तम्नाम कि 


पश्चिलि परिचक्ष्यं परिवर्जनीयं परिस्याञ्यं विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वात्‌ 


| शौय्योद्लिक्षण ताहय़ प पब बभूथ भवसि । 
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स्वत एव परित्यक्तं हि तत्‌ । शिष्टं समानं पूघ॑ण । अम्यम्‌ उक्तरूप- 
बिलक्षणं.यवू वैष्णव रूपमरित एतदू यषः रूपम्‌ अस्मत्‌ अस्माकं मा 


. अपगूह अपगूढुं खंदुतं मा कुरु मूह संचरणे ( म्वा« उ० ) अपितु तदेव 


रूपं प्रकटय । बेष्णवल्य गूहने का प्रशक्तिरिति चेत्‌ यद्‌ यस्मात्‌ त्यम्‌ । 
अम्यरूप इत्‌ रूप,न्वण्मेव थारयम्‌ समिथे खंग्रामे यूथा अस्माकं सहयो 
मवसि तस्मात्‌ स्वयेद' भूहनं न काय्यंमिति | प्रदांसापक्षे तुहे विष्णो ! 


ते तब नाम कि परिचक्षि प्रख्वापमीयं भवति ? न प्रख्यापनीयं स्वत 


एच प्रख्यातम्‌, अप्रख्यासम्‌ प्रख्यापनीयम्‌ । कि तन्नाम ? शिपिविष्रो 


: रश्मिभिः अविष्दो ऽस्मीति यन्नाम प्रम्‌ ये। यत एवं प्रस्यातरूपस्त्वम- 


ताऽस्माफमेमत्‌ बेष्णबं रूपं संततं मा कार्षीः । इदानीं गूढरूपा5पि यद्‌ 
यस्मात्‌ त्बं समिथे संग्रामे अन्यरूपः कुञ्रिमरुपाद्‌ यद्न्यवू वेष्णचं रूपं 
तस्मात्‌ त्वं गुढ़ोऽपि 
ज्ञास पदेति व्यर्थमेय तस्य रुपस्थ सूइनम्‌। अतो बहुतेजस्कं यद्वो ष्णनं 
रूपं सदेखाब्मा कं प्रव वेति सात्पय्याथः ॥ १ ॥ 

( विष्णो ) हे विष्णो ! (ते तत्‌ नाम ) तुम्हारा बद्द नाम कि 
एरिचक्षि ) कया प्रसिद्ध करनेयोग्य है ? किन्तु स्वयं प्रसिद्ध है ( यत्‌ 
नाम ) सिख नामको ( दिपिबिष्टः अस्मि इति प्रउक्षे ) मैं शिपिविष्ट 
अर्थात्‌ किरणों करके युक्त हूँ, पेसा कहते हो । ऐसे प्रसिद्धरुपचाले 
हो इखकारण (एतव्‌ बपंः अस्मत्‌ मा अपगूइ ) इरारूप को हमसे 
छिपाइुआ मत रखो ( यत्‌) जोकि ( समिथे ) संग्राममे ॥(अन्यरूपः) 
इत्‌ ) अध्यरूपको घारण करके ही ( बभव) इमारे सहायक होते हो 


'इसकारण परमतेजस्ग्री विष्णुरुपका' इमे ददान दो ॥ १॥ 


१ रर ३१ ३ - है १३ -१ २ ङ 
प्र तत्त अद्य शिपिविष्ट हव्यमर्य्यः शँसामि 
३१२ . ३ २ १ २ ३२३१३ 


वयुनानि विद्वान्‌ । तं ला गृणामि तवसमतः 
३ २१२ हे १ रर ३२ 


व्यान्तयन्तमस्य रजसः पराके ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। हे शिपिविष्ट | रश्मिभिराबिष्ट !विष्णो! ते तव तत्‌ 
प्रसिद्धं विष्णुरिति प्रख्यातं नाम अय्य; स्वामी स्तुतीनाँ दृविषां चा तथा 
वह ज्ञातव्या।न्यर्थजातानि विद्वान्‌ ज(नन्‌यच्च हव्यम्‌ आहानयोन्यं 
नाम अहम्‌ अद्य इदानों प्रशंसामि भ्रकर्षेण स्तौमि । तचसं प्रबुद्धं तं 


८३२ क सामवेदखंदिता>उत्तराचिक कै 


त्वा त्वां विष्णुम्‌ अतव्यान्‌, अतदीयान्‌ अवृद्धतरोऽदं शुणामि स्तौसि । 
कीदृशम्‌ ? अस्य रजसः लोकस्य पराके दूरदेशा क्षयन्त निवसन्तम ॥ 

_ ( क्षिपिविष्ट ) हे किरणोखे युक्त विष्णुमगबन्‌ ! (ते तव) तुम्हारे 
उस प्रसिद्ध विष्णुनामको (अर्यः ) स्तुतियाँ बा हथ्षियोंका स्वामी 
( वयुनानि विद्वान्‌) जाननेयोग्य पदार्थोको जानताहुआ ( द्यम्‌ ) 
आह्वानयोग्य नामको मैं ( अद्य प्रशंसामि ) आज प्रशाखा करता ह 
( तम्‌) तिस ( तवसम्‌) परमदृद्ध ( अस्य रजसः पराक सन्तम्‌ ) 
इस लोकके दुरदेशमै निवास करनेबाले ( त्वा अतव्यात शुणामि ) 
तुम विष्णुझो तुम्हारा छोरा मैं स्तुति करता हू ॥ २॥ 


१९ ३१ दश्‌ ३ १ ३ 
वषट्‌ ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व 
३२३ १ 


३२ १२ 

शिपिविष्ट हव्यम्‌ । वधेन्तु खा सुष्टुतयो गि- 
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रो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। हे विष्णो! ते तुग्यंआखः आस्यात्‌ आअभिसुखं वषड्‌ 
कृणोमि बषरकारेण हवरिहीवयामि । हे शिपिविष्ट! दिपयो रश्मयस्तै- 
. राविष्ट विष्णो ! तत्‌ वषट्कृत्त मे मदीयं हव्यं षिः जुषस्व सचस्व । 
सुष्टुतयः शोभनस्तुत्यात्मिकाः गिरः धाच्च त्वा त्वां वद्धन्खु वद्धः 
यंतु । हे विष्णो ! यूयं बहुवचनं पूजार्थम्‌ । यद्वा, भवदाइयो देवाः सर्वेः 
स्वस्तिभिः अविनाज्ञिभिः नः अस्मान्‌ सदा सबंदा पात रक्षत ॥३॥ 

( विष्णा ते आसः आ वषट्‌ कृणोमि ) हे विष्णुदेच ! तुम्हारे 
निमित्त खुखसे अभिमुख वषटकारके द्वारा हबिका होम करता हुँ 
( शिपिविष्ट ) हे किरणांसे युक्त विष्णो ! ( तत्‌ मे हव्यंद्धेषस्व ) डस 
बषटकार युक्त मेरे ह्विका सेवन करो ( सुष्डुतयः भे शिरः त्वा बद्धन्तु 
श्रेष्ठ स्नुतिरूपा मेरी वाणिय तुम्हे बढ़ावं ( यूयम्‌ ) हे विष्णो ! तुमको 
आदि लेकर सब देबता ( स्वस्तिभिः. बः सदा घात) कस्पाणरूषा 
शक्तियासे हमोरी सदा रक्षा करो ॥ ३॥ 
सामत्रेदा त्तराचिके सप्तदशाध्यायस्य कथमः खंड: समाप्तः 
Var 2 ३२३ | - 


वा को ~ ते रै र र 
यो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविशिषु। 
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१ २३ १२ वि 

आयाहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुलता ॥१॥ 

ऋ० घामदेवः छ० अनुष्ठुप्‌। दे० इंद्र, वायुः वा अथ द्वितीय- 
खण्डे--वायो शुक्रो अयामीति तृचात्मक प्रथम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा १ 
हे, वायो ! ते तुभ्यं शुक्रः च्रतचयाडिना दीप्ती5ह मधुरं सोमरखं 
कर्मणि षष्ठी (२, ३, ६५ ) । अग्रम्‌ इतरेभ्यः पर्वेम्‌ अयामि प्रापयामि 
अग्र तिरन्तर्भाबितण्यथः । किमर्थम्‌ ? दिविष्टिषु देवो दुलो कस्येघ- 
गेखु सत्छु हे देव ! वाया ! स्पाहः स्पृहणीयस्त्वं नियुत्वता नियुद्‌ 
वायो प्रतिभियतोऽश्बः,तेम साधनन आयाहि सोमपीतये सोमपानाय 

(वाया शुक्रः) हे वायुदेच ! ब्रत करने आदिसे दीघहुआ में (दिवि- 
छिषु ) युलोकके सुखा झी_इच्छाये होनपर (ते मध्वः) सुरहारे निमित्त 
मधुर खोमरस ( पूर्व अयामि ) औरोंसे पहिल अपण करत हुँ (देव 
स्पार्दः ) हे वायुदेव ! चाहने याग्य तुम ( नियुत्वता ) निथुत नामक 
अपने अश्वके द्वारा( सोमपीतयें आयाहि )सोमपान करनेको आइये १ 

१२ टे ह १२ , ३ S 

इन्द्रश्च वायवेषाॐ सोमानां पीतिमहथः । 

३१ क 92 हे शड ३ २ ३करर 

युवाॐ हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यूक्‌ २ 

अथ द्वितीया । हे घायो स्वम्‌ इंद्रश्न एषांःग्रहीतानां सोमानां पीति 
पानम्‌ अर्हथः । युवां हि खलु इन्दः वाप्युदकाः सोमाः यंति प्राप्यु- 
घन्ति निम्न॑खातप्रदेशम्‌ आपः न सध्रघक्‌ उद्कानि यथा सहैव गच्छ- 


' म्ति तद्वत सवे सोमा युवां यंति हि ॥ २॥ 


( वाथो ) हे वायु! तुम ( इंद्रः च ) और इंद्र भी ( एषां सोमानां 
पीति अहंथः ) इन ग्रहण करे हुए खोमोंका पान करनके योग्य हो (दि 
युवां इन्दवः संति ) निश्चय तुमको सोम प्राप्त होते हँ (निम्नं आपः न 


` संधयक ) जसे फि-खं'देहुए नीय स्थानमेके जल एकसाथ ही 


पहुँचते हैं 1 २॥ 

२३ १२ ३ टु ३ ER हक & 
व.यविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथश शवसस्पतिः । 
क २ ३२३ १ २३ १२ 


नियुत्वता न ऊतय आ यातं सोमपीतये ।३। ` 


८३४ $ साम्रवेद्स॑हिता-उत्तरालिक छै 


अथ तृतीया । हे वाया ! त्वम्‌ इन्द्रश्च शवल?'बलस्प पती पालये 
तारौ अतपव शुष्मिणा बलबन्तौ नियुत्वता नियुत्संज्ञाइववन्ती युचां 
सरथं समानमेव रथमारुझेति शेषः । नः अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाय 
सोमपीतये सोप्रणनाय च आयातम्‌ आगच्छतम्‌ | यद्वा सरथमशि 
तिष्ठन्तम/रुह्य चायातसिति वाक्यद्वयम्‌ ॥ २ ॥ 

( चाक्ष इंद्र: च ) हे वायुदेव ! तुम और इंद्र ( वाबसः पती ) बल 
के रक्षक ( शुष्मिणा) बलवान्‌ ( नियुत्वता ) नियुत्‌ नामक थोड़ी 
चाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमोरी रक्षा करनेके लिये (सोमपीतगे) 
सोमपान करनको (सरथं आयातम्‌) एकसे रथमे वंठकर आओ ॥३॥ 


१२ ३१ श्र ३ १ २ श्र 
अध चपा परिष्कृतो बाजाथ अभि प्र गाहस । 
१२ ३१२३ २३ ३२ २ ३ 


यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे १ 
ऋ० सूनुः रोम; वा । छ० अनुष्टुए । दे० सोमः । अध्रक्षपेति तृचा- 
त्मक द्वितीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । क्षपा खुपां खुळुगिति ( ७, १, ३९ ) 
पञ्चम्या आकार: क्षपाया रात्रेः अध अनंतर प्रातः काले परिष्कृत: सूष- 
गाथे सम्पय्यु पेभ्यः ( ६, १, १३७ ) इति करोतेः सुडगमः । अद्धिर- 
लंक्रतः यद्वा क्षपथित्र्यां सेनायामलङतः हे सोम ! त्वं चोजान्‌ अन्नानि 
बलानि ना असि लक्ष्य प्र.गाहसे प्रगच्छसि । विवस्वतः परिचरणवतः 
यजमानस्य घियः कमेसाधनयता अंगुलयः हरिम्‌ हरितवर्ण त्वाशु 
पातचे पात्राण्यभिगम्नाय यादि हिन्वन्ति प्ररण्न्ति तहि सचनान्नि 
गच्छसीति ॥ १४ 
(क्षपा अध ) रात्रिके अनन्तर प्रातःकालके समय (. परिष्कृतः ) 
जळोसे शोभायमान हें सोम ! तू ( बाजान्‌ आभि गाहसे ) बल चा 
अन्नांकी ओरको जाता है (विवस्वतः धियः ) उपासना करने वाळे 
यजमानकी कमकी साधन अंगुल्यि (हरिं यातवे यदि हिन्वन्ति) हरे 
बर्णके तुझ सोमको पोत्रोमे जानके लिये यदि प्रेरणा करती है तब 
लुम सवनोको प्रास होते हों ॥ १॥ 
२ २३ १२३१२ 
तमस्य मजयामसि मदो य इन्द्रपातमः | 


श्र ३ १२३२ ३२ ३१ २ ३ २ 


यूँ गाव आसभिदेधुः पुरा नूनं च सूरयः ॥२॥ 


कै सायणभाष्य और खान्‍्यय-भाषाजुवाइ-लहित # ८३५ 


अथ डितीयर॥ अस्य सोस्स्य ते रं मजेया्सि मर्जयामः शोध- 
यामः अलकुमा बा थः भद' अदकरः रसः इन्द्रपातमः इस्द्रेणात्यन्तं 
णातव्यो सचरति । किञ्च गाव: गन्तारः सूरयः स्तोतारः पुरा च नूनम्‌ 
इरया च यं सोसरसम्‌ आसभिः आस्यः दुः चारयन्ति पिबन्तीति 
यावत्‌ । यह्वा गावः धेनवः यं सोमम्‌ त्तणादिष्ववर्थितम्‌ आसभ्नि 
आस्यः दुः धारयन्त तृणरूपेण भक्षयन्ति ॥ २॥ 

(अस्य तं जयामसि ) इस सोमके उस रसको शोधत. हैं ( यः 
सद्‌ः इद्ग्पातमः ) जहे सदकारी रसरूप और इंद्रके अत्यन्त पीने योग्य 
है ( यंसूरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको स्तरेताओंने पहिले 
आरण खिया और अब भी धारण करते हैं ( गावः आऑसमिः दघुः ) 
सुणादिमे स्थित जिस सोमको योएं मुखों से तणादिरूप करके भक्षण 
करती हैं ॥ २ ४ 

र्‌ ष्र्‌ १ १ दै ३ ९ देक शश 
त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत ॥ 


ब्‌ ३१२९ २१२३ २३ १२ 


उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभतीः ॥३॥ 


अथ तृतीय( । पुनानं प॒यमानं सौझ पुराण्या पुराकृतया गाथया 
ख्तुत्या अभि अनूषत स्तोतारो 5भि्नू बन्ति छु स्तवने ( अढा० प० ) 


लुङि रूपम्‌ । डतो अपिच नाम कमाथे जमनम विश्रतीः बिश्लाणाः . 


घीतय अंगुछयः देबानाम सोमरूपहविःप्रदानाय रुपन्त करपयन्ति 
समथो भचरन्त ॥ ३ ॥ 

( पुनानं पुराण्या गःथया अभ्यनूषत ) पूयमान सोमको पुसतन 
स्तुतिसे स्तोता प्रशंसा करते हे ( उतो ) ओर ( नाम िश्रतीः ) कर्म 
के लिये नतक चारण करतीहुइ ( धीतये देवानां पन्त) अंशुः 
लिये देवताओंको समरूप हवि देनकेलियि समथ होती हैँ ५३॥ 

२३१ २ दै १२ ३१ २ ३-१ श्र 


अश्व न त्वा वाखन्त वन्दभ्या आरन नमाः 


३१ २ 


` भिः सखाजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० शुनःशेपः । छ० गायत्री । दे० अञ्चिः । अइचन्नर्त्रेति तचा- ` 


त्मक तताय सक्तम्‌, तत्र प्रथमा । अध्वराणा यज्ञानां स्भ्राजन्त सप्ता 


-रस्वरूपं स्वासिनम असिं नमोभिः स्तुतिन्हिचिभिवौ बन्दभ्यं चन्द्र 


TET 41100. SOT TT TT, TTS SFT ० >” 


८३६ # सामवेद्संहिता-उत्तरांचिक कं 
प्रचृत्ता इति शेषः । अग्नेर शॉन्तः घारवश्त बाछथुक्तम्‌ अइथ न अश्वः 


` मिव अश्वो यथा वालेन बाधकान मशकमक्षिकादीन परिहरति, तथा 


स्वमपि उत्रालामिरस्मद्विरोधिनः परिहरीत्यर्थः | घारवन्तम्‌ मतुषः 
पित्वादचुदात्तत्वम, बुझो जिस्वादाद्यदात्तत्बं घारशब्द*, कर्षात्वतः (६, 
१, १५९ ) इति अभ्तोदात्तत्बं व्यत्ययेन प्रचरोते ॥ १॥ 

(अध्वराणां सप्नाजं त्वा अशि नमोभिः वन्द्ध्य) यक्षाके राजा तुझ 
अक्षिको स्तुतियो करके और हवियो करके इम बन्दना करते हैं (जा 
रबन्सं अइवं न ) जेले घोड़ा अपन बाधक मच्छर आदिको बालास 
दुर कर देता है तैसे तुम भी अपनी उशाळाओसे हमारे विरोथियाँको 


हराओ ॥ १॥ 
१ २ ३१ रश ३१२ ३ १.२ 


स घा नः सूनुः शवसा एथुप्रगामा सुशेवः । 
३ २ ३१९२ 
मीदवा& अस्मार्क बभुयात्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । ख थ स एवाञ्ञिः नः अस्माकं सुद्ोषः सुखुखो 
भषत्विति शेषः । कीदशाः? शवसा शबसः बलस्य विभक्तिव्यत्ययः 
सूनुः पुत्रः यृथुप्रगामा एथुप्रगमनः प्रकर्षेण गमनं प्रगामः हलश्च ( ३+ 
३, १२१ ) इति घञा । पृथु प्रगामो यस्यासौ प्रशुप्रगामः, छुपां खुलुक्‌ 
( ७, १, ३९ ) इति पूवंसवर्ण आकारः, बहुव्रीही पूवपदप्रकृतिंस्वर- 
स्म्‌ (८, २, १ ) किञ्च अस्माकं मीढ बान्‌ मिह सेचन ( भ्या० प० ) 
इत्यस्मात्‌ क्कसुप्रत्ययान्तो दाइवान्‌ खाह्वान्‌ मीद्वांश्च ( ६, १, १२ ) 
इति निपातितः कामानां वर्षिता बभूयात्‌ भघतेइछास्द्सस्य लिटः तिङां 
तिङो भवन्तीति तिङादेशः, याखुट, स्थालिवद्धावात्‌ आ द्ध घातुकत्वात 
शबमाबः द्विवचने भवते रः ( ७,४, ७३ ) इत्यत्वं तिङः ( ८, १, २७) 
इति निघातः भवस्विस्यथः ॥ २ ॥ 
(स घ नः सुझेवः ) बही अशि हमारे लिये मांगलिक दुश्यबाळा 
हो ( सबा सूनुः पृथुप्रगामा ) बलका पुत्रऔर बड़े गमनवाला बह 


अञ्चि ( अस्माकं मीढ वॉक 
जला आन बधूथात्‌ ) हमारे मनोरथोको पूर्ण करने 


1117. ३२३ १ रर ३ ३ 
व नो दन्‌ नि मदो । 


'पाहि सर्दामद्धिशवायुः ॥ ३ ॥ 


क सायणमाष्य और सम्बय-भाषानुघाद-सहित # ८३७ ` 


अथ तृतीया । हे असि ! विश्वाग्रुः इण्णतावित्यस्माद भावे पते 
पिरच इति उसिः, बिश्वमयनं गमन॑ यस्यति बहुघोहि',बहुत्रीहो विद 
संज्ञायाम्‌ (६, २, १०६ ) इति पर्थपद्‌्तोदातततर्घं व्याप्गमन्न इत्यं; 
स त्वं दूराच्च दूरेऽपि आराच्य आंसन्नदेशेऽपि । अघायोः अघं पाप- 
झनिष्टं कस मिच्छतः मत्त्योत्‌ मनुष्याद्‌ चे रिणः नः अस्मान्‌ सदमित्‌ 
सचदेय नि पाहि नितरां पालय ॥ ३॥ 
हे अण्ने ( विश्वायुः ) विश्वव्यापी तू (दूरात्‌ च आरात्‌ च) दूरसे 
और समीपसे भी ( अघायोः मत्त्यात्‌ ) हमार अनिष्ट करना चाहते 
हुए मनुष्बसे ( नः खदमित्‌ निपाहि ) हमारी सदा रक्षा करी ॥ ३॥ 
१२ ३ १२ ३ १ श्र ३ १२ 
तमिल प्रतूत्तिष्यभि विश्वा अपि स्पृधः । 
२३१ २१३१२३ १ २ ३ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि ले तूय्य तरुष्यत 
ऋ० दमेथाः । छ० बुइती । दे० इंद्रः । त्वमिन्द्र प्रतूस्तिष्विति प्रगा 
शात्मकं तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इंद्र ! त्वं प्रतूत्तषु संग्रामेषु 
विश्वाः साः स्पृधः युद्धकारिणीः शत्रसेनाः अभि असि अभिभवसि 
किञ्च, हे तूर्य शात्रगां बाधकेन्द्र ! त्वप अशस्तिहा दृष्यानामशस्तीसां 
हन्ताखि । जनिता असुरेभ्यः अशार्तीनां -न नयिता चासि । अतपच 
विश्वतः सघस्य शप्रवर्गस्य सर्वप्रकारेण दिखिता असि तरूष्वत 
बाथकांश्च बांधमानोऽसि ॥ १॥? 
(इंद्र स्वम्‌) हे इंद्र ! तुम ( प्रतूत्त डु विश्वाः स्पृधः अभि असि ) 
संग्रामोमे सकल शात्रसेनाओक( तिग्ह्कार करते हो ( दय त्वम्‌ ) हे 
शात्रओफे बाधक इद्र ! त्‌ ( अशस्तिहा) ) देवताओकी विपत्तियोंका 
नादार है ( जनिता ) अघुराँकी विपत्तियों झा उत्पादक है ( चुचत्‌ः ) 
लकल दात्रऑका सवप्रकारसे बाधक है ( तरुष्यतः असि ) बाधा 
देनेचालोक सब प्रकारसे फण्टदाता है ॥ १॥ 
१२ ३ १ २३१२ ३ 


9. 


झनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं 
३१२ १ २ ३ 


२ 

न 

३ १२ 

मातरा । पिश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे 


३१ २२ ३ १२ 


_बृत्रै यदिन्द्र तूवसि ॥. २ ॥ 


८३८ छ सामंबेद्संदित-उत्तेराजिक क 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! ते तव शुष्मं बछं तुरयन्तं शत्रु हिस्स 
क्षणी द्यावापृथिव्यौ मातरा मातरे शिशु' न शिशुमिव अचु ह्र्यतु 
अभुगच्छतः, गमनमात्रे दृष्टान्त: । किञ्च, हे इन्द्र ! त्थं यदू यस्मात्‌ द 
बृत्रयामानं दात्रु' तूर्वसि हंखि। अतः ते तब मन्यवे काय विश्वा: 
सवा; स्पृधः संग्रामकारिण्यः सेनाः इनथयन्त इनेथिता खिन्ना मघन्ति। 
हे इंद्र ! ( तुरयन्त ते छुष्मप्‌) दात्ुओंका नाश करनेवाले तेरे बळ 
को (क्षोणी मातरा शिशु' न अतुदयतुः) द्यावापृथिवी, झेले माता पिता 
बालकके'पछे २ जाते हैं तैसे अनुगामी हाते हैं. (इंद्र ) हे इंद्र ( यत्‌ 
रं तूबंसि ) क्योंकि तू दृत्र नामक शत्रुको नष्ट कस्ता है इसवारणा - 
(ते मन्यवे ) तेरे कोधके निमित्त (विश्वा मृक्षा) सकल संप्राम करने 
बाढी सेनाएँ ( इनथवन्त ) खिन्न होती हैं ॥ २॥ 
सामवेदोत्तराचिके सप्त्शाध्यायस्य द्वितीयः खंडः समाः 
0 ३२९ ३. १२. [ 
यज्ञ इन्दरमवर्थयद्यद्शूमिं व्यवत्तेयत्‌ । 
M३५ २६. ... ` 
चक्राण ओपस दिवि ॥ १॥ | 
ऋ० गोऽुक्तिः वा अश्वखुक्तिः | छ० गायची । दे० एन्द्रः । अथ 
तृतीयखण्डे-यज्ञ इंद्रमितिं तूचं प्रथमं सूक्रम्‌, तत्र प्रथमा । यक्ष: यज्ञ- 
मानैरयुष्ठी यमानो यागः इन्ठ -देबम्‌ अवद्धयंत्‌। धयते हि, इन्द्र इद 
हविरजुषतावी बृथतमदो ज्यायोऽकृत इति । ख इंद्र! यद्‌ यस्सात «मि 
पृथिवों व्यवत्तयत्‌ वृष्टयादिप्रदानेन विशेषेण बस माससकरोत्‌ । कि 
कुर्वन्‌? दिवि अन्तरिक्षे, मेघम्‌ ओपषम्‌ उपेत्य शयानं चक्राणः कुर्वन्‌ ` 
यह्वा, आत्मनि समवेतो चीयंविशेषः ओपशः तमन्तरिक्षे कुवेब्‌ ॥ १ ॥ 
(यज्ञ: इंद्र अवद्धयत्‌) यजमानोका क्ियाइुआं यक्ष इन्द्रको बढ़ाता 
हे, ( यत्‌) क्योंकि वह इन्द्र ( दिति ओपप॑ चक्राणः ) अन्तरिक्षे ओघ 
को. छायादुआ बा अपनमें स्थित वीर्यको अन्तरिक्षमे करसाहुआ (भूमिं 
वसव बण आरि भ मिडी विशेष पुष करता है॥ १॥ 
ग न्तरिच्चमति छ ८. २ ३. बेन २ 
नयारन्तरिच्मतिस्मदे सोमस्य रोचना । 
| रर ३२ 
इनदरो यदभिनद्बलम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सोघस्य पातन मदे हर्ण सति रोचना रोच्चमानम 
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अन्तरिक्षम्‌ अयम्‌ इंद्र: वि अतिरत्‌ व्यवद्धयत्‌ यदु यस्मात्‌ कारणात्‌ 
बलम्‌ आशस्य स्थितमखुरं मेघं वा अभिनत्‌ व्यद्रारयत्‌ ॥ २॥ 

( सोमस्य मदे ) सोमको पीससे हणे होनपर ( इंद्र: ) इंद्र (रोचना 
अन्तरिक्षम्‌) दीप्यमान अन्तरिक्षको ( चि अतिरत्‌ ) विशेषरुपसे 


खर्प करता है ( यत्‌ ) क्योंकि ( बलम अभिनत्‌ ) मेघको विदीण 


करता है ॥ २॥ 
१ रर३९१२ ३ २३१ १ रर ३२ 


उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृणवन्‌ गुहा सतीः । 
अवाज्चं नुनुदे बलम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ सृतीया । अङ्गिरोभ्यः ऋषिभ्यः बलानुचरे; पणिमिरपटद्दता गा 
डद्राजस्‌ उदगमयत्‌ । करिं कुणीन्‌ ? गुहां शुहायां विलं सतीः विद्यमाना 
यथा न इइयन्ते तंथा पणिभिनिशूढास्ता गाः आविष्कृण्चन्‌ प्रकादायन) 
अणि च पणीनामधिपाति बलम्‌, अख्रमपि अर्वाञ्चम्‌ अघोखुखं नचुदे 
प्रेरितवान्‌ ॥ओ।. 

(शुदासतीः गाः आविष्कुण्वन्‌ अङ्गिरोभ्यः उदाजत्‌) गुंहाम स्थित 
होकर भी न दीखती दुई अपहारकोंकी छिपाई हुई गौआंको प्रकाशित 
करता छुआ ऋषियोंका लाकर देता है ( बलं अर्वाञ्चम्‌ नुनुदे ) उन 


हरण करने चालक अधिपति बळ नामक अखुरको नीचा पख करके 


अगा देता है । ३॥ 
द्‌ ३२३ १ २ दै 


त्यमु वः सत्रासाह .विश्वासुं गीष्वोयतम । 
शा च्यावयस्यूतये ॥ १ ॥ 


ऋ० श्रतकक्षः वा सुकक्षः । छन्गायत्री । दे० इन्द्र: । अथ तृचात्मकं 
द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ।:यजमानः स्तोतारं सस्बोध्यांह हे स्तोतः ! 
सत्रासाहं सत्रादान्दो बहुवाची बहनाभिभविताएं यद्वा, शत्रन्‌ स्वबलेन 
सङ्गत्य जेतारं चः युष्मदीयासु विश्वासु गीषु सर्वेषु स्तोत्रचु आयतम्‌ 
विस्तृतं सर्चेत्रेन्द्र एव स्तूयते, तस्मात्‌. तेषु विततम्‌, त्यं तम्‌ उ, इत्य- 


'बघारणे तमेवेन्द्रम ऊतये अस्मद्रक्षणाय आ च्यावयसि च्युङ प्रङ 


गतौ ( भ्वा० आ० ) त्वदीयः स्तौत्रेयन्षम्‌ प्रत्यासिमुख्य नागमय ॥ १ ॥ 
` -यंजमान कहता है कि-हें स्तोतः ( सत्रासाहम्‌ ) अनेकोंका तिर- 
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स्कार करनेवाले (बः विश्वास गोयुः आयतम्‌) तुम्हारे सकल स्तोर्भा ' 
में फैलेहुए ( त्यक्ष ) उस इन्द्रको ही ( ऊतये ) हमारी रक्षाके रिओ 
( आव्यावयसि ) अपने स्तोचरोसे यक्ष हमारे अभिसुस्थ भेजो ॥ १ ॥ 
३ १ त बर ३१ २ इ ३१ २२ 
युध्मरूं सन्तमनवाणॐं सोमपामनपच्युतस्‌ । 
१२३१२ ` 
नरमवारयंक्रतुम्‌ ॥ २ 1 

अथ, द्वितीया । एवं गुणापेतमिन्द्रमागमयेत्याह, गरुष्मं शाच्जुणां 
सम्प्रहारकं सन्तम्‌ अतएव अनर्बाणम्‌ अम्थैरधूतगमनं, तस्मात अन- 
पच्युतं संग्रामेषु शत्रुभिर हसितं, सोमपां खोमस्य पातारं अस्य खोम्‌- 
स्य मदे सति अवार्यक्रजु' भटैरनित्रारणीयकमोणं, नरं सर्वस्य सताः 
रम्‌ । एताइगगुणोपेत॑ तमिन्द्रमागमथेति पूढ'ण खरबन्धः ॥ २ ॥ 

( युध्मं संतं अनर्चाणम्‌ ) शत्रुओंके ऊपर प्रहार करते हुप बिद्यमान 
तथा दुखरोखे जिनकी गति नहीं रोकी जाती देसे(अनफच्युतं छोमणाम) 
संग्रामोमे शत्रुआँखे न दवनेबारे और सोम पीबरवाले तथा उस सोम 
का मद्‌ होने पर ( अवयकतु' भरम्‌) जिनके परात्रम को योधा नहीं 
निवारण करसकते ऐसे सबके नता इंद्रका हमारे यक्षमे आवाहन करों 

१२र ३२ ३१ २ 


१ ९ 
शिक्षा ण इन राय आ पुरु विदा आचीषम । 
अवो नः पार्य्ये धन ॥ ३ ॥. 


अथ तृतीया । हे ऋचीषम ! स्तुत्यासम यद्वा ईप गति(<सादानेचु 
( भ्वा० प०) अस्मादमः प्रत्ययः सबैगन्तव्यद्शेनीय घा डक्तशुणों 
पेत हे इंद्र ! बिद्वान्‌ सबेविषयज्ञा नवान्‌ र्वम्‌ शत्रम्य' आ आहृत्य रायः 
धनानि नः अस्मभ्यं पुरु बहुवारं शिक्ष प्रयच्छ यद्वा पुरु इति रायो 
विशेषणम बहुनि धनानि ध्रयच्छ। किञ्च पाय्यों पाराः शत्रः सत्र 
भवे धने आजिहीषिते शत्रुधन नः अस्मान्‌ अव रक्ष शत्रून हत्वा तद्ध- 
मेनास्म।न्‌ पालयेस्यर्थः॥ ३ ॥ क 

( ऋचीषम इन्द्र ) हे दर्दानीय इंद्र (विद्वान्‌) सब चिषयोके आनने 
वाले तुम ( रायःआ ) बहुतसे धन शत्रुओंसे लेकर ( नः पुरु शिक्ष 
हमें अनेको वार दो ( पाये धने नः अब ) शजुओके हरण किये हुए धन 


क से हमारी रक्षा करो ॥३॥ 


कक. ~ 
क “टकल पूल 
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तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तवं दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
व्र Tशशात [धिषणा व रणयस्‌ ॥ १ ॥ 


5० गोयुक्तिः । अश्वसूक्तिः वा । छ० उष्णिक्‌ । दे०इंद्रः । तच त्यः 
दिति तृचात्मकं तृतीयं सूकम तत्र प्रथमा । हे इंद्र स्यत्‌ प्रसिद्धम्‌ इन्द्रि 
यम्‌ इन्द्रस्य लिङ्गं बृहत्‌ प्रभूतं वीय्य धिषणः स्तुतिः शिशाति शिश्यति 
तीक्ष्णीकरोति । तथा तवेत्बदीयं दक्षं शोषक चलम्‌ उत अपि च ` ऋतु 
प्रज्ञान बळ कम बा चहेरेय वरणीयं वज्रम्‌ आंयुधञ्च शिशाति तीदणी 
करोति ॥ १॥ 

हे इंद्र ( थिषणा ) स्तुति ( त्यत्‌ इंद्रियं बहत्‌ ) उस तुम्हारे बड़े 
भारी बलको ( तव दक्षम्‌) तुम्हारे शत्रऑको सुखानेवाले बलको 
( उत ऋनुम ) और पराक्रम रूप कर्मको ( वरेण्य' चज्जम्‌ ) वरणीय 
बच्नको ( शिशाति ) तीक्ष्ण करती है॥१॥ 2 

२३ १ २३ १ २ २ ३ १२ 


तव दौरिन्द्र पोस्यं एथिवी वद्धेति श्रवः । 


शड ३ १२ 

खामापः पवतासश्च हिन्विरे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे इद्र ? द्यढोक्रः तब पौस्यं वलं वद्धति चद्धयति 
वचः रवदीयं यशाः पृथिवी वद्धयति व्ृधरेण्यन्ताल्छटि शपि छन्दस्य 
भयथा (३, ४, ११७) इति आद्ध घातुकत्वात्‌ णेरनिटि (द, ४, ५१) इति 
टिखोपः । तं त्वाम्‌ आपः उदकान्यान्तरिक्षाणि पर्वेतासः च पर्वेचन्तो 
सेधाश्च गिरयश्च वा हिन्विरे प्रीणयंति स्वामित्वेन प्राप्नुचन्तीति वा २ 

(इंद्र द्यौः तव पे.स्यं पृथिदी शचः चद्ध ति ) हे इंद्र द्॒लोक तेरे 
बलको ओर पृथिवी तेरे यशको बढ़ाती है ( त्वाम्‌ ) ऐसे तुमको (आप 
पचतासः च हिन्विरे) जल ओर मेघ अपना स्वामी समझकर प्राप्त 
हाते है ॥ २॥ 

२२३१ रर ३ २ ३ १२ 


खो विष्णुबृहत्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः। 


श्र ३२३ 


त्वा& शर्घो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ 
अथ तृतीय. । हे इन्द्र!बृहत्‌ मह।न्‌ क्षयः निवासहेतुः विष्णुः भित्र; 
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बरूणः च स्वां गृणाति स्तौति। तथा मारुतं मसत्सस्बन्धि शाख; बलं 
त्वाम्‌ अनु मदति तब मइमनुलक्ष्य पश्चात्‌ माद्यति त्वामडुसा इयति वारे 

हे इन्द्र ! ( बुहत्‌ क्षयः ) महान पहुँचनेयाग्य स्थानरूप वा 'परम 
घामका देनेवाला ( विष्णु मित्रः दशणः च गृणाति ) विष्णु मित्र अर 
चरूण तुम्हारी स्तुति करता है ( मारतं शद्धः त्वां अुमदति ) मरुत 
देवताका बल तुम्हे हषे देता है ॥ ३ ॥ 

सांमवेदो सराचिके सप्तद्शाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाए; 
१२ ३ १२ ३१ ३ ३१२ 
~ च रि च 

नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव दृष्टयः । 

4 हर ३१ ब्‌ ह 

झमेरमित्रमदेय ॥ १ ॥ 

ऋ० विरूपः । छ० गायत्री । दे० अञ्निः। अथ चतुथं खण्ड नमस्ते 
अञ्न इति तृचात्मकं प्रथं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । देच ! द्योतमान ! हे 
अग्ने देच ! ते तुभ्यं नमः ग्रणन्ति नमस्कारशाब्द्सुच्चारयस्ति । किम- 
थेम्‌ ओजसे बलाय -हृष्टयाः मनुष्याः यजमानाः अत(ऽहमपि शृणा- 
मोत्यर्थः । त्वञ्चः अमेः बेलै; अमिश्रं शात्रुम्‌ अशय नाशय ॥ १॥ 

( अग्ने देच ) हे अञ्निदेव (कृष्य:) यजमान ( ओजसे ) बळ पाने | 
के लिये ( ते ) तुम्हारे अथ ( नमः गूणम्ति ) नमस्करका उच्चारण | 
करते हैं इसीकारण मैं भी तुम्ह प्रणाम करता हुँ (अमेः अमित्र अदय) 
तुम अपने बलोंसे शत्रुओंका नाश करो ॥ १॥ | 
"८ ३ (२३१२३१२ ३२ 

विर नो गविष्टयेज्ने संवेषिषो रयिम्‌ | 


उरुकृदुरु णस्कृधि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अने ! त्वं नः अस्माकं गजिश्ये गदामेषणाय 
कुवित्छु बहु राशि धनं संवेपिषः सम्प्रापय उरुकृत्‌ त्वं नः अस्मान्‌ उरू 
कधि कुरू ॥२॥ 
“(अन्ने ) हे अग्ने तुम ( नः गविष्टये ) हमारी गौआँकी इच्छाको 
पूण करनेके लिये ( कुवित्खु रायि संवेषिषः ) बहुतसा धन दो ( उरू- 
त्‌ नः उरू कृधि ) बड़ा करनेवाले तुम मुझे बड़ा करो ॥ २॥ 
१ २ टर ३१ २२ १ 


“2 न मी १ ३१२ 
ओ। सा नो अग्ने महाधने परा वर्गभारमृद्यथा । 
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३२३ २ ३१ २ 
संवर स रायि जय ॥ ३॥ 


अथ तृतीया। हे अग्ने ! नः अस्मान्‌ अस्मिन्‌ महाधने संग्रामे मा 
परावक मा परित्याक्षीः भारश्रर यथा भारवाही रथो भारमन्ते परि 
त्यज्ति तद्वत संवर्ग शत्रुभ्यः सहाच्छियमानम्‌ रयिम्‌ धनम्‌ जय 
अस्म रथम्‌ ॥ ३ ॥ 

( अग्न नः महाधने ) हे अग्ने ! हमें इस संग्राममे ( मा परावक ) 
मत त्यागो ( यथा भारशत्‌ ) जेसे भारवाही अन्तमे ही भारको त्यागता 
है मध्यमे नहीं ( संवर्ग रथि सञ्जय ) दाजुओंसे इकट्टे किये हुए धन 


- को हमारे निमित्त जीतो ॥ ३॥ 


१२ ३ २३ २३ १ २ ३१२ 


समस्म मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥ 


ऋ० वत्लः । छ० गायत्री | दे० इंद्र: । अथ समस्यमन्यच इति 
तृचात्मक द्वितोयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । विशः विशान्त्यः दिश्वाः सर्वा 
कृष्यः प्रज्ञा अस्य इंद्रस्य मन्यवे क्रोधाय यद्वा मन्युमननसाधनम्‌ 
सगोत्रं तदर्थे सं नमन्त सस्यक स्थत पव प्रह्लीमचन्ति उच्चारयन्ति चा । 
तत्र दृष्टान्तः समुद्रा इव यथा समुद्रघुदधि प्रति सिंधवः स्यन्दनशीला 
नद्यः स्ययमेव नमन्ते तद्वत ॥ १ ॥ 

( बिश्वा; विशः ) सकल प्रज्ञाएं ( अस्य मन्यचे सं नमम्त ) इस 
इंद्रके कोधके अथं वा मननके साधन स्तोत्रके अथं भलेप्रकार नघ 
होती हैं ( समुद्राय सिन्धघः इव ) जेसे समुद्रकी ओरको नदिये स्वयं 
ही नमत चली जाती हैं ॥ १॥ 

२ ३२ ३२१२३ १२ 


वि चिदूशृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । 
वज्रेण शतपवणा ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे चित्‌ शब्दो ऽप्यथः ख च भिन्नक्रमः वृत्रस्य चित्‌ 
आवरकस्यापि दोधतः अत्यथ भृशां वा जगत्‌ कम्पयतः असुरस्य शिर; 
सृद्धोनं शतपवणा शंतसंखधापर्वाणि धारा यश्य तारशेन वृष्णिना 
सेचनसमर्थेन वीय्यचता धज ण इद्रः बिभेद विचिच्छेद ॥ २॥ . 


"८४७ ४ सामवेद्संहिता-उत्तराचिक छ 


( दोधतः वृत्रस्य चित्‌ शिर; ) और जगतको अत्यन्त कम्पायमान 
करनेवाले वुत्रासुरके शिरको ( वृष्णिना शतपर्वणा घज्नेण विबिभेद ) 
घीरता भरे सेंकडो घारवाले वज्ञसे-काटताहुआ ॥ ९0 


र्ड १२ हि ३२३ ३१२ 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवत्तयत्‌ । 
२३१२३ १२ 


च 
इन्द्रश्ममंव रोदसी ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अस्य इंद्रस्य तत्‌ ओजः वलं तित्विषे दिदीपे त्विष 
दीप ( भ्वा० उ० ) यत्‌ येन ओजसा अयम्‌ इंद्रः उभे रोदली द्यावा- 
पृथिव्यो चमं इच समवर्तयत्‌ सम्यग्‌ वर्तयति यथा कश्चित्‌ किञ्चित्‌ 
चर्म कदाचिद्‌ विस्तारयति कदाचित्‌ सङ्कोचयति एवं तद्श्रीने अभूः 
तामित्यर्थः ॥ ३ ॥ र 
(अस्य तत्‌ ओजः तिस्वित्रे) इस इंद्रका वह बल प्रदीप्त हुआ (यत्‌ 
इंद्र: ) जिस बलसे यह इंद्र ( उभे रोदसी ) दोनों दुलोक और मूलो- 
कको ( चम इव समवच्चेयत्‌ ) चमेकी समान भले प्रकार अपने अधीन 
रखता है अर्थात्‌ जेसे कोई किसी चमड़ेको कभी चौड़ा कर देता है 
और कमी ते करके संकुचित करलेता है तैसे ही यह दोनों लोक इंद्र 
. के बशमे हैं॥ ३ ॥ 
३२ १ २ २ १ २ ३१ Rl 
सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥ ? ॥ 
ऋ० शुनःरोपः । छ० गायत्री। दे अञ्निः | अथ सुमन्मावस्वीति 
तचात्मक तृतीयं सुक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इंद्र ! तव अइयौ सुमन्मा 
शोभनश्षानो बस्वी धनवन्तौ रन्ती रमणीयौ सूनरी सुष्ठु नेत्री यद्वा 
खुमन्मा शोभनमनीया मम स्तुतिः प्रबृच्चेति शेषः । अन्यत्‌ समानम्‌ १ 
हे इंद्र ! तुम्हारे घोड़े ( सुमन्मा वस्वी ) श्रेष्ट ज्ञानवाले और धन- 
वान्‌ ( रन्ती सूनरी ) रमणीय और सुन्दर नेत्रांवाले हैं ॥ १ ॥ 
१२ ९३१२३२ ३१ मर३१ 


सरूप बृषन्नागहीमो भद्रो धुयीवभि । 
२३१ रर 


 ताबिमा उप सपतः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे सरूप ! हे वृषन्‌! झामानां वर्षकेन्द्र ! भद्रौ 


~ 
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कल्याणो इमौ रथे युज्यमानो घुयौ वहुनयोग्यावश्बौ अभि आ गहि 
आगच्छ अस्मद यश प्रति शीश्र' गच्छ तो इमौ अश्वो उप सर्पतः त्वां 
सस्यक्‌ संवेते ॥ २॥ 
( सरूप दुपन्‌ ),हे नित्य पक समानरूपवाले अभीष्ठफलदाता इंद्र! 
( अद्रौ इमौ धुर्यो अभि आगहि ) कल्याणरूप इन रथम जोड़े हुए 
सवारीके योग्य घोड़ोके द्वारा हमारे यज्ञ शीघ्र आइये ( तौ इमो उप 
सर्पतः ) ऐसे यह घोड़े आपकी भलेप्रकार सेवा करते हैं ॥ २॥ 
श्र ३१ २ ३ २३ १ २ 
नीव शीर्षाणि सदव मध्य आपस्य तिष्ठति । 
प 2 | 
श्रद्ेभिदशभिदिशन्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे क्रस्विगज्ञनाः ! मध्ये आपस्य रसस्य इंद्रः तिष्ठति 
कि कुर्वन्‌ ? दशभिः दशसंखथाकैः शङ्गेभिः अगुलिमिः हस्तांग्रौः उभा- 
भ्यां दिशन्‌ अस्मदभीष्टमर्थे प्रयच्छन्‌ यज्ञ तिष्ठति । हे क्रत्विगयज- 
मानाः | तं पश्यत शीषोणि नि मूढ बं यूयमिन्द्रगम नविषयश्रेयांसि 
शिरसा धारयध्वमित्यथः ॥ ३ ॥ 
इति भ्रीमद्राजाधिराजपरमेद्वरवेद्किमार प्रवत्तेक--भी दी रंबुक्क 
सखूपालसाघ्राज्यधुरन्धबेण सायणाचाय्यण विरचिते माधवीये 
सामवेदाथप्रकाशे उत्तराग्रन्थे सपदशो 5ध्या। ` 
हे ऋत्विज़ यजमानों ! (दशमिः श्टङ्गेभिः इव दिशिन) दोनों हाथोंकी 
दृश अगुल्यिंसि हमारे इच्छित पदार्थ देते हुए इंद्र देवता ( आएर 
मध्ये तिष्ठति ) यज्षमे सोमरसके' मध्यमे स्थित हैं उनको देखो और 
( शोषोणि जिमृढ वम्‌ ) तुम इंद्रके आगमनसे होने वाले कल्याणांको 
शिरसे धारण करे ॥ ३ ॥ ` 2 
- सामवेदोत्तराचिके सप्तद्शाध्यायस्य चनुथः खण्डः 
समरशाध्यायश्च समाप्तः 


६ ही नाक 


क श्रीहरि र 


अथाष्टादशो$ध्याय आरभ्यत 


१ २, ३१ ९ दै र R ड १२ 
पन्यृपन्यमित्सातार आ धावत मद्याय । 


१ २ ३२३ ११ 
सोमं वीराय शूराय ॥ १ ॥ 

अ० मेधातिथिः ग्रियमेधः.वा । छ० गायत्री । दे० सोमः । तत्र, 
प्रथमे खण्डे पन्यस्पत्यमिति त्चात्मकं प्रथम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे 
सोतारः | अभिषोतारोऽध्वय्यबः ! मद्य(य मारथितव्याय वीराय विक्रा- 
न्ताय शूराय शौरय्यवते इंद्राय पन्यं पन्यम्‌ इत्‌ सत्र स्तुत्यमेव सोमम्‌ 
आ धावत अभिगमयत प्रयच्छतेत्य्थेः ॥१॥ 

( सोत(रः ) हे अमिषव करनेचाले अध्वयु ओं ! (मद्याय वीराय) 
प्रसन्न करनेयोग्य ओर पराक्रमी ( शराय) शार इन्द्रके अथे ( पन्यम्‌ 
.पन्यं इत्‌ ) स्त्र ही प्ररांसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमको 
सन्मुख जाकर अर्पण करो ॥ १॥ 

१ रर ३२३ ३ १ २ ३ १२ 


एह हरी त्रहायुजा शग्मा वक्षतः सलायम | 
इन्द्रं गीमिगिवणसम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | ब्रह्मयुजा ब्रह्मगा मन्त्रेण स्तोत्रेण हविषा वा युज्य- 
मानो शग्मा शग्मो खुखकरो दाक वा हरी अश्वो इह अस्मिन्‌ यज्ञे 
सखाय॑ समानख्यानं मित्रभूतम्‌ इंद्रम्‌ आ वक्षत आवहुताम । कौटश- 
मिन्द्रम ? गोर्मिः स्तुतिभिः प्रस्यापितमाहातयं गिर्वणसं गिरा सस्भ- 
कतार स्तुतिभिः सम्भज्ञनीयं वा १२१ 

( ब्रह्मयुजा शग्मा ) स्तोत और हरिके द्वारा रथमे जोड़े जाते हुए | 
खुखदायक वा समथ ( हरी ) पापनाराक इंद्रके घोड़े ( इह ) इस 
यजञमे ( क्षखायं गिवणसं इंद्रम आवक्षत ) मित्ररूप और वेद्‌मन्त्रोसे ` 


तुति करनेयोग्य इदो लावे १२५ 


2 ERR ३१३१ श्र. ३ रड ३ २ 
पाता इहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 


PPE त त त त त त क न त कक कळ 
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१ २ २ १२ 
नि यमते शतमूतिः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । सुतम्‌ अभिषुतं पाता पानशीलः ताच्छीलिकस्तन्‌ 
( ३,२, १३५ ), न लोकाव्यय ( २, ३, ६९), इति कर्मणि घष्घाः 
प्रतिषेधः बृत्रहा वृत्रस्यासुरस्य हन्ता इन्द्रः आगमत्‌ घ, इत्यवधारणे 
आगच्छतेव, अस्मत अस्मत्तः आरे दूरदेशे मा भवतु । आगत्य च शतः 
सूतिः बहुविधरक्षणः इंद्रः नि यमते अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ नियच्छतु तिर- 
स्करोतु यद्वा, धनान्यस्मभ्यं नियच्छतु ददालु ॥ ३ ॥ 

( सुत पाता रत्रा ) अभिषुत सोमको पीनेके स्वभावत्राला दृचा- 
खुरका नाशक इंद्र (घ आ गमत्‌ ) अवश्य ही आवे ( अस्मत्‌ आरे ) 
हमसे दूर न रहे और आकर ( शतथशृति£) अनेकों प्रकारंखे रक्षा कर 
चेवाळा इंद्र ( नियमते ) हमारे शात्रओंका तिरस्कार करे अथवा हमें 
घन देय ॥ ३॥ 

३ १ २ ३१२३ १ २ 


९ २ 

आ ता विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
डु 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १ ॥ 


ऋ० शुतकक्षः सुकक्षः चा । छ० गायत्री दे० सोमः | अथ आ त्वा | 
विशन्त्विति तृचात्मकं द्वितीयं सूतम्‌, तच प्रथमा । हे इन्द्र ! इंदचः 
समन्तः सोमाः त्वा त्वाम्‌ आ विशन्तु सवतः प्रविशन्तु । तत्र दृष्टान्तः 
समुद्रमितरं सिन्धवः स्यन्दनशीला नद्यः यथा समुद्रम्‌ जलाशयं स्वतः 
प्रथिशम्ति तद्वत । यत पं तस्मात हे इंद्र ! त्वां कञ्चिदपि देवो बेन 
तेन वा नातिरिच्यते नातिरिक्तो भवति सामथ्यचान्‌ स्बसोऽधिको 
नास्सीत्यथः॥.१॥ 

( इन्द्र इन्दवः त्वा आविशन्तु ) हे इंद्र ! यह रहते हुए सोमरस 
i प्राप्त हो ( सिन्धवः समुदं इब ) जैसे कि बहती हुई नडिय जा 
कर समुद्रमे पहुंच जाती हैँ इसकारण हे इंद्र ! ( त्वा न अतिरिच्यते ) 
कोई भी देवता घनमें वा बलमै तुमसे अधिक नहीं है ॥ १॥ 

२ le श्र 


| विव्यक्थ महिना वृषन्‌ भक्षर॑ सोमस्य जाणते 
१ २ २ 
` य्‌ इन्द्र जठरेषु ते ॥ २ ॥ 
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अथ द्वितीया ] दृषन ! कामानां घर्षितः हे जाग्रवे ज्ञागरणशील 
इंद्र स्वम तस्यः सोमस्य भक्षम्‌ पानं प्रति मदिना महिम्ना विव्यकय 
सर्वतो व्यातवानसि ब्यचतेलिंटि थलि हिउ्यभ्यासस्योम्येषाम्‌ ( ६, 
१, २७ ) इति सम्प्रसारणम्‌। हे इन्द्र यः सोमः ते तब जठरेषु उदरेषु 
प्रविशति तस्य पानं व्य़ात्तवानलीति दाषः ॥ २॥ 

( वृषन्‌ जाणवे ) हे अभीष्ट पत्वार्थोकी वर्षा करनेवाले सदा साब- 
धान इन्द्र ! तुम (सोमस्य भक्षं महिना विव्यक्थ) सोमका पान करने 
के लिये अपनी महिमासे सर्वत्र“ व्याप्त रहते हां (इंद्र) हे इंद्र ! (यः 
ते जठरेधु') जो सोम तुम्हारे उद्रोमे प्रवेश करता है ॥ २ ॥ 

१२ ३२३ १ २ 

अरे त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु इत्रहन्‌ । 
= 3 १२. १२ 
आर धामभ्य इन्दवः ॥ ३ || 

अथ तृतीया । हे वृत्रहन्‌ वृत्रस्य/पामावरकस्यासुरस्य मेघस्य 
पापस्य बा हन्तः इंद्र सो5स्मामिदींयमानः ते तव कुछये अरम्‌ अळम्‌ 
पर्याप्तो भवतु । रिश्च इन्द्रः सर्वेतः क्षरणशीलाः सोमाः तव घाम- 
भ्यः नानाविधेभ्यः हारीरेभ्यः तव तेजोभ्यो वां अरमलं पर्यात्ती भव- 
न्तु, अनेनन तेजसा हविभीकरवमस्तीति सूचितम्‌ ! अस्मदीयाः सोमा 
एच तव कुक्षये देवेभ्योऽपि पर्याप्ता भचन्जु नान्यदीया इति भावः ॥३॥ 

( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) हे पापनाशक इंद्र ( सोमः ते कुक्ष्ये अरं भवतु ) 
हमारा दिया हुआ सोम तेरी कोखके लिये पर्य्याप्त हो ( इन्दवः धा- 
मभ्यः अप्म्‌ ) हमारे सोम तुम्हारे तैज़ोके प्रभावसे सब देचतांआंके 
निमित्त पर्याप्त हो ॥-३॥ 

0 १२ व २ विरे ह 

जराबोध तद्विइदि विशेविशे यज्ञियाय । 
MR RRR ३२ 
स्तोम रुद्राय हशीकम्‌॥ १ ॥ 


ऋ० शुनःशेषः । छ० गायत्री । दे० अञ्निः । अथ जराबोः ति तृचा- 
त्मक तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे जराबोध जरया स्तुत्या बोध्यमान 
हें अग्ने ! बिशे विशे तत्तदयजमानरूपप्रजानुभहार्थं यशियाय यज्ञसम्ब 
ग्ध्यजुष्ठान सिध्यर्थ तद्‌ देवयजन विचिड हि प्रविश यजमानोऽपि रुद्राय 
ऋरायाझ तुभ्यम्‌ कीटशम्‌ दृशीकम्‌ दशनीय समीचीनं स्तोत्रं करो- 


| | | 
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| 


तीति शेषः । अत्र यास्क एवं व्य,ख्यातवान जरा स्तुतिः जरतेः स्तुति- 
कमेणर्स्ता बोघतया योधयितरिति वा तद्विविड्ढि तत्‌ कुरु मञुष्यस्य 
| यजनाय । स्तोमम रुद्राय दरोनीयम ( निरु० देऽ अ० १० ) इति॥ १॥ 
(जराबोध ) !हे स्जुतिसे प्रज्वलित किये हुए अग्ने ( विशे बिशे 
| यश्षियाय तद्‌ बिविड्ढि ) प्रत्येक यजमानरूप प्रजाके ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये यज्ञसंबंधी अनुष्ठटनके सिद्ध करनेको यक्षणालामे प्रवेश 
कर, यजमान भी ( रुद्राय ) तुझ रदस्वभाव अभिके अथं (दशीकम) 
| द्शनीय श्रेष्ठ स्तुतिको करता है ॥ १॥ | 

| र क. आर RR ३२ 

स नो महां अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
(5 


३ 
विये वाजाय हिन्वतु ॥ २ ॥ 


| 

| 

| अथ द्वितीया । सः अश्निः नः अस्मान्‌ थिये कर्मणे वाजाय अज्नाय' 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


च हिन्वतु प्रीणयतु कीदशः महान्‌ संहितायां नकारस्य रुत्थानुनो- 
सिकावुक्ती गुणाधिकः अभिमानः न विद्यते निमानोऽस्येति बुम 
नम्खुभ्याम ( ६, २, १७२ ) इत्युत्तरपदम्तोदात्तत्वम्‌ निमानवर्जितः , 
अपरिच्छिन्न इस्यथे; धूमकेतुः बहुन्ीहौ पूर्वपद्प्रङतिस्वरत्बम्‌. ( ८, २. 
१ ) धूमेन शाप्यमानः पुरुश्चरद्वः चदि आह्वादने दीपौ च (भवा० प०) बे 
| अस्मात्‌ स्फायितञ्चि ( उ० २, १३, ) इत्यादिना कर्तरि रक पुरुश्चासौ 
| चन्द्रश्च समासान्तोद्‌(त्तत्यम्‌ हस्वाच्चन्द्र/त्तरपदे मन्त्र ( ६, १, १५१ ), 
| इति सुर्‌, तस्य इचुख्थेन रकारः यहुदीसिरित्यरथः थिये, साध्ेकाचः 
( ६, १, १६८ ), इति थनुथ्यो उरारत्यम्‌। हिन्वतु, हिविः प्रीणनाथः 
इदितो नुम्‌ घातोः ( ७, १, ५८), इति नुम्‌॥ २॥ 
( मह(न्‌ अभिमानः ) सबसे बड़ा ओर अपरिछिन्न (धूमकेतुः पुरु- 
| श्वम्द्रः खः ) धूमसे विदित होनेवाला और बहुत आनन्द देने वाळा 
| अग्नि ( स्‌ः थिये वाआय हिन्वतु ) हमें ज्ञानके लिये और अन्नके लिये 
| is कर ॥ २॥ 
२ १.२ ३७२३१ २९ करकर क $ 
स रा श विश्पतिदेंब्यः केतुः शृणोतु नः । 
३ २३२३१२ 


उक्यैरभिबृहर्ानुः ॥ ३ ॥ 


॥ ye 5 
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अथ तृतीया । सः अझिः उक्थेभिः स्तोत्रेयु कान नः अस्मदीयान्‌ 
श॒णोतु । तत्र दृष्टान्तः, रेवान्‌ इव यथा घनवानजाजा घन्दिनां स्तोत्रं 
शणोति, तद्वत्‌ एतत्तदोः ( ६, १, १३२), इति सोल; रये#तौ बहु- 
ल्म्‌ ( ६, १, ३४ चा० ), इति सम्प्रसारणं परपृद त्वस्‌. आद्गुणः 
(६, १,८७), छन्दसीरः ८, २ १५), इति मतुपो घत्वम्‌ रेशब्दाच्छ 
मतुप उदात्तत्वम्‌ बक्तव्यम्‌ ( ३, १, १७६ घा० ), इति मतुप उदात्त- 
त्वम्‌। कीदशः? विश्पतिः परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ (६, २, १९९ ) 
इत्युत्तरपदाचुदात्तत्वम्‌ प्रजापालकः दैव्यः देव(नाँ सम्बन्धी अझिे 
देवानां होता, इति भ्रुत्यम्तशात्‌ केतुः दूतधत्‌ ज्ञापकः ॥अझ्निघे देवानां 
दूत आसीत्‌, इति धुतः । बहङ्गाठःबदु्रीहौ प्रकतिस्वरत्वम्‌ ( ८, २,१) 
९ ||| 
मिय ३ देव्यः ) प्रजाआंका रक्षक और देवताओंका सम्बन्धी 
(केतुः बृहद्भानुः सः ) दूत और अनको किरणोंबाला घह अग्नि (रेवाघ्‌ 
इव ) जेसे धनवान राजा बन्दिओंके स्तोजको सुनता है तैसे ( नः 
उवथेभिः शणोतु ) हमारी स्तोत्रमयी वाप्रियोंको सुने ॥ ३ १. 
Rm ३१ रर ३१३१२. 


तडों गाय सुते सचा पुरूहताय स्वन । 
CR | 
शं यवे न शाकिने ॥ १ ॥ 


ऋण०शयु: । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथ तद्वो गाथेति तृचांत्मक 
चतुर्थ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे स्तोतारः ! बः यूयं सुते अभिषुते सोमे 
सत्ति पुरुहृताय बहुभिर्यजञामानेराह्ृताय सत्वने शत्रुणां सादयित्रे यक्ल(, 
धनाना सचित्रे दात्रे इन्द्राय तत्‌ स्तोत्रम्‌ सचा सद्‌ संहता भूस्वा गाय 
गायत यत्‌ स्तोत्रं शाकिने शक्तिमते इन्द्राय शं घुखकर भवति । गवे 
न यथा गवे यवसं घुखकरं तद्व दित्यर्थः ॥ १ ॥ 
है स्तोताओं | ( सुते) सोमका अभिषच होनेपर ( बः ) तुम (पुरू 
 इतांय सत्वने) अनेको यज॑मानो करके आह्वान किये हुए शत्रओंको 
छाँटनेवाले चा धनोंका दान करनेचाछे इन्द्रके अथं ( तत्‌ सचा गाय ) 
र स्तोअको क ह (यत्‌ गवे न ) जो स्तोत्र जैसे गौ 
को सुस सुखकारी हाता ( शाकिने इन्द्रक 
डकार शत पता ( | शाम्‌) शक्तिमान्‌ इन्द्रको 


२३ १ २ 


73 22 ~ SIS पर ३०३४२ 
` न था वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । 
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२३२३२३१२ [ 
यत्सीमुपश्रवाद्रिरः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। वस्नु, वासयिता स इन्द्रः गोमतः बहुभिगाभियु क्तस्य 
बाजस्य अञ्नस्य बळस्य घा दानं प्रदाने शषय न लल नियमते नियथ्छति 


उपरतं कराति यदू यदि खीं अयम्‌ गिरः अस्मदीया स्तुतीः उपश्रवत्‌ 


उपशणुयात्‌ स्तोत्रश्रबणे सति सदा ददातीत्यर्थः ॥ २॥ 
( बुः ) वह सर्वव्यापक इन्द्र (गोमतः वाजस्य दानम्‌ ) बहुतसी 
गौओंसे युक्त अन्नके दानको ( न घ नियमते ) किसीप्रकार भी नहा 


. - रोकता है ( यत्‌ सीम्‌ ) यदि बह इन्द्र ( गिरः उपक्रम ) हमारी स्तु- 
ः “तिर्यांको खुन छेय॥ २॥ 


३१२ ३ 2२२९ ३१ शड ३१ श्र 


कुबित्सस्य प्र हि बज गोमन्तं दस्युहागमत्‌ । 


१२ ३१२ 


शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया | कुवित्सस्य कुवित्‌ बहुशः स्यति दिनस्तीति कुवि- 
ससो नाम कश्चित्‌ तस्य स्वभूतं गोम॑तं बहुभिगोभियु रं अज्जं गोष्ठ 
दस्युहा दस्यूनासुपक्षपयिस्दणां हंता इंद्र: प्रागमत्‌ प्रकरेण गंब्छति। 
हि यस्मात्‌ शचीभिः आत्मीयैः कप्रेसिः प्रज्ञासिर्वा नः अस्मां ता गाः 
अप घरत्‌ निशूढ़स्ता अपाबूणोत्‌ ॥ ३॥ 
` (दस्युहा) भक्तोंको कष्ट देनेवाले दानवोका नाशक (इतर कुषिसरख्य 
गोमंतं घज प्रागमत्‌ ) बडी हिसा करनेव्राले देत्यके गौओले भरे, गोठ 


. को बहुधा अपने वशमे करलेता है (हि) क्योंकि वह दैत्य (दाखीमिः). 


न गा! अपबरत्‌) अपने कमे वा प्रजाओंके द्वारा हमारी गौओको 


हरण. करताहुआ ॥ दे ॥ 
सामवेदोत्तराचिकेऽष्टाद्शाध्योयस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः 


३ श्ड ३१ ३ ३ १ 00 ` २३ 

` इदं विष्णुवि चकमे तरेषा नि दधे पदम्‌ । 
१२ र 
|स पासले ॥ १ ॥ . 


अथ द्वितीयखण्डे-अथेव्‌' विष्णुसिति षड्चात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, 
सत्न प्रथमा । विष्णुः त्रिविक्रमावतारधारी इद' प्रतीयमानं सर्व जगदु- 


` द्विइय विचक्रमे विशेषेण क्रमणं कृतवान्‌ तरा अेधा त्रिभिः प्र कार 
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पद सि दे स्वकीय पाद' प्रकषिवान्‌। अस्य विष्णोः पांखुले घूलिथुक्े ` 
पाइस्थाने समृढ्म्‌ इद' सर्व जग॑त्‌ सम्बगन्तभू तम. सेयमुग्‌ यास्केनैचं 
व्यास्याता, बिष्णु; विशतेर्षा ब्यश्नोतेयों यविद' किञ्च तवू विक्रमते 
बिष्णुस्त्रेथा-निधत्ते पद' त्रेधा भावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकः 
पूणिः।  समारोहणे विष्णुपदे गयद्िपसीत्यौर्णनामः। समूढमस्य पांखु- 
छेऽप्यानेऽन्तरिक्षे इव पढ्‌ न दयते इति।अपियोपमाथै स्यात्‌ सभूढल्य ` 
पाखुळ इब पद न इश्यत षाँसबः पादैः सूयन्त इति वा पाः शेरत 
इति वा पंखनीया भवन्तीति घा (नि० दै० ६, १९) इति 
(विष्णुः ) वामन अवतार धारण करमेघारे दिष्णुने इद्म्‌) इस 
दीखतेहुए सब जगतके उद्दे इयसे ( विचक्रमे ) विदोषरूपंखे आक्रमण 
किया उख्न समय (त्रेधा) सीन प्रकारले ( परम्‌) अपने चरणको 
( निद॒थे ) स्थापन किया ( अश्य ) इस विष्णुके ( पांछुले ) धूलियुक्त 
चरणस्थानमै ( समूढम्‌) यद सय जगत्‌ भलेप्रकार अन्तर्गत दोगया॥. 
गार ३२ २२३ १ २३ मदनी २२ 
जाणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदास्यः । 
२:३ १२ ३१३ 
अतो धर्मोणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
अथ तृतीयां । अदाभ्यः केनापि हिसितुमञ्चक्ष्यः दभेः क्रदलोण्यत्‌ 
. (३, १,१२४ ), इति ण्गत, नग समासः अव्ययपूर्थ पदप्रकृतिस्थरस्वम्‌ 
(८,२,२) केनापि हिंसितुमरशक्यः गापाः समस्य जगतः रक्षक; 
विष्णु! प॒थिव्यादिस्थानेषु अत पतेषु त्रीणि पदा पदानि वि चक्रमे । 
oe ( कि अशिहोघाडीनि धारयन्‌ शपः पिस्वादनुदासस्वम्‌ 
३, १,४) शतुश्च लसावंधातुरूस्वरेग (६, १, 
बस ष्यते 0 र I ता (६, १, १६८) णिञ्च एव 
FR काई भ सक [न कर खक पेसे गोपाः 
सकळ जगतके ( विष्णुः ) विष्णु तगवानते (अतः) सा आ 
STI ) अग्निहोत्र आदिको ( आरबवंन ) 
मण किया ॥ २ (TR) आक्र- 
RR १२ हे १२ ३१ २ ३२ 


विष्णोः कमाणि प [नि परस्पर 
ष्णो कमाणि पश्यत य॒तो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 


क्री सांयणभाष्य और. सान्वय-माषानुवाद-सहित & . ८५३ 


अथ ततीया ।. दे ऋत्विगाइयः ! विष्णोः कर्माणि पालषाद्वीनि 
फ्इबत. यतः ये कर्मभिः व्रतानि अग्निहोजराद्रीनि पस्पदो सर्वा यंजमानः 
स्पृश्॑याघ्‌ स्पश धाधमश्पद नयोः ( भ्बा० उ० ).लिटि द्वि्मावे; शपू चा; 
स्थः ( ७, ३, ६१ ), इति पकारः शिष्यते खकारो लुप्यते, डद्वृत्तयो- 
यादविधातः ( ८, १, ६६) विष्णोरनुग्रहादचुतिष्ठतीत्यर्थः । ताहृदाः 
बिष्णु: इन्द्रस्य युउवः खाग्यः युशिबाहुलकात्‌ क्यप्‌ ( १, १, १२१) 
शिस्वादू गुणाभावः ( १ ) १, ५ ), क्यपः पिस्वात्‌ अजुदात्तखम्‌ ( ३, १, 
थावुस्वरः ( ३, १, १६२) अशुङूरः सखा भवतिं -विष्णारिन्द्रोज- 
कूल्यं च स्वष्टा हतपुत्रः इत्यनुवाक अथगेत हि विंष्णुरित्यादि बहुना प्रप- 
आन तेसिरीया आमंत्रन्ति ॥ ३॥ र 
हे ऋत्विक आदि पुरुषों ! ( ब्रिष्णाः ) बिष्णुके ( कर्माणि ) पालन 
जादि कर्माको (पश्वत ) देखो (वतः) जिन बिष्णुके कर्मोले (रतानि) 
अझि होत्राडि कर्मोको ( पस्पशे ) सकळ यजमान करते हैं वह विष्णु: 
अगखान्‌ ( इन्द्रस्य ) इस्द्रके ( युज्यः सखा ) अनुकूळ सखा हैं ॥ ३॥ | 
१ रर. ३२३१ रर 0000 
तडिणोः परमं पदछ सदा पश्यन्ति सूरयः | 
३२३ ३११२ - १ 
दिवीव चज्जराततम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी | सूरयः विद्वांस ऋत्विगादयः जिष्णोः सम्बन्धि पर- 


सम्‌ उत्कृष्ट! तच्छाखप्रसिद्ध' पद' स्थानं शास्त्रदृष्ट्या सदा सर्नैकात्य 


(५, ६, १५ ), इति दाप्रत्ययः, लवेस्य सोऽन्यतरस्यां दि. (५, ३, ६), 
इत्ति सवेज्ब्द्स्य खभावः व्यत्थयेनायुद्/त्तत्यम्‌ सवंदेत्यथेः पश्थस्ति ! 
सत्र इष्टान्त» दिवि इच ऊंडि दम (६, १, १७१ ) इत्यादिना विभक्ते 
रुदात्तत्वम्‌, इत्मनेन विभत्तथल्पेपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वश्व (२, ४, ७१ ' 
घा० ), इति, FE = तदेष शिष्यते आकारो यथा आसतम्‌(तसोतेः कमंणि क्तः 
यस्य विभाषा (७, २, १५), इति इट्प्रतिषेथःअन॒ुदाक्तो पवेश (६,४, ३७), 
इत्यादिना मळोपः, कृदुत्तरपंदप्रकृतिस्थरत्वे ( ६, २, १३९ ) प्राप्त गति- - 
रनन्तरः ( ६, २, ४९ ), इति गतेरुदात्तत्यम्‌ सब॑तः प्रसृतं चकषुर्विरोघा- 
भावेन घिशद्‌ पश्यति तद्वत्‌. 1७.४ .. . 

{ हस) बिद्वान्‌.( विष्णो: ) यिष्शुके ( परमम्‌ ) श्रेष्ठ (तत्‌ ) 
डस शाखाँमै प्रसिद्ध (पद्म) स्थानोको शारूदष्टिले (सदा पइयन्ति) 
सदा देखते हैं ( दिवि इव ) जेसे आकाशमै ( आततम्‌ ) सब ओर 
को फेला हुआ ( चक्ष; ) नेत्र ( पश्यंति ) बिशद्रुपसे देखता है 1४1. 


“८५४ `® सामवेदसंहिसा-उप्तराखिक ७. 


१२र्‌ . ३१२ ३२ क १२ साम [ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जाश्वा>सः न्धंते। .. 
२ ३ १२३९ ३२ ` - 
विष्णोयत्परम पदस्‌॥ ४५॥ | 
अथ पञ्चमी । प्वोक्त विष्णोः यत्‌ परमं पदम्‌ अस्ति तत्‌ पद्म्‌ 
धिप्रासः आज्जसेरखुक ( ७, १,,५० ) मेधाविनः समिन्धते सस्यग्‌ 
वीपणस्तिं. । कीदृशः बिपन्यणः स्तुत्यर्थस्य पनेबाहुलक औणादिको 
युप्रत्ययः तत्र प्रस्ययस्वरः. ( ३, १, ३) विशेषेण स्तोतारः ज्ञागूवांस' 
जागू निद्राक्षये ( अदा० प० ) लछिटःक्वछः क्रपादिनियमात्‌ प्राप्तस्थेटो 
वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ( ७, २, ६७ ) इति नियमाक्षिवृक्तिः शब्दार्थयोः 
प्रमादराहित्थेस जागरूका इत्यर्थः ॥ ५ ॥ ) 
( ( विष्णोः.) विष्णुका ( यत्‌ ) जो ( परमं पद्म्‌) परम पद है . 
3 ( तत्‌ ) उस पदको ( विपत्यंथः ज्ञाणृवांसः विप्रासः समिन्धते ) `` 
\ ब्रिशेषरूपसे स्तुति करनेषाले प्रमाद्रंहित विद्वान्‌ क्रत्थिज भलेप्रकार . 
|. दीघ्ष करते हैं ॥ ५ ॥ 


१२ ३१ २ ३ २३ १७ विष्णुविच ३२ 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
ड ः 

पृथिव्या अधि सानवि ॥ ६ ॥ 

अथ षष्टी ! विष्णुः परमेश्वरः पृथिव्याः अस्मात्‌ भ्रृप्रदेशात्‌ अधि 
सानवि श ह के विविध पाद्‌- : . 
कमणं कृतवान्‌ विशेषेण घ थेवीदेशात्‌ नः अस्मान... 

- व्य वागा डी आत्माच 

` (विष्णः). परमेश्वर ( पृथिव्याः ) इल भूतलले (अधिसानवि) :. 
ऊँचे ( यतः.) स्वगोरि लोकमें ( विचक्रमे ) नानाप्रकारसे चरणको 


® सायणभाष्य और सान्यय-भाषातुवाद-सहित क ८५५ 


ऋ० बसिष्ठ;। छ० बहती । दे० इंद्र: । अथ मोषु त्वेति प्रगाथात्मकं 
द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे इंद्र त्वा त्वाम्‌ वांघतश्च नः ऋत्विजो 
ऽप्येते अस्म्‌ अस्मत्तः आरे दूरे मानिरीरमन्‌ न नितराम्‌ रमयन्तु। 
अतस्त्वम्‌ आरात्ताद्वो दूरेऽपि वर्तमानः अस्मदीयं सघमाद यहम्‌ आ 
गहि आंगच्छ इह वा अद्ाणि वा सन्‌ विद्यमानः उप थि अस्मदीयं 
झ्तोअम्‌ -उपश्टणु ॥ १ ॥ । 

हे इंद्र ( त्वा ) तुम्हें ( वाघतश्च न) यह ऋत्विज्ञ भी ( अस्मान 
आरे) दमंसे दूर (माने रीरमन) अत्यन्त रमण न कराव इस कारण 
तुम ( आरात्ताद्वा ) दुर वत्तमान होकर भी ( नः सधमाद' आ गहि ) 
हमारे यशमे. आइये ( इह्‌ वा सन्‌ ) ओर यहां विद्यमान होकर मी 
( उपश्चधि ) हमारे स्तोत्रको सुनो ॥ १॥ 

श्र ३२२ शेश्ड ३ २३ शड ३ 


इभे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मच्च 


२३ १२ ३१२ २३ २३ २३ 


झासते । इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे 


श्छ २१ २ 


न पादमा दधुः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीयां । हे इंद्र ते त्वदंथे सुते अभिषुते सोमे ब्रह्मतः स्ता- 
श्रकृतः ऋस्विज्ञः मधौ न मधुनीव मक्षः मक्षिकः सचा सह आसते 
उपविशन्ति । अथ परोक्षश्तुतिः वसूयवः धनकामः जरितारः स्ता- 
तारः कामम्‌ इष्ठम्‌ इन्द्रे रथे पादमिव आ दुः समपयन्तीत्यथेः ॥ २॥ 

हे इन्द्र ( ते सुते ) तुम्हारे लिये सोमका संस्कार होने पर ( ब्रह्म 
कृतः ) स्तोत्र पढनेवाले ऋरिवज ( मधौ मक्षः न ) मधुमें मक्षिकाओं 
की समाने ( सचा आसते ) स.थ बेठते हैं (वसूयवः जरितारः) धन 
| आय वाले स्तुति कत्ती ( इष्टम्‌ ) अपनी अभिलाषाको (रथे पाद न) 
रथमे चरणकी समान ( आइध्ुः ) समपंण करते है-॥ २॥ 

१ २ १२ ३ १ श्र 

अस्तावि मन्म पूर्व्य बह्मेन्दाय वोचत्‌ । 

३२ ३१२ ३१२ 

'पूर्वऋऋतस्य बृहतीरनूषत स्तातुमधा असूक्षत॥१॥ 


ऋ० आयु; । छ० प्रगाथः । दे० सोम: । अथास्तावीति प्रगाथात्मक 


<५६ क्ष सामवेदसंहितां-उत्तरार्चिक क 
तृतीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । स इन्द्रः अस्तावि अस्मदीयेः स्तोत्रे 
ञ्रस्विम्भिर्वा स्तूयते इन्द्राय. पूव्यंम अनादित्वात्‌. पू्स्मिन्‌ भय मन्म 
मननीयम्‌ ब्रह्म स्तोत्र घेद' वा बोचत । हे ऋत्विजः ! यूयं पठत किञ्च 
पर्ची! प्वकाळोनाः ऋतस्य यज्ञस्य सम्बन्धिन्यः बृह॒तीः बृह्दतीच्छं 
न्द्स्काः बदत्सामानि वा अनूषत स्तुवत पठतेत्यथः । स्तोतुः मम 
मेघाः परघेविधाः प्रश्नाजिशेषाः असक्षत ऋत्विश्मिः बिसुञ्यताम्‌ य्वा 


ईश्वरेण ॥ १॥ 
( अस्तावि ) बह इन्द्र हमारे स्तोत्रोसे स्तुति किया जाता है, हे 


ऋत्विजो ! ( इम्द्राय ) इन्द्रके अथं ( पुष्ये मन्म ब्रह्म चोचत ) पुरातन 
और मनन करन योग्व स्तोत्रको पढ़ो ( एर्धी ऋतस्य बुहतीः अजुषत ) 
पर्चेकाळके यश सम्बंथी बृहती छन्द घाले बहत्सार्माकी पढ़ो ( स्तोतु 


मेघाः असक्षत ) मुझ स्तोतांकी पेसी ही घुद्धियोंको ईश्वर देय ॥ १ ॥ 
१२ १ २ ३ उ 


समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं स्ञोणी समु 


२ ३२ ३ १२३ १ ररे 


सूय्येम। स शुक्रासः शुचयः सं गवाशिर 
सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया ! स इद्रः वहतीः महान्ति रायः धनानि अन्नानि था 
समधूचुत मां प्रापयत्वित्प्ः धूञ्‌ कस्पने ( क्रघा० ३० ) घातूनामने' 
, काथत्वात्‌ । किञ्च ्षोणीः मूमीः सम्‌ अधूजुत मां सस्वक्‌ प्रापयम्तु 
अपि च सूव्यम्‌ सूव्येसदशी दीस सम्‌ अधूनुत । शुचयः निमळाः ` 
; शुक्रासः शुक्रग्रहाः इन्द्र सम्‌ अमन्डिषुः हर्णयन्ति । किञ्च गधाज्िर 
टि गोश्रयणाः खहिताः इंद्रं सममन्दिषुः हृष्टबंत इस्यथे; ॥ २॥ - 
( इद्रः ) इंद ( बहती: रायः ) बहुतसे घन ( समधूचुतं ) घुझे 
देय ( क्षणीः सम्‌ ) भूमिय युद्धे भरे प्रकार देयँ ( सूर्य संब ) सूखे 


केसी दोसि मुझे देय ( शुचयः शुक्रासः इंद्रम खम्‌ ) लिसेल खेम 

इन्द्रको प्राप्त होते हैं ( गवारिरः सोमा 

| पपल इंद्रको प्रसन्न करते हैं॥ न ह ति) गीदुग्द सहित 
१२ ३ श्र 


इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने षरि िच्यसे । 


३१२ ३ १२ 


च दक्षिणापते वीराय सदनासदे ॥ १ ॥ 


a ee a SANSA 0 कै क मी 0 आन 0 0 त त क त त rr 


कै सायणमाष्य और सान्वय-भाषांनुवाद-लहित $ ८५७ 


ऋ०अम्वरीषः ऋजिश्वाः वा। छ०भजुष्डुय्‌। दे०ण्सोमः। अथेन्द्राय 
सोमपातवे इति तृचात्मक चतुर्थ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे सोम ! वृत्रध्ने 
वृत्रस्य हन्त्रे इंद्राय षष्ठथर्थ चतुर्थी ( २, ३, ६२ वा० ) इंद्रस्य पातवे 
पानाथे परि षिच्यसे परितः पात्रेषु सिच्यसे वसतीवरीभिर्वा क्रिञ्च 
दक्षिणावते ऋत्विग्भ्यों दृक्षिणा दानेन तद्वते चोराय ची यर्ययुक्तायेन्द्राथे 
ह॒वोणि दातुं ख इमासरे यक्षग्रहे सी इते नरे मनुष्याय यजमानाय तस्मै 
फळप्रदानाथ परिविच्यसे ॥ १ ॥ 

'( सोम ) हे सोम ( वुत्रध्ने इन्द्राय पातचे ) बृत्रासुरके नादाक इद्र 
के पीनेके लिये ( परिषिच्यसे ) तू पात्रोमै भराजाता है (दद्भिण(वते) 
ऋत्विजों शो देनेकी दक्षिणाबाळे ( बीराय ) बीर इंद्रके अर्थ हवि देने 
का ( सर्‍्नासरे ) यक्षेशालामे स्थित ( नरे) यजमानको फल देनेके 
लिये सींचाजाता है ॥ १॥ 


१... २ ३१२३२ ३१२ ३ १२ 
त सखायः पुरूरुच वय यूय च सूरयः । 
३१ ३ १२ ३२३ १ २ 


अश्याम वाजगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥२॥ 
अथ द्वितीया । हे सखायः !स्तो तारः ! सूरयः प्रज्ञावन्तः यूयं चयञ्च 
यजमानाः पुरूरूचं बहुदीसि बाजगन्ध्यं बलकरखाधुगन्धोपेतं तत्र भवे 
सोमम्‌ अयाम अइनवाम पिबेम। मिश्च वाजपस्त्यम्‌ अन्नयुक्तगृहः 
सहितम्‌ यद्वा, बलकरं सोमं सनेम सम्भजेमहि सोमेन बलाक्षगृहा- 
दीनि भवन्ती त्यथः ॥ २॥ 
( सखायः ) हे स्तोतांओ ! ( सूरयः यूयम्‌ ) चुद्धिमान तुम ( वयं 
च ) और हम यजमान भी ( त पुरुरूंचं वाजगन्ध्यं अश्याम ) उस 
बड़ी दीसिवाळे और बलकारो श्रेष्ठ सुगन्धिमय बस्तुआँसे प्रस्तुत हुए 
सोमरसको पियें ( वाजपर्त्यं सनेम ) बलकारी सोमको पियें ॥ २॥ 
पन ३ १ £ २३९१ १) र्र 
पीर त्यळ हय्यैत% होरे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया ।-इतीयमृक्‌ पर्वसेष (छ० आ० ६, २, १;८)>उ०आ० 
५, २, १८, शैव्याख्योाता॥ ब॥... |. 
इसकी व्याख्या पवमानपर्वक ५ वें अन्य।यके८वं खण्डमे होचुकी ३ 
श्र ३१ श्र 


कस्तामेन्द्र त्वा वसो मत्त्यों० ॥ १ ॥ 


* ८१८ क सामवेदसंदिता-उत्तराचिक कै 

TS ० 
ऋ० बसिष्ठः | छ० बहती । दे० इन्द्र, । अथ कस्तभिन्द्रति प्रगाथः 
त्मकं पञ्चम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ।.कस्तम्‌ इत्युच; प्रतीकम्‌ तथ्या-' 


दितो व्याख्यानमत्यत्र दृष्व्यं॥ १४५ 
इसकी व्याख्या ऐन्द्रपर्व के ३ अध्यायके ५ वे खण्डम हो चुकी । १ 


३१२ १९ ७ र विकर नरा दै १ 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददाति मिया 
ब्र EE SE 


२३ १२ ह 
वसु । तव प्रणीती हयेश्च सूरिभिविश्वा तरेम 
३२ | 
दुरिता ॥२॥ 


अथ द्वितीया । हेइ्द्र ! मघोनः घनवतः तव त्वदर्थं प्रिया भियाणि 
बसु वसूनि हविरलक्षणानि धनानि ये जनाः ददति प्रयच्छन्ति तान 
जनान उत्रहत्येषु यज्ञेषु संग्रामेषु वा चोदय प्रेरय । हे हय्येश्व ! हरिः 
नामकाश्ववन्निन्द्र ! तव प्रणीती प्रणीत्या प्रणयनेन सूरिभिः स्तोतृभिः 
पुत्रादिभिः सार्डम्‌ विश्वानि दुरिता दुरितानि तरेम तीर्णा भवेम ॥२॥ 
ह इन्द्र ( मघोनः तव प्रिय! वसु ) धन वाले तुम्हारे अर्थ इचि रूप 
प्रिय धनोको ( ये ददति ) जो पुरुष अर्पण करते हैं उनको (वृत्रहत्येचु 
चोदय) यज्ञ और संग्रामोंमे प्रेरणा करो ( हयंश्व ) हे पापहारी अश्व- 
वाले इन्द्र ! ( तव प्रणीती ) तुम्हारी प्रेरणासे ( सूरिभिः ) स्तोता और 
पुत्रादिकों सहित (चिश्वा दुंरिता तरेम) सकल ढुःखोके पारहोजाय २ 
। सामवेदोत्तराचकेऽएर्शाध्यायस्य द्वितीय खण्डः सम्राप्तः - 
ग; २२ १२ हे १२ Pe IRR: 1१5६ 
' एदु मथामदिन्तरॐं सिञ्चाभ्वय्यो अन्धसः । 
प ३२ छे १ श्र ३१२ 
एवा हि वीर स्तवते सदावधः ॥ १ ॥ 
क० विश्वामनाः | छ० उष्णिक्‌ । दे० सोमः । अथ तृतीयखण्डे 
पढु मधोरति तृचात्मक्र प्रथमं. सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे अध्वयो ! अध्व- 
__ र्स्यनतंः ! ऋत्विक ! मधोः मदकरस्य अन्धसः. सोमलक्षणस्याग्नस्य 
मादयितृतमं सोमरसमेव आ सिञ्च इन्द्राथमामिमुख्य न क्षर । इत्‌ उ 
इत्यवधारणे| चीरः समर्थ: सदावृधः सनदा हविभिवद्धनीयः यद्वा 


४०४1४ सघदः 


" स्वबलस्य वद्धकः अयम्‌ पत्र इंद्र: स्तवते हि. स्तोत्रशखादिभिः 


क सायणभाष्य और सान्धय-भाषानुवाद-सद्ित के ` ८५९ 


स्तूयते खलु । अतः कारणात्‌ स्तुतायेन्द्राय सोमी दातव्य इति शेषः । 
सस्मादासिञ्चति पूर्ण सम्बन्ध; ॥ १ ॥ 

(अध्वर्यो ) हे अध्ययु मघो अन्घस/) मदकारी सोमरूपअस्वके 
( मांदेन्तरं इत्‌ आसिञ्च ) अत्यन्त आनन्ददायक सोमरंसको अकर्य 
ही इन्द्रके रन्मुख घरसाओ ( बीरः सदावृधः एव दि स्तवते ) सर 
और सदा बलका चढ़ानेबाळा यह इंद्र ही स्तुति किया जता है॥ १॥ 


१२ र १ २ हे १ २ 
इन्द्र स्थातहेरीणा न किष्ट पून्यस्तुतिम्‌ । 
१२ ३१२३ २ ३१२ 
- उदानथ्कश शवसा न भन्दना ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इंरीणां स्थातः । हरिनामकाश्वान(मधिच्वातः 
यद्वा हरिनामकैरभ्बैः प्रापयितः ! इन्द्र ते त्वदीयां पूर्वस्तुतिं पदे शि 
रंन्तनेऋ षिभिः कृतां स्बुतिम्‌ उपलक्षणम्‌ इदानीन्तनेः क्रियमाणापि 
स्तत न किः न कश्चित्‌ शबसा बलेन उदार्नश सम्यम्‌ व्याप्नोति अश्च 
व्यापतो ( स्वा आ० ) अस्मादिलटि अइनोतेश्च (७, ४, ७२) इति 
चुद छोन्दंसो द्वितीयो नुडागमः कश्चिन्नातिक्रामतीत्यर्थः । किञ्च 
न्द्ना खवः प्रार्थे नी यत्वात्‌ पूज्ञनीयेन धनेन स्तुत्या वा स्वदीयां स्तुति 
न कश्चिरतिक्रामति त्वत्तो बलबान्‌ धनी स्तुस्यो चा अन्यो नास्तीत्यर्थः 
( हरीणां स्थातः इंद्र ) हे पोपहारी अश्वोके स्वामी इंद्र ( ते पुव्यं- 
स्नुतिम्‌) तुम्हारी पुरातन क्रपियाकी की हुई और इस समय भी कीजाती 
हुई स्तुति ( शवसा न किः उदानंश ) कोई भी अपने बलसे नहीं पा 
सकवा ( भन्दना न ) सबके प॒जनीय तुम्हारे तेज वा धनको भी कोई 
नहीं प्रसकता अर्थात्‌ तुम्हारी समान बलवान तेजस्वी चा धनी 


कोई नहीं है ॥ २ १ 
२ ०१०५१९ २5.१ २ RIOR 000070२ 
तं वो वाजानां पतिमइमहि श्रवस्यवः । 
१२ ३१२३१२ 


भियज्गाभिव ~ Ce 
खप्रायुभियज्ञाभेवावृधेन्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अप्रायुभिः कम सु अप्रमायन्मडुष्ययुक्तेः अथतः अने 
मत्ता एऋत्र)स्थित्वेव कम कुन्ति कमं घारभ्य नान्य देशां गच्छर्सी- 
त्यथः एबंविधमदसुष्ययुक्तीः यहंमिः यज्ञे एतारंशमनुप्येयक्ञेश्च वावृघेन्य* 


12६० क खामबेद्संहिता-उत्तराचिक किं के 
वर्ड नीयं वाजानाम्‌ अन्नानां पंति स्वामिनं वः यष्ट्यष्टव्यसस्बन्थेन 
युष्मदीयं त॑ ताइशम्‌ इन्द्रम्‌ अवस्यवः बयमन्नकामाः सतः अद्भमदि 
आहयामः हृयतेर्ुङि बहुलञ्छन्दलि (६, १, ३४) इति सम्प्रलारणम ३ 
( श्रबस्यचः ) अपने लिये अन्न चाहनेवाले दम ( बाजानां पतिम्‌ ) 
बलेंके घा अन्नोके स्वामी ( अप्रायुभिः यक्ष भिः याबृधेन्यम्‌ ) कमम 
प्रमादरहित बा कम करते समय मध्यमे उठकर कहीं न जानेवाले 
मनुष्योसे युक्त यज्ञा करके घढ़ाने याम्य (वः तम्‌) तुम्हारे उस इन्द्र ` 
को ( अइमहि ) आवाहन करते हैं ॥ ३॥ | | 
१२ उक शर ३१ रे 


३१२३१ २ [ 
तं षया सवशर देवासो देवमरतिं. दधन्विरे । 
३ २ सु 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ * ॥। 


ऋ० सौमरि। छ०ककुप्‌। दे० अग्निः । अथ तं गृद्धयति प्रगाथात्मक 
` दवितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे स्तोतः ! तं प्रसिद्धमश्चि गूद्धय स्तुदि 
गृद्ध यति स्तुतिकमी ( निघ० ३, १४, ५) कीडशम्‌ स्वर सर्व॑स्य 
नेत,रे सर्वेयजमानेः नेतव्यं चा अथवा स्वग प्रतिं 'हविषां नेतारं देवासः 
दीव्यंति स्थुबस्तोति देवा ऋत्विज्ञः देवं दानादिगुणयुक्तम अरतिम्‌ 
अये स्वामिनं यद्वा अभिप्रापतव्यं द्रव्यं दधन्विरे धन्वन्ति गच्छंति स्तु- 
त्यादिभिः प्राप्युवंति धविगत्यथः ( भ्व(० प०) अथ प्रत्यक्षस्तुतिः 
देवत्रा देवेषु मध्ये यद्वा देवमचुण्य (५, ३, १० वा०) इत्यादिना द्विती-' 
याथे त्रप्रत्यग्रः देवानित्यर्थः हव्यं पुरोडाशादिलक्षणं हविः आ आभि- 
सुख्योन ऊहिषे हे अग्ने ! अभितः प्रापयसि घहेलिंटि यजादित्वात्‌ 
सरप्रसारणम्‌ । ऊदिषे ऊहिरे इति पाठौ ॥ १॥ | 
हे स्तातः ( स्वर्णरं तं गूधेय ) स्वगे देवताओको दृधि पहुँचाने 
चळे, उस प्रसिद्ध अभिकी स्तुति करो ( देवासः देवं अरति दधन्विरे ) , 
_ -स्वुति.करनेवाळे ऋत्विज्ञ दानाडि गुणयुक्त ओर प्राप्त होनेयोग्य घन | 
को पाते हँ । अग्ने तुम ( हव्य देवत्रा ऊदिषे ) पुरोडाश आदि हविको 


त 


| | ताज में सब ओरसे पहुंचाते हो ॥ १॥ 


{4१% [वभूतरा त विप्र य यतु- 
'विभूतररात म वित्र शोचिषमगिनमीहिष्व यंतु 


| EERE? 
रस्‌ । अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमच्चराय 


६७ सायणभाष्य और सान्वय-साषानुघाद-लद्दित $ ८६१ 


३ 
पून्यम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया। ऋषिरात्मानं सम्दोष्य स्तुती प्रेरयति हेशविप्र मेधा- 
विन्‌ सोभरे एतत्सभ शक ऋवे अध्वराय यागार्थम्‌ ईम्‌ आरिनि मेडिष्व 
प्रकछेण स्जुहि। कीदृशम्‌ वितरां व्यातथनं प्रमृतदानं चा चित्र- 
शोचिषं चायनीथतेजस्कं विचित्रदीत्तिकं चा सोमस्य सोमसाध्यस्य 
अस्य मध्यस्य य जुरे नियन्तारं पच्य चिरन्तचमिति ॥ २॥ 

ह (सोमरे निश) हे'हवि देकर देवताओंको वृष्त करनेवाले ऋषे (वित 
राति चित्रशोचिषम्‌) बहुतसा दान देनेवाले और विचित्र [किरणों 
याळ ( सोमस्य अस्य यंजुरम्‌ ) सोम है साधन जिसका ऐसे इस यश्षके 
पणकत्तो ( पूर्व्यं अझि अध्वराय ई ईडिष्च ) पुरातन अझ्निक़ी यश्चके 
निमिस अवशय ही स्तुति करो ॥ २॥ 


१ २ ३ १ श्र ३१ रर ३ १२ 

आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्यया । 

२३ २ ३२ उकरेर ३२३ २३ १२ 

जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दभरिषे 

ऋ० भौम अद्विः । छ० बुह॒ती । दे० इ'द्रः । अथा सोम स्वान इति 
प्रगाथात्मक तृपीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे सोम ! अद्रिभिः प्रावभिः 
स्त्रॉबः अनिषूयमाणः स्वम्‌ अव्यया अविमयानि वाराणि बालानि 
दृशापवित्राणिः तिरः कुर्वन्‌ व्यवधायकानि कुर्ीणः सन्‌ आ पवस्व 
इति शबः । हरिः हरितिषणेः स सोमः चम्वोः अधिषवणफलकयो: 
उपरि स्थिते करशे विशत्‌ प्रयिश्ति । तत्र रष्टांतः, जनो न यथा जनः 
पुरि पुरे प्रविशति स त्व॑ वनेषु काएनिमितेषु पात्रेयु बसतीवरीषु वा 
सरः स्थान दघिषे दश्रिषः; इति पाठौ ॥ १॥ 

( सोम ) हे सोम ! (अद्रिभिः स्मानः) पाषाणोसे अभिषव किया 
जाता हुआ तू ( अव्यया बाराणि तिरः आ ) भेड़की ऊनके दशापचित्र 
मै को छनता हुआ बरस (हरिः खम्बो: विशत्‌ हरे बणंक्रो सोम अधि- 
षबणके फलकोंके ऊपर कळशमे प्रवेश करता है ( पुरि जनः न) 
जैसे कि-मगरमै कोई पुरुष प्रवेश करत है ऐसा तू ( चनेषु सदः 
दध्रिरे ) काठके वसतीवरी पात्रमै स्थानको करता है ॥ १॥ 

रर करर ३ रड ३ 


१ २ ३१ १ 
स माझजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीट्वांत्सपिन 


८६२ & सामंवेदसंहिता-उ्तरासिक' ७ 
| 0 ड 
RoR ३ २ के रे मे दे भिः से 
वाजयुः । अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो 
१२३ १ २ 2 
प्राभि 
क्रिभिः ॥ २ ॥ क न 
विमि । बाजयुः अन्नकामः अण्वानि अणूनि सूश्माणि मेण 
मेच्या अबेः रोमाणि चित्राणि तिरः कुबेन्‌ खः सोमः मामुजे परिशो- 
च्यते अ्ळक्रियते वा ।. तत्र दृष्टान्त, मीढवान्‌ सेचनखमथः खसिः न 
अश्व इव अश्वेन यथा संग्राम 5लंक्रियति य ? अधुमाचः 
भेदनीयः सरौः पवमानः सनीषिभिक्र स्विग्मिः पूयमालः तथा 
जिः सि धनिपौ (५, २, १२२.घा० ), इति बनि प्‌ स्नुति 
मद्चिरविप्रैमेघाबिभिः अभिष्दुतः मज्यते ॥ २ ॥ 

। (वाजयुः) बल वा अन्न याहनेबाला ( मीड्यान्‌ खलतिः न अनु- 
माद्यः ) वीर्यं सीचनेवालं घोडेकी समान दर्णशायक ( सः पवमानः 
सोंमः ) वह शोधन कियाजाता हुआ सोम ( मेष्या अण्वाधि तिरः ) 
भेड़की ऊनके पवित्रेमेको छनता हुआ ( ऋक्विभिः विप्रेभिः मामूजे ) 
स्तुति करनेवाले ऋस्विजा हक त्याति शिया जाताइमा दड: होता है 

श्र ३२: 


३११ ३१ न: 
' वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वञ्रिणम्‌ । 
१२ ३२ रर ३२३१ ३१३ १२ 
तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नूनं भूषत क्रते ॥ 
क्क किः छ।० बहती । दे? इंद्रः। अथ वयमेनमिदाह्य इति 
प्रगाथात्मक चतुर्थः सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । बयं बञ॑मानाः पनं. इन्द्रम्‌ 
बज्रिणं इदा इदोनो ह्यः अतीतेह्नि इद अश्र अहगंणे अपीप अप्याः 
ययामं सोमेन तस्मा उ तस्मै एब अद्य अत्र सवने संग्रामॉर्थे सुपासँ 
खडगित्यादिना शो आंदेशः छतम्‌ अभिषुतं सोमं भर आहर नूनम्‌ 
इदानों भ ते के सतिआ भूषत आभवतु अध्वय्वोदीनांगच्छतु। 
. (वय एन वञ्रिणम्‌ ) हम इस वज्रधारी इंद्रको ( इरा ह्यः ह. 
दल ह चीते दमा न ( अपोपेम ) Rs तृप्त ग्‌) 
है ( यस्मा उ ) उस इंद्रके अर्थ ही ( इदा ) इस य्ञेमै ( छुत भर 
र यिच करतेहंए सोमको अपण सा पि अखिल ता 
. ह्तोत्रका श्रवण होने पर अध्वयु आदिके समीप आचें ॥ १॥ 
१२ ३१ २३२ ३२ ३१२ 


__ हृकश्रिदस्य वारण उरामविरा बञुनेषु भूति । | 


गर 0 


$ सायणभाष्य और खान्वय-माषानुवाद-सहित $ ८६३ 
बड २ १२ ३ २३ ३२ ३२ ३१२ ३२ 


समं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द प्र चित्रया धिया। 
अथ द्वितीया । वृकश्चित्‌ स्तेनोऽपि चारणः वारयिता सर्दस्य 
सन्मपि उरामथिः शत्रुणां मागे गच्छतां मथित। सग्नपि अस्य इम्द्रस्य 
घयुनेषु मागंषु प्रधानेषु आ भूषति आनुक्कल्यमेव भजते अतो वहिस्रो- 
ऽपि इन्द्रस्यादुकूलो भवतीत्यर्थः । यद्वा,अस्येति कर्णि षष्टी (३, १,८५) 
असुमिन्द्रम उक्तरूपः बुकोऽपि ययुनषु स्तोत्रेष्वाभू षति हे इन्द्र ! स 
त्वमिचं नः अस्मदीयं सोमं स्तोत्रं च सुतुषाणः सेवमानः सन्‌ चित्रया 
चायनीयया नानाविधफलरुपया थिया युक्तः सन्‌ ्रागदि आगच्छ २ 
( अस्य वयुनेषु ) इस इंद्रके मांगोंमे वा प्रश्नानोंमे ( उराम्रथिः 
वारणः बुकश्चित्‌ ) माग मे जाननेबालॉको कष्ट देनेवाला और सबको 
रोकनेवाला खुरेरा भी ( आशषति ) अनुकूल हाजाता है ( ख इन्द्रः) 
ऐसे शक्तिमान हे इन्द्र ! ( नः इमं स्सोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्तोत्र 
का सेवन करते हुए ( चित्रया थिया प्रागहि ) नानाप्रक रके फलरूप 
खुद्धिखे युक्त होकर आइये ॥ २॥ 
१२ ३२ देरड ३१२ 
इन्द्राग्नी रोचना दिवः परिवाजिषु भूषथः । 
१२ _ ३ २ करर 
तद्वां चेति प्र बीर्यम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० विश्वामित्रः । छः गायत्री । दे० इन्द्राग्नी । अथेन्दाझी रोच- 


चेति तृचात्मक पञ्चमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इरा ! दिवः रोचना 


स्वरस्य रोचकौ प्रकारक युवा वाजेषु संग्रामेषु परि भूषथः परितः 
सबंतः अलंकृतो भवथः । श्रन्‌ पराजित्य सबंतो चिजयमानौ बरें 
वां युवयोः बीय्यं सामर्थ्यमेव तत्‌ तादृशां संग्रामविज्यं प्रचेति प्रक- 
चा युवर 


षण ज्ञापयति यदवा युवां वाजेषु संग्रामेषु परिभूषथः शत्रन परिभषथः 
शेषं पवबत्‌ ॥ १॥ , हि र 
(इन्द्राग्बी ) हे इंद्र अज्ञि देवताओं ! ( दिवः रोचना ) स्वगंके 


प्रकाशक तुम ( वाजेषु परिभूषथः ) संग्रामांमे सबेका तिरस्कार करते - 


हो ( वां वीयं तत्‌ प्रचेति ) तुम्हारी साम्यं ही उन संप्रामोंमे विजय 
को ज्ञापितं करती है॥ १॥ 


१२ ३ १२३१२ 


Frama 0000 इन्द्राग्नी अपसस्परि० ॥ २ ॥. 


९ 
न 
- 


“८६४ ६ लामवेदसं दिता-उंच्तराचिक की 


इन्द्राग्नी तविषाणि बा ॥ ३॥ |» 
अथेति :द्वितीया,अथेति तृतीया । तयोक चोः प्रती कातयोद्शील्या- 
दृष्टव्यम ॥ २-३॥ ` ` 
तकी व्याख्या उत्तराचिक अध्याय १६ खण्ड १ मे दोखुकी ॥ २ ॥: 
की व्याख्या उत्त० अध्याय १६ खण्ड १ में दोचुको ॥ ३ ॥ 
१ २ ३१ देर 


क ई वेद सुते सचा० ॥ १ ॥ 

ऋ० मेघातिंथिः मेध्यातिथिः घा । छन्बुहती। दे०ईद्रः.! अथ क इ 
वेदेति तृचीत्मकं ष्ठः सूक्तम्‌ तत्र प्रथमायाः इति ऋचः प्रतीकम्‌ । तस्या 
दितो व्याख्यानमन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

इसकी व्याख्या ऐेन्द्रपचं अध्याय ३ खण्ड ७ में होखुकी ॥ १ ॥ 

३२ ३१ २२३१ २३२ ३१२ 


दाना झंगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 

१ २३ १ २५४३ ३१. २ 

न कष्ट नि यमदा सुते गमो महा 

२ र्‌ 

श्ररस्योजसा ॥ २ ॥ 

अश्च द्वितीय । मगः शत्रणामन्बेषकः धारण; गज; दाना मदूजला' 
नीवं पुरुत्रा बहुषु यज्ञ पुच रथं चरणझीळं मद्‌ द्धे इन्द्रो धारयति । 
अथ प्ररयक्षस्तुतिः हे इन्द्र ! त्वा त्वां न किः नियमत्‌ न कश्चिन्निय 
“च्छति छते अभिंषुते सोमे आ गमः आगच्छ। महान्‌ पञ्यः जः त्वम्‌ 
ओज्ञसा बलेन सवतः चरसि पचसि ॥ २॥ 

( मृगः ) शत्रओँक्तो खोजनेब्राला ( घारणः दानः न ) जेसे हाथी 
मर्दकै जलांकी धारण करता है तेसे ( पुरुत्रा च रथं दधे ) अनेकों 
यमे विचरणशील.मदको धारण करता है (त्वा नकिः नियमत्‌ ) 
ततुम्दै कोई भी अपने बामे नहीं करसकता ( सुते आगमः ) हे इन्द्र ! 
` सोमके अमिषुत होने पर आइये ( नः महान्‌) हमारे पञ्जनीय तुम 
____( ओज़सा चरसि) अपने बलसे सघत्र विचरते हो ॥ २॥ 
डु २ ३१ श्र ३१ २२३१ २ 


2. . यु उग्र: सन्नंनिष्ट्तः स्थिरो रणाय सँस्कृतः । 


श सायणभाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित # ८६५ | 


१२ ३२३१२ ३२३२३१ २ ३ १ २ 


यदि स्तोतुमघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत 

अथ तृतीया । यः उम्मः उदूगीणबलः ओजस्वी वा सन्‌ भवन्‌ अनि- 
ष्ट्तः शत्रुभिरविस्तीणं: स्थिरः अचलः रणाय युद्धाय संस्कृतः शास्त्र 
रलकृतः सोगैवा संस्कृतः स इंद्र: मघवा धनवान्‌ यदि स्तोतुः हवम 
आह्वान उरण्यन्‌ श्णणोति तहान्यत्र न योषति न गच्छति किंतु आ 
गमत्‌ तत्रत्रागच्छति ॥ ३॥ 

(यः उग्न; सन) जो उद्वीण बलवाला होकर ( अनिष्टतः ) शत्रुओं 
से पार न पाया हुआ ( स्थिरः ) अचल ( रणाय संस्कृतः) युद्धके 
लिये शस्रांसे भूषित हुआ ( मघवा इद्रः ) धनवान इन्द्र (यदि स्तोतुः 
हवं श्टण्बत्‌ ) यदि स्तोताके आह्वानको सुनलेता है तो (न योषति ) 
अन्यत्र नहीं जाता है ( आगमत ) तहाँ ही आता है.॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिकेऽष्टादशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः 
१२ के १ २ ३२३ १२ 


पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 


र्र ३ १ २ 


३ १ 
` अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 

5० निभ वि; । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ चतुर्थ॑खण्डे, पव- 
माना असक्षतेति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमाशुक्रासः उज्ज्वलाः 
इन्द्वः दीः पवमानाः पृयमानाः सोमा विश्वा विश्वानि काव्या 
काव्यानि स्तोत्राणि अभि असुक्षत ऋत्विग्मिरभितः सज्यते ॥ १॥ 

(. शुक्रासः इन्द्बः )उज्ज्बल और दिपते हुए ( पवमानाः सोमाः ) 
पूयमान सोम ( विश्वानि काव्या अभि असुक्षत) सकल वैदिक 
स्तोत्रोंके साथ सुसिद्ध कियेजाते हैं ॥ १॥ 

१२ ३२३ २ १२ 


पवमाना दिवस्पर्य्यन्तरिक्षादसक्षत । 


उड ३ १२ 


डे 
पृथिव्या अधि सानवि ॥ २॥ 

अथ द्वितीया ! पवमानाः पूयमानाः सामा: दिवः चुलोकादन्तरि- 
- काच्च एथिव्याः शम्याः अधि सानचि समुच्छिते देशे देवयजने पय्य, 
सक्षत सज्यन्ते ॥२॥ 

2४ 
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` ८६ है सामवेद्संद्विता-उत्तराचिक र 


_ (पबमान्न : ) लोम( दिवः )अन्तरिक्षे (पृथिव्याः अधिखानघि) 
मूमिके ऊँचे स्थान यज्ञवेदीमे ( पर्यसक्षत ) खुसिद्ध होते दै ५२॥ 
१२ ३१२ ३१ २ ३१२ 


CaS 


पवमानास 0 खत्रा असृग्रमिन्दवः । 


२ ३. २ मे २ २ 


घ्नन्तो विश्वा अप ड्रिप ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया | आशवः शीघ्राः शुराः शोंभनाः पवमानाः पव- 
माना; इन्दवः दीपा: सोमाः विश्वाः सर्वान्‌ द्विषः देप्टून शान अप 
घ्नम्तः मारयन्तः अस्रम्‌ सृज्यम्ते । ३॥ 

( आहावः शुराः ) वेगवान्‌ और स्वेतवर्णके (पयमःनासः इंदवः) 
पूयमान सोम ( विश्वाः द्विषः अपध्नन्तः असुमम ) सकल द्वेषियोंका 
नाश करते हुए सुसिद्ध होते हैं ॥ ३॥ 

३१ २२१२ ३२३२२ 


तोशा बत्रहणा हुवे सजिखानापराजिता । 
; ३ १ ९ 
इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ * ॥ 


ऋ० विशा मित्रः। छ० गायत्री । दे०इंद्राझी । अथ तोशांबृत्रहणेति 
तचात्मक द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । तोशा शत्रुणां बाघको इत्रहणा 
त्रस्य प.पस्य हन्तारो सजित्वाना समानजेतारौ परस्परापेक्षया जय- 
शीली अपराजिता केनाप्यतिरस्क्रतौ बाजसातमा अन्नस्य अतिशयेन 
दातासे इंद्राशी युवां हुवे इह कमणि सोमपानार्थमहमाहयामि ॥ १॥ 

( तोषा वृत्रहणा )शत्रुओंको बाधा देनेवाळे और पापके नाशकन्तो 
( सजित्वाना अपराजिता ) समान विजय पानेवाले और किर्सःसे 
तिरस्कृत न होनेवाले ( वाजसातमा इंद्राग्नी हुवे ) अन्यके परमदाता 
इंद्र और अभि देवताको इस कममें सोमपानके लिये आह्वान करता इ? 


१२ ३ १२ 

प्र वामचेन्त्युकूथिनः०॥ २ ॥ 

इसकी व्याख्या उत्तराचिक अध्याय १६ खंड १ मे होचुकी ॥२॥ 
१९ ३१ रर 


इन्द्रानी नवतिं पुरः ॥ ३ ॥ 


or Ie [mo छ 4 
अथ प्रवामच्चेन्तु, इति द्वितीया । अथ इंद्राग्नी नवतिग्पुरा इति 


३६ सायणभाष्य और सात्यय-भाषालुवाद-सहित # ८६७ 


तृतीया।इस्येताउचोः प्रतीके तयोरादितो च्याख्यानमन्यव्वापि द्रष्टव्यम्‌ ३ 
इसकी व्याख्या उत्त अ० १६ खंड १ में छोचुकी ॥ ३ ॥ 
१२ ३.१२ ३ १२ 
उप ता सर्खसददश प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 
८... 
अग्ने ससृज्महे गिरः ॥ १ ॥ 

ऋण० भरद्वाज । छ० गायत्री | दे० वेश्वानर; । अथोपत्वा रण्वस- 
न्हशमिति ठृच(त्मकं तृतीयं सूक्तम्‌,तत्र प्रथमा । हे सहस्कृत ! सदसा 
बलेनोत्पन्न ! प्रयस्वन्तः हविलक्षणान्नचन्तो दयं रण्दसग्द्श रमणीयं 
संउशनम्‌ स्तोतव्यं संदर्शनं वा त्या त्वाम्‌ उप प्रति गिर; स्तुतीः सं- 
सज्महे विसज्ञाम उच्चारयाम इत्यथः ॥ १॥ 

( सहस्कृत अगते ) हे बलसे उत्पन्न हुए अभिदेव ! ( प्रवस्चन्तः ) 
हविरूप अन्नको लिये हुए हम ( रण्वसंदशं त्वा उप ) रमणीय और 
द्शनीय आपके समीप(गिरः ससज्महे) स्तुतियांका उच्च(रण करते हैं 

१२ ३१ २३ २३१२३ १२ - 


उप छायामिव ध्णऐेरगन्म शमे ते वयम्‌ । 
२३ १२ 
अन्ने हिरणयसंहशः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! हिरण्यसंददवाः हिरण्यवद्रमणीयतेजस 
हिरण्ग्रवद्रोचमामतेजसो वा घृणेः दो सस्य ते तच शर्म शरणम्‌ आश्र- 
यणं सुख वा उप अगन्म उपगच्छमः। तत्र इष्ट» छायामिच यथा 
घमौत्ताः खुसंतप्ताइछायामुपयच्छन्ति तद्वत्‌ ॥ २ ॥ 

( अग्ने ) हे अभिदेव!( हिरण्यसंदशः घृणेः ते ) सुवणकी समान 
तेजवाले और दिपते हुए तुम्हारे (शाम वयं उप अगन्म)-शरण आश्रय 
कि सुखको हम प्राप्त होते हैं ( छायां इव ) जसे धूपसे अत्यन्त तपे 
हुए पुरुष छायाकी शरणमे जाते हैं ॥ २॥ 

२ ३९१ २ ३२ ३१२३ १ श्र 


य॒ उग्र इव शय्येहा तिग्मश्रङ्गो न वसगः । 


२ ३ १२ २१ २ 


अग्ने पुरो रुरेजिथ॥ ३ ॥ 


८६८ & श्त्रेलंहिता-उत्तराचिक के 


अथं तृतीया । थः अञ्निः उग्र इच उदूगुर्णबलः धन्वीव शयया 
शय्येवाणेः शत्रणां हस्ता तिग्मश्टङ्गो न बंसगः तीषणण्टङ्गो वननीय- 
गतिवृषभ इचे हे अग्ने ! स त्वं पुरः आंखुरीस्तिस्नः पुरीः इुरोजिंथ 
भम्नवानसि । रुद्रो वा एषः यदश्ञिः इति भ्रुतेशरुद्रकतिमपि जिपुरदहन- 
मंग्निकृतमेवेप्यञ्चिः स्तूयते । यद्वा जिपुरदहनसाधनभूते बाणे अग्ने- 
रनीकस्वेनावस्थानादझ्िः पुराणि भग्नवानित्युच्यते । देवाखुरा घा 

. एषु ळोकेषु समययत इत्यादिकं ब्राह्मणमत्रातुसन्धेयम्‌ ॥ ३ 

(बः) जो अझ्निः (उग्रः धन्बी इव) परमबली घचुषघारीकी समान 
( शर्यहा ) बळका नाशक है ( वंसगः नः तिग्मश्टगः ) श्रेष्ठ गमनवाले 
वृषभकी समान तीखे र्एङ्वोवाला है ( अग्ने ) पेसे हे अश्निदेव ! तुमने 
( पुरः रुरोजिथ ) अखुरांकी तीन पुरियोको नष्ट किया है ॥ ३” 

३२३२३ १ २३१२ 


३१२ | ९. 
` ऋतावानं वैश्वानरमतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ | 
१२ ३१२ 
अजस घर्ममीमहे ॥ १ ॥ 
ऋ० भरद्वाज॥ छ० मायत्री । दे० वेश्वानरः। अथ कतावानं चे 
श्वानरमिति तृचात्मक चतुर्थ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! ऋतावानं 
यज्ञवन्तं सत्यवन्तम्‌ ऋतस्य यज्ञस्य वा सम्डंधिन्नं वेश्वानरं विश्वेषाम 
नराणां द्वितकारिणं ज्योतिषष्पति ज्योतिषः तेजसः पति प(लकम्‌ 
अजस्रम्‌ अनादिरवादविच्छिन्नं घम दीप्तम्‌ वैश्वानराख्यम्‌ त्वाम्‌ ईमहे 
अभीष्टम्‌ याचामहे ॥ १॥ 
i हे अग्ने ( ता | वेश्वानरम्‌ ) यश्चके संबंधी सकळ मजुष्योंके 
2 हितकारी (ज्यो त अजस्थम्‌ ) तेजके पालक और अचिच्छिन्न 
(जमद) दिपते हुए तुमसे हम अभीष्ट पदार्थकी याचना करते हैं 
२३१२ ३२३२३३२ ३२ 
( पइ अतिपप्ये यज्ञस्य स्वरुच्िरन्‌ । 
 क्तूनुत्सृजते वशी ॥ २ ॥ 
ह अथ द्वितीया । यः अञ्निः इद्‌ जगत्‌ यज्ञस्य अनुष्ठीयमानस्य याग- 


सवै विप्नम्‌ उत्तिरन्‌ उत्तारयन्‌ यद्वा स्वर्गफलसम्बन्धि महा- 
म्‌ उत्तिरन प्रयच्छन्‌ ग्रति पप्रथे सर्वतः प्रस्यातो भवति । बशी पर 


# सायणमाष्य और _सान्वय-भाषानुवार-सहित 9 ८६९ 
मात्मतया जगदूवशीकत्ती सोऽझ्िः ऋतून्‌ बसम्तादीन्‌ उत्सजते अं 


छानोथ सम्यक्‌ सुजति तेषु स्वयमाध्रीयमानः खन्‌ तदङ्गतया वसन्तात्‌ 


.उत्तमःन्‌ कुरुत इत्य भिप्रायः ॥ २ ॥ 

( यः ) जो अञि ( इदम्‌ ) इस जगतको ( यज्ञस्यः स्वः उत्तिरन.) 
अबुष्ठीयमान यज्ञके सकल विश्लोंके पार उठारता हुआ अथवा स्वर्ग 
के महाफलको देता हुआ (प्रति पप्रथे) सबंत्र प्रसिद्ध होता है (बशी) 
जगतको बशमे करनेत्राला यह अञ्चि ( ऋतून्‌ उत्सजते ) वसन्त 
आदि ऋतुओको उत्तम करता हे ॥ २॥ > 

है २ ३२३ १२३ १ २ ३२३ १२ 


झझिः प्रियेषु धामसु कामा भूतस्य भव्यस्य । 
PRR र 
सग्राडको वि राजति ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | भृ तस्य अतीतकालीनस्य भूतजातस्य भव्यस्य आमा- 
मिनः अविष्यत्कालो नस्य जगतः कामः कास्यमानस्तत्‌ तै; पुस्तैः 
सन्रार्‌ पकः अद्वितीयत्वेन प्रियेषु आहवनीयादिषु धांमछु स्थानेषु 
यह्वा त्रिषु पथिव्यांदिलोकेषु विराजति विशेषेण दीप्यते ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेइवरचेदिकमागाग्रवर्तंक आ दी रचुक्क मू पाल- 

साथ्राज्यघुन्धरंण .सायणाचाय्येण विरचिते माधवीये 
सामवेडाथप्रकाशे उत्तराग्रन्थेऽष्टारशोऽध्यायंः ॥ १८ ॥ 

( भूतस्य भवस्य कामः ), पूर्वकाल सें. उत्पन्न हुप और आगेको 
किक सकल प्राणियाँका-घादा हुआ ( सम्राट एकः अग्नि: ) झले 
प्रद्नार विराजमान अद्वितीय अग्निदेव ( प्रियेषु धामस विराजति ) 
अपने प्रिय पूथिची आदि लोकोंमे विराजता है ॥ ३ ॥ 

सामतेरोत्तराचके अष्टादश्षाध्यायस्य चजुथः खंडो ऽष्ट- 
दशाष्यायम्च समाप्तः ` 


& श्रीहरि 


अथेकोनविंशांऽच्याय आरभ्यत 


३२३२३ १ २३ १ 


अभिः प्रतेन जन्मना शुम्धानस्तन्वा २ स्वाश्च 
कविविग्रेण वाइधे ॥ १ ॥ 


ऋ० विरूपः | छ० गायत्री । दे० अग्निः । तत्र प्रथमे खण्डे अशि 
प्रति तृचात्मंक प्रथमं सूक्तम तत्र प्रथमा । कतरि क्रान्तकमी अझ्निः 
प्रत्नेन पुराणेन जन्मना जननीयेन स्तोत्रेण स्वां स्वकीयां तन्व॑ तचुमज्ञ 
शुस्भानः शुम्भयन्‌ बिग्रेण मेधाचिना स्तोत्रा वादुधे प्रबद्धो भवति ॥१॥ 

(कविः अग्नि) अनुभव वाळा अञ्चिदेवता (त्नेन जन्मना) सना 
तन स्तोत्रसे ( स्वां तन्वं शुम्मानः ) अपने तेजञःस्वरूपको शोभायमान 
करता हुआ (विप्रेण वावृधे ) ऋत्विजों करके बढ़ायाज्ञाता है ॥ १॥ 

स्र३१ २३ १ २२३२१ 

ऊजो नपातमा हुवेऽभिं पावकशोचिषस्‌ । 

३ २ ३१ २३२ 

आस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अजेः अन्नस्य नपातं पुत्र पावकशोचिषः शोधक 
दीस्तिंमति स्वध्वरे असुरेरत्यन्तमहिस्ये ५स्मिन्‌ यक्षे आ हुवे अ.ह्यामि 
|: (ऊः नपातम्‌) अन्मके पुत्र (पावकशोचिषम्‌) पवित्र करनेवाली 
दीसिवाले ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( स्वध्वरे अस्मिम्‌ यज्ञे ) असुरोँसे 
अत्यंत अहिसित इस यश्षमे (आहुते) आहवान करता हुँ ॥ २ ॥ 

३ १ रर ३१९२ ३ १२ 


स नो भित्रमहस्थमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 
श्र ३१२ 
देवरो सत्सि बहिषि ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे मित्रमहः मित्राणां पजनीयाग्ने ! स स्व शुक्रेण 
 उाटायता.शोचिष। तेजसा देचे: सह बर्हिषि यज्ञे आसत्ति आसीद्‌ ३ 


ह 
1 
} 


% सायणमाष्य और सन्वय-भाषानुवाद-सदित ४७१ | 


( मित्रमहः अग्ने ) हे मित्रोके पूजनीय अभिदेव ! ( सः ) ऐसा तू 
( शुक्रेण शोचिषा ) ज्वालाओंबाले तेज करके (देवेः वंहिषि आसत्सि) 
देवताओं सहित यज्ञम विराजो ॥ ३ ॥ 

३१ १ २ ३ १-२ 


ने शक्र ३१ २ 
उत्ते शुष्मासो अस्थू रचो भिन्दन्तो अद्रिः । 
३२३ १ २ है १२ 
नुदस्व याः परिस्पृषः ॥ १ ॥ 


ऋ० अवत्सारः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथोत्ते शुष्मास इति 
चतुक्र चं द्वितीये सूक्तम तत्र प्रथमा । हे आद्विवः ग्रवबन्‌ सोम ते तन 
शुष्मासः शुष्मा वेग! रक्षः राक्षसान्‌ मिन्दन्तः विदारयन्तः उदस्थुः 
उस्तिष्ठन्ति । या याः स्पृधः स्पर्ध॑मानाः शत्रुसेना अस्मान प्रतिबाधन्ते 
तास्त्वं नुदस्व प्रेरय बाघस्वेत्यथंः ॥ १॥ : 

( अद्रिवः सोम ) हे पाषाणोंसे सुसिद्ध इण सोम ! (ते शुष्मालः) 
तेरे वेग ( रक्षः भिन्दन्तः उद्स्थुः ) राक्षसोंकों बिदीण करतेइप उठते 
हैं। ( याः स्पृथः चुदस्व ) जो हमें बाध। देनेवाली शत्रुओंकी सेना हैं 


| उनको तुम पीड़ा दो ॥ १॥ 


३ १ Fe १ श्र ३ १ २ 
आया निजव्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते । 
२३ १२ ३२ 

स्तवा अविभ्युषा हृदा ॥ २ ॥ 


हे अथ द्वितोया । हे सोम त्वम्‌ अया अनेन छृतेन ओजसा बढेन 
निजप्मिः .शत्रुत्‌ हन्तुं शोळवान तं त्व(भ्‌ अभिभ्युषा अमीतेन हृदा 
मनसा युक्तोऽहं रथसङ्गे अस्म/कं रथानां सङ्गे हिते शत्रुषु निहिते घन 
छ निमिते स्तबै स्तौमि ॥ २॥ ` 

हे सोम ! तू (अया ओजसा निजप्निः) इस किये हुए बलसे शत्रुओं 
को नष्ट करनेवाला है | ऐसे तुझ झो ( अबिभ्युषा हृदा ) निय 
मनसे युक्त मैं ( रथसङ्गे हिते ) हमारे रथांके सङ्कसे शात्रुओंके नष्ट 
होने पर ( धने स्तवे ) धनके निमित्त मैं स्तुति करता इं । २॥ | 
१२ ३२ ३ २३ ३ १२ . देक रर 

अस्य ब्रतानि नाशषे पवमानस्य दृढ्या । 


३२१ र्र ३ १२ 


रुज यस्ता पृतन्यति ॥ ३ ॥ 


८७२ # सामवेद्संद्िता-उत्तरालिक कर 
अथ तृतीय । हे सोम ! पथमानस्य क्षरतः यस्य अस्य तब व्रतानि 
कोणि दुढ्या दुर्घु द्विना राक्षसेन नाधूबे आधर्णयितुपशक्यानि स 
त्वा त्वां यः दुधु द्धिः शत्रु: पृतन्यति योदूधुमिच्छति तं रुज बाधस्थ३ 
( पवमानस्य अस्य ब्रतांनि ) पूयम.न इस सोमके (दूढ्या नाधूपे) 
दुष्ट राक्षसोंसे तिरस्कार नहीं होसकते ( यः त्वा पृतन्यति ) हे सोम 
जो शत्र तुझसे युद्ध करना चाहता है ( रुज) उसको पीड़ा दे ॥ ३ ॥ 
३२३ १२३१२२३२१ ९ 


१,२ नदीषु 
तॐ हिन्वन्ति मदच्युतॐ हरिं नदीषु याजिन्‌ । 
२३ १२ ३२ 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌.॥ ४ ॥ | 
अथ चतुर्थी | मक्च्युतं मदस्य च्यावयितार॑ हरि हरितवर्ण बाजिनं 
बलिन मत्सरं मदकरं तम्‌ इन्दुं स्गेमं नदीषु वसतीवरीषु इंद्राय इंद्रा 
हिन्वन्ति ऋत्विजः प्रेरयन्ति ॥ ४॥ . 

(मदच्युतं हरिम्‌ ) आनन्दको वर्षी करनेचाले और पापहारी (बा- 
जिनं मत्सरम्‌ ) बल्युक्त और मदकारी ( तं इन्दुम्‌) उस सोमको 
( नदीषु शद्राय हिन्वन्ति ) घसतीषरी जर्लामे इंद्र के अथे प्रेरणा 
करते हैँ॥ ३ ॥ 

२२३१२३ १२ ३ २३१२ 


आ मन्धररि्द्र हरिभियीहि मयूररोमभिः । 


२ रर -R ३ १ २ ३ २उ ३२३ ३ 
४ मा ता के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति 
१२३ १ २ 


YY 
धन्वेव ता& इहि ॥ १ ॥ 
ऋ विद्यामित्र:। छ० बुहनी। दे० इंद्र: । अथामन्दररिति तृचा- 
` त्मक तृतीय सूक्तम तत्र प्रथमा । विशतरामित्री यज्ञार्थे मिन्द्रमो यति ह 
दमत्र मादयितृभिः। मयूररोमसदृशरोमयुक्तेः हरिभिः पतत्सं- 
र शकेरशवेरुपेतस्तवम्‌ आ याहि यश्च प्रत्यागच्छ । केचित्‌ अपि जन त्वां 
त्वां मा नियेधुः नियच्छन्तु गमनप्रतिबन्धं मा कुवेन्त्बिप्यमिप्रायः प्रति- 
दृष्टान्तः पाशिनो न पाशहस्ता व्याधा यथा पक्षिणं नियच्छ र्ति 
[वि त्वा मा नियच्छन्त्वेब । किञ्च थन्वेव यथा पान्थाः धन्वं मरुदेव्यं 
चर तिगस्डन्ति तद्ददागमनप्रतिकारिणः तान्‌अतीत्य शीघ्रमागच्छ १ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषा नुवाद-सहित $ ८७३ 


(इंद्र ) हे इंद्र ! ( मन्द्रै, मयूररोमभिः ) आनन्द देनेवाले और मोर 
रोम को समान रोमवाले (हरिभिः) पापहारी अश्बोंचाले तुम (आया- 
हि) यक्षमे आइये (केचित्‌) कोई भी: ( त्वा मा नियेसुः ) तुम्हें न 
रोके ( पाशिनः न ) जैसे कि पाशधारी व्याधे पक्षियोको रोका करते. 


हैं ( धन्वेन तान्‌ अति इहि ) मरुदेशकी समान उन विज्ञकारियोंको 
ळांघकर शीघ्र आओ ॥ १॥ 


३ १२ ३२ ३२ ३२ आर 

रत्रखादा बल9%र्जः पुरा दर्मो अपामजः । 

२ दे १२३ १ स ३१ रर ३१ 

स्थाता रथस्य हस्योरमिस्वर इन्द्रो हहा 
२ 

चिदारुजः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सोऽयमिन्दरः बत्रख(द्‌ः खाद भक्षणे ( भ्वा० प० ) 
इत्यस्मात्‌ कमण्यण्‌ ( ३, २, १ ), छृदुत्तरपद्परङतिस्बरः (३, २, १३९), 
त्रं खादति {हिनस्तीति वृत्रखादः बळं रूज: रुजो भङ्गे ( तु० प०), 
कर्मण्युपपदे सूङविसुजादित्वात्‌ कप्रत्ययः । तरपुरुषे कृति बहुलम्‌ 
(६, ३, १४) इति द्वितीयाय अलुक थाथाविस्वरः ( ६, २, १४४) 
आदवृणोत्याकाश[मिति बला. मेघः तस्य भञ्ञकः ततः अपामजः अज्ञः 
गतिक्षेपणयोः ( स्वा० प० ) इत्य्रस्मात्‌ पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४ ) चित्‌- 
सु्र$ ( ३, १,१ ६३) मेयमेरनद्वार अगं प्रेरकः पुरां शत्रसग्बन्धिनां 
दृर्मेः दारकः तथा विष्णुः त्रियिक्रमावतारधारी इइ' प्रतीयमानं सव 
जगत्‌ क्रात्त्वा तिष्ठशोति मन्त्रवणेः तथा हर्य्यो; अश्वयोः असिस्वरे 
अस्प्रदाभिषुल्ये न प्रेरणे निमित्तभूते सति रथस्य. स्थःता रथमधि- 
छाता तथा हढ़ाचित्‌ दडानामतिबलवतां इात्रणामपि आ रुजः रूजो 
सङ्गे ( तु० प० ) इत्यस्मादिगुपघलक्षणः कः ( ३, १, १३५ ) आ सम- 
न्तात भञ्जको भवति ॥ २॥ 
इंद्र: ) वह इंद्र ( दृत्रखादः ) थुत्रासुरका नाशक ( बले रुजः ) 
मेघका भेदक (पुरां दर्भः) शात्र॒ओंक नगरोंको तोडनेचाळा ( अपामजः) 
जलोका प्रेरक ( हय अभिस्वरे रथस्य स्थाता ) अश्वोका हमारी ओर 
को प्रेरणा करने पर रथ पर स्थित होनेवाला ( रढाचित्‌ आ(रजः ) 
अति बलवान्‌ भी शतुओंको नष्ट करनेवाला है ॥ २॥ 
८ २२१ २३ १२ ३ १ २ 


३३ र ww €... ४७ 9 ~ 
गम्भीरा उदधी2रिव कतुं पुष्यसि.गा इव । ` 


८७४ क्ष सहित उंसरोथिक ध 

१ २३२१ श्र ३१२ ष्र ३ १ 
प्र सुगोपा यवसं धेनवा यथा इदं कुल्या 
२ 


इवाशत ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे इंद्र ! त्वं गम्मीरान्‌ महावकाशान्‌ उद धीन्‌ समु- 
दरान्‌ उद्कैः यथा पोषयसि तद्वत्‌ कतुं यश्वस्य कर्तारम्‌ अमु' यजमानः 
ममिम्रतफलप्रदानेन पुष्यसि पोषयसि। तत्र इष्टाम्तः यथाः सुगोपाः 
समीचीनो गापालः यबसेन गाः पोषयति तद्वत यथा धेनवः यवसं 
तृणादिकम्‌ प्राप्नुवंति तद्वत्‌ सोमान्‌ प्राप्नोति ते च सोमाः कुल्याः 
कृत्रिमसरितः हृद' महाजलाशयं तथा प्राप्नुवंति तद्वत्‌ आशत व्याप्नुबंति 

हे इंद्र ! तू ( गम्मीरान्‌ उद्घीन्‌ इव ) जेसे गंभीर समुद्रको जल 
से पुष्ट करता है ( क्रतुं पुष्यसि ) तैसे ही इस यज्ञ करनेचाल यजमान 
को इच्छित फळ देकर पुष्ट करता है ( सुगोपः गाः इच ) जेसे श्रेष्ठ 
गोपाल तणादिके द्वारा गोआंको पुष्ट करता है (यथा धेनवः यकसं प्र) 
जैसे गौणं तृणादिको पाती हैं तैसे तुम सोमको पीते हो ( कुल्याः हद्‌" 
इच आशते ) वह सोम ज़ेसे हरिम नंदियें जलाशयको प्राप्त होती हैं 
ह र तेले तुम्हें प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
; १२ ३२ ३२ ३२ ` ३१ रर 


यथा गोरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम । 


३ १२ ३२३ ३१ २३ १ २३२३ ३ 


| आपिले नः प्रपिले तूयमागहि करवेषु सु सचा 


पिब ॥ १॥ | 

क० देवातिथिः । छ० बृहती । देनांद्रः ।अथ यथा गौरो अपा कत- 
अमाथात्मक्र चतुर्थ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । गौरः गौरमगः तृष्यन्‌ 

| अङ्भिरुदकैः व्यत्येनेकवचनम्‌ (३, १, ८५ ) उडिदम्‌ 

EN इत्यादिना विभक्तेरुद्वात्तत्वे छतम्‌ इरिणं निस्तृणं 
यथा येन प्रकारेण अवेति अवगच्छति अवशब्दो मिदाब्द- 
` गच्छति । तथा आपित्वे बन्धुस्वे प्रपित्वे 
अस्मान्‌ तूयं क्षिप्रनामैतत्‌ ( निघ० २, १५, 


क्ष सायणमाप्य और सान्यय-मापानुवाद-सहित $ ८७५ | : | 


११) शीघ्रम्‌ आ गहि आगच्छ। आगत्य च कण्वेषु कण्यपुत्रेचु 
अस्मासु सचा सह एकयत्नेनेच विद्यमानं सर्व॑ सोम सुष्ट पिच ॥१॥ 
( गौरः तृष्यन्‌ ) गौर मृग पिलासा होकर (यथा) जैसे ( अपा- _ 
कृतम्‌ ) जलभरे ( इरिणं अचेति ) सरोवरको जानकर उघरको जाता 
है तैसे ( अ पित्वे प्रपित्वे) सखाभावको प्राप्त होनेपर हे इंद ! तुम. 
(नः तूयं आगहि) हमारे समीप शीघ्र ही आओ और आकर (कण्वेषु) | 
सचा सुपिब ) हम कण्वांके चिणे एक ही यत्नसे विद्यमान सोमको 
श्ेष्ठतासे पियो ॥ १ ॥ 
१२ : ३ २ शक ३ १ देतय 
मन्दन्तु त्वा मघगम्निन््रेन्दवो राधो देयाय 
३२ ३२ ३ १२ ३२३२३ ३ 


सुन्वते । आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्ये 


२ ३ 
तदृधिषे सहः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे मघवन्‌ ! घनचन्निन्द्र ! इंदवः क्लेदनाः सोमाः 

त्वां मन्दन्तु हर्षयं तु मन्देव्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ( ३ १, ८५) किमरथम्‌ £ 
सुन्वते सोमाभिषचं कुर्वते यजमानाय राधः देयाय राधसः धनस्य 
दानार्थे ददातेः अचो यत्‌ (३, १, ९७), इति भावे यत्‌, ईद्यति 
(६, ४, ६५ ), इतीकारः यतोऽनाबः ( ६, १, २१३ ), इत्या दात्तत्वे 
कृदुत्तरपदप्रक्कतिस्वरस्बम्‌ ( ५, २ १३९ ) । शतरनुमः ( ६, १, १७३ ), 
इति सुन्बच्छन्दात्‌ परा विभक्तिरूदात्ता । अपि च रगं सोमम्‌ आसुष्य 
आमोषणं कत्वा अदत्तमपि बलादाहृत्य अपिबः पीतवानसि स यशचे- 
शलं कृत्वा प्रसहा सोममपिबत, इति श्रृतेः। कीदृशां सोम ! चमू 
चर्चोरधिषवणफलकयोः छुतम्‌ अभिषुतम्‌ यद्वा, चमूभ्यां चमसाभ्यां 
। व सम्वन्थिभ्यां संस्कृताभिबेसतीवरीभिः सुतम- 
भिषुतम्‌ यस्मादेबं तस्मात कारणात्‌ ज्येष्ठ प्रशस्पतम वृद्धतम वा 
सहः बले दधिषे हे इंद्र त्वं थायसि अतो मदीय॥ अपि सोमास्त्याँ 
मादय'न्त्वति प्राथ्येते ५ २ ॥ 

( मघबन इंद्र ) हे घनवान्‌ इंद्र ! ( सुन्वते राधः देयाय ) अभि- 
बच करनेचाळके अर्थ घन देनेको ( इंदवः स्वा मन्दतु ) सोम तुर 
प्रसन्न करें । तुम ( चमूसुतम्‌ ) मित्रावरुणके जलोसे संस्कार कियेहुंप 
(सोमं आमुष्य, अपिबः ) सोमको बलात्कारसे प्रहण करके पीते हो | 


८७६ ४ सामवेश्संदिताःउत्तराचिक ४ 


(तंत.ज्येष्ठ' सहः दधिषे) इस कारण तुम बड़े भारी भ्रष्ठ बलको धारण 
करते हा ॥ २॥ ` | 

001. ३... १९ २ ३१.२ श्र 

तमङ्ग प्र शिषो देवः शविष्ठ मत्येम्‌। न 

३ १ ससि क. तमिल १ 

त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः 

क्र» गोतम । छ? बहती । दे० इंद्र । अथ स्वमङ्ग प्रशंसिष इति 
प्रगाथात्म९ पञ्चमं सूक्तम, तत्र प्रथमा। अङ्ग, इत्यमिमुखीकरणे अङ्ग 
शविष्ठ। बलवत्तमेन्द्र ! देषः द्योतमानस्स्यं मर्त्ये मरणधर्माणं त्वां स्तुवंत 
पुरुषं प्रशंसिषः सम्यक अनेन स्तुतमिति प्रशंसा । हे मघवन्‌ घनवन! 
इंद्र ! त्वदन्यः कश्चित्‌ मंडिंता सुखयिता नास्ति, अतः कारणात्‌ ते 
तुभ्यम्‌ इद स्तुतिलक्षणं वचः प्रबीमि उच्चारयामि शांसिंषः, शांस 
स्तुतो ( भ्वा० पऽ), छेटि, सिप्यडागमः ३, ४, ९४, सिब्बहुलं 

लेटि (३,१, ३४), इति विकरणः सिप्‌, सस्याद्धधातुकत्वादिः 

डाममः (७, २, ३५ ) ॥ १ ॥ | 

(अङ्ग शविष्ठ)हे बलवान्‌ ईद (देवः) दीप्यमान तुम. (मस्ये प्रशंसिषः) 
स्तुति केरनेवाले मचुष्यकी प्रशांसा करते. हो ( मघवन्‌ इंद्र त्वदन्यः 
मडित। सास्ति ) हे धनवान इंद्र तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई सुखदाता 
नहीं दै ( ते बचः व्रवीमि ) इसकारण तुम्हारे लिये स्तुति बालता हुँ १ 

fl २. ३१ २ ३१२ ३ 


| राधाँ | वसो 
माते राधाण्सि मा त ऊतयो वसोऽ्मान्‌ 
२ ३१२ . १ २ 


` अथ द्वितीया हेः बसो! बासयितरिन्द्र | ते तब सम्बंधी नि राध्नो- 
त्येभिरिति राधांसि भूतानि - अस्मान्‌ कदाचन कदाचिदपि मा दभन्‌ 
विनादायंतु [| तथा ऊतयः गंतारः यद्वा,ऊलय इत्यन्न बर्णेलोपः,घूतयः ` 
तवदीया साइतश्च मां दन. | हे मोनुंष !:मनुष्य हितेन्दर!! 
नः अस्मभ्यं बिइवा विश्वानि सर्वाणि 
उपमिमीहि सवंत आहृत्य अस्मस्समीपे 
` अस्मभ्य प्रयच्छेत्य थः । कदा, कि 


शब्दात्‌ सर्वेकान्यकियरादः काले का (५,.२, १०३), 


किमः कः (७, २, १०३ ), इति कारेशः, व्यव्येनाद्यदात्तत्वम्‌ ( ३, १, | ठ क - 
८५ ) । दमन, दंग्भु दस्मे, लोडर्थे छान्द्से लङि बुळं-छन्दासि (२, 


४,३३), इति विकरणस्य लुक. न माङ्योगे (६,४,७४), इत्यडागमाभाबःत 


मिमी हि माङमाने शब्दे च ( अर(० प० ) व्यत्ययेन परस्मैपदम (३२ 


१, ८५ ), जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ( २, ४, ७५ ) भ्ज्ञामित्‌ (७; ४, ७६), 
इत्यञ्य। सस्येश्वम्‌ हे ङित्वात्‌ चुम/रथा ( ५, 2, ६६ ) इतीत्वम्‌ ॥ २ ॥ 

( बसो ) हे व्यापक एंद्र ( ते राधांसि ) तुम्हारे भूत ( अस्मान. 
कदाचन मा दभन्‌ ) हेमै कमी विनष्ट न करें ( ते ऊतयः मा) कर्पा- 
यमान करनेवाले तुम्हारे पचम हमें नष्ट करै (मानुष ) हे मनुष्यों 
के हितकारी इंद्र ! ( चर्षणिभ्यः नः ) हम मंत्रद्रशाओको ( चिश्चा 
चर्घुनि आ उपमिमीहि ) सकल बैन छ(क्रर दो ॥ २॥ 

सामेवेश्ोत्तण चक पकोन्‌चिशाश्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्त 

२३ २ ३२३ १३ ३ २ ३२३ १२ 


प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः 1 
दिवो अदशि दुहिता ॥ १ ॥ 


ऋण्पुरुंमोढ़ः अजमीढः वा । छ० गायत्री) दे० षाः। अथ द्वितीयः 
खण्डे, प्रति च्या सूनरीति तुचात्मकं प्रथमं खूक्तम तत्र प्रथमा। स्या सा 
प्रतूयमाना, सूनरी सुष्ठ प्राणिनां नेत्री, जनी जन्नेंयित्री फलानां, स्दसुः 
स्वसस्थानीया या रात्रेः परि उपरि भागे रात्रिपय्यबसानकाले व्यु- 
च्छन्ती-तमो विवासय॑न्ती स्वसा स्वस्थ उ्यायत्या इत्युक्तम्‌, दिवः 
द्योतमध्नस्यादित्यस्य दुदित।, उषाः प्रत्यदद सर्वे: प्रतियते ॥ १॥ 

( स्पा सूनरी ) यंह प्राशियोकी श्रेष्ठ प्रेरणा करने वाली ( जनी 
स्वसुः परि व्युच्छन्ती ) फलोको उत्पन्न करनेचाळी और अपनी बहिन 
समान सत्रिके पिछले भागमे अंधकारका नाश करनेबाली ( दिवः 
ढुहिता ).आदित्यको पुत्री समान उषाः (अत्यदेशि ) सबके देखने 
आती है॥ १॥ कह, 

१ 2. SUN peeve सेर तेरे 
आश्यवे चित्रारुी माता गत्रामतावरी । 

३ 


१२ ३. १२३२. 


सखा भूदाश्विनोरुषाः ॥ २ ॥ 


` ८७८ & सामवेद्संदिता-उत्त्शिक के 


अथ द्वितीया । अश्वेव चित्रा चायनीयां अरूषी आरोखमाना गर्वा 
रश्मीनां माता निर्मात्री ऋतावरी यक्षवती उषाः अश्विनोः सा समा- 
नख्याना सह स्तूयमाना अभूत भवति अभ्विनोंब्षसा सह स्तूयमान- 
स्वात्‌ सखित्व॑ं परस्परम ॥ २॥ | 2 ई 
. .( अश्वेव चित्रा) अश्वको समान विचित्रवण की. ( अरूषी गया 
माता ) दीप्यमान और किरणोंकी रचना करनेवाली ( ऋतावरी 
उघाः ) यज्ञवाली उषा ( अश्विनोः सखा ) अदिविन्री. कुमारोंके साथ 
' स्तुति बाली. ( अथत्‌ ) होती है ॥२॥ 
- ३१ श्र ३ १२ ३२ 


व १ २२ 
“उत सखा श्यरिवनोस्त्‌ माता गवामसि । 
३२३ 
उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । उत अपि च अश्विनो सर्वाः असि,उप अपिच गवां 
- रदमीनां माता निर्माता असि, उत अपिच हे उषः ! बस्वः धनस्य 
इंशिपे कवरी सचसि॥ ३ ॥ 

( उत अश्विनोः सखा असि ) और अदिवनी कुमारोंकी सहचा, 
रिणी है (उत गवां माता असि) और किरणोका निर्माण करनेवाली 
है (उत उषः वस्वः ईशिषे ) और हे उषा ! तू. धनकी स्वामिनी है ॥ 

३२३९ रररेक श्र ३२ ३२ 


२ 
एषो उवा अपूब्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ १ ॥ 


|: 5० प्रसक्रण्वः | छ० गायत्री । दे० उषाः । अथेषो उषेति तृत्रात्मक 
र द्वितीय सूक्तम, तत्र प्रथमा । प॒षः पषा अस्माभिः परिदृश्यमाना प्रिया 
1 सर्वेषा प्रीतेददेतुः अपुर्या पर्गषु मध्यराञ्िकालेषु विद्यमाना न॑ भवते 
क्रित्त्विदातीस्तनी उषाः डषोदेवता दिवः द्युलोकस्य सकाशादागत्य 
व्युच्छति तमो चजेयति | हे अश्विना अश्विनो ! वां युंबां बृहत्‌ महत्‌ 
` प्रसूत यथा भवति तथा स्तुषे स्तौमि ॥ १॥. 

(पष प्रिया ) यह दश्यमान और सवकी प्यारी ( अपव्यो उवा ) 
पहिले मध्य राजिक समय विद्यमान न रहनेबाली उषांदेवता ( दिवः 
ब्युच्छति ) द्यळोकसे आकर अन्धकारको नष्ट करती है ( अश्विनो 

त्‌ स्तुप) दे अश्विनी कुमारो!तुम्दारी बहुतसी स्तुति करता हूँ १ 


. कै सायणभाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित क ८७९ 
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१२ ३२ 
या दसा सिन्धुमातरा मनोतरा स्यीणाम्‌ । 


३२ र १२३१२ 
थिया देवा वसुविदा ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। या देवा याबुभावश्विनौ वश्यमाणगुणयुक्तौ तौ स्तुषे 
इति पूर्वचान्वयः । कौदशौ दस्रा इशंनीयौ सिन्धुमातरा समुद्रमातको 
यद्यपि सूय्योचन्द्रमसावेव समुद्रजौ तथाप्यदिवनोः केषाञ्चिन्मते तद्र 
पत्वात्‌ तथात्वम्‌ । रयीणां घनानां मनोतरा मनसा तारयितारौ थिया 
कर्मणा बसुविदा निवासस्थांनस्य लम्भयितारौ मनोतरा मनसः तरत 
इति मनोतरौ तस्तेरण्तमवितण्यर्थात्‌ दो रप्‌ (३,३.५७) इत्यप्‌ पषंपः 
दान्तस्य रुत्वे सति छान्द्समुत्वम्‌। रयीणां नामन्यतरस्याम्‌ (६, १,१७७) 
इति नाम उदात्तत्वम्‌ । धिया सावेकाच (६,१, १६८) इति विभक्तेरुदा- 
'तत्वम्‌ वसुविदा वसूनि निवासस्थानानि चिन्देते इति वछुचिदौ क्विप्‌ 
चच (३, २, ७३ ) इति क्विप्‌ च सकारस्य ॥ २॥ 

(या देवा) जो अश्विनीकुमार देवता (दस्रा लिघुमातरा) द्दो- 
मीय और समुद्रसे उत्पन्न हुप हैं ( रयीणां मनोतरा ) धर्नोके मनसे 
देनेवाले ( थिया दसुविदा ) कमं करके धनके दे नेवाले हैं॥ २॥ 

३ ३ २ ३१ २ ३२३१२ ३१२ 


७ कक र ( 0 

वच्यन्ते वां ककुहासो जूणायामधिं विष्टपि । 

२ ३ ड २३ २३ १२ 

Fs रथो विभिष्पतात्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अदिविनो ! वां युवयोः सम्बन्धि रथः जुर्णायाँ 
नानाशास्त्रैः स्तुतायाम्‌ अधिविधपि स्वरालोके यद्‌ यदा - चिभिः अश्वेः 
पतात्‌ पतति गच्छति तदानी वां युबयाः ककुहासः स्तुतयः घन्यन्ते 
अस्माभिरुच्यन्ते ब्रबीतेयकि व्‌ वो वचिः ( २,४, ५३ ) इति बच्यादेशः 
वचिस्वपि ( ६, १, १५) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ सम्प्रसारणाच्च 
(६, १, १०८ ) इत्यत्र छःदसोत्यदचुत्रचेः परपूवस्वस्य पाक्षिकरवात्‌ 
यणादेशः प्रत्ययस्वरः । ककुहाखः ककुभं "रद्ध विदुः प्रधाने च इत्य- 
भिधानात्‌ प्राधान्याभिधाथिना ककुप्शब्देन तत्प्रतिपादेका स्तुतयो 
लक्ष्यन्ते हत्वं छान्दसम्‌ आञ्जसेरसुक्‌ ( ७, १, ५, ) इत्यसुक जुणो- 


यां जुष_वयोहानौ (-दि० प० ) अत्र स्तुत्यथेः धातूनामनेकाथरेवात 


८८० क सामवेइसंदिता-उत्तराचिंक क 


निष्ठायां य कः किति, (६, २, ११ ) इति इट्प्रतिषेधः बहुळञ्छन्देसि 
(७, १, १०३.) इति उत्वम्‌ रदाभ्यामिति ( ८, २, ४२, ) निष्ठानत्वम्‌ 
प्रत्ययस्वरः ( ३, १, रे ) विभिः वी गत्यादौ ( भदा 02 ) वियन्ति 
गच्छन्ति बयः अश्वाः औणादिको डिप्रत्ययः + पतात प्रत्ल्‌ गतो 
( स्वा० प० ) लेटयडागमः इतश्च लोपः (३, ४, ७,) इतीकारलोपः ॥ 

हे अश्विनीकुम/रों (वां रथः) तुम्हारा रथ ( जूर्णायां अधिविष्टपि) 
नाना शाखोम प्रशंसनीय स्वर्गळोकमे ( यद्‌ विभिः पतात) .ज्ञब 
अश्वाके द्वारा जाता है उस समय (वां ककुहासः बच्यन्ते ) तुम्हारी 
स्तुतिये बोली जाती हैं ॥ 

२३२३९१ रदे १ २ 

उषस्तचित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 

१२ ३२ ३ १२ ३ १ पे | 

येन ताकं च तनयं च धामहे ॥ १ ॥ | 

ऋ० गातमः । छ० डष्पिक्‌ दे० उषा; । अथ,षह्तच्चित्रमिति - सुच 
तृतीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे वाजिनीवति बाजो हविलंक्षणमम्नं 
तथुका च जिनी.तया क्रियया युक्ते उषः उषोदेवते अस्मभ्यं चित्रं 
चायन्रीयं. तत्‌ धनम्‌ आ भर आदर प्रयच्छ.। येन धनेन तोक पुत्र 
तनयं तन्पुत्रं च धामहे दध्महे धारयामः । अत्र निरुक्तम्‌ उषस्तच्चित्रं 
च(यनीग्रं मंहनीयं धनमाहरास्मभ्यमन्नवती येन पुत्राश्च पौत्रांश्च 
दधीमहि, (श्िर० दै० ३,३) इति। धामहे दधातेलरि बहुलञ्छरदसि 
(३,४,७३ इति शपो लुक व्यत्ययेनाद्युदात्तत्वम यद्वा. लोटि आङ्क्तम- 
स्य पिच्च (३, ४, ९२) इत्याडागमः 'प्रत्ययस्य - पिद्वङ्गावश्चं अत; प्रत्य- ` 
यश्य पित्वाः दलुदात्तरवे धातुस्वरः शिष्यते अस्मि न्‌ पक्षे पत ऐ (३, ४ 
९३ ) इत्येत्वभावों व्यत्ययेन द्रष्टव्यः यदृवृत्तान्नित्यम्‌ (८, १, ३६) इति 
निघातप्रतिषेधः ॥ १॥ रि 

( वाजिनीषति उषः ) हे हचिरुप अन्नयुक्त उंषादेषि ! ( अस्मभ्यं 


___ सत्‌ चित्रेआमर) हमे यह विचित्र घन दो ( येन ताऊ च तनयं च 
धामहे) जिस घतले पुत्रोका और पौत्रोका भी भरण पोषण करें ॥ १॥ 


१२९ ३१ २२३१२ . | 
उभो अदेह गोमत्यश्वावति विभावरि. ' 


च 


वदस्मे ब्युच्छ सुनृतावति ॥ २ || . 


# सायणभाष्य और सान्बय-भाषाहुब्राद-सदित # ८८१ 


अथ द्वितीया । हे गोमति | अस्मभ्यं दातव्ये: . गोभियुःक्ते ! तथा 
अश्शवति अश्वेयु क्ते ! चिमाबरि विशिष्ट्प्रकशोपेते ! सूदतावति 
प्रियसत्यात्मिका बाळू सूदृता, तादश्या वाचा युक्ते | पचम्भृते हे उषः ! 
उषोदेवते | अय इदार्नः प्रभातसमये इह अस्मिन देशे अस्मे अस्माकं 
रेवत्‌ रयेमंतौ बहुलम्‌ ( ६, १, ३४, वा० ), इति सम्प्रसारणम्‌ छन्द 
सीरः ( ८, २, १५) इति मतुपो घर्म, रेशब्दास्च मतुप उदात्तत्वं 
वक्तभ्यम्‌ ( ६, १,१७६ था० ), इति मनुप उदात्तत्वम्‌ घनयुक्त कर्म 
यथा भवति तथा व्युच्छ. वैश तमो निवारय उच्छी बिवासे(भ्व(०प०) 
विवासो घ्नम्‌ ॥ २॥ | 

( गोमति अइवाबति ) हमारे देनेयोग्य गौओं से और अभ्यासे युक्त 
( सूनृताषति विभावरि उषः ) प्यारी और सत्यवाणीघाली हे प्रकाश 
युक्त उषादेखि ! ( अथ इद ) इस प्रभातकाटमे. यहाँ ( असमे रेवत्‌ ) 
जिस प्रकार हमै घन प्राप्त होनेके कमके उपयोगी हो तेसे (व्युच्छ) 
राजिके अस्घकारको दूर कर॥२॥ 

डे १ शेर ३१ २ ३२३९१ २ 


युह््वा हि वाजिनीवत्यश्वा<ँ अद्यारणा०ं उषः। 
१२ ३ २ दे १२३ १२ 


विश्वा सौभागान्या वह ॥ ३ ॥ 

भवान विश्वा सोमा | हचिर्ळक्षणान्नचति ! उषः उषो- 
देवते अरुणान्‌ अरूणवर्णान्‌ अश्वान्‌ अइबस्थानीयान्‌ गोविशोषान दीर्घा- 
दूरि समानपदे ( ८, ३, ९ )इति संहितायां नकारस्य सत्यम्‌,आतोऽटि 
नित्यम (८, ३, ३, ) इति सानुनासिक आकरः पचम्भूतान्‌ अद्य 
अस्मिन्‌ काले युङ्ध्वा दि योजयेव हिरघधारणे अथ अनंतर रथमारुह्य 
चिदवा सर्वाणि सौभाग्यानि सुभगाभ्यानिं सुभगास्मन्तने(५,१ ,२२९य०) 
इतयद्रात्रादिषु पाठात्‌ मावकमेणोरथंयोः प्रणभूज्जातिवयोबचनोड- 
गात्रादिभ्योऽन_ ( ५, १, १२९ ), इत्यश पर्ययः, । हृद्धग सिन्ध्वल्ते 
पूर्व पदस्य च, इत्युमयपदवृद्धी परासायां सवंबिधीना छन्दसि देकटिप- 
कत्वात्‌ अग्रोशारपदस्य वृद्धिने भवतीत्युक्तम, सौभगानि सर्वाणि सौ- 


; अस्मभ्यम्‌ आ घह आनय ॥ ३ ॥ मी 
SN ) हे इषिरूप अन्नघाली उषादेवी ! (अरुणान्‌ 


अवान्‌) छाल वर्णके अइबस्थानीय पक प्रकारके वृषभोंको ( अद्य 
यु'ख्व दि) इस समय रथमे जोडो(अथ विश्वा सौभगानि नःआवह) 
-किर सकल सौमाग्य हमें दो ॥ ३ ॥ 
ss ५६ 


- ,”“ 


८८२ # सामवेदसंहिता-उत्तरांचिक # 
१ २ ३२३१ सर ३ २२ 
अश्विना वत्तिरस्मदा गोमदसा हिरण्यवत्‌ ! 
र्र. १२ ३ १२ 
अवोग्रथ&ं समनसा नि यच्छतस्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० गोतमः । छ० उष्णिक्‌ । देणउपःः । अथाश्विन(घत्तिरिति तृचं 
चतुर्थ सूतम्‌, तत्र प्रथमा । उषसा साहचर्य्याद. छुद्धिस्थायश्विनाबि- 
दुमादिकेन ठचेन स्तूयेते हे अश्विना ! अश्ववन्ती : व्यापनेशीळी वा 
देबी ! दस्रा शत्रणामुपक्षपयितारी अस्मत्‌ अस्माकं यश्त बचेनहेतुभरतं 
ग्रम आ समन्तात्‌ गोमत्‌ बहुमिग भियु क्तं हिरण्यवत्‌ हितरमणीय- 
अनयुक्तं ख यथा भवति तथा समनसा समानमनस्कौ सन्तौ युधां युष्म- 
दीयं रथम्‌ अर्वांक अवोचीनम्‌ अस्मदभिमुखं नियच्छतम्‌ आवचचयतम्‌ 
झस्मत्‌, छुपा खुलुक ( ७, १, २९), इति षष्ठया लुक १॥ ` 
. (अश्विना ) हे ब्यापक देवताओं ! (दल) शघुओका माश करने 
चाळे तुम ( अस्मत वॉर्स: आ ) इंमारे घरकी ओरको ( गोमत्‌ हिरंण्य- 
बत्‌ रप्‌ ) बहुतसी गौएँ और सुवर्णसे युक्त रथको ( संमनखा ) 
` समानखित्त होतेहुए ( अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌) हमारे सन्मुख लाकर 


द खडा करो ॥ १॥ 
F डड ३१ २३१२३१ रर बनी 
|. एह देवा मयोभुव दसा हिरणयवत्तनी । | 


३ १२ २ 
' उपषनुधो वहन्तु सोम पीतये ॥ २ ॥ 
ओ- अध द्वितीया । उषवु धः उषसि प्रबुद्धा अश्वाः इह अस्मिन्‌ याये 
- सोमपोतये सोमपानाय दस्रा शत्रणामुपक्षपयितारी अम्बिनौ आ बहंतु 
आनयन्तु । कीहशौ ! देवा देवनशीलो दान/दिगुणंयुक्तो वा मयोमुवां 
यसः आरोग्यप्रदस्य ले भावयितारों अश्विनौ बै देवानां सिषं 
हिरण्यवतनी वत्ततेऽनेनेति ध्युत्पत्या चत्तेनिशब्देन रथं 
उच्यते सुवणमयो वत्त निर्ययोस्तौ देवा, इत्यादिषु जिषु सुपा सुक्‌. 
अ A 
'इह सोमपीतये ) ase जगनेचाले धोड़े इस यज्ञ 
ह मयोसुबा ) दाजुओका नाश करते वाले 
य॒ सुख देनेवाले (हिरण्यवरेनी). सुबणेका है रथ 


 सायगभाप्य और सन्यय-भाषानुवाद-सदित # | व | 
२. ३ २उ ३२ देश्ड ३१२ ३१ 


यावित्या श्लोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथु 


९ hale 7; 
आ न उज वहतमरिवना युवम्‌ ) १॥ | 
. अथ तृतीये अभ्विनो!यो युवां दिकः लोकात्‌ शोकम्‌ उपरको . 
नीय प्रशंसनीयं ज्योतिः तेज्ञः इत्था इस्थमस्मासिरजुभूयमासेस प्रकोरेण | 
चकथुः कृतबन्तौ केघाञ्चिन्मतेन सूर्याचंद्रभसावश्बिनावित्युस्यते। | 
तदुक्त पालन, तत्कावभ्विनो द्यावापथिव्यावित्येके5द्दोराज्ञाधिप्येके 
सूर्य्याचन्द्रमसावित्येके ( निर० दै० ६, १),इति । तथाच प्रकाशकत्थं /_ 
-तय(रूपपन्नं तो युवां नः अस्मभ्यम्‌ ऊज बलप्रदमक्षम अ( घद्दतम्‌ 
आनयतं प्रयच्छतम्‌ । इलोंक इलोक संघाते ( भ्वा० आ० ), अयं स्तुः 
त्यथो ऽपि, कमणि घञ, शिरघादादयदात्तत्वम्‌ ( ६, १, १९७) .॥ ३॥ 
'( अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! ( यो ) जो तुम( दिवः ) दलोक 
से ( उपइळोकनीयं ज्योतिः )प्रशंसनीय तेजका (इत्था जनाय चक्रथुः) 
इस हमारे अगुभवमे आनेखाछे प्रकारले करते हुए ( युवम्‌) चह तुम 
(नः ऊजे आबद्दतम्‌ ) हमें बलदायक अन्न दो ॥ ३॥ 
_ सामवेदोत्तराचिक एकोनचिश्याध्यायस्य द्वितीयःखंडः समासः 
E | 0023 ५ २२३ रड. २१९२३ १ ` २२३ रद 
अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
२ ३ 22 ३ २३ ३ १२ ३ २२९९ -. 
अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष 
३२ ३ २ 
स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥ | 
क्र० बसुधुतः । छ० पंक्तिः। दे० अझिः । अथ तृतीये खण्डे अशि 
तम्मन्य इति तचात्मक प्रथम सूक्तम, तत्र प्रथमा । सभ्‌ अझि मन्ये 
स्तोमि यः.अझिः वसु वासकः यम्‌ अस्तं सबषां ग्रहववदाश्रयभूतम्‌ 
घेनवः गावः यन्ति गच्छन्ति प्रोणयितुम्‌ अस्तम्‌ उंक्तलक्षणम्‌ अचेतः 
अरणबन्तः अश्वाः आशवः शीध्रगामिनः यन्ति तथा मिंत्त्यासः नित्य- 
प्रजत्तयो वाजिनः हषिलंक्षणान्नवन्तो ne अस्तं यभ्ति सम्‌ 
मन्ये, इषम्‌, अन्न स्तोदृभ्यः अस्मभ्यम आमभर हे अग्न ! आहर ॥ 
( वकि मन्ये ) ES अपिकी में स्तुति करता १ (यः व ) 
जो सर्वत्र व्यापक है ( अस्तं यं घेनवः यंति) आध्रयमूत जिस अझि 


77 ५ 27 97५७७ ७७५४४ 55? 


८८७ क सामवेदलंदिता-उत्तरार्थिक के 


को गौदें तृप्त करनेको प्राप्त होती हैं ( अस्त आशबः अर्थेतः) आशय 


भंत जिस अभिको शीघ्रगामी घोड़े प्राप्त बोते हैं. (अस्तं नित्यालः 
बाजिनः ) आश्रयमत्र जिस अझिको नित्यकममे छगे. रहनेवाळे इवि 
को धारण करे हुए यजमान प्राप्त होते हैं. (स्तोदथ्य) इष आसर) हम 
स्तुति करनेवालोको हे अग्ने ! अस्न दो ॥ १॥ 
त रउ ३ १२ ३१ मः दे १२ । 
अग्निडि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 
३२३२ ३२३ २ ३१ २३२. ३ 


अरी राये स्वाभुव स प्रीतो याति वाय्ये 
१२ पड ३२ ३ १ २ | 
भिषछँ स्तोतृभ्य आ भर ॥ ३ ॥ 


अथ द्वितीया । अञ्चिः हि अयप्रप्तिः खळु विशे यजसालाय वाजिः 
नम्‌ अन्नवन्तं पुत्रम अश्वम्‌ अन्नं वा ददाति प्रयच्छति विश्वचर्षणिः 
विच्वे चर्षणयो मनुष्यरक्षणीया अचंका घा यस्य ख तथोक्तःयद्वा एश्य- 
तिकमैतत्‌ सर्वस्य द्रष्टा अञ्चिः रावे धनार्थिने अथवा द्वितीयां चतुर्थी 
(३, १, ८५, तस ताय सुष्ठु 224 व्यासम्‌ घाय्य सबैनैरणीयं 
प्रीतः सन्‌ याति यमयति दातुं घां गष्छति । इषमित्यादि पच घत्‌ 
द उ ) अभि देवता अवश्य दी ( विश चाजिन ददाति ) 
यजमानके अथं अन्नवान्‌ पुत्रको घा अश्वको अथवा अन्नको देता है 
( विश्वचर्षणिः ) सकल मनुष्य जिसके रक्षा करने योग्य हैं वा लकर 
मनुष्य जिसका पूजन करते हैं अथवा जो विश्वभरका द्रष्टा है ( खः 
अझिः ) बह अञ्चि देवता ( प्रीतः ) प्रसन्न हुआ ( स्वाभुवम्‌) अके 
(eS है झा राध्ये) सबके प्रार्थनीय धनके देनेको 
याति.) ( है ( स्तोतम्य; इष आभर 
स्तुति कस खालको अन्न दी ॥ २॥ | आः 
र . शर ३ २३ उ ३१ २ ३१२ 
सो अभियं वसुभृण सं यमायन्ति भेनवः। 
१ रर ३२३ १ २३२१२ ३२३१२ 


समवेन्तो ॥ | ५ $ सं ° 4 
नत ३२३ i सः» उुजातासः सूरय इपर 
स्तोतृभ्य आ. भर ॥ ३ ॥ 


, अथत्तीया। सः अग्निः स खल्वञ्निः यः वसुः वासकः गुण स्वू-. 


$# सायणभाष्य और सा'चय-भाषानुवाद-सहित% ८८५ 


यते थं धेनवः समायंति होमार्थ प्र पर्येति अर्वतः अध्या, रघुदुचः हचु- 
गमनाः सम्‌ आर्वंति खजातासः शोभनपादुभूःताः सूरयः मेघाबिनः 
सम्‌ आयंति । स खस्तक्िरिति दोषः पूर्वत्‌ ॥ ३॥ 

(सः अञ्निः ) बह अशि है कि ( थः बसु: ) जो व्यापक अभि 
( ग्रणे ) श्तुति कियाजाता है ( यं प्रेनबः समायन्ति) जिसको गौ 
यश्षके निमित्त पहचाती है ( अर्वन्तः रंघद्रघः सम्‌) घोड़े धीरे २ की 
साळसे पढुँचाते हैं (खुज्ञातासः सूरयः सम्‌ ) सन्दरता पक प्रकरहुप 
विद्वान्‌ पहुंचाते हैं (रतो मय अःनं आमर)हम स्तोताओको अक्ष दो३ 

३१ २ ३१ २३१२ ३२ ३१२ 


महे नो अद बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१२ ३ १२ ३१२ ३ १ 


यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रतसि वाय्ये 
२र३ १ ३ 
` शुजाते अश्वसूनृते ॥ १ ॥ ` 


२१० सत्यश्रवाः यत्स; जा । छ० पंक्ति: दे० उषाः । अथ महे नो 
अद्येति.तृचं द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्रः प्रथमो । अद्य अस्मिन्‌ यागंदिने हे 
डषः ! उषोदेवि ! दिवित्मती त्यं' नः अभ्मान्‌ महे महते राये घन- 
प्राये घोचये प्रक्षापय प्रकाशग्रेत्यथ सति हि प्रकाशे ऋतुद्वारा द्रव्य 
ब्याजयितु शक्यखात्‌ । यथा थित्‌ यथेव पूर्वं नः अस्मान्‌ अदोधयः 
अतीतेषु दिनेषु यथा बोधिसबती तद्वदद्यापीत्यर्थः । हे सुजाते ! शोभ- 
नप्रादुमू ते अश्वसूभृते अश्बाथो प्रियसत्यात्मिका स्तुतिबाग्‌ यस्याः 
सा हे तारशि देवि ! वाय्ये बय्यपुत्रे सत्यञ्षवसि मय्यनुयृहाणत्यर्थः । 

( अद ) आज यश्षके दिन (डषः) हे उषादेवा ! (दिवित्मती) दीसि 
चाळी सु ( नः महे राये ) हमे बहुतसे धमकी प्राप्ति हानेके लिये 
( बोघय ) प्रकाशित करो. (यथाचित्‌ न.अब/थयः) जैसा कि पहिले 
हमें प्रकाशित ` किया था ( सुजाते अश्वसूनृते ) हे सुन्दर प्रादुमीव- 
बाळी ! हे सत्य प्रिय ब्राणीवाली देवि ! ( धाय्ये सत्यक्षयसि ) घय्यके 
पुत्र मुझ सत्वभवासे ऊपर अनु्र करो ॥ १॥ 

१ २३१२ ३१ श्र 


या. सुनीये शोचद्रथे व्योच्छो दुहितर्दिवः । 


SI AES SS 


८८६ क सामवेइसंदिता-उच्तराचिक झै 
श्र 


र्‌ 
सा यच सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 


अश्वसूनृते ॥ २ ॥ 

अथ द्वितोया । हे दिवः दु दितः सूय्यस्य घुत्रि उषः! या रषं सुनीथे 
एतन्नामक शौचद्रथे शुचद्रथस्यापत्ये पर्थ ब्योण्छः व्यबसाय तमांसि 
सा त्वम्‌ सहीयसि अतिशयेन बलवति वाय्ये बय्यपुत्रे सत्वश्चवसि 
मयि व्युच्छ तमो विवासय इच्छी दिघासे :( भ्घा० प० ) बिषासो 


शिष्ट 
ह nN ली पुत्री ! (या ) जिस तूने ( खुनीथे 


शोचद्रथे व्पौच्छः ) सुनीथ नामा शुचद्रथके पुत्रके विषयके अन्धकार 
का पहिले दूर करा ( सुजाते सत्यसूठते ) सुन्दर रीतिसे डत्पन्म और 
व्य सत्य प्रिय बाणीबाली ( सा.) वह तू ( सहीयसि वाय्ये सत्यश्रवसि ) 
बी अत्यंत बलवान घय्यके पुत्र मुझ सत्पश्चवाके ऊपर अनुग्रह करो ॥ २॥ 
~ ली १ ९ ३२ ३१२३क२र 


सा नो अद्याभरबसुव्युच्दा दुहितर्दिवः । यो 
व्योन्ड्ः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसूनृते ॥ 


ड अथ तृतीया | हे इदितः ! दिवः उषः ! आसरद्ठसु अहृतधना सा 
_ ग्रसिद्धा त्वे नः अस्माकम्‌ अय अस्मिन्‌ दिने व्युच्छ तमो विवासय . 
हे सहीयसि ! या उ उकारो5नथकः या त्वं पयं व्यौच्छः सा अद्या- 
पोहति । शिएम्‌ समानम्‌ ॥ ३॥ 
हू (उ ) हे युलो कफो पुत्री उषादैबि ! ( आभरद्वसु सा ) 
लाकर देनेवाली तू ( नः अय व्युच्छ) हमारे आजके दिनके अंध 
दूर को ( सहीयसि ) हे अत्यन्त बलवाली ! ( या व्यौच्छः ) 
कारको दूर करती हुई (. -खुजाते अश्वसूनृते ) ह 
वाळी और हे सत्प प्रियबाणी वाली ! ( वाय्ये सत्य- 
स्यश्रवाके ऊपर अनुग्रह करो ४३॥ . 


स्तोता वामश्विनागषि स्तोभभिभृषति प्रति 


माध्वी मम श्षतYं हवम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० अवस्युः । छ० पंक्ति दे०अभ्विदेवद्दय: । अथ प्रति प्रियमिति . 
तृचात्मक तृतीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे अश्विनौ ! पकः प्रतिशब्दौऽ 
सुधार: अ युघयाः प्रियतम रथं स्तोता ऋषिः स्तोंमेभिः स्तोमः प्रति 
भूषति अळङूरोति। कीदशं रथं ? वृषणं वर्षितार फलाना, यसुचादनं 
अनाना बाहकम इदशं रथमागमनाव स्तौतीस्यर्थः । तस्मात्‌ हे साध्वी 
मधुविद्याबेदितार मम इबम्‌ आह्वान भरतं श्र्णुतम्‌॥ १॥ 
(-अम्बिनौ ) हे अश्विनी कुमार ! ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करने 
घाला म्रदष्टा ( चाम्‌ ) तुम्हारे ( वृषणः बसुवाइनम्‌ ) करकी वर्षो 
करनेबाले और ६न पहुंचाने बाले ( प्रति प्रियतम रथम) परम्रप्रिय 
रथको ( स्खोमेभिः प्रतिभूषति ) स्तोत्रोसे रुधोमित करता दै, इस 
कारण ( माध्दी ) हे मधुविद्य। के.ज.मनेबालो ( मम इषं धतम्‌ ) मेरे 
आह्वानको खुनो ॥ १ १ 
दे रर ३१ २ 


अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा घइथ सना । 
१२ ३ १२ ३ २ दे 


२ ३ 
दसा हिरण्यवत्तनी सुषुम्णा सिन्धुवादसा माध्वी 


मम श्रत हवम ॥ २ ॥ 

अथ द्विती । हे अश्विना | अदिवनो ! अत्वायातं सर्वान्‌ यजमा- 
नानतिक्रम्य आगच्छतम्‌ अहम ऋर्षियथा विश्वाः सवा अस्मद्विरो डु 
धिप्रजाः खना सदा तिरः करोमि अथवा, अइम तिरः स्ना, इति - | 
सम्यंधः । प्राप्ताः विश्वाः सर्वा करियाः ग्रुष्मदीयाः अनुष्ठ या! इत्यथः सना | 
सनातनौ द्रा दात्रणामुपक्षपथितारो हिरण्यवत्तेनी हिरण्यरथौ सुषु 
मणा सुधनो सिन्धुवाहला नरोनां प्रबाइयितारौ बृ्िपरिरणेम तौ 


पो त अश्विनीकुमारों ! ( अश्यातम ) यजमानोको | | 
- अतिक्रमण करके आओ ( अहं विश्वाः खन। तिरः ) में अपने सकल | | 
'बिरोधिर्योका संदा तिरस्कारं करूँ ( दसो दिरण्यवत्तेनी ) शादुआंकें | 


८८८ # ससवेद्संहित/-उत्तरार्थिक छि 


नाहक और सुवर्णमय रथ वाले ( सुपुग्णा-सिन्धुवादसा ) थे छ घन 
वाळे और नदियों को ब्रह्मान वाळे ( माध्वी ) मधुविद्याके जानने बाळे 
तुम ( मम हव श्रुतम्‌ )मेरै आह्वानको सुनो ॥ २ ॥ 

३ १२ ३ १२३१ २३ १ २३२ 


२ रे. > 
चरा नो खानि विश्रतावरिविना गच्छतं युवेय्‌ | 
२३ १२ RRS 

रू हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनी वसू 


न ०२ ३ रके. ` 
माध्वी मम श्रतर्ण हवम्‌ | ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे अश्विना ! अदिवनो ! युवं युवां नः अस्मभ्यं रत्नानि 
रमणीयासि विश्वता विश्रतो थारयन्तौ संतों अस्मान आगच्छत्‌ । 
हे रुद्रा/रुद्रपुत्रोस्तुत्यो बा वाजनौवसू वाजिनधनौ युषां हिरण्यवस्तनी 
हिरण्यरथौ जुषाणा यक्षम्‌ सेवमामो संतौ आगच्छतमिति । माध्वी- 
स्यादि गतम्‌ ३॥ ` 
( अदिबना ) हे अश्विनीकुमारों ( रुद्रा दिरण्यवत्तेनी ) रुद्रपुत्र 
और हविरण्यमव रथ वाले ( वाजिनीवसू जुषाणा) अन्नयुंक्त घनवाले 
और यक्षका सेवन करते हुए ( युवं आगच्छतम ) तुम आओ ( साध्वी- 
हव भरतम्‌ ) दे मधु विद्याक जाननेबालों मेरे आह्वानको सुमो ॥ ३॥ 
क्षामवेरीत्तराचिक एकोन विशाभ्यायस्य तृतीयः खण्ड: समाप्त; 
१२३ २ ३२३ १२३ १२ ३९२ 
अवोध्याग्निः समिधा जनानां प्रेति धेनुभिः 
वायतीमुषासम्‌ गसपासम्‌ । यहा ई £ 
वायतोसुषासय्‌ । यहा झ प्र वयामुज्जिहाना 


प्र.भानवः सस्तते नाकमच्छ ॥ १ ॥ 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषाबुवाद-सहित $ ८८९ 


हानाः प्रोद्वमयन्तो वृक्षा इब यद्वा महान्तः प्रोज्जिहाना: स्वाधिष्ठानं 
त्यजन्तः भानघः नाकम्‌ अंतरिक्षम्‌ अच्छ आसिमुख्येन प्रसस्तै प्रस- 
रम्ति। सस्रते सिस्नते इति पाठे ॥ १० 

(अग्निः जनानां समिधा अबोधि) अञ्चि अध्वयु आदिकोंकी समि-- 
घाओसे चेतन हुआ ( धेनुं इब ) जेसे अग्निहोत्रके निमित्त घेनुके 
प्रतिः प्रातः:काल चेतन हुआ करता है ( आयतां उषासं प्रति ) आतेहुए 
उषःकालमे ( भानवः ) उस प्रज्वलित हुए अग्निकी किरण ( खयाम्‌ 
मोज्जिहानाः यहाः इब ) अपनी शाखाओंको फैलाने वाळे बड़े भारी 
बुक्षोकी समान ( न(कम अच्छ प्रसञ्गते ) अन्दरिक्षकी ओरको 
फैलती हैं ॥ १॥ “न 

१२३१२३१२ ३२३२ ३ २ 

खबोधि | 
अबोधि होता यजथाय देवानूध्वा अग्निः 


३१२ ३२१२ १२ ३ १२ ३ 


सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । समिद्धस्य रुशददाशि 


१२ ३२ ३१२२३२ १२ 


(1 ~ रमोरि 

पाजो महां देवस्तमसो निरमोचि ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अयं होता होमनिष्पादकः अग्निः देबान्यष्टव्यान्यः 
जथाय यष्डु' अबोधि बुध्यते सोऽग्निः प्रातःकाले सुमनाः शोभन- 
मनस्कः यजमानानुग्रहचुद्धिःसन्‌ ऊध्वेः अस्थात्‌ उत्तिष्ठति । समिद्धस्य 
अस्य रुषत्‌ रोचमानं पाजः बलं उवाटाद क्षणम्‌ अदशि इश्यते | अथ 
तथासूतः महान्‌ देवः तमसः अ'्घकारात्‌ निरमोचि सर्व जगत्‌ निरः 
मोचयत्‌॥ २ ॥ 

(होता अग्नि: देवान्‌ यजथाय अबोधि) यह होमका साधक अशि 
देवताओंके यजनके लिये प्रज्वलित होता है । बह अझि (पातः सुमनाः) 
प्रातःक्राळके समय यजमानोंके ऊपर अनुम्रहबुद्धि रूप सुन्दर मन 
चाला होकर ( ऊध्व अस्थात्‌) उपरको उठता है ( समिद्धस्य रुशत 
पाजः अद्शि ) प्रज्वलित हुए इस अझ्निंका प्रकाशवान्‌ ज्वालारूप बल 
दीखता है । तदनन्तर ( मह.न देवः तमसः निरमोचि ) यह महान्‌ 
देवता सब जगत्‌ को अन्धकारसे सुक्त करता है ॥ २॥ 

१.२ ०३१ २ ३ १ २२२ १ २ वे कशे 


यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरइक्ते शुचि- 


८९० $ सामवेदसंहिता -उत्तराचिक कै 
३१1 २३ २ १ पर कल न्यु 
भिर्गोभिरग्निः। आदज्षिणा युज्यते वाजयन्त्युः 
३२३१ २ ३१२ | 
त्तानामूर्घों अपयज्जुहूमिः ॥२॥ _ 
अथ तृताया । यदू यदा इम्‌ अयमग्निः गणस्य कि गिर 
ज्हुमिब व्यापारप्रतिवन्धकम्‌ तमः अजीगः गिर 
पदाति नामिका य । तदा शुचिः दोसः अग्निः शुचिभिः 
गोभिः व्यापारप्रतिबन्धकैदीप्तेः रश्मिभिः अङ्क्ते व्यनक्ति विश्व जगत्‌ 
आत्‌ अनन्तरमेव दक्षिणा प्रबद्धा वाजयन्ती इविर्ळक्षणमन्नम प्रदातु- 
मिच्छन्ती जुद्ृभिः युज्यते युत्ता भवति अथवा, दक्षिणा प्रदृद्धाज्य- 
शारो युञ्जते तां धाराम्‌ उत्तानाम्‌ ३ध्वंस्थितामुपरि विस्तृताम्‌ उध्बंः 
उन्नतः सन्‌ सुद्र भिः अधयत्‌ पिबति ॥ ३ ॥ 
। (यद्‌ ईम्‌ ) जव यह अग्नि ( गणस्य रशनां अजीगः ) सम्हरूप 
५ जगत्‌की रज्जुकी समान चेष्टाको रोकने वाळे अन्धकारको निगल- 
जाता है अर्थात प्रज्वलित होता है उस समय ( शुचिः अग्निः ) 'दीप्त 
` हुआ अण्न ( शुचिभिः गोभिः ) दीत किरणोंसे ( अडक्ते ) सकल 
जगतको प्रकट करता है ( आत्‌ ) तदनन्तर ही ( दक्षिणां) बड़ीभारी 
` इतकी धारा ( वाजयन्ती जुइभिः युज्यते ) हविरूप अन्न देना चाहतो 
` हुई जुद नमक यज्ञपात्रोसे युक्त होती है ( उत्तानां ऊध्वः अधयत्‌ ) 
उस ऊपर फेलीहुई घुतकी धाराको ॐचा होकर पीता है ॥ ३॥ 
इ३इरड ३ न ३२ २ ३१२ ३१ २३१ 


' इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चितरः प्रकेतो 
त्त उजनिए पिर व १२ ३२ ३२ 
अजान विभ्व सू * सवाः 
` अजनिष्ट शक प्रसूता सवितुः सवा 
येवा रात्रयुपरे रिक ॥ १ ॥ 

कुत्स Ee जिष्डप्‌। दे० उषाः । अधेद' श्रेष्ठमिति तचात्मक 
प सूक्तम, तत्र प्रथमा । ज्योतिषां अहनक्षत्रादीनां द्योतमानानां 
उषआ ला ख्यं ज्योति; श्रेष्ठ प्रशास्यतमम्‌ अस्य कोऽतिशयः ? 
» नक्षतरादिक ज्यो तिस्त्वात्मानमेच प्रकाशयति नान्यत्‌ 
काशयति तथापि न विस्पष्टप्रकाश;, औषसन्तु 
ऽन्धकारनिराकरणेन विशेषेणं प्रकाश- 


के सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित क ८९१ 
कम्‌ अतः प्रशस्यतेममित्यथे: । तादृशम्‌ ज्योतिः आ अंगात पूचस्याम्‌ र 
दिइ्यागमत्‌ । आंगते चैतस्मिन्‌ चित्रः र जाय र्‌ 
बुतस्य सवस्य -परा्थंस्य परज्रापकः, तथा चिभ्वा बिभुव्यातः सन्‌ 
अजनिष्ट प्रादुरभूत्‌ । किञ्च, यथा रात्री रात्रिः स्वयम्‌ सवितु 
सकाशात्‌ प्रसूता उत्पन्ना सूर्य्यो हस्तम्‌ गच्छन्‌ राजि जनयति तस्मिः | 
न्तचस्तमिते रात्रेरुत्पत्यभौवात्‌ पचमेच राज्रिरपि उषसे सवाय उदख दस 
उत्पत्तये तदीयां योनि स्थानं स्वकीयाएरभागलक्षणम्‌ आरेक्‌ आरे. 
चितवती कसर्पितचतीत्यर्थः यद्वा, प्रसूता राञिसकाशादुत्पश्ना उषाः 
सवितुः सूर्य्यस्य सवाय प्रसवाय जन्मने यथा भवति एवं रात्रिः अषि . 
उषसे उषसो यउ्जन्म तदर्थे योनि स्वापरभागलक्षण स्थानं छतचती । | 
अत्र निरुक्तम्‌, इद' थेष्ठ' उयोतिषां ज्योतिरागंमच्चित्रं ध्रकेतनं प्रशातत- 
ममज्ञनिष्ट विभूतततमं यथा प्रसूता सवितुः प्रसवाय रात्रिरादिर्यस्येचं 
राऽयुषसे यो निमरिचत स्थानम्‌ (निरू० ने०२, १९), इति थेष्ठ' प्रशस्य- 
शश्दादातिशायनिक इष्ठन्‌ (५, ३, ५५), प्रशस्पस्य ञः (५, ३, ६०), इति 
श्रादेशः । सेशन ९ इति महिला प आगात्‌. 
ने ञ्जु छु वि इणो गा लङि (२,४,४७) इति गादेदाः, गातिस्था ( ,४,७७ 
इति लिची Ws क्ति 0 (णा अनार 
कम्रणि घडा, थाथादिना ( ६, २, १४४ ) उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌। 
अजनिष्ट. जनीप्रादुमाबे ( ० आ० ) लुङि सिच इडागमः । विभ्चां 
विप्रसम्भ्यो ड दसश्ायाम्‌ (३, २, १८०), इति डुप्रत्ययः । सुपा सुलुक्‌ 
(७, १, ३९ ), इत्याडिना सोराकारारैदाः,ओः सुपि( ६, ४, ८३ ),इति 
यणादेशस्य न भूसुधियोः ( ६, ४, ८५ ),इति निषेधे प्राप्ते छन्द्स्युभः 
यथा (. ६, ४, ८६ ), इति यणादेशः । व्यत्येनाथदात्तत्वम, यद्वा, 
विपर्वात्‌ भवतेंरौणादिकाडडुःप्रत्ययः। नित्त्वादाद्युत्तत्वम्‌ (६, १, १०७), ` 
प्रसूता, सुनोतेः कमणि निष्ठा, गतिरनन्तरः ( ६, २,४९ ), इतिः गतेः 
प्र्तिस्दरत्वम्‌। सवाय छादसि जवसवो वक्तव्यौ ( ३, ३, ५७ चा० ) 
इति निपातनात्‌ अच चित्वरः ( ६, ४, १६६ )। रात्री, रारेब्वाजसो 
(४, १, ३१ ), इति ङीप, यस्येति च (६, १, १४८ ), इतीकारलोपः। 
अरक रिचिर विरेचने ( रू उ० ), लङि बहुळञ्छन्दसि (२ ४, ७३), 
इति विकरणस्य लुक लघूपधगुणे ( हे ८६), हन, (६, ७) 
, इति ६, वर्णव्यापत्त्या व्यत्ययेन पकारस्यकारः (३, १, < 
| pe प ज्योति: धेष्ठम ) प्रह नक्षत्र आदि सकल ज्योदि- . 
मै यह उषा नामक ज्योति सबसे बढ़कर दै अर्थात्‌ ग्रह नक्षत्र 
आदि केवळ झपनेको ही प्रकाशित करते है दूसरेको प्रकाशित नहों | 


८९२ क्ष खाम्रबेद्संद्विता-उत्तराखिक ध 


'करते, चन्द्रमा यद्यपि दुसरोको प्रकाशित करता है परन्तु उसका 
प्रकाश उतना स्पष्ट नहीं है और उषाक प्रकाश तो पक साथ सब 
जगतका अंधकार दूर करके विशेष प्रकाश फैला देता है (आ अगात) 
ऐसा प्रकाश पर्वदिशामें आया, औरं आने पर (चित्रः प्रकेतः) विचित्र 
प्रकारका और सकल पदार्थौका ज्ञापक ( विभ्वा अजनि ) व्याप्त 
होकर प्रकट हुआ ( यथा खबितुः प्रसूता रात्री ) ज़ेसे सूयसे उत्पन्न 
हुई रात्रि ( उषसे सवाय ) उषाकी उत्पत्तिके लिये ( योनि आरकू) 
अपने अन्तिमभागरुप स्थानको कल्पना करती है ॥ १॥ 
३ १२ ३ २३१२ दे १ दर 


१२ 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादोरैणु कृष्णा सदनाच्‌ 


७४ १२ ३१२ ३ रङ ३ १२ 


यस्याः । समानबन्धू असते अनूची द्यावा वर्ण 
३२ | 


मिमाने ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । श्वेत्या इति उषसो नामधेयम्‌ (निघ० १, ८, १२) 
रुशती दीप्ताश्च श्वेत्या इवेतवणोंषाः रदाह्वत्सा रदान दीप्तः सूयो वत्सो 
यस्याः खा तथोक्ता यथा मातुः समीपे वत्सः सञ्चरति पवमुषसः 
समीपे सूयस्य नित्यमवस्थानात्‌ तक्कत्सत्वम्‌ अथवा यथा घत्सो मातुः 
स्तन्यं रसं पिबन्‌ चरति एवमुषसोऽवञ्यायाख्यं रसम्‌ पिबन्‌ वत्स 
इत्युच्यते ताइशी सती आगात्‌ आगतवती । आगताय उषसः कुष्ण 
कृष्णवर्णा राजिः सदनामि स्थानानि स्वकीयानि अन्स्थद्भयामलक्ष- 
णानि आरैक्‌ आरेचितवती कहिपतवतीत्य्थः उ इत्येतत्‌ परणः अपि- 
चेते राञ्युषसौ समानबन्धू समानेन पकेन सूयोख्येन बन्घुना सख्या 
युक्त यद्वा, सूयण सह सम्बद्ध, यथा उषा उदेष्यता सूर्येण सस्बद्धा 
एवं राजिरपि अस्तं गच्छता सूयेण सम्बडूव, अमते मरणरहिते काला- 
त्मकतया नित्यत्वात्‌, अनूची अनूच्यौ प्रथमं रात्रि; पश्चात्‌ उषा इत्य- 
नेनं क्रमेण गच्छन्त्यौ यद्वा, सूयंगत्यचुसारेण गच्छन्त्यौ .पदस्भूते वर्ण 
७: Ta आमिनाने -जनयन्त्यौ यद्वा, स्वकीयम रूपम्‌ 
दसनत Sd » उषसा नशं तमो निवत्यंते, गकाशात्मकमुषसो रूपं .रात्रघा 
= एवंविधे सत्यौ द्यावा योतमाने चरतः प्रतिदिबममावस्ेते यद्व, 
_ द्यावा नससोःन्तरिक्षमागंण चरतः प्रतिदिचिसं गच्छतः । अन्न निरु 

ङः कतम्‌, राह पु ° 
केम; शशादवत्सा सूयवत्सा। रुशदिति वर्णनाम, रोचतेज्वेछतिकर्मण: 


कै खायणभाष्य और सान्चय-भाष।नुवाद-सहित,$ ८२३ 


सूयेमस्या बत्समाह , साहरचर्योद्रसहरणाद्व( । रुशती इवेत्यागात्‌ । 
इवेत्या इवेततेररिचत्‌ कृष्ण खद्नान्दस्याः कृष्णावर्णा राजिः कष्णम्‌ 
कष्यतेनिङंष्टो वंणेः । अथैनेः संस्तौति रूमानबःूः समानबन्धने 
अमृते अमरणधर्माणावनूची अनुच्यावितरेतरममिप्रेत्य . द्यावावणेम्‌ 
चरतस्ते एव द्याचौ दयोतनादपि यां द्याव,चरतस्तया सह इति स्यादा- 
मिमाने आमिन्वाने अन्योऽन्यव्याध्यास्मम्‌ कुर्वाणे (निरू० ने० २, २०) 


इति । श्वेत्या, दिता वर्ण ( स्वा आ? ), अस्मएण्ण्यन्तात्‌ अचो. 


यत्‌ ( ३, १,.९७ ), इति भावे यत्‌, णिलोपः अशं आदित्वास्मत्वर्थी 
योऽच्‌ (५, २, १२७) अमृते अमृतं मरणमनयार्नास्तीति बहुत्रीहौ 
नञो अरमरमित्रमृता ( ६, २, ११६ ), इत्युत्तरपदाद्य दात्तत्वम्‌ । 
अनूची; अनुपर्वादञ्चतेः ऋत्विगित्यादिन। किदिन्‌ ( ३, २ ५९), अनिः 
दिताम्‌ ( ६, ४, २४ ), इति नलोपः, अञ्चतेश्वोपसंख्यानम्‌ ( ४, १, ६ 
वा०), इति ङीप्‌ अचः (६, ४, १३९) इत्यकारलोपे, चौ ( ६, ३, 
१३९ ), इति दीधः, अचुदात्तस्य च यत्रोदात्तळेपः ( ६, १, १६१ ), 
इति ङीप उदात्तत्वम्‌, खुपां सु जुक्‌ ( ७, १, ३९ ), इति विभक्तेल्लुक। 
आमिमनि, मीनातेः ऋयादिकस्य शानचि मीनातेनिंगमे (७, ३, ८१) 
इति हस्वत्वम्‌॥ २॥ 

( रुशती श्वेत्या ) दीप्त श्वेतवणकी उषा ( रुशद्वत्सा आगात्‌ ) 
प्रकाशमय है सूयरूप वत्स जिसका ऐसी आई ( यस्याः कृष्णा सदनान्‌ 
आरेक्‌ ५ आई हुई उषाके लिये राजिम अपने पिछले पहररूप स्थांनोंकी 
करपनो करी,यह रात्रि और उषा दोनों ( समानबन्धू ) सूयनामकण्कद्दी 
हैबांधव जिनका ऐसी अथात्‌ उषाका उदय दोसे हुए सूयंसे संबंध हाता 
है और राजिका भी अस्त होते हुए स्रयंसे सम्बन्ध होता दै इसकारण 
सूर्यरुप बंछुव(ली ( अमृते ) कालरूप नित्य होनेसे जिनका कमी मरण 
दी नहीं होता ऐसों ( अनूची ) पहिले रात्रि फिर उषा इस प्रकार क्रम 
से आने जाने वालीं अथवा सूर्यकी गतिके अनुसार चळनेवालीं ( वर्ण 
आ।मिमाने ) सकल प्राणियोके रूपको उत्पन्न करती हुई अथवा अपने 
रुपको नष्ट करती हुई, उषासे रात्रिका अम्धकार दूर होता है और 
रात्रिसे उषाका प्रक्रादास्वरूप दूर होता है ऐसी वह दोनों ( द्यावा 
चरतः ) अन्तरिक्ष मागसे प्रतिद्रिन बिचरती हैं ॥ २॥ 

३ रउ ३ १२ ३२४ ३ १ २ 


समानो अधा सख्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो | 


2२३ कि सामवेद्संहितो-उत्तराचिक क 
३९२ १ २ ३ १ २ ु पक नक्तो 
देवशिष्टे। न मथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तो- 
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षा सा समनसा विरूपे ॥ रे ॥ 

अथ तृतीया स्वस्नोः मगिन्योः रात्रध्‌,षसोः अध्वा सञ्च पावन 
भूतो मागः. समानः पक एवं, येन आकादामागेण उषा निर्गच्छति 
जनै रात्रिरपि, ख च मांगी: अनन्तः अवसानरहितः तं मार्ग देवशिष्टे 
देवेन योतमानेन खुय्येणानशिष्टे शिक्षिते सःयौ अन्यान्या पकैका 
चरतः क्रमेण गच्छतः । अपिच सुमेके शोमनमेहने सर्वेषामुत्पादकत्वा- 


च्छोभनप्रजनने नक्तोषासा रात्रिरुषाश्च विरूपे तमःप्रकाशलक्षणाभ्यां 
विरूद्धरूपाथ्यां युक्ते अपि समनसा समनमनस्के पेकमत्य॑ प्राप्ते सत्यौ 


ज मेथेते परस्परं न िस्तःतथा न तस्थतुः क्वचिदपि न तिष्ठतः सचेदा 
लोकानुप्रहार्थ गच्छत इत्यर्थ । अन्यान्या! कमव्यतिहारे सबैनास्नो द्व 

व्ह भवत इति वक्तव्यं समासवच्च बहुलम्‌ (८, १, १२ चा० ) इत्यन्य- 
\ शब्दस्य द्विभीबः, तस्य परमात्र डितम्‌ ( ८, १, १, ) इस्याश्रे डितसञ - 
) ज्ञायाम अनुदात्तञ्च ( ८, १, ३) इत्याघ्रेडितानुदात्तरवम्‌ । देवशिष्टे 
हासु अनुशिष्टौ (अदा० प० ) शास्तेःकर्मणि निष्ठा यस्य विभाषा 

(७, २, १५) इतीटप्रतिषेघः शास इदङ्हलोः ( ६, ४, ३४ ) इति 
उपघाया इत्वम्‌ शासिवसिघसीनाञ्च ( ८, ३, ६० ) इति षत्वम्‌ तृतीया 
कमेणि( ६, २, ४८ ) इति पर्घेपद्प्रकतिस्वरत्वम्‌। मेथते मेथतिहि साथों 

_ भौवादिकोऽचुदात्तेत्‌। सुमेके मिह सेचने ( भ्वा० प० ) भाषे घञ्‌, 
अ दोभनो मेहो ययोस्ते व्यत्ययेन ककारः ( ३ १ ८५ ) उत्तरपद स्य त्‌ 
 स्तरेणाय दातत्वम्‌ ढयच्छन्दसि (& २ ११९) इत्युत्तरपदाय दात्त- 

उ ताता सपाँ सुद्रगिति (७ १ ३९ ) विभक्तेराकारः॥ ३ ॥ 

` (स्वस्रोः अध्या समानः) उषा ओर रात्रिरुपा दोना वहिनोंका 
[शङूप मागे पक ही है (अनन्त: ) उनका वह मागे अधिनांशी 
वसिष्ट अत्य(न्या चरित!) उस मार्गमैप्रकाशितमय सूर्यले शिक्षा 
पक पक कमसे विचरती है सुमेके नक्तोषासा) सकल 
श्रेष्ठ उत्पत्ति करनेवाली राजि ओर उषा ( डिरूपे समनसा) 
गैर प्रकाशस्वरूप हक रुपोचालीं और एक समान मति 
रण (न मेथेते न तस्थतुः )न परस्पर स्पर्धा करता है. 
प्ति सदा. लोकोंके ऊपर अनुग्रह करनेको 


ठचात्मक॑ तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । उबसाम्‌ अनोकम अनीकमृतम 
अनीकं मुखम्‌ उषसि प्रजुद्धमान इत्यथः तादशः अझिः आभाति 
अथवा उषसां मुखमाभाति दीपयति । उषः काले हाग्नयः प्रतिबुध्यन्ते ध्यन्ते 
किञ्च विप्राणां मेध विनां स्तोत्हणा देवयाः देवकामाः चाचा; स्तो- 
चाणि उइस्थुः उत्तिष्ठम्ति।. यस्मादेबं तस्मात्‌ हे रथ्या ! रथस्वामिना- 
चश्चिनौ ! अवाश्चा अस्मदभिमुख्ावश्चिनौ नूनम्‌ अद्य अस्मिन याग- 
दिने इह यागे यातम्‌ आयातम्‌।कं प्रति? पीपिवांसं स्वाङ्ग परिवृढ घ्म 
प्रदीप्त यज्ञं यद्व! पिपीवांसम्‌ आप्यायितं घर्मक्षरणरूपं सोमरसम्‌,अथवां 
घृतादिना पिपीवांसं घम प्रवग्येम्‌ अच्छ अभि लक्ष्य आयातम्‌ प्रवग्यस्प छौँ, 
सूक्तस्य विनियोगो वह चानाम्‌ ॥ १ ॥ क 
. (उबसां अनीकं अभ्रिः आमाति ) उषःकालॉका सुखरूप अभि | 

` दीप्त होता है ( विप्राणां देवयाः चाचः उउस्थुः ) विद्वान्‌ स्तोताओकी 

देवताओंको चाहनेकली स्वुतियें उठती है इसकारण (रथ्य। अश्विना) | 
' हे रथके अभिमानी अरिविनीङुमारों ! ( अर्वाञ्चा ) हमारे अभिमुख 

होतेहुप (नूनं इह ) आज यश्ञके रिन इस यङ्जेमै (पीपिव।सं घ्म अच्छ | 
आयातम्‌) अगने अङ्गासे पुष्ट दीप्त यञ्चके प्रति अथवा गोघृतादिसे पुष्ट ` 
प्रवग्यके प्रति अओ ॥ १॥ र. 
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३ १ ढा | ० 
न सकत प मिमीतो गमिशान्ति नूनमेश्‍वि- | 


रर ४३९ १२ ३२३१२ ३ १ रर ; 


नोपस्तुतह । दिवाभिपिलेश्वसागमिष्ठा प्रत्यवत्ति 


३२३ १ २ 


दाशुष शम्भवि्] ॥ २॥ ' | 
अथ द्वितीया । हे अश्विनौ ! संस्कृत घै न प्रमिमीतः न 


` ८९६ छ सामवेदसंहिता-उत्तराचिक 8 


किन्तु अन्ति अन्तिके घमेसमीपे नूनम्‌ इदानीम्‌ इद यजने गमिष्ठाःगन्तृ- 
तमौ युवाम्‌ अश्विना अश्विनौ उपस्तुता उपस्तुतौ भवतः दिवाभिपित्वे 
बिवसद्याभिपतने प्रातःकाले अवसा रक्षणनिमिच्चेनन्नेन सह अवत्त 
चल्तेजीयन 'तदभावो अवरसिस्तद्रदित॑ यथान्नम्‌ आगमिष्ठा आग- 
स्तृतपौ । आगत्य च दाशमे दविद त्तवते यजमानाय शम्भविष्ठा 
सुख स्य.भावयितारौ भचतः ॥ २॥ , 

हे अदिबनीकुप्रारों ! ( संस्कृत न प्रमिमीतः ) संत्कार किये हुए 
घर्मको नष्ट न करो,किन्तु (अस्ति नूनं इह गमिष्ठा अश्विनो उपस्तुता 
घर्मके समाप इस समय इस यज्ञ अवश्य पहुंचनेवाळे तुम अदिवि- 
नीकुमार स्तुति किये जाते हो ( द्वाभिपित्वे अवसा अवत्ति' प्रत्या- 
गभिष्ठा ) दिनका प्रारश्मकाल प्रातः काळ होनेपर रक्षा करनेवाले अन्न- 
सहित, जैसे प्राग जाते हुए को अन्न प्रांत होता है तेसे प्राप्त होते 
हो और आकर ( दाशे शम्भबिष्ठा ) हवि देनेवाले यज्ञमानको सुख 
देते हो ॥ २ ॥ 
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उता यातं सङ्गये ग्रातरहो मध्यन्दिन उदिता 
र? २३ २३१२३ १ २ ३ १. श्र 


सूय । बिदा नक्त्रवसा शन्तमेन नेदानीं 
पीतिरश्विना ततान ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीयो । अह्नो द धा, त्रेधा- पञ्चथा, पञ्चदृदाथ(, इति नाना- 
बिधा भागाः सन्ति, इह्‌ पञ्चधा विभागा अ.स; उत अपिच आयातम्‌ 
आगच्छतम्‌। करा! सङ्गमे सद्घघकाले संगच्छन्ते गांवों दोहमुमि 
यस्मिन्‌ काळे स सङ्गबः ! राज्यपरभागक/ले हि गात्रो चने हिमत 
णानि भक्षयन्ति, भक्षयित्वा पु रोाय-सङ्ग्े प्रतिनिषत्तेन्ते, तथा 
प्रातः कालेऽपि तथा मध्यन्दिने अहो मध्यकाले, सूर्य्यस्य उदिता उदितौ 
अभ्मरुदये अद्यन्तप्रद्र्दसमथपे अपराह्न इत्यथंः. एतत्सायाहस्याप्युंलक्ष- 
णम्‌ । न केवलमुक्तेष्वेव काळेघु, जन्ति दिवा नक्त सवदा शन्तमेन 
सुखतमेन अवसा रक्षणेन हविषा. था निमिरोन आयातम्‌ । किमथे- 
मागम्यते ¦ पूवमेवान्येद बः स्वीकृतत्वात्‌ ? नेत्याह, इदानीमपि पीतिः 


 इनरदेवानांपानं न आ ततान तनोति। अश्विना'अ 
: 22 मि क ग चना. ८ 
 तमितिशेषः॥३॥ ` दिबना इह्‌ आया 
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(अश्विना) हे अश्विनीकुमारों ! ( अन्हः ) दिनके ( सङ्ग 
अअ चचा) हः )देनके ( सङ्गे) सङ्गव 
काळमे, पिछळीरातमै गोटे उण्डी घास खाकर दुहनेके स्थान पर आती. 
उसको सङ्गवकाल कहते हैं उस समय ( प्रातः ) प्रातःकाल में 
( मध्यन्दिने ) मध्याहमे ( सुर्यस्य उदिता ) सूर्यकी प्रचण्डताके समय 
अपराह्न कालमें ( दिवा ) दिनमे ( सक्तम्‌ ) रातमें अर्थात्‌ हरसमय 
ह प स संहित ( आयातम्‌ ) आजी 
दानी पीतिः न ) इस - आंच 
पानकी समान ( तवान ) सोमपान करो ॥ Bi wees 
सामवेरोत्तराचिके एको मविशाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः समाप्तः 
३३ ३ २ ३१२ ३१२ ३ २३२ ह १२ 
एता उ त् उषसः केतुमक्रत पूर्वे अद्ध रजसो 
१ श्र ३२३ 
भागुमञ्ते | निष्कृख्वाना आयुधानीव धृष्णवः 
र्‌ २ 


~ षीयेन्ति 

प्रति गावोऽरुषीयेन्ति मातरः ॥ १ ॥ 

ऋ० गोतमः। छ० जगती । दे० उषाः। अथ पञ्चमे खण्डे-षता 
उ त्या इति तचात्मक॑ प्रथमं (सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । उ, इत्येतत्‌ पादुपूर- 
णम्‌ त्याः ता पपाः उषसः प्रभातकालामिमानिन्यो देवता; केतुम्‌ अन्ध- 
कारतृतस्य सब्बस्य जगत्तः प्रज्नोपकं प्रकारा अक्रत अकषत कृतव- 
त्यः यस्मादेचं तस्मात्‌ उषसः रजसः अम्तरिक्षलोकस्य पूर्चे अद्ध 
प्राचीने दिग्भागे भाजुं प्रकाशम्‌ अञ्जते व्यक्तीकुषन्ति । धृष्णवः 
चर्षणशीलाः योद्धारः आयुधानीव यथासिप्रभृतन्य(युधानि संस्कु 
येन्ति, एवं निष्कु्वाणाः स्वभासा जगत्‌ संस्कुर्वीणः गावः गमनस्व- 
भावाः अरुषीः आरोचमानाः मातरः खूर प्र काद>स्य निमोत्र्यः जगज्ज- 
नन्यो वा उषसः प्रति यंति प्रतिदिषसं गच्छन्ति । पवंविधा उषसः 
अस्मान्‌ रक्षन्त्वित्यथंः अत्र निरुक्तम्‌, पतास्ता उषसः केतुमकृषत 
्ज्ञानमेकस्या पच पज्ञनाथै बहुधचनं स्यात्‌। पूर्ण अद्ध 5न्तरिक्षलो- 
कथ्य समझते भामुना । निष्कृण्वाना .आयुध(नीव धृष्णवः जिरित्येष - 
समित्येतस्य स्थाने । समीदेषां निष्कृतं जारिणीवेत्यपि निगमो भवति 
प॒तियंति गावौ गमनादरुषीरापऐोचनान्मातरो भासो निर्माचयः( द्‌० 
६, ७) इति करोतेलु डि मंत्रे घल ( २, ४,८० ) इति च्लेलु क। निष्कः 
ण्वांनाः, कवि हिसाकरणयोश्च ( भ्वाश प० ), अस्मात्ताच्छीलिक- 
श्यानश ( ३, २, १२९ ) घिन्विकृष्योर च (३, १, ८०) इति उपृत्यय॥ 
कद 


८९८ '$ सामवेद्संहिता -उत्तराचिक कै 
इदुपधस्य चापत्ययस्य (८, है ४१ )- इति विसज़ेलीवस्य षत्वम्‌ रड” 
सपदपकलिस्घरत्वम ( ६, २, ९३० ) ॥ ^ ॥ न डा 
५ ह पताः उषसः) वह यह प॒भातकालके अभिमानी देवता (केतु 
-अकृत) अन्धकारसे ढकेहुए सकल जगतके क्ञापक पकाइएको करते 
हुए इसकारण ( रजसः पूर्ण अद्धे ) अन्तरिक्षे पृक ओरके अ्घ- 
मागमे ( मां अन्जते ) पूकाशको पकट करते, हैं ( धष्णवः आयु- 

धानि इव ) जैसे योघा शस्त्रोंका संस्कार करते हैं तैसे (निष्कुज्वान॥) 


अपने पराशसे जगतका संस्कार करते हुए ( गर्वः अरूषीः ) गमनकर 


है स्वमाव जिनका ऐसे और दिफ्नेवाले (मातरः उषसः) सूर्यके पकादा 
को रचनेवोले चा जगतकी जननीकी समान पुभातकालके अभिमानी 
देवता ( पतियंति ) पतिदिन आते हैं बह देवता हमारी रक्ष! कर ॥१॥ 
२ ३२ ३२३ १२ ३ १ २ १२३ १ 
उदपपन्नरुणा भानवो वथा स्वायुजो अरुषीगो 
१२३१२३१२ ३२३ १२ 


२ १ 
अयुत्षत। अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्त 
३१ रर न 
भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया ।अरूणा;आरोचमानाः भानवः औषस्यो दीपक्षयः वृथा 
अनायासेन स्वयमेव उदसन्‌ उरगमन्‌। तद्नन्तरम्‌ उषसश्च स्व युज; 
सुखेन रथे आयाक्त शक्याः अख्षीः शुञ्रवर्णाः गाः पूर्वसुत्थितान्‌ 
रमीन इटशीः स्व्वाहनभूताश्चतु्पदी गा एव अयुक्षत स्वरथे अयो- 
जयन्‌ । उक्तञ्च, अरुण्या गाव उषसाम ( निघ० १; १५, ७ ) इति। पर्य 
गार्थियुक्तं रथमारुह्य उषसः पूर्वथा पनेष्वतीतेष्बहःसु वयुनानि सवेषां 
पाणिनां क्ञानानि अक्रन्‌अक्ाघुः उषःकाले जाते हि समै पाणिनो 
ब्रानयुक्ता भवंति तदनन्तरम्‌ अरुषीः आरोचमानास्त' उषखः सुशान्तं 
रुषद्रिति वर्णनाम; रोचतेज्वेलितिकर्मणः ( निरू० नै ५, १३) इति 
यास्कः शुक्कवर्ण भाजु सूर्यम्‌ अशिश्रयुः असेवन्त तेन सहैकीभवन्ती- 
त्यथः ॥ २॥ ॒ 
ओ- ( अरूणाः भानवः ) अरुण वर्ण के उषःकालके पकाश (द्रथा उद- 
पतन्‌ ) अनायास ही उद्य होते है तदनन्तर उघःकालके देवता ( स्वा- 
युजः ) _सुखपुबैक रथमे जोड़नेके योग्य ( अरुषीः गाः अयुक्षत ) 
_ स्वेतवणकी पहिले उठी हुई किरणोंको अपने चाहनरभूत चोपाये चूषभों 


॥ दद टु, 2 की समान अपने रथमे जोड़ते- हुए इसप (रके रथपर चढकर(उघासः) 


. # सायणभाष्य और खान्वय-भाषाजुवादःसहित क्ष ८९२ ` 


पुमातकालके अभिमानी. देवता. ( पूर्वथा चयुनानि अक्रत्‌.) पहिले 
दिनामे सकल प्राणियोके क्षानोंको करते हुए, उषःकाळ होने पर 
ही सकळ प्राणी ज्ञानयुक्त होते हैं, तदनन्तर ( अरूषी:.) विराजमान 
यह प्रभ/तकालके देवता (ढूशस्त भानु अशिश्रयुः) शुक्त॒त्रणं सूबंकी 
सेवा करते हैं अर्थात्‌ सूर्यके साथ पकाकार होजाते हैं॥ २॥ 
१२ ३१२३२३ २ ३ १ ३२३ १ 
अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योः 
२२३१२३१२ २३ १२ ३ १२ ३१२३ 


जनेना परावतः | इष्‌ वहन्तीः सुकृते सुदानवे 
यु ¢ ३ 
विश्वेदह यजमानाय सुन्वत ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया ।नारीः नेऽ्यः उषसः विष्टिभिः निवेशक: स्वकीयैस्ते- 
जाभिः समानेन योजनेन पकेनेवोद्योगेन आ पराचः आ दूरदेशात्‌ 
आ पश्चिमदिग्विभागात्‌ अर्बन्ति नमेः्रदेशं पूजयन्ति कृत्स्नं जगत्‌ 
युगपदेव ब्याप्नुवम्तीत्यर्थः तत्र दृष्टान्त: अपसो न युद्धकर्मणोपेताः 
पुरुष! यथा स्वकीयेरायुधैधाटीमुखेन सर्वे देश व्याप्नुवन्ति तद्दत्‌ । 
कि कुर्वते ? खुछते शोभनस्य कमणः कन्ने, सुन्वते सोमाभिषवं कुरते 
सुऱानवे कल्याणीर क्षिणा क्रत्विग्भ्यो ददते, यजमानाय घिइचे दृह 
सर पेव्ेषमेन्नं बहन्तीराबहन्त्यः प्रयच्छन्त्य इत्यर्थः नारीः-स नये 
(८,३, १०) ऋरोरप्‌ ( ३, ४, ५७ ) नुनरयोव द्धिश्च (४,१,७३ग०)- 
इति शाङ्गरवादिञु पाठान्डीन्‌ जसि वाच्छन्दस्रि (६, १, १०६ ) 
इति पवसवर्णदीर्घत्वप्‌। अपसः--अपःशब्दात्‌ अशे आदिभ्योऽच्‌ 
(५, २, १२७ )-इत्यच्‌ खुपां सुजुक्‌ ( ७, १, ३९ ) इति जसः सुः, ` 
व्यत्ययेन प्रत्ययात्‌ पूर्व॑स्योदासत्वम्‌। विष्टिभिः—विश प्रवेशने ( तु० 
प० ) विशन्ति प्रविशन्तीति बिष्टयः किरणा किच्क्तौ च संज्ञयाम्‌ 
(३, ३, १७४ )--इति क्विच्‌। विश्वा-छपां छुक ( ७, १ ३९ )- 
इत्यमा डादेशः ॥ ३॥ 

(सुकृते खुदानवे) सुकम करनेवाले और श्रेष्ठदान देनेवाले (खुभ्बते 
यजपामा[य ) अभिषव करनेवाले यजमानके अर्थ ( विश्चेद॒ह इषं 
बहन्तीः ) बडुतस। अन्न देते हुए ( नारीः) जगतको प्रेरणा करने 
चाले उबःक्लालके देवता ( विष्टिभिः ) अपने तेजासे ( समानेन याज- 
नेन आ परावतः अर्चन्ति) एक ही उद्योगसे दूर देश। पश्चिमदिशा 


२०० ® सामवेद्सदिता-उत्तंरालिक हे 


पर्यंत आकाशको पूते हैं अथोत्‌ एकसाथ व्याप्त होजाते द ( अपखः 
नः) ज़ैसे कि-युद्ध करनेमे लगे हुए पुरुष अपन आयुधो से सब देशों 


फेल पड़ते है ॥ ३ ॥ 
मै फैल पड़ते है 0 २६ २. २ के: 


१२३ १ र गे 
अवोध्यगिनज्स उदेति सर्यो व्यूरषाश्रन्छरा 
इक श्र ३ १२ १२ ३ २३ १२ 
मह्यावो अचिषा । आयुक्तातमश्विना यात 

२३१२ ३१ २३२३ दे १२ 

रथ प्रासावीद्देवः सविता जगतथक ॥ ° ॥ 

ऋ० [दीघतमाः जगती । दे० अश्विदेवद्दयः । अथाबोध्यश्रिज्म 
इति तृचात्मक द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अयम्‌ अञ्निः निहतः 
सन्‌ ज्मः उमायाः पृथिव्याः घेदिलक्षणाया सम्बन्धी खन्‌ अबोधि 

: $; उदेति। ततो मही महती उषाः अचिषा प्रकु- 
यवत कि कयी सती चि आइ; व्यवृणोत्‌ तमांसि 
निवःर॒यति बृणोतेळुंङि मन्त्र घस (२ ४, ८9 )- इति चलेछ क्‌ 
छन्दस्यपि ह्यते ( ६, ४, ७३ )--इत्याडागमः यत इयमुषा डदेति 
यतश्रायमश्निः प्रबुद्धो भवति. अतः कारणात्‌ हे अश्विनौ | युध्मत्स- 
म्घन्धिनं रथ यातवे देवयजनगमनाय रासमाध्याम्‌ आयुक्षताम युच्जा- 
थाम्‌। तथा सबिता सर्वेकर्मणो 5नुज्ञाता देवः जगत्‌ जङ्गसं प्राणि- 
जातं पृथक स्वस्वकर्मानुरोधेन प्रालावीत्‌ प्रसुवतु अबुज्ञामातु ॥ १ ॥ 

( अझिः न्मः अबोधि ) यह अग्नि स्थापित होनेंपरवेदीसे प्रज्य- 
छित हुआ (सूर्य: उदेति) सूर्यं उश्य होता है (मही उषा अर्चिदा चन्द्रा 
वि आवः ) बडीभारी उषा बडेभारी तेजसे प्राणियांको आनन्द देती 
हुई अन्धकारोको दूर करती है ( अश्विनां ) इसकारण हे अश्वि- 
नीकुमारों | ( यथं यातवे आयुक्षाताम्‌ ) रथको यक्षशालामें जानेके 
लिये जोडो ( सविता देवः जगत पृथक प्रासाधीत्‌) सकल कमौंकी 


ओ- आज्ञा देनेवाळा देवता सकल ग्राणियांको अपने २ कमस लगावे ॥१॥ 


२३ २३ १२ ३ १२११२१२ 


_ यद्नुञ्जाये इषणमरिवना रपं घतेन मधुना 


२३२३९१२ 


. चन्रणुचतम्‌ । अस्मा बह्म एतनासु जिन्वतं 


के सायणभाग्य और सान्वय-माषानुवाद-सहित क (९०१ ) 


अथ द्वितीया। हे, अश्विना ! यदू यदा वुषणं वृष्धधारिवर्षक रथं 
युञ्जाथे योजयथ; तदा नः क्षरम्‌ अस्मरीयं बल क्षत्रियज्ञातिवी घृतेन 
उद्केस मधुमा मधुरेण उक्षतं सेचयतं प्रवद्धयतमित्यर्थ: यद्वा तेन 
कण म्ना मधुरेण अमृतेन उक्षतम्‌ युष्मद्रथस्थेनामतेनांस्मदीयं 
बल प्रवद्धयतमित्यर्थः। अश्विनोः रथस्य मधुपूर्णत्दम्‌ मधुवःहनो रथः 
इत्यादिषु प्रसिद्धम्‌। किञ्च, अस्माक पृतनासु अस्मदीयासु पुत्रमृत्यादि- 
मञुष्यरूपासु प्रजासु ब्रह्म ब्राह्म तेजः चिन्घतम्‌ यद्वा, पृतनासु परकी- 
यासु ब्रह्म परेशवृद्मन्नमस्माकं जिन्वतं प्रीणयतम्‌। वयञ्च शरसातौ 
शराणां प्रहारादिना युके संग्रामे घला तदीयानि धनानि बहुविधानि 
भजेमहि लभेमहि ॥ २॥ 

( अभ्विना ) हे अश्विनीकुमारों ! ( यदू वृष्णं रथं युञ्जाते ) जब 
अभीष्ट फल देनेवाले रथको जोडते हो तव (नः क्षत्रं घृतेन मधुरेण 
उक्षतम्‌ ) हमारे बको वा हमारी क्षत्रिय जातिको घृतकी समान - 
पोषक अमृतसे सींचते हो और ( अस्माकं पृतनास बहा जिन्धतम्‌ ) 

"हमारी पुत्र सेवकाइि प्रजाओं मै द्रहातेज व! अन्नको दो और ( वयं 
. शरखातो थना भजमहि ) इम 'श्रोके संप्रामोर्म उनके धनको पावे २ 
> इ १ २३१२१३१५१३ १२ ३१ रक 
अवोहचित्रको मधुवाहनो रथो जीराश्वो 
००१२: के जहा 3 २ ३१२ ३ 


३ै १ 
आविनो यातु सुष्टुतः । त्रिबन्धुरो. मघवा विश्व- 
र दे २ ३ १ २ a 

सोभगः श न्‌ आ वचदद्विपदे चतुष्पदे ॥३॥ 


अध तृतीया | अर्वाङ अस्मदिलुरूः अश्विनोः रथः यातु गच्छतु 
कीइशः ?. चित्रकः चक्रत्रययुक्तः, मधुवाहनः सधुवोढ़ा, जीराश्वः 
शीश्रगास्यश्बोपेतः, सुष्डुनः अतणवास्मांभिः स्तूयमानः, त्रिबग्चुरः 
निम्नान्नतकाएत्रयोपेतः साश्थ्याक्षयस्थानं बन्धचुरं मघवा धनवान्‌, 
विश्वसौमगः सबेसौभाग्योपेतः । इंरशो 5दिवनोः रथ: नः अस्माक 
द्विपदे पुःदिग्रजाये चतुप्परे पशबे च शां सुखम्‌ आ वक्षस्‌ आवहतु 
बहेलिंटरि अडागमः ॥ ३ ॥ व्य 

(अश्बिनोः रथः अर्वाक यातु,अश्चिज्ञीकुमारांका रथ हमारे सग्सुख 
आणे ( त्रिचक्रः मधुवाहनः ) तीन पदियोवाळा और अश्तका ध'रण 
करनेवाळा ( जाराश्वः, सुष्टुतः ) शीघ्रगामी घोडोसे युक्त ओर हमरा 

> > स र 

स्पुति किया हुआ ( त्रिबन्धुरः मघवा घिश्वसौभगः ) नीचे ऊँच तीन 


है 
क 
ईः 
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4 
३ 
| 
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९०२ छ सामचेदसंहितो-उष्सराखिक ® 


काठोवाळा घनभरा और सकल खौमाग्ययुक्त बद रथ ( नः द्विपदे 


. चतुष्पदे शं आजक्षत्‌ ) इमारे दो पाये पुत्रादि और चोपाये गौ घोड़े 


आ(दिको सुख देय ५३ ॥ 
२ ३ १२ ११२ दे? 20 028 
प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति दृष्टयः । 
९ ३ १२ १२ 
अच्छा वाजं सहस्तिणब्‌ ॥ ¦ ॥ 
el सा । रि सोम॑ः । अथ प्र ते धारा अस- 
खत इति चतु चं तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे रोम ! ते सब अस- 
श्वतः सङ्गरदिताः धाराः सहस्त्रिणम्‌ अपरिमित संख्याक वाजम्‌ अन्नं 
अछ अस्मदर्थ प्‌ यन्ति पगव्छस्ति। तत्र दृष्टान्तः, दिषो न द्यः 
यथा दलो राव्‌ घषेधारा निःसङ्गा षूजानामपरिमितमन्नं प्रयच्छन्ति 
तद्वदित्यर्थः ॥ १॥ 
हे सोम ! ( ते असश्चतः धाराः ) तेरी सङ्घरद्दित धारं ( सहस्तिणं 
चाजं अच्छ पय्रन्ति) अपरिमित अन्न हमें देती हैं ( दिवः वृष्यः न) 
जैसे दुलोककी वर्षाकी थारें पूजाओको बहुतसा अन्न देती हैं॥ १॥ 
RR R२३ २ १२३ १२ 
अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणा अषेति । 
१२ श्‌ # द 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ . | 
अथ द्वितीया । इरिः दरितवर्णः सोमः विश्वा विश्वानि प्रियाणि 
देवानां प्रीतिकराणि काव्या काव्यानि कर्माणि चक्षाणः पश्यन्‌ आयुध : 
स्वकोयान्यायुधानि तुञ्जानः राक्षसान प्रति प्ररयन्‌ अभ्यर्षतिं यागं 
प्रति गच्छति॥ २॥ 
( हरिः ) पापहारी वा हरेधणका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या 
चक्षाणः ) सकल देवत्रांअकि प्रिय कमोंको देखता हुआ ( आयुधा 
तुम्जानः ) अपने ठरो को राक्षस,के ऊपर प्रेरणा करता हुआ (अभ्य- 


षैति)यक्षमे आता है ॥ २॥ 


1010 2029 १२. ३२ 


सु मञ्चजान आयुभिरिभो राजेव सुजतः । 
श्येनो न वर्खेसु षीदति ॥ ३॥ 


| 


छै सायणभाष्य और साम्धयभाषाचुवाद-सद्दित के ९०३ 


अथ सुतीया।छुबरतः छुकर्मा सः सोमः आयुभिः मनुप्येक्र त्विग्मिः 
मम जाम/नः शोभ्यमानः इभः गतभयः राजा इच यथा राजा, शयेनो ` 
न यथा इयेनः, तथा, वंसु उदकेषु घसतीवरीघु सीदति ॥ ३ ॥ 

( छुब्बतः सः ) धेष्ट कमंवाला वह सोम( आयुभिः मम जानः इमः 
राजा इच ) ऋत्विजोंसे शुद्ध किया जाता हुआ निर्भय राजाकी समान 
( शयेनः न ) बाज़ पक्षीकी समान वेगसे ( वंसु सीइति ) वसतीवरी 
जोस पहुँचता है॥ ३॥ 

२३ १२ ३२३ ३ अ FF १ ररर 

स नो विश्वा दिवो वसूतो पथिव्या अघि । 
३ RR । 

घुनान इन्दवा भर ॥ ९॥। 


अथ चतुर्थी । हे इन्दो ! सोम ! पुनान पृथमानस्त्वं दिवः अधि 
दिवि स्थितानि उत अपि च पृथिव्याः अधि एथिय्यां स्थितानि अधी ति 
सत्तम्यथोनुबादः । विश्वा विश्वानि बसु वसूनि धनानि नः अस्मभ्यम्‌ 
आ भर आहर ॥ ४॥ 
इति भीमद्राजञाधिराजपरमेदवरबेदिकमागंप्रवत्तेक-धी वीरबुक्कसपाल-. 

साख्राज्यघुरन्धरेण सायणाचाय्येंण विरचिते माधवीये 
सामवे ार्थप्रकारे उत्तराध्रन्ये ऊमविशोऽध्यायः। १९ ॥ 

( इन्दो पुनानः ) हे लोम ! प्यमान तू ( द्विः अधि) द्युलोकमे 
स्थित ( उत पृथिव्याः ) और पृथ्वीलोकर्म स्थित ( विद्वा बसु नः 
आभर ) सकळ धन हंम दे ॥ ४ ॥ 

` सामवेदोसराचिके पको नविशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः 
एकोनतिशोऽध्यायश्च समाप्तः 


४3 श्रीहरिः कै न 


अथ विंशोऽध्याय आरभ्यते 


२३ १२ ३ १ २ ३१ ` २९ 
प्रास्य धारा अक्तरन्‌ इृष्णः सुतस्यौजसः । 
३ १ 5 श्र ३१२ 
देवा अनु प्रभूषतः ॥ १ ॥ 
ऋ० नृमेधः । छ० गायत्री । दे० सोमः। तत्र प्रथमे खण्डे-प्राद्य 
धारेति तचात्मक प्रथमं सूक्त,तन्न प्रथमा।अस्य सोमस्य धाराः ओजसः 
ओजसा बळेन अक्षरन्‌ असिञ्चन्‌। कीदृशस्य ? वुष्णोः चर्षकस्य 
सुतस्य अभिषुतस्य देवान: अनु प्रभूषतः प्रमवितुमिच्छतः॥ १॥ ` 
( ब॒ष्णोः सुतस्य ) अभीष्ट फलोँकी वषी करनेवाले और संस्कार 
कियेहुंए ( देवान्‌ अनु प्रभूषतः ) देवताओंके विषे प्रभु बननेकी इच्छा 
बाले ( अस्य धाराः ओजसः प्राक्षरन्‌) इस सं,मकी घारे बलसे 
. साँचीगई॥ १॥ 
१२ ३१२ ३१ २ ३१२ ३२ 
साध मञ्चन्ति वेधसो गृएन्तः कारो गिरा । 


१ २ ३ २३क श्र 


ज्योति 
ज्योतिजज्ञानमुकथ्यम' ॥ २ ॥ 

ओ- अथ द्वितीया। सप्तम्‌ अश्वस्थानीयं सपणस्वभावं वा सोमं मर्जति 
शोधयन्ति। के ? ग्रणन्तः स्तुबन्तः वेधसः विधातारः कारव; कर्म- 
कत्तोकरोऽध्वर्बाद्यः गिरा स्तुत्यो साधनेन । कीदृशं सिम्‌ ? ज्यातिः 
दीप्यमानं सोमं जशन जायमानं 'ृद्ध मित्यर्थः अथवा ज्यो तिर्जाय- 

मालम्‌ अयं ब ज्योतियत्सोमः इति थुतेः । उक्थ्य स्तुत्यम्‌ ॥ २॥ 

(वेधसः कारवः ) यज्ञकमंके विधाता अध्वयुः आदि( शिरा गृण- 

न्तः) धाणीसे स्तुति करते हुए ( ज्योतिः जञ्च.नम्‌ ) दीप्यमान और 

उ न मो सस्ति मृजन्ति ) स्तुतियोग्य और बहते हुए सोमको 

S३१२ मन २ १२ 


बनत सो पाहि ३१२ | 
हहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 


छि: 
ट्र ५” 
प 
ह 
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र्‌ २ ३१२ 
वधा ससुद्रसुक्थ्य ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! उक्थ्य ! स्तुत्य । प्रधूवसो प्रभूतघन ! 
उनानाय पूयमात्तस्य ते तव तानि तेजांसि सुषहा शोभनामिभाउुकानि 


यस्मांदेव तस्मात्‌ समुद्रं समुद्रसददा तं वर्ध वद्धय रसेन 
पुर्येत्यथे; ॥ ३ ॥ हु 


( प्रभूवसो उक्थ्य सोम ) हे बहुतधनवाले स्तुतियोग्य सोम ! पुन(- 
नाय ते ) पूयमान तेरे ( तानि सुषद्दा ) बह तेज भ्रष्ठ रक्षा करनेवाले 
हैं ( समुद्रं बद्धं ) समुद्रको समान उसको रससे पूर्ण कर॥ ३॥ 

३२ ३२३ ३ २३२३ १२ ३२ ३ 


Ca 

एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम क्रतो शृण ॥१॥ 

ऋ० नृमेधः घामरे वः बा । छ० द्विरदा पंकिः । दे० इन्द्रः । अथे- 
शेति द्विपदूं द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यः इन्द्रः इति नाम अतः 
देबसघूहैः प्रख्यातः पषः ऋत्वियः ऋतौ घसन्तादौ काले भवः य 
पषः ब्रह्मा सवतः परिबृढः तमहं गणे स्तौमि ॥ ११ 

( यः इन्द्रः नाम श्रुतः ) जो इन्द्र नामसे प्रसिद्ध दै ( एप: ऋत्वियः 
ब्रह्मा ) जो यह बसंतादिमें यश्ञादिके द्वारा बृद्धिको प्राप्त होता है 

( गणे ) उसकी में स्तुति करता हुँ ॥ १॥ 

१. रर ३२३ २३ २ ११२ 
त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥२॥ 
अथ द्वितीया । हे शदस; ! बळस्य पते पालकेन्द्र | अतिशयेन बल- 
बन्नित्यथः। तथो झाखान्तरे बलेनोत्पत्तित्वं श्र यते उरसो बाहुभ्यां 
पश्च रश निरमिमीत तमिन्द्रो देवताः विसुञ्यते, इत्यारभ्य, तस्मात्ते 
बीयेबंत इति श्रतेः । त्वामित्‌ स्वामेव शंयतः न सम्यङ्‌ नियच्छतः 
पुरुषस्थेज वेइस्य सम्बन्धिनः गिरः स्जुत्यः यन्ति प्राप्दुवन्ति॥ २॥ 

_ (शाबलः पतेः ) हे बलके स्वामी अथात्‌ परम वळवान इंद्र ! त्वा- 
मित्‌) तुमक्रो ही ( संयतः न) सम्यक्‌ प्रकार नियममे _रहनेवाले 
पुरुषके सी ( गिरः ) वेद्मंत्रकी स्वुतिये (यंति ) प्राप्त हाती ह॥ २॥ 

त ३२३ १२ ब३.शउ 
वि खतया यथा पथा ९ ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । बिक्न तयः इत्युचः प्रती रम्‌, तस्यादितो व्याख्यानं 
छब्दलि प्रउव्य्म्‌ ॥ ३ ॥ 


२०६ -# सामवेद्संदिता-उत्तरार्यिक क्रे 


(इंद्र ) हे इंद्र ! ( पथा स्रुतयः यथा ) जैसे राजमागसे छोडर 
माग अनेकों ओरके। जाते हैं तैसे ही ( त्वत्‌ रातयः वियंह ) तुमसे 
अनेकों प्रकारके दान उपासकोकी ओरके जाते हें॥३॥ 

२ ३२३२३१२ 

आ त्वा रथ यथोतये० ॥ १ ॥ 

ऋ० प्रियमेधः । छ० अनुष्डुप्‌। दे०इद्रः । यथा त्वा रथमिति तृचं 
तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमायाः इति प्रतीकमत्र पठ्यत । तथापि 
व्याख्यायते । हे इंद्र ! स्वा त्वां बयम्‌ आवर्रयामसि आवरेयामः । 
किमर्थम्‌ ऊतये अस्माकं रक्षणाय सुस्नाय सुखाय च । किमिव £ रथं 
यथा ऊतये सुखाय चावचेयति तद्वत्‌। कीदशं स्वाम्‌ ¦ तुविकूमिम्‌ 
बहुकमीणम्‌ ऋतीषहं दिसकानामभिमवितारम्‌ । हे इंद्र ! शविष्ठ 
अतिशयेन बलवन्‌ ! सत्पति! सतां पालक इंद्रं त्वामिति समन्वय; १ 

हे इंद्र ! हम ( ऊतये सुम्नाय ) अपनी रक्षां और सुखके ये (रथं 
यथा ) रथकी समान ( तुविकूमिं ऋतीषहम्‌ ) अनेकों कमं वाळ और 
हिसक्रोंका तिरस्कार करनेवाले ( शाविष्ठ' सत्पतिम्‌ ) अत्यम्त बेलवान्‌ 
और सज्जनोंके रक्षक ( त्वा इंद्रं आवत्तयामसि ) तुझ इंद्रकी परि- 


कमा करते हैँ ॥ १॥ 
३ १२ ३ १२ ३ १ 


१२ २ 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। 


आ पप्राथ महित्वना ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे तुविशुष्म | प्रभूतबळ.! अतएव तुबिक्रता बहु- 
विचित्रकमेबन्‌ ! अथवा वहुप्रज्ञ ! कमे भः पृथगभिधानात्‌ . हे शचीवः 
बहुकेमापेत ! पजनीयेन्द्र ! विश्वया विश्वव्याप्तेन महित्वना महत्वेन 
आ पप्राथ आपरितवानसि अविशेषाद्‌ विश्वमित्यर्थ: ॥ २॥ . 
( तुविशुष्म तुविक्रतो ) महान्‌ बली और अनेको विचित्र कर्मवाले 
( शचीवः मते ) अनेकों पराक्रमोसे युक्त हे पूजनीय इंद्र ! ( विश्वया 
महित्वना आपप्राथ) विश्वव्यापी महिमासे तुमन विश्वभरका पर्ण करा है 
१२ ३२ ३१ रर ३१२३१२ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
३१२ 


र ३. १२ 


क दस्ता वज्र% हिरण्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
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अथ तृतीया । महः महतः यस्य ते तव यच्छन्दः प्रकृतपरामर्शी प्रक- 
तसूक्तमृग्द्यम तत्रत्यतुविकूमिमतीबहमित्यायुक्तल्क्षणस्य तबेत्यथ! 
महिना महत्वेन हस्ता तब हस्तौ उमायन्तं पृथिव्यां सेतो ब्याप्नुवन्त 


हिरण्ययम्‌ हिरण्यमयम्‌ वञ्जम्‌ हस्त इयतुः प्ररिगहीतः सवे दास्मा 
भयनिव(रणायेति भावः ॥ ३ ॥ 5 


(यस्य महः ते हस्ता) जिस तुझ महापुरुषके हाथ (ज़्मायन्त हिरः 


ण्यथं वञ्रम्‌ परीयतुः ) पृथिवीम सत्र व्यापनेवाले छुवणं 
ग्रहण करते हैं ॥ रा ॥ ह bm यी 
२ 


उ ३९१२३१२ ३१२ हे २ 

आ यः पुरं नामिणीमदी देदत्यः कविनभन्यो ३ 

१२ २३ १ २३२ दरे 

नावा । सूरो न रुर्वा छतात्मा ॥ १॥ | 

=०रीघतमः। छ०विराट | दे० अध्चिः।आ यः पुरमिति तचात्मक 
चतुथ सूक्तम्‌ सत्र प्रथमा । यः अग्निः नामिर्ण 'नमंवतां यजमानानाम्‌ 
सस्बन्धिनीम्ुत्तय्वे यद्व टुणां मनसि स्थितां यजमानानां यज्ञाद्यथे 
भूमि प्रत्यगन्वा गमनमनीषा विद्यते ताम्‌ पुरं तत्‌ स्थानम अदीदेदत्‌ 
दीपयति । कीहश्ञोऽयम्‌ १ अत्यः अपेक्षितदेशां प्रत्यतनशीलः कचिः 
क्रान्तदर्शी । तत्र दृष्टान्त, अधी अरणकुशलः नमत्यः न नभस्याकाशे 
शावः नमन्या वायुरिव ! किञ्च शतात्मा, । शतम्‌ सहस््रमिस्यपरि- 
मितब्रचनः तत्तर यजमानग्रृहापेक्षपा आवहदसीयगाई पत्याद्यपेक्षया वा 
अपरिमितरूपत्चम्‌। अधवा मित्रवरुणादिरूपमेरैन अग्नेमित्रादिरूपत्व॑ 
त्वमग्ने वरुणो जायसे, इन्द्रम्‌ मित्रम्‌ बरुणमञ्चिमाहः, इत्यादि श्रतिषु 
प्रशिद्धप, अविरेव इंद्रायात्म कन्वमाहुरिति वित व तार- 

यम सूरो न सूर्य इव रुरूकत्रान्‌ दोप्यमानः रुच दीप्तो (भवां० आ०) 
शो यम तत न से स्या 00. 

वत्रान्वयः ॥ १ १ 

( यः) जो अज्ञि (नाम्मिणी पुरम्‌) यजमानोकी वेदीरुप स्थानको 
( अरीदेत्‌ ) दीप करता है ( यः अवी नभन्यः न अत्यः कविः ) जो 
अग्नि गमनशोल व(युकी समांन अपेक्षित स्थान पर जानेवांला और 
कान्तदशी है ( शतात्मा सुरः न रुस्कंवान्‌) ra 5 यज्ञ- 
शाळ(ओंमे अनेकों रुपसे रहनेवाला जो अशि सूर्यकी समान दीप्य- 
मान रहता दै॥२॥ २३२ ३ २ ३ १२ 


३ २ ३२ ३ १ क 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि 


९०८ # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क 


- ३१ २ RRR ARE 
शुशुचानो अस्थात्‌ । होता यर्जिशे अपार 
३१ २ 
सधस्थे ॥ २ ॥ 


अय द्वितीया । अयमग्निः दविजन्मा द/भ्यामरणिभ्यां जायमानः 
यद्वा, मथनात्‌ प्रथमम्‌ जन्म, उत्पत्यनन्तरम्‌ आधानपवमानेष्टयादिः 
संस्काररुप द्वितीयं जन्म, एवं द्विजन्मत्वम्‌ अथवा, द्यावाएथिचीभ्या- 
सुतपन्नत्वात्‌, ताइशोऽञ्निः त्रीणि रोचनानि क्षित्यादिस्थान।नि गाहप- 
रादीनि चा अभि शुशुचानः अमितः प्रकाशयन्‌ न केवलं त्रीण्येव 
_ किन्तु विश्वा राजांलि सर्वाण्यपि रप्ननात्मकानि क्षित्यादिलोकान्‌ 
शशुचानः दीपप्रन्‌ होता देवानामाहाता यजिः यष्टुतमः सन्‌ अपाम्‌ 
| प्रोक्षणाद्यरकानां सधस्थे सहस्थाने यागदेशे अस्थात्‌ तिष्ठति ॥ २॥ 
 यइअञ्नि( द्विजन्मा) दो अरणियाँसे मथने पर उत्पन्न हुआ (त्री 
रायनानि विश्वा रजांसि शुशचानः) गार्हपत्य आदि तीन स्थान. ओर 
_ सकळ पृथिव्यादि लाकोंको प्रकाशित करता (होता यजिष्ठः) देवताओं 
का आह्वान करने वाळा और परमपूजनीय होता हुआ ( अपाम्‌ सध- 
स्ये अस्थात्‌ ) प्राक्षगादिके जलोंके स्थाम यागशाळामे स्थित होता है। 
३२३ ३ २ ३२ ३ १ २ ३१ 
स्य स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे 
UOTE 
बास्याण श्रवस्या । मत्तां यो अस्मे सुतुको 


यः दविजन्मा सः एव होता होमनिष्पादकः आहात! . 
रणीभ्यामुत्पर क यामुत्पन्नस्येव गाहपत्यद्वारा आइवनीयत्वात्‌ 
चार्यानि प्ररणीयानि कर्माणि इडवुन्दवृशंसदुर्हा 
दात्तत्वम्‌ श्रवस्या श्ववस्यय। ध्रवो 5न्नं 
'नशब्दात्‌ क्यजन्ताद्‌ अ प्रत्ययात्‌ 
$ अन्नाय यशसे वा दधे धारयति 
ददश ददाति स सुतुकः शोभनः 


बह देवताओं का आहान करने वाढा ( अयम्‌ ) यह अस्ति ( विश्वा 
1) सकल श्रेष्ठ क्मौंको ( अवस्या दधे ) हचिरूप अन्न वा 


यशफो इच्छाले चारण करता है (अस्मे यः मस्ये ददाश) इस अश्रिको | 


जो मनुष्य यजमान हवि देता है (सतक पावाल हाताहै | 
२३ २३ ३५९६ (डत / आप ता है. 2. 


अभे तमयाश्व॑ न स्तोमैः क्रतुं न मदर हृदि 


बै १२३१२ 


स्पृशम्‌ । ऋध्यामा त ओहेः ॥ १ ॥ 


ऋ० व[मडेवः 4 छ०पदृपंक्तिः | दे० अञ्निः । अथाग्ने तमद्याभ्वमिति हे 
एचात्मकमू. पञ्चम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे अग्न | अद्य अस्मिम्नदत्ति 
वयमृत्विगादयः ओहैः इंद्रादिप्रापकैरस्माक॑ स्तोमेः स्तोत्रसमूहैः तम ८ 
प्रसिद्धं त्राम्‌ कध्यामः समञ्यामः कीरशं स्वाम्‌ ?.अश्वं न चोढारम्‌ 


अश्वमिव इचिबो वाहकेम्‌, तथा क्रतुं न कत्तोरमिष उपकारिणमित्यर्थ 
तथा मद्रं भजनीयं दृदिस्पृशं हृदयङ्गमम्‌ अतिशयेन प्रियमित्यथ: ॥१॥ 
( अग्ने अद्य.) हे अग्ने! आजके दिन हम ऋत्विज आदि ( ओहैः 


ते स्तोमः) इंद्रादिको पहुंचाने बाले तुम्हारे स्तोत्रांसे ( अश्वं न-घोढ 


रम्‌) अश्वंकी समान चि प्रहुंचानेत्राळे ( क्रतुं न भद्रं ) यक्षकी समान 
सेवनीय ( हरिस्पृशं तं ऋध्यांमः -) हृदयके प्यारे तिस अग्निको इम 
२३ऋ रर ३ १२३२३ १२ ३ 


अधा ह्यग्ने क्रतामैद्रस्य दतस्य साधोः । 
३२३२१२ ३२ ३१२ 


स्थीक्षतस्य बृह॒तो बभूथ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीयो । अघा हि इदामीमेव हे असने ! त्व॑ क्रतोः अस्मदीय- . 
यागस्य रथी नेता बभूथ भवसि छन्दसि लुङ लङ लिटः ( ३, 
६,), इति भवतेवत्तमांनाथ लिटि सिपस्थल आद्धेघातुकस्येडवलादे 
( ७, २, ३५ ), इंतीडागमे श्रांप्ते बभूथाऽततन्थ ( ७, २, ६४ ), इति 
निपातनादिडमावः । कीटशस्प यागस्य ? भद्रस्य भजनीयस्य दक्षस्य 


प्रवृद्धस्य, साधोः अमीष्टफलानां साधकस्य सत्यभृतस्, बहतः महतः 
( अग्ने ) हे अग्ने !( अधा दि ) इस समय ही तुम ( भद्रस्य 
-दक्षस्यः) सेवमीय और बढ़े हुए ( साधोः) ऋतस्य ) अभोष्फलोके 


सांघक और सत्यक्षप ( बहतः तोः रथी बूथ. ) हमारे घडेमारी | 
-यक्षके नेता हाते हो ॥.२॥ 


९१० छ सामवेदसंदिता-उत्तराजिक के 


३१२ ३१ २२ ३ २ १ ज्योति टी 
एभिनों अकेभवा नो अवोरू स्वारेण ज्योतिः 
नेवि वेभि मना अ डी ॥ ३ ॥ 
१ अनीकैः र 
5 विर । ह्वे Sl ज्योतिष्मान्‌ स्वः न सूय्णं इषं 
तथा विश्वेमिः विश्वैः लमस्तैः अनीकैः तेजोभिः छमनाः शोमनमन- 
स्कस्त्वं नः अस्मद्रीयेः मिः पतैः अकैः अच्चनी ये स्तात्रैः नानाविधः 
हबिलक्षणेः अन्नेवी अथवेन्द्रादिदेषेः सह नः अस्माकम्‌ अर्वाक्‌ अभि- 


खख मेति (३५३३ (उ्योतिः स्वः न) ज्योविमय सूर्यकी समान 


( विश्वेभिः -अंनीकेः खुमनाः ) सकल तेजोंसे श्रेष्ठ मनवाला तू ( नः 
पभिः अङ्गैः ) हमारे इन स्तोत्रोसे घा अन्नोसे अथवा ( नः अकः 
पिः) हमारे पूजनीय इन इंद्रादिदेबताओं सहित ( नः अर्वाक्‌ मव ) 


हमारे सन्मुख होओ ॥ ३ ॥ 
सामवेदोत्तराचिके विशाध्यायश्य प्रथमः खण्डः समाप्तः 


२ ३ १२ ३१२ ३१ र यश्‌ 
अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रळ राघो अमत्ये । 
२ ३१२ ३ २३२३१ २३१२ 


विदो देवा 

झा दाशुषे जातवेदो वहा मद्या देवां उपर्बुध॥ 
ऋ० प्रस्कण्वः । छ० बृहती। दे० अझिः । अथ द्वितीये खण्डे-- 

- अग्ने विवश्वपिति प्रगाथात्मक . प्रथमम्‌ सुक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! 
रबम्‌ उषसः उषोदे बतायाः ` सक्काशात्‌ राधः थनम्‌ दाशुवे दाश्ट दाने 
क्वसुः हंविद त्ततते यजमानांय-आ वह आनाय प्रापय । सोऽञ्चिर्वि- 
ष्यते, अमर्त्यं मरणरदित ! जातवेदः जातानां चेदितः ! तमेतं शब्द' 
यास्को व्याचष्ट,ज।तवेद्‌।:कस्माज्जातानि वेदज/तानिचेमं विदुर्जा ते ज। ते 
जाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनो चा जातविद्यो चा जातप्रशो 
घा यराज्जातः पश नविन्दतेति तज्जातवेद्लो जातवेद्स्त्वमिति ब(ह्मणं 
तस्मात्‌ सवोउतून पशवो ५शिमभिसपंन्तीति च ( निर० दे० १, १९ ) 
इति । कीदृशा राधः ! विवस्वत्‌ विशिष्टनिवासोपेतं चित्र नानाविधम्‌ । 


क्च अये अस्मिन्‌दिने उषबु घः उषः काले प्रबुद्धान्‌ देवान्‌ आवह 
 विस्वत्‌, वित्रासन चिः तयुक्तम्‌, वस निवासे ( भ्बा०प० ), चिपूवा- 


.. दत्तभोवितण्यथात सम्पदा विलक्षणो भावे किप्‌ ( ३, ३, ९४ बा० ) 
`= यद्स्यास्ति (५, २, ९४ ), इति मतुप्‌, मादुपधायाः ( ८, २, ९), इति 


$ सायणभाष्य और सान्यय-भाषानुवाद-सहित ५ ९११ 


घर्वम्‌, तसौ मत्वर्थे ( १, ४, ९ ), इति भत्वेन पदत्वाभावादरत्वोमाबः 
बुषाद्रिवात्‌ (६, १, २०३ ) आयुदात्तत्वस्‌ । जातवेदा;-जातालि 
वेत्तीति ज्ञातवेदाः गतिकारकयोः पूर्घपदप्रकतिस्वरत्वञ्च ( ३० ४, 
२२६ ), इत्यछुन, यद्वा वेद इति धनमाम ( निध० २, १०, ४), जातं 
धन यस्य स जातवेदाः, आमन्त्रितनिघातः ( ८, १, १९) बहा- 
द्यचोऽतस्तिङः ( ६, ३, १३५ )-इति संहितायां दीर्घत्वम्‌ । उषचु'घ॥ 
उषसि बुध्यन्त इत्युषबु घः बुध अवगमने (अ्व(० प०) क्विप च (३,२, 
» इति कित्रपू रोहर्त्रामावस्डान्द्सः कदुक्तरपद्प्रकतिस्वरत्वम्‌ 
द, २, १३९ ) ॥ १॥ 

(अमत्य जातवेदः अग्ने) मरणधर्म रहित और प्राणिमात्रके ज्ञाता 
हे अश्निदेव ( त्वम) तुम ( उषसः ) उषादेचतासे ( दाशुषे) यज्ञः 
मानके अर्थ ( विचस्वत्‌ चित्रं राधः ) विशेष स्थान सहित नाम्नाप्रकार 
का घन ( आवह ) पहुँचाओ ( अद्य उषु धः देवान्‌) आजके दिन 
उषःकालमे चेतनायुक्त देवताओंको इस यज्ञमे पहुँचाओ ॥ १॥ 

२३ २ ३१ ६२ ३१२१ २ ३१२३ 


जुषे हि दूतो असि हव्यवाहनोऽने रथीरध्व- 


१२ है २३ १ २ ३१२ ३१ २३१ २३ 


5 प य्य 

राणाम। सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीय्यमस्मे धेहि 

१२ ३२ 

श्रवो बृहत्‌ ॥ २ ॥ 
` अथद्वितीया हे अग्ने ! त्वं जुषत्वारिविशेषपायुक्तो5सि जुष्टः नित्यं 
मत्रे ( ६, १, २१० )--इत्यायुक्तत्वम सेवित इत्यर्थः असि सिपि तास- 
ह्त्योळ!पः (७, ४, ५०), इति सलोपः, हि च (८, १ ३२), इति 
निघातप्रतिषेधः । दूतः देवानां विशेषवार्त्ताहरः, अत एवं हव्यवाहनः 
हव्येऽनन्तः पादम्‌ ( ३, २, ६६) ञ्युद्‌, योरनादेशः (७, १, १ ), 
जिस्वादाद्यदात्तत्वे ( ६, १, १९७ ) कदुत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ( ६, २, 
१३९ ) हविषो चोढा अध्वराणां क्रतूनां रथोः रथस्थानीयः तथा च 

मन्त्राम्तरं आहाणेनेवं व्याख्यातम्‌ रंथीरध्वराणामित्याहैष।हि देवरथः 
` इति, ब्राह्मणान्तरञ्च रथोद्द वा पष भूतेभ्यो देवेभ्यो हव्यं बहति इति 
त्पहशस्त्वम्‌ अश्विभ्यां देवाभ्याम्‌ उषसा देवतया च सजूः सहितो 
भूत्वा सुवीये शोभनवी य्येपितं बहत्‌ ।प्रमूतं अवः अन्नम्‌ अस्से घेहि 
अस्माखु प्रक्षिप ॥ २॥ | 
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(अग्ने ) हे अझ्निदेव ! तुम ( जुष्टः दूतः ) सेवा किये हुप और 
देवताओंका संदेशो पहुँचाने वाले ( हव्यवाहनः अध्वराणा रथीः 
असि ) हबिको पहुँचानेवले और यक्षांके रथरूप हो ( अग्निभ्यां 
उषसा सजूः ) अश्विनीकुमार और उषा देवताके साथ होकर ( अस्मे 
ुतरीर्य बुत्‌ भ्रवः धेहि ) हमारे विषै सुन्दर वीस्तायुक्त वहुतसे अन्न 
को स्थापन करा ॥ ३॥ 

WES रर ३१ २२३ १२, 


न ण ७ च बहूर ० $ सन 
विधुं दद्राएथ समने बहुनां युवांन सन्त 

शो २३१२. २१९ ३२३ 
पलितो जगार। देवस्य पश्य काव्यं महिलाया 

३२३१ श्र 

ममार स ह्यः समान ॥ २ ॥ 

ऋ्० बृहदुक्थः । छ० त्रिष्दुप्‌। दे० इंद्र: । अथ. विघुन्दद्राणमिति 
तृचात्मकं द्वितीयं सूकम, तत्र प्रथमा । अनया कालात्मक इंद्रः स्तूयते 
विधुं बिधारकं सवस्य युद्धादेः कर्तारं विपूयो दधातिः करोत्यर्थः 
तथा समते अन्नमनः प्राणनं सम्यगननोपेते संग्रामे बहुनां शाचूणां 
दद्राणं द्रावरुम, ईहक़सामथ्यापेतं युवानं सन्तं पुरुषं पलितः जरा 
जगार निगिरतीन्द्राइयां। एवमुक्तलक्षणं दक्ष्यमाणढक्षणञ्च देवस्य 
कल्ात्मकस्येन्द्रस्य महित्वा महरवेनोपतं काव्ये सामथ्ये पद्य पश्यत 
हे जनाः। तथा जरसा प्राप्तः यः अद्य ममार ध्रियते, स ह्यः परेद्यः 
समान सम्यक चेष्टते एनजन्मान्तरे प्रादुभेवतीत्यर्थः तदेचं चत्दारि 
नामानि शा पराण्युक्तानि बहुडमन्त्रेष ॥ १ ॥ 

“इस मंत्रमे काळात्सा इंद्रंकी स्तुति कीजाती है, कि-(विधुं समने . 
बहुनां दद्राणं) सकल कार्योके कत्ता और संग्राममे अनेकों दात्रओंको 
| विईण करनेवाले (युवानं सन्त पलितः जगार) पेसे युवा पुरुषको भी 

` इंद्रकी अक्ञासे बुढ़ापा निगल लेता है (रेघस्य महित्वा काच्यं पद्यत) 
हे पुरुषों | ऐसे कालास्मा इंद्रदेवकी महदिमाभरी सामथ्यको देखो 
(अद्य ममार ) डुढ़ापेको प्रापहुआ जो पुरुष आज़ मरता है ( सः 
हा: समान ) वह दुसरे दिन अन्य जन्म धारण करके फिर प्रकट होता 
है इसप्रकार यह शर॑रकी चार प्रक्ारकी दशाये कहीं॥ १॥ . 
१२ ३९१ २३१२३२३ 


शाक्मना शाको अरुण सुपर्ण आयो महः 


क सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुचाद्‌-सहित $ ९१३ 
ब्र ३१ रर २३१२ ३२३ 


शूरः सनादनीडः । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न 


३१२ ३२३२३ ३१ श्र 


मोघं च 
मोघं वसु स्पाहमुत जेतोत दाता ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । शाक्मना दाकमेच शावम, शाक्मना बढेन शाका 
शक्तः शक्ल शक्ती स्वशत्तयीच सर्ब कत्त, शक्त इत्यर्थः न दीन्द्रस्य 
सद्दायान्तरापेक्षा स्ति इंद्रत्वादेच, अरूणः अरुणवर्ण: सुपर्णः कञ्चित्‌ 
शोभचपणः पक्षी आ गच्छतीत्यध्याहारः उपसगश्नुतेयग्यक्रियांध्या- 
हारात्‌ । यः महः महान्‌ शरः बिक्रान्तः सनात्‌ पुराणः अनीड़ नीडस्या- 
करा । न हन्द्रो ऽञिवत्‌ कुत्रचिद्पि यज्ञे निकेतनं करोति ! एवं खुपणे- 
रूपेणेन्द्रमाह स पक्षीन्द्रो यत्‌ चिकेत कत्तेव्यत्वेन जानाति तत्‌ सत्यम 
इत्‌ सत्यमेव न तु मों व्यर्थं भवति । स स्पा स्पृहणीयं वसु धनं 
जेतां जयति शत्रुभ्यः सकाशात्‌। उत अपि च दाता स्तोतुभ्यः प्रयः 
च्छति न लोकाव्यय ( २, ३, ६९ ) इत्या दिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ २॥ 
(शक्मना शाकः) अपने बलंसे समर्थ (अरुणः छुपणेः आ) अरुण 
घणेक। कोई श्रेष्ठ पक्षी आता है ( यः महा शरः सन(त्‌ अनीडः.) जी 
महान्‌ पराक्रमी पुरातन और कहीं भी स्थान बनाकर न रहनेवाला 
है अर्थात्‌ इंद्र किसी यशमै अग्चिकी समान स्थिति नहीं करता है इस 
प्रकार इंद्रका पक्षीरूपसे वर्णन किया वह पक्षी इंद्र ( यत्‌ चिकेतत ) 
जिस बातको कत्त व्यरूपसे जानलेता है ( तत्‌ सत्यं इत.) बह सफल 
ही होती है ( मोघं न ) निष्फल नहीं होती है (उत स्पार्हे चसु जेता) 
ओर बह स्पृहणीय धनको शत्रुआंसे जीतता हे ( उत दाता ) और 
स्तुति करनेवालोक देता दै 1 २ . 
१२३२ ३२१२ ३२३ 
ऐभिदेदे दृष्ण्या पोस्यानि येभिरालदुउत्र 
१० Varies NA ३१२ ३१ 
हत्याय वञ्जा । ये कमेणः क्रियमाणस्य मह्न 
२ ३२३१२ ३२ 
ऋतेकममुद्जायन्त देवाः ॥ ३ ॥ 
अध वृतीया । इद्रः पसिः मरुद्म सह दुष्ण्या वृष्णयानि वर्षकाणि 
पॉस्यानि बलानि' आ ददे आते । येमिः यैः मरुद्भिः सहितः ब्रत्न 


|) प्‌ द 


१ ३ 
चज 
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> 
हत्याय प्राण्यपकारकदुष्टया आवरकत्वात्‌ वृत्रः पापम तस्य हत्यार 
मनुष्याणामुपद्वशमनायेत्यथः । तथा च वञ्जी वज़वानइद्र' अक्ष्‌ 
बर्षीत | थे च मरुतः देवाः मन्हः महता इद्रेण क्रियमाणस्य दृष्टिप्रदा- 
नलक्षणस्य कमणः साह्दाय्यार्थम कतेकमं वुष्टिप्रदानकर्म प्रति उद्‌- 
जायंत उन्मुखा जायते । स्वयमेव ते रेमिद्‌ दे इति समन्वयः ॥ ३ ॥ 
बह इंद्र ( एभिः बृष्ण्यः पौंस्यानि आइदे ) इन मर्तोके साथ 
वर्षा करनेवाले बलाको ग्रहण करता है(येभिः छत्रदत्याय वळते औक्षत्‌) 
जिनमरूतोंके सहित प्राणियोंका उपद्रव शांत करनके लिये वज्रधारी 
इंद्र वर्षो करता है (ये देवाः) जो मरुत देवता ( मन्हः क्रियमाणरुप 
कमणः ) महाम्‌ इंद्र करके किये जाते हुए वर्षोरूप कमेकी सहायता 
के लिये ( ऋतेकर्म उरजायंत ) वर्षारूप कमंमै उन्सुख होते हैं ॥ ३ ॥ 
२ ३ RR RR ३१ रर ३१२ 
परित सोमो अय सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
३२ ३१२, ३ १२ 
उत स्वराजो अश्विना ॥ १ ॥ 
ऋणविन्दुः पूतदक्ष; चा । छ०्गायत्री दे०्सोमः। अथास्ति सोम इति 
तृचात्मक तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अयं पुरोदर्त्ती सोमः सुतः मरू 
दथमस्माभिरसिषुतः अस्ति विद्यते । तस्माद्‌ अस्य अन्जादेशी पनं 
सुतं सोमं स्वरालः स्वयं दीष्यमानाः स्वतेजसा नाग्यर्दथेनेत्यथेः । 
ताराः मरुतः पिबंति उत अपि च अश्विना अश्विनो च सोमं पिबतः 
(अयं सोमः सुतः अस्ति ) यह सोम अपने मरुतोंके लिये अभि- 
चुत किया है (अस्य स्वराजः मरूतः उत अश्विना पिबन्ति) इस सोम 
का अपने तेजसे दीप्यमान मरुत्‌ देबता और अश्विनीकुमार पत्ते हैं १ 
उ RR Rt रर ३२३ १२ 
पिबन्ति मित्रो अयमा तना पूतस्य वरुणः । 
[ 5 १.२ 
 त्रिषधस्थास्य जावतः॥ २॥ 
हट अथ द्वितीया। न केबल मरुत एव सोमपातारः कितु एते5 पि इत्याह 
टरी ग सबा स्वस्थकमधथि प्रवर्धेकत्वात्‌ सखिम्‌ तः यद्वा यज्ञ- 
सम्बधी पतत्संशको देवः अर्यमा च बरुणः दुःखादीनां शद्रर्णा 
ता निवारकः एतन्नामकास्त्रयो देवाः तना ततम उणास्तुके- 


कै सायणभाष्य और सान्वय-माषनुवाद-सद्दित $ ९१५ 
मति तन दशापवित्रम्‌ खुपां सुलुक (३, १, ३९ ) इति आलादेशः तना- 


द्युरात्त; तना पृतस्थ परिशोधितस्य त्रिषधस्थस्य सह तिष्ठन्त्यत्रेति 
सधस्थं स्थानं सधमारस्थयोश्छन्द््ति (६, ३, ९६) इति सहराब्द्स्यः 
सधादेशः द्रोएकळ्शाघवनीयपतश्रुदास्मकानि त्रीणि स्थानानि तत्त- 
थोक्त तादशं जावतः स्नुत्या जननवन्तम्‌ इमं सोमं पिवन्ति द्वितीयाथ 
षष्ठयाः ॥ ( ३, १, ८५ )॥ २ ५ 

(मित्रः ) सबको अपने अपने कर्समे प्रवृत्त करनेसे सखारुए मित्र 
देवता ( अयमा घर्णः ) अयमा और दुखोंको दूर करनेचाळ! वरूण 
देवता यह तीनों ( त पतस्य ) दशापवित्रसे शुद्ध हुए ( थिषध- 
स्थस्य जावतः पिवन्ति) तीन पात्रोर्म स्थित स्तुतिसे प्रस्तुत इप 
सोमको पते है ॥ २॥ 


३१ २३ २३९ रर ३२३ १२ 


उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 
३१ सर . 
प्रातहातेव मर्त्सात ॥ ३ ॥ 


अथ-तुंतीया । उतो अपि २{ईद्रः तस्य अभिषुतस्य गोमतः गच्यै- 
मिश्णवृतः अस्य अन्वादेशः पर्चचत्‌ दशापवित्रेण पूतस्य सोमस्य 
जोषम्‌ पानरुपां सेवां प्रातः प्रातःखबने नु क्षिप्रम्‌ आ मत्सति मध 
सुतुन्यारिषु ( म्वा० आ० ) आभिमुख्येन स्तौति यद्वा सोममेच काम- 
यसे । तत्र दशतः, होता इच यथा होता प्रातःसवने देवानमि 
देवान्‌ स्तोतुं बाभिवांछति तद्वत्‌ ॥ ३॥ | 

( डतो इद्रः) और इन्द्र ( सुतस्य गोमतः अस्य जोषम्‌ ) अभिषव 
फिये गोबृतादिसि मिले इप इस सोमके पानरूप सेवनको (प्रातः चु 
मत्सति ) प्रातःसवनमे शीघ्र ही चाहता. है ( होता इव) जैसे कि 
होता देवताओंकी स्तुति करना चाहता है ॥ ३॥ 
२.३१ w (> 4 री ¢ 
वणमहाछं असि सूयबडादित्य महार आसि । 
३१२ ३१ २३१२ . .३१ २ ३१ 


३ र टं 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महार 
२ 

खसि॥ १॥. 


९१६ क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक £ 


क० जमदञ्चिः । छ० बहती । दे० सूर्य । अथ वण्महा असीति 
F = सर्य | त्वं महान्‌ तेजसा 


प्रगाथात्मकं चतुथे सूक्तम, तत्र प्रथमा । ह सूय न्‌ 
अधिकः अलि चट सत्यम्‌ नैतन्मिध्येत्यर्थः । हे आदित्य!अदितेः पुत्र! 
त्वं महान बलेनाप्यधिकः असि दय्‌ सत्यमेव । हे पनिएम ! अतिशयेन 
स्तोत्रे: स्तुत्य ! यद्वः अतिशयेन व्यवहारकुशल ! महः महत खतः 
भवतः ते तच महत्त्यं महिमा स्तोतृभिः स्तूयत इति शेषः प्रिम स्तो- 
तृभिरस्माभिः स्तूयत इति वा। हे देव ! द्योतनादिगुणयुक्त | सूयं! 
रं मन्दा महत्वेन महान्‌ सर्व: पूजनीयः असि भवसि ॥ १ ॥ 

( सूर्य महान्‌ असि दद्‌ ) हे सूर्यं | तू महान्‌ है यह सत्य है ( आ- 
दित्य महान्‌ असि चर्‌) हे आदित्य | तू अधिकबली है यह सत्य है 
( पत्तिएम महः सतः ते महिमा ) हे परम स्नुतियोग्य ] गौरवसे रहने 
चाले ! तुम्हारी मदिमाकी स्तोता प्रशांसा. करते ह(पनिष्टम महा महान 
असि) हे स्तुतियोग्य सूयं ! तुम महत्वके कारण सबके पूजनीय हो १ 

i ३१ २ ३१२ ३१, 

| दद्‌ सूर्य श्रवसा महा आसि सत्रा देव महा 


प ३२ ३१२ इकर२र ३१२ ३ उ 


असि । मन्हा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु 
ज्योतिरदाभ्यम्‌ २ ॥ 


अथ ह्वितीया। हे सूर्य ! स्वं श्रवसा वणेन महान्‌ सर्वाधिक्रः 
असि यद्वा, श्रवसा अन्नेन महान्‌ द(ता असि स्तोतृभ्यो दातासि वर्‌ 
सत्यम्‌ । हे देव ! घोतमान ! सूर्य ! त्वं देवानां मध्ये मन्हा महत्त्वेन 
महानधिकः असि सत्रा सत्यमेव । अलुय; असुराणां हन्ता रासि । 
ब च, देवानां स्वं कामयमानानां स्तोत्हणां वा पुरोहितः हितोपदेष्टास्ति 
___ बहुहितकार्यसि अथवा पुरो हितः पुरुतो निहितोऽसि। फिंच तव ज्यो- 
_ ततिः तेजः विशु व्याप्त सवतः अदाभ्यं केनाप्यहिस्यः्च ॥ २॥ 
(सूयं भरवसा मह'न असि बट हे सूर्य ! तुम अक्के द्वारा बड़े 
दाता ही यह वात सत्य है ( देव देवानां मन्दा महान्‌ असि सत्रा ) हे 
द्योतमान सूर्य तुम देचताओमै महस्वक कारण सबसे वडे हो यह सत्य 
( है (असय: पुरोदितः ) असुरोका नाशकत्ती और देवताओंका बडा 


दूवने वाला है॥ २॥ म्‌) तुम्हारा तेज व्याप्त और 


त्तरात्तके विशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त 


४2 


& सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-खहित # ९१७ 

१२३ १२ बरा तवी 

उप नो हरिमिः सुत याहि मदाना पते । 
१२ ३ ९ क णकती रे 
उप ना हाराभः सुतस्‌ ॥ १ ॥ 

० सुकक्षः | छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ ठुर्तये खण्डे-उप- 
नो हरिसिरिति तृचात्मक प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा । हे मदानाउपते ! 
सायन्त्यननाते सदाः सोमाः | मरोऽचुपसरे ( ३, ३, ६७) इति करणे 
अप्‌ प्रत्ययः | सोमानां स्वामिन्‌ | इन्द्र ! हरिभिः आ शितेन हरिभिः 
इत्यादिषु बहुनामश्वानां थुतेरच्रापि शतसहस्रसंख्याकैः सह. नः 
अस्माकं यज्ञ सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ उप यादि तत्पांनार्थं शीघ्रमागच्छ 
पुनरुप न इत्यारिराइरार्था॥ १॥ 

( मदानां पते ) हे सोमोंके स्वामी इंद ! (हरिभिः नः सुत उप- 
यादि ) सेंकड़ों सहल्लों विभूतियोंचाले अदवःके द्वारा हमारे यज्ञम 
अभिषु सामक पीनेके लिये शीघ्र आओ ( हरिभिः नः सुत्तं उप ) 
अश्वोके द्वारा हमारे यज्ञम अभिपुत सामका पीनके लिये,शीघ्र आओ? 

३ १ २२३१ २ 6. र्र ३१२ 

द्विता यो इत्रहन्तमो विड इन्द्रः शतक्रतुः । 
१२० RR 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ २॥ 

अध द्वितीया । वृत्रहन्तमः अतिशयेन वृत्रस्य हन्ता शतकतुः नाना- 
विधकमों यः इंद्रः किता द्विधा तिदे वृत्रचघादौ उग्रकर्मा, जगद्रक्ष- 
णकाल शान्तकमेति ह्विप्रकारेण विदे सर्वेज्ञोयते निदक्ञाने ( अदा० 
प० ) कमणि विदितस्य तप्रत्ययस्य लोपस्त आत्मनपदेषु ( ७, १, ४१) 
इति लोपः। स त्वं हरिभिः सह सुतं सोमम्‌ नः अस्माकम्‌ उप याहि ॥ 

( वृत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इन्द्रः ) चत्रासुर चा पापका अत्यन्त 
नाशक और अनेकों प्रकारके पराक्रमवाळा जो इंद्र ( द्विता चिदे ) 
वृत्रवभ् आदिमे उग्न और जगतूकी रक्षाके रामय शान्त इसप्रकार दो 
रूपवाला पर्वोसे जाना जाता है ( हरिभिः न.सुतं उप ) अश्वं के 
द्वारा हमारे दक्षमे अमिषुत लोसके पतिका त अ ॥२॥ 

र्‌ छ हा २२४२4 ४ श्र 
ख हि वत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 


१२ ३ १२ ३२ 


उप नो हरिभिः सुतम्‌. ॥ ३ ॥ 


pC धी सामवेद्सहिता-उत्तरालिक ® 
बुत्रस्य पापस्य घा हन्तः !इन्द्र! हि शब्दौ 


अथ तृतीया । हे. बशहन ! छ 
हेत्वथे यस्मात्‌ त्वम्‌ एम्‌ अस्मदीयानां पाता प नकत्तो असि. भषलि 


एषोमिति इइमोऽन्बादेशे अशादेश्ऽनुदाचश्च ( २, ४, ३९ ) अवस्त्व- 


मश्वः सह सामं पातुप्ुपयाहि आगञछ ॥ ३ | ु 
(बृत्रदन्‌ हि त्व या सोमानां पाता असि ) है पापनारक इ घ्र | 


हि तम इन खोमोको पोनंबाळे हो इखकारण (हरिनिः नः सुतं 
ह अरि दवार हमारे यक्षमे भिघुत सेके रीनको आओ ॥३। 
१२३१२३१२ ३१२ ३ १२३ १ २ ए 
रवो महे महे इथे भरस्व प्रचेतसे प्र सुमतिं कए्वस्‌ 
१२२३१ रर ण 
' विशः पूर्षीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥ १ ॥ 
) | ऋ० वसिष्ठः । छ० विराट ।दे०इ द्रः । अथ प्रवा मद्द इति तृच,र्मक | 
। द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा। हे मदीया जना ! बः यूयं है, कुथे महतां ` 
चनामा बद्धयित्रे अतएव महै मेहते इंद्राय घरध्वस्‌। समान्‌ प्रणयत । 
प्रचेतसे प्रकृष्टमेतये इंद्राय सुमति सुष्ठ मननीयं स्ते(त्रं प्र कृणुध्वम्‌ 
प्रकुरुत | झथःप्रत्यक्षस्तुतिः हे इंद्र | खब जिप्राः बर्षणये। मजुष्याः कामैः 
प्रज्ञानां प्रयिता त्वं पूर्वी: परयिचोः विशः प्रज्ञाः प्रचर अभिगच्छ 
मेरे पुरुषों | ( वः महे वृधे ) तुम बहुतसे थनोका भी बढ़ानेचाळे 
( महे प्रमण्त्रम्‌ ) महान इन्द्रके अर्थ सोम अरण करो ( प्रत्रेतसे 
सुमर्ति प्रकुगुध्वम ) भेऽ मति वाले इंद्रके अथ सुन्दर स्तोत्रको पढ़ो 
( चर्षणिप्राः पूर्वी: विशः प्रचर ) हे मबुप्योंकी कामनायं पणे करने 
बाळे इंद्र ! तुम हविसे पूण करनेचाली प्रजाओंके समीप आओ ॥ १॥ 
३ १२ ३१२ ३ १ रद १२ ३ 
उरूयचसे महिने सुगरक्तिमिन्द्राय र्म जनयन्त : 
१२ १२३२ ३ १२ ३ १२ 
. विग्राः। तस्य तानि न मिमन्ति धीराः ॥२।) 
= अथ द्वितीया । उरुव्यचसे पथुब्याये मद्दिने महते वर्मे इंद्रास 
ER शोमनाम्‌ स्तुति हे अच्नं हविश्च विप्राः प्राहः जनयंत जन- 
 यन्ति। तस्य इद्रस्य रतान द्‌ हीति ९ $ 
FC oi se माहा देवा 
{ दाः ) कत्बिज्‌ (डरूयचसे मिरे इषाय) जिसकी बड़ीमारी 


यापकदा है ऐसे महान्‌ इंद्रके अर्थ श्रेष्ठ स्तुति और हविरूप अकष 


कै सायणभाष्य और सान्धय-माषानुवाद-सहित & ९१९ 


अर्पण करते हैं ( तशय व्रताचि थीराः न मिनन्ति ) उस इंद्रके दक्षि- 
णादि कमाँको देवता भी दहीं रोकते हैं ॥ २॥ 


२ ९ २२३१ दरा ` 
नन्द वाणीरनुत्तमन्युमुव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये । 
२ ३ २३९१ 


हस्येश्वाय बहैया समापीन्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । सत्रा राजानं सर्वस्य जगत ईश्वरम्‌, अनुमा युम 
केनाप्यचुसो ऽवाधिदो सन्युः कोधो यस्य खः त्वमेव, इन्द्रम्‌ वाणी: 
स्तुतयः सहध्यं स्तोतणां शश्णामभिभवितुं दधिरे पुरो दधिरे । अतः 


हे स्तोतः ! स्वमपि हय्यश्वाय इंद्राय दरय्यश्वमिन्द्रम स्तोतुमित्यर्थः 
आपीन बन्धून्‌ सम्‌ यहुब प्रवर्द्धय ॥ ३ ॥ 


( सत्रा राजानं अनुत्तमन्यु' इंद्र एब ) सबोके ईश्वर जिसके क्रोध 
को कोई भी बाचा न देखकै पेसे इंद्रको ही ( वाणी; सह्ये दधिरे ) 
स्तुतिये शात्रुओंका तिरस्कार करनेको आगै.करती हैं इख कारण हे 
स्तोतः | तुम भी ( हर्थश्वाय आपीन्‌ संबहंय ) इंद्रकी स्तुति करनेको 
अपने वान्यबाँको उचलन दो ॥ ३॥ 

१२ ३ १२३ २३१२३१ सः 
यदिन्द्र य।वतस्त्ममेतावदहमभीशीय । 

तामि 3. १ २ १२ 

स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय र&सिषम्‌ 

5० वसिष्ठः । छ० बृहती । दे० इंदर: । अथ यडिन्द्रेति प्रगाथात्मकं 
तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इंद्र यत्‌ यतः यावतः धनस्य इशिपे 
पतावत्‌ षष्ठया लुक्‌ ( ७, १, ३६ ) एतावतो धनस्य अहम्‌ देशीय 
इश्वरो भवेयम्‌ । हे रदावसो ! रदति ददाति वसूनीति रदह्सुः ततो- 


ऽहम्‌ अस्मदीयम्‌ स्तोतारम्‌ इत्‌ दधिषे धनदानेन घारयेमेत्‌। किञ्च 
णांपत्वाय क्षीणत्वाय न रंसिषम न दद्याम्‌ ॥ १॥ 


( इंद्र यत्‌ यावतः ) हे इंद्र ! जब कि तुम जितने धनके स्वामी हा 
(एतावत्‌ अहं ईशीय) उतने ही अनका में भी स्वामी होऊं (र्दद्व्सो) 
हे धनोके देनेवाले ! में ( स्रोतारं इत्‌ दधिषे ) अपने स्तोताको घन 
देकर धारण करहीसकू (. पापत्वाय न रंसिषम्‌ ) थन हीन होनेके 


॥ ११ 
हि न र निर ६ ३ 


शिक्षियमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचि- 


९२० # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक छै 


ह शड ३ १२ 3 RR 
द्विदे । न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्या 
७२९ ३२.३ २ 
अस्ति पिता च न ॥ २ ॥ Ce 
अथ द्वितीया । कुहचिद्विदे कुत्रचित्‌ विद्यमानेः कुहचिह्वित्‌ तस्मे 
यत्र क्वापि विद्यमाचायेन्यर्थः। महयते पुज्यते जनाय दिवे दिवे प्रति 
दिनम्‌ रायः धनानि शिक्षेयम्‌ इत्‌ दृद्यामेव आकरः पादपूरणः । एव- . 
मिन्द्रस्य वाक्यं श्रुत्वा ऋषिचंदति हे मघदन्‌ ! इंद्र त्वदन्यत्‌ अस्माकम्‌ 
आप्यं बन्धु; न हि अस्ति चस्य प्रशस्यः पिता च न पाळयिता च 
स्वद्न्यो नास्तीत्यथः ॥२॥ 5476 5 
४. ( कुहचिद्विंदे महयते ) चाहे तहां रहकर तुम्हारी पूजा करनेवाले 
पुरुषको ( दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) प्रतिदिन घनोका.दान अवश्य 
ही करत। हूँ । इस इंद्रके वाक्यको सुनकर उपासक कहता है, कि-- 
( मघवन्‌ त्वदन्यत्‌ आप्यं नदि ) हे इंद्र तुरद्दारे सिवाय हमारा और 
कोई बान्धप नहीं है ( बस्यः पिता च न अस्तिः) और प्रशंसा योग्य 
र; ) रक्षक भी तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 
10000: रेड ३९३ २३१ २ 
| श > Oe तो 
धी इवं विपिपानस्याद्वेमाधा विप्रस्याचते 
fo Ei ग ३ २ ३२३ ३ ळी १२३ २३२ 
` मनीषाम्‌ । कृष्वा दुवाथस्पन्तमा सचेमा ॥१॥ 
a वसिष्ठः । छ० विराट्‌ । दे० इंद्र: | अथ श्रुधी हवमिति तृचां- 
चवुथ क प्रथमा । हे इंद्र॥विपिपानस्य विपीतवतो विपि- 
| चा ससादयरोवणः हवम्‌ आव्हानं शधि £टणु ग्रावभ्यः वःचम्‌ 
कय इति हि निगमान्तरम्‌ । चिप्रस्य प. ज्ञस्य वसितस्य 
डुबासि परित्ररणानि अन्तम अनि न् 
* सन्‌ कृष्वा कुरु च॥ १ ॥ नि बुद्धिस्थानि 
अदरः हवं धुथि ) विशेष सोमपान करना 
_ आह्वानको प ( अर्चतः विप्रस्य 
कब कौ स्तुतिको स्वीकार करो (इमा 
परम समीपस्थ सहायक 


३२ १२ ३ क. 
विद्वान्‌ । सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥२॥ 
अथ द्वितोया । हे इंद ! तुरस्य शरणाम्‌ हिसकस्य ते तव गिर; 

स्तुतीः असुयंस्य द्वितीयाथे षष्ठी ( ३, १, ८५ ) त्वदीयम्‌ असय बल 

विद्वान्‌ जानन्‌ अहं न अपि मृष्ये मषिमोजनकर्मा ( म्वा० ५०) न 

माजयामि न पेरित्यजामीत्यर्थ: । सुष्दुति शोभनाम्‌ स्तुतिञ्च न अपि 

मष्ये मृषेमोजनकमस्वमन्यत्रोपि इश्यते तद्यथा, मा नो अन्ने सख्या. 
पित्रापि प्रमर्षिष्टा इति किन्तु हे स्वयशः ! असाधारणयशः ! तेत 
नाम स्तोत्रं सदा पच विषक्मि ्रवीमि ॥ २॥ | 

हे इंद्र ! (तुरस्य ते गिरः) शत्रुओं का नाश करनेवाले तेरी स्तुतिया 

को ( असुयेस्य विद्वान्‌ न अपि 7ष्ये ) और बलको जानता हुआ में 

नहों छोड़ता हूँ (हुष्टुति न) श्रेष्ठ स्तुतिको भी नहीं छोडता हूँ (स्व- 

यशाः ते नाम सरा विवकिम ) हे असाधारण कीतिवाले तेरे स्तोत्र 

को सदा उच्चारण करता हूँ ॥ २॥ : 

२३ १२३ १२ ३ १२ ३ 


२३ ड १ २ ३ 
भुरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनाषा हवते 
द र्ड ३ १ १ २ ३ १, २ 

त्वामित्‌ । मारे अस्मन्‌ मघवं ज्योकः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | हे मप्रवन ! ते तव सवना सत्रनानि सोमाभिषव- 
नानि भूरि मूरांणि र बघाच अस्मासु वर्चेन्त इति शेषः। मनीषी 
स्तोता त्वामित्‌ खामेव भरि हवते नितरां स्तोति हवयति वा । अतः 
अस्म.त्‌ अस्मत्तः आरे दूरे ज्यो फ्‌ चिरकाल मा कः आत्मानं मा कार्षीः 
क्षिप्रमात्मानमस्मदासन्नं कुर्वित्यथ; ॥ ३ ॥ 

( मघवन्‌ मानुरेषु ते भरि सवना ) हे इंद्र ! हम यजमार्नाके यहां 

[ 4 | ७०९ 
तुम्हारे बहुतसे सोमामिपव हैं ( मनीषी त्वामित्‌ भूरि हवते ) स्तोता 
तुमो ही अधिकतर आह्वान करता है, इस कारण ( अस्मत्‌ आरे 
ज्योक्‌ मा कः ) हमसे दूर चिरकालपयन्त मत रहो ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके विशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्त: 
३२. रर ३१.२ ३१२. 


| रो स पुरोरथमिन्द्राय शूषमचत । अभीके . | | | 


९२२ अ सामवेदसंहिता-उत्तराचिके क्र | 
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सङ्ग त॒ तत्र हां। स्माकं ` 
चिद लोककसङ्गे समत्य नर य का 
बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि 
"१ २ 
वस ॥ ? 
धन्वसु ॥ १ ॥ उ से 


०. सुदाम: | छ० महापतिः 1 दे० इन्द्रः । अथ चतुथ छ 
प्रोष्वस्मा इति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । अस्स इन्ट्राय 
षष्ट्यथे च जुरा अस्येन्द्रस्य पुरः रथश्य पुरः रथं रथस्य प्ररस्तात्‌ पुरो- 
ऽव्ययम्‌ ( १, ४, ६७) इति गतित्वाद्‌ गतिसमासः (२, १, १८) 
रथस्य अग्रे वत्तमानं शुषं बलं खंप्रोचंत हे.स्तोतारः ! खष्ठ प्रपूजयेत 

) (प्रउ इति ) निपातसमुदायः । प्रो इति ओत्‌ ( १, १, १५ ) इति प्रणु- 
हासज्ञा इन्द्रो विशिष्यते समत्सु समानं माद्यन्त्यत्राति समरः संग्रामा 
ओणादिकोऽधिकरणे क्विप्‌ ( ३, १, ७६ ), समानध्य छन्दसि (६, 
३, ८३) इति सप्रावः, समत्सु संप्रामेजु सङ्गे. सङ्गमनभ्यै शत्रवठे 
डो5न्यत्रपि इश्यते ( ३, २, ४८ वो० ).गमेडः । अंभीके चित्‌ अभ्य- 
७:5पि निकट प्रा्तेऽपि लोककुत्‌ स्थितिङृत्‌ पालयिता ।स्थित्वा च 
बत्रह( वृत्राणामावरकाणां. शरणां हन्ता, एवंविधः से इन्द्रः अस्माकं 
स्तोत्डां चोदिता धतानां प्रेरयित(सन्‌ बोधि अस्माभिः क्रतानि परि- 
चरण(तति बुध्यतां बुपेइछान्द्से लुङि दीषजनवुध-( ३,१,६१ ) इत्या- 
दिना कतरि च्ळेश्चिणादेशः, बहुलं छन्द्स्यमाङ रोगेऽपीत्यडभाबः । 
अपि चं अन्यकेषां कुत्सिता अन्ये अन्यके अव्ययसर्वनाम्नाम० (५,३. 
७१) इति कुत्सनाथे प्रार्‌ टेरकच्‌, तन्मध्यपतितस्तद्महणेन शुह्यम्त 
इति सव नामसञ ज्ञायामामः सुडागमः, आयकेपाम्‌ कुर्लितानामःथेषां 
शत्रुणा घन्वसु अधिरोपिता ज्याकाः कुरिलिताज्याः नमन्तां नइयन्तु । ` 
` ज्याराव्ात कुत्सायां भागिव/त्‌ कः (५, ३, ७० ) नभदिसायाँ (कया- 
दिक; आ० ), व्यत्ययेन शपू ( ३, १, ८७५ ) ॥ १॥ ८ 
है स्तोताओ | ( असमै इन्द्राय पुरो रथम्‌ ) इस इन्द्रके रथके आगे 
शर्षं सुपरोऽचंत ) बलको भलेग्रकार पूजो ( समत्ख ) संगमो मे (सङ्ग 
क बके अत्यन्त निकट आनेपर मी (लोकहत्‌) 
काका पालनंकरत्ता ( वृत्रहा ) शत्रुओंका नाइक इन्द्र ( अस्म(कं 
मी स्तोताओको थन देताहुआ ( बोधि ) हमारी सेवाओं 


% सायणभाष्यं और सातचरय॑-भाषानुवाद्‌-सहित # ९२५३ 


को जानो ( अन्यक्रेषा घन्वसु अघि ज्याकाः नभन्ताम्‌ ) दुष्ट शन्नओंकी 
घजुषो पर चढ़ीहुई खोटी प्रत्यञ्चाएँ नष्ट हा॥ १॥ . 
Ee 0 27 जो ३३३ २३१२ 
त सिन्धूळखासूजो$धराचो अहन्नहिम्‌ । 
बन का त... 
अशक्जुरिन्द्र जज्ञिषे विशं पुष्यसि वायम्‌ । तं त्वा. 

१२ ३१२ दे २२ ३२ २१ 

पार ष्वजामह नभन्तामन्यक्षा ज्याका आध धन्वसु 

अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! त्वं सिन्धून्‌ स्यन्द्नशीलान्‌ जळपुरान्‌अध- 
राचः अधरमधोसुखमश्चतो गन्स्ृन्‌ अवासृजः मेघान्निरगमयेः यत; 
त्वम्‌ अहिम्‌ अन्तरिक्षं गच्छन्तं मेघम्‌ अइन्‌ इतव(नसि यद्वा, अहिम- 
भ्घ रार सर्वस्य अगतः आवरक वृत्रमसुरम्‌ अहन्‌ हतवानसि । अतो 
हे इन्द्र ! त्वम्‌ अशत्रुःशत्ररहितः जज्ञिषे जायसे न संति दात्रवोऽस्येति 
बढुव्रीहो नअ खुभ्याम्‌ ( ६,२,१७२ ) इस्युत्तरपदाम्तोदात्तत्यम्‌ । ताइश 
रचां परिष्वज्ञामहे हविभिः स्तुतिभिश्चालिङ्गनं कुमेः वशीक्गुमः षञ्ज 
पत्षिज्ञ ( स्बा० आ/०); द्‌ शषञ्जष्बञ्जां शपि ( ६, ४, १५) इत्य- 
जुनासिकलोपः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ २॥ 

( इंद्र त्वम्‌) हे इंद्र ! तुम ( सिन्धून्‌ अघराचंः ) बहनेचांले जलके 
प्रचाहीसे भरे नीचेको मुख होकर जानेबाले मेघोंकी चरसाओ, क्योंकि 
तुमने (अहि अहन.) अन्तरिक्षभे जातेहुए मेघको तोड़ा है, इसकारण 
हे इंद्र ! तुम (अशत्रः जक्षिषे) शत्ररहित होते हो (विश्वं वाये पुष्यसि) 
तुप सकल वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करते हो ( तं त्वा परिष्वज्ञामहे ) 
ऐसे अपको हम हवि और स्तुतियासे वशमै करते है ( अन्यंकेषा 
घन्वसु अघि ज्याकाः नभन्ताम्‌) दुष्ट शत्रुओंकी घचुषो पर चढ़ी 
हुई प्रस्यञ्चाएँ नष्ट हों २॥ . 

श्ड ३ १२ ३.३६ २ ३.९२ ६ 
वि षु विश्वा अरातयोऽयों नशन्त नो घियः । 

१ २ ३.०१२ 3१ य 

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन जिघासति । 


१ २३२३२३३ १२ १२ ७ रेड 


LS 


या ते रातिदीदिवंस॒ नमन्तामन्यकेषो ज्याका 
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३ १ २ 

अघि धन्वसु ॥ ३ ॥ कु 
अथ तृतीया । विश्वाः सर्वा: अरातयः अदात्रंथः अयः अभिगन्ठ्यः 
नः अस्मा शत्रुधूताः प्रजा खु सुष्ठ वि नशंत विनश्यन्त हे इद ! 
त्वदर्थ शियः कर्माणि स्तुतयो वा प्रवत्तेताम्‌। हे इंद्र ! यः नः अस्मान्‌ 
जिघांलति हन्तुमिच्छसि हन्तेः सन्‌ अजुझनगमां सनि (६, ४, १, ) 
इति वा दीघ; अभ्यासाच्च (७, ३, ५५ ), इति कुत्वम्‌ तस्म शत्रवे 
बघं हननसाधनम।युघम्‌ अस्ता असि क्षेप्ता भवसि असु क्षेपणे 
(ड्कि० प० ). ताव्छीलिकस्तून ( ६, ४, १६ ) ते तव या रातिः घन- 
प्रदानहेतुहंस्तः रा दाने (.अदा० प०) करणे क्तिन्‌ (३, ३, ९४) 
मंते बृषेषपचमनविदभूचीरा उदात्तः ( ३, ३, ९६ ) इति क्तिन उदात्त- 
३ त्वम्‌ स/ रातिः वसु धनं ददिः अस्मभ्यं दाता भवतु आदगमहन (३, 
) २, १७१ ) इति ददतेः किप्रत्ययः न लोकाव्यय (२, ३, ६९) इति 

/ वसान्दांत्‌ षष्ठयभावः। सिद्धमन्यत्‌॥ ३ ॥ 

( नः विश्वाः अरातयः अयः - सुविनशंत) हमोरे सकल अन्न 
धनादिकि न बढ नेदेने वाले ओर चढ़ाई करनेवाले शत्रु भलेप्रकार नष्ट 
होगप। हे इंद्र | तुम्हारे अर्थ ( धियः ) हमारे कम प्रवत्त हो (इन्द्र ) 

 हेइन्द्र!(यःनः जिघांसति) जो हमारा वध करना चाहता है 
. (शत्रवे वधंअस्तासि) उस शत्रुके मारनेके लिये शस्त्र छोड़ते हो 
 (तियारातिः बसु ददिः ) तुम्हाख जो धन देनेवाला हाथ है वह हमै 
चन देय ( अत्यकेषां धन्वसु अधिज्याकाः नमन्ताम्‌ ) शत्रुओंके धनुषो 
` पर चढ़ोइई प्रत्यञ्चाएँ नष्ट हाँ ॥ ३॥ 

३२३ ३२३ ,३ १ २ ३१ १ 


राछ इेवत्‌ स्तोता स्यात्वावतो मघोनः , 

ह i ३१ २ 

इसिः सुतस्य ॥ १ ॥ 

; प्रियमेधा oe । छ० गायत्री | दे० इंद्र: । अथ 
छचात्मक द्वितीय सूम तत्र प्रथमा । हे हरिचः हरिं- 
रस्योत्वं हरिनामकाश्ववन्निन्द्र ! रेवतः 
स्तोता रेबान्‌ स्यात्‌ रयिमान्‌ भवेत्‌ इत्‌ 
1 उक्तमेवाथै कैसुति- 


ॐ सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित ॐ | ९२५ 
कन्यायेन वर्यति त्वावतः त्वत्सहदास्य युष्मइस्मद्भधां छ 
साहदय उपसख्यानम्‌ (५, १, ६१ चा ) इति ` मुए मप्रोनः १ मघवतः घव 
थनाढयस्य सुतस्य षु प्रसवेद्वय्ययो; ( भ्वा० प० ) स्तोतव्यस्य 
पेश्वय्ये'पेतस्य अन्यस्योपि स्तोता परदुः स्यात्‌ इत्यनुषज्यते प्रस्यात्‌ 
प्रभवेदेव न तु निहीयते किसु वक्तव्यं तव सतोता धनवान भवेदेवेति १ 

(हरिबः ) हे पापहारी. अश्वोवाले इंद्र (रेवतः स्तोताः रेवान्‌ स्यात्‌ 
इत्‌ ) तुर घनवानूकी स्जुति करनेवाला धनवान्‌ अवश्य ही हो, कभी 
दरिद्र न हो (त्वावतः मयोनः खतस्य परदुः) तुमसे धनवान्‌ पेइवरय्यः 
चानका स्तोता अइय ही ऐइवय्यशाली हो॥१॥ ` र 

३२३२ ३ १२३ १२ ३१ २२ 


उक्थं च न शस्यमानं नागो रथिरा चिकेत । 
१ २३२ ३१२ 


न गायत्र गीयमानम्‌ ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । गायतेगौः अगो: अस्तोतुः रयिः शस्यमानं दोत्रा 
पठयमानम्‌ उक्थं च निःदास्त्रमपि आ चिकेत अभिजानाति कित ज्ञाने 
( भ्वा० प० ) छान्दसो लि.र्‌। (३, २, १०५ ) नेति सम्प्रत्ये न स- 
सप्रति प्रस्तोजादिमिंः गीयमानं गायत्रं गातव्यं साम यद्वा गायत्राख्याः 
मपि अपचिकेतेत्येव ! अतः कारणद्रयमपि तमिन्द्रं स्तुम इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
हे इंद्र ( न) इसलमय ( अगोः रथिः आचिकेत ) स्तुति न करने 
वालके धनको जानते हो (न) इससमय ( शस्यमानं उक्थं च ) 
पढ़ेजातेहुप स्तोत्रको भी जानते हो ( नं ) इससमय ( गीयमानं गायः 
त्रम्‌ ) गायेज्ञाते हुए गायत्र नामक सामको भी जानते हो, इस कारण 
हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 


१ २ ३२.३ १ सर३ १२ 


किक ४ ७. 

मा न इन्द्र पीयलले मा शद्धते परा दाः । 

१ २ ३ १२ वीर 

शिक्षा शचीवः शचीभिः॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे इंद्र! त्व' पीयत्नवे पीवतिवंधकमा (निरू०४, २९) 
चधशीलाय दिसाक्रारिणे शत्रवे नः अस्मान्‌ मा परादाः मा परित्याक्षी, | 
मा च शर्द्धति अभिभवित्रे अस्मान्‌ मा परा: शघु प्रहसने( म्वा०आ०) 
इति धातुः । अपि तु शचीघः शक्तिवक्षिन्द्र | शचीसिः आत्मीयेः | 


९२६ $ सामवेइसं दिता-उत्तराचिक कै 


कर्ममिः शिक्ष अस्माननुशाधि यद्वा, शिक्षतिदानकर्मा (३, २०, ८) 
अभोष्ट' घनमस्मस्यं देहि, यद्वा, शत्रन जेठुं शिक्ष शक्तान कत्त्‌, मिच्छ, 
शकेः सन्नन्तस्य सनि मीमां (७,४,५४ ) इति इंसादेशः अभ्यासळाप 
च कृते लोटि रुपमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 

(इंद्र ) हे इंद्र तुम ( पीय/नत्रे न मा परादाः ) हिसा करनेवाले 
शत्रके अर्थ हमें न छोडो ( शद्धंते मा तिरस्कार करनेवालके ल्यि 
हमे न छोडो ( शचीवेः शचीभिः शिक्ष ) हे शक्तिमान इन्द्र ! अपने 
पराक्रमोंसे हमे अभीष्ट धन दी ॥ ३॥ 

) १२ ३ १२३२३ १ २ ३ 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिश । 

३२ ३२ ३ १ २३ १९ ३१ २ 


हू > ० ~ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो ॥१॥ 

ऋ० तिरश्जीः । छण्अनुष्दुप्‌। दे० इद्रः । अथेन्द्र याहि हरिभिरिति 
तचात्मक तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथम( । हे इंद्र ! कण्वस्य सुष्ठुति हरिभिः 
अश्वैः उप याहि आगच्छ। दिवः युडोक द्वितीयाथे षष्ठी शोभनाम्‌ 
स्तुति ( ३, १, ८५ ) अमुष्य अमुष्मि्निन्द्रे शासतः शाखति सति 
विभक्तिव्यत्ययः ( ३, १, ८५ ) तत्र बयं सुखमास्महे । हे दिवासो । 
दीसहचिष्केन्द्र ! दिवं स्वगे यय यूयं गच्छत बहुवचनं पूजार्थम्‌। यद्वा, 
हे दिवावसो ! दिवो दुनामकममुम्‌ लोकं शासतः शासनं कुवेतः यूयं 
चं स्वरा यय गच्छत ॥ १॥ 


(इंद्र ) हे इंद्र ! ( हरिभिः कण्जस्य सुष्टुत उपयाहि ) पापहारी 
 अश्व'के द्वारा यजमानकी श्रेष्ठ स्तुतिके समीप आओ ( असुष्य दिवः 
शाखतः ) इस इंद्रके दुडोकका . शासन करते हुप हम बड़े खुखमें 
रहते हैं ( दिवावसो रिवं यय ) हे दीत धनवाले इंद्र तुम स्वगेलोक 
को पधासे ॥.१ १ 
२३ वि नि २३२३ १ २ के १२ 
अत्रा स्पामुरा न घूः > 
दि RRR हे १२ ३१ न्य 
दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ २॥ 
क क अथ द्वितीया ॥। । अत्र अस्मिन यज्ञे एघाम्‌ अभिषवग्राव्णाम्‌ नमिः 
सोमळतां विधूनुते विशेषेण कम्पयति । तत्र दृष्टान्तः, उरा मेषो घुः 
हुक इव यथा डकः तद्वत्‌ सिद्धमन्यत्‌॥ २॥ न 


क्र सायणभाष्य और सन्वय-भाषनुवाद-सदित # ९२७ 


( अथ पया नेमिः ) इस यक्षेमे इस अभिषवके पाषाणों की धार 
( उरां बुक; न विधूनुते ) जैसे भेडको भेड़िया कस्पायमान करता है 
तेसे विशेषरूपसे कम्पायमांन करती है ( अमुप्य दिवः शासतः ) 
इस इन्द्रके युलोक वा शासन करते समय हम बंडे सुखम रहते हैं. 


( दिचाबसो दिषं यय ) हे दीत धनवले इन्द्र ! तुम स्वर्गडोकको 
पंधारो ॥ २॥ 


२ ३ २३ १२ ३२ दै १ रर” 

आ ता ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 

३२ ३२३ १२ ३ १२ ३१ २ 

दिवो RAT ७ ° 

[ अयुष्य शासता दिव यय दिवावसो ॥३॥ 

अथ तृतीया । हे इंद्र ! त्वा त्वाम्‌ इह यज्ञे ग्रावा सोमामिषयपा- 
बाणः सोमी सोमवान्‌ वदन शब्द' कुवन्‌ घोरेण ध्वनिना सह आ 
वक्षतु त्वां प्रापयतु ॥ ३॥ 

हे इंद्र ! (इह सोमी वदन धरावा) इस यशम सोमचाला शब्द करता 
हुआ अभिषवका पाषाण ( घोषेण आवक्षतु ) ध्वनिकि साथ तुझे 
सोम पहुँचावे ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस इंद्रके द्युलोकका शासन 
करते समय हम बडे सुखमे रहते हैं ( दिवावसो दिं यय ) हे दीप 
घनवाले इंद्र ! तुम स्वगलोकको पधारो ॥ ३॥ 

१२ ३२३ १२३ १२ 

पवस्व साम मन्दर्याच्नन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ 

ऋ० जमदश्िः । छ०नित्यक्विपदा!गायंत्री दे० चितासः पूपा चा ।. 
अथ पवस्व सोम मन्दयन्निति तृचात्मकं दोपद' चतुर्थ सुक्तम्‌, तत्र 
प्रथमा । हे सोम ! मधुत्तमः अतिशयेन मधुररसवान्‌ त्वे मन्द्रयन्‌ 
माइयिता भवन्‌ इरद्वांय क्रियाग्रहणं कन्त व्यम्‌ ( १, ४, ३२ चा०) 
इतीन्द्रस्य सम्प्रदानसंशा इन्द्र मोदमानः सन्‌ पवस्व इद्रार्थमागच्छ । 

( सोम मधुमत्तमः मन्द्यन्‌) हे सोम ! अत्यन्त मधुर रसवाला तृ 
हर्षरायक होता हुआ ( इन्द्राय पचस्व इन्द्रके निमित्त आओ ॥ १॥ 

२.३१२ ३ १२ ३२ ३१२ 


LN : 
ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्तत ॥३॥ | 

अथ द्वितीया । विपश्चितः मेथाविनः सुतासः अभिषुताः शुक्राः 
शुक्लवर्णः अभिषवेण निमेलत्वात्‌ दीप्यमाना इत्यथैः। ते सोम: 
वायु" शब्दम्‌ असक्षत असृजन्‌ अकापु अथवा वायुमेव सोमपानाशे: 
मंसजन सोगेषु सत्लु वायुस्तत्पानार्थमागच्छति खल ॥ २ ॥ 


९२८ क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 
( विपश्चितः सुतासः ) विद्योष बुद्धिवर्डक और अभिषष कितेहुए 
(शुक्राः ते) निर्मल बह सोम (बायु' असुक्षत) वायुको प्रकट करतेहुए 
१२ ३१२ ३९ ३ १२ 
असग्र देववीतये वाजयंन्तो स्था इव ॥ ३ ॥ 
अंथ तृतीया । एते अभिषुताः सोमाः वाजयन्तः यज्ञमानानाङुक्नः 
. मिच्छन्तः सन्तः देबबीतये देवानां पानाय असुप्रन्‌ बिसुज्यन्ते ऋत्वि- 
र्मिः प्रद्रीयन्ते । तंत्र दर्तः, रथा इव वाजयन्तः शत्रोधनानि दलानि 
वा संवामिन इच्छन्तो रथा देघब्रीतथे देच(नाम्‌ गमनाय यथा दिलूज्य- 
न्ते तद्वत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अभिषुत सोम ( वाजयंतः देववीतये असुश्रन ) यजमानाके 
लिये अन्न चाहते हम देवताओंके पीनेके लिये ऋत्विजां करके दिये 
जाते हैं ( रथा इब ) जैसे कि-स्वामीके लिये शन्ुआंका धन और 
बळ चाहते हुए रथ देवताअके गमनके लिये विसजन किये जाते ह$ 
सामवेदोत्तराचिके विशाध्याय चतुर्थ: खण्डः समाप्तः. 
RE © ३१९३ १२. ३१ 
अग्नि& होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं 
२ 


हर ३ १२ ३ २३२ ३१२. 


सह॑सो जातवेदसं विग्रं न जातवेदसम्‌ । य 


, fs रदं प्रसि- 

म निष्पत मय, इयेवं प्रति विशेषणं ग्न्य इति सरद धः ।. 

यद्वा, यागनिष्पत्तेरेवोपछ क्षितत्वात्‌ एतदेघ विधेयदिशेषणम्‌, इत- 
- s 


णानि स्तुतिपराणि, द स्वन्तम्‌ अतिशथेन दान- 
: निवासहेतु, सहसः सूनुं ६ स्य पुत्रमग्निम 


खै सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषाचुवांद-सहित # “९२९ 


मन्थनकाले बलेन मथ्यमान उत्पद्यते इति पुत्रत्वसुपचयंते जातवेदसं 
जातानां बेद्तोर॑ जातप्रक्न जातधन चा जातवेदः शब्दो यास्केन बहुधा 
निरुक्तः अन्नेनातवेद्स्त्वे द्धांतःविप् न ज(तविद्यं मेथाविनंत्राह्मणमिच, 
त॑ यथा बहु मन्यते तथा स्वामपि स्तोमीत्यथ!| उक्तगुणविशिष्टो यो देवः 
स्वध्वरः शोभनयज्षवान्‌ यशं सम्यग निहन्‌ ऊर्ध्वया उन्नतया उत्कः 
छ्या देवाच्या दैवान्‌ पूजयन्त्या देचात्‌ प्रत्युक्तया वा कृपाहपयासामथ्य- ` 
लक्षणया देवान्‌ प्रत्युक्तया कपया इति ( निरु० नै ६, ८) यास्कः । 
` तेब्यो दृथिबेहनबुद्धधा युक्तः सन्‌ शुक्रशोचिषः दीसतेजस्कस्य आजु- 
हानस्य आ समम्तात्‌ हृयमानस्य सपिंषः सरणञीलस्य घृतस्य विलेप- 


नेन दीसस्याउथस्य बिभ्राष्टि विशेषेण आजम अनु स्वयमपि तत्‌ आज्यं 
घष्टि कामयते स्वीकरोतीलि शोषः ॥ १ ॥ पल र 


( दास्बन्तं बसाः ) फ्रमदानी और जिवाखके हेतु ( सहसः सूज्ञ 
जातवेदसम्‌) मन्थनकालमै वळसे उत्पन्न होनेवाल और प्रणिमात्र 
के ज्ञाता ( विप्रं न जातवेदसम्‌ ) ब्राह्मणकी समान परममान्य ( यः 
देवः स्वध्वरः) जो दिव्यस्घरूप यज्ञेका सुन्दर निर्वाह करताइआ 
(ऊध्वो देवाच्या कृपा) अत्युत्तम और देवताओंकी प॒जनेवाली सामर्थ्य 
से वा देवताओंको हवि पहुँचानेवाळी शक्तिसे युक्त होकर ( शुक्र शो- 
चित्र: आञुह्ानस्य ) दीप्ततेज और यारो ओरसे दोमेजनेवाले (सापषः 
घृतस्य घिश्राष्टि अनु) बहनेचःले और विलेपनसे दीत हुए चततकी 
विशेष कान्तिको स्वयं भी चाहता है ( अग्नि होतार मग्थे) उस देव 
सेनाओंके अग्रणी घा यक्षीमे आगे लिये जानेवाले अग्निको अपने यश्चो 
में देवताओंका आह्वान करनेवाला व( होमका साधक मानता हूँ ॥१॥ 


१२ RR BT र 
यजिष्ठ ख्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गि- 
३१२३१२. ३ १२ 


रसां विग्र मन्मभिविप्रेमिः शुक्र मन्मभिः । 
१२ ला की 
परिज्मानमिव द्यावा& होतारं चषणीनाम्‌ । 


३१२३१२३ २ ३२३ ` ३ १२ 

` शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु 
३२३ १२ 
जूतये विशः ॥ २ ॥ 


[ 


९३० कं सामवेद्समेहिता-उत्तरांचक छै 

अथ द्वितीया । हे विप्र ! मेघाविन, ! शुक्र दीसज्वाढाग्ने ! यजिश्ठम्‌ 
अतिदायेन यष्टतम त्वा त्वां यजमानाः वयं दुवेम आह्वयामः यतो वयं 
यजमाना अतस्त्वां यजिष्ठमाहयाम इत्यभिप्रायः । कीरदां त्याम्‌ ! अङ्कि- 
रसां अङ्गिरोगात्रोत्पन्नानां मध्ये ज्येष्ठम्‌ अतिशयेन प्रशस्यं यद्वा अङ्गि- 
रखामङ्काराणां मध्ये ज्येष्ठ' उबाळायुक्तत्वात्‌। अङ्गिरा अङ्गाराः ( निर 
ने ३, १७) इति यास्कः। येऽङ्गारा आसंस्ते5ङ्गिरिसा ऽभवन्‌ सि 
` झतम्‌। केन साधनेन इत्युच्यते मम्मभिः मननसाधनेः बिग्रे भिः विप्र; 
विशेषेण प्रोणथिद्मिः मन्मभिः मन्त्रैः यद्वा विप्रे भिः मेघाधिमिऋ त्वि- 
म्मिमंन्ममिमन्जेश्च सहिता बयमिति सस्बन्धः । अथाहवानानन्तरं 
परिजमानं परितो गच्छंत चाम्‌ इष सूर्यमिव होतारं देवमामःहां- 
तारम । केष:मथ ? चर्णणीनां मनुष्याणां यजमानानाम्‌ अर्थ यद्वा चर्ण- 
णीनां पूव सफुष्याणामेष सत्यं पश्चाद्‌ यागादिसाधनेन देचत्वमा- 
फन्नार्ना देवानामाहातारं तथा शोचिष्केशं केशबदत्यन्तञ्चाळोपेतं . 
घुषणं कामानां वर्षितागम एवं रूपं त्वां विशः त्वामेव नि विशमानाः इमा 
पिश प्रजाः जूतये स्वर्गोद्यभिमतफलप्रात्ये प्रःअवन्तु प्रकषण प्रीण- 

यम्तु। ताहशां त्वां हुवेयेति सम्बम्धः ॥ २ ॥ 
( विप्र शुक्र ) हे मेधावी और प्रज्बरित ज्वाला वाले अग्निदेच ! 
( क्यं यजमानाः ) हम यजन करना चाहते हैं इसकारण ( मन्मभिः 
विप्रेभिः मन्ममिः ) मनन है साधन जिनका पेसे ऋत्विजोंसे और 
मंत्रोंसे युक्त इए (अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌) अङ्गारोंमे ज्वालायुक्त (यजिष्ठ'त्वा 
हुवेम ) परमपूजनीय तुम्हारा आह्वान करते हैं। तदनन्तर ( द्यां इच 
परिज्मानम्‌) सूर्यकी समान चारो ओरकों जानेवाले (चर्षणीनां होता- 
रमं ) पहिले मठुष्य और पीछे यज्ञारि करनेसे देवभाबको घात होने 
वार्छोका आह्वान करनेवाले (शोधिष्केशं बृषणं यम) केशोंकी सम॥न 


लंबी लपटोवाळे और अमीएफल बरसांने वाले आपकी ओरको (विशः 


इमा) प्रवेश करनेवाली यह प्रजाये ( जूतये = 
ह  इच्छितफल पानेके लिये SE ॥ उ ) स्वणे आदि 
Fh . २२२२ २१२३ १२३ 
। सहि पुरु चिदोजसा विरता दीद्यानो 
भवति र र रर ३२ ३२९ 
` भवति हहन्तरः परशुर्न दुइन्तरः । बीड 


३२२३१२३ २३१२३ २ ३२ 


सरतो थुबदनेव यस्स्थिरम्‌ । 


पु 


# सायणभाष्य और सन्वय-भाषानुषाद-सहित % ९३१ | 
३ २३ १२ 


३१२ ३ १२ 

निष्षहमाणो यमते नायते धन्वसहा नायते ।३। 

अथ सृतीया। स हि स एव पूर्वे सुनुत पबाझ्िः चिरुक्मताविश्चेपेण 
रोचनबता ओजसा ज्वालारूपेण बलेनपुर वित्‌ अत्यधिकमेव दोयानः 
दीप्यमानः द्रहन्तरः दोषणां सको सघतीत्दथः | तच रृष्टान्हः दरः 
न्तरः प्रोग्भ्णां छे रनाय प्रयुक्तः परशुः न परशुरिष हिनस्ति वथायमगि 
सिञ्च, यस्याःनेः समौ संगतौ संयोगे बीडुचित्‌ इढ़मपि पाषाणादिकं 
भ्रवद्‌ गच्छेत्‌ शीय्येत । तथा यत्‌ स्थिरं यच्च प्ेतादे स्थिरमघियः 
'छित॑ तदपि शुबत्‌-। तत्र इष्टाभ्तः घनेव उद्कभ्षिव, उदक यथाशिखं- 
योगे शुष्यति तथेत्यर्थः अत्यन्तरढ़॑ स्थिरमपि हिनस्ति अस्मद््रोग्यारं 
शत्र हिनस्तीति किपु बक्तव्यमित्यभिप्रायः । किश्चायमञ्तिः निःघह- ` 
खाण; शत्रन भिःशेपेणाभिभषन्‌ यमते उपरमते शत्रुषु मध्ये क्रीडति 
तानेष नाशयति । तथा कुबंन न अयते न गच्छति शत्रोः सकाशान्न 
पलायते घम्बासद्दा न अयते धनुपा शत्ूनभिभवतीति धन्यसद्दाः 
घातनुप्कः खड्तेरखुर, छान्द्सोऽन्त्यलोपः स यथा शात्रोरभिसुखं 
बिध्यति न पलायते लद्वदित्यिथः यद्वा, इढघनु बंहनक्षमो धम्वसहाः, 
अस्मिम्‌ पक्षे पचाधच्‌ ( ३, १, १३४ ), सुपां स॒जुकू ( ७, २ ३९ ), 
इत्याकारः दढघन्धा सन्‌ न अयते न चलति ॥३॥ 
` (सः हि) बह स्तुति कियाहुआ अश्नि अवश्य ही ( विरुक्मता 
ओजा.) विशेष दिपतेहुए उवालारुप बळ करके (पुरूचित्‌ दीप्यमानः) 
अत्यन्त अधिक दीप्त होता हुआ (द्रहन्तरः परशुः न) द्रोह करनेवाला 
के! काटनेबाळे फरसेकी समान ( द्रदन्तरः-भवति ) हमसे द्रोह करने 
बाळे शजुओंका नाशक होता है (यश्य समतो बीडुचित्‌ भुवत्‌) जिस 


-का सङ्क - होनेषर दृढ पाषाण आदि भी टूरजाता है ( यत्‌ स्थिरम्‌ 


वनेष) ज्ञा अविचळ पंत आदि है वह भी जलकी समान छिन्न भिन्न 
होज।ता दै, इसकारण यहू ह ( तिमा हट ) बा 
६ गैड़ा करता है न अयते)पलायन नहीं करता है (घन्थ- 
नि र समान शत्रुओके स(मनेसे नहीं भागता है 
२३२३२३ २३ १२ ३१२ 
अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचेयो 
१२ ३ १२३ १२३ २ 


विभावसो । ब्रह्मानो शवसा वाजसुकथ्यां ३ 


९३२. # खामवेदसोहेता-उत्तराखिक झैं 


१२ ३ र ने “| 
दुधासि दाशुषे कवे १ दे० अझ्निः | अथ अग्ने तब श्रव 
इति पड़चात्मकं द्वितीयं सूतम्‌, तत्र ्थमा। हे अग्ने | तथ वयः 
अन्नं अनः अबणीयं प्रशस्यं हविरास्मकस्य तस्य मंत्रसंस्कृतत्वेन भ्रश- 
, स्तत्वातभिन्नेपु तवैवाज्नं श्रेष्ठमित्यथः । दे विमाबसो | विशिष्टा 
) दीतिर्विमा सेव घसुः धनं यस्य ताइशा्ने ! अयः दीक्षयः मंहि महत्‌ 
बहलं खारजते आज़ दीपो,दीप्यंते अनुदात्तो ्यादिकः। बुनो प्रौढ? 
दीप ! कवे कांतदादीन्षग्ने.! पवस्मदाचुभ(वस्स्वं शवसा बलेनोपेतम 
उक्थ्यम्‌ प्रशस्यं यद्वा, उकथो यज्ञस्तयोःयं वाजम्‌ अन्न दाशुषे हच्रींषि 


०००७ 


` दत्तवते यजञमान(य दधासि प्रयच्छसि॥ १॥ हे 
( अग्ने तव बयः श्रवः ) हे अग्ने ! तुम्हारा अन्न प्रशंसनीय है 
( विभावसो अर्चयः महि आजे) हे दीप्तिरूप धनवाले ! तुम्हारी 
दीप्षिय बड़ी शोभा पाती हैं (बह्गानो कवे) हे बड़ी दीसिवाले अनुभवी 
अञ्निदेव ! ( शवसा उक्थ्यं वाज़ं दाशुषे.द्धासि ) बलकरके यु फ प्रश 
' नोय अन्न तुम हवि अर्पण करनेवाले यज्ञमानको देते हा ४ १ ॥ 
ट ३ १२ ३१२३ १२ ३ १ २ पि 
` पावकपचीः शुक्रवची अनूनवर्चा उदियर्षि 
f 3१३ २२ ३१२ ३२३१२ म ३ २ ३ 
 माबुना । पुत्रों मातरा बिचरन्नुपावसे पृएत्ति 
CR RR 


रोदसी उभे ॥ २॥ . 


' अध द्वितीया । छ० विस्तारपंक्तिः । पावकवर्चाः शोधकदी सतिः 
वचः निमंडतेजस्क', अनूनवर्चा: सम्पूर्णतेजस्कः, हे अग्ने ! 

त्वे माखुना तेजसा गा दियर उद्च्छसि क सृ गतौ, जोहोत्या- 
(प०) आ'त्तपिपत्माश्च (७, ४, ७७ ) इत्यभ्य(सश्येस्वम स त्वं 
तरा माठ्धूतयाररण्याः विचरन्‌ यागावसाने विशेषेण 
स उपगतान्‌ यजमानान्‌ रक्षसि । तथा उभे रोदसी | 
याजसि हविषा चुलाक वृष्ट्या इम लोक 

व (प०)॥२॥ र 

क ती है दीति जिसकी ऐसा 
नक ऐसा (अनूनवर्चाः) पूर्णनेजस्वा 


त्‌ ( भाउना उदियर्षि ) तेजके साथ प्रकट होता है, ऐसा त्‌ ( पुत्र 


गणक्षि) दामो दावा बृथिबीको संपुन करता है अर्थात हविसे 
को आर हिल इसळे[कका सा है ॥ के 


का ३ २ द्‌ २ ३ १ के 
ऊजो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्व धीतिः | 
२३२ २३ ३ १ २३१२ २३१९२." 


९ ~ 


मिहितः। ले इः से दघुभूरिपसश्चित्रातयो . 
वामजाताः॥ ३ ॥ | 


छ० सतोबु इतो। अथ तृतीय (हे ऊर्जानपात्‌ अज: अन्नस्य पाथः 
थस्प. अरण्यादेः पुत्र ! हे जातवेदः लातानां वेदितरग्ने! सुप्रशास्तिभिः 
शुशंसनेः अस्माभिः क्रियमाणं मदस्व . मादस्वं -\ तथा धीतिभिः 
` अस्माभिः क्रियमाणैर प्रिहोत्रादिभिः हितः सुहितः त्तो भव । अपि 
जच भूरिवपसः घर्प इति रूपनाम ( निघ० ३, ७, ३, ) बहुविधरूपाः 
चित्रोतयः चित्रा ऊत्तिस्तृप्तियाँमिः इइभिस्तथोक्ताः वामजाताः वाम 
घननीयं ज.तं जन्म यासां ता देशी: इषः अन्नानि हविर्ळक्षणानि त्वे 
त्वय्बेव सत्दछुः सन्द्घति सम्यक्‌ मुह्दति यजमानाः यद्वा भरिवर्षस 
ए्यादिक कंत्तु'विशेषणम्‌ तदानां चित्रोत॑य इत्यस्य विसिश्ररंक्षा इति 
र (हज अपाद) हे पार्थिव अन्नरूप अरणियोके पुत्र | (जातचेद) 
हे प्राणिमात्रके eb | ( घर 2 पा 0 | 
तारे एको स्वीकार क ; दितः) हमारे 
केवा शम्निदोत्रानि कमसे दत होओ ( भृरिवपंसः चित्रोतयः) 
' अनेकों रुपवाले और जिनसे बडी तृप्ति होती है ऐसे (ब।मजाताः इषः) 
रेष्ठ जन्मवाळे अम्मोको (स्वे सस्द्घुः ) यजमान तुम्हारे विषै ही - 
होमते दै ॥ ३* a 2 
३१२३१ श्र 


३ पो १ ९. जनतमिरसे A क. 
प्रथयख जन्तुभिरस्म रायो अमरत्व। | 
१:२३२३ १२३ १२ ३१ २ ३१ रर 


स दर्शतस्य वपुषो विराजसि एणंचि दशतं कलुम्‌ 


... . अथ चतुर्थो । छ० सतोबृहती । हे अग्ने! जन्तुभिः जातः श फि; ` i 


९३४ क साप्रवेदल॑ध्विता-उत्तराजिक क 
सह इरज्यनईस्ंन सपख कुन र ईप्योयां कण्डचादिः । यं दैरज्यं- 
तिरैश्वय्यकेमा ( निघ० २, २१, १, ) जन्तु सिर्जायमाचैरोत्मीयेस्तेजों- 
भिरिरज्यन्‌ ईश्वरो भवन। हे अमर्तत्य | मरणरहित/स्ने ! अस्ये अस्माकं 
सुळक ( ७, १, ३९ ) इति षछ्याः शे आदेशः रयः धनानि प्रथयस्थ 
बिस्तारय रैःदाब्दाच्छसः स्थाने व्यत्ययेन जस्‌ शलो घा व्यत्य्थेन . 
डड़िरम्‌ ( ६, १, १७१ ) इत्यादिना विभकस्युदाशत्वं न_ क्रियते स त्थ॑ 


दृ्शतस्य द्शनीयस्य च घपुषः तेजोमयस्य शरीरश्य बि राजसि छा 


दया षष्ठी (३,१,८५) एंडशेन शरीरेण दिशेषेण दीप्यले यदव 
। राजतिरैश्वय्य कमी ( निघ० २, २१, ७) बपुरिति च रुपलास(निछ० 
३, ७, ४ ) दर्शनीयेन रूपेण विराजसि विशेषेण ईशिषे । अतपचदशंतं 
दृशनीयं कतुं कमं पृणक्षि अस्माभिः सह. खस्पचंयस्ि फल्ने घा 
संयोज॑सि ॥ ४॥ | 
( अमत्त्ये अग्ने ) है मरणधर्मरहित अप्लि ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) 
उत्पन्न हुए शत्रुओंसे स्पघो करता हुआ अथवा उत्पन्न हुए अपने. 
तेजोंसे इश्वर होता हुआ (अस्मे र(यः प्रथयस्व) हमारे धनको बढ( 
( सः दशेतस्य घपुषः विराजसि ) ऐसा तू तेजोमय शरीरसे विशेष 
दीसत होता है, इसकारण (दशतं कुतुँ पृणक्षि ) दर्शनीय कर्मवरे फलसे 
युक्त करता है ॥ ४॥ सकार 
३ १२ ३२३ ९२. रै १२ हु १२ 
इष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतसं यन्त राधसो 
३२ ३ रि ३१ २ ३१२ शेश्ड ३ 


महः । रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं 


१२ ३ २ पिकें ३२ 

दाति र रयिम्‌ ॥ २ ॥ 
च अथ पञ्चमी । छ० संतागहती । इष्कत्तार निष्केत्तोर छान - 
रे छो ( रै, १, ८५ ) अध्वरस्प यशस्य निष्कत्तोरं eda 
` रशवम महः महतः राधसः घनस्य क्षयस्तम इइवरम्‌ क्षयतिरैश्वय्यं- 
ठा ( निघ० २, २१, ३, ) वामस्य बतनीयस्य धसस्य राति दातार 
राते; कत्ति क्तिन्‌ ( ३, ३, ६९ ) ईहां त्वां स्तुम इति शेषः । सत्वं 
सुभरं सौमाऱ्येपेतां महाँ महतीम्‌ इषम्‌ अग्नं सानसि सम्भक्तरूपम्‌ 

धनं च दधासि स्तो तृभ्या ददासि ॥ ५॥ 

वरस्य इष्कत्तौस्म्‌ ) यज्ञका संस्कार करनेचाले (प्रचेतसं महः 


छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाइ-सहित # , ९३५ 


राधसः क्षयन्तम्‌ ) श्रेष्ठ क्षानवाळे और बहुतसे धनके ईश्वर ( वामस्य 
रातिम्‌ ) और घन देनेवाले तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, पेसे तुम 
( खुभागां मही इषं सानसि रायि द्धासि ) सौभाग्य युक्त बहुतसा 
धन और भागनेयोग्य धन स्तुति करनेदालोंको देते हो ॥ ५॥ 

३१२ ३२ ११२ ३२ ३१२ 

ऋतावानं महिषं विश्वदशंतमर्नि® सुम्नाय 

. ३१ रर १२ अक हक >... 
दधिरे पुरो जनाः । श्रु सप्रथस्तमं 
३ «ड : ३ १ २ “3२ 

ला गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥ ६॥ 

छ० उपरिष्टाज्जोतिः। अथ षष्टी । ऋतावानं सत्यातं यशवन्त 
छन्दसि बनिपौ (५, २, १२२ वा० ) इति मत्वर्थीयो बनिप्‌। महिषं 
महान्तं पूज्यं दा विश्ववृर्शनं विश्येः स्वेद शेनीयं यद्वा विश्वं दृशेनं 
यस्य बहुवीह्दौ विदवं सन्न ज्ञायाम्‌ (६, २, ११६) इति पूर्वेपद्‌न्तोदात्तः 
हवम्‌ ईइशम्‌ अभि सुम्नाय सुखाय सुखार्थं जनाः ऋत्विग्यजमानरुपा! 
पुरो दधिरे पुरो दधते सधैंकमभ्यः पुरस्तात्‌ पृबंस्यां दिदि आहवनीयः 
रुयेण घारयन्ति । परो 5 स्चेः प्रत्यक्षकतः । अपि च हे अग्ने! त्कणं 
भुत स्तुतो सम्यक म्रण्बन्‌ कणः आ्रेन्द्रियं यस्य ताइश सप्रथस्तमम्‌ 
अतिशयेन-प्रख्यात यद्वा सवंतो विस्तार्यमाणं देव्यं देवानां दवियोढ़- 
स्वेन सम्बरिधनम्‌ ईहां त्वा स्वाम्‌ मानुषा मालुषाणि मनोरपत्यानि | 
युग युगानि युगलानि पत्नोयज्ञमानरुपोणि गिरा स्तुत्या स्तुः 


-च्चन्तीति शोषः ॥ ५ ॥ 
( जनाः ) कत्बिज यजमान आदि.( ऋतावान महिषम्‌) यके 


सम्बन्धी और पूजनीय ( बिइबदरांतं अझिम्‌ ) विश्वमरके दर्शनीय 
अञ्निको (सुम्नाय पुरः दधिरे ) सुखके लिये सब कमम प्रथम पूर्व 
दिशामै स्थापन करते हैं और हे अग्ने!( थत्कर्ण सप्रथस्तगं ) स्तुतियों 
को अलेप्रकार सुननेवाला है कान जिनका पेसे और अत्यन्त प्रसिद्ध 
(दैव्यं त्वा युगा मालुषा गिरा ) देबताओंके सम्बन्धी तुम्है पतिपत्नी 
युगलरूप यजमान वेदवाणीले स्तुति करते हैँ ॥ दे ॥ 
सामवेदोत्तराचिके विशाध्यायश्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः 
१५ पर कर है १२ बीराभिस्तरति १ 

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीरा वा 


९३६ . क्र सामवेद्संदिता-डउत्तराचिक क्र 


Ce RRR w ३ १ ८ 
कर्ममिः । यस्य खै सख्यमाविध ॥ १ ॥ 
5० सोमरिः । छ० ककुप्‌ । दे० अश्निः । अथ षष्ठे खण्डे प्र सो 
अग्ने इति प्रगाथात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे अग्ने! तव ऊः 
` तिथिः स यजमानः प्र तरति प्रवते ऊतयो विशिष्यंते, सुघीरामिः 
. शोमनाः वीराः पुत्रादषो यासु सास्तथोक्तामिः, बाजकर्शमिः वाजञाना- 
मन्नानाम्‌ बलानां वा कमं करणं याछु ताहशीसिः, हे अग्ने | त्व यस्य 
यज्ञप्तानस्प सख्यं सल्लित्वं मित्रत्वम्‌ आनिथ प्राप्नौषि ख तरतीत्यन्वयः १ 
( अग्ने हे अझ्निदेव ! (त्वे यस्य सच्यं आविथ) तुम जिस यज- 
| मानके मित्रमाबक्रो प्रप्त होते हो ( खः.) वह यज्ञमान ( खुवीरामिः 
_ वाजकर्मिः तव ऊतभिः प्रतरति ) जिनमें घीरपुत्रोंका प्राप्ति होती है 
और अन्न तथा बलको प्राप्ति होती है ऐसी तुम्हारी रक्षोओसे वृद्धि 
` का प्राप्त होता है ॥ १॥ 
१२ ३ १ र्र ३.२ ३ २३ १९ 
he 
तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विज इन्धानः 
२ ३१२३२१२ 


३१ २ गति ३२ 

सिष्णवा ददे । त्वं महीनामुषसामासि प्रियः 
श्र ह 

क्षपो वस्तुषु राजसि ॥ २ ॥ | 


अथ द्वितीया । सिष्णो | सिषिः सेचनार्थः सं मेनासिच्यम(ना- 

ग्ने ! द्रप्सः द्रवणशीलः, नीलवान्‌ शकटनीड़ेऽवस्थानात्‌ तद्रान, वाहाः 

कान्तः शब्दायमानं वा, ऋत्वियः ऋतौ वसन्तादिकालबिशेवे भवः, 
इन्धानः सन्दौपयन, पञम्भूतस्तव सोमः आ। द्दे तुश्यं होमायाध्वयु णा 
आदीयते । अपिच त्वं महीसां महतीनाम्‌ उषसाम्‌ प्रियः मित्रभृतः 

` असि उषसि हि अयो होम/य .प्रज्वाल्यन्ते । तथा क्षपः क्षपाय( राजेः 
सम्बन्धिषु वस्पुजु आच्छारकेषु तमस्सु सस्सु स्वं राजसि प्रकाशसे 

. यद्दा, रात्रिसम्बन्धीनि वस्तूनि पदार्थजातानि त्वं प्रकादायति ॥ २ ॥ 
 _(सिष्णाद्र्प्सः नीलवान्‌ ) हे सोमसे स. चेज्ञानेवाले अग्निदेव !. 
. बहने वाळा शकटरूपी स्थानमै स्थित हुओ ( बाशः ऋत्वियः ) न्त 
यमान और वसन्त आदि ऋगुविशेषम उत्पन्न हुआ ( शु आदरे ) 

पता le तुम्हारे विषै होमनेके थिये अध्वयु'से ग्रहण क्रिया 

दे (ब मदीनां उषसां प्रिय; असि) तू बड़े २ उचः कालोका मित्र 


त्र 


के सायणमाष्य और सान्वय-माषा नुवाद-सहित & ९५३७ 
हैं, कर्योंक्रि--उषःकारूमें अशिये होमके लिये प्रज्वलित कीजाती है, 
( क्षपः वस्तुपु राजसि ) रात्रिसंबंधी कलि 
तू प्रकाशित होता है॥२॥ 

प च १२३ २३ १ रर ३ १ द 
तमोषधीदेधिरे ग्भसृत्वियं तमापो अथि जन" 
प ११२ १ २३१ ११२ २९३ ६ 
न्त मातरः । तमित्समानं वनिश्र वीरुथोऽन्तर्वः 


र ३ १२ ३ १२ 
तीश्च सुवते च विश्वहा ॥ १ ॥ 

ऋ० अरुणः । छ० श्रिष्टुप्‌ । दे० अन्निः । अथ तमोषधीद्‌ घिरे 
इति एकच्चे द्वितोयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । ऋत्वियम कतो प्रासः गर्भे- 
शृत तं प्रकृतम्‌ अझ्िम्‌ अओषधीः ओषध्यः दधिरे धारयन्ति । तम्‌ एव 
असि मातरः धारकत्वेन मातृस्थानीयाः आपः च जनयन्त जक्चियन्ति 
किञ्च वनिनः वनस्पतयः च समान गर्भभावेन प्रवेशात्‌ स्वतुज्यम, 
तमित्‌ तमेवाभि जनयंति किञ्च तमेबाग्निम्‌ अंतवंतीः गर्भवत्यः वीरुचः 
ओषधयश्च विश्वहा सघद्दा खुबते जनयंति ॥ १ ॥ 

( ऋत्वियं गम तं ओषधीः दधिरे ) ऋतुमे प्राप्त हुए गर्म तिस 
अझिको ओषधि धारण करती हैं ( त॑ अशि मातरः आपः जनयन्त ) 
उस अग्निको धारण कर्ता होनेसे माताकी समान जळ उत्पन्न करते 
ह ( वनिनः च सम'नं तमित्‌) वनस्पति भी गर्भभावसे प्रवेश करने 
के कारण अपने तुल्य तिस अझ्निको ही उत्पन्न करते हैं ( अंतर्वतीः 
दीर्धः च विश्वहा सुवते ) गर्भवती ओषधिय भी विश्बदाहक तिस 


अञ्चिको ही उत्पन्न करती हैं ॥ १॥ 
३१ शेर - ३२ ३२१ र श्र 
अभिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 
१२३ १२ 
महिषी विं जायते ॥ १ ॥ 
क्र अझ्निः प्रज्ञापतिः घा। छ गायत्री । दे०इंदः | अञ्न 
येति एकच्च 'तृतीयं सूक्तम्‌ सा ऋगेषा । अग्निः यकेषु प्रथमम्‌ प्रणता 


अद्भिः इंद्राय इंद्रार्थ पवते अस्मामिद रेन चर्वन्नेन पुरोडाशेन देवा- 
. नामधिकः क्षरति । अंझिः शु दीप्तः सन दिवि स्वगे विरति 


९३८ छ सामयेद्संदिता-उत्तराखिक के 
- विशेषेण प्रकाशयति यह्वा दिवि अंतरिक्षादिलोकेयु स्थितेषु देवेषु 
मध्येषु शुक्रः दी्तः सन्‌ विराजति । तत्र दृष्टांतः, मदिषीद यथा महि री 
तृणादिना विविधानि पयोडृतादीनि जनयति तथा वि जायते देवा- 
नाहुपमोगार्थे विविधान्नान्ति जनयति ॥ १॥ | _ 
(अग्निः इंद्राय पवते ) यज्ञमे अग्रणी अझि इंद्रके लिये हमारे दिये 
हुए पुरोडादासे अधिक दिपता है ( झुक्रः दिवि विराजति ) दीत दो 
` कर अन्तरिक्षम विशेष प्रकाशित होता है ( महिषी इब विज्ञायते ) 
जैसे महिषी तणादिसे दूध घी आदि उत्पन्न करती है तैसे ही देवताओं 
के अर्थ अनेकों अन्न उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 
२.३ २३ १ २२ इ २ ३२३ २३ 
यो जागार तम्रचः कामयन्ते यो जागार तमु- 
१२. २ ३ २३ २३१ श्र 
सामानि यन्ति । यो जागार तमय सोम 
३ २३ १२ .३ 


च्य 


२ 

आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १॥ 
ऋ०अवर्सारः छ०जिप्टुप । दे० अश्निः । अथ यो जागारेति एकच्चे 
खनुथ सूक्तम्‌ सा ऋगेषा । यः देवः जागार सवदा विनिद्रो जागरूको 
गृहे वर्तेते तम्‌ ऋचः सर्वेशस्ताव्मिकाः कामयन्ते । थः जागार 
त्वम्‌ उ तमेत्र सामानि स्तोत्ररुपाणि यन्ति ग्राम्‌ बन्ति । यः जागार 
तम्‌ अथम अभिषुतः सोमः आह बक्ति स्त्रीकुविति। हे अग्ने ! ताइ- 
` शस्य तव सख्ये सम/नख्याने दिंतकरणे न्यीकाः नियतस्थानः अहम्‌ 

' अस्मि भवामि ॥ १॥ 

( यः जागार ) जो सदा जागृतः रहता है (तं.ऋचः कामयते) उस 
को ऋचाएँ चाहती हैं ( थः जागार तं उ सामानि यन्ति ) जो जाग्रत 
रहता है उसको ही स्तोत्रूप साम प्राप्त होते हैं ( यः जागार तं अयं 
'सोमः आह ) जो जगत. रहता है उससे यह सोम कहता है कि मुझे 
स्वीकार करो, हे अग्ने ! ( तव सख्ये ) ऐसे आपके मित्रभाबका प्रास 
होने पर ( अहं न्योका: अस्मि ) मै नियत स्थान वाळा ह. ॥ १ ॥ 


क | ३ १२ ३ १ शेर जे १२ ३२३ 
ओ- आभिजोगार तम्रचः कामयन्ते अग्निजीगार तमु . 
र ति १२ फक है १२ ३ २ ३१ श्र 


सामानि यन्ति । अग्निजीसार तमयं सोम 


छै खायणमाप्य और सान्वव-सापानुवाद-सहित # ९३९ 
३२३१२ ३१ २ 

आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १ ॥ 

ऋ० अवस्खार; । छ० जिष्दुए्‌। दे० अज्ञिः । अथाशिञ्ञागारस्येकर्ख्च 
एखुस सूतम सा ऋगेषा ( सा निगरष्याख्याता ॥ १ ॥ 

(€ अश्िः जागार ) अग्नि ज्ञागृत रहता है. ( तं ऋचः कामघन्ते ) 
उसको ऋचा चाहतो है ( अग्नि: जागार तं उ सामानि यस्ति ) अझ्षि 
जायत रहता है उसको ही स्तोत्ररूप साम प्राप्त होते है (अशि जागार 
तं अयं सोमः आह ) अधि जागृत रहता है उससे बहदं सोम कहत 
है कि-मुशझे स्वीकार करो, हे अग्ने ( तब सख्ये ) पेसे आपका मित्र 
भाद प्राप्त होने पर (अहं न्योकाः अस्मि) में अवश्य ही किसी स्थ.च 
का अधिपति हाऊ ॥ १५ 

१२ ३१ २ ३२ ३१ २ 


दर शर वी 
नमः सलिभ्यः पूवेसहुंयों नमः साकन्निषेभ्यः । 
३१ श्र रु ३९०५. 
युज वाचे शतपदीम ॥ * ॥ 
ऋ० स॒गः । छ० गायत्री दे० अध्िः । अथ नमः सखिभ्य इति 
तृचास्मकं षष्ठः सूक्तम्‌, ततर प्रथमा । पू्वेसङ्भथः ये यज्ञे प्रारम्भात्‌ पव 


सीदन्ति तिष्ठन्तीति पूर्वसइनं तेभ्यः सखिभ्यः समानख्यानेभ्यः सखिः 


चन्मित्रथतेभ्यो देवेभ्यो चमः वयं समस्कार कुमः । किच, खाकन्नि- 
देग्यः यस्मित यहे सद निषणस्तेभ्यः नमफिच शंतपदीम ` अस्मभ्यं 
कळप्रदानाय अपरिमितमायों वाचं स्तुतिरूपाम्‌ ऋचं युञ्जे योजयामि १ 
( पर्ब॑सद्भयः सखिभ्यः नमः) जो यज्ञमै प्रारम्भकारसे पचे स्थित 
झोते हैं उन मित्रकी समान हितकारी देचताओकि अर्थ नमस्कार करते 
हू(साक्रन्निषेम्यः-नमः)जा यशमे साथ स्थित रहते हैं उन देवताओं 
के अथे नमस्कार करते हैं ( शतपद याचं युन्जे ) दमे अभीष्ट फल 
देनके लिये असंख्या मार्ग वाली स्तुतिरूप ऋचाका प्रयोग करता हूं १ 
. छ १ सर. ३१२३ १२ ३१२ 
गुञ्जे वाचे शतपदी गाये सहखवतेनि । 
a AR ORR रे 


गायत्र तरैष्टुभं जगत्‌ ॥ २॥ 


९४० ` छ सामवेद्संहिता-उत्तरार्जिक-कै 
अथ द्वितीया । शतपदीम्‌, अपरिमितसंख्याकमर्गा वाचं स्तोत्र 
युञ्जे तेभ्य; ्रकृतेभ्यो बक्ष्यमणणेभ्योऽहं योजये गायत्रं गायत्राबय 
ष्टुभ भरष्टुभाल्यञ्च जगत जागतञ्च सामरूंपां ताऱ्चं खाम वा सदस 
बनि अपरिमितमार्ग यथा भवति तथां गाये अहं गानं करोमि ॥२॥ 
( शतपदी वाचं युञ्जे ) अखंख्यों मागों बाळा स्तोत्र प्रस्तुत और 
वक्ष्यमाण देवताओंके अर्थ प्रयोग करता हुँ (गायतं भैष्ठुं जगत्‌ सह्- 
घत्तेनि गये ) गायत्र नामक जेप्डुम नामक और जगत्‌ नामक साम 
. कीक्रचांकी जिस प्रकार कि-चह अनेकों मार्गोखे हमैं अभीष्ट फल 
देय तिस प्रकार उनका गान करता हुँ ॥ २॥ 
ररः ३ २३१ २ ३२ ३ १२ 


३ १ ३ 
` गायत्र तरैष्टुभं जगद्विशवा रूपाणि सम्भृता । 
३ १ र्र. ठ नीकर ३२ 
देवा ओकासि चंक्रिरे॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । गायत्र त्रेष््ुमं जागतम्‌ कंकसंमृहं विइवा विश्वानि ` 
रूपाणि उद्रात्रा सम्भूत। सम्भृतानि नानारूपाणि कृतानि देवाः अग्न्या- 
दृयश्च ओकांसि आश्रितानि. स्थानानि चक्रिरे कुंवेम्ति॥ ३॥ 

' (गायत्रं अष्टुम॑ जगत्‌ )गायत्री जिष्टुप और जगती छन्द्रबाली 
कचओके समृहरूप (सम्भृता) उदरात! करके नियत दिन्येहुप (विश्वा 
रूपाणि ) अनेकों स्वरुपवाले ( ओकांसि.) स्थानोंको (देवा; चजि.रे) 
अञ्चि आदि देवता करते हैं॥ ३॥ _ 

३२३ ३ १ २३२३ ३ २ ३ २ ३.१२ 

ति < [ति र 
अभिज्योतिज्योंतिरग्निरिद्रो ज्योतिज्योतिरिन्द्रः । 
२३ २ ३ २.३ १२ 


या ज्योतिज्यौतिः सूर्यः ॥ १॥ 
हट ति है (ज्योति ल ज्योति pa 
१९३१ र १ | 11 सूर्य है ॥१॥ 


आ EF १२ ३ 
` उनख्जा नि वत्तस पुनरन इषायुषा । 


४ लायणसाष्य और सान्वय-साष/चुवाद-सहिट $ ९४१ 
१ पर 
पुननेः पाद्यकैहसः ॥ २॥ 
_अथ-द्वितीया। हे अग्ने ! ऊर्जा बलेन इषा अन्तेन आयुषा जीचनेन 
च पुनः अस्मान्‌ निवर्रास्त असान्‌ प्रत्यागच्छ । किञ्च त्वं न; अस्मान्‌ 
अंद्दखः पापात्‌ पाहि पालय । पुनः शबब्दस्यावृत्तिराद्राथो॥ २ ॥ 

( अग्ने ऊर्जा पुनः निवर्तस्व ) हे अशिदेव ! बलसंहित हम फिर 
प्राप्त होओ (इषा आयुषा पुनः) अन्न और आयुसहित फिर प्रत्त होओ 
( नः अंहसः पुनः पाहि ) हमै पापसे फिर रक्षा करो ॥ २ ॥ | 

३२३ १ २्‌र३२ ३ १२ ३ १२ 

सह रय्या नि वत्तेखारने पिन्वस्व धारया । 

इ १ २. ३२३१२ 

विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया। हे अग्ने ! त्वं रय्या रमणीयेनः धनेन सह निवचेस्तर 
तत्‌ अस्मान प्र/पयेत्वथंः । किच विश्वतः सवंतः.परि उपरि परीलिं 
सत्तम्यर्थानुवादकः विश्वप्स्न्या प्सा भक्षणे ( अदा० प० ) दिश्वस्य 
उपभोक्ता धारया पिन्वस्व अस्मान्‌ सिंच.॥ ३॥ 

( अग्न रय्या सह. निव्चेस्व ) हे अशिदेच ! रमणीय धनसहित 
हमै प्राप्त होआं ( विश्वतः परि ) खोके ऊपर ( विश्वप्स्न्या धारया 
पिन्वस्व ) विश्वभरका उपभोग करनेवाली धारासे हमै साँचो ॥३॥ 

सामचेदोत्तराचिके विशाध्य(यस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः 

१३२३ दे १ रर ३ २३२३२ 


यदिन्द्राहं. यथा लमीशीय बस्व एक इत्‌ । 


३ २ ३ १२ ई 

स्तोता मे गोसखा स्यात ॥ १ ॥ 

क्र० गोसूक्तिः अइवसूक्तिः्वा । छ० गायत्री । दे० विश्वदेवाः । 
अथ सप्तमे खण्डे-यदिन्द्राहं यथां त्वमिति लुचात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, 
तत्र प्रथमा । हे इंद्र ! यथा त्वम्‌ पकः इत्‌ पक एव केवलं वस्वः वसुनः 
घनल्य ईदिषे ईश्वरो भवसि पबमहरूपि यद्‌ यदि देशीय पेश्वयंयुक्तः 
स्यामिति तदान मे मम स्तोता गोरूखा रयात्‌ गोभिः हितो देत्‌ 
शबरस्य तच स्तोता कुतो हेतोग सहितो न भवेत्‌ अपि तु अवे- 


` देवेस्यमिप्रायः॥ १ ॥ 


९४२ क्ष सामबेदसंदिवा-डसरार्चिक © 

( इंद्र यथा त्वै घस्बः पकः इत्‌ ) हे इंद्र ! जैसे तुम थनके अकेले 
ही स्वामी हो ( यत्‌ अहं ईशीय ) ऐसे दी यदि मैं ऐश्चर्ययुक्त होजाऊ 
तो (मै स्तोता गोसखा स्यात्‌) भेरा स्तोता गौओंघाळा होजाय फिर 
आप ईश्वरका स्तुतिकन्ता गौओवाका क्यों न होगा ! ॥ १॥ 

५०७० ४०० दित्य १२ ष १२ 
शित्तेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । 
२३१ मरक २ 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ «० 
अथ द्वितीया। हे शचीपते ! शंक्षिमन्लिन्द्र अस मनीषिणे सनख 

ईैशित्रे स्तोत्रे दित्सेयं दातुमिख्छे यम, तदनम्तरं शिक्यं प्रोर्थितं थसं 
दद्याञ्च यद्‌ यदि अहं गोपतिः गबामधिपतिः श्याम भवेयम्‌ त्वव्मला- 
दादिति शेषः ॥ २॥ 

( शचीपते यत्‌ अहं गोपतिः र्याम ) हे ` शक्तिमान्‌ इंद्र ! यदि मैं 
योओंका स्वामी होजाऊ तो ( अस्मे भनीषिणे दि'सेयं . शिक्षेयम्‌ ) 
इस मनीषी स्तोताका देना चाइ और फिर धम टूँ.॥ २॥ 

३१२ ३२३ १२ ३२ 
घैजुष्ट इन्र सूनता यजमानाय सुन्वत । 
- र्र २ न 
गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! ते तब सूनृता स्तुतिरूप बाकू थेनुः दोग्शी 
गीभू त्वा सुम्बते सोमाभिषषं कुरते थजमामाय गाम्‌ अश्वं च. डए- 
लक्षणमेतत्‌, गवाश्बादिकं सर्ममभिलषितं दुद बुग्धे। कि कुर्ती ? 
त बर यज़मान प्रवद्धयित्री॥ ३ ॥ 
| इंद्र ते सता धेनुः ) हे इंद्र ! तेरी सत्य मधुर स्तुतिरूपा घाणी 
गोरूप होकर (पिप्युषी) यज्ञमानकी वृद्धि करना वी हुई (एुन्बते 
यजमानाय गां अइयं दुहे ) सोमका अभिषष करनेवाले थज्ञमानके 
अर्थ गो घोड़े आदि सकल अभीष्ट पदार्थोंको दुह देती है॥ ३ ॥ 


डा 111... (९२ २९१९६१ ५ 
आ आपोहिश 
८. ॥ । ,हिष्ष मयो भुवस्ता न उर्जे दधातन । 


के सायणभाष्व और सान्बय-माषानुबाद-सहित क ९४३. ` 


बि जिशिराः सिन्धुद्ठीपः घा । छ० गायत्री । दे० जलम । आपो 
हि ष्ठति तचात्मक द्वितीयं सूम्‌, तत्र प्रथमा। हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
आपः या यूय मयोश्चुवः मयसः सुखस्थ भाषयित्रथः स्थ मवथ, ताः 
साहइयो यूयं नः अस्मान्‌ ऊजं अन्नाय दथातन धन्त अन्नप्रापतियोम्याम्‌ 
अस्मान कुरुत अम्नम्नश्मन्यं दृरोत्यर्थः महे महते रणाय रम्रणीयाय 
चक्षसे दशनाय सम्यक्‌ शानाय च धत्त अरमान सम्यक झानं प्रति 
योग्य'न्‌ कुरुतेस्यर्थ: ॥ १॥ 

( हि आपः मयोभुथः स्थ ) क्योंकि जो तुम जल सुखको उत्पन्न 
करनेवाले हो ( ताः नः ऊज दधातन ) बह तुम हमको अन्नकी प्राप्त 
के लिये समर्थ करो ( महे रणाय खक्षसे ) महान्‌ रमणीय शानको 
पानक याम्य करो ॥ १ ॥ 

१२ ३१२३ २३२१ २ ३ १२ 


यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे आपः! घः युष्माकं स्वतः यः रसः शिवतमः 
छुखयमः इह अस्मिन्‌ लोके तस्य तं रसं नः अस्मान भाजयत सेवयत 
उपयो यतेस्यर्थः । तत्र दृष्टारतः उशतीरिच उशत्य इव. पुत्रसमृद्धि 
कामयमामाः मातरः स्तम्यं रसं यथा भाजयन्ति प्रापयन्ति तद्वत्‌ ॥२॥ 

हे अली ! (इह वः यः रः शिवतमः ) इस रोकमें तुम्हारा जो 
रस परम सुखरूप है (सस्य नः भाजयत)चह रस हमै सेवन कराओ 
( डशतीः मातरः इव ) जेसे कि-पुर्घोकी वृद्धि चाहनेवारी मातायें 
अपने स्तनोंके रसका सेवन कराती हैं ॥ २॥ 

२३ १२ . ३ २ ३ १२३ १ ३ 


तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
१ २ र्‌ 


आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीयाहि आषः!यूयं यस्य पापस्य क्षयाय विनाशाय अस्मान्‌ 
जिन्वथ प्रीणय, तस्मे तारशाबं पापक्षयाय अरं क्षिप्रं यः युष्मान्‌ 
गमाम गमयाम बयं शिरसि प्रक्षिपामेत्यर्थः यद्वा, यस्यान्नश्य क्षयाय 
निवासार्थ यूयमोषधीजिन्वथ तपंयथ, तस्मे तदन्नमुद्दिश्य वयमरमलं 
पर्य्याप्तं यथा भवति तथा'वो युष्मान्‌ गमाम गच्छाम । किच,हे आपः! 
नेः अस्मान्‌ जनयथ च पुत्रपौत्रादिजनने प्रयोजयतत्यथः ॥ ३॥ 


९४४ क्ष सामवेदसंदिता-उत्तराजिक की | 
( आपः यस्यं क्षयाय जिन्वथ ) दै जळो.! तुम जिस पापके विनाश 
के दिये हमैं प्रेरणा करते हो ( तस्गै आई बःगमाम ) उस पापक्षयके 
दिये शीघ्र ही तुग्दै हम अपने शिर पर-डालते हैं, हे जलां ! (नः 
ज्ञनयथ च ) हमें पुत्र पौत्रादिको उत्पन्न करनेमे प्रयुक्त करो ॥३॥ 
२३ १ २ RR ३ १२ वोस नौ ३२ 
वात आ वातु भेषज शम्सु मयोभु नों दे । 


प्र न आयू्ि ताखित्‌.॥ १ ॥ 
| NA. 

ळा चायुः । अथ चात आवास्विति तूता: 
त्मक तृतीयं सुक्तम, तत्र प्रथमा । वातः वायुः नः अस्माकं दे हृदयाय 
भेषजम्‌ औषधम्‌ उदकं वा आ वातुं आंगमयतु । कोइग्भतम्‌ ¦ शग्ञु 
रोगशमनं्य मांवयितृ, मयोमु मयसः सुखस्प च भावयित । आपि च 
नः अस्माकम्‌ आयू षि अन्नानि वा प्र तारिषत्‌ प्रवद्धयतु ॥१॥ 

( चातः नः हृदे शम्भु मयोसु भेषजं आ बातु ) वायु हमारे हृदयके 
लिये रोगाँको शान्त करनेवाला और सुखको उत्पन्न करनेवाळा.औषध- 
रूप होकर वहै ( नः आयू'षि प्रतारिषत ) हमारे आयुकारी अर्नाको 
बढ़।वे ॥ १॥ 

३१२ ३१ ३ - ३२४ ३२ १ ११ 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
१३ ३१२ | 
स नो जीवातवे कृषि ॥ २ ॥ र 

अथ द्वितीया । उत अपि च हे वात त्वं नः अस्माकम्‌ पिता असि 
उत्पाइको ऽसि.पाळयिता वा । उत अपि च भ्राता असि । उत अपि च 
नः अस्माकं सखा समानख्यानश्चः असि । सः त्वं नः अस्म।न्‌ जीवा- 

` तचे जीवनहेतवे यागाय इधि कुरू करोतेश्छान्द्सो विकरणस्य लुक्‌ 
( २, ४,९३ ), धृश्टणु एकवृभ्यइछन्दसि ( ६, ४, १०२ ), इति. हेरद्धै- 
रदेशः॥ २॥ 

( उत वात नः पिता असि ) ओर हे वायो ! तुम हमारे पितांकी 

समानं उत्पन्न करनेवाले और रक्षा करने वाले हो ( उत भ्राता ) और 
 श्राताकी समान प्रेम करनेवाले हो ( उत नः सखा ) और हमारे हित 
कारी मित्र हो( सः नः जीवातवे कृधि ) घह तुम हमै जीवनके हेतु 

_ यक्षेके करनेमे समथ करो॥२॥ ` 


छै सायणभाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित # ९४५ 
९३१ २ ३२ २३ १२३ १२ 


यददो वात ते गृहे३ऽप्रतं निहितं गुहा । 
१२ ३ १२ 


NN धेहि ~ 
तस्य नो धेहि जीवस ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीय । हे वात ! बायो ! ते तब गृहे स्थाने यददः यदिदम्‌ 
आउतम्‌ अचिनाञ्चि गुहा गुहायाम्‌ गहरे निहितम. स्थापितं वत्तेसे । हे 
विभ'वसो । विशिष्टप्रकाशधनवन्‌! वाया ! तस्य तद्वनं कर्मणि षष्ठी 
.( ३, १, ८५.) नः अस्माकं धेहि देहि प्रयच्छेर्यर्थः ॥ ३॥ 

( वात ते णहे ) हे वायो ! तुरहारे स्थानमे ( यत्‌ अदः अमृतं गुहा 
निहितम्‌) जो यह अविनाशि धन गुदामे स्थितं है (विभावंसो तस्य 
नः घेहि ) हे विशेष प्रकाशयुक्त घनवाळे वायो-! वह धन हमें दो ३ 

३२ ३२ i UR दे -९ ९... र र 

अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रथ हिरण्ययं वि- 

३१२ ३२ १२ ३१२३१ रर ३ 

७ 0 
भ्रदत्क& सुपणः । सूर्यस्य भानुसतुथा वसानः 
१२ ३१ २२३१ २ | 
परि स्वयं मेधस्रज्रो जजान ॥ १ ॥ 
` क्रु० सुपणः । छण जिष्टुए्‌। दे० सूर्य: । अथ अभि वाजीति तृचा- 
त्मक चतुर्थे सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा | सुपर्णः सुपतनः शोभनपतनो गरू- 
त्म.न्‌ इव, बाजी वेगवान्‌ बलवानप्नवान्‌ वा, विश्वरूपः नानाविध- 
प्रकाशः, स हि चित्रभाउः ऋज्रः कजी भर्जने ( भ्वा० आ० ), अस्ज- 
ए(के (तु? उभ० ), ऋज़ति भृज्जति पचतीति ऋज्ञ अझिः सः स्वकीयं 
जनित्रं जननस्थानम्‌ अरणिविलम्‌ अत्कम्‌ स्वतेजसा व्यांप्तम्‌ अत. एवं 
हिरण्ययं हिरण्मयमिव स्थितम्‌ अभि. अभितः साकल्येन बिश्रत्‌ पुन्यन ` 
- सूयस्य भानुम्‌ सवितुः प्रकारम्‌ ऋतुथा कालेकाले घसानः शार्रवद्‌(- 
च्छादयन्‌ अभिश्वादित्यः सायं प्रविशति दस्मादझिद्राक्षक दशे इति 
श्रतेः । मेघं परि यज्ञं लक्षीङृत्य स्वयं जजान उदपद्यत ॥ १॥ 
* ( सुपणः वाजी ) गरुइ़की समान वेग वा बळचाला ( दिश्वरूपः 
ऋजः) अनेकों प्रकारके प्रकाशवाला पापकारी अग्नि (जनिजं अत्कम्‌) 
अपने उत्पत्तिस्थान अरणिके बिलको अपने तेजसे व्याप्त और इसी 
कारण ( : हिरण्ययं अभि बिश्रतः ) मानो सुवणकी. समान दमकता . 
तु" 


९७६ ` # ससचेदसंदित-उत्तराचिक श्र 
(ऋतुथा वसानः) समय २ पर राज्िम्ने वख्रकी समान ढकताडुझा चा 
धारण करताइआ (मेघं परि जजान) यक निमित्त स्वयं प्रकंद दोताहे १ 
३ १ श्र सा १२३ १२ रड त 
6 ७ तेज हि थे त 
अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि 
१२ ३१२ ३ १ २ ३ १ २३२ ३ १२२३ 
य भूः व्‌ Ch. के नं 2 दि ७ 
- यत्सम्बभूव । अन्तरिष्ं स्वं महिमान मिमानः 
१२ आ. २ RR १ २२ १ र 

कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीय(। रेतः सारभूत विश्वरूपम्‌ नानारूपं यत्‌ अन्नात्सक तेज; 
अप्सु शिक्र्यि आश्रयते स निलीयते सोमः प्राविशन्‌ इति थतेः। यप्च 
पृथिव्यामधि भूमौ सम्बभूव तिष्ठति अशि : पृथिवीस्थानः (निरू०दै० १ 
१४) इति हि निरुक्तम,। सः अंतरिक्षे आकाशे स्वं महिमान किरणजाल 
पिमानःव्य/पारयन्‌ दृष्ण; अश्वस्य रेतः खोमाहुति प्रति सोमो बै दुष्णी 
, अश्वस्य रेतः, इति श्रुतेः । कनिक्रन्ति याचमान इच पुनः पुनः कन्दते 
शब्द' करोति, यद्वा आह्वयस्निच भृशां शञ्दायते ॥ २॥ 

(दतः विश्वरूपं यत्‌ तेजः अप्सु शिक्षिये) सारभूत नामाप्रकारका 
अन्नरूप तेज जलोंका आश्रय करके रहता दै ( यत्‌ एथिव्यां अधि सं- 
बभूव) जो भूतळ पर स्थित है, वह (अंतरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः) 
आकाशमै अपनी क्रिरणोंके समहको 'ैलाता हुआ ( वृष्णः अश्दस्य 
रेतः कनिक्रन्ति ) सोमकी आहुतिका आह्वान करताहुआ अत्यंत शब्द 
` करता है॥ २॥ ; 

RR ३२३ १२ ३१ स्रः १२ डर्‌ 
अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानुं 
य “२ ३ १ २३१२३१२ ३२ 
ति देघार । सहसदाः शतदा भूरिदावा धत्ता 
३१ श्र ३ १२ 

क दि ः 

` दिवा भुवनस्य विश्पतिः ॥ ३ ॥ 

र (थ लतीयाः र दिवः स्वगस्य अथ भुवनस्य भूतजातस्य लीकस्य 
त्तौ घारयितो, विश्पतिः विद्या पाना पालयिता, सहस्तशं शतदा 
रिदा वा यो यावत प्रा्थयते सहखम्‌ रात थरि अपरिमितं चा तस्मै 
ज मै हाडात हे यजति यः अयम्‌ अञ्निः युक्ता युक्तानि स्वोत्मना 


# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # . ९४७ 


सिका सहस्रा सहस्राणि रुदकोयकिरणज्ञालानि परिवसानः 
मे रेतः आच्छादयन्‌ सूर्यस्य भाजु राजो सूयस्यापि प्रकाशं दघारं रुचयः 
त्र घारयति ॥ ३॥ 

(पिवःसुनश्य धर्सा) स्वग का और सकल भुवनोका धारण करने 
वाळा ( विश्यतिः ) प्रजाओका पालन करनचाला ( सहस्नदा शतदा 
वा.सूरिर ) याचकोको उनकी इच्छानुसार सहच सौ वा असंख्य 
घन देनेवाला ( यज्ञः अयम्‌ ) यजन करने वाला यह अशि ( युक्ता 
सहसा परिवसांनः ) अपने से मिली दुई सदस्न्‍्नों किरणोंकों चारों 
ओर फैलाता हुआ रात्रिमे ( खूयस्य भानु दधार ) सूयके भी प्रकाश 
को स्वयं ही धारण करता है ॥ ३ ॥ 

१ २ ३२३२ १ सर १ २7 3 

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्त& हृदा वेनन्ता अभ्यः 

२ ` मे रळ ३२ ३२ ३ 

चक्षत ता । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य 

र नो ३१२३ २ 

योनो शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० बेन; | छ० अनुष्टुप । दे० वेनः सूर्य: वा। नाके सुपर्णमिति 
वृचास्मक पञ्चमं खूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे वेन ! त्वा त्वां हृद! हृदये 
मनसा वेनन्तः कामयमाज्ञाः स्तोतारः नाके अंतरिक्षे यत्‌ यदा अभ्य- 
चक्षत असि पश्यन्ति । तदानों त्वंपुपागच्छलीति शेषः। कथम्भूतम्‌ १ 
सुपर्ण शोमनपतनं, पतन्तं अंतरिक्षे गच्छन्तं, हिरण्यपक्षं हिरण्मयाभ्यां 
पक्षाभ्यामुपेतं,. बरुणस्य जलाभिमानिनो देवस्य दूतम्‌ चरन्‌ यमस्य 
नियामकस्य वैद्युतप्नेः योनौ स्थानेऽन्तरिक्षे शकुनं पक्षिरूपेण वत्तः 
मानं भुरण्यु' भत्तोरं यद्वा, वृष्टिप्रदानादिना सवंस्य जगतः पोषकम | ` 
सुरण घारणपाषणयो* कण्ड्यादिः, अस्मादौपादिक उग्रत्ययः ॥ १॥ 

हे वेन ! ( सुपर्ण पतन्तम्‌) सुन्दर पतनवाले और अत रिक्षम जाते 
हुए ( हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूतम्‌ ) सुवर्णमय पक्षोवाले ओर जळके 
अभिमानी वडणदेवताके दूत ( यमस्य योनौ शकुनं सुरण्युम्‌) दिया- 
मक विजलीरूप अझिके स्थान अंतरिक्षे पक्षीरूपसे चत्तेमान और 
वर्षाके द्वारा सब जगते के पौपक ( त्वा हदा ,वेनन्तः ) तुम्हे मनसे 
चाहते हुए स्तोता ( नाके यत अभिचक्षत ) अन्त रिक्षमे जब देखते हैं. 
तघ ( उप ) तुम प्राप्त होते हो ॥ ९॥ 


"५४८ ॐ सामवेदसंद्विता-उत्तरालिक कै 


३ ९५ २३२३ ३ १२ ३ २ ३१. 
ऊध्वो गन्धवों अघि नाके अस्थात प्रत्यहचित्रा 
श्र३१२ ३ १ २ ३२ ३२ 


१२ रि 

वत्रदस्यायुधानि । वसानो अत्क सुर दशे 
थर्‌ 4 

क स्वा३र्ण नाम जनत प्रियाणि ॥ २ ॥.. 


अथ द्वितीयां । ऊध्वं उपरि देशे वचेमानः गन्धवः गवामुदकानांम 
धत्ती गवि गम भ्रम! बः इति गोशब्दोपपदात्‌ चर, धारणे (भ्बा०उ०) 
इत्यस्मात्‌ वप्रत्ययः उपपदस्य गम्भावश्च इरशो वेनः प्रत्यङ्‌ अस्मात्‌ 
्रत्यञ्चस्नभिमुखः सन्‌ नाके अधि अन्तरिक्षे अस्थात्‌ लिष्ठति। कि 
कुब न ? अस्य आत्मनः स्वभूतानि चित्रा चित्राणि चायनीयानि आश्व- 
य्यंभूतानि वा आयुधानि बिश्व्‌ घारयन्‌ विमतः शतरि भृनामित्‌. ` 
(७, ४, ७६ ) इत्यभ्यासस्येर्वम्‌ नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७, १, ७८), इति 
यु्प्रतिभ्रिधः, । अभ्यस्तानामादिः ( ६, १, १८९ ) इत्यादिस्दात्तः 
तथा सुम शासनम्‌ अत्कम्‌ आत्मीयंदेयाप्त' रूपं वसानः सवंत्राच्छां- 
दृयन्‌। किम्रथेम्‌ ? हरे दशंनार्थम्‌ दशे विख्ये च ( ३, ४, ११) इति 
केप्रत्ययान्त। निपात्यते कम्‌ इति पूरकम्‌ । तत्र दृष्टान्त: स्वर्णः शोअ- 
नारण आदित्यः स य॒था आत्मीयं रूपं दशनाय सबत्राच्छादयति 
तद्वत्‌ । तदन्तरं नाम नामानि नमनशीलाग्युद्कानि प्रियाणि सर्घ- 
षामञुकूलानि जनत जनयति बृष्टिमुत्यादयतीत्यथः ॥ २॥ | 

( ऊध्वेः गन्धर्वः प्रत्यङ्‌) ऊपर वर्चमान जलोको धारण करने 
वाला वेन हमारे अभिमुख होता हुआ ( नाके अधि अस्थात्‌ ) अन्त- 
रिक्षमे स्थित होता है । क्या करत! हुअ। ? ( अत्य चित्रा आयुधानि 
बिश्रत्‌ ) अपने आश्चियमूत आयुधोको धारण करता हुआ (इश् सुर्णभ 
._ कृ अत्क सानः) द्शनके लिये सुन्दर और फेलनेबाले अपने रूपका 
` स्त्र आच्छादून करता हुआ ( स्वः न माम प्रियाणि जनत) जैसे 
सूयं अपने रूपको दिखानेके लियि समेत्र व्यापजाता है तैसे । तदन- 
न्तर जाको सबके अनुकूल करता है अर्थात्‌ वर्षा करता है ॥ २॥ 
३ २३२३ १ श्र ३ २ ३... १२ ३ 
समुद्रममि यज्जिगाति पश्यन्‌ ग्रस्य 
2 ` ३ 3 शोचिषा ३ २ 
विध्न भानु शुक्रेण शोचिषा चकान 


| क्ष सायणमाष्य और सन्वय-भाषाबुवाद-सहित २४० . 
३९२ ३ १२ ३१ ३ 


स्तृतीये चके रजसि प्रियाणि ॥ ३॥ | 
बच अथ तृतीया । विघमंन्‌ विधर्मणि विघारकेऽन्तरिक्षे स्थितः द्रप्खः 
. द्रवण 


२, १२७ ) गृप्रस्य रखानभिकांङ्षतः. सूय्य स्य चक्षसा तेजसा पश्यन्‌ 


[छः यह्द। द्रप्सो उ्‌कचिन्द्षः तद्वान्‌ अशा आदित्वादच्‌ (५, | 


प्रकाशमानो वेनः यद्‌ यदा समुद्रं सपुस्दनशील मेघम्‌ अभि जिगाति 


अभिगच्छतितदानों भानुः सूय्यंः शुक्ल न शुक्रेण शोचिषा तेजसा तृतीये 
रजसि लोके चकानः दीप्यमानः प्रिय.णि सरळेषाममीष्टानि उदकानि 
चक्र कराति॥ ३.॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरबैदिकमागप्रवत्त कञ्चीवीरबुककेशूपाल- ` 


-- साप्राज्यघुरंधरेण सायणाचाय्येण चिरचिते माधवीये 

सामते दा्थप्रकाशे उत्तराध्र'थे विशोऽध्यायः समाप्तः ॥-२०॥ 

( विधंमेन्‌ दरप्सः ) अ तरिक्षमै.स्थित और जलकी विन्दुओवाळा 
( युधहय चक्षसा पश्यन्‌) रसोंको चाहनेवाले सूर्यके तेजसे प्रकाशित 
हुआ नेन ( यर्‌ समुद्र अभिज्ञिगाति ) जब मेघकी ओरको जाता है 
तंब ( भानुः शुकेण शोचिया ) सूर्य स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि 
चकानः ) तीसरे लोकमे दीत हाता हुआ. ( प्रियाणि चक्रे) सबके 
प्यारे जलोकी वर्षा करता है ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके विशाध्यायस्य सप्तमः खण्डः निंशाध्यायश्च समाः 


अथेकविंशोऽध्याय आरभ्यतो 


ज्वर श्र ३ रउ ड र. २ ३ १ 
आशुः शिशानो गृषभो न भीमो घनाघनः 
SR ८ ४३२. ३१ टर लत थे ३२ 
` ` च्षोभणश्रपणीनाब्‌। संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः 
कफ शे डं त्र ३१ २ 
शतं सेना अजयत्साकामेन््रः ॥ १ ॥ 
ऋण प्रजापति: | छ० ज्रिष्डुप्‌ । दे० इद्रः । तत्र आशुः शिशान 
इत्यारभ्पर नवसूकरमक एफ एवं खण्डः तत्र प्रथमे सूक्त प्रथमा। 


अजैन्द्रो5प्रतिरथ ऋषि/त्रिष्दुप्‌ छदः इंद्रो देवता साझिचित्ये कतौ 


९५० . & सामवेदस॑हिता-उत्तयार्चिक अ 
अग्नो प्रणीयमाने ऽयमध्य(याँ बह्मणा जाप्यम्‌ | अयमिन्द्रः आशुः शामः 
कारी व्यापक वा शिशानः निशितः शत्रूणां भयजनक इत्यथः। क 
इव ? वृषभो न भीमः विभेत्यस्मांदिति भीमः ताइशो बुषन इच ख 
यथा तीद्गास्यां श्एङ्गास्यां भीमा भवति तद्वत्‌ अथवा शिशानस्ती- 
इगमतिः व्यत्ययेनात्मनेपइम्‌ घनाघनः घातकः : शगुणा हता पचा 
द्यि इतेघंत्वञ्चे ति द्विमेचनम्‌ । अभ्यासस्याडागमः घत्वञ्च धात्व 
भ्यासया; चर्षणीनां चर्षणया म डुष्याः मनुष्याणां दवे ष्याणां क्षोभणः 
क्ष भयिता संक्रन्दनः सम्यक ऋन्दाविता प्राणिनाम्‌ आकर्षणेन प्रदा 
रेण बा अनिमिषः चक्षनिमेषणहितः खबंदा स्वयज्ञगमनयुद्धादिक'य्य- 
_ हवनलस इत्यर्थः एकवीरः वीरयत्यसित्रान्‌ इति चीरः एकश्च 
चीरञ्च अथवा पक एव. विक्रान्तः असहाय्येन कार्य्थक्षम इत्यर्थः । 
द शो ऽयमिन्द्रः शतं सेनाः साक सह एकद्योगेनेच अज्ञयत्‌ जयति १ 
( आशुः भीमः वृषभः न शिशानः )शीश्रता करनेवाला वा व्यापक 
और भंग्रानक्र वृषभकी समान शत्रुओंको भय देनेवाला ( घनाघनः 
चर्ष णीनो क्षोभण: ) पापियोका नाशक और द्वे षियोको क्षोमितकरने 
जाला ( संकन्दनः अनिमिषः ) देवेद्वेषियों को रूळांने वाला और अपने 
यम जनिमै तथा युद्धादिमै आळस्यरदित ( एकवीरः इंद्र ) अद्वि- 
तीय वीर इंद्र ( दातं सेनाः साक अजयत्‌ ) सेकड़ों सेनाओको पक 
ही उद्योगसे जीतलेता दै. ॥ १॥ 
ER ३२२ ३.१२ ३१२ 
संक्रन्दनेनांनिमिषेण जिष्णुना युत्कारण 
३१२३ १२ १. इर ३ १२ 
दुश्चववनेन धृष्णुना । तदिन््ण जयत तत्स- 
RR, .. ३९१२ 
हृध्वं युधो नर इषुहस्तेन तृष्णा ॥ ३ ॥ 
अथ प्रथमे सूके द्वितीया । अप्रतिरथः त्रिष्डुप्‌ इंद: । अस्तु नामेन्द्र 
उक्तविधः लथाप्यस्माक़ं किमिति तत्राह संकन्दनेन अनिमिषेण चोक्त- 
लक्षणेन भिष्णुना जग्रशीलेन युत्कारेग योधनं युत्‌ युद्धकारिणा 
कमेण्यण ( २, २, १ ) दुश्चवत्रनेन अन्येरविचाव्येन च्युङ्‌ प्रक गतौ 


(भवा? आ०) छन्द्सि गत्पर्थेभ्यः ३, ३, १२९ ) इति युच्‌ धृष्णुना 


ह धर्षकेण | ईैरशन इद्रेण तत्‌ युद्ध जयत तत्‌ दात्रुबळं सहध्वम्‌ अभि- 


` भवत । हे युधः ! योद्धारः । हे नरः ! नेतारः सामान्यवचनम्‌ विभा- 


ॐ सायणभाष्य और साऱ्वय-भाषानुवाद-संहिंत # दुष्र 
बितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ ( ८, १, ७४.) इति पूवस्याविद्यमानवत्व- 
निषेधादु'तर॑ निहन्यत्ते । पुनः कीडदोनेन्द्रेण १ इषुहस्तेन इष्णा ब्रषे- 
कत्रीच५२॥. ् | 
.. (युधः नरः) हे योद्धा मनुष्यों ! ( संकंदनेन अनिमिपेण ) देवः 
pat रुळानेवालं और निरास (जिष्णुना युत्कारेण) जयशील 
ओर युद्ध करनेवाले ( दुइच्यवनेन धृष्णुना इषुहस्तेन कृष्णा इंद्रेण ) 
दूसरोसे विचलित न होनेवाछे. शत्रुओकों 'तजनी देनेवाल हाथमे 
चाण लिये और वर्षा करनेबाले. इ 'द्रके द्वारा ( तत्‌. जयत ) उस युद्ध 
को जीतो ( तत्‌ सहध्वम्‌) उस झात्रुआंके बलका तिरस्कार करो ॥२॥ 

१ १२ हे १ | २ ३१ ९३१ . रर ३ र्ड 
सं इपुहस्तेः स निर्षङ्गिभिवशी सखा स 
३१२ ३१.२ .३ १२ ३१ २ 


युध इन्द्रो गणन । सर्थेसृष्टजित्सामपा बाहु 


३२९ १२ ३ र २ 
शध्युशग्रेधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 
_ अथ प्रथम सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ; जिष्ठुप्‌ इन्द्र । पर्वमन्त्र 
इद्रेण जयतैत्युक्त अनेन्द्रस्य जयसाधनस/मथ्ये प्रतिपादयति । सः 
इन्द्रः इषुहस्ते; भरैः मरूदादिभिः वशी वश्यैर्तद्वान्‌ यथा सिंघङ्गिभिं 
यु कः निषङ्गः खड्ग; ताद्वद्धिः वशी स चेन्द्रा युधः युध्यमानः सन्‌ इसुः 
पघलक्षणः कः ( ३; १, १३५ ) अथवा युधः युद्धहेतोः गणेन शउसघेन 
सह संस्रणा एकीमचनशीटः । यंत एचंविधः अतः संसृष्टजित्‌ ये पर- 
स्परेकमत्येन युद्धाय संसृष्टो भवन्ति, तेपां जेता तथा सोमपाः सोमस्य 
पाता, बाहुशाद्धी बलं बाहीः बलं, तद्वन्‌. मत्वर्थीय इनिः- (५, २, ११५), 
थद्वा, घु प्रहसने. ( भ्वा० आ०), बाहुभ्यां .शद्धयत्यमिभंवतीति 
बाहुशद्धी सुप्यजातौ ' णि निस्ताच्छित्ये ( ३, २, ७८) इति ।णिनिः 
उग्रधन्वा उद्यतघन्वा, प्रतिदिताभिः गत्रुषु प्ररिताभिरिषुभिः अस्दा 
मारत्रिता, यत्रेपून सुञ्चति तत्र वृथा न -ंबतीत्यर्थः । ईहशानेन्द्रेण जय- 
न्यः ॥ ३ । दर 
तति ता तरत. वी ).बह इंद्र वाणधारी मरुत्‌ आदि योधाआंको 
बशमे रखता है ( सः निषक्विमिः ) वहःखडगधारी योधाओको वशमै 
रखता दै ( सः इद्रः युधः गणेन . संसुश.) बह इंद्र युद्ध करताहुंआ 
शत्रसमूहके साथ भिड्जाता है ( संसृष्टजित्‌ सोमपाः ) इकट्ठ हाकर 
युद्ध करनेबालोको जीतनेवाला और सोमपान करनेबाला है ( बाहु- 


९५२ # खामबेद्ल॑दिता-उशंराजिक छै 
झाडी उप्रधन्बा ) भुजाऔभै बलबाला है और थजुषको उस रखता है 
(प्रद्दितामिः अस्ता ) छोड़ेहुए बार्णोसे अवश्य ही मारडालने वाला है। 
१२ ३१२ ३ १२ ९९ ३१२ 


बृहस्पते परि दीयाः रथेन रक्षोहा मित्रा अपवाध 
मानः । प्रभञ्जन्त्सेनांः प्रणो युधां जयन्न 


१२ 

स्माकमेर्ष्यविता रथानाम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ द्वितये सूक्ते प्रथमा | अप्रतिरथः, त्रिष्टुप्‌ बहरुपतिः | हे बह 
स्पते ! बहताँ पते ! पालयिंतः ! देव ! रथेन एरिदीय एरिगच्छ दीय- - 
' तिर्गतिकर्मा (-निघ० २, १४, ६९ )। आगत्य च रक्षोहाः रक्षसा हन्ता 

अमित्र.न्‌ शत्रन्‌ अपबाधमानः सबंतो नाशयन्‌ तथा सेनाः शत्रुसस्ब 
' शिघिनोः प्रमञ्जेत्‌, प्रकर्षेण, नादयन्‌ प्रम्रण प्रकर्णेणः हिसन्‌ सण हिसा 
बराम्‌ ( तु» प० ) इणुधलक्षणः कः ( ३, १, १३४ )। केन हिंसन्‌ युधा 
युद्धेन सावेकाच (६ १, १६८) इति विभक्तेशंदात्तत्वम जयन्‌ एवं . 
' सर्वत्र जयं प्रतिपद्यमानः । ईददास्त्वम. अस्माकं रथानाम्‌ अविता 
रक्षितो पधि भव ॥ १ ॥ 

( बहस्पते ) हे बहु तोके रक्षक इंद्र ( रथेन परिदीय ) रथपर चढ़ 
कर आओ, आकर ( रक्षोहा अमित्रान्‌ अपबाधमानः ) राक्षसोका 
नाशकर्ता और दात्रओंको पीड़ा देताहआ ( सेनाः प्रभञ्जन्‌ प्रमुण ) 

_ शात्रओंकी सेनाओंको छिन्न भिन्न करता हुआ नष्ट कर (युधा जयन) 
युद्धमे सवंत्र विजय पाताहुआ “( अस्माकं रथानां अविता पधि ) 


हमारे रथाँका रक्षक हो ॥ १॥ 
१ श्र३इ १२३ १२ ३ १ 


लविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी 


३ १२ 


__ सहमान उम्र । अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा 

. जैन्नमिद्ध थमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीये सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथः, निष्टुप, इन्द्रः । सवस्य 
स्य बल विजानातीति बल्चिश्ञायः यद्वा, ममायमिति सर्वेंबंलत्वेन | 
बिहायत इति बलविद्ञाय सवस्य बलभूत इत्यथः स्थविरः महान 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषांनुवाद-सहित $ ९५३ 


प्रवीरः प्रकर्णण वीरः, सहस्वान्‌ पराभिमवंसाम्यंवान; वाजी. वेज- 
नवान्‌ अन्नवान्‌ वा सहम,नः शत्रुणामसिभव्रिता, उम्रः उद्गूणंबल', 
अभिबीरः अमिगता बीरा वी य्यवन्तो5नुचरा यस्य स तथोक्तः, अभिः 
रबा अभिगतसः्वा, सहोजाः सहसो बलाज्जातः । एवं महानुभ!- 
वस्स्व हे इंद्र ! जत्रं जयशीलं रथम्‌ आ तिष्ठ अस्मत्सदाया्थम्‌ आरो- | 
छुमद सि । त्वञ्च गोवित्‌ उदकस्य स्तुतेवो लब्धा वेदिता वा॥ २॥ 
(इन्द्र) हे इंद्र.( बलविज्ञायः स्थविरः ) सबके बलोंको जानने 
चाळा और महान, ( प्रवीरः सहस्वान्‌) परमवीर और दूसरोंको दवाने 
. की शक्ति रखनेवाला ( बाजी सहमानः ) अन्नवान्‌ और शत्रुआंका 
- तिरस्कार करनेवाला. ( उग्रः अभिवीर; ) तीएणबली और चारों ओर हैं 
खोर सेवक जिसके ऐसा ( अभिसत्वा सहोजाः ) सारवान ओर बलसे 
डरपस्न हुआ (गोबित्‌) स्तुतिको प्रात होनेबाला तू (जैशं रथं अतिष्ठ) 
हमारी सहायता. करनेको विजय देनेवाळे रथपर चढ़ ॥ २.॥ 
३ :१०:३२९३ १९ १ १२२१ १० 
गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रम्ण- 
३६. ० ३१ ०२० + १३०0२ 6 १. 
तमोजसा । इम सजाता अनु वीस्यध्वमि- 
8०० ८० रे हज 
नर सखाया अनु सर रभष्वम्‌ ॥३॥ 
अथ द्वितीये सूरू. तृतीया । अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ इन्द्र; । गोत्रभिद्‌' 
गा उदकानि आयन्त इति गोत्रा मेघाः यद्वा गौभू मिः तां त्रॉयन्त इति : 
गोत्राः पर्वताः तेषां भेत्तारंम्‌ गोचिदम,उद्कस्य लब्धारं बज्ञबाहं वञ्च 
हस्तं प्रहरणार्थेभ्यः (२, २, ३७ वा०) इति सप्तम्याः परनिपातः जयन्तं 
जयनशीळम्‌ अजम गमनशील शतरुयल॑म्‌ ओजस बलेन जयन्तं यहा 
अजप आणि जयन्त ओजसा बलेन प्रमणन्तं दात्रनभिभवम्तम्‌ । 
शडे मद्दाचुभावम्‌ इन्द्रम्‌ हे सजाताः ! सदोत्पन्ना यूयम्‌ "| 
अनुवी रयध्वमू पनमग्रतः इत्या अनु पश्चाद वीरयध्वं बौरकम युद्ध 
कुरुध्वम्‌ शर चीर विक्रान्ती वीरशब्दात्‌ तत्‌ कीति तूदाचष्डे ( सिऽ 
कौ० ति० छु० ) इति पिच । हे सखोयः ! परस्परं सख्विभूता यूयम्‌ . 
पम इन्द्रम संरभमाणम्‌ असुसंरमध्लस. ॥ २॥ र 
सजाताः ) हे साथ उत्पन्न हुए बीरों | ( गोजमिद गोविदम ) 


क्यंतोके तोड़नेवाले और स्तुतिको प्राप्त होनेवाले ( बज्रवाहु अज्म- 


९५५ ष्र सामवेदसंदिता-उत्तरारजिळ च 


जयन्तम्‌ ) वच्चधारी और संग्रामको ञी तनेवाछे (ओजसा प्रमृणस्तप) 
बलसे दात्रओंका तिरस्कार करनेवाले ( इमं इंद्र अचुवीरयध्वम्‌ ) ६-7 
इंद्रको आगे करके वीरकर्म युद्धको करो ( सखायः अनु संरभध्वम्‌ ) 
हे मित्रों! इस इद्रके शत्रुओं पर क्रोध करने पर तुम भी ऋ्ोधर्म 


भरजाओ ॥ ३॥ 
३२२३२३ १२३ १२ ३२ ६३९ 


अमि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः 
३ 


३१२३ १२ ५ २ ३१२३ २ 


शतमन्युरिन्द्रः । दुश्चयवनः पृतनाषाडयुध्या३ 
२३ १२ ३२३२ 


ऽ्माक% सेना अवतु प्र युस ॥ ॥ ` 

अथ तृतीये सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथः त्रिष्डुए इद्रः । अयम्‌ इद्रः 
गोत्राणि अभ्राणि मेघान्‌ सहसा बलेन - अभिगाहमानः ` ग्रविशान्‌ 
अद्यः निद यः बीर; विक्रांतः शदमन्यु: बहुयक्ष: बहुक्रोधो था ढुइच्य- 
बन अभ्येरचाल्यः पृतनाषार्‌ डात्रुसेननामभिभविता छन्दसि सह 
(३, २, ६३ ) इति ण्विः सहेः साडः सः (८, ३, ५६ ) इति सूद 
न्य देशः अयुध्यः, 'सम्प्रदत्त, मशक््यः युध सम्प्रहारे, छान्दसः वांथए्‌ 
( ३, १, ८५) । देदगिन्द्र; अस्माकं सेना युत्खु संग्रामेषु प्रावतु प्रक- 
शेण रक्षतु ॥१॥ 

(गोत्राणि सहसा अभिगाहमानः) मेघोंमे बलात्कारसे प्रवेश करता 
हुआ ( अदयः धीरः ) शत्रुओं पर दया न करनेवाला और पराक्रमी 
(शतमन्युः दुश्च्यवनः) सौ यज्ञोंचाला वा बहुत को धवाला और किसी 
से चलायमान न दोनेवाला ( एतनाघार्‌ अयुध्यः इंद्रः ) शत्रु सेनाओं 
का तिरस्कार करनेवाला और जिसके ऊपर कोई प्रहार न कर सके 
पेसा इद्‌ ( युत्खु अस्माकं सेनाः प्रावनु ) संग्राममे हमारी सेनाओं 
को रक्षा करे ॥ १॥ 

१२ ३२३ ३२ ३१ 


५ ककी ३१२ ३२ ३.१ 
इन्द्र आसा नेता बृहस्पतिदज्षिणा यत्ञः पुरः 
Ee RRR ३१२ क र नर 
EE देवसनानामभिभज्जतीनां जय- 
क न T परुतो तो यन्त्ग्रम्‌ ॥ २ ॥ 


® खायणभाष्य और सान्वय:भाषानुवाद-सहित & ९५५ 


अथ तूर्ते सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथः ञ्रिष्टुप्‌ इंद: । आसाम । 
अस्मत्सहं(याथमागतानां देघसेनाना अयमईंद्र: नेता नायकः अस्तु तथा | 
तस्थ बुहर्पतिः पुरः पतु परं दक्षिणा यज्ञ सोमः चतुर पर्तबितिप्रत्येकं 
सर्वशः | तथा देदासेनानाम्‌ अभिभञ्जतीनाम्‌ अस्मदमित्रामामाभि- 
मुल्ये न सद्‌ यंतीनां सञ्जतीनां झ्याच्छन्दसि ( ३, १, १७८ ) इतिनाम 
उद्भत्तत्वम्‌ जयंतीसाम्‌ इस्यत्र बहुलग्रचानन्न भवति । ताखाम्‌ अमर 
मरूतः यंतु गच्छेतु ॥ २॥ 

( आखां इद्रः नेता ) हमारी सहायताको आई हुई इन सेनाओंका 
इंद्र नायक हो ( बृहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः सोमः पुरः पतु ) बृहस्पति 
दक्षिणा यक्ष और सोम आगे हो ( मरुतः अभिभझ्तीनां जयन्तीनाम्‌ 
देवसेनानां अध्रम्‌ अन्तु ) मरुत्‌ देवता भद्‌ न करनेव(लीं और विज्ञय. 
एनेवाली देषसेनाओंके आगे चलें ॥ २॥ 7. 

१२ ३२ ३ १२ ३१२ ३ १ आदित्यातां ३२३ ड 

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता 

१२ ६९ ३१२ | ३२३ १२ 

शुद्ध उग्रम्‌ । महामनसां भुवनच्यवानां घोषो 
३२३ १२११२९ 


देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 


. अथ तृतीय सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथरिबरष्टुबिग्द्रः । बृष्णः चेक य 
इंद्रस्य राश्षः वरूणस्य, आदित्यानां मरुतां च उग्रम उद्गूंण शद्धः बलम 
अस्माच भवत्विति शेषः । किञ्च महामनसाम्‌ उदारमनसां सुचनच्यः , 
बानं सुवनानां च्यावयित्हणां देषानां घोषः जयशब्दः उद्स्थात्‌ उत्ति- 
एति अनूद्ध कमेत्बादात्मनेपदाभावः ( १, ३, २७ ) ॥ ३ ॥ 

` ( वृष्णः इंद्रस्य ) अभीश्फलदाता इंद्रका ( राश्चः वरुणस्य ) राजा 
चरुणका ( आदिरयानां मरतां उग्रम्‌ शद्धः ) आदित्य और मरुतोका 
इग्रबळ हमारा हो ( महामनसां सुषनच्यवानां जयतां देवानां घोषः 
डद्स्थात्‌ ) उद्दारचित्त और रोकोंको सीचनेवाछे विजयी देवताओं . 

॥३ 

का जप्य पटवा ९. वन न ५ 


र ® e 
उद्धषय मघवन्नायुधान्युसवना मामकाना 
१२ १२ ३ २ बाग १२३ लिनान्य 
मनासि । उद्दत्रहन्‌ वाजिनां ऋजिनान 


९५३ `. क सामंवेद्स॑दिता -डशरार्खिकं क 
श्र २ २१.२ दे भोग |... 
जयता षाः ॥ १ 
या लत सकते ह । अप्रतिरथस्न्िष्डुबिन्द्रः 1 हे मधवन्‌ 
इन्द्र | अस्मदीयानि आयुधानि उद्धर्षय उतकृष्टम हर्षय प्रहरणपूल 
क्तानि ¦ भवन्तीत्यर्थः । मामकान्‌ अंस्मंदी यानां सत्वनां प्राणिनां सेनि 
कानां. मनांसि च उद्धर्षय । हे वृत्रहन्‌ ! इंद्र | वाजिनाम्‌ अश्वानाम्‌ 
बाजिनाजि घेगाः। उद्यन्तु तथा जयतां रथानां घोष उत्‌ यन्तु ॥ १॥ 
 ( मप्रवन्‌ आयुधानि उद्धर्षय `) हे इंद्र 1 हमारे आयुर्धोको उत्तम 
हर्षयुक्त करो ( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ `) हमारे सेनिकांके 
मनोको दर्षयुक्त. करो ( बुत्रहन्‌ वाजिनां घाजनानि उत्‌ ) हे इन्द्र] 
अश्वोके वेगांकोःप्रकट करो ( जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु ) बिज्ञय 
पानेचाले रथोके शब्द प्रकट हों ॥ १॥ | 
१२२ २३ १२ ` ३२३ ४ए ३१५४१ रश 


अस्माकमिन्द्रः समतेषु व्वजष्वस्माक या इप 
वस्ता जयन्तु | अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्व 
स्पा उ देवा अवता हवेषु ॥ २ ॥ 


अथ चतुथ सूक्ते द्वितीया | अप्रतिरथखिष्टुबिन्द्रः । अस्माकै सस्य 
न्धिष्वेष संमृतेषु परसेनां सम्प्राप्तेषु ध्वजेषु ध्वजवन्छु सैनिकेषु इद्रः 
' अबिता भवतु । तथा अस्माकं या इषचः सन्ति ताः पव जयन्तु शत्रभ. 
तथा अस्माकं घीराः भराः उत्तरे उपरि भवन्तु । हे देवाः ! अस्मान 
` उ अस्मानेष अवत रक्षतां हवेषु संग्रामेषु ॥ २ ॥ 


अस्माक समृतेचु ध्वजेषुः इंद्र: ) हमारे शत्रसेनोआंमे पहुंचे हुए 


ज़ ए हो बाण हैं बह शत्रओंको जीत (अस्माकं घीराः उत्तरं भषन्तु) 


° सग्नामो मे रक्षा को ॥२॥ त. 
RE १२ ३ १२३ १२३ 


मरुतः परपामभ्येति न ओजसा 


मिं इंद रक्षा करे ( अस्माकं याः इषघः तोः जयतु) . न 


बसे ऊपर ह! ( देवाः अस्मान.उ-हवेषु अघत्‌ ) हे देवन: 


कै सायणमाष्य और सान्वय-माषानुवाद-लहित 

३२ ३२३ ३२ हक. 

मन्यो अन्यं न जानात्‌ु॥ ३॥ 

अत्र चतुर्थ सूक्ते तृतीय(। अप्रतिर्थस्रिष्डुप्‌ रुतः ।असौ 
हे मरुतः ! परेवा (शचूणाम्‌ अभ्येति अभिसुखा पति न; अस्मान्‌ प्र 
ओजसा बेन, स्पर्धांना, तां सेमां गूहत व्याप्ठत तमसा 
ब्रतमिति कमंनांम (- निघ० २, १, ऽ ), अपगतकर्मण ` 
व्याप्ता सर्‍्यन्ति कर्माणि तदपन्रतम्‌ तमः, तेनाएञतेनं दमसा 
यूत यथा पतेषाँ योद्धा अन्यो- अन्यं न जानात परस्परं न जान(तीत्य 
` ` (म्तः या असौ आजा स्पथमाना परेषां सेना नः अभ्येति 
` मेखतो ! जो यह बळसे स्पर्धा करती हुई शत्रुआँकी सेना हमारी 
को चढ़कर आती है ( तां अपन्रतेन तमसा गूहत ) उसको जि 
कुछ काम म होसके ऐसे अंधकारसे छादो ( यथा एतेषां अन्यः अः 
न जानत्‌ ) जैसे इनमें एक दुसरे को जान भी न सके ॥ ३॥ | क 

३१२. ३ व २ २१२ ३ २ ग 
` झमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती शृहाणाङ्गान्यधे 

१२ ३२३. ३. १२. ३.१ ` र ह इक > 

परेहि अभि प्रोहि निदेह हृत्सु शोकेरन्धेनामि- 

३ १२ 2 

आस्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ पञ्चमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथः त्रिष्ठुप्‌ वायु: । हे अघे | पाप- 
सिमानिनि! देवते!परेदि परागच्छ अमीषाम्‌ योदूधूणां शत्रणाम्‌ चित्तम्‌ 
प्रतिलोमयन्ती विमोहयस्ती सती अङ्गानि तेषामदयवान्‌ शिर आदि- . 
कान गुद्दाण स्वीकुरू । अभिप्रेहि,: अभिगन्छ। तेषां समीप गत्वा च 
हन्सु हृदयेषु शोकैः निद द नितरां भस्मी कुरु । ते अमित्राः अस्मच्छ- 
श्रव अन्धेन तमसा सचन्तां सङ्गच्छन्ताम्‌॥ १ ॥ 

_ (अघे परेहि) दे पाएकी अभिम्रानिनी देवते ! हमसे दूर हो (अमीद 

चित्त प्रतिलोमयम्ती अङ्ग.नि शद्दाण ) इन हमारे शत्रुयोधाओंक दु 
चित्त को मोदित करती हुई उनके अङ्गोंको पकड़ (अभिप्रेदि) उनके ._ 
ऊपर चढ़ाई करके जा और ( हृत्खु शौक निव ह ) उनके इदयांमे हक 
शोकोंके द्वारा वाह डाल ( अभित्राः अन्ध्न तमसा सचन्ताम्‌) मारे 
शत्रु बोर अमस्धकारसे युक्त हो॥१॥ हन 


९५८ & खामवेद्संहिता-डत्तराचिक ® 


२३ १५ 
प्रता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 
३१ २ ३१२ १ १ श्र 


उग्रा वः सन्तु बाहवाऽना्ष्या यथासथ ॥ २ ॥ 
ऋ० अनुष्टुप्‌ । अथ पञ्चमसूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथो बुष्डुबिन्द्रो 
मरुतो था। हे नरः ! नेतारः ! संप्रामस्य निषोंढ।रो योद्धार | प्रेत 
प्रकरण गच्छत । गत्वा च जयत;तान प्रतिमटान्‌ तिङ परत्वात लिङ्क 
. तिङः( ८, १, २८) इति निघाताभाषः वः युष्माकम्‌ इद्रः धाम खुखम्‌ 
यच्छतु षः बाइचः उप्नाः उदगूणंबलाः सन्तु भवन्तु ¦ अनाधुष्याः अ येः 
हानभिभाब्याः यथा यूयम्‌ असथ भविष्यथ तथा उप्राः सन्तु बो याब 
( नरः ) हे हमारे योधाओं ! ( प्रेत जयत ) चढ़ाई करके जाओ 
और जीतो ( इंद: घः शमं यच्छतु ) इद्र तुम्हे खुल देय /,वः बाहवः 
उद्या: सन्तु ) तुम्हारे भुजदण्ड उम्र हाँ ( यथा अन।घृष्षाः आसथ ) 
जिसमे कि-तुम किसीसे तिरस्कार न पाओ ॥_२॥ 
१२ ३ १२. ३ १२३ १२ 


अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मस&शिते । 
२३ २३ १२ ३२३ है २ ३ १ २ 


गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिष 

७० अनुष्टुप्‌। अथ पश्चमसूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ क्षिः पायुर्वा 

भारद्वाजः अनुष्टुप्‌ छन्दः इषुद्‌ वता । प्रह्मसंशिते मन्त्रेण तीषणीकते 

| दारब्ये | हिसाकुशले ! इषो ! त्वम्‌ अचसष्टा क्षिता परा पत परा 
गच्छत । इता देशात्‌ गत्या च अमित्रान्‌ हिसकान्‌ प्रपचस्व प्राप्त हि च। 
अम्रीषाम्‌ अमित्राणां मध्ये कञ्चन कब्चिद्‌पि मा उच्छिषः अवशिष्ठम्‌ 


( अवसृष्टा परापतं ) छोड़ा हुआ तू दूर चला जा और 
थिन्‌ प्रपद्यस्) हमारे शात्रओको प्राप्त हो ( अमीषां कञ्चन 
ऑमेले क्रिसीको भी शेष न छोड ॥ ३॥ | 


पचे वन मि रो 
पर ती [ब्‌ श्राणामन्नमः 


१२ ३ १२ 2 री ३२ दे २२ ९ > 2 
सावस्तु सेना । मेषां मोच्यघहारशचनेन्द्र वया 
४० _ रै? i 
2स्येनाननुसंयन्तु सवी ॥ १ ॥ | 
कुठ प्रजापतिः । छ० जिष्टुप्‌ अनुष्ट्प वा, पंक्ति । दे० इंद्र: । अथ 
बष्ठ सूक्त प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषिः पायुवां भारद्वाज), जिष्ट्पळन्दः, 
इन्द्रो देवता कङ्का नाम पक्षिणः क्रव्यादा सुपणोः शोभनपतनाः अनु. टक 
यन्तु एतान्‌ शून । ग्रध्नाणाम अन्नं पक्षिणां भक््यशता असौ सेना 
अस्तु । मा पषां मोचि पतेषां मा कञ्चित्‌ मुच्यताम्‌ । अधदासरख नेख | 
हे इंद्र ! योऽपि. नं नितरां पापीयान्‌ अतितप्रत्यवायः सोऽपि न सुच्यतां 
मृत्णोः । चयांस्येनान्‌ घयांसि पक्षिरुपाणि क्रव्यादादीनि अनु संयन्तु 
सवान्‌ अनु पश्चात यन्तु सर्बान्‌ दाचून ॥ १॥ 
. (सुपणोः कङ्काः पनान्‌ अनुयन्तु ) सुन्दरपरवाले मांसभक्षी पक्षी 
इन शत्रुओंके पीछे लगें ( ।अखो सेना शधाणां अग्नं अस्तु ) यदद शाख 
सेना ग्र्रपक्षियांकी भोजन रूप हो ( पषां मा अमोचि ) इन शत्रओम्ै 
से कोई भी न बचे ( इंद्र अघहारश्च न ) हे इंद्र ! जो अधिक पापी 
न दो वह भी न छूटे ( वयांसि एनान्‌ सवौन्‌ अनुसंयन्तु ) पक्षीरूप 
मांसभक्षी राक्षस इन खाका पीछालँ ॥ १॥ | 
१२३२३२ 


३ RR ३.१ 
अमित्रसेनां मघवन्नस्मां इञ्जयतीमभि। उभौ 
श्र ३. १ २९ दे १२. 


तामिन्द्र शृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥ २ ॥ 
अथ षष्ठे सूक्ते द्वितीथा। अप्रतिरथ ऋषिः अग्निर्वा अनुष्टुप छन्दः 
इन्द्राग्नी देवते । अमित्रसेनां हे मघवन्‌ ! अस्मान्‌ सत्र्यतीमभि शत्रमिः 
परिवारिताम्‌ उभौ तां सेनां दे इन्द्र ! बृत्रहन त्वञ्च अञ्निश्च प्रति दृह- 
तम्‌ भस्मीकुरूतमित्वथंः॥ २ ॥ ठ 
(मघबन्‌ वृत्रहन्‌ इंद्र) हे धनवान्‌ शत्रुनाशक इंद्र तुम (अझिः चः) 
अग्नि भी ( उभौ ) तुम दोनो ( अस्मान्‌ अभि शात्र॒यतीम्‌ ) हमारे प्रति 
दात्रता करनेवाली (अमित्रसेनां प्रति दृहतम) शत्र॒सेनाको भस्म करदो ॥ 
१२३ २ ३१२. ३१ २३ १ २ 


यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा झ्ब। 


२९६० क सामवेद्संद्विता-उत्तरालिक & ` 
१२३ १२३ २२३१२३ 


तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा 
शर्म यच्छतु ॥ ३ ॥ 


अथ षष्ठे सक्त तृतीया । अप्रतिरथ ऋषिः पायुर्मौरद्वाजञः पंक्ति च्छन्दः 

त्रह्मगस्पतिरद्वितिश्च देवता । यत्र सम्रामे कुमारा विशिखा इय मुण्डिता 

इब वाणाः सम्पतन्ति । तत्र नः अस्म«यंद्रह्मणस्पतिः शम सुखं विश्वाहा 
संदा यच्छतु अदितिः च सव॑दा शमे यच्छतु द्विडक्तिराद्राथो १३॥ 

(यत्र) जिस संमामे ( विशिखाः कुमाराः इव ) बडी शिखा 

_ बाले कुमासैकी समान ( बाणाः संपत्ति ) बाण पड़ते हैं (तत्र नः) 

) ' तहां हमें ( ब्रह्मगस्पतिः अद्वितिः शमं यच्छतु ) ब्रह्मणस्पति अदिति 
॥ देवता सुख देय ( विश्वाहा शर्म यच्छनु ) संबंदा सुख.देय॥ ३॥ 
रर ३ २३२३ १२ | 


वि रक्षो वि मूधो जहि वि दृत्रस्य हनू रुजं । 


२ ३ १ २ -२ ३१२ 
वि मन्युमिद्ध वृत्रहन्नमित्रस्यामिदासतः ॥१॥ 


अथ सप्तमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषिः शासो भारद्वाजों घं 

अगुष्टुप्‌ छन्द्‌ः। इन्द्रो देवता! हे इन्द्र! रक्षः राक्षसजातं बिञहि विना- 
शय 1 मृथः संग्रांमकारिणः दाऊ श्व वि जहि। वृत्रस्य आवरकष्या- 
सुरस्य हनू कपीलप़ान्तो विरुज विशेषेण भशौ कुरू । हे वृ्द्दन इन्द्र 
अभि दासतः अस्मायुपक्षपयतः अमित्रस्य शत्रोःविमन्यु' क्रो धमपि 
विनाशय ॥ १॥ ै 

_ _ इन्द्र रक्ष; विजहि ) हे इन्द्र राक्षसजातिका बिनाश करो (श्वः 
वि.) संग्राम करनेवाले शत्रुओंक। घिनाश करो ( वृत्रस्य हनू चिरुज़ ) 
हमारी उन्नतिको रोकनेवाले असुरके कपोलोंको तोडो ( वृत्रहन्‌ 
'अभिदासतः अमित्रस्य मन्यु ) हे इन्द्र ! हमारी. भारी हानि करनेवाले 
शात्रुके क धक्रो भी. विनष्ट करो ॥ १॥ 
OL Oe 


र इन्द्र २ 
न इन्द्र थो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


® सायणभाष्य और खान्वय-भाषाबुर्वाद-सहित २६१ 


अथ सपमे सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथ ऋषिः असुष्ट्य्‌ छन्दः । इंद्रो 
देवता । हे इन्द्र ! नः अस्माक मृघः संग्रामकारिणः श्रन्‌ वि जहि 


विनाशय । तथः पृतन्यतः पृतनाः सेना! आत्मन इच्छतः युयुर्समाना- | 


नपि नोचा यच्छ नीचीनमवाङ्सुखम्‌ यच्छ गमय । यः श्नुः अस्मान्‌ 
अभि दासति अभितः उपक्षपयत्चि तम्‌ अधरं निदष्ट तमः अन्धकारं 
सरणळक्षणं गमय प्रापय ॥ २॥ 


(इन्द्र नः मधः विज्ञहि) हे इन्द्र ! हमारे संग्रोमकारी शात्रुओंका विना. ' 


करो ( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) युद्ध करनेके लिये अपनी सेनाओंको 
चाहते हुप शन्रुआँको भी नीचासुख करके लौराओ (यःअस्मान्‌ अभि- 
दसि) जो शत्रु हमै चारों ओरसे क्षीण करना चाहता है उसको (अधर 
तमः गमय). सिङृष्ट अन्धकार अर्थात्‌ मरणदशामै पहुँचाओ ॥ २॥ 
१२ ३ १ श्र्३ १२ ३१ २ ३ 
न्द्रस्य बाहू स्थविरो युवानावनाप्रष्यौ सुप्रती- 
१ २ 


२३२ १. ३ २उ ३ १२३ 


कावसह्यो । तो युञ्जीत प्रथमौ योग झागते 


१२. ३९ रर. २, २८१ दोर 


° w _ 
याभ्यां जितमसुराणाYं सहो महत्‌ ॥ ३॥ 
अथ सममे सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ ऋषिः इन्द्रो देवतां विराट्‌ 
जगतीच्छन्दः इन्द्रस्य बाह स्थविरो स्थररूपौ अथवा. स्थविरो स्थूली 
युवानौ जरया न प्रसितौ अनाश्रृष्यौ न केनचिद्धृते सुप्रतीको. स्वांझती 
हस्तिकराकारी असह्य न केनचित्‌ सोहु' शक्ती तो युञ्जीत प्रथमे योगे 
आगते योगै संग्रामे यत्र नियुज्यन्ते बाहचः याभ्यां ज़ितम्‌ असुराणां 
` स्वत सह॑ः बलं महत्‌ ॥ ३ ॥ | 
2 स्‌ याभ्यां अछुराणां महत्‌ सहः जितम्‌ ) जिन्होंने असुरोके बड़े- 
आरी बलको जाता (तौ इन्द्रस्य ) उन इन्दके ( स्थविरौ युवानौ ) 
स्थूल .तरूण ( अनाधृष्यो सुप्रतीको ) किसीके वशमै न आनेवाले 
और हाथीकी सूंडकी समान ( असह्ौ बाह्र) असह्य सुजदण्डोको 
'( योगे आगते प्रथमौ युज्जीत ) संग्रामका अवसर आनेपर सबसे 
पहि कर ॥ ३॥ 2 
हणी १2 ३ १२ ३ २३ 


मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्ता राजा: _ 
SF ASE 


९६२ ॐ सामवेदसंहिता-उत्तराचिक औं 
२३१.२ ३:१ यो १२ लै Fe 
मृतेनानु वस्ताम्‌ । उरोवेरीयो वरुणस्ते कृणाल 
१२३ १२३१ २ 
जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ १ ॥ 


अथ अमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषिः प।युर्वा भ रद्राज'त्रिष्टुप 
छन्दः सोमो देवता बडणुख्च देवता । हे राजन्‌ ! ते त्वदीयानि ममोणि 
येषु स्थानेषु विद्धः सद्यो ध्रियते तानि म्मोणि वमणा कवचेन छादः 
` यामि सोमः राजा त्वा स्वाम्‌ अनु छादनानन्तरम्‌ अमृतेन वरताम्‌ 
आच्छादयतु । वरुणः अपि ते तुभ्यम्‌ उरोवेरीयः उरुतुल्य॑ सुखं कृणोतु 
करोतु । जयन्तं त्वा स्वां देवाः सर्वे5पि. अबु मदन्तु अजुहृष्यन्तु ॥ १ ॥ 
) ` हे राजन:! ( ते मर्माणि चणा छादयामि ) तेरे ममंस्थानोको कि 
| ज्ञिनमे विघने पर मनुष्य शीघ्र मरजाता है उन अङ्गको कवचसे 
ओ- ढकता हुँ, तद्नन्तर ( सोमः राजा त्वा अमतेन अबु वस्ताम्‌ ) 
सोमराज्ञा तुझे अमतसे आच्छादन कर ( वरुणः ते उरोः वरीयः 
कृणोतु ) वरुण भी तेरे अथ बड़ेसे बड़ो सुख कर (देवाः जयन्तं त्वा 
अनुमदन्तु ) सकल देवता विज्ञय पाते! हुए तुझे आनन्द दे ॥ १ ॥ 


३१६२ र १ २ 
अन्धा आमित्रा भवताशीषणोऽहय इवं । 


१२ ३ १२ Rm IR 


तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु 
१ २ 


शत्रवः i भवत। कोरशा अन्यथा; ? 
ह यथा सपाः शीर्षच्छिन्ना अफिञ्चिस्करा अवन्ति 
[। तेषां बः अर्निनुन्नानाम्‌ अग्निदग्धानां शत्रूणाम्‌ इद्रः 
न्लु च चरम्‌ यो योः वरिष्ठस्तं त इन्तु नाशयतु ॥ २॥ ˆ 

` अहयः इव अन्धा; भवत ) हे शत्रुओं ! तुम 


समान अंधे'होजाओ (तेषां अभिनुश्नानां वः ) 


$ सायणभाष्य, और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित अ ९६३ | 
उन अग्निके भस्मीमूत किये हुए तुम शत्रओंमैसे (वरं घरं इद्रः हन्तु) 


धे भेष्ठको इंद्र नष्ट करे ५२॥ 
१ ३ १ २३४ २३ २ क त्यः 


यो नः सोशणो यश्च निष्ठया जिघाँसति । | 


र्र ३२३२३१ २२३ २३. 


देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु हम वर्ष ममान्तरं शर्म 
२३ १ देर 


८ वच 

व्स्‌ ममान्तर्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ अष्टमे सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः चिइवे 
देवा देवताः । यः स्वः ज्ञातिः अरणः अरममाणः यञ्च भिष्टथः तिरो- 
भूतः दूरे स्थितः नः अस्मान जिघांसति हन्तुमिच्छति त॑ देवा: सधैं 
धूर्चन्तु दिसन्तु। ब्रह्म मन्त्रः मम अन्तरम शराणां निवारक चर्म विद्यते 
शमर बसं सम्नहनभूतः मम अन्तरम्‌ अस्तु ॥ ३॥ 
. (यः श्यः अरणः ) जो ज्ञातिवाला हमसे प्रेमभाव नहीं रखता है 
(बः च निष्ट्यः नः जिघांसति) और जो छुपकर दूरसे ही हमारी 
हिसा करना चाहता है ( तं सवै देवाः धूचन्तु ) उसको सकल देवता 
नष्ट करें ( ब्रह्म मम अन्तरं वर्स ) मन्त्र मेरा वाणोको रोकनेच(ला 
, कवच है ( शमे वर्म मम अंतरं अस्तु ) कल्याणमय कवच मेरा 
रक्षक हो ॥ ३॥ 

३रर ३१ २३१ २३१ २३२३ १ २ ३ 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत झा जगन्था 


१२ दे २ ड्‌ map os 2 डे 
परस्याः । सूकर. संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि 
श्र ३ १ श्र 


शत्रू ताढि वि ग्रो नुदस्व ॥ १॥. ` 

अथ नचमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषिः, पेःद्रो वां जवः,त्रिण्टुप- 
छन्द्‌ः इन्द्रो देवता । कुचरः कुत्लितचरणः गिरिष्ठाः पवतनिवासो 
मृगः न सिंह इव। हे इन्द्र त्वं सीमः भयङ्करः असि । स स्वं परस्याः 


haf 
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परावतः अतिशयेन दूरात्‌ चुलोकात्‌ आ जगन्थ आगच्छ गमेइछा- 
न्द्सि लिटि ( ३, २, १०७) क्रादिनियमप्राप्तस्येटः (७, २, १३) उप 
देशे$त्वतः (७, २, ६२ ) इति प्रतिषेधः । आगत्य च सुकं सरणशील 
तिग्मं तीक्ष्णं पवि वज्रः संशाय सम्यक्‌ तीएणीकृत्य शन्‌ अस्मदी- 
यान वैरिणः हे इंद्र ! ते तच बज ण वि ताढि विशेषेण तांडय -चिना- 
शाय इयर्थः । तड आघाते ( चु०प० ) अस्माण्ण्यन्ताल्ळो टि रूपमेतत्‌ 
तथा मृधः संग्रामो ध॒कान, युयुत्सून्‌ अन्यानपिं' चि चुद्स्व विशेषेण 
प्रेरय तिरस्कुरु ॥ ११ 
(इंद्र ) हे इन्द्र तू कुचरः गिरिष्ठाः मगः न भीमः) हिंसक चरण 
वाले पबंतनिवासी सिंहकी समान भयदायक है बह तू ( परस्याः परा, 
बतः आजगम्था ) दूरसे भी दूर ुलोकले आओ, और आकर ( सुक 
तिग्मं परनि संशाय ) दूरंतेक पहुंचानेचाले तीण वज्रको तीइण करके 
१ ९ शत्रन विताढि ) हमारे बेरियोको विशेषरूपसे नष्ट करो ( विमृथः 
) चुरस्व ) संग्राम करनेका उद्यत हुए अन्य शत्रुओंका भी विशेषरूपसे 
तिरस्कार करो ॥ १॥ 
३१ ररः ३१२ ३ १ २ 
त ली डि 2 (यमाचा [ 
भद्रं कभिः श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाच्षाभि- 
३११२ ३१ २३२३क 


रर र ONS. Ny & नूभिव्य डो 

. येजत्रा'।स्थिरेणरेसुष्ट्वाथंसस्तनूमिव्येशेर्माहि 

वि देरे रडे १ २२ ` 

` देवहितं यदायुः॥ ॥२॥ 

अध नचमे सूक्ते द्वितीया। अप्रतिरथ ऋषिः राहुगणो ।गौतमो वा, 

ष्टुप्‌ छन्द: विश्वेदेवा देवताः। हे देवाः ! दानादिगुणयुक्ताः सर्वे 

देवाः कर्णसि; अस्मदीयैः ओत्रैः भद्रं भजनीयं कल्याणं वंचनं श्रणुयाम 

दात्‌ भोतुं समर्थाः स्याम, अस्माकं वाधिय कदाचिदपि 

दे यजत्राः यागैजु चरुरोडाशादिभिः यष्टव्याः देवा: । अक्ष- 

मिः आम्मीयेश्वक्षमिः भद्रं शोभनं पश्येम दष्ट' समथोः 

| हष्टिप्रतिघातोऽपि माभूत्‌ । स्थिरैः इः अङ्गः इस्तपा- 

तनूभिः दारीरेश्व य॒क्ता चयं तुष्टुवांसः युष्मान स्तुवंतः 
तम्रमाणं पिशत्यधिकशतप्रेमाण चः देंबहितं 

पि व्यरोमहि प्राप्युयोम कर्णभिः बहुल 


झै सायणभाष्य और सान्वय-भाषाउंवाद-लदित 

छन्द्सि (७, १, १०) इति भिस ऐसमावः । अक्ष सि 
दश्यते (७, १, ७३ ) इरपनङ्‌ स चोदात्तः। यज्वा असि जहि 
३, १०५ ) इत्यादिना यजेरतरन प्रत्ययः । तुष्टुवांसः डुग, स्तुतौ 
प० ), लिटः क्वसुः ( ३,:२, १०७ ) दापू वाः खयः ( ७,४, 
तकारः शिष्यते । अशेमहि अशूङ्व्य।सो (स्व० आ०) लिडया। 
(३, १,८६) यदि तु तत्र परिगणनमेन्यव्यावृत्यर्थ ` तदानीं हि 
व्यत्ययेन शर (३, १, ८५) | देचहित तृतीया कमणि (६, २, ४८' 
इति पृवेपद्पक्नतिस्वरत्वम्‌॥ २ ॥ सज 

( देवाः कर्णप्निः भद्र श्टणुयाम ) हे सकल देवताओं ! आपके: 
ग्रहसे हम अपने कानोसे सेवन करनेग्रोग्य कल्याणरुपवचनको सुनने _ 
में समथ हो अथात्‌ हम कमी भी बहिरे न हो ( यजचाः ) यज्ञोमै चरु 
पुरोडाश आदिके द्वारा यजन करनेयोग्य हे देवताओं ! ( अक्षिभिः . | 
भद्र पश्येम ) अपने नेत्रोसे कव्याणरूपको देखसके अर्थात्‌ हमारी दृष्टि 
' में कमी कमी न आवे ( स्थिरैः अङ्गैः तनूमिः ) हढ़ हाथ पैर आदि. 
अजय्रव ओर शरीरोको प्राप्त हम ( तुष्डूवांसः ) तुम्हारी स्तुति 
करतेहुए.( यत्‌ अ(युः देवहितम्‌ ) जो एकसौ सोलह वर्षकी वा एक 
सौ बीस वर्षेकी आयु प्रजापति. देवताने नियतकी है ( व्यशेमहि ) 
उसको हम पार्व ॥ २॥ 

३ २ ३१२ ३१२ ३ १ २३२ 

७ ०० [a १ 
स्वस्ति न इंद्र इद्धश्रवाः स्वस्तिः नः पूषा 
३१२ ३ २३२३ १२ 


विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तात्ष्यों अश्श्निमिः 


३२३ २३१२ १ र 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु॥ ओस्म। 
३ २ ३२३१३ लक 


स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ३ ॥ 


कन 
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अथ तवमे सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ ऋषिः सहुगणो गोतमो बा, 
इघराट त्रिष्टुप्‌ छन्दः, दिववे देवा देवताः। वृद्धवयाः चुद्ध प्रशूतं वः 
श्रवणं स्तोत्रं इचि्क्षणमन्नं चा यस्य ताइशाः इद्रः चः अस्माकं स्वस्ती 
त्यविनशनाम स्वस्ति अविनाश दधातु विदधातु । विश्ववेदाः 
विश्वानि वेत्तीति विश्ववेदाः यद्वा; विश्वानि सबबेदांसि ज्ञानानि वा 
घनानि यस्य; ताहशः पषा पोषको देवः न अस्साकं स्वस्ति विदधतु । 
अरिष्टनेमिः नेमिरित्यायुधनाम ( निघ० २, २०, २) अरिष्टो अहि- 
सितो नेमिर्यस्य। यद्वा, रथचकस्य धारा नेमि, यत्‌ सम्बन्धिनो रथ 
_ ञेमिने दिसते सो ऽरिष्टनेमिः एवम्सूतः तादयः तृक्षस्य पुत्रः गरुत्मान्‌ 
नः अस्माकं स्वस्ति अविनाशं विदधातु ।तथा बृहस्पतिः बुहतां देवानां 
पतिः पालयिता, नः अस्माक स्वस्ति अविनाश विदधातु इदशषवाः, 
` बहुन्रीद्दौ पूर्वपदृप्रकृपिस्वरत्वम्‌ ( ८, २, १) । विश्ववेदाः, विदश्ञाने 
(अड्गा० प० ), बिदूछकामे ( तु० ३० ) आभ्यामसुनप्रत्ययान्तो बेद्‌- 
इशन्दः, बहुत्रीहौ बिइषंसंश्ञायाम्‌ ( ६, २, १०६ ), इति पूर्वपदाम्तो- 
दात्तत्वम । हाक्ष्यः, तृक्ष्यस्यापत्यै गर्गादिभ्या या, ( ४, १, १०५ ), 
कित्वादादयुदात्त वम ( ६, १, १९७) । अरिष्टनेमिः, न रिष्टा अरिष्टा, 
अव्ययपवेपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ (८, २, २), अरिष्टा नेमियस्य रु तथोक्तः। 
__ बहस्पति तदूबहतो करपत्यो (६, १, १, ५७ भ्वा० ) इति खुदत- 
छोरि उभे वनस्पत्यादिषु (६, २, १४० ) इति पूर्व'त्तरपद्योयु गएत्‌ 
ओ- प्रकृतिस्वरत्वम॥ ३ ॥ 
० इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवै दिकमागंप्रवत्त क-भी वी रघुक्कभू एल- ' 
` साप्राज्यधुरन्धरेग सायणाचार्येण विरचिते माधवीय साम- 
चेरार्थप्रकारो उत्तरामन्थे एक्विशो ऽध्यायः ॥ २१॥ 


~ 


_ (वृद्धधकाः इन्द्र नः स्वस्ति ) बहुत है स्तोत्र वा हविरूप अन्न 
का पेसा इंद्र देवता हमारा अविनाशरूप.स्घूस्ति करे ( विश्ववेदाः 
स्वस्ति ) सबोको जानेवाला वा सकेल ज्ञानही जिसके घन 


के खायणमांष्य और सन्धय-भाषानुवाद-सहित # , ९६७ 8 
हैं ऐस। पुष्टि देनेवाला पृषानामक देवता हमारा अविनाशरूप स्वस्ति 
करे ( अरिष्टमेमिः ताव्यः नः स्वस्ति ) अहिसित आयुध बाल तक्षः 
पुत्र गइत्मान्‌ देवता. हमारा अविनाशरूप स्वस्ति करै ( बहस्पतिः बः ज्र 
स्वस्ति विद्धालु ) बडे २ देवताओंका स्वामी महादेव हमारा अविनाश. 
रूप स्वस्ति करे ॥ ३ ॥ 

सामवेदो त्त राखिके पकचिशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समात्तः 


इति शीसामवेदसंहिताया युक्तप्रान्तान्‍्तग त--मुरादाबादनगर- 
निवासिना-काशीस्थसंस्कृतमह/चिद्यालये, षड्दशनाध्यापक- 

भदहामहोपाध्यायनिखिलतंत्रंस्व॒तन्तस्वर्गीयस्व(मिराम॑मिश्र- 

शा(खिस्यो ऽ थिगतविद्येन-भारद्व।जगोत्रगौडबंदयपण्डित- 

सोलानाथात्मजेन-सनातनधमंपताकाखस्पाद्केन 
ऋषिकुमारोपनामधारिणा-रामस्वरूपदामणा 
विरचितः श्रीमत्सायणाचार्यक्त- 
भाष्याउुगः खान्वयभाषाजु- 
वारः समासतः । 


—O— 


८०. ५ ८४५१११०८९५ 


वैदिक-संहिता 
» ऋग्वेद संहिता । मूलमात्र (गुटका) 
* ऋग्वेद संहिता । मूलमात्र । सजिल्द . 
» ऋग्वेद संहिता । भाषामात्र । रामगोविन्द त्रिवेदी 
+ ऋग्वेद संहिता । सायणाचार्य कृत भाष्य एव हिन्दी व्याख्या 
सहित । 1-8 भाग सर्म्पूण 


- * शुक्लयजुर्वेद संहिता । मूलमात्र (गुटका) 


* शुक्लयजुर्वेद संहिता । सम्पा. श्री दौलतराम गौड़ ` :: 
* शुक्लयजुर्वेद संहिता । मूलमात्र । (निर्णयसागर संस्करा ७) 
पत्राकार ट 
* शुक्लयजुर्वेद संहिता । पदपाठ-उव्वट-महीधरभाष्य संवलित 
'तत्त्वबोधिनी' हिन्दी व्याख्या सहित । डा. रामकृष्णंशास्त्री 


` + सामवेद संहिता । मूलमात्र (गुटका) 
* सामवेद संहिता । सायणभाष्य तथा पं. रामस्वरूप शर्मा गौड़ 


कृत हिन्दी भाषानुवाद सहित । >> 
* अथर्ववेद संहिता । मूलमात्र (गुटका) 


* अथर्ववेद संहिता । सायणभाष्य तथा पं. रामस्वरूप शर्मा गौड़” 


` हिन्दी भाषानुवाद सहित । 1-8 भाग 


Fs तैत्तिरीय-संहिता । (कृष्णयजुर्वेदीय) मूलमात्र । 
` + काण्व-संहिता । (शुव॑लयजुर्वेदीय) मूलमात्र । 


+ ऋग्वेदीय ब्रह्मकर्मसमुच्चय । सजिल्द ` 


चौखम्बा विद्याभवन 
(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) 
चौक (बनारस स्टेट बैक-अबन-के पीछे) 
पो. बा. 1069, वाराणसी 221001 


